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अनुक्रमणिका, 


द्वितीय भाग. 
( महाराणा दूसरे अमरसिंहसे घटाराणा दूसरे जगत्सिंहके अखीर तक ), 
-7१०७६७४०००---- 
विपय, ए्रछांस, विपरय, (्रृष्ठोक, 
महाराणा अमरतिंह दूसरे, ' महाराणाका खत किसी शाहजूा- 
दसवां प्रकरण-७२९-९३६,* दहके नाम, और मेवाड़ वकीलकी 
हाराणाकी गद्दी नह्ीनी “ * ७२९-७३० | दरू्वास्त असदख्खांके नाम ““” ७३९-७४० 
डूंगरइुर, कासवाएुर व अततर्वणाठ़ एर जरडबत ओर रत्मबुराकी वत्वत्‌ 
फोजकशी, पुर मांइल वगैरह पर्गनों वजीरके खत महाराणाके नाम, 
से शाही पानेदारोंका निफालाजाना, बादशाहो सदर ओर बजीरके 
ओर अजमेरके सूवहदारका काग्रजू गग़जू इंडर तथा मेवाड़के म॒ुआ- 
महाराणाके नाम, तथा पुर समांडल मलेध ० एण ०४० ० ७२०१-७९०३ 
वगैरह पर्गेनोंका हाल "” ““ ७३०-७३१ | महाराणाक्रे नाम बादशाहजावह 
भमांडछगढ़क ठेफेकी वावत्‌ कागजात ७३१ - ७३३ | शाह आछमका खास दस्तखती 
किसी बादशाही सर्दारकी यादाउत्त, निशान "ा ० ण ४४ “० ७३३-७४४ 
एक सर्दारकी राय मेवाड़की बाबत, चितौड़की बाबत फूजाइलखुका 
ओर असदखांका खत नव्वाब खत अतदख्खाके नाम और असद- 
बहरहमन्दखांके नाप्त ७३३-७३५ | खांका फ़जाइलखांके नाम, वजीर 
अतदरां वज्जीरका खुत और बाद- का खत्त महाराणाकी बाबत्‌ अह- 
शाही नौकर कायस्थ केशवदासकी मदाबादके सूबेदारफे नाम, ओर 
अर्जी महाराणाके नाम “” ““” ७३५-७३६ | किसी बादशाही नोकरकी अर्जी 
अतदगवांका खत शक्तावत कुशल- महाराणाके नाम * ४» ७४४-७४६ 
सिंहझे नाम, ओर एक खत महा- वजीरका जवायी खृत जमूइयत 
राणाके नाम ता "० ४ ७३६-७३७ | ओर कर्ण व जुझारकी शिकायतंके 
बादशाह आठमगीरके नामकी भुजी बोर, ओर .सामानकी रतीद 
का मुसब्वदृह, घादशाहके वजीरकी महाराणाके नाम “ ४ * “7 ७३४६-७४७ 
याद्वाइत, वजीरका खत महाराणाके घांतवाड़ा ओर रामपुराकी वावत्‌ 
नाम, अजमेरके वकायानिगारकी खत ० हा हण "5 ७४७-७९८ 
यादाइत, ओर किसी बादशाही जमडुयत ओर सिरोही वगेरहकी 
सर्दारक्ता खत सय्यद हुसैनके नाम ७३८-७३९ | बाबतके कागजात. 77 ४४ ७४८-७५२ 


विपय, 


हिल 3 / 0 मसल जी ख मम कल मल कल, 
जूंनिया, महरुः व पीसांगणका हाछ ७५२ --७५४ 


अनुक्रमणिका २, 


ग्रष्ठांक, 


बादशाह व शाही वब्ञीर तथा 


सर्दारों बगेरहके फार्सी कागर्जोपर 


राय 7 


१० ] ञु पृ “- 9 हु ञ्‌ 


मेवाड़ व मारवाड़का मुआम्ृछा, 
ओर महाराजा अजीतरलिंहके कागुज॒ ७६९ - ७६६ 
जोधपुरपर अजीतासिंहका कृब॒जु॒द्द, 
ओर अबिर व जोधपुरपर शाही 


जव्ती है क़ेछे ह% 8४६ हा 
जज ठ 


१३७०५ के] ४ हर फट हक] हर ष्ट 


: “जोधपुर व जब॒पुर वालेकि खत 
महाराणाके नाम, ओर दोनों महा- 
राजाओंका उदयपुर आकर मुला- 
कात व अहृदनामह करना, ओर 
महाराणाकों घादशाह बनानेकी 


सठाहू 


जा 


न्न्‌ृ [ शृ 9३९० १७७ 


* ७६ ८-१०७२ 


_नहांवारशाहक निशान महाराणाके 
* ७७१ - ७७६ 


घहाराणाके ख़त शाहजावह भोर 


आतिफुद्देलहके नाप 


७०७9 -- ५५८ 


5“राठोड़ व कछवाहाँकी कामयांधी 
ओर फोज खूर्चकी बावत्‌ प्रजापर 


महाराणाकी ताकीद 


”” ९५५९८ .-. 9७८० 


्थ्ष ु पृ 
महाराणाके दस्तूर ओर इरादे, ओर 
असदखांकां खत महाराणाके नाप्त ७८०-७८१ 
मेवाड़के वकीछोंकी कोशिश, ओर 


महाराणाके नाम कागज “'' 


7 9८१९ - ७८९ 


महाराणाका देहान्त, ओर मुल्कीं 


इन्तिजास 


लोधपुरकी तवारीख 0०१० ०००७ 4. »०० ७ 


मारवाड़का जुग्राफियह *' 
राठौड़ोंका प्राचीन इतिहास, 
चर के 

ओर कृन्नोजके राठोड़ोंका 


“* ७८९ - ७९० 
९०-९१ ८ 


७९०-७९५ 


विषय, एक, 





हाल माए वेशावली वगेरदके ७९५ - ७९८ 
राठांडाका मारबाइम आना, 
उनका दक्षिणसे तअछुक, 
ओर राठीडॉकफी पुरानी 
हालत ० ०४ ० ८९८-८०५ 
राव चूंढाको मंढोंबर मिछना ८० ३-० ८०४| 
राव कान्ह, राव रणमछ, राव 
जाधां, राव संतिछ, राव 
सूजा, आंर राब गांगाक 
ही हा कम 
राव मालदेव "” ४ ८०८-८१४६ 
राव चन्द्रसेन *"*  *““ ०१६-८१९ 
राजा उदय सिंह (मोाटाराजा) <१५- <१ ६ 
राजा सूरसिह ": “४ <१६-<८१८ 
राजा गजसिंह '*' '* «१९-८२१ 
सहाराजा जशवन्तसिंह 
मम मी 80 
महाराजा अजीतसिंह *** ८<२८-८ ९१४ 
महाराजा अभयसिंह '"" ८<४३-<८९९ 
महाराजा रामसिंह "* ८२४९-८५० 
महाराजा वबरूततिंह व 

विजयलिंद ४5४००: ४४ * * ८७५१ -८पुट 
महाराजा भीमसिंह *+ ८५८- ८६० 
महाराजा मानलिंह “* ८<६०- ८७९४ 
महाराजा तख्तलिंह "" <७५- ८७९ 
महाराजा जशवन्तर्सिंह 
दूसरे न «०८% *** ८८०७ -.. ८८१२ 
लोधपुरफे घड़े अहल्कारों 
ओर जागीरदार सर्दोरोंका 

नकुशह 5/ ह+ ह० न 
गवर्मेण्ट अंग्ेजीके साथ 
जोधपुरके अहृदनामे “** ८८६ -९१८ 


९ 


अनुक्रमणिका ३, 


, विषय, 





प्ष्ठांक, 


रा 


/ [वेपय, 


एपांक, 





शाहआलम बहादुरशाहका रण्द ९१८-९३५ जयतिंहके कागज वगेरद हाल ९६९ - ९७२ 


प्रकरण सारांश कविता "'* १३५ - ९३६ 





महाराणा संग्रामसिंह दूसरे, 
ग्यारह॒वा प्रकरण -- ९३७ -- १२१६ 


भहाराणाकी गद्दी नशीनी “*" *”* 
रणआाजूखां मेवातीकों पुर मांडल 
बगैरहकी जागीरका शाही फर्मान 
प्िकना, ओर रणवाजूखां वगेरहसे 
पद्दाराणाकी छड़ाई होकर फृवह । 


पाना मय ] १०० री] ९३८-५९४२ 
दिल्लीसे मेवाड़ बकीलके कागजात 
महाराणाके नाम" ४ “०5 ९४२-९७३ 
फुरुखतियरका फुर्मान शा "४ ९५७४- ९५५ 
बिहरीदासकी कारगुजारी * " ९५५- ९५६ 
स्पारमा ग्राममें वेद्यनाथ महादिवके 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा हा ९५७६ - ५०७ 
महाराणाके साथ रामपुरावार्लोका 
इक्रारनामह “० ९७७- ९५९ 


संगामसिंह चन्द्रावतका कागज 
बिद्रीवासके नाम, ओर महा- 
राणाके नाम अर्जी "। ४ "० ९६०-९६१ 


राठोड़ दुगदासका हाल “ *। ९६१-९६४ 


महाराणाका बर्ताव" ४१०० ९६३- ९६७५ 
कुंवः जगत्सिंदकी शावी और 
यज्ञोपवीत संस्कार “/ "7 ४४ ९६५-९६६ 


पक । कर्णीदानका हाछ /" ९६६-९६७ 
राजा सवाई जयसिंहका खरीतह 
और महाराजा अभयसिंहका कागज 
महाराणाके नाप" “ *४ ९६७-७६९ 
मद्दाराणाका इंडरपर कृबज॒र, और 
ईइरकी वावत्‌ महाराजा अमयप्तिंद 





हु 


शाहपुरावार्लोका मुचल्का 


महाराणाके नाम */* ९७२ -- ९७३ 
माधवर्सिहका मुभामलछा, और 

'रामपुराका द्वछक्क ” ४ ९७३-९७७० 
र्घर माधवासिंह व महाराजा 

सवाई जयतिंहफे इक्रार- 

नार्मोकी नह्ें जो महा- 

राणाके साथ हुए, और 

माधवर्सिहका उदयपुर आना '” ९७५-९७८ 
महाराणाके मातदत सदौर ** ९७८-९८७० 
पद्दाराणाक्ा देहान्त और 

उनकी ओलछाद ९८०-- ९८२५ 
रामपुराकी तवारीख “'* "* ४ ९८२-९९१ 
इेंडरकी तवारीख ९९१--१००० 
डूंगरपुरकी तवारीखू “”“ ““” १०००-१०२९ 

जुग्नाकियह *०९ *+* १०००--१००४ 


प्राचीन तवारीखी हाछात १ ००३- १०१३ 
महारावछ जग्वन्ततिंह $०१३६-१०१९ 
महारावछ उदयसिंहका 
हाल और उनके ताजीमी 
सर्दारोका नकठ्ाह “” १०१४-१०१५ 
गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ 


अहदनामे “” १०१६ -१०२३ 
बासवाड़ेकी तवारीखू ** *** १०२५-१३०३७ 
जुपाफियह हे ० १०२५--१०३० 


तवारीखी हाछात ** १०३०-१०४३८ 
ग्वर्मेण्ठ अंग्रेजीके साथ 


अहदनामे हे 5०>० १०३८-१०४७ 
प्रतापगढ़की त्वारीख्‌ 3०४८-१०७५ 
जुग्राफियह “७ *++ १०४८-१०७५३ 
चवारीनदी दालात “० १०५३-१०६७ 
जाधीरदार सदर १०६७-१०६८ 


हि 


अनुक्रमणिका ४, 


विषय, ए्टांक, 
दिल किस सर री पक ली आय कल पक. 
गवर्मेण्ठ अंग्रेजीके साथ 
अहृदनामे ० १०६८-१०७५ 
लिशेहीकी तवारीख “*' ''” १०७६-११३२९, 
जुप्राफियह सिरोही व 
आबू /“ मा 
तवारीखी हालात “” १०९४ - १११८ 
गवर्मण्ठ अंग्रेज़ीके साथ 
अहदनाछे *'* १११९-११२९ 
जहांदारशाहका हा "" ११३०-- ११३१९ 


फरुखसियरका हाछ “" “” ११३४-११४१ 
रफ़ीउृश्शान व रफ़ीउृदोलहका 

हार ए ४४ “““* ११७१-११४२ 
मुहम्भदशाहका हाल "' ११४०५-११७२ 
नादिरशाहका हिन्दुस्तानमें आना, 

ओर विछीपर हमरूह करना “'”* ११५२-११७५८ 
अहमदशाह व आलमगीर सानी ११५९ - ११६१ 
शाह आलरूप्त सानी “””” ““' ११६१ -११६३ 
अक्बरशाह सानी, ओर बहादुर- 

शाह सानी “'** ११६३-११६९४ 
शेष संधह "*" ११६५--१२१६ 





महाराणा जगतूर्सिह दूसरे, 
बारहनां प्रकरण -- १६६४४- १५०३४, 


घहाराणाकी गद्दीनशीनी, सर- 
हठोंका जोर घटानेफे छिये 
राजपूतानहकी रियासतोम डर त्ति- 
फाक, ओर घरहठोंसे मालवेकी 
बावबत्‌ खत किताबत 
हुएड़ा लकामपर उदयपुर, जय- 
पुर, जोधपुर व कोटा, बूंदी वगै- 
रहके राजाओंका एकत्र होकर 
आपसतें अहृदनामह करना "** १९८००-१२२१ 


३०७७ ९५००० 


१५१७० १२०५० 






न ए्रष्ठांक, 





सहाराणाकी शाहपुरापर चढ़ाई, 
ओर महाराजा जयसिंहके 
पोलिटिकल विचार “* “** 
पेइवाका उदयपुर आना, 
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जब महाराणा जयसिंहका देहान्त विक्रमी १७५५ आखश्िन कृष्ण १४ 
[ हिज्ी १११० ता० २८ रबीडुलअव्यल  ई० १६९८ ता० < घऑक्टोबर ] 
को हुआ. और इस हालकी खुबर राजनगरमें पहुंची; तब जुबराज उदय- 
पुरकी तरफ रवानह होगये. जिस वक्त देवारीके घाटेमें पहुंचे, वहां भ्रधान 
दामोदरदास पंचोली व दूसरे स्दोर, अहल्कार वगैरहने पेश्वाई की. उस 
वक्त इन महाराणाकी खूबासीमें हाथीपर कायस्थ छीतर सहीहवाला बेठा था, कुछ 
सर्दार, उमराव ओर अहल्कार अपने दरजेके म॒ुवाफिक्‌ू सवारीमें आगे पीछे 
होलिये, दो तीन डोरीके कुरीव सवारी चली होगी, कि सब सर्दारोंकी निगाह 
खुबासीकी वेठकपर गई, तो छीतर कायस्थको देखा, और महाराणा जयसिंहका 
मुसाहिब व प्रधान दामोद्रदास कायस्थ हाथीके आगे घोड़ेपर चढ़ा चलता 
था. इस रियासतमें दस्तूर है, कि महाराणा हाथीपर सवार हों, तो खूवासीमें 
मुसाहिब वेठा करता है, इस तब्दीलीके होनेसे सब नोकरोंका दिल बिगड़ गया, 
सर्दारोंमेसे एक एक दो दो सवारीसे अलहदह होकर ठहरते गये; दो चार डोरी 
आगे बढ़कर महाराणाने देखा, कि वही राजनगरसे आये हुए शाहजादुगीके नोकर 
सवारीमें बाकी रहे हें. तव छीतर कायस्थसे फूर्माया, कि यह क्‍या सबब हुआ? 
उस खेरख्वाहने अर्ज की, कि इसका सबव खास मेरा खूबासीमें बेठना है. महाराणा 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोंद, [ अजमेरके सूवहृदारका कागूजू--७३० 


अपमरसिंहने छीतरको घोड़ेपर सवार करके दामोदरदासको खबासीमे विठा लिया, 
ओर कहा, कि मुभको खयाल नहीं रहा; इसलिये गृठतीसे तुम्हारा हतक इआ 
दामोदरदासने अदवसे' सलाम किया. इस बातकी तसली होते ही सव उमराव 
सर्दार सवारीके साथ हो लिये 

महाराणा जयसिंहके नोकरोंका संदेह जाता रहा, ओर इन महाराणा (अमरसिंह) ने 
उदयपुरमें आकर विक्रमी आशिविन शुरू ४ [ हिज्ी ता० २ रवीउस्सानी ८ ई० ता० १०: 
ऑक्टोबर | को गद्दीनशीनीका दर्वार किया; सब बड़े छोटे नौकरोंने न्जें दिखलाई 
पुराने नौकरोंसे, जो पहिले नफरत थी, वह खातिरी व तसछी करके मिटा दी. सब 
रजवाड़ोंसे टीकेका दस्तूर आया; लेकिन डूँगरपुरके रावछ खुमानसिंह, वांसवाड़ेके 
रावबल अजवसिंह, ओर देवलियाके रावत्‌ प्रतापसिहने हाजिर होकर टीकेका दस्तूर 
पेश नहीं किया, इससे नाराज होकर महाराणाने तीनों' ठिकानोंपर फोज कशीका 
हुक्म दिया, ओर मांडलगढ़ वगरह पर्मनोंमेंसे बादशाही थानेदारोंकों ( १ ) 
निकारू दिया, जिससे अजमेरके सूबह॒दार मिजी सय्यद मुहम्मदका कागुजु, 
हिन्दीमें थानह नन्दराय पर्गनह मांडऊूगढ़की वावतत छिखा आया था, उसकी 
नक् नीचे लिखी जाती हैः- 

कागूजकी नकल, 


+-++६८७४४३/६७---० 


सिध श्री सरव वोपमा सुभ सुथाने जोग महाराज धराज महाराजाजी 
समस्त जोगी लीखाइतं दारुठ पर हजरत अजमेर थी, मीर जी श्री सेद म्हेमदजी 
केन दुआ (२) बांचजों जी, इंहां पेर सलाह हे, तुम्हारी पेर सलाह चाहजे जी, 
अप्रची हाफेजबेंग मन्‍्सब॒दार तईनाथ हमारा महीना ३ तीनसे जमयेत असवार व्‌ 
पीयादान थे प्रगने नंदरायमें रहे थो, सो तुम्हारा लोगांने अमछ न दियो, और 
सोखी की. ई वास्ते हाफिजवेग उहां सूं ऊठी अजमेर आयो, सो ऊंका उठी आवामें 





तीनों 


यह तीनों पगेने विक्रमी १७३६ [ हिजी १०९० - ई० १६७९ ] से बादशाही 


ह३- 


) 
खालिसिमें हो गये थे, इन महाराणाने कुंवरपदेमें वादशाही अहल्कारोंसे अपने मामपर ठेकेमें 


| 
| 
4 
३. 29४ 
५! 


( ९) इसमें ऐसे बाज वाज्‌ लफ्जु सूबेदारने अपने बड्प्पनके साथ छिखे हैं, जिसले वह कोई 
मज्हवी बुजुग सुसल्मानोका माल्म होता है 


न 


हि | 
८ 
9! 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, . [ पुर, मांडल वरीरहका बयान ७३१ 


बदनामी पूरी श्री महाराजाजी की हुईं, ओर में महाराजाजीका ईपछास सेती या 
बात हजूरी कूं न लिपी, ओर अबे अलीबेगकूं साथी पत मुवारीकबादीके आप 
पासी पींदायो छे, सो गुमासतानके ताई ताकीद कीजे, जो ऊंके ताई प्रगनामें अमल वा 
दवछ दे; और या वदनामी आपकू हुईं है, सो सुन्दर वकील कीधांसू हुईं छे; 
पर पुदा न करे जे या वात हजुरीमें अरज पहुंचे, तो थाकूं पूरो ओलमो आवे 
ओर सुन्दरने आपको जाहीर कियो हेज, वादशाही बंदोन कुं रजामंद कीया है, 
सोया बात झूठी कही छे; कोण सो कांम पातसाहजीको ईने कीयो, तीसु 
हम रजामंद हुवा, तीसु रजामंदी हमारी ईम हेज, प्रगने सुं हाथ पेचे और 
हमारा अमल वाकहे होय, ओर माहाराजभी ई वबातकूं जाणो होज, हमारा भी 
कुली मुजरा हजुरमें ई ही वातसु है. भगनेमें अमल करां ओर तुम्हारा छोग 
दपल छोडे नही छे, तीथेजे हमारे ताई हजुरी थी नुकसान पहुंचे, और महाराजी कु 
पुरी बदनामी आवे, तो या वात भली नहीं, ओर सुंदर वकीछ थे जु कछु हम 
कहां हां, सोतो आपकु वा कई कहे नही, -ओर जु कछ महाराजी कहे सो वा हमसूं 
कहे नही. सो ई बात माहे मतलब बीचमें ही रहे हे, ओर आपस मांहे पेच होय हे 
ओर जे कोई कामका आदमी है, तीनसु तो मीले नहीं, और ऊपर ऊपर छोगानसु 
मीली करी काम अवतर करे हें. सो श्री महाराज ई वातके ताई खातरमें ठाय करी 
कयास करोगा जी, ओर बाजी वात अलीबेग सु जुबानी कही है, सो आपकु कहेगा 
जी, ओर घणा क्या छीखे. भी० आसोज सुदी १५ संवती १७५५ (१ ). 
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पर्गनह पुर मांडल, बदनोर और सांडलूगढ़, तीनों वादशाह आलमगीरने 
फरोजकशीके वक्त जृब्त करलिये थे, ओर जिज़्यहके णवजूमें यही पर्गने शुमार 
किये, जिसपर महाराणा जयसिंहने विक्रमी १७४७ [ हि. ११०१ # ई० १६९० | 
में एक छाख रुपया जिज़येका देना कुबूछ करके पर्गने वापस लिये. इक्कार मुवाफिक्‌ 
रुपया जमा न होनेके सबब कुछ अस तक तो इन्तिजार अदा करनेका रहा होगा, 
लेकिन न पहुंचनेके सबव फिर यह तीनों पर्मने वादशाहने जुब्त कर लिये थे 
इसपर महाराणा जयसिंहके राजकुमार ( अमरसिंह ) ने अपने नामपर ठेकेमें करवा 
लिये, उस वक्तके दो कागज फरार्सीके हमको मिले हैं, जिनका तर्जमह यहां 
लिखते हैं:- 





बच (१ ) [ हिज्जी १११० ता० १४ रबीउस्सानी ८ ६० १६९८ त्ता० २१ ऑक्‍्टोबर १. 
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सांडलगढ़के ठेकेकी बाबतके कागज, 


यह बयान इस बातका है, कि सूबे अजमेर जिले चित्तोड़का पर्गनह सांडलगढ़, 
शुरू फूस्ठ खरीफ सन्‌ ११०३ फुस्लीसे सन्‌ ११०५ फ्स्ली तक तीन वर्षके ठेके 
का रुपया १०३००० की जमापर कुंवर अमरसिंहके नोकर सहासिंह साहको 
बादशाही मुतसदियोंने दिया है. आसमानी ओर जमीनी आफूतें ओर मुसीबतें 
कृहत वरगुरह अगर जाहिर हों, उनका लिहाज रकखा जावेगा. सन्‌ ३१७४ में 
रु० ३५००० कूता गया था, लेकिन मेवाडमें कहत रहनेके सबब अच्छी पैदा न हुई, कुंबरके 
नोकरमे अपनी उम्दह कार्रवाईसे रखय्यतको दिलासा देकर बाज जगह 
खेती कराई, ओर रुपया १४००० महसूलका मिला; इस सबबसे गुमाशइतह कृहत 
सालीकी रिआयत चाहता है. यह कागृजू सूरत हालके तोरपर लिखा, जो 
बाकिफ हो गवाही लिख दे. ह 


दूसरा कागज, 


यह इस बातका बयान है, कि पर्गनह मांडऊगढ जिले चित्तोड़ सृबा अजमेर 
का, शुरू ११०६ फ्स्लीसे १३०८ फृ० तक रु० १०६००० हुजूरी सिक्रहपर बड़े 
दरजेके सर्दार राना अमरसिंहके नोकर महासिंहकी, जो मुकन्ददासका बेटा हे, सकोरी 
मुतसद्दियोंकी तरफुसे ठेकेमें दिया गया. यह शर्तें है, कि मोसम केसा ही क्‍यों न॑ 
रहे, ओर खुदा न करे, कृहतसाली भी क्‍यों न हो, मामूठी रुपया अदा करेगा. 
सन्‌ ११०६ में फूस्ठ खूरीफृकी बाबत रु० १४५०० तजूबीज हुआ था; तमाम 
मेवाड़मे टिडी और कुृहतकी कस्नतसे तज्वीज कीहुईं जमाके मुवाफिक्‌ पेदावार न हुई; 
रानाके आदमीने अपनी नेक कार्रवाई और अच्छे चाठ चलनसे पर्मनेकी रअय्यत 
को दिलासा देकर रु० ४५०० हर गांवसे तफ्सीलवार वुसूल किया. इस सबबसे बड़े 
अमीर रानाके गुमाइतहने कृहतसाठी ओर टिड्डीके उजमें यह बयान सूरत हालके 
तीरपर लिख दिया, जो छोग इस बातसे खूबर रखते हों, अपनी गवाही लिखदें; 
ताकि आदमियोंके साम्हने अच्छे और खुदाके नज्दीक नेक समझे; जांयें. 
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इसके नीचे २०१ गांबोंकी तफ्सीलवार फिहरिस्त लिखी हुईं है, उसका वसवष 
तबालतके लिखना मुनासिव न जाना; इन हे कागृजोपर कानूगो व चोधरियोंके 
दस्तखत हिन्दीमें इस तरहपर आड़े लिखे हुए हैं:- 


० हुई हक हड के 
,कन्_ + फेि 

हिट हि हे पे 
कं 4ए 9 ष पहि डर क्र 
हि प्र शा जे 
श़्डि५ः ७9 (४ तट, हि ्ि 
एक $ 4 कट हिटफ हि न ट्ि 
प्ि 40 हि. पृ, ० ्ि ह हि कि 
हि हि कक अकी हैं कि. 


दोनों 


इसी तरहके दस्तखत दोनों कागजोंमें हे, ओर काजी इहसानुछाह व एक बाद- 
शाही नोकर महमूद दोनोंकी मुहरें हें. जब इन महाराणाकी गददीनशीनी तक 
ठेकेका इक्कार पूरा होगया, तब बादशाही नोकरोंने फिर यह पर्गने अपने तहतमें लेने 
चाहे. अब उन बाजे असल कागुजोंका तजमह नीचे लिखते हैं, जो इन महाराणाके 
वक्तके मिले, ओर लिखनेके छायक्‌ सममे. 


१- किसी बादशाही सर्दारकी यादाइत, 
कक मेवाड़के मुआमले में, 


324८ 


सय्यद अब्दुछाहखांने लिखा, कि पर्गनह बदनोर ओर मांडरूगढ़, जो चित्तोड़ 
जिलेमें है, गुजुरे हुए राणा जयसिंहके बेटे अमरसिंहने वादशाही हुक्‍्मके मुवाफिक 
सुजानसिंह राठोड़के बेटों करण ओर जुमारसिंहकोी खाली करके सोंप दिया, शजासृत- 
खांने भी जो अर्जी बादशाही हुकक्‍मके जवाबमें लिखी, उससे भी मालूम होता है 
कि डूंगरपुरके जागीरदारने चित्तोड़ बगेरहकी वावत, जो कुछ लिखा, उसमें कुछ सचाई 
नहीं है, ओर जमीदार नामके लिये मन्सव॒दार है, जिस कृद्र उसको अहमदाबाद 
आनेके लिये लिखा जाता है, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता 


दूसरे सर्दारकी राय, 


ब># 


शजाअतखां ओर सय्यद अव्दुछाखांके लिखनेसे अमरसिंहकी ताबेदारी जाहिर 
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' होती है; इसलिये बादशाही मिहर्बानियोंका उम्मेदवार है, कि मसूनद्‌ नशीनीका 
फर्मान और टीका उसके नाम भेज दिया जावे; अगर मन्शा हो, यह हुजूरी खैरख्वाह 
एथ्वीसिंह और रामरायके हाथ, जो अमरसिंहके नौकर हैं, और जो एक 
वर्षसे हुजूरमें पड़े हुए हैं, भेज दे; कि उनकी मिहनत वे फ़ायदह न जावे; ओर 
हुक्म हो, तो जागीरदारकी भेजी हुईं नज्॒का सामान सकोरी कारखानहमें पहुंचा 
दिया जावे. 
है ( हुक्म लिखा गया ), 

इन बातोंके जवाबमें पेन्सलसे खास दस्तखत होगये, कि इक्रारके मुवाफिक्‌ काइम 
रहनेपर लिहाज रक्खा जावेगा. बजीरकी तरफूसे तस्दीक हुईं- कि उदयपुरके जागीरदार 
अरमरसिंहने लिखा है, कि.बदनोर वगेरह तीन जागीरे सकोरी खालिसेमें शामिल 
करदी गईं, और एक हजार सवार हुजूरमें रयानह करदिये गये; करण और जुभारसिंह 
जागीरदार बदनौर ओर मॉडलरूगढ़केने भी अपने दखूल पानेकी बावत लिख भेजा है. 
( हिजी १११० #% वि० १७५५८ - ई० १६९८ ). 

२- नव्वाव जुम्दतुल्मुल्क असदखां वजीरका कागज, जो मेवाडुके मुआमलोंकी बावत 

मागेशीप शुक्ू १३ को वरिव्वायुछ मुल्क नव्वाव वहरहमन्दर्वुके नाम लिखा, 





पोशीद॒ह न रहे, कि व॒ुजुगं खान्दान अमरसिंह, राणा जयसिंहके वेटेकी 
लिखावटका खुलासह उस बड़े दरजेवाले वसिव्वियुल्मुल्कके पास भेजा गया; जि किये 
हुए जागीरदारने लिखा है, कि में बादशाही तावेदारी और खेरख्वाहीको अपने हर 
तरहके फाइदोंका सबब जानता हूं, इस इक्रारमें हमेशह काइम रहनेका इरादह रखता 
हूं. इन दिनोंसें मसस्‍्नद नशीनीकी रस्में अदा होती हैं, वादशाही मिहर्बानियोंसे 
उस्स्ेद है, कि बुजुर्ग फ्मोन मेरी सर्वलन्दीके लिये इनायत किया जावे, जिक्र 
किये हुए जागीरदारने बहुत शर्मेन्दगी उठाकर पूरा खेरख्वाहीका इरादह किया है. 
इसवास्ते वह कार्गुजार सर्दार बादशाही दर्गाहमें अर्जी लिख भेजे, कि जागीरदारकी 
ने कुबूछ करली जावें; ओर बादशाही मिह॒वानीसे इज़्त दीजाबे. अगर बद्‌ 
क्स्मितीसे कोई कुसूर जाहिर होगा, तो उसकी सजाका बन्दोबस्त किया जावेगा. 
जो मुचठका जागीरदारके नोकरों एथ्वीसिंह वगेरहने लिखकर दिया है; भेजा जाता है; 
अगर हुक्म होगा, तो एथ्वीसिंह वगेरह हजार सवार पहुंचने तक लवकरमें रहेगा; 
उसके हस्राही ३०० सवारोंकी तईनात करदिया है, कि छगकरके आगे तीन चार 
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कोस तक चोकीदारी करते रहें. यकीन, कि वह सार मुनासिव वक्तमें अर्ज़ करके 
जवाबसे इत्तिठा देंगे. ( हि० १११० # वि० १७५८ - ६० १६९८ ). 


३- वजीरका खत, महाराणा अमरसिंहके नाम, 


>-+--२औ८_ 


हमेशह वादशाही इनायतोंमें शामिल रहकर खुश रहें, दोस्तीकी वातें जाहिर 
करनेके वाद माऊूम हो, कि उस दोस्तका पसन्दीदह खत पहुंचा, उसमें घयान हे 
कि बांसवाड़ा, देवलिया, डूंगरपुर ओर सिरोहीके जागीरदार मसूनद नशीनीके वक्त 
कुछ चीजें तुहफेके तोरपर कृदीमसे देते हैं; इन दिनोंमें खुमानसिंह डूंगरपुरका जूमीदार 
इन्कार करता हे. खुमानसिंहके लिखे हुएसे ऐसा अर्ज हुआ, कि उस दोस्तने 
जुमींदारको पेगाम भेजा था, कि अगर शारीक बने, तो पर्गनह मालपुरा बगेरहको 
छूटकर चित्तोड़में कृब्ज़ा करे, लेकिन जूरमीदारने यह वात कुबूछ न की. इसके वाद 
उस उम्दह सर्दारने अपने काका सूरतसिंहको जूमोंदारकी जागीर लूटनेकी रवानह 
किया, छड़ाई होनेपर दोनों तरफ़ुके आदमी मारे गये. अब उस उृम्दह भाईने 
दुबारा दूसरी फ़ोज भेजी है, यह वात बादशाही दुर्गाहमें बहुत खराब मालूम हुई. 
इस मोकेपर इस दुनयाके खेरख्वाह ( में ) ने एथ्वीसिंह ओर रामराय और बाघमल 
बगेरह उस दोस्तके नोकरोंकी अर्जुके मुवाफिक हुजूरमें जाहिर किया, कि डूंगरपुरके 
वकीलने जाली खृत बना लिया है, उस दोस्तका मत्लव अर्ज़ कर दिया गया. 
बादशाही हुक्‍्मसे इस मुकुदमेकी तहकीकातके वास्ते शजाअतखांको लिखा गया हे, 
कि असल हाल दर्याफ्त॒ करके लिख भेजे, मुनासिब यही है, कि बादशाही मर्जीके 
खिलाफू कोई काम न किया जावे; जियादह केफियत जगरूप वकीलके लिखनेसे माऊूम 
होगी. ता० १० सफुर सन्‌ ४३ जुलूस ( हिजी ११११ & विक्रमी १७५६ 
श्रावण शुक्क १३ ८ ई० १६९९ ता० ९ ऑगस्ट ). 


किसी 


४- किसी धादशाही नौकर, कायस्थ केशवदासकी 
दरूवास्त महाराणा ९ अमरसिंहकी 
खिद्मतसें, 
अ-तसऔततमझ 
विहिश्तके मानिन्‍्द महफिलके बेठने वाले, और इन्साफुके फुर्शको रोनक्‌ देने 
, वाले, बखशिश् ओर इहसान फेलाने वाले, बड़े ताकृतवर, वलन्द्‌ दरजेके रॉजाकी 
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खिद्मतमें अर्ज करता है, कि इज्जतदार मिहर्बानीका खत, जिसके हर एक हर्फ से 
नेक बख्ती नजर आती थी, होश्यार सर्दारखांकि हाथ व॒ुसूठ होकर खुशी आर 
बजर्गी हासिल हुईं, ओर जो बुजुर्ग कागूजु मए कपड़े ओर घोड़ेके नव्वात साहिब 
के पास भेजा था, पहुंच गया; उससे नव्वाव साहिबको दिली खुशी हासिल हुद 
ओर दोनों तरफूकी मुहब्बत ओर दोस्तीने ठाजूगी पाई. अगर खुदाने चाहा, 
तो हर मोकेपर नव्वाद साहिब उन कामोंमे, जिनसे दीवान साहिब ( १ ) का कोई 
फायदह हो, जुरूर कोशिश करते रहेंगे. खेरख्वाहीके खयालसे म॑ अर्ज करता हूं 
कि इन दिनोंमे प्रतापसिंह देवलियाके जागीरदार और वांसवाड़ा ओर डूंगरपुरके 
वकीठोंने हाजिर होकर बयान किया है, कि उन बड़े खान्दान वाले उम्दह राजाकी 
फोजें, इनमेंसे हर एकके इलाकेमें जाकर सताती हैं. इस सबवसे, कि अभी हुजरमेंसे 
टीका इनायत नहीं हुआ, फोजोंकी तईनाती मोकफ रक्खें, क्योंकि शुरूमें ही शिकायतकी 
बात अज होना अच्छा नहीं हे. (हि? ११११ 5 विं० १७५६ < ६० १६९९ ). 


७-- खत कशलसिंह शक्तावतके नाम, जिसकी ओलादमे 
विजयपुरका जागीरदार ठाकुर जवानसिंह हैं, यह 
असदखा वजीरका लिखा मालूम होता हैं 


न->-++55>९४3८- 


बरावरी वालोंमें उम्दह बहादुर खान्दान कृशलसिंह शक्तावत खश रहे, इन 
दिनोंमें बादशाही हुक्‍्मके सुवाफिक्‌ बरिद्वियुठ मुल्क सुख़लिसखांजीका खुत रावर 
खुमानसिंह डंगरपुरके जागीरदारकी दख्वोस्तपर शेख अब्दुरंऊफ गुजबर्दारके हाथ 
मेरे पास पहुंचा हैं; उसका पूरा मज़्मून बड़े दरजेवाले बुजुर्ग खानदान राणाजीकों 
लिख भेजा है, उससे तमाम हकीकृत जाहिर होगी. ह 

गुजंबर्दार, जो आपके लिये ताकीद करेगा, इस वास्ते मेरा कागज बहुत 
जल्द राणाजीको दिखलाने बाद उसका जवाब इस तोरपर, कि कोई शुब्हः न रहे, 
लेकर कृशसेदुके हाथ भेज दे. उसके मुवाफिक बादशाही हक्‍्मकी तामीरू की जावे 
राणाजीने मुझसे दोस्ती पैदा की है, और में भी उनकी विहतरी चाहता हूं, इस 
वास्ते मेरी तरफसे उन्हें कह दें, कि डंगरपरके जागीरदारको जियादह दिक्‌ करना 
मुनासव नहां ह; क्योंकि जर्मींदार मज़कूरने बहुतसी बातें राणाजीकी बाबत वादशाही 


अल +:873ेडल्‍ि्नज-_-_..-तनततत..____॥_॥_ 


' ( 9 ) महाराणाका पढ़ दीवान है, 


महाराणा अमरसिंह २, ] चीरविनोद, [ वजीरका खत महाराणाके नाम -७२१७ 
दर्गाहमें अर्जु की हैं, जिनसे फायदह नजर नहीं आता. जियादह क्‍या लिखा 
जावे. ता० ४ रवीउलअव्बरू सन्‌ ४३ जुठूस ( हि? १३११ & विक्रमी १७५६ 
भाव्रपद शुद्ध ६ ८ ई० १६९९ ता० १ सेप्टेस्बर ). 


६- बजीर असदखांका खुत महाराणा अमरसिंहके नाम, 


|] 
॒ 


ब--+5०५५५०६७----० 





बादशाही खेरस्व्राहीके इरांदें हमेशह उन दोस्तके द्लमें काइम रहें- मालूम 
हो, कि इससे पहिझे उन दोस्तने जिस कृद्र नजका सामान मए दर्ख्वास्तके 
बादशाही दर्गाहमें भेजा था, पेश होकर कुबूछ किया गया था; ओर फर्मान लिखे जानेकों 
प्री हुक्म दिया था; इन दिनोंमें उन उम्दह सर्दारका तीर्थकी नियत से बूंदीकी 
परफ जाना अर्ज हुआ, नज्की चीजें उन दोस्तके आदमियोंको वापस करदी गईं; 
ओर फृर्मानका लिखा जाना भी मुल्तवी रहा; ऐसा मुनासिव था, कि फुर्मोन और 
राणाका खिताब मिलनेपर शुक्र अदा करके तीर्थके वास्ते इजाजत मांगते; बगैर 
हुक्म अपनी जगहसे निकलना पुराने दस्त्रके खिलाफ हे; और उन दोस्तकी 
अक्लमन्दीसे निहायत दूर मालूम होता है. 

इस लिये जो अर्जी कि इन दिनोंमें बुजुर्ग दवोरमें भेजी- थी, बादशाहकी 
तबीअतको वर्खिलाफु देखकर पेश नहीं की, ओर जो कागज कि मुभको भेजा था 
दोस्तीके सबव उन दोस्तके वकीलसे लेकर मेंने पढ़ा, जिसमें इत्तिछा थी, कि 
आप छोटकर वतन पहुंच गये हैं; अगचिं आपकी खेरख्वाहीके इरादे मुभको 
पहिले ही से मालूम थे, जिनकी बाबत मेंने हुजूरमें अर्ज किया है; लेकिन्‌ मुनासिव 
देखकर एक दूसरी बात लिखी जाती है, कि वदनोर बगेरह ३ पर्गनोंमें, जो कि 
जिज़्यहके एबजु वादशाही नोकरोंको आपने सोंप दिये हैं, विल्कुड दख्ल न दें; 
खालिसेके काम्दारोंको इन्तिजाम करनूंमें कोई शिकायतका मोका न मिले. खेरख्वाही 
ओर ताबेदारीकी बाबत एक अर्जी मेजदें, जो मोका देखकर हुजूरमें पेश की जावे, ओर 
जिससे साफ़ दिलीका खयाऊ जम जावे; ओर उन दोस्तकी भेजी हुई नजका 
सामान कुबूल फुर्माया जावे. में दोस्तीका हकू अदा करता हूं, चाहे वह पसन्द 
हो, या ना पसन्द. आइन्दह अपने फाइदोपर निगाह रखकर बादशाही मर्जकि 
खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, ओर एक इक्रारनामह अपनी मुहरसे छिख भेजें. 
ता० २९ रवीडल अव्वह सन्‌ 9३ जु० (हिजी ११११ > विक्रमी १७५६ 
आदिविन कृष्ण ३० 5८ ई० १६९९ ता० २५ सेप्टेस्बर ). 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, . [ एक अजी ओर खूत वगे्‌रह- ७३८ 
७- एक अर्जीका मुसव्वदह, जो आलमगीर बादशाहको भेजीगई, विक्रमी ३७५६ 
कार्तिक शुरू ५ [ हि० ११११ ता० ३ जमादियुल अव्वल 5 इई० १६९९ 
ता० २९ ऑक्‍्टोबर ]. 


न्न्च्पा>, २ व्ल्ल्व्िािाार 


खेरख्वाह अज करता है, कि इन दिनोंमें नव्वाब जुम्दतुल्मुल्क मदारुल- 
महामका खत ताबेंदारके नाम इस मज्मूनसे आया, कि बगर हुजूरी हुक्‍्मके तीर्थोको 
जानेसे शर्मिन्दह होकर कभी बिला इत्तिला ऐसी कारंबाई न करे; ओर तीनों पर्गने, 
जो उतार लिये गये हैं, उनमें दखल न दे; ओर इस मुआमलेका मुचल॒का हुजूरमें 
छिख भेजे. ताबेदारोंकी जाय पनाह सलामत, बदमसीबीसे इस ताबेदारने कोई 
ऐसा काम नहीं किया, कि हमेशह बगे्‌र फु्मनिके किसी तरफ न जावे, इस मर्तबह 
तीथ जानेको हुइमनोंने इस खेरख्वाहकी नमक हरामीपर खुयारू करके बेजा बातोंसे 
हुजूरकी पाक, बुजुर्गग नेक तबीआतको नाराज करदिया; इन्साफकों पालने वाले 
सलामत, दुनया और आखिरतकी रूसियाही उस नाठायकुके नसीब हो, जिसकी 
तबीअतमें उदृल हक्‍मीका कोई खुयार पेदा हो- जियादह क्‍या अज किया 
जावे. यह खेरख्वाह सिवाय ताबेदारीके कोई खराब इरादह दिलमें नहीं 
रखता. बुजुर्ग मिहर्बानियोंसे उम्मेद है, कि कुसूरकी मुआफीसे इज़्त बंख्डाकर 
तसली फृर्मावें, कि यह ताबेदार खेरख्व्ाहीके रास्तेपर साबित कृदम है. वाजिब 
जानकर अजे किया. | 

<- शहनहाह आलमगीरके वजीरकी यादाइत, 
। कस 

खास बादशाही ताबेदारके नाम हुक्म हुआ, कि एथ्वीसिंह और रामराय 
वर्ग्रह, जो अगले राणाके बेटेके वकील हैं, बादशाही लश्करमें हाजिर हुए हैं, इनके साथ 
कुछ जमइयत भी है; इस लिये इनको तीन तीन्र थान कपड़ेके देकर फोजकी चौकीदारी 
प्र मुक्रेर किया जावे. ता० ९ जमादियुल अव्वल सन्‌ ४४ जुछूस ( हिल्ली ११११ 

“ विक्रमी ३७५६ कार्तिक शुरू ३३ 5 ई० १६९९ ता० ४ नोवेम्बर ). 


९- वजीर असदखांका खृत महाराणा अमरतिंहके नाम, 
बना औ८>-..न.> 


सामूछी अल्काबके बाद- उन एम्दह सर्दासके खुत कई बार पहुंचे, मज्मून 


जज कर दिया गया; मन्शासे पहिले भी इत्तिता दी गई हे. उन उम्दह भाईके 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराणाकी दर्खूवस्त वगैरह - ७३९ 


काम मेरे जिम्मह हैं; इसलिये जगरूप वकील, एथ्वीसिंह, रामराय ओर बाघमछको 
बादशाही हुकक्‍्सके सुवाफिकू अपने पास ठहरा लिया है, जिस वक्त कि सय्यद 
अब्दुछाखां हुजूरमें जवाब लिखेंगे, उन दोस्तके काम अच्छी तरह ते हो जावेंगे; 
बे फ़िक्र रहें. ता० १४ जमादियुल अव्वल सन्‌ 9३ जुलूस ( हिज्री १११३ 
विक्रमी १७५६ कार्तिक शुक्र १६५ 5 ई० १६९९ ता० ९ नोवेम्बर ). 


१०-- अजमेरके वाया निगारकी याद्ाइत, ता» ११ रजब सन्‌ ४३ जु० आ० ( हि० 
११११ # वि० १७५६ पोष शुक्त १३ ८ ई० १७०० ता* ४ जैन्युअरी ), 


मन ->). 2-: 


उदयपुरका जागीरदार अमरसिंह, इन दिनोंमें वहुतसी फौज एकट्टी करता 
है, माठूम नहीं उसका क्या इरादह है. 


११- किसी बादशाही सर्दारका कागुजु पर्गनह बदनोर वगैरह की घावत, 
८), 4 


बुजुर्ग खान्दानवाले सय्यद्‌ हुसैनको मालूम हो, कि इन दिनोंमें बहादुर 
खासियत अमरसिंह, राणा जयसिंहके वेटेने लिखा है, कि पर्गनह बदनौर वगैरह 
तीन इलाके, बापकी तरहपर वादशाही खालिसेमें छोड़ दिये हैं. हसेनअली 
अब्दुाखांका बेटा वहां जाकर राजपूतोंको सताता हे; इसलिये उसको समभा 
दिया जाबे, कि ये पर्गने राणाकी तरफुसे खालिसेमें होगये हैं; कोई शख्स किसी 
त्तरहका इसमें दरूड़ न दे. ता० २१ रजब सन्‌ ४३ जु० आ० (हि० ११११ # 
बि० १७५६ माघ कृष्ण ७ 5 ई० १७०० ता० १४ जेन्युअरी ) 


१४-- महाराणा अमरसिंहकी दरूवोस्त किसी ग्ाहजादहके नाम वि० १७५६ 
[ हि? ११११ #+ ई० १७०० ], 


का मपल न 


बुजुर्ग हुक्ससे इत्तिता पाई, जिसमें लिखा था, कि राणाकी फोज़ जमा होकर 
पासाद करना चाहती है, जुमारसिंह कई बातें आर्ज कर चुका है. जबाब अर्ज॑ 
किया जाता है, कि जुझारसिंहका वयान हुजूरमें बिल्कुल झूठ समभना चाहिये; इस 
खेरख्वाहकी वादशाही इलाके लूठढनेका होसछा नहीं है. हमेशह खेरस्वाह्वीका 
खयाल रहता है, जुभारसिंहका भतीजा राजसिंह मेरे मातहत दूल्हासिंहके चार 
भाइयोंकी पकड़कर लेगया, में ने अपने मातहत दूल्हासिंहकों मना कर दिया, 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ मेवाड़ वकीलकी दरूवुस्त वरगेरह- ७४० 


' अपने भाइयोंके एवज्‌ सब्र करे. जुकारसिंहने अपनी तरफुसे हजूरमें झूठ तूफान' 


लिख भेजा... इस मुआमलेकी दहकीकात हो, ओर फूसादी या झूठेकी सजा दी 
जाबे, ता कि दुबारा बादशाही दर्गाहोंमें कोई ऐसी अज न करे. 


१ ३- खुबर, 

नारायणदास क॒न्बी जोधपुरमें तईनात हे, ओर वहींसे जागीर पाता है, 
ओर जकारसिंहकी विकालत करता है. लाला नन्दरायकी मारिफृत बादशाही 
हक्‍मसे जोधपुरमें जाकर बहुतसे राजपूतोकी मिला लिया है. यहां आकर 
जमारसिंहसे कहा है, कि तुम हमेशह राणाकी शिकायत लिखते रहो; में कोशिश 
करके हुक्‍्स भिजवा दूंगा, कि राणाका इलाकृह लूठते रहो; नारायणदास नन्‍्द्रायसे 
मिला हुआ है, ओर वह राणाका दुश्मन है, क्‍यों कि जिस वक्त उसका बेटा ब्याहके 
वास्‍ते दिहली जाता था, ओर राणने आदमी साथ देकर अजमेर तक आरामसे 
पहुंचवा दिया, तो उदयपुरसे दूर होनेके सबब अपने पास बुलाकर सफर 
खर्च नहीं दिया; इस बातसे ननन्‍्दराय राणाकी तरफसे नाराज है, कि उसका बेटा 
उनके इलठाकेमे गया, ओर उन्होंने खातिर नहीं की. वजीर इस बातको खब 


जानता है, किं राणा सिवाय हमारे ओर कोई सिफारिश नहीं रखता. (हिज्ली ११११ 
विक्रमी १७५६ 5८ ई० १७०० ) 


१४- मेवाड़ वकीलकी दरूवोस्त वजीर 
असदखांके नाम, 





वाव साहिब इहसान करने वाले, फायदह पहुंचाने वाे सछामत- तबिदारी 
ओर छाचारीके दुस्तूर अदा करके बुजुर्ग खिद्मतमें अर्ज किया जाता है, कि पर्गने 
वदनोर और मांडलुगढ़ बड़े दरजे के अमीर राणा अमरसिंहने वादशाही हुक्मके 
मुवाफिक्‌ खाली करके सुजानसिंह राठोइके बेटों कर्णसिंह और जुकारसिंहकी सौंप 
दिये, अब हर तरह तावेदारीके साथ हुक्‍्मोंके मुवाफ़िक अमल किया जाता है, - 


अगले दिनेमि यह दोनों पर्णने फूसादी डाकुओंकी जाय पनाह थे, जब खालिसेमें 
या राणाक इलाऊकुस मुक्रर हुए, अम्त रहा; अब यकीन है, कि लटेरे फिर आ बसेंगे 
इस टिय अगर खालिसेंस शामिल कर लिये जाबें, तो अच्छा बन्दोबस्त होगा. 


( हिज्ली ११११ विक्रमी ६ # छदे० १७००). 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ जमडयत ओर रामपुराकी बाबत ख़त - ७४१ 


] 


“१५-वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम, त्ा० १० रमजान सन्‌ ९४ ज़ु० आ० 
हि० १३३१ > वि० १७५६ फास्गुण शुकू१२ # ई० १७०० 

ता० २ साचे ]. 

जाल रकम 
हमेशह नेक बादशाही मिहर्बानियोंमें शामिल होकर खुश रहें, जो खत कि 
बादशाही नोकरेंको पर्गनह सोॉंपने, १००० सवार रानह करने, फुर्मान और 
टीका इनायत होने ओर एथ्वीसिंहकों रुख्सत मिलनेकी वावत लिखा था, पहुंचा. 
पर्गनोंके सॉपने ओर सवारोंकी रवानगी ओर फर्मान मिलनेके वास्ते हुजूरमें अर्ज 
किया गया; हुक्म हुआ, कि फूर्मान लिखा जावेगा. मेंने दुबारा लिखा है, ख़ातिर 
जमा रक्‍्खें, जमइयत भेजनेमें देर न करें; यकीन है, कि सवारोंके पहुंचनेपर पर्गने 
वदस्तूर वहाऊरू होजावें; फिक्र न करें. एथ्वीसिंह ओर रामराय और वकील 

जगरूप अच्छी पेरवी करते हैं, जियादह क्या लिखा जावे. 
+--७७७४५७---- 


१६- वजीरका खुृत महाराणा २ अमरसिंहके नाम- 
+5५४७७४०७४४००-- 


हमेशह बादशाही मिहरवानियोंमें शामिल होकर खुश रहें, दोस्ती की बातें जाहिर 
करनेके बाद मालूम हो, कि बादशाही दर्गाहमें अर्ज हुआ है, कि मोपार नालायक 
'मालका' ओर “बाजणा? के पहाड़ोंमें ठहरा हुआ है; यह गांव अर्गाचि पहिले मांडलगढ़के 
पर्गनेमें शामिल था, लेकिन्‌ शुरू साल २६ जुलूससे गुजरे हुए राणा जयसिंहने इस 
तरफृके १७ गांव अपनी जागीरके तअछुकमें कर लिये थे, ओर अब भी यह जगह 
उन उम्दह सर्दारके कृब्जेमें हे; उदयभान शक्तावत उस दोस्तका नोकर, जो इस 
गांवका जागीरदार है, बदनसीव गोपालके साथ इत्तिफाक रखता है; और वह दोस्त 
भी मद॒द खर्च देते हैं. यह वात अच्छी नही मालूम होती. इस वक्तसे पहिले उस 
उम्दह भाईके लिखनेसे हुजूरमें अर्जे हुआ था, कि उदयमान बगेरह जुमीदार गोपालके 
साथ इत्तिफाकु रखते हें, ओर राठोड़ भी, जिनकी जागीर कुरीब हे, उसको नहीं 
रोकते हैं; इन दिनोंमें अर्ज़के वर्खिठाफू मालूम हुआ, जिसकी वाबत बहुत अफसोस 
हैं. बुजुर्ग हक्‍्मकी मुवाफिक मंने लिखा है, कि पर्गनह मालका ओर वाजणाकों मण 
१७ गांवोके अपने इलाकेमें जानकर ताकीद रक्‍्खे, कि उदयभान बेजा हरकतासे 
शर्मिन्द्द होकर हुक्‍्मके बर्खिठाफ मऊ न करे. बह दोस्त भी मदद खचसे हाथ 
। खेंचकर वादश्ाही खेरस्वाहीपर काइम रहें; और ऐसी कोशिश करे, कि गोपाल 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ इडरओर राठोडॉकी वावत का गुज्-७४ २ 
बदआमालऊ कैद होकर बादशाही दर्गाहमें पहुंचे, इस कामको अपनी उम्दह खिद्मत 
गुजारी समझें; अगर उद्यभान कहनेपर अमठ न करें, तो उसकी भौं निकाठकर 
इत्तिा देंगे, ओर हर तरह अच्छा वन्दोवस्त करें. जियादह क्‍या लिखा जावे. 
(हिज्ली ११११ विक्रमी ३१७५७ ८ ई०१७०० ). 





323: 0 
१७-- किसी बादशाही सर्दारका खत दूसरे सदारके नाम ता० २१ शब्बालू सन्‌ ४४ 
जुलूस आ० [हिजी ११११ >वि० १७८५७ वेशाख रण ७ - 
छ० १७०० ता० ५२ एप्रिल ]. 

' बड़े दरजेके बहादुर दोस्त खुश रहें- शोक॒के बाद मालूम हो, रामराय वकील, 
जो उम्दह सर्दार अमरसिंहका वकीछ है, ना वाक्रिफीसे सब्यद मुजफ्फूरकी मारिफृत 
मुझसे ख्वास्तगार हुआ, कि वह दोस्त ख्वाहिश रखते हैं, कि अगर गुज्रे हुए 
राजा भीमके मुवाफिक्‌ मन्सव इनायत हो, ओर पर्गनह इंडर सए इलाकह जागीरमसें 
मिले, तो उम्दह फ्ोज समेत हुजूरमें हाजिर रहे, ओर एक छाख रुपया नज दे 
जिसमेंसे आधा पहिले ओर आधा मन्सव पानेके वाद अदा करे. इसछिये ठिखा 
जाता है, कि उम्दह जमइयत छेकर हाजिर होनेपर तीन हजारी जात, दो हजार 
सवार, ओर पांच सो सवार दो अस्पह सि अस्पहका मन्‍्सव वबरू्णा जावेगा, ओर 
इंडर जागीरमें दिया जावेगा. यह कोशिश ओर इम्तिहानका वक्त है, फोज लेकर 
आये, तो जुरूर फायद॒ह उठावेंगे, इस कागुज॒की इक्रार समभूकर जुरूर रवानह हों, 
थोड़े लिखेकी बहुत जानें. | 

वि आल 223 क्र---+-+++ 

१८- वजीरका खत, मेवाड़के मुआमलेकी बाबत सूवेदारके नाम, 

>> हऔै<+--+ 
बड़े खान्दानी बहादुर दोस्त, खुदाकी पनाहमें रहें- सलामके वाद मालूम हो, 
कि इससे पहिले बादशाही हुक्मके मुवाफिक्‌ कर्णसिंह ओर जुकारसिंहको ताकीद 
लिख दी गई थी, कि गुज्रे हुए राणा जयसिंहके बेटे अमरसिंहके इलाकृहमें दखल 
न देनेके वास्‍्ते ताकीद की थी; इन दिनोंमें अमरसिंहने दोवारह लिखा, कि कर्ण 
ओर जुमारसिंह उसकी | जागीरमें हाथ डालते हैं, ओर इरादह रखते हैं, कि 
अताद करे, जिससे अमरसिह हुजूरमें बदनाम हो. इस वास्ते लिखा जाता है, कि 
वह सदर ताकीद करदें, कि गुजरे हुए दलपतके मुवाफिकू अमल रक्खें; ओर 
अमरसिंहके इलाकृहमें दरूल़ न दें; अपनी जागीरोंका ऐसा बन्दोबस्त रक्‍्खें, कि 


महाराणा अमरतसिंह २, ] चीरविनोद, .[ वादशाहजूदहका खास निशान - ७४३ 


दोबारह तक्रार न होने पावे. ता० ४ जीकाद सन्‌ ४४ ज्ञु०आ० [ हिजी ११११ ८ 
वि० १७५७ वेशाख शुक्ष ६ + ई० १७०० ता० २६ एप्रिल |. 
हि 25 4० 
१९ - बादशाह ज्ादह शाहआलम बहादुरशाहका निशान, ( १ ) महाराणा २ 
अमरपतिंहके नाप्त, दस्तखुत्त खुत्तका, 


आन औ फल रे 

वादशाही. 
हिन्दुस्तानके राजाओंके बुजुर्ग बड़े जागीरदारोंके उम्दह राणाजी, मिहर्बानियोसि 
इज्तदार होकर जानें- हिम्मतवर नरायणदासकी जुवानी बाज बातें मालूम हुईं, अस्छी 
जवाब, जिनमें झूठका लगाव नहीं हे, उससे कह दिये गये; वह मुफूस्सछ लिखेगा 
मोतवर सममें. सुआमला पहिलेके मुवाफिक्‌ है; जो कोई कम जियादह 
कहता है, उसमें कुछ सच नहीं है, जितनी बादशाही खेरख्वाही करेंगे, बढ़े 
दरजेपर पहुंचेंगे. जियादह तावेदारीपर काइम रहना चाहिये. अगर मेरी इस 
बातको मानोगे, तो में तुम्द्दारा साथी हूं, ओर अगर वच्चोंकी वार्तोंपर ध्यान रक्‍्खा, तो 
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महाराणा अमरसिंह २, | वीरविनोद, [ वजीरका खत चित्तोड़ुकी वावत - ७४४ 


तुम्हारा इख्तियार है; मैं शरीक नहीं हूं. ता० १६ जिल्कूद सन्‌ ४४ जुण् झा 
[ हिजी ११११ # विक्रमी ३७५७ ज्येष्ठ कृष्ण  # ई० १७०० ता० ८ मई ]. 


२५०- बादशाही हकक्‍्सके सुवाफिक्‌ फजाइलखांने नव्वाब वजीरके नाम लिखा 


“5०४ ०---- 


दोस्तीके आदाब बजा छठाकर अजे रखता है, कि बुजुग खत ता० २४ शब्बालका 
लिखा हुआ मए खत अमरसिंहके वुसूछ हुआ, सब हाल मालूम हुए; हुजूरमें अज 
करदिया गया. अमरसिंहने लिखा, कि खुमानसिंह जागीरदारने किले चित्तोड़की 
मरस्मतके छिये जो अजे किया है, उसकी खिलाफ वयानी शजाअतखांने लिखी 
होगी. बादशाही हुक्‍स हुआ, कि उस सदारने अभी तक उस मुआमसलेमें 
राय नहीं दी. बादशाही मन्शा है, कि अमरसिंह किठा चित्तोड़ ओर 
बुतखाने बनानेसे पहुँच रखे, और बादशाही मर्जीके बखिठाफू कोई काम न 
करे; ओर बादशाही हुक्म ऐसा भी है, कि बख्तयारखांके खतकी नकल, जो 
इन दिनोमें पेश हुआ है, उन उम्दह वजीरके पास भेजी जावे, वह नंजरसे 
एुज्रेगी; खुशीके दिन हमेशह रहें. माह जिल्हिज सन्‌ ४४ जुठुस [ हिज्ी ११११ 

विक्रमी १७८७ ज्येष्ठ शुक्ध & ई० १७०० मई ] 


२१- नव्वाब असदखांका खृत, भेवाड़के मुआमलेमें 
फुजाइछखां मुन्शीके नाम, 
नजज- 5 >औ८औ-+ 
घड़े दरजेके साफ दिल दोस्त बादशाही मिहबीनियोंमें शामिल रहें, बाद 
सलाम शोकके मालूम हो, कि उस दोस्तका खत, जो बादशाही हुक्मके. मुवाफिक 
लिखा था, सुझकों मिला; उसम॑ इशारह है, कि अमरसिंह, राणा जयसिंहके वेटेकी 
लिखावटसे डूंगरपुरके जागीरदार खुमानसिंहकी अर्ज गलत माठम होती है, जिसने 
लिख दिया था, कि चित्तोड़कों मरम्भत होती है, ओर बतखाने बनाये जाते हैं 
शजाअतखास भर दयोफ्त किया जावे; इससे पहिले शजाअतखांका खत भी पहुंचा 
था, जो भेज दिया, अव दो वारह उसकी नक्क भेजी जाती है, जिससे मुफुस्सऊ 
हाल मालूम होगा. जागीरदारके वकीलोंसे भी, जो मए तीन सो सवारोंके रूइकरमें 
हाजिर हैं, दर्याफ्त किया गया; सचझका और जो कागज कि उन्होंने लिख 


जल 


च्् 
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दिया है, अस्ऊ भेज दिया जाता है, किसी मोकेपर पेश करदें; ओर वादशाही 
हुक्‍्मसे इत्तिला दें.- त्ता० २७ जिल्हिजको मुसव्वदह किया, ओर ता० १ मुहरंम 
सन्‌ ४४ जु० आ० | हिजी १११२ > विक्रमी १७५७ आपाद शुक्क ३ 5 ई० 
१७०० ता० २० जून | को तय्यार हुआ. 





२२- नव्वाब वजीरका खृत, महाराणाके सुआमलेमें 
सूबेदार अहमदाबादके नाम, - 





खान्दानी इज़्तदार दोस्त खुदाकी हिफुजतमें रहें, सझामके बाद मारूम 
हो, कि पहिले उन दोस्तका खत पहुंचा था, कि डूंगरपुरके जागीरदार खुमानसिंहकी 
लिखावटमें कुछ सचाई नहीं है; इन दिनोंमें खुमानलिंहकी तहरीर ओर अजमेरके बकाया 
निगारोंकी खबरोंसे मालूम होता है, कि चित्तोड़की मरम्मत की जाती है; ओर चुतखाने 
बनाये जाते हैं, और फोज इकट्ी करके अमरसिंह, राणा जयसिंहका बेटा ख़राव इरादह 
रखता है. उस शस्सके लिखने ओर-उसके वकी्ोके इज़्हारसे मालम होता है, कि यह 
तमाम झूठ है; इस वास्ते अब लिखा जाता है, कि वह इज़्तदार दोस्त गुजरे हुए राणाके 
बैटेकी पूरी हकीकृत ओर नाकिस इरादहको दर्याफत करके सहीह तोरपर मुभकी लिखें, त्ता 
के बादशाही हुजूरमें अर्जु कियाजाबे; जूयादह सलाम. त्ता० शुरू मुहरम सन्‌ ४४ जु० 
आ० [ हिज्ी १११२ ८ वि० १७५७ आपाद शुक्ध ३ 5 ई० १७०० ता० २० जून ] 


अनजज+$09-“०- 


२३- किसी बादशाही नोकरकी दरूब्नौस्त, महाराणा * अमरसिंहके नाम 
ता० २९ सफूर सन्‌ ४४ जु० आ० [ हि० १११२ - वि० १७५७ 
भाद्रपद रुण्य ५६ ८ ई६० १७०० ता० १७ ऑगस्ट ]. 


>४<टेटे:८2४ज-- 


हजरत वुजुर्ग बादशाहकी मिहर्वानियें, उन बड़े दरजेके आलीशान खानदान 
वाले राजाके हालपर जारी रहें, मुठाकातकी आजूके वाद अर्ज करता है, कि बुजुर्ग 
खुत भेया रामरायकी मारिफृत बुसूल हुए, और जो अरजिंयें, के शाहजादहके 
हुजूरमें भेजी थीं, पेश करदी गई. कामोंका ते होना अपने वक्तूपर मोकूफ है 
शाहजादह आलीजाहका लुइकर इन दिनोंमें सूबे मालवाकी त्रफ आने बाला है, निहायत 
साफ दिलीसे वह उम्दृह राजा अपनी खेरख्वाहीसे मुचल्का लिख कर एक हजार सवारकी 
जमइयत, जो उज्नेन पहुंचनेसे पहिले भेज देंगे, यह सब अर्ज कर दिया. बुजुर्ग 
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शाहजादहने वे हद मिहवानियोंके साथ बादशाही दर्गाहसे टीकेका फुमान, राणाका 
खिताब और जड़ाऊ जम्घर, घोडा ओर हाथी, मग चांदीके सामानके उस बुजुर्ग सर्दारके 
लिये हासिल किया; तावेदारीकी सूरत देखकर शाहजादह आाठीजाह भेज देंगे, 
उन उन्दह सर्दारका वकीछ भी खिद्मतमें हाजिर रहेगा. 

उन बुजुर्ग खान्दानके सर्दारकी कृदीमी खिताब मुबारक हो, इसका शुक्रियह 
अदा करें, ओर अपने बुजुर्गंकी मानन्द खेरख्वाहीके रास्तेपर काइम 
रहकर बादशाही सर्जाके खिलाफ कोई काम न करें. वागियोंकों अपने इलाकृहमें 
जगह मन दें, ओर जमइयत भेजकर फुसादियोंकी खराबीमें कोशिश करें, जिससे 
बादशाही मिहर्वानियें बढ़ती रहें. जो पेरवी उन उम्दह सर्दारके दीवानसे इस मेकिपर 
जाहिर हुईं, तारीफुके काबिठ है, यकीन है, कि उम्दह नतीजहं वख़शे. बादशाही 
दर्गाहमें होशयार आदमीका भेजना आपकी खूबी जाहिर करता है. मुभको दोस्तीके 
रास्तपर साबित कृदम समझे. जियादह क्‍या लिखूं. खुशीके दिन हमेशह रहें. 

कम 
२४-- जुम्दतुल्मुल्क असदखां वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम, 


हमेशह बादशाही मिहरवानियोंमें शामिल रहकर खुशी ओर बिहृतरीमें रहें- 
मुहब्बतकी बातें वयान करनेके वाद साफ तबवीअतपर जाहिर हो, जो खत हुजूरमें जमइयत 
भेजनेकी वाबत ओर अपने गांवपर करण ओर जुझारसिंहके जुल्मके वयानमें लिखा था, 
नज्रसे गुजरा. वादशाही हुक्म होगया है, कि यह वादशाही खैरख्वाह ( में ) उस दोस्तको 
लिखे, कि बड़े नव्वाब बुजुर्ग शाहजादह आठीजाह आजमशाह उस तरफ तशरीफ 
रखते हैं, उनके मन्शाओंको वादशाही हुक्म समभकर अमलठ करें. बादशाही हक्‍मके कागज 
काइद्हके साथ इस खेरख्वाहकी मुहरसे पहुंचेंगे. उस उम्दह सर्दारके एक हजार सवार 
शाहजादह आलीजाहकी खिद्मतमें तइनात हुए हैं, वहां भेजदें. करण ओर ज़म्मारसिंहको 
बादशाही दर्गाहसे हुक्म सिठा है, कि किसी तरहका नुकसान उस बजर्ग दोस्तके इलाकेमें 
न पहुंचावें. उम्मेंद हे, कि हुक्‍्मके मुवाफिक अमल रहेगा. ता० ५ रजब सन्‌ ०४ जुठ्स 
आ०[हि०१११२८वि० १७५७ मार्गशीप शुक्ू ७  ई० १७०० ता० १९ डिसेम्बर ]. 

२५०- आजूमशाहके कारखानहकी तरफ्से सय्यद अहमदकी रसीद. 
महाराणा २ अमरसिंहकी भेजी हुईं चीजोंकी वावत, 
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तारीखू २९ रबीउस्सानी सन्‌ ९५ जु० आ० [ हिजी १११३ # विक्रम 
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१७५८ आश्विन कृष्ण ३० ८ ई० १७०१ ता० ३ सेंप्टेम्बर ]- 


हाथी गजशोभा नाम, तलवार नग ७ घोड़ा ४२, सर्ज याने जोन 
कीमती रु० 9३२१। >॥. साबरी ९ घोड़ेके २, जम्धर जड़ाऊ 
जम्धर७कीमतीरु०१४८श 5 ॥. पाखर वगरह, कामकेमए अतलसी गिलाफ, 
जम्धर सोनेके सामानके, कीमती रुए०००..._ कीमती रु०१०५७५. 
कीमती रु० ४२४॥५ तरक,कीमतीरु०४००. जीन सुनहरी, रुपहरी, 
झूल, कीमती रु० ९१. सरचंद, कीमती रु० १५९३. 
पायजामा साबरी, कीमती रु० ६०० 
कीमती रु० ४५. 

रत -2, 0: 


२६- वजीरका खत, रावछ अजबसिंहके नाम, 


>> 
बराबरी वाढोंमें उम्दह रावऊ अजवसिंह नेक नियत रहें, इन दिनोंमें बुजुर्ग 
खानदान राणा अमरसिंहके लिखनेसे अज़े हुआ, कि उस सर्दारने भीलवाड़ा वर्गेरह 
२७ गावोंपर, जो डांगलके जिलेमें राणाके सहंदी इलाफेपर हैं, ओर जिनकी 
बाबत राणा एक महज़र उनके बाप रावर कुशलसिंह ओर डगरपुरके 
ज़रमीदार रावछ खुमानसिंहके हाथकी रखता है, वेफायदह दावा करके जुल्म 
ओर दरूल दे रक्खा है. यह बात वादशाही दर्गाहमें घहुत खराब मालूम 
होती है, और हुक्मके मुवाफिकि लिखाजाता है, कि इस कागजूके पहंचतेही 
राणाके इलाकेपर वेजा दरूछ न करे; इस सुआमलेमें हुजुरकी तरफूसे सरूत 
ताकीदू सममे. ता० २५ जिल्काद सन्‌ ४६ जु० झा० [ हिजी १११३ 
विक्रमी १७५९ वेशाख रृष्ण १३ 5 ई० १७०२ ता० २३ एप्रिल |] 
न-_ऑपिन-+ 
२७- नव्वाव शायस्तहरांकी रिपोटेका खुलासह, ता० ३शअबान 
सन्‌ ७लु० आ० [हि०१११४ ८ वि० १७५६९ पीप शुद्ध ५ 
+ ई० ३७०४ ता० २४ डिसेम्बर ], 


जप 


सुबहके वक्त राजा इस्छामखांने मालवेंके संबेदार नव्वाब शायस्तहखकि पास 
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आकर जाहिर किया, कि राणा अमरसिंहकी फोज़ इस्छामपुरके इलाकेमे आगई हे, 
जिससे गांवकी रअय्यत भागती है. नव्वाबने कहा, राणाका सोतबर वकील हर 
वक्त मेरे पास रहता है; में उसको ताकीद करता हूं, कि बादशाही मर्जीके खिलाफ 
कोई कार्रवाई न होने पावे. नव्वाबने राणाके वकीलकी ताकीद की, जिसने जव्ावमे 
जाहिर किया, कि हमारे ठिकानेदारको बादशाही मुल्कपर हाथ डालनेकी हिम्मत 
नहीं है. राजा इस्छामखां और प्रतापसिंह देवालिया वालेके बेटे कीर्तिसिंहने अपने 
जानेके लिये हीला बनाया है; अगर मेरा मालिक कोई नुक्सान पहुंचावे, तो में 
मुचल्का छिख देताहं; राणाकी राजासे कोई दुश्मनी भी नहींहँ. वकीलने मुचल्का लिख दिया. 


मुचल्केकी नकल, 

»----->;%८>-+ 
मेरा नाम बाघमल है, राणा अमरसिंहजीका वकील हूँ, इक्रार करता हूं, कि 
राजा इस्ठामखांने अपनी मुहरसे लिख दिया है, कि राणाजी मुभसे दुश्मनी रखते 
हैं, और अनोपपुरा वर्गुरह रामपुरेके इलाकोको लूटना चाहते हैं. मेरे ठिकानेदारको 
राजासे कुछ दुश्मनी नहीं है, बल्कि राजासे बहुत मुवाफ़ूकृत रखते हैं; इस्लामपुरेके 
इलाकेको छूटना उनके खयालमें भी नहीं है. अगर राणाजीकी फोज इस्लामपुरका 

इलाकुह लूटे, में उसकी जवाबदिहीके वास्ते हाजिर हूं. 
कट टी 
२८-- सहाराणा २ अनरसिंहका खत, ज्ञुल्फिकारखां बरू्ठीके नाम, 
[ विक्रमी ३७५९ -+ हि० १११४ ८ ई० १७०२ [ 


“४६८ 


बुजुगे बादशाही मिहवॉनियें उन बड़े दरजेके दोस्त बर्ूद्ायुदू मुल्कके 
हालठपर जारी रहे, बाद शोकके मालूम हो, कि इससे पहिले नव्वाब जुम्दतुल्मुल्कके 
फूर्मानेके मुवाफिकि एक अर्जी फृल्हकी मुबारकवादीमें मए किसी कृद्र नजूके 
बाघमलकी मारिफृत भेजी थी, यकीन है, कि हुजूरमें पेश की हो. आपके हुजूरके 
रूबरू मेरे मोतबर पंचोली बिहारीदास और सलामतराय मन्शीको जमइयत 
भेजनेके वास्ते फूर्माया था, उसके सुवाफिक अपने काका कीर्तिसिंहको मण 
जमइयतके रवानह किया है; अगर खुदाने चाहा, तो खेरियतसे पहुंचकर आपकी 
मन्शाके मुवाफिक बादशाही काममे ससरूफ होगा. जबसे कि मेरे वृकीलेनि 
आपकी साफ तबीआतका हाल लिखा है, मुझको हर तरहकी बे फिक्री है; यकीन 
हैं, के मेरे कामोंसें खयाल रखेंगे, जियादह क्या तह्कीफ दी जावे... 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, ..[ सिरोहीकी बावत कागजात -- ७४९ 


२९- अमीरुलूउमरा शायस्तहखांकी यादाइत; त्ता० ७ जिस्काद ४७ जु० आ० [ हि० 
99१४ + वि० १७६० चेत्र शुद्ध ९-३० १७०३ ता० २६ मार्च ] हि० ता० २७ 
जिल्काद [ वि० वैशाख रूप्ण १६३०४ ० ता० १५ एप्रिल ] को इुवारा पेश हुई- 


ज-+औ ली. 


कि पर्गनह सिरोही वगेरह इलाकृह अजमेरमें से एक किरोड़ दाम जमापर, 
१००० सवार दक्षिएमें नाजिमके पास हाज्रि रहनेकी शर्तपर शुरूआ्‌ रवीञ् ईलसे राणा 
अमरसिंहकी जागीरमें मुक्रर हुआ; मुनासिव है, कि चोधरी, कानूनगो, पटेल, 
रअय्यत और करसे, कुल जवाबदिही ओर दीवानीके मुआमले सफाईके साथ, 
लिखे हुए सर्दारके आगे पेश करते रहें; और उसकी मर्जीके बर्खिलाफ कार्रवाई 
न करें. ५ जिल्हिज सन्‌ 9७ जु०आ० [ हि० १११४ - वि० १७६० पेशाख शुक्ध ७ 
ल्‍< ६० १७०३ ता० २३ एप्रिल ]. 


पुरतकी इबारत, 


मुक्रेर, जागीर राणा अमरसिंहके नामपर याद्दाइतके मुवाफिक्‌ पर्गनह सिरोही 
ओर आवृगढ़, जिले जोधपुर सूवह अजमेरमें से, १००० सवार दक्षिएमें नाजिमके 
साथ रहनेकी शर्तेपर इनायत किया गया; दो पर्गने एक किरोड़ बीस लाख दामकी 
जमामेंसे बीस लाख दाम तरूफीफृ किये गये. 


बे ७८०२६ 


३०- साछवेके सूबहदार अमीरुलउमरा शायस्तहखांका खत, अछी अहमद फ्रोज्वारके 
नाम; ता० ९ जिल्हिज सन्‌ ४७ जु० आ० [हि०१११४ 5 वि० १७६० 
चेशाख शुक्ष ३१) २ ई० १७०३ ता० २७ एप्रिल ]. 


अ-सओप++ 


सकोरी खेरस्वाह सय्यद अलीअहमद खुश रहें, मालूम हो, कि पर्गनह 
सिरोही ओर आवृगढ़ वादशाही दर्गाहसे सनदके मुवाफिक्‌ बहादुर सर्दार राणा 
अमरसिंहकी बसख्झा गया; इस वास्ते हक्‍मके मुवाफिक लिखा जाता है, कि 
राणके आदमियोंकी मदद करके थानहदारोंपर ताकीद रक़खें, कि वर्तरफ जुमींदार 
बादशाही इलाकृहमें रहकर रास्तह चलने वालोंको लूट मार न करे, ओर दस्लछ 
न पावे. इस मुआमलेमें वादशाही तरफ्से ताकीद जानकर लिखे मुवाफ़िकृ 
अमल रकखें. 


महाराणा अमसरसिंह २, ] वीरविनोद, [एक यादादत जागीरकी बाबत - ७५० 


३१- मालवेके सूबहदारका खत यूसुफुअली फोज्दारके नाम, 


>>>>-प्2090५८<::-+ 


इज़्तदार यूसुफुअली खुश रहें, मालूम हो, कि पर्गनह सिरोही और आवूगद 
बादशाही दर्गाहसे बड़े द्रजेके राणा अमरसिंहकी जागीरमें सनदके साथ बख़दा गया 
है; माठ्म होता है, कि अजीतसिंह राठौड़ वर्तरफ जुमीदारको मदद देता'है. 
बादशाही हुक्‍्सोंकी तामील जुरूर है, इस लिये अजीतसिंहकी सरू्त ताकीद करें, 
कि उसकी मद॒दसे साजूल जूमींदार इलाकृहके रहने वालों ओर रास्तह चलने 
वालोंकी जान व माऊूपर लूट मार न करे. इस सुआमलेमें वादशाही ताकीद हे 
ता० ११ जिल्हिज सन्‌ ४७ जु० आआ० [ हि? १११४ 5 विक्रमी १७६० 
वेशाख शुक्र १४ ## ई० १७०४ ता० २९ एशप्रिल |. 

2८ 


३२५-नकरछ याद्याइत, महाराणा * अमरसिंहकी तरफुसे, 


नम»: 0 (न  ा 


हकीकृत यह है, जब हजरत वादशाहने राणा शजसिंहपर चढ़ाई फूर्माई थी, 
उस जूमानेमें राणाके वकीछोंने सुरझहके वास्ते हुजूरमें जाकर सुझूहका वयान 
पेश किया; हजुरतने फूर्माया कि जिज़्यह उसको देना पड़ेगा. आखिर बहुतसी रद 
व बदलके बाद जिज़्येके णवजमें पर्गने बदनोर, मांडलगढ़ और पुरको छेलिया, 
और सुलह होगईं. इसके पीछे खुद हजूरत अजमेरकी तश्रीफ लेगये, कि इसी 
अर्सेसे राणा मज़कूरका इन्तिकूल होगया; हुजूरसे राजाईका टीका राणा जयसिंहको मिला. 
इन राणाने अर्ज कराया, कि पर्गने मज़्कूर इनायत होजाबें, उनके एवज एक लाख रुपया 
सालाना अजमेरके सकोरी खज़ानेमें अदा करता रहूंगा. यह बात मंजर फर्मा छीगई, 
ओर फूर्मान पर्गनोंकी बाबत खिल्आत ओर हाथी समेत सबहके दीवान मुहम्मद स्वठाह 
की मारिफृत हासिल हुआ, कि सामूछी रुपया खजानेमें ञदा होता रहे. इसके बाद 
राणा जयसिंह गुजर गया, पर्गने मज़कूर राणोड़ोंकी जागीरमें तन्ख्वाहके तोर 
मुक्रर के होगये. फिर बादशाही हुक्म राणा असरसिंहके नाम जारी । हुआ, कि 
है 8 हक जमडयत इजूरमें भेजदे, जब यह फौज हाजिरी देगी, तो 

*मायत ही जावेंगे. इस लिये हुक्‍्मके मुवाफिक जमइयत मज़कूर हुजूरमें 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद,[ सिरोही ओर फी जकी बावत का गुज-७५१ 


भेजदी है, जो अब दक्षिणकी लड़ाइयोंमें चाकरी दे रही है; लेकिन पर्गने अभी तक 
आता नहीं हुए. अब में जनाव नव्वाव साहिब ( वजीर ) की बुजुर्गीसे उम्मेद रखता हूं, 
कि इस बाबत हुजूरमें कोशिश करके पर्गनोंके मिलनेसे कामयाव फुर्मवें, ताकि 
बादशाही हुक्‍्सके मुवाफिक्‌ एक छाख रुपया सकोरी खजानेमें दाखिल होता रहे, या 
एक हजार सवार मौजूदी हुजूरमें चाकरी करते रहें; और मालूम हो कि तीन 
किरोड दाम इनआममेसे एक किरोड़ दामकी तन्स्वाह वुसूल हुई है, ओर दो किरोड़ 
दाम सर्कारमें मांगता हूं. 
रमन क्रीम 
३३- मालवेके सूबहदार अमीरुल्ू उमरा शायस्तहखांका खत, अली अहमद फोज्दारके 
नाम; ता० १८ शव्वाल सन्‌ ४८ जु० आ० [हि० १११५ ८ 
वि० १७६० फाल्गुन्रूप्ण ४ ८ ईै० १७०४ ता० २४ फेश्ुअरी ], 





बादशाही खैरस्वाह अछठी अहमद खुश रहें, इन दिनोंमें राणा अमरसिंहके 
ब्कीलकी अर्जुसे मालूम हुआ, कि पर्गने सिरोही ओर आवूगढ़के चौधरी और कानूनगो उस 
एक किरोड दामकी जागीरको राणा अमरसिंहसे जृब्त होना मशहूर करके जवाबदिही नहीं 
करते हैं. चादशाही दफ्तरसे यह जागीर उनके नाम बहाल पाई जाती है; इस लिये लिखा 
नाता है, कि चोधरी, कानूनगो ओर रअय्यत वगेरहकी ताकीद करदें, कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
दीवानी और मालकी जवाबदिही जिक्र किये हुए सर्दारके पास करते रहें, हिलावी 
कार्रवाईमें कुछ फर्क न हो, ताकीद जानें. 


आआ ८.5 


३४- जुरिफ्कारखा बहादुर, मुखत जंग, बरिद्ठायुलमुल्कका खत, महाराणा 
अमरसिंहके नाम; ता० १२ रवीवूलू अव्वल सन्‌ ४८जु० आ० 
[ हि० १११६ >वि० १७६१ आपाद शुक् १३ 
नै ई० १७०४ त्ता० १७ जुलाई [. 
न--+>-> न --- 

उन बड़े दरजेके इज़तदार दोस्तकी उम्मेदीं ओर कार्रवाइंका वागु वादशाही 
मिहर्वानियोंसे ससेज हो, बाद शोकुके मालूम हो, कि दोस्तीका खुत पहुंच कर 
खुशीका सबब हुआ. पर्गनह मांडलगढ़ ओर बदनोर बगे्‌रहकी जागीरके टिये 
पहिले भी हुजूरमें अर्जु किया गया था; और अब फिर इरादह है. दोस्तीके 
लिहाजसे एक हजार सवारकी रसीद दी ज़ाती है, वर्नह जमइयत बहुत कम हैं 


महाराणा अप्तरसिंह २, ॥ वीरविनोद, [ जूनियां, महरू, पीसांगणका हाल - ७५३ 


इस बातपर ताकीद समझ कर ओर आदमी भेजें. उम्मेद है, कि इसी तरीकेपर 
दोस्तीके खत भेजते रहें. जियादूह क्‍या लिखा जावे. । ४ 


कन--+किन-++5 


ऊपर लिखे तजेमोंका खुलासह, 


न औपललत+ 


१ नम्बरके कागजुका जो तर्जमह लिखा गया, उसका मत्झब यह माछूम होताहे, 
कि वजीर असदखांने उदयपुरके वकीलोंकी तसछीके लिये बादशाहसे अर्ज करनेको 
यादके तोरपर सब काम लिखे हैं, जिसपर बादशाहने पेन्सिलसे खुद हुक्म लिखा है; 
ओर उसकी नक् तसछीके लिये वजीरने, उद्यपुरके बकीछोंको दी होगी, 
। ओर उन्होंने उदयपुर भेजी, कार्मोकी तफ्सील बदनोर, पुर मांडडल, ओर 
मांडलगढ़का कुछ जिक्र है, जो हम ऊपर हिन्दी कागूजुकी नकुके साथ लिख 
आये हैं; लेकिन राठोड कर्णसिंह ओर जुक्रारसिंहको बादशाहने ये पर्गने जागीरमे 
देदिये, और इन राठोडोंसे बार बार फूसाद होता रहा, ओर बादशाही मुलाजिमोंके 
कई कागजोंमें भी इनका जिक्र है. पाठक छोगोंकी यह संदेह न रहे, कि ये छोग 
कोन थे, इस लिये थोड़ा जिक्र इनका वंश ढक्षके साथ नीचे लिखते हैंः- 

जोधपुरके राव मालदेवके बेटे राजा उदयसिंह थे, जिनका जन्म विक्रमी १५९४ 
माघ शुक्ू १२ रविवार [ हि? ९४४ ता० ११ शझबान ८ ई० १५६३८ ता० १३ 
जेन्युअरी ] को हुआ, ओर विक्रमी १६४० भाद्रपद कृष्ण १२ [ हि ९९१ 
ता० २६ रजब - ई० १५८३ ता० १५ ऑगस्ट ] को जोधपुर आये; बादशाह 
अक्बरसे जोधपुरका राज्य ओर राजाका खिताब हासिल किया; और विक्रमी 

१६५१ आपाढ शुकू १५ [ हि? १००० ता० १४ शब्बाल ८ ६० १५९७ ता० ३ 
जुलाई ] को लाहोरमें उनका देहान्त हुआ. इनके १७वेंटे थे, जिनमेंसे तेरहवें ( १ ) 
माधवदासकी ओलछादके जिले अजमेर, जूनियां, महरु, पीसांगण वगेरहमें अभी 
तक इस्तिम्रादार कहलाते हैं, उनका वंश ढक्ष मए गांवों. वगैरह जागीरके नीचे 
“लिखते हे है. माधवदासका बेटा केश्तरीसिंह, जिसको बादशाही दर्बार्से पीसांगण 
जागीरत मिला था, ऑर उसका बेटा सुजानसिंह, जिसमे जानियां तो गौड़ 
राजपू्तोंसे, ओर महरू सीसोदियोंसे छीन लिया था. हे 

हल 3 अप मम दिल जनम िलमननममिशिभिशि मीट टी डशिनटिलि गम 
: .) ) ग० डी० ल्यदूश साहिव अजमेरके सुहतमिम्‌ वन्दोबस्त, पांचवां बेटा होना लिखते 


न ध्् २ अ ही [०] 8८5. 2." $ ३ से 
6: आर जोधपुरकी तवारीखसे तेरहवां बेठा होना पाया जाता है 


महाराणा अमरसिंह २. ] बीरविनोद., [ जूनियां, महरू, पीलांगणका शजरा-७५३ 


जोधपुर राज़ा उदयसिंह- 


मा॑वसिह, 
के सुरीसिंह, पीसांगण, 
34805 04 300 03०4 / 0 और महरु, 
ह 
स्वीसिह,.. २ % २ फणेसिंह, महरु, (१) २ जझुझारासिंह, 
जूनियों, पीसांगण, 


मा का 
१ , २ सावन्तसिंह, श्धीरतसिंह, नाहरसिंह, १फुल्हसिंह, रइयामसिंह, श्वेवीसिंह, 
(कि » कडूंज, हिला 5 पारा, सदारा, 









गज 
लि ,२ मुहच्यतसिंद, ३ बहादुरतिंह, ४जयातिंह, <जालिमसिंह, 
महरु, तसवास्था, नीमोद, साकस्था, . कोवेड़ा, 








१ बरूतलिह, २ दलेलसिंह, _ शहर्जनसिंह, - 
जूतियां,  बोगढछो, कालेड़ो, . मंडा, 


३ 


$ रामलिंह, २ इलेलालिर, 





मैरवसिंद, 
जालिमलिंह ४ श्सिंसिंह,3 सदारा, गुल्गांव, 
[_] 
१ नाथूसिंह, २ कल्यानसिंह, 
पीसांगण, खबास, 2 9 शेरसिंह, २ बख्त॒लिंह, १ रणजीतसिंह, 
हिड़ो. पारा, कोड़ा, 


न  म 
9 सुजानसिंह, २ इन्द्रार्तेह , 
| 
१ सुमे[सिंह, २ वेरीसाऊ, 
पारा, छोटा मेवदा, 


(१) कर्णसिंहको आलमगीरने बदनोर मेवाइले लेकर ज्ञागीरमें देदिया, ओर पुर मांडल 
उसके बड़े भाई रुष्णसिंहकी द सांडऊुगढ जुश्ारसिंहकों दिया था, 
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इन ऊपर लिखे हुए राठोड़ोंढी औलाद इन्हीं गांवोंमें मोजूद है, जेसा कि 
ऊपर लिखे नसब नामेसे जाहिर होती है. गर्ब्भेण्ट अंग्रेजीके मातहत नीचे 
लिखे मुवाफिक्‌ सालाना मालगुजारी अजमेरके सरकारी खजानेमें जमा कराते हैं. इन 
ठोगोंको दीवानी फोज्दारीका कुछ इसख्तियार नहीं है. 


जूनियांवाले, कोड़ा, सदारा, गुल्गांव, कादेड़ा, 
रुणणछश्शा5, रु०५३४६।5८॥,. रु० <७१, रु०<८०१॥-॥, . ०१९१४ & शा, 
संडो, घोगछो, कालेड़ो, कडूंज, देवल्या छोटा, मेवदा छोटा, 
रु० २४९, रू०१६०० ८६5२, रु०१७१३॥- १, रुणए७९९॥-॥, रु०छ८८ट।-, 
सहरु, तसवारिया, नीसोद, साकरदा, 
रु०५३०९॥,१,.. रु०१०९१४॥१, रु०६१२॥ - ॥१,र० ४०७, 
पीसांगण, खास, सरसड़ी, पराहे ड़ा, पारा, 
रू०४५६ ३॥ ८ २, र०१९३७॥ - ॥, रु०१६९७॥,७, रु०२४९२८।२, 


जूनियांके ऋष्णसिंहका वेटा राजसिंह, जो बड़ा बहादुर आदमी था, अपनी जागीर 
पुर ओर मांडलुपर काबिज रहक” पेबाड़के रजपूर्तोंसे छड़ा भिड़ा करता था. जियादह 
तर सीसोदिया चूंडावतोंसे उसकी झदावत होगई, उसने कई चूंडावर्तोकी मार मारकर 
पुरके नज्दीक पहाडीकी खोहमें, जिसको “अधरशिला' कहते हैं, डाल दिया; उस वक्त 
किसी शाइरने मारवाड़ी जबानमें यह दोहा कहाः- 


दोहा 


खेती थारी राजडा रस आईं रावत्त ॥ 
अधर शिला तछ ओठिया चुण चुण चूंडावत्त ॥ १ ॥ 


यह बादशाह आलमगीरकी हिक्मत अमठी थी, कि राजपूत लोग आपफसमें 
लड़कर मारे जाबें, और कम ताकृत हों; लेकिन राठोड़ोंकी बहादुरीमें शक नहीं, 
क्योंकि बड़े ताकृतवर भेवाड़के महाराजा घिराजसे बर्खिताफ रहकर बेदिल न होना 
बगेर दिलेरीके नहीं होसक्ता. रा 

अव्वल नस्वर फासी कागूजका तर्जमह, वजीरकी याददारत है, पहिली 
>लमका मत्लब, जो कणसिंह, जुमारसिंहके बारेमें है, खुलासह लिखा गंया. दूसरी 
+ते उस याददाइतमें यह है, कि डूंगरपुरके जागीरदारने चित्तोड़ वगैरहकी वाबंत 


जो क्छ ६ मे कछ 5 ७. बुआ ५० 8 4 
। उँछ लिखा, उसमें कुछ सचाई नहीं है, और जुमींदार नामके लिये मन्सबदार 
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है, जिस क॒द्र उसको अहमदाबाद आनेके लिये लिखा जाता है, उसका कुछ नतीजा नहीं 
निकलता. इस यादका यह मत्लव था, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ओर देवलिया प्रतापगढ़के 
राजा हमेशहसे मेयाड़के मातहत रहे, लेकिन चित्तोड़पर बादशाह अक्वरका हम्ला 
होनेके बाद यह तीनों ठिकाने कभी वादशाही नोकर ओर कभी उदयपुरके मातहत 
होते रहे. जब महाराणा जयसिंहका इन्तिकूल हुआ, और अमरसिंह गद्दीपर बेठे, 
तब इन छोगेने गद्दी नशीनीका दस्तूर, जिसको टीका कहते हैं, नहीं भेजा; महाराणा 
अमरसिंहने नाराज होकर महाराज सूरतसिंह भगवन्तसिंहोतको डूंगरपुरकी तरफ्‌ 
भेज दिया; सोम नदीपर डूंगरपुरके जागीरदार चहुवान राजपूत मुकाबला करके मारे 
गये; रावछ खुमानसिंह डूंगरपुरसे भाग गये; मेवाड़की फोजने शहरको टूठा. आखिरकार 
देवगढ़के रावत्‌ चूंडावत दारिकादासकी मारिफृत रावक खुमानसिंहने सुलह चाही, 
टीकेका दस्तूर उदयपुर भेज दिया, ओर फौज खुर्चके एक लाख पचहृत्तर हजार रुपये 
की जुमानत छारिकादासने दी, ओर रुपया बुसूछ करनेके लिये पचास सवार डूंगरपुर 
छोड़कर फोज वापस आई. रावछ खुमानसिंहने वादशाही हुजूरमें अर्जी लिख भेजी, 
कि महाराणा अमरसिंह वादशाही मुल्कपर हम्ला करनेके इरादेसे फोज इकट्ठी करके 
चित्तोड़गढ़की मरम्मत करवाते हैं, ओर मुझको भी अपने शरीक होनेको कहा, छेकिन्‌ 
में राजी न हुआ, इस लिये फौज भेजकर मुभकी तवाह किया. इस अजीके सुननेसे 
बादशाह नाराजु हुआ होगा, लेकिन दक्षिणकी लड़ाइयोंके सबब इस बातकों दर्याफत 
करनेका हुक्म दिया; तव वजीरने अहमदाबाद और अजमेरके सूबोसे दर्याफ्त किया, 
जिसके जवाब सूचोंने रावल खुमानसिंहके लिखनेकी गुलत होना जाहिर किया. 


तीसरे- उस याद्दाइतमें यह जिक्र हे, कि रामराय ओर एशथ्वीसिंहके हाथ 
टीका भेज दिया जावे; इसका मत्लव यह है, कि महाराणा अमरसिंह, कर्णसिंह, 
जगतसिंह, और राजसिंहके इन्तिकार होनेसे वक्त वक्षपर बादशाह जहांगीर, 
शाहजहां और आलमगीर गद्दी मशीनीका दस्तूर फुर्मान, खिलआत वग्गुरह किसी 
बड़े मन्सवदारके हाथ भेजते रहे, उसी तरह महाराणा जयसिंहके इन्तिकाऊ होनेपर 
अमरासिंह भी चाहते थे, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर वगैरहके दूसरे राजाअओंकि 
लिये टीकेका दस्तूर घरपर बादशाह नहीं भेजते ये, दर्वारमें हाजिर होनेपर बतौर 
खिल्ञतके उनको मिलता था; इस लिये मेवाइके राजा उस दस्तूरके जियादह 
ख्वास्तगार रहते थे. हजार सवारके वारेमें जो लिखा, यह वही हजार सवारकी जमइयत 
है, जो बादशाह जहांगीरके वक्त क्रारनामेसे करार पाई थी, लेकिन्‌ इसकी तामीऊ 
होने हमेशह हुजजत और तक्रार पेश आती रही. जब जियादह दवाव देखा, 
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पेज दिया, वर्नह टाल दिया. इस वक्त महाराणा अमरसिंहके कई मत्लब दर्पेश 
थे. सिरोही, इंडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रामपुरा, मांडलूगढ़, पुर मांडल, 
ओर बदनोर वगेरह कृब्जेसे निकले हुए पर्गनोंकी फिर शाप्रि करनेकी कोशिशें थे; 
इस लिये हजार सवारोंकी जमइयत देना मंजूर किया. 

कागज नम्बर २ , जो वजीरने वस्शियुलमुल्कके नाम लिखाहे, उसमें ऊपर बयान 
की हुई बातोंका, ओर बकीलोंके सुचस्केका जिक्र है. 

कागज नम्बर ३ भी ऊपर जिक्र किये हुए बारेमें वजीरने महाराणाके नाम लिखा है. 

कागज नम्बर ९ याने कायस्थ केशवदास वकीलकी अर्जी ऊपर लिखी बातोंके 
बरेसे इतिलाअन व मस्लिहतन है. 

कागज नम्बर ५ किसी बाद्शाही सर्दारका शक्तावत कुशछूसिंहके नाम है, जो महा- 
राणा अमरसिंहका ण्तिबारी नोकर था, ओर जिसकी ओलादके क॒ल्षेमें इस वक्त विजयपुरका 
ठिकाना है, ओर वह रावल खुमानसिंह डूगरपुर वालेकी बाबत है; जिसका हार ऊपर लिखा 
गया. 

६ नम्बर कागुजका मत्लव यह है, कि महाराणा अमरसिंह तेज मिजाज 
थे, और अपने पुराने खुदमुख्तार खान्दानका गुरूर रखते थे, जिससे हर 
वक्त झुभलाकर बादशाहतके बर्खिटाफु कार्रवाई करना चाहते थे; और पहिले 
भी जब गदी नशीनी का. मोका हुआ है, उस वक्त टीका दोड़में मालपुरेका 
ही लूटना सुक्रर था, जो बूदीके नज्दीक बादशाही खालिसेमं था, और अब 
रियासत जयथपुरके कृब्ज़ेमें है. महाराणा अमरसिंह पन्द्रह बीस हजार फौज 
लेकर अपने ननिहाल बूंदी पहुंचे, यकीन है कि महाराणाका इरादह मालपुरा छूटनेका 
हुआ होगा, लेकिन्‌ उनके सलाह कार्शेने मोका न देखकर मना किया; इससे वापस चले 
आये होंगे, और तीर्थका बहाना बनाया; क्योंकि बूंदीकी तरफ कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, 
जहां गद्दीपर बेठतेही महाराणा जाते. कियाससे मालूम होता है, कि उनके 
सलाहकारोंने कहा होगा, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया और रामपरा वगैरहको 
मातहत करना आर सिरोही व ईंडरपर कृब्जा करमा और जिज़्यहके ण्वज, जो तीन 
जईफ है, उसके मरनेपर शत तमें है हि बे पडेगा हल 3500 एक 
लड़ेंगे, उस वक्त अपने दिलका गबार लि कप ि कलम अ  220 
राजसिंहने किया. इस तरहकी बातें ने सोचकर माता, 22 हि कक 5 
बजीरने जो हे ते सोचकर महाराणा वापस चले आये; ओर 

व आल्मगीर दक्षिणकी लड़ाइयोंमें फंसा हुआ अस्सी बर्षसे भी. 


वीरविनोद 


महाराणा अमरसिंह २, ] ५ [ फासी काग्रजोंपर राय -७५७ 


जियादह जुईफ था, ओर राजपूतानामें फिर आग भड़क उठनेकी उसको फ़िक्र थी; 
इस लिये अपने वजीर असदखांसे दोस्ती रखने ओर खानगीमें हिदायतें करनेके इरादेसे 
लिखाया होगा. 

७ वां कागूुजू, महाराणा अमरसिंहकी अर्ज़ीका मुसव्वद्ह है, जो ऊपर लिखे, 
याने छठे नम्बर वजीरके कागुजके जवाबमें बादशाहके नाम लिखी गई. 

नम्व॒र८,वजीरकी याद्ाइत है, जो शायद्वादशाहको माऊूम करनेके लिये लिखी होगी. 

कागज नम्बर ९, वजीर असदखांका महाराणा अमरसिंहके नाम हे, जिसका यह मत्छव 
है, कि अजमेरके सूबे सय्यद अब्दुल्लाखांकी सिफारिश आनेपर सब काम (१ ) होजावेंगे. 

कांगूजु नस्वर १०, अजमेरके वाकिआनिगारकी खबर लिखी हुई हे, जिससे 

महाराणाकी ख्वाहिश भूगड़ा करनेकी तरफ साबित होती है. 

कागज नम्बर ११, किसी बादशाही सर्दारका अजमेरके सूबेदारके नाम पर्गने 
बदनोर वंगेरहकी बावत हे. 

कागज नम्बर १२, महाराणाने किसी शाहजादेके नाम ऊपर लिखे पर्गनोंकी बावत 
जुझारसिंह वंगेरहकी शिकायतके बारेमें लिखा हे; ओर चूंडाव्तों ओर राठोड्ोंके आपस 
में जो फूसाद हुआ, उसका जिक्र हम ऊपर लिख आये हैं. यह आंबेठका रावत्‌ दूलहूसिंह 
था, जिसके भाइयोंको कएसिंहका भत्तीजा रप्णसिंहका बेटा राजसिंह पकड़ ले गया था; 
उसके एवजु महाराणाके इशारेसे देवगढ़के रावत्‌ छारिकादास ओर मंगरोपके 
महाराज जशबन्तसिंहने पुर मांडरुपर हम्ला करनेकी तय्यारी की, छेकिन्‌ आपसकी 
शर्तों गुफूठत होनेसे देवगढ़ रावत्‌ तो ल्हेसवे गांवमें ठहर गया, और मंगरोप महाराज 
मए अपने भाइयों पेमसिंह ओर वस्तसिंहके पुरके गढ़में जाघुसा. राठोड़ राजसिंहने 
मुकाबरा किया, छेकिन्‌ भागकर मांडठमे जा छिपा, वहां भी जशवन्तसिंह आ पहुँचा, 
ओर राजसिंहकोी मांडछ्से भी निकाल दिया. इस लड़ाईमें राठौड़ ओर सीसोदि- 
योंके बहुतसे आदमी मारे गये; लेकिन्‌ फूृतह सीसोदियोंकी रही. महाराणाने 
अलहद॒ह रहकर यह कार्रवाई की, जिसमें वादशाहको जवाब देनेकी जगह रहे. 

कागुजु सस्बर १३, कोई खुबरका कामृजू मालूम होता है; छाला 
सन्‍्द्राय मुन्शी कोई कायस्थ कौमका वादशाही मुठाजिम होगा, जिसे कुछ 
रिश्वत न मिली; इससे वह वादशाहको मड़काता था; ओर नारायणदास कुवबी 





[ ह 5, हट कन्या 
(१ ) काम नहीं हैं, जो उपर लिख चुके हैं, याने डूंगरपुर, वांसवाड़ा, देवरिया बगुरहकी 
मातहूत करके सिरोही ओर ईडरपर कब्जा करना वगेरह; ओर जिज्ञयहके एवजू, जी पर्गने दिये, वह 
* वापस लेना, ऊपर लिखे हुए हमारे क्र्यासको इस कागूजुका मज्मून जियादह मम्बूत करता है. 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ फूर्सी कागूजोंपर राय - ७५६ 


मेज दिया, वर्नह दाल दिया. इस वक्त महाराणा अमरसिंहके कई मत्लुब दर्पेंश 
थे, सिरोही, ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रामपुरा, मांडलुगढ़, पुर मांडल, 
ओर बदनोर वंगेरह कृब्जेसे निकले हुए पर्गनोंको फिर शामिल करनेकी कोशिश में थे; 
इस लिये हजार सवारोंकी जमइयत देना मंजूर किया. ह 

कागज नम्बर २ , जो वजीरने बस्शियुलमुल्कके नाम लिखाहै, उसमें ऊपर बयान 
की हुई बातोंका, ओर बकीलोंके मुचल्केका जिक्र हे. 

कागज नम्बर ३ भी ऊपर जिक्र किये हुए बारेमें वजीरने महाराणाके नाम लिखा है. 

कागज नम्बर ४ याने कायस्थ केशवदास वकीलकी अर्जी ऊपर लिखी बातोंके 
बरेसें इत्तितठाअन व मस्लिहतन है. 

कागज नम्बर ५ किसी बादशाही सदारका शक्तावत कुशलूसिंहके नाम है, जो महा- 
राण अमरसिंहका एतिवारी नोकर था, और जिसकी ओलादके कल्षेमें इस वक्त विजयपुरका 
ठिकाना है, और वह रावल खुमानसिंह डूगरपुर वालेकी बाबत है; जिसका हाल ऊपर लिखा 
गया. 

६ नम्बर कागुजुका मत्लव यह है, कि महाराणा अमरसिंह तेज मिजाज 
थे, और अपने पुराने खुदमसुख्तार खान्दानका गुरूर रखते थे, जिससे हर 
वक्त झुकझाकर बादशाहतके वर्खिलाफु कार्रवाई करना चाहते थे; और पहिले 
भी जब गद्दी नशीनी का: मोका हुआ है, उस वक्त टीका दोड़में मालपुरेका 
ही ठूटना सुक्रेर था, जो बूदीके नज्दीक बादशाही खालिसेमे था, और अब 
रियासत जयपुरके कृब्ज़ेमें है. महाराणा अमरसिंह पन्द्रह बीस हजार फौज 
लेकर अपने ननिहाल बूंदी पहुंचे, यकीन है कि महाराणाका इरादुह मारूपुरा छूटनेका 
हुआ होगा, लेकिन उनके सलाह कारोंने मौका न देखकर मना किया; इससे वापस चले 
आये होंगे, हम बहाना बनाया; क्योंकि बूंदीकी तरफ़ कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, 
जहां गद्दीपर बेठतेही महाराणा जाते. कियाससे मालूम होता है, कि उनके 
सलाहकारोंने कहा होगा, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया और रामपुरा वगैरहको 


मातहत करना ओर सिरोही व इंडरपर कृब्जा करना और जिज़्यहके ण्वज, जो तीन 
प्‌्गने निकल गये, उनको वापस लेना चाहिये; बादशाही मुखालफृतमें इन सब कामोंसे 
ना उस्मेंद होना पड़ेगा. दूसरे यह भी कहा होगा, कि. बादशाह आलहलमगीर 
अर है, उसके सरनेपर बादशाहतमें भी बखेड़ा पड़ेगा, याने उनके बेटे आपसमें 
लूडुंगे, उस वक्त अपने दिलका गुबार निकालना बिहतर होगा, जैसे कि महाराणा 
>> तन या. इस तरहकी बातें सोचकर महाराणा वापस चले आये; और 
वजरने जो कागज लिखा है, वह बिस्कल ; 


ग्ट 5५ ७ हि बादशा हिदायत गा ' 
क्योंकि औरंगजेब आलममीर दक्षिणकी ही के मुवाफिक्‌ होगा; 


की लड़ाइयोंमे फंसा हुआ अस्सी बर्षसे भी. 


महाराणा अमरतिंह २, ] वीरविनोद, [ फूरर्सी काग़जॉपर राय “७५७ 


जियादह जुईफ था, और राजपूतानामें फिर आग भड़क उठनेकी उसको फ़िक्क थी; 
इस लिये अपने वजीर असदखांसे दोस्ती रखने और खानगीमें हिदायतें करनेके इरादेसे 
लिखाया होगा. 

७ वां कागुजू, महाराणा अमरसिंहकी अर्ज़ीका मुसव्वदह है, जो ऊपर लिखे, 
याने छठे नम्बर वजीरके कागुजुके जवाबमें बादशाहके नाम लिखी गई. 

नम्बर८,वजीरकी याद्ाइत है, जो शाथद्‌ वादशाहको माछूम करनेके लिये लिखी होगी. 

कागज नस्वर ९, वजीर असदखांका महाराणा अमरसिंहके नाम है, जिसका यह मत्लूब 
है, कि अजमेरके सूचे सम्यद अब्दुछाजांकी सिफारिश आजनेपर सब काम ( १) होजावेंगे. 

कागुजु नम्बर १०, अजमेरके वाकिआनिमारकी खबर लिखी हुईं है, जिससे 

महाराणाकी ख्वाहिश भूगड़ा करनेकी तरफ साबित होती हे. 

कागूजु नम्बर ११, किसी वादशाही सर्दारका अजमेरके सूवेदारके नाम पर्गने 
बदनोर धगेरहकी बावत हे. 

कागुजु नम्बर १२, महाराणाने किसी शाहजादेके नाम ऊपर लिखे पर्मनोंकी बावत 
जुभारसिंह बंगैरहकी शिकायतके बारेमेंलिखा है; ओर चूंडावतों ओर राठोडोंके आपस 
में जो फूसाद हुआ, उसका जिक्र हम ऊपर लिख आये हैं. यह आंबेठका रावत दूलहसिंह 
था, जिसके भाइयोंकी कणसिंहका भतीजा #प्णसिंहका बेटा राजसिंह पकड़ ले गया था; 
उसके एवज महाराणाके इशारेसे देवगढ़के रावत्‌ दारिकादास ओर मंगरोपके 
महाराज जदवन्तसिंहने पुर मांडरूपर हम्ला करनेकी तय्यारी की, लेकिन्‌ू आपसकी 
शर्तोंमिं गूफूछत होनेसे देवगढ़ रावत्‌ तो ल्हेसवे गांवमें ठहर गया, और मंगरोप महाराज 
मए अपने भाइयों पेमसिंह और वसख्तसिंहके पुरके गढ़में जाघुसा. राठोड़ू राजसिंहने 
मुकाबला किया, लेकिन भागकर मांडलमें जा छिपा, वहां भी जशवन्तसिंह आ पहुंचा, 
ओर राजसिंहको मांडलसे भी निकाल दिया. इस लड़ाईमें राठोड़ ओर सीसोदि- 
योंके बहुतसे आदमी मारे गये; लेकिन फुतह सीसोदियोंकी रही. महाराणाने 
अलहद॒ह रहकर यह कारंवाई की, जिसमें वादशाहको जवाब देनेकी जगह रहे. 

कागुजू नम्बर १३, कोई खंबचरका कागज मालूम होता है; लाला 
ननन्‍्द्राय मुन्शी कोई कायस्थ कोमका वादशाही मुझछाजिम होगा, जिसे कुछ 
रिश्यत न मिली; इससे वह वादशाहकी भड़काता था; ओर नारायणदास कुनवी 





(१ ) काम यही हैं, जो ऊपर लिख चुके हैं, याने डूंगरपुर, वांसवाड़ा, देवलिया वगरहकों 

मातहूत करके सिरोही ओर ईडरपर कृब्जा करना बर्गरह; ओर जिज़्यहके एवज, जो पर्गने दिये, वह 
' वापस ले लिखे रे कियासरो कागजका मज्मन है मज्बत सु 
वापल लेना, ऊपर लिखे हुए हमारे करियासको इस कागृजुका मज्मून जियादह मम्बूत करता है. 


महाराणा अमरसिंह २, ।॥ वीरविनोद, [ फार्सी कागजोपर राय “७५८ 


नन्‍्दरायका दोस्त गुजरातका रहने वाला बादशाही मन्सबदार था, ओर जोधपुर 
खालिसह होवेपर उसको जागीरभी मारवाड़में मिलती पा मा कणसंह, 
जमारसिंहकी विकारुत भी करता था. पाठक ठोणोंकों मालूः हक व अआलमगीरके 
मुराजिमोंका ढंग बहुत खराब था, अगर बे के मुन्शीके कहनेस भवाडुपर फूजि- 
कशी कीजाती, तो बादशाहका बहुत खूर्च पड़ता, ओर नन्‍्दराय मुन्शीकी 
बेईमानीसे रिश्वत लेनेकी तादाद बहुत कम होगी. अब सोचना चाहिये, कि जिस 
बादशाहके मुठाजिम अपने थोड़े मत्छबके लिये मालिकका जियादह नुक्सान करने 
पर कुछ निगाह न करते हों, बह वादशाहत कब तक ठहर सक्ती है. ऐसे खुद 
मत्ठबी मुछाजिसोंका नतीजा थोड़े ही दिलोंमें आल्मगीरके वाद जुहूरमें आया, 
ओर वह बादशाहत तबाह होगई. 

कागज नम्बर १४, वजीरके नाम वकील मेवाड़की दर्स्वस्त है, इस दर्ख्वास्तसे यह 
सत्लब होगा,किपर्गने खालिसेमें रहनेसे किसी मोकेपर फिर मेवाडमें शामिल हो सक्ते हैं; और 
दूसरेकी जागीर होनेसे उस जागीरदारकी कोशिशके सबब मेवाड्के मत्लवमें खुल रहेगा. 

१५८ वां कागज, वजीर असदखांका महाराणा अमरसिंहके नाम वकीलोंर्क 
सिफारिश और जमइयत मेजनेकी वावत है, जिसमें वकीझ एथ्वीसिंह ओर राम: 
रायका नाम लिखा हैं; सो एथ्वीसिंह भींडर महाराज अमरसिहका बड़ा कुंवर था, जे 
बादशाह आलमगीरके पास भेजा गया, और वहीं लड़ाइयोंमें मारा गया, जिसका छोट' 
भाई जेतसिंह भींडरका, मालिक बना. शमराय कोई अहल्कार कायस्थ था. 

कागूजू तम्बर १६ का मत्छव यह है, कि राव गोपारूसिंह रामपुरा वालेको पेश्तः 
महाराणा अमरसिंह अपना मातहत करना चाहते थे, लेकिन्‌ महाराणाका इरादः 
पूरा न हुआ, ओर सुख्तारखां वगुरह बादशाही मुठाजिसोंने गोपालसिंहकी निकार 
कर यह इलाकुह उसके बेटे रत्नसिंह ( इस्ठामखां ) को देदिया, जब राव गोपाल 
- लूट मार करने रूगा, तब महाराणा अमरसिंहने खानगी तोरपर उसको मदद 

दी, ओर गांव सत्खंधाका शक्तावत राजसिंह, जिसका बड़ा बेटा कल्याणसिंह, ते 

सत्‌खंधामें रहा, जिसकी ओलादमें अब पीपल्याके जागीरदार हैं; और दूसरा बेट 
कीता, उसको गांव बीनोता जागीरमें मिला, इसके चार बेटे थे, 'जिनमेंसे बड़ 
सूरतसिंह तो बीनोतेका मालिक रहा, और छोटा उदयभान था, जिसको महाराणा 
अमरसिंहने जुदी जागीर “मालका' “बाजणा' वगेरह दी, और महाराणाके हुक्मसे 
वह राब गोपालसिंहकी मदद देता था, ओर इस कागजमें राठौड़ोंका भी राव 
गोपालसिंहकी मदद देना लिखा है; ये राठोड रतछामके भाइयोंमेंसे होंगे. 


महाराणा अमरसिंह २. ] दीरविनोद, [ फार्सी कागूजोपर राप-७४०९ 


१७ वां कागज, किसी सर्दारका या तो किसी वादशाही मुछाजिमके नाम है, जो* 
उनकी हिदायत करे, या खुद राजा भीमसिंहके बेटे सूर्यमछके नाम होगा; क्योंकि 
भीमसिंहके मरने बाद मन्‍्सब ओर पद्चा सब जुब्त हो गया था, ओर इसी कोशिशके 
वास्ते राजा भीमसिंहके छोटे वेटे जोरावरसिंह बादशाही हुजूरमें विक्रमी १७८६ 
आश्विन | हिजी ११११ रवीउस्सानी # ई० १६९९ ऑक्टोवर ] में पहुंचे, 
जिसका हाल उदयपुरके वकील जगरूप ओर वाघमछकी अर्जी लिखा हे, जो 
महाराणा अमरसिंहके नाम अख्यारंके तोर पर भेजी है. महाराणा अमरसिहकी 
कोशिशसे बनेडा फिर भीमसिंहके बेटे सूरजमछके कृब्ज़ेमें होगया; ओर ईडरका 
जिक्र इस बास्ते है, कि महाराणा अमरसिंह वनेडाकी निस्वत ईडरको अपने तझछुक्‌ 
करना जियादह चाहते थे, जिसका जिक्र मोकेपर लिखा जावेगा. 

१८ वां खुत, चजीर असदखांका सूबेदारके नाम महाराणा अमरासिंहके खूतके 
जवाबमें, कर्णसिंह और ज्ुकारसिंहकों समभादेनेके वास्ते हे. 

१९ वां कागज, शाहजादह शाहआलम बहादुरशाहका महाराणाके नाम है, जिसमें 
इशारे लिखे हैं, उससे मालूम होता हे, कि जिस तरह शाहजादह मुहम्मद आजमने 
महाराणा जयसिंहके साथ अपने मत्लबके इक्कार किये थे, उसी तरह शाहजादह शाह 
आमने भी इन महाराणाके साथ किये होंगे; ओर वादशाही खैरख्वाही रखनेसे भी यही 
मुराद होगी, कि जब तक मौका आवे, तब तक बादशाही मर्जीके व्खिलाफू न हो 

कागज नम्बर २०, जो वजीरके नाम बादशाही लश्करसे वादशाही हुक्‍्मके 
मुवाफिक्‌ फूजाइलखानि लिखा हे, उसमें डूंगरपुरके रावछकी गृुठुत बयानीका जिक्र हे. 

२१ वां कागज, नव्वाव असदखांका फुजाइलखां मुन्शीके नाम डूंगरपुरके सुआ- 
मलेमे है, जिसका जिक्र ऊपर होचुका. 

श्र वें कागूजमें वही डूंगरपुरके मुआमलेका जिक्र है, वजीरने दोवारह 
अहमदाबादके सूबहदारसे तहकीकात कराई हे 

२३ वे कागूजुका मत्लब यह हे, फि महाराण अमरसिंहके गद्दीनशीनीका 
दस्तूर, जिस तरह कि हमेशह आता था; इस वक्त भी आया; ओर शाहजादहसे मुराद 
शायद शाह आम बहादुरशाहसे होगी. 

२४ वां कागज, वजीरका महाराणाके नाम है, जिसका यह मत्लब है, कि शाहजादह 
मुहम्मद आजूमकों गुजरातकी सूबहदारी मिली थी, उसकी सलाहके वर्खूलाफु काम 
न करनेकी हिदायत है. शाहजाद॒ह महाराणासे, ओर महाराणा शाहजादहसे 
खुश थे, पहिले महाराणा जयसिंहके वक्में इसी शाहजादहकी मारिफृत सुलह हुई थी 
आर शाहजादहने अपने मत्लबका इक्रार नामह भी महाराणाके नाम लिखा था, जिसकी 


मसहासणा अमरलिंद २, ] चीरविनोए, [ रासपुराके रावकी अर्जी -७६९ 


नक हम महाराणा जयसिंहके हालमें लिख चुके हैं. इस वास्ते महाराणासे हजार 
सवारकी जमइयतकी नोकरी शाहजादहने अपने पास लेती चाही, कि जिसके मुवाफिक 
वजीरने महाराणाके मास लिख भेजा. 
२८ है कागज, जो चीजें कि सेवाइसे शाहजादह या वादशाहके वास्ते भेजी 
गई, उनकी रसीद शाहजादहके कारखानहकी हे. है े ु 

श६ थां कागूजु, बांसवाड़ेके रावठ अजवर्सिहके नाम वजीर असदखांका उन 
गांवोंके बारेसें है, जो पर्गनह डांगलमेंसे महाराणा राजसिंहने फीज खत्म जब्त किये थे. 

२७ वे कागूजमें रामपुराकी शिकायत है, मुसलमान होजानेपर राजा इस्लामखां 
रामपुराके राबका ओर ' इस्छामपुर ' रामपुरेका नाम रक्खा गया था. रामपुराके 
राव गोपालसिंहका बेटा रत्नसिंह, मालवेके सूब॒ह॒ंदार मुख्तारखांकी मारिफृत 
मुसलमान होकर अपने बापको गादीसे खारिज करके खुद मुख्तार वन गया 
था, लेकिन्‌ राव रल्लसिंहने विक्रमी १७६२ फाल्‍ल्गुन्‌ शुरू ६ [ हिजी १११७ ता० ४ 
जिल्काद्‌ ८ ई० १७०६ ता० १८ फ़ेब्रुअरी | को एक अर्जी महाराणाके नाम 
लिखी, जिसकी नक्ठ हम नीचे लिखते हैं, इससे माठूम होता हे, कि रलसिंह दिलसे 
मुसलमान नहीं हुआ, शायद्‌ अपने वापके जीते जी खुद मुख्तार होनेकी ग्रजसे दीन 
इस्लाम इख्तियार कर लिया हो. इसका मुख्तसर हाल रामपुरेके जिक्रमें लिखा जायगा. 

राव रलसिंहकी अर्जी महाराणा २ अमरसिंहके नाम (१), 


सिध श्री उदयपुर सुम सुथाने श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी 
एतान, चरण कमलांण लिपतं शमपुरा थी सेवग आग्याकारी राव श्ल्वसिंघ केन, 
पावां धोक ओधारजों जी अप्र- अठाका समाचार श्री- जीकी कृपा श्री दिवाणजीकी 
सुनजर अताप थी सब भला हेजी, श्री दिवारजीका सुख समाचार सदा सबंदा 
आरोग्य आवबे तो सेवग हैं परम संतोक होयजी, अप्न श्री दिवाणजी बडा है, मावीत 
है, परमेश्वर है, मोटा है, इधको कांई लिखांजी, श्री पर्मेंश्वरजी श्री दिवाणजी हैं. लापां 
सार सलामत राखे. श्री जीका तेज प्रताप थी श्रीजीका छोरू सऊपरां है जी, श्री 
दिवाणजी पान कपूर जतनांसूं अरोगवाको हुकम करेगाजी, ओर म्हे श्री जीका सेवक 
हां, अठे सारो ही व्योहार श्रीदिवाणजीका इकमको है जी, सेवक्सूं कृपा सुनजर 
ठेठ कुंवर पणासुं है, जणी ही माफ्रिकु हुकम रहे जी; काम चाकरी सेवग रायक व्है, 
सु अढायांकों हुक्म होबो करेजी; और श्री दिवाणजीकी परवाणों हाथ अपरें सेवग 
38 अर कल लककी २ रेट अगर पड ४ आर बिक कक 44 हम कक चीज 4 कट सब हि लक 8 


हि कल कक, व प ््‌ 
(१ ) पुराने कागजोंकी जिस क॒द्र नक्‍लें दर्ज होती हैं, उनकी इृवारतमें कुछ रद व बदर नहीं 
रएदाजा 


4.५, ५ हि. 4:७०. * 2५ ५ हद 
28 पे इचमे अक्सर राजपूतानाक रिवाजी संवत्‌ लिखे हैं, जिनको आम तीरपर सुतताबिक 
कर दिया गया हे, ः ह 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ फार्सी कागृजोपर राय -७६१ 


हैं इनायत हुवो थो, सो पुहंतो माथे चढ़ाय लियो, अपराका द्वसन करे सेवग क्रतारथ 
हुवोजी; परवानामें हुकम लिख्यो थो, थांको घर सदा स्थाम धर्मी है, ज्यूंही थे 
सेवार्में चित रापो हो, आ म्हे निश्चय जाणी है. सो श्री दिवाणजी पर्मेइ्वर है, 
हिन्दुस्थानका सूरज है, पर्मेश्वरसुं अंतेह करणकी बात अर सुरका प्रताप आगे जाहिरी 
बात छिपी ने रहे है; श्री जी अंतर जामी हैं, भाग हे, सेवगको श्रीजी यो हुकम कियो, 
घणी सेवा जाहिरा महनत करे मिनप पावंद हैं, मावीत हैं, रिक्मावे है, जद नीठ या धात 
पावे है, सो म्हांरे अंतह करण बड़ांकी भगत थी, सो श्री जी जाए यो हुक्म बांच्यो, में 
जाणी आज म्हारो जीवतव धन्य है, जीवतवकों फल में आज भर पायो. श्रीरामजी 
श्री दिवाणजी सरपा मावीतांकी उमर दराज करे; अर छोरू है याही बुधि जीवे जब ताई 
देसु स्थामधरमो ही मावितांसु रहे; अर मावित सदा सुजाएँ राबांको घर सरासर स्थाम धरमी 
है. याही बीनती परमेदवरांसुं रात दिने करूं हूं जी, अर कामके सिर सेवगकी 
चाकरी पण नजरे आवसी जी; अर हुक्म हुवो दरवारका लोग रामपुरे आया, जणाहें 
थे जतनां राष्या वाना (यत्र) किया, सो थांसु सुख पाया हां; अब रूपजी पंचोली 
है हजूर बुलाया हैं, सो थे रूढ़ा माणस साथे दे हजूर मेल्ह जो, रूपजी थी नवाजिस 
होसी. श्री एकलिंगजीकी आंणए लिप्याको हुक्म हुवो, अर ठाकुर हठीसिंहजी हुक्म 
थी बोरो लिपसी, सु श्री दिवाणजी सलामत, जो कोई द्रवारको छोग आयो रह्यो, सु 
अणीही वास्ते सेवगने रापे वाना किया. श्री दरबारका एही चाकर अर याही 
जायगा श्री जीकी, अठे रह्मो आदमी श्री जी याद करें, जदे ही सेवामें हाजिर रहे 
जी, अर रूपजी ही श्री जीका गुलाम चाहिजे, इस्यो सेवग स्थाम धरमी लायक 
आदमी है जी. हजूर वापस्थां श्री दिवाणजी पण हुकम करेंगा, स्थाम धरमी गुलाम 
है जी, अब यो हुक्म पहुंच्यो ठाकुरे हुक्मसु दिलासा लिखी, में रूपजी सूं सब हुक्म 
थो ज्यूं कही, अब फाल्गुण शुदि १० का चाल्या रूपजी हजूर पहुंचसी जी, परवानों 
सदा मया भसाद होवु करेजी. मि० फाल्गुण सुद ६ संवत्‌ १७६२ का ब्रपे. 


१-० ६:2० 


२८ वां खत, महाराणा अमरसिंहका जुल्फिकारखां वादशाही वसूझीके 
नाम है, जिसमें जमइयत भेजने वर्गुरहका हार है. 

२९ वां खुत, अमीरुलू उमराकी यादाइतहे , ( यादाइतका लफ्ज़्‌ इस वास्ते लिखा हो, 
कि बादशाहके नजू करनेके लिये मुसव्वदृह किया होगा, ओर फिर इसी मुवाफिक्‌ 
लिखा गया होगा ) जिसमें यह मत्लब हे, कि जब विक्रमी १६७१ [ हिज्जी १ ०१४ + ई० 


महाराणा अमरसिंह २. | पीरविनोद, [ मेवाद और मारवाइका सुआमछा- ७६१ 


१६१५ | में वादशाह जहांगीरसे सहाराणा अमरसिहका सुलह नामह हआा, हम ज 
हजार सवार दक्षिणकी नोकरीमें भेजना ठहरा था, और इन सवारोंकी तन्खाहमें जागीर 
मिलनेका सी इक्रार था. सो जब कभी जमइयत भेजीगई, तब दक्षिएमें और 
किसी वक्त दूसरे इलाकमेंसे जागीर भी मिली; और जब जमइयत मेजनेमें टाटाटूली 
होती, वह जागीर जुब्त होजाती थी. इस वक्त जमइयत भेजी, परन्तु महाराणा 
अमरसिंहकी ख्वाहिशके मुवाफिक सिरोहीका इठाकृह मिला, जो कृदीमसे देवड़ा 
चहुवान राजपूर्तोंकी जागीरमें चछा आता था. यह देवड़ा राजपूत कभी मेवाड़के 
मातहत और कभी आजाद रहते थे, लेकिन मेवाड़के राजा कृदामतसे इस इलाकृहकों 
मेवाड़के शामिर जानते रहे. इस वक्त महाराणने देवड़ोंकीं बिल्‍्कुछ निकाल देना चाहा था. 

३० वां खत, मालवेके सूबह॒दार शायस्तहखां (१) का अछठी अहमद फरज्दारके 
नाम सिरोहीकी बावत है; यह खुत वे सर्रिशशह लिखा गया; क्योंकि सिरोही 
हमेशहसे अजमेरके सूबेसे रही, अजमेरके सूबहदारकी मारिफृत कार्रवाई होना 
चाहिये था. ३१ वां कागज़ भी ३० नम्बरके कागजके वाबमें है 

कागजु नम्बर ३० मेवाड़के किसी वकीछकी दस्वोस्त है, जो सिरोहीका पर्गनह 
एक किरोड दाम आमदनीका मिलजाने और एक हजार सवार दक्षिएमें जमइयतके तौर 
भेज देनेपर दो किरोड़ दाम आसदनीके एचजू पर्गनह बदनौर, मांडडगढ़ ओर पुर 
मिलनेके लिये वजीरके नाम याद्राउइतके तोर लिखी थी. 

३३ वां खुत, मालवेके सूबह॒दारका फरज्दारके नाम पर्गनह सिरोहीकी बाबत हे. 

३४ वां खत, जुल्फिकारखां बख्शीका महाराणाके नाम जमइयतकी रसीद 
ओर पर्गनह मांडलगढ़ वबगैरहकी कोशिशके बारेसें हे. 


न।5ई> कै ८-++ 


अब हम वह हाल लिखते हैं, जिसके सबब जोधपुरके महाराजा अजीत- 
सिंह और महाराणा अमरसिंहमें बखिझाफी और दोस्ती हुई. सिरोहीके देवड़े 
कृदीमसे राजपूतानहकी बड़ी रियासतोंके सम्बन्धी रहे, जोधपुरके महाराजा जशवन्त- 
सिंहने भी एक व्याह सिरोहीमें किया था. जब महाराजा जशवन्तसिंहका इन्ति- 
काल पिशावरक पास थाने जम्नोदूपर हुआ, उस वक्त उनकी दो राणियां हामिला थीं, जिनके 
ठाहोरमें आलेपर दो बेटे पैदा हुए; एक दलुथम्बन, दूसरे अजीतसिंह. दुलथम्बन 
का इन्तिकाल चार महीनेकी उसमें होगया; और अजीतसिंहको राठौड़ टुर्गंदास 


( १ ) शायस्तहसां न्रजहांके भाई आलिफरवांका बेटा था, 
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* _ जोधपुर लछेआंये. फिर जोधपुर मुसल्मानोंने छीन लिया, तो कम उ् अजीत- 
_+ उनके सर्दार छेकर उदयपुर आये, और उदयपुरसे आलमगीरकी सुरुह 
“न बाद अजीतसिंहकी राठौड़ सर्दारोंने महाराजा जदवन्तसिहकी- राणी देवड़ीके 
* सिरोही भेज दिया, ओर देवडोंने इनको पोशीदह रक्‍्खा. उस खिटद्ंतके वाइस 
+ 7 सिरोही के देवड़ोंकी तरफदारी जियादह रखते थे. जब सिरोहीका इला- 
, बादशाह आलमगीरने देवड़ों से छीनकर महाराणाकों दे दिया, तथ अजीतसिह 
दवड़ोंकी मदद करने रूगे, जिससे महाराणा अमरसिंद अजीतसिंह से नाराज हुए; 
” महाराजा अजीतससिंहका मुल्क छूटा हुआ था, इस सबबसे उन्होंने महाराणा 
से फिर मेल करना चाहा; क्योंकि बहुत वर्षो तक अजीतसिंह मुल्क झूटकर गुजर करते रहे. 
जब विक्रमी १७५५ [ हिज्ी ११०९ ++ ई० १६९८ ] में झालमगीरने डेढ़ (१) हजारी जात 
ओर सवारका मन्सव ओर जालोरकी फोज्दारी इनके नाम लिख भेजी, तबसे अजीत- 
सिंह जालोरमें रहने गे, लेकिन्‌ आलमगीरकी चालाकियोंसे गाफ्िल नहीं थे. 
विक्रमी १७६२ [ हिज्ी १३३७ 5६० १७०६ ] में नागोरके राव अमरसिंहके 
बेंठे रायसिंहके बेटे राव इन्द्रसिंहका कुंवर मुहकमसिंह, जो वादशाही तरफसे मेड़तेका 
फरोज्दार था, मोका पाकर दो हजार सवारोके साथ जाछोरपर चढ़ आया, 
कि महाराज अजीतसिंहको गिरिफ्तार करके वादशाहके पास भेज देंवे. अजीतसिंहके 
राजपूतोंमेंसे चांपादत लखधीरका बेटा उदयसिंह कुंवर मुहकमसिंहसे मिल 
गया; लेकिन मुहकमसिंहके आनेकी खुबर धांधक उदयकरणने खींवसरसे 
लिख भेजी थी, जिससे वह होशयार होकर जालोरसे निकल गये. चांपा- 
वत उदयसिंहने अजीतसिंहकी ठहरानेकी बहुत कोशिश की, लेकिन मुहकमसिंहसे 
उसकी मिलावट होना जाहिर हो गया था, जिससे अजीतसिंह उसके दाखमें 
नहीं आये, ओर निकल गये; उनके चन्द्र आदमी, जो पीछे रह गये थे, 
सुहकससिंहसे मुकावबछा करके मारे गये. अजीतसिंहने बड़ी जमइयत इकट्ठी 
» तब कुंवर मुहकमसिंह मए उदयसिंह चांपावतके किछा जालोर छोड़ भागे, 
अजीतसिह उनके पीछे लगे, धूंधाड़े गांवमें जा पहुँचे, ओर वहां लड़ाई हुई, जिसमें 
अजीतसिंहकी फृत्ह हुई, ओर मुहकमसिंहके तीस आदमी जानसे मारे गये, ओर 





(३ ) मारवाडुकी तवारीखूमें ढेंद हज़ारी मन्सव मिकना लिखा है, ओर मिराते अहमदीमें 
सन्तत् फोज्दारीका छफ़जू लिखा है, जिसकी निस्वत खयाल होता है, कि गूलतीसे दो हजारीका 
लफ़ूजू फीज्दारी होगया है, ओर शायद फौज्दारीसे डुहदह और इस्ब्तियार मुराद हो, 
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+चास घायल हुए. अजीतसिंहके सिर्फ तीव आदमी मरे, ओर सात घायल हुए. 
इसपर भी अजीतसिंहने मुहकमसिंहका पीछा नहीं छोड़ा, तब वबादशाही मुलाजिम 
जोधपरका फौज्दार जाफरबेग ओर काजी मुहम्मद सुकीम वकाया नवीस दोनों 
बीचमें आये, और बडी फृहमाइशके साथ अजीतसिंहकी वापस जालोर रवानह किया. 

महाराजा अजीतसिंहकी यह शक जियादह हुआ, कि मुहकमर्सिह बादशाह 
आलमगीरके इशारेसे आया था. हुर्गदास राठोड़की पाटनकी फरोज्दारी मिली थी, 
उसपर भी शाहजाद॒ह मुहम्मद आजूमने धोखेसेएक दम हम्झा किया; इन बातोंसे 
अजीतसिंहकी यकीन हो गया, कि बादशाह हमसकी जुरूर मारेगा, या पकर्डंगा; तब 
महाराणा अमरसिंहसे सुलह करनेकी कोशिश की. उस वक्तुके चन्द कागुजातकी 
नकल हम नीचे लिखते हैं- 

१ महाराजा अजीतसिंहका खत समीनाखेड़ाके 
गुसाई हरनाथगिरके चेले नीलकंठ 
गिरके नास ( १ ). 


िअ--हं> | १.4 स्तन 


बरी रामोजय॑ति- त्री हींगोल सत्य. 
प्रसादातु. 
श्री हीगोछ-. सही. 


सिधि श्री गुशाई श्री नीलकंठगीरजी सूं महाराजा घिराज महाराजा श्री 
अजीतसिंघजीरो नीमो नारायण वाँचजो, अठारा समाचार श्री जीरा प्रताप स्‌ं 
भला छे, थारा देजो. तथा गुसाई म्हारे पूजनीक छो सही. तथा अंठै श्री जीरा 
भतापसूं फृते हुई, गुसाई सु बहुत खुस्याली कीधी, सो गुसाईं सारी बातां जाणियां 
डो सही. तथा गुसाई अठीरी उठीरी माहोमाह मेल करणरी बिचारी, ने भगवान 
धरणी धरनू मेलिया था, उठे आदमी बुलाया था, तीणरी अठे ढीछ एक सबब हुई, 
सो गुसाई पीम्या कीजो, ढीलरी हकीकत भगवान घरणीघर जाहीर कंरसी. अठासूं 


कब जल व पल लवनन टी मद क रकम जल अमल यककट अत टन लििनशिट जिस, 


( १ ) महाराणा अमरसिंह हरवाथगिरकी करामातके सोतकिद थे, और रियासती 
सुआमछातम नीछकंठगिरकी जियादह दस्तअन्दाजी रही, जिससे उन्होंने करीब पन्द्रह हजारके 
आमदनीकी ज्ञागीरं भी हासिल की, जो अभी तक उनकी ओछाद याने सुरीढोंके कृब्जेमें है. 
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गुसाईरा इसारा माफक सारो कामकर अवाड़ी सुपदेव नू मेलीया छे, सो थानू कहसी, 
काम ठीक कीजो, सकी थांरा सेवग छे; गुसाई छो, काम ठीककर बेगी सीख देजों, 
घण_्े कासुं लिखां, सारी हृकीकृत विगतवार रुकामे ठीखीछे, वाचीयां जाणस्यो, 
रुका जाहीर कंठेही मत करो. अवाड़ी भगवान धरणीधर सारी जाहीर करसी सही. 
संबत्‌ १७६२ रा चैत्र सुदी ११[ विक्रमी १७६३ - हिल्ली १११७ ता० ९ जिल्हिज 
# ई० १७०६ ता० २५ मार्च | बुध मकाम जालंधर गढ़. 
लीपत॑ं हाथसुं 

ऊपर लिखे कागजमें दो कागज और हैं, जिनकी नकल यह है।- 

तथा रुकारी आ हकीकत छे, इतरा दीन आदमी इए सबब चेहा 
र्या, जो म्हारे मे उदयसिंघरे चित पंत पड़ी ने तेजसिंहनु पीजमत फुरमाई, तिण- 
कर म्हेनु राठोड मुकन्ददास वारबार लिखतो रह्यो, जो आपकने दीवाणरा आदमी 
गुसाईरी मारफ्त आया छे, सो आपरे मेलरी वात करणी होथ सबछी तो म्हारी 
मारफृत बात करे म्हे दिवाण कमे गया था, बात वीगत सारी करी, म्हे रुको एक 
दीवाएरे हाथ अपरे लिखायो छे; जद मारवाडनु काम पड़े, ने मुकन्दंदास कहे, 
जठीनु रुपीया छाप एक असवार हजार पांच अराबो मदत देस, इए भांत म्हेनु 
कहावतो रहो; इण भांतरों मुदो म्हारे हाथ छे, पंचोली दमोद्रदासरी मारफृत 
महारी वात छे. आप लिखसो गुसाईरी मारफृत तो पीण दीवाण म्हानु पुछे, ने 
पछे आपनु लिपसी, तिणसुं आप म्हारीज हाथ बात करे ज्यु रुकारों मुदी आपरी 
तरफ रजू ल्थांयें, गुसाईरा आदमीयांनु सीप देजो, ए आपर अतीत छे, मोटेरो काम 
मोटे हीज वेत हुवा सपरा पहला तो हुं अबोछो बेठों थो हींमें आप रा० तेजसिंध नु 
फाम फुरमायो छे, तिणसुं म्हारी तेजसिंघरी वात एक छे, म्हे आपरी चाकरीनु छा, त्तरे 
मे इणनु लिपीयो, थे हजूर आयो, मे म्हानु रुक्को आपीया दिपावो, सो हजुर तो नायो, 
इत्तरामें घुम धाम हुईं. म्हें फतेकर नागोर ऊपर चलाया, जोधपुररों सूबेदार आय भेलो 
हपी; मुकन्ददास ही आय हाजर हुवो, सुबादार रा कयसु म्हे जालोर आया, मुकन्ददास 
पीण महां साथे आया, अठे ही म्हे घात विगत कीधी, सो रुक्को तो म्हा नु न दीपायो, 
ओर कागछ दिवाणरा दोय चार दीपाया इणरी बात सहारे कुछ तरेदारसी नीजर आई. 
कहे इहनु पूछीयों हींमें कासुं कीयो चाहीजे, तरे इश अरज करी, आदमी मीक० 
रापो. हूं म्हारो आदमी एक मेलु छूं, जेसो आप काम चाहा सो तेसी ऋठे बठा 
फागलसु करीस तरे म्हे विचारीयो, इणरो कह्यो न करे छे तो कामरो पतरो करे छे, 
ओर सास बात मोकूक रापने परगठ तो इणरे सीर उठेरो काम रापयों छे; गोसासूं 
(पोशीदा ) अवाड़ी सुपदेवनु थाकने म्हेछीयोछे, त्ि० सुपदेव मगवान धरणी धर सारी , 
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हकीकत कहसी; उठे ज्ि० सुपदेव जाहर होएण पावे नहीं, थांरी रजावंधीरी पातर 
मेलीयो छे, मुकंददासरा जासूस उठे दमोदरदासरी मारफत घणा छे, सो उठे त्रिवार्डी 
जाहर हुवो तो अठे काममें पछचो पड़सी. दीवाण म्हासु वात करे, सु उठे जाहर + 
करे, ने मुकन्ददासनु पुछे पीए नहीं, ने लिखे पीण नहीं; इणतु बात पूछीर्या रस न छे 
थे स्थाणा छो, इतरामें घणो समझजो. कागछ ( कागज ) पीण म्हारे हाथसुं लिपर 
मेलीयो छे थांरी रजाबन्दीरे छीये, सो कागछ थांरे हाथ रापने दीवाणरों कागढ 
दीवाण पहिली छीप त्रिवाडीरे हवाछे करे, तठा पछे म्हारो कागढ दिवाएणरे हवारें 
करे जो, म्हे पीण भी भांतसु छीपयो छे, ने उणरो तो लीपावणो गुसाईरे हाथ छे 
म्हारी पातर नीसाछे; गुसाई बीच आया छो, भी ईज करसो; तिण बात अठीरो 
रूडो दीसे त्यूं करजो, म्हारेने उणरे सेठनु घणा छोक करावणन जस लेणनु पपता 
था; इण बातरो इकत्यार थांरो रापीयो छे, थांरे सीर छे, थांरो कयो कबूछ कीयो छें, 
म्हानु दीवाण राजी करसी, तो णक भले काम सीर म्हे घणे साथसं म॒ठा आगे 
हुसां, म्हारी ने इणरी वात भेली छे. संवत्‌ १७६२ रा चेद सुद ११ बुधे [ विक्रमी १७६३ 
< हिजी १११७ ता० ९ ज़िल्हिज ई० १७०६ ता० २५ मार्च ] मुकाम जालंधर. 

इसी कागूजके नीचे यह मज़्मून हाथ अक्षरोंका लिखा माठूम होता है. 

तथा गुसाई थां सरीपा समभझणा ने दीवाण दपणीयांनु बुठाया, ओअसी अलबद 
(अफृवाह ) कुगढां ( खोटी बातें ) मेली, जे थे तो म्हानू कदेही छीपीयो नहीं, सी जाणीजे, 
स्हे सुणियों कुछ मसऊत कीधी, सो कासुं मसऊझत कीधी, कासु ठेराव कीयो, कुण कुण 
था, सो लीपष जो. तथा रहे सुणां छां,आ बात पातसाह सुण अठी आवणो कीयो छे, 
सो अठी आयो इण भाषरानुं मूंडोले, सो ओरंगजेब छे, तीणसुं इण बातरों इलाज 
कीजो, पछेजु सको ( सब ) री षातर छे, भरी जाणो सो कीजो सही 

तीजी टीप श्री हीगोल 


तथा गुसाई चीठी दीवाणनु मेलीछे, गुसाई काम सीध बेगो कीज़ो, ने म्हासं सेवा 
' होसी तीणरी कोताही नहीं होवे, सो हकीकत सगवान धरणीघर केसी, बे० स० ११ 
सुक्रे | विक्रमी १७७३ - हिजी १११८ ता० ९ महर॑म # है० १७० ६ता०२४ एप्रिल] 
ब््ा-चञझज जी लत 
नीचे लिखि कागजमें किसीका नाम नहीं हे, लेकिन मालम होता है, कि 
पह कागज मंडारी विहलदासने किसीके नाम लिखा है, क्‍योंकि इस कागजके हुरूफ 


उक्त भंडारीके ख़तसे मिलते हैं, जिसके और भी कई कागज मौजद हैं. विद्वलदास 


'महाराजा अजीतसिंहका बड़ा मोतबर अहल्कार था 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ जोधपुरका कृब्जृह और जूब्ती- ७६७ 


कागुजुकी नक्छ़, 
०) 7 

! अं | हजुर सुं राजाजी नु दिलठासा आई, जो थे पातर जमासुं साबक 
दस्तूर जालोर वन्दोवस्त सु पबरदार थका बैठा रहजो, ने कुंवर थास॒ बिना हुक्म 
कीवी छे, तिणरों नतीजों ओलंभारों पावसी; सो हजुर (१ ) सु दिलासा आवे, 
तठा सुधां म्हानु मिर्जेजी अंठे रापीया था, सो दिलासा तो आईं, हमें राजाजी 
कहे छे, थे महा कनेहीज रहणो मुकरिर करो, सो श्री जी जिकुंही हुकम भेजें सो, म्हानु 
कबूल छेजी, हुक्म भेजाबजो जी. श्री जी पास दसपतां परवानामें लिप्यो थो, जु 
एक आदसी मातवर हजुर भेजजो, सो इतरा दिन ढील हुईं, सो जालोररा आवणारी 
सबब हुई, हमें चुरा देवद्तनु श्री जीरी पीदमतमें भेजियो छे, सो अठारी हकीकत सारी 
हजुरमें माठूम करसी, ओर चीठी १ श्री जीरी हजुर राजाजी भेजी छे, सो हजुर पहुंचसी जी. 
बाहुड़ता परवाना महरवानगीरा हमेसा इनायत हुवे. वेसाप वद्‌ १४ (२) स्वेत्‌ १७६२ रा 
[ विक्रमी १७६३ 5 हि० १११७ता० २८ ज़िल्हिज 5 ई० १७०६ ता० १४ एप्रिल ]. 

जब विक्रमी १७६३ फाल्गुन कृष्ण १४ [ हिजी १११८ ता० २८ जिल्काद 
+ ई० १७०७ ता० ३ मार्च | शुक्रवार को वादशाह आलमगीरका देहान्त होगया, 
तो यह सुनकर महाराणा २ अमरसिंहने अपनी फोज सुधारी, और महाराजा अजीतसिंहको 
जोधपुरपर कृब्जुह करनेका इशारा किया. महाराजाने विक्रमी १७६३ चैत्र रृष्ण १३ | हिच्ी 
१११८ता० २७ ज़िल्हिज 5ई० १७०७ ता ० १ एप्रिल ]को जोधपुरपर कब्जा करलिया, 
और महाराणाने भी जिसने पर्गने पुर मांडल, वदनोर ओर मांडलूगढ़ वगुरह निकर गये 
थे,वे सब ले लिये. वादशाहतका ढंग विगड़ने छगा था, जिसका हाल आगे लिखेंगे. जब 
बड़े शाहज़ादह मुहम्मद मुझज़्म ओर आजूमसे लड़ाई हुई, आज़म मारा गया, 
ओर मुआज़्मने फृल्ह पाकर बादशाही ताज अपने सिरपर रख शाह आलम 
बहादुर शाहके लकृबसे मद्हूर हुआ. आंबेरके महाराजा जयसिंह आजूमकी फ़ोजमें 
ओर उनके छोटे भाई विजयसिंह वहादुरशाहके साथ थे; इसलिये वादशाहने जयसिंहसे 
आंवेर छीनकर विजयसिंहकी देने ओर जोधपुरसे महाराजा अजीतसिंहको निकाल 
बाहर करनेके लिये विक्रमी १७६४ कार्तिक शु० [ हि? १११९ शझूबान ८ ई० १७०७ 





(१ ) हुजूरसे मत्छब बादशाह आलमगीरसे है, 

(२) यह कागज गुसाई मीलकंठगिरके नामके कागूजोमें, जो तीसरी टीप है, उसले पहिलेका लिखा 
हुआ है, लेकिन पहिलेके तीनों कागृजू एकके नास ओर एक मतलबके होनेले तीनों एक जगह इर्ज कर 
दिये गये, और इसको पीछे रक्खा , 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद,. [जोधपुर ओर जयपुर वालोंके ख़त -७६८ 


नेवेम्बर ] में आगरेसे कूच करके आंबेर ओर जोधपुरको खालिसे किया; और फिर ' 
सहाराजा जयसिंह व अजीतसिंह को दिहडीसे साथ लेकर इसी वर्षके विक्रमी चेत्र कृष्ण 
[ हि? जिल्हिज ८ ई० १७०८सार्च | में दक्षिणकी तरफ शाहजादह काम बरसे 
मकाबढा करनेकी रवानह हुआ. दोनों सहाराजा अपनी अपनी रियासतोंके 
मिलनेकी उस्सेदमें नर्मदा! तक साथ रहे, परन्तु वादशाहकी मर्जी बर्खिठाफ देखकर 
दोनों राजा राठोड़ दुर्गदास समेत बगेर रुख्सत उदयपुरकी तरफ चले आये. 

उस वक्त एक कागज महाराजा जयसिंहने महाराणा अमरसिंहके नाम 
लिखा था, जिसकी नकल नीचे लिखते हैं:- 

न+-++552६०+-+ 


श्रीरामो जयति, 
श्री सीतारामजी, 


सिधश्री महाराजा घिराज माहाराणा श्री अमरसिंघजी जोग्य, लिपितं जेसीघ केन 
जुहार बंच्या अज्- एठाका समाचार की रृपासों भठा छे, आपका सदा 
भा चाहीजे जी; अप्र- आप बड़ाछो, ठाकुर छो, ओठे घोड़ा रजपूत छे, सो आपका 
कामने छे, अपरंच- आपको काम्दार पंचोली विहारीदास अठे आयो छो, हकीकति 
सगली कही; सो म्हांके तो आपको ही फुरमायो प्रमाण छे, सो जे ऊपरि महाराजा 
अजीतसिंघजी अर हुं अर दुर्गदासजी १३ की दिन रूसकरसो जुदो होय आपकी ' 
हजूरि आवांछां जी. ( इस कामगृज़्सें संवत्‌ तिथि नहीं है ). 
न्नप+झ औपितीक_णी 

लमेदासे आकर बड़ी सादड़ीमें दोनों राजाओंका क्ियाम हुआ, उस वक्त 
जोधपुरके राठोड़ मुकुन्दतास ओर जयपुरके चारण देवीदान गाडणने पंचोली 
बविहारीदासके नाम उद्यपुरको कागूज्‌ लिखे थे, जिनकी नक्ु नीचे लिखते हैं:- 


कलर _ 
ु पंचोर्ल कस 
राठांड सुकुन्ददास का कागज पंचोली विहारीदासके नाम, 


है. 
भीरामजी. 


पं। भीविहारीजी थी राज श्री मुकन्ददासजी रो जुहार बांचजो, तथा जेठ 
' बद्‌ ९ सोमवाररे दीन श्री महाराजाजी रा ने सवाई जेसींघजी, ठाकर दुर्गदासजी , 








महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजाओंका उदयपुर आना-७६९ 


सकोईरा डेरा सादड़ी हुवा छे, हमे सारो साथ रोज २ में उदेपुर श्री दीवाणजी थी 
मीलने आधा जोधपुर पधारसी ( १ ) संवत १७६४ जेठ विद २ [ वि० १७६५६ #« 
हि? ११२० ता० १६ सफूर ८ ई० १७०८ ता० ८ मई ] सोमे. 
अी-++च> अऋ०>+--+ 
दूसरा कागज देईदानका पंचोली 
विहारीदासके नाम, 


न+्-्कल्--5 


श्रीरामजी. 
श्री दीवाणजी सूं सठाम करी मुजरो मालीम कीजो जी. 


सीधि श्री राजी श्री पंचोली जी श्री बीहारीदासजी जोगी, छीपते देईदान केनी 
जुहार वांची जो, अप्रंची सादडीरे डेरे वाघमलूजी वा बीठछदासजी आया, राजी 
डेरो वा राबदी वीछावणा मेल्या; सु आएी पहुंता, और या अरज पहुंचाई, जु 
आजी मुकाम कीजे; सु तीज सोमवारकों तो मुकाम हुवो, अर बुधवारके दीनी 
' बुटेलाइ डेरा होइला, ओर पंचे बिसपती बार वुठे पधारेछा जी. ओर श्री दीवाणजी 
को पत आयो, सु श्री महाराजी बोहौत राजी हुवा; सु पतको जुवाब जोड़ी पाछे ही 
आवे छे जी. मिती जेठ वदी ७, [ वि० १७६५ ८ हि? ११२० ता० २५१ सफ्र 
# ई० १७०८ ता०१३ मई ]. 


कि ०3 


अब हम इन दोनों राजाओंके उदयपुर आनेका हाल, पुरोहित पद्मनाथके यहां 
से, जो एक उसी समयका लिखा हुआ कागज मिला, उससे ओर उदयपुरके पुराने 
जुजदानों में, जो उसी वक्तकी तस्वीरोंपर लिखा हुआ मिला, व कारखानहजातकी 
बहियोंसे नक्ु करके खुलासहके तोरपर नीचे लिखते हैं:- 

महाराणा अमरसिंह विक्रमी १७६५ ज्येठ्ठ ऋष्ण ५ टहस्पति वार [ हिजी 
११२० ता० १९ सफूर ८ ई० १७०८ ता० ११ मई |] को उदयपुरसे सवार 
होकर उद्यसागर तालाबके रूए (भीतरी किनारा ) में रात रहे, दूसरे दिन 
सवारीके छोगोंको तो देवारीके रास्ते भेजा, ओर महाराणा उदयसागरकी पालपर 





(१) मेवाड़ और जोधपुरमें श्रावण रूप्ण प्रतिपदासे संवत्‌ बदलता है, और उसी हिसाबसे 
कागुजमें संवत्‌ १७६४ लिखा गया, लेकिन चेत्री हिसावसे वि० १७६५ समझना चाहिये, 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजाओंकी मुलाकात-७७० 


होकर गाडवा (१ ) गांवके पास पहुंचे; उधरसे महाराजा अजीतसिंह, महाराजा 
जयसिंह, हुर्गदास और मुकुन्द्रात आये. महाराणा ह अजीतसिंहसे 
फिर जयसिंहसे, और उसके बाद दुर्गदास व मुकुन्ददाससे मिले; दोनों राजाओंने चंबर 
ओर छांहगी ( साथः गीर ) नहीं रक्खा था, महाराणाने अपनी तरफूसे दिया. 
उदयसागरकी पाऊुपर गोठ ( दावत ) तय्यार थी सो भोजन करके महाराणा सिफेद 
घोड़े ( जिसका नाम मन मान प्यारा था ) पर सवार हुए उनके दाहिनी तरफ महाराजा 
अजीतसिंह, बाई ओर महाराजा जयसिंह, ओर पीछे ठाकुर दुर्गदास थे, इस तरह 
देबारीके रास्तेसे उदयपुरके मह॒लोंमें दाखिल हुए. दोनों राजा शिवभसन्न अमरविरास 
में, जिसकी अब बाड़ी महर कहते हैं सोये, ओर महाराणाने सूरज चोपाडमे 
आराम किया. 

दूसरे दिन सुबह ही महाराजा अजीतसिंहका डेरा रृष्णविकास (२) में 
ओर महाराजा जयसिंहका सर्व ऋतु विलछास में हुआ. फूजमें दोनों राजा महाराज 
गजसिंह (३) की हवेली गये, शासके वक्त महलोंके नीचे नाहरोंके दरीखाने 
में दर्बार हुआ. महाराणा बड़ी पोछ तक पेशवाई करके दोनों राजाओंको 
ले आये; तीन गादियां तस्यार थीं- दाहिनी तरफ ( ४ ) महाराजा अजीतसिंह। 
'बाईपर महाराजा जयसिंह और बीच की गद्दीपर महाराणा बेढे. ठाकुर दुर्गदास 
महाराजा अजीतसिंहके साम्हने गद्दीके कोनेपर, ठाकुर मुकुन्ददास चांपावत महा- 
राजाकी गद्दीके नीचे तकियाके बराबर बेठे. महाराणाके मातहत सर्दार गद्दीके साम्हने 
दाहिनी बाई लेनमें, और दोनों राजाओंके अपने अपने मालिकोंके साम्हने 
दहिने बाएं बेठे. इसी तरह पहिले दिनके सुवाफिक्‌ शासकों उसी जगह दर्बार 





( १ ) तस्वीरपर तो गाडवा गांवके इधर तक जाना कायस्थ लक्ष्मण सही वालेने लिखा है, 
५ जूः बे कि च ३० 6५ ० ८ कै 
जो उस वक्त मौजूद था; ओर पुरोहित पद्मननाथक यहांकी हकीकृतमें उदयसागरकी पालके 
खुरे तक पेशवाईकों जाना लिखा हे, 
आप ग्‌ ३ रा हा च ] ००: मे हु 
( ९ ) यहांकी अगली इमारत तो गिर गई, ओर अब वहांपर जेलखाना बनाया गया हे, 
हारा | ॥ "वीक कै ७ | |» कप 
( ३े ) यह महाराज, महाराणा जयसिंहके छोटे भाई ओर अमरसिंहके काका थे, जिनकी बेटीसे 


विक्रमी ३७७३ [ हिजी ११०७ 5 ईं० १६९६ ] में महाराजा अजीतसिंहका ब्याह 
हुआ था, 


कप पे ल्‍् पे ३८५ ल्ड ० 
(४) तस्वीरपर तो सी तरह लिखा है, लेकिन्‌ पुरोहित पद्मनाथके यहांकी हकीकृत 
सहाराजा जयसिंहका दाहिनी तरफ बैठना तहरीर है, 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद,.[ महाराजाओंका अुहृदनामह-७७१ 


हुआ, ओर दूसरे दिन दोनों राजाओंके लिये फोज समेत गोठ तय्यार, फीगई 
लेकिन उसी दिन महाराणाके काका बहादुरसिंहके मरनेकी खबर मिली, जिससे 
बह खाना घोड़ोंकों खिला दिया गया 

सहाराणा, महाराजा अजीतर्सिहके डेरेपर गये, उन्होंने दस्त्रके मबाफिक 
एक हाथी, दो घोड़े, एक जड़ाऊ कटारी, एक वर्छ ओर एक भीनाके दस्तेकी 
तलवार महाराणाकोी दी. फिर महाराणा महाराजा जयसिंहके डेरेपर गये, उन्होंने 
भी महाराजा अजीतसिहके मुवाफिक्‌ चीजें देना चाहा, लेकिन महाराणाने नहीं 
लिया, क्योंकि उन्होंने महाराजा जयसिंहके साथ अपनी बेटीकी शादी करना 
विचारा था; इस लिये महाराणाने एक हाथी, ओर दो घोड़े उक्त महाराजाकों टीकेमें 
दिये. विक्रमी आपाद कृष्ण २ सोमवार [ हिज्जी ता० १६ रवीउूलू अव्वल ८ ई० 
ता+ ६ जून ] को महाराणाकी कन्या चन्द्रकुंब बाई ( १) का व्याह आबिरके 
महाराजा जयसिंहके साथ हो गया. दो हाथी चांदीके सामान समेत, ४५ घोड़े, 
एक रथ, दो खर्सल, गहना ओर सोसे चांदीके वर्तनोंके सिवाय बीस हजार रुपये 
नकद और आठ सो सिरोपाव मदनि और ६१६ जूनाने दिये; वाईको गहना, कपड़ा, 
दास, दासी बंगे्‌रह चहुत कुछ वहेजमे दिया. मे 

इस शादीका नतीजा अच्छा होना चाहिये था, क्योंकि संबंध होनेसे 
इत्तिफ़ाकृक तरकी होती है, ठेकिन्‌ यह राजपूतानहके लिये वर्बादीका बीज बोया 
गया; क्योंकि इस वक्त एक अहृदनामह तीनों राजाओंमे लिखा गया, कि उदयपुरके 
* शाजाओंकी बेटी अव्वछ नम्बर और पहिली जितनी राणियां हों, वे उससे छोटी 
सममी जायें. दूसरे- उद्यपुरके राजाओंकी बेटीका फू्जन्द युवराज हो; ओर 
जो दूसरी राणियेंसे बड़े वेटे हों, वे सब छोटे गिने जावे. तीसरे-- उस राज कुमारी 
से बेटी पेदा हो, तो उसकी शादी मुसल्मानोंके साथ नहीं कीजाबे. दूसरी कृुछम 
राजपूतानहके रवाजके बर्खिलाफू थी, छेकिन्‌ उदयपुरकी राज कुमारीके साथ चियाह 
करनेंसे अपनी इज़्त जानते ये, ओर बहादुरशाहकी नाराजूगीके सवव मदद मिलनेकी 
उम्मेदपर यह इक्रारसामह साबित किया गया, जिसका अंजाम यह हुआ, कि 





( १ ) जयपुरकी तवारीखू तथा वंशभास्कर नाम ग्रन्थ ( बैदीके इतिहास कवि सूरजमछके 
बनाए हुए ) में इस शादीके लिवाय महाराणाकी बहिनका विवाह महाराजा अजीतर्सिहसे होना 
लिखा है, ओर मशहर भी है, कि दोनों राजाओंकी शादियां हुईं; छेकिन उस बक्तूफे कागूजों और 
जोधपुरकी तवारीखके देखनेसे यह नहीं पाया जाता, महाराजा अजीतर्सिहकी शादी पहिले उदय- 
ऊंबर बाईके साथ हुई थी, जिसको लेगेने एक साथ होना खयाल कर लिया हे 
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सरहटे राजपृतानामें दखील हो गये; जिनको पहिले इन्हीं राजाआंक डरसे नर्मदा उतरना' 
कठिन था. उदशपर ओर जयपुर दोनों रियासते विल्कुछ तबाह होगई 
अब हमशह सलाह होने छगी, कि सुसल्सानाका हिन्हुस्तानसे निकाठकर 
महाराणाको बादशाह बनाया जावे; छेंकित्‌ यह राय महाराजा अजीतसिह॒का ना पसन्द 
हुई, तब तीनों रियासतोंसे तीन चारण चुठाये गये, ओर उनकी रायपर फेसलह होना 
करार पाया. जोधपरकी तरफसे द्ारिकादास दथिवाडिया, उदयपुरसे इश्वरदास भादा 
आ्रोर आंबेर्से देवीदान गाडण थे; इन ठोगोंकी राय ठीगइ, ता ह्ारिकादासने एक 
दोहा सारवाडी भापामें कहा- 
दोहा. 
ब्रज देशां चन्दण बड़ां सेरु पहाड़ों मोड़ ॥ 
गरुड खगां रंका गठहां राज क॒ढां राठोड ॥ १ ॥ 
इसका यह मत्छव हे, कि देशोंमे ब्रज, दरख्तेमें चन्दन, पहाडोंम सुमेरु, 
पक्षियोंसि गरुढड, किलो ंका आर राजपूतोंमें राठोड़ अव्वठ दरजेके हैं; इस लिये 
हिन्दुस्तानकी वादुशाहतपर महाराजा अजीत्सिंहका हक हे. यह सुनकर ईइवरदासने 
दोहा कहा- 
दोहा. 


ब्रज बसावण गिर नख घरण चन्द॒ण दियए सुगंध ॥ 
गरुड़ चढ़ण लंका लिखण रघचचंशी - राजन्द ॥१४७ 
इसका यह अर्थ है, कि ब्रजकी आवाद करने वाले, पर्वतकी नखपर उठा ठेने 
वाले, चन्दनकों खुशबू देने वाऊे, गरुड़पर सवार होने वाले, रुंकाको जीतने बलि 
रघुवेशी राजा हैं. इस लिये महाराणा ही हिन्दुस्तानके बादशाह होने चाहियें 
इस आपसके सागडेकी देखकर महाराणाने कहा, कि हम हिन्दस्तानकी वादशाहत 
नहों चाहते; क्‍यों कि अभी तो सब राजा सुसस्मानोंके दर्वारमें खड़े रहकर वहुतसी नागवार 
बातें सहते हैं, ओर हमारी तावेदारी करनेसे भी बा मानकर फसाद करेंगे, तथ 
वेही मुसलमान विछायतसे आकर फिर हिन्दुस्तानके मालिक बन जावेंगे: हम अपनी इस 
तरहका पएूजाहत करानी नहीं चाहते. इस लिये यह ठीक है, कि दोनों राजा 
अपना अपनी रियासतपर कृब्ज़ा कर लेबे, हम दिलसे दोनोंके मददगार हैं 


हैजी असम शाह आलम बहादुर शाहके बड़े श्ाहजादह मइजदीन जहांदार॑ 
शहिका एक निशान महाराणा अमरसिंहके नाम आया; जिसका तरजजमह सए नक्क 
छेखा जाता है:- 





महाराणा अमरसिंह २. ] चीरविनोद, * [ जहांदार शाहका निशान -७७३ 


निशान (4) शाहजादह जहांदार शाह, वलूद बहादुरशाह वादशाहका, 


नन-ख ऑव्त 5 


विस्मिल्ला हिरंहमा निरंहीम- 


झुहरकी नकल 

















जहांदार शाह 
यहाहुर, शज्न सरयद 
अप्ुन्नस् छुतुणुद्दीन मुहम्मद 
छअऊुज़्म चार आलम पहादुर 
बद्दाएर गूज़ी 
सन्‌ अहद १११९ 


न । आलीशान 
आहजादर जहांदारशार 


थहादुर, इन्न शाह आलम 
बहादुर पादशएह गाजी. 







नेक नियत खेरख्वाहोंका बड़ा, नेकी चाहने वाले दोस्तोंका उम्दह, वफादार 
खान्दानमेंका बुजुर्म, सजी ढूंढने वाके घरानेका यादगार, बादशाही तावेदारोंका 
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विहतर, बादशाही मिहर्वानियों और इहसानके ठाइकू, मुसस्मानी बादशाहतका' 
फर्माबर्दार, शाणा अमरसिंह, वबहुतसी वादशाही मिहर्बॉनियोस मन्वत दि होकर 
जाने- जो कि इन दिनोंमें अजीतसिह, जयसिंह ओर दुर्गदासको बादशाही अहर्कारोंने 
जागीर ओर तन्‍्ख्वाह नहीं दी, इस लिये वह तक्लीफृके सबब उठ भागे हैं. उस 
खैरख्वाहकी चाहिये, कि उन छोगोंको अपने पास नोकर न रक्खे, ओर बादशाही 
मिहर्वानियोंसे तसछी देकर तीनोंकी झआर्जियां इजूरमें भेज दें, कि उस डम्दह 
राजाकी मारिफृत हम दर्मियानमें आकर इन छोंगेंकि कुसूर मुआफ करा देंगे; 
ओर जागीरोंकी सनद हुजूरसे हासिल करके हम उस साफ दिल दोस्तके पास 
भेज देंगे, ताकि ये छोग कुछ अर्से अपने वतनमें रहकर तक्लीफ्से आराम 
पावे; इसके बाद हम हुजरसें तठव करके अपनी मारिफृत मुजरा करा देंगे 
इस मुआसलेमें जहां तक हो सके, जियादह ताकीद जाने, तसछीके साथ हजरत 
बादशाहकी मिहरवॉनियोंकी अपने हाऊूपर हमेशह बढ़ता हुआ समझे. ता०१९ 
सफूर सन्‌ २ जुलूस [ हिजी ११२० # विक्रमी १७६५ वेशाख शुक्त १५ & 
३५० १७०८ ता० ६ मई ] 
या 
इस निशानपर कुछ लिहाज न हुआ, छेकिन महाराणाने महाराजा अजीत- 
सह, महाराजा जयसिह आर द्ुगंदासकी अर्जी उनके वे रुख्सत चले आनेके 
जो आर कुसरोंकी मुआफी करानेके मत्लवकी लिखाकर शाहजादह मइज़दीन 
का सारिफृत भेज दी. महाराजा अजीतसिंहकी, जब तक उदयपुरमें रहे, चार सो 
रुपये ओर महाराजा जयसिंहकी ४०० रुपये ओर दुर्गदासकीो २०० रुपये रोज दिये जाते 
थे. विदाके वक्त दूस हजार रुपये, एक हाथी, दो घोड़े महाराजा अजीतसिंहकी, और उनके 
चारों बेटोंके लिये घोड़े, सिरोपाव, ओर दुर्गदासकों घोड़ा, सिरोपाव वदो हज़ार रुपया 
दिया. इसके बाद महाराणाने दोनों राजाओंकों विदा किया, जिनके साथ कुछ फौज 
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महाराणा अमरसिंह २. | वीरविनोद,.. शाहजादहका दूसरा निशान-७७५ 


देकर कायस्थ इ्यामलदास और महासहानी चतुर्भुज बग्ेरहकी भेजा. दोनों राजा 
दयपुरदी जमइयत समेत जोधपुर पहुंचे; और वादणाही थानेकी उठा दिया. 
महाराजा जयसिंहके दीवान रामचन्द्र और इयामसिंह कछवाहा वरगरहने, जब कि ये 
दोनों राजा उदयपुरमें थे, आंबेरसे चादशाही यानेदारोंकोी पेशतर ही निकाल दिया था. 
इस बोरेंमं शाहजादह जहांदार शाहका दूसरा निशान महाराणा अमरसिंहके नाम 
आया, जिसका तर्जमह नीचे लिखा जाता हैः- 


तुग्राकी | जहांदारशाह 


नकूर 






8 4: एआ 
_दूसरा निशान ( १ ). 
बिस्मिछा हिरेंहमा हि 


झुहरफी नकल. 









निशान जालीशान 








जहांदार शार 
यहादुर, इन्न सय्यद 
अयुन्नत्र कुतुबुद्दीन सुहम्मद 
सुअज्ञम शाह आलम षहादुर 
भादशाह गाजी 
सन्‌ अहद १११९ 


अनगरगनगफिननननन 


बहादुर, इन्न शाह आलम 
यहादहुर यादशाह गाजी: 


आदाव अल्काबके बाद, 
उस खेरस्वाहने, जो झर्ज़ी कि अजीतसिंह, जयसिंह व हुर्गदासकी झर्जियों 
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सहाराणा असरसिंह २, ] वीरविनोद, [ शाहज़ावहका दूरारा निशान -७७६ 


समेत मीर शुक्रुह मन्सबंदारके हाथ भेजी थी, हमन वादशाहा मुवारक नज़रमें 
पेश करदी. हम इस फ़िक्रमें थे, कि इन लोगोंके ऊुपूर मुझाफ होजावें, लेकिन 
इन दिनोंमे अजमेरके सूबह॒दार शजाअतखांकी अर्जासे इजूरमें माठूम हुआ, कि 
रासचन्द्र व्गरह जयसिंहके नोकरोंने सय्यद इसेनख़ां बगेरह बादशाही नौकरोंसे 
लड़ाई की. अजीतसिंह बगेरहको हमगिज़ मुनासिब नहीं था, कि हमारा जवाब 
पहुंचने तक वेहूदह हरकत करते, बहुत नालायक कार्रवाई हुई. इसलिये कुछ झर्से : 
पड़ इनके कुसूरोंकी मुझआफ़ी हमने मोकूफ रक्खी है. इनको कहदे, कि आव भी 
हाथ खेंचकर कोनेमें बेढें, रामचन्द्रको निकालदे, . और अर्जी भेजे, कि उसमे 
पादशाही आदमियोंके साथ बे अदबी की थी, इसलिये नोकरीसे दूर कियागया. 
इसके बाद उनके कुसूरोंकी मुआफीकी फिक्र कीजाबेगी. वादशाही मिहर्बानियोंको 


हमेशह अपने हालपर ज़ियादह समझे.  ता० २७ रवीडस्सानी सन्‌ २ जुलूस 
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ऊपर लिखे निशानक जवाबसमें नहाराण अमरसिंहने शाहज़ादह जहांदार 
शाहके नाम जो लिखा, उसका अस्छ उपत्वदह उसी बक्तका हमको मिला है, 
जिसका तज॑मह यहां लिखा जाता है।- 
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महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराणाके खत सिफारिशमें - ७७७ 


महाराणा २ अमरसिंहकी तरफूसे दरनवास्त 
शाहजादह जहांदार शाहके नाम, 
5 &2305- 
जहान ओर जहान वालोंके बुजु्गें सलामत, 
हुजूरका बुजुर्ग निशान निहायत कृद्रदानीके साथ इस तावेदार खैरस्वाहके 
नाम इस मज्मूनसे जारी हुआ, कि इस फृर्मीबर्दारकी अर्जीके साथ राजा अजीतसिंह, 
राजा जयसिंह ओर दुर्गदास राठोड़की अजियां वादशाही हुजूरमें पेश कर दीं, 
हुजूर इनके कुसूर मुआफ्‌ करावेंगे; और इस वातका भी हुक्म था, कि जयसिंहको 
ताकीद कीजाबे, कि वह अपने नोकर रामचन्द्रकोे, जिसने बादशाही आदमियेके 
साथ बे अदबी की है, अलहदह करदे; ओर ये छोग अपने कुसूरोंकी मुआफीके 
लिये बादशाही हजूरमें आर्जियां भेजें. 
इन बातोंके लिखनेसे ताबेदारकी बहुत इज़ृत हासिल हुईं, हुजूरके निशानको 
इजतके साथ सर आंखोंपर रक्खा; हुजूरकी मन्‍्शाके मुवाफिकू सजा जयसिंहको 
सरूत ताकीद लिखदी है, कि रामचन्द्रको, जिसने नाठाइक्‌ कारवाई की, निकाल दें; 
ओर अपने कुसूरोंकी मुआफीके वास्ते वादशाही दर्गाहमें और हुजूरके पास अजियां 
भेज दें. लेकिन्‌ अस्छ हकीकृत यह है, कि वतनमें जागीर पाये बंगूर इन लोगोंकी 
तसझ्ली नहीं होगी, और ऐसा मालूम होता है, कि हिन्दुस्तानमें बड़ा फूसाद उठेगा. 
इसलिये हजूरकी सेरख्ताही और इस इलाकृहका फूसाद दूर होनेके लिहाजूसे 
जागीर ओर कुसूरोंकी मुआफुके लिये अर्ज़ किया जाता है; ये लोग कृदीमी 
खानहजूद हैं; इसलिये ताबेदार उम्मेद रखता है, कि वादशाही हुजूरमें अर्ज करके 
वतनकी जागीर इनको इनायत करा देंवें, ता कि भरा दूर हो; मुनासिव जानकर 
अरज॑ किया गया. है 
अन-ऑपफिी-_ 
महाराणा २ अमरसिंहका खृत, जो नव्वाव आसिफुद्दीलह 
को जवाबमें लिखा गया. 
ला -०/»' ० एएआ 
वाद शोकृके यह है, कि आपका बुजुर्ग खुत पहुंचा, जिसमें यह लिखा है, कि 
देजूरत शहनशाहकी तरफसे मनसव वहाल होकर राजा अजीतसिंहको सोजत ओर 
नेतारन, राजा जयसिंहकों खदमनी ( १ ) ओर दुर्गदास राठोड़की पर्मनह 
7223 3 2 न मी 3 पट पक किन 


(१ ) इस गांवका नाम खदमनी पढ़ा जाता है, नहीं मालूम सहीह नाम क्या है. 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ राठोड व कछवाहोंकी कामयावी -७७८ 


सिवाना जागीरमें दिये जानेका हुक्म हुआ; इनकी ताकीद कर दे, कि फूसाद 
और बेजा हरकत न करें, आंवेरसे हाथ खँचकर चुप चाप बठे; खुदाने चाहा, तो 
ढुवारा हुजूरमें अर्ज करके जोधपुर और आंबेर इनकी दिझा दिये जावेंगे 
हर एक अपना वकीछ भेजकर सनद हासिक करें. इन बातोंके दरयोफ्त करनेसे 
बहुत खुशी हासिल हुईं, लेकिन नव्वाब साहिब सठामत, असल हकांकृत यह हैं, 
कि ये छोग जब उदयपरमें पहुँचे, तो मेने सिर्फ शाहजादह साहिबके हुक्म और हजरत 
शहन्शाहकी खैरख्वाहीके लिहाजुसे हर तरहकी नसीहतें, जो मुनासिव नजूर आईं, 
उन अजीजोंको कहीं; ओर हुजूरमें भी इत्तिठाई अर्जी भेजकर एक महीनेसे जियादह 
उन छोगोंको ठहरा रक्खा; ऊेकिन्‌ बादशाही अहल्कारोंकी नाराजीके सबब कोई मत्लव 
दुरुस्त न इुआ 

आपकी साफ तबीअतपर जाहिर है, कि बज़॒ग खुदाने दनयाके इन्तिजामको 
कद्रतसे किया, ओर बहुत चीजें व जान्दार पेदा किये; और हर इलाकेके लिये जुदे 
आदमी मसुकरेर फर्माये हैं. इसी तरह अगले बादशाह राजपतानाकी आमद, खर्च 
आर इन्तिजामपर नजर करके अपनी खशीसे इस इठछाकेके मोजद आदमियोंके वजगोको 
वतनकी जागीरोंके सिवाय अपने पाससे पर्गने ओर इनआम देते रहे हैं, जिसके 
सबब उन्होंने उम्दह खिद्मतें की हें. 

इस वक्त मुल्क हर तरफ फूसाद उठ रहा है, और हर तरह कोशिश कीजाती 
है, लेकिन बगेर बतनमें जागीर मिलनेके दोनों झजीज ( जयसिंह व अजीतसिंह ) 
ओर दुर्गंदास राठोड फूसादसे जल्द बाज़ न आवेंगे; यह खेरख्वाह सहतसे आपकी 
खिद्मतमें एतिबार रखता है, इस वास्ते वेतकछुफु, जो कछ सच नज़र आया, लिख, 
दिया है; इस मोकेपर सुनासिव यही है, कि शाहज़ादह साहिबकी सिफारिशसे वतनकी 

जागीरोंके लिये इन छोगोंको सनद्‌ इनायत होजाबे, तो बहुत मनासिब है; आगे जिस 

तरह हजरत शहनशाहकी मर्जी मुबारक ओर बड़े अहल्कारोंकी खशी हो, सबसे 
बिह॒तर है. वकीलोंके लिये, जो फुर्माया, उसका यह हाल है, कि में आपके 
कारखानह और सकानको अपना घर जानता हं, जल्द वकील भी आपकी खिद्यतमें 
हाजिर होजाएंगे. जियादह क्या तछीफ दी जाये. 


मा न_ ०-०9 १ रे दिस 


इसके बाद महाराजा अजीतसिंह, जयसिंह और महाशणा २ अमरंसिंहकी 
जन जाधपुरसे निकलकर पुप्करमें एक महीने तक मकाम रक्खा, और अजमेरके 
पयहदार शजाअतखांसे फोज खर्चके कुछ रुपये लेकर दोनों राजाओंने सांभरपर जा 


महाराणा अभरसिंह २. ] वीरविनोद,.. [रिआयापर फोज खर्चकी ताक्ीद--७७९ 


कब्जा किया; वहां सय्यंद इसेनसे मुकावला हुआ, दोनों राजाओंने फतह पाई, और 
सम्यद मए फौजके मारा गया; यह हाल जोधपुरकी तवारीखूम छिखा जायगा. 

इसी वर्षमं महाराणाकों फ्रोज़ खूर्चकी जुरूरत हुईं, तब मेवाड़के जागीरदार 
और खालिसे व सासणीक लोगों से फोज खूचके रुपये वुसूठ करना चाहा; क्योंकि 
शदशाही परोजोंसे सुकावरूप होजानेक खुतरा था. खाखझ्सिकी रिक्ञाया 4 जामीरदारों 
ओर अहल्कारोंने तो रुपये देदिये, परन्तु ब्राह्मण, चारण ओर भादोंने इन्कार 
किया, जिसपर जियादह दबाव डाला गया; इससे तीनों जातके हजारों आदमियोंने 
धरना दिया; महाराणा काले कपड़े पहिनकर वाड़ी महलुके भरोकेमें आवैठे, और 
कहा, कि में रुपये जुरूर चुसूछ करूंगा. तब महाराणाके पुरोहितने ब्राह्मणोंके बदले 
छःलाख रुपये, ओर खेमपुरके गोरखदास दधिवाड़िया (१) ने चारणोंके एयजुके तीन 
छाख रुपये अपने धरसे जमा करा दिये, ओर इन दोनोंने अपनी अपनी जात वालेसि 
कहा दिया, कि तुमको रुपये छोड़ दिये हैं; क्‍योंकि यदि उन्हें यह खबर हो जाती, 
तोबे हर्मिज न उठते. यह देखकर साट छोग ओर भी भड़के. 
... महाराणासे किसीने कहा, कि इन भार्ठोंके विस्तरोंमें मिठाई ओर रोटियां मौजूद 
हैं. तब एक मस्त हाथी छुडवाया, जिसके डरसे भाद लछोग विस्तरे छोड़ 
भागे, ओर उनके बिछोनोंमें मिठाई ओर रोटियां मिली; इसपर उन्हें शहर बाहर 
निकरवा दिया. इस छण्जासे हजारों भाट एक साथ एकलिंग पुरीकों चले; महाराणाने 
पीखेके घाटेपर वन्दोवस्त करवा दिया; तब उदयपुरसे उत्तर ५ मीलके फासिलेपर 
अबिरीकी बावड़ीके पास दो हजार भाट खुद कुशी करके मर गये; और उनके 
कूब्जेमें, जो 2४ गांव सासणके थे, वे महाराणाने छीन छिय्रे. उसी दिनसे हजारों 
भर्देने बंजारोंका पेशह्‌ इस्तियार किया, ओर उनकी ओलाद वाले अब तक वैल लादकर 
गुजारा करते हें. उससमय किसी कबिने मारवाड़ी जुवानमें एक सोरठा कहा थाः- 


सोरठा. 
घर पतरे घाड़ेह । भटवाड़े सह भंजिया ॥ 


गोरख गढवाडेह । आडो आस क्रव वत ॥ १४ 


नरक कप हि हद कीट टली लक 
- (१) दथिवाडिया, चारणोंमें एक गोत्रका नाम हे, 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ राठोड व कछवाहोंकी कामयाबी -७७५ 


सिवाना जागीरमें दिये जानेका हुक्स हुआ; इनको ताकीद कर दें, कि फूसाद 
ओर वेजा हरकत न करें, आंवेरसे हाथ खेंचकर चुप चाप बेंठे; खुदाने चाहा, तो 
ढुवारा हजूरमें अर्ज॑ करके जोधपुर और आविर इनको दिला दिये जाबेंगे; 
हर एक अपना वकील भेजकर सवद हासिल करें. इन बाताक दयाफ़त करनेसे 
बहुत खुशी हासिल हुईं, ठेकिन्‌ नव्याब साहिब सठामत, अस्छ हकीकृत यह हैं, 
कि ये छोग जब उदयपुरमें पहुँचे, तो मेने सिर्फ शाहजादह साहिबके हुक्म और हजरत 
शहन्शाहकी खैरख्वाहीके लिहाजुसे हर तरहकी नसीहतें, जो मुनासिव नजर आई, 
उन अजीजोंको कहीं; ओर हुजूरमें भी इत्तिठाई अर्जी भेजकर एक महीनेसे जियादह 
उन छोगोंको ठहरा रक्‍्खा; लेकिन बादशाही अहल्कारोंकी नाराजीके सबब कोई मत्कव 
दुरुस्त न हुआ. 

आपकी साफ तबीअतपर जाहिर है, कि बुजुर्ग खुदाने दुनयाके इन्तिजामको 
कृद्रतसे किया, ओर बहुत चीजेँ व जान्दार पेदा किये; ओर हर इलाकेके लिये जुदे 
आदमी सुक्रर फर्माये हैं. इसी तरह अगले बादशाह राजपूतानाकी आमद, खर्चे 
ओर इन्तिजामपर नजर करके अपनी खुशीसे इस इलाकेके मौजूद आदमियोंके बुजुर्गोंको 
वतनकी जागीरोंके सिवाय अपने पाससे पर्गने और इनआम देते रहे हैं, जिसके 
सबब उन्होंने उम्दह खिद्मतें की हैं, 

इस वक्त मुल्कमें हर तरफ फूसाद उठ रहा है, ओर हर तरह कोशिश कीजाती 
है, लेकिन बगेर वतनमें जागीर मिलनेके दोनों अजीज ( जयसिंह व अजीतसिंह ) 
ओर दुर्गदास राठोड़ फुसादसे जल्द वाज़ न आवेंगे; यह खेरख्वाह मुहतसे आपकी 
खिद्मतमें एतिबार रखता है, इस वास्ते बेतकछूफू, जो कुछ सच नज़र आया, दिख 
दिया है; इस मोकेपर मुनासिव यही है, कि शाहज़ादह साहिबकी सिफारिशसे वतनकी 
जागीरोंके लिये इन छोगोंको सनद्‌ इनायत होजाबे, तो बहुत मुनासिव है; आगे जिस 
तरह हजरत शहनशाहकी मर्जी मुबारक ओर बडे अहल्कारोंकी खुशी हो, सबसे 
बिहतर है. वकीछोंके लिये, जो फुर्माया, उसका यह हाल है, कि में आपके 
कारखानह और मकानको अपना घर जानता हूं, जल्द बकीक भी आपकी खिद्मतमें 
हाजिर होजाएंगे. जियादह क्या तक्कीफ दी जाये. 


न ० -> जया रू <...0+---+ 


न जसक वाद महाराजा अजीतसिंह, जयसिंह ओर महाराणा २ अमरंसिंहकी 
जन जोधपुरसे निकलकर पुप्करमें एक महीने तक मकाम रकखा, और अजमेरके 


पवहदार शजाझअतखांसे फोज खुर्चके कुछ रुपये छेकर दोनों राजाओंने सांमरपर जा 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, .. [रिआयापर फोज खूर्चकी ताकोौद-.७७९, 


कब्जा किया; वहां सम्यद हुससेनसे मुकाबला हुआ, दोनों राजाओंने फतह पाई, ओर 
सय्यद मएू फरोजके मारा गया; यह हाऊ जोधपुरकी तवारीखूम लिखा जायगा. 

इसी वर्षमें महाराणाको फ्रीज़ खूर्चकी जुरूरत हुई, तब मेवाड़के जागीरदार 
और खालिसे व सासणीक लोगों से फ्रोज खर्चके रुपये वुसूछ करना चाहा; क्योंकि 
बादशाही फरोजोंसे मुकावछा होजानेका खतरा था. खालिसेकी रिआया व जागीरदारों 
आर अहल्कारोंने तो रुपये देदिये, परन्तु ब्राह्मण, चारण ओर भाटोंने इन्कार 
किया, जिसपर जियादह दवाव डाछा गया; इससे तीनों जातके हजारों आदमियोंने 
धरना दिया; महाराणा काले कपड़े पहिनकर वाड़ी महलऊुके भरोकेमें आवेठे, और 
कहा, कि में रुपये जुरूर वुसूल करूंगा. तब महाराणाके पुरोहितने ब्राह्मणोंके बदले 
छः्लाख रुपये, ओर खेमपुरके गोरखदास्न दधिवाड़िया (१) ने चारणोंके एचजुके त्तीन 
छाख रुपये अपने घरसे जमा करा दिये, ओर इन दोनोंने अपनी अपनी जात वाढछोंसे 
कहछा दिया, कि तुमको रुपये छोड़ दिये हैं; क्‍योंकि यदि उन्हें यह खबर हो जाती, 
तोबे हर्गिज न उठते. यह देखकर भाट छोग ओर भी भड़के. 

महाराणासे किसीने कहा, कि इन भाठोंके विस्तरोंमें मिठाई ओर रोटियां मोजूद 

तब एक मस्त हाथी छुड्वाथा, जिसके डरसे भाट लोग विस्तरे छोड़ 
भागे, और उनके बिछोनोंमें मिठाई ओर रोटियां मिलीं; इसपर उन्हें शहर वाहर 
निकलवा दिया. इस छ्जासे हजारों भाट एक साथ एकलिंग पुरीको चठे; महाराणाने 
चीरवेके घाटेपर वन्दोवस्त करवा दिया; तब उद्यपुरसे उत्तर ५ मीलके फासिलेपर 
अविरीकी बावड़ीके पास दो हजार भाट खुद कुशी करके मर गये; ओर उनके 
कृब्जेमें, जो ८० गांव सासएके थे, वे महाराणाने छीन लिये. उसी दिनसे हजारों 
भाटोने बंजारोंका पेशह इख्त्ियार किया, ओर उनकी ओलाद वाले अब तक बैल छादकर 
गुजारा करते हैं. उससमय किसी कविने मारवाडी जुवानमें एक सोरठा कहा थाः- 


सोरठा. 


धर पत्ते घाड़ेह । भठवाड़े सह भंजिया ॥ 
गोरख गदवाड़ेह । आडो आस क्वरन्न वत॥ १॥ 





... (१ ) दधिवाड़िया, चारणोंमें एक गोजका नाम है. 


ह ् वीरविनोद ब#प चले 
महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराणाके दस्तूर आर इरादे- ७८० 


सतरूव इसका यह है, कि महारणाके जुल्मने भाठोकी गारत किया; ओर 
गोरखदास आसकरणका बेटा उस वक्त चारणोंके गढ़वाड़ोका मददगार रहा. 

इन महाराणाने अपने नामके खरीते, पीने व खास रुक्‍के लिखनेका काइद्ह 
मुकरेर किया, जिसमें सहीह वालेके ( १) अक्षर पहिले कई ढंगके ( वापके और 
और बेटेके ओर ) लिखे जाते थे, उनका तर्ज उस समयसे एक ही तरहका काइम 
किया गया, जो कि आज तक जारी है 

दूसरे, सोूह व बत्तीस उमराव काइस करके उनकी जागीरें सुक्रेर ( २) कर 
दी गईं, जिससे रिआया ओर जागीरदार दोनोंकी फायद्ह हुआ. 

इन महाराणाने शाजपूतानामें आग सड़काकर सर गिरोह बननेकी कार्रवाई 
की, ओर यह खबरें अजमेरके सूत्रहदारकी- मारिफृत दक्षिएमें वादशाहके ,पास 

पहुंचती थीं; लेकिन वादशाह अपने भाई काम्रबखशकी लड़ाइयेंमें फंसा हुआ था; 

. उसने अजमेरके सूबहदार शजाअतखांके एबजू सय्यद हुसेनको सूबहदारीपर भेज 
दिया. महाराजा अजीतसिंहने छेड़ छाड़ कर रक्खी थी, ओर महाराणाने बदनौर, 
पुर मांडड ओर मांडछुगढ़ तीनों पर्गनोंसे राठोड़ सुजानसिंहके बेटोंको निकालकर कृब्जा 
कर लिया. जब वहादुरशाह अपने भाई कासरवख़्शापर फृतूह पाकर दक्षिणसे छोटा, 
तो महाराणाने लड़ाईकी तय्यारी करके पहाडोंमें रहनेका इरादह किया. यह हाल 
सूबहदारोंने बादशाहको लिखा, इसपर वजीर असदुखांने महाराणाके नाम फूार्सीमें 
एक कागज भेजा, जिसका तज्जमह यहां लिखते हैंः- 


ब्च्च्चल्च्ट20< ला 





(१ ) यह भठ नागर कायरुप हैं, ओर सहाराणाकी सही! हुक्‍्सी कागुज्ञोपर करवाते हैं, इससे 
वह सहीह ( «2 वाले महहूर हैं. 


( ९ ) पहिले खास ख़ास छोगोंके लिये जागीरका सद्र मकास ( खास ग्राम ) काइम रहा 
हैं, परन्तु आस रवाज यह था, कि जागीर तीन वर्ष या इससे कप्त जियादह असेंसे बदल दी जाती 
थी. इसमें महाराणाने रक्षय्यतकी, ख़राधी जानकर पक्का पह्ा ओर अमरशाही रेख काइम करदी 


जागीर बदलनेका रबाज इस रियासतमें मुगुछ बादशाहोंके काइदेके सुवाफिक महाराणा 
कर्णासहने जारी किया था 


महाराणा अमरसिंह २, | चीरविनोद, . [ मेवाड़के वकीलेंकी कोशिश-७८१ 


असदखां वजीरका खत, महाराणा 
२ अमरतिंहके नाम, 


ल्ा-क्ओपिलन-+ 


कक 


अमीरीकी पनाह, वड़ी ताकृतवाले बहादुर, बरावरी वालोंसे उम्दह और - 
बिह॒तर, बुजुर्ग सर्दार राणा अमरासेंह, हजरत शहनजशाहकी मिहर्बानियोंमें 


रहें - 


6 


हुजूरमें अजे हुआ, कि वह दिलेर सर्दार बादशाही रलश्करकी रवानगीकी 
ख़बर सुनकर बेवकूफ छोगोंके वहकानेसे वहमके सवब अपना अस्वाब और 
सामान पहाड़ोंमें भेजते हैं. हुक्म फर्माया गया है, कि इससे पहिले तसछीका 
बुजुर्ग फूर्मान्‌ जारी हो चुका है; फिर किस वास्ते ख़ोफ़ किया जाता हे. 
जब कि हज़रत वादशाहकी मिहर्वानी उन उम्दह राजाके हाठपर किसी तरह कम नहीं 
है, तो साफू दिली और बे क़िक्रीके साथ अपनी जग्रहपएर आरामसे रहें, ओर 
अपने आदमियोंकी भी तसछी करदें, कि कोई न घवरावे. हुक्‍्मके मुवाफिक्‌ 
अमल करें. मेंने ख़त उन दोस्तके नाम भेजा था, उसके जवाबका इन्तिज़ार किया 
जाता है, जिस कुद्र जल्द भेजें बिहतर है. ता० ७ मुहरंम सन्‌ २ जुल्स 
[हिजी ११२० » विक्रमी १७६५ चैत्र शुक्ष ९ & ई० १७०८ ता० 
३१ मार्च |. 


नौ. 


इसी सबबसे अगर्चि चित्तोड़के पास होकर बादशाही लद़करका रास्तह मुक्रर 
इआ था, लेकिन उसे छोड़कर मुकन्दराके घांटेसे हाड़ोती होकर गया. महाराणाका 
वकील बाघमछ ओर मोतमद भाल्य कान्ह बंगेरह इस कोशिशमें वादशाही लश़करके 
साथ थे, कि मेवाड़के तीनों पर्गने जो कुल्ेमें किये, उनकी सनद्‌ हासिल करके महाराजा 
जयसिंह ओर महाराजा अजीतसिंहका भी मत्लब पूरा क्रिया जावे. वादशाही 
अहल्कार कुछ दवाव और कुछ लालचसे वादशाहके दिरूपर राजा छोगोंकी तरफसे 
रेव बढ़ाते जाते थे. यह भी याद रखना चाहिये, कि रजाओंके वकील 4 
अपने मालिकोंको उसी तरह वेफिक्र नहीं होने देते थे. इसलिये दो कागजोंकी 


नह यहां लिखते हैं, जो वादशाही छश्करसे मेवाड़के बकीछोंने महाराणा २ अमरसिंहके 
»नाम भेजे थे. 
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पहिले कागुज़की नकल, 


अपन्नंच । आगे कागद्‌ सांवन सुदी ९ रीऊ (रवि) मेवड़ा मंनोहर नगा साथे 
पोकल्या से, सु हजुर सालुँम हुवा होगाजी, ईनहीं दींन सांमेः म्हावतपांरे मेह गया, 
स्हाबतपां म्हऊूम' थो, पषबर करावी, दीवांनपांने आई बेठा, म्हांने कहो जो तुम बड़े 
नवाब (वजीर , +स जावो, जो फरसांवे सु सुंनवो करो, परगनो वासते याही कही, जो 
रांनांजीकुं इनाईत करो, या मेरे ओहदहे करो; ईस सीवाई तीसरी बात कबुल नही. 
नरंम गरंम जाब करीयो, मेंने भी डराया हे, अर म्हे फरदां अरजी परगणनां वासते 
तथा चीतोड़री राहदारी वासते नसरतयारषांहे हुवी है, तीन बासते तथा फरद १ 
स्हारांनांजीर पीताव बासते फरमांन पीलअत हाथी तीझायर समेत साज समेत, 
घोडो साज समेत, तरवार जड़ाऊ, मसोत्यारी माठा, कलंगी, पाऊुकी साज ने भालर 
समेत, तथा म्हाफी ( अमारी **« ) घोडांरो अतनी बसतां वासते म्हें अरजी ठीपदी थी, सु 
पातीसाहजी वे दीन पीताब इंनांसरी फरद प्र सुवाद (०) मंनजुर कीयांरो कर आया; ओर 
अरजांपर दस्षत न हुवा, सुबोबरों आगे अरज लीषोसे, सु पीताब ईनांम हुवांरी फरद्‌ 
म्हावतणां म्हांने दीपावी. म्हाबतपां कही, जो अब ही ईस हुकंमके साहा ( हिसाबी कागज 
“४० ) कारपांनो भेजे, तो बड़ा नवाब तथा पातीसाह पातीसाहजादा जांनेगे, जो रांनांजीके 
ठोग ईतनेमे ही राजी हुवा, परगनोंकी मजकुर सरद्‌ पड़ैगी, मेने सवकुं कहा है, वीगर 
- परगने कांन्हजीकूं ओर बात कबुरू नही, परगनोंका कांम हुवा सब ईनायात कबुरू हे. 


महाराणा अमरसिंह २. ] , पीरविनोद, [ मेवाड़ वकौलका १ कागुजू ७८३- 


म्हाबतपां ओ दातां कहे म्हांने पांनपांनां तीरे भेजा, दीलीरो ( दिहुलीका) वाकानबीस 
बपसी फपरुदीपांहे म्हाव॒तर्पा म्हांरी साथे दीधो, जो बड़ा नवाब पास लेजावो. 
घड़ी ६ रात गयां पांनपांनारि गया, नवाब म्हलूमे था, पवर करावी, नवाब 
दीवान पाने आई बैठा, पीलवत मे नवाव ने फपरुदीपां ने म्हे दोई जेना था, प्हेलां 
तो नवाब आवताही श्रीजीहे पीताब ईनांमां हुई, तीरी मुबारकबादी म्हांने 
दीवी, म्हे तसठीमां कीबी, अरज कीवी, जो नवावने तवज्हे कर सब कांम कीया, 
ईक थोड़ासा हंमारे परगनोका कांम रह्या, सु भी तबज्हे करे; नवाब कही यो भी 
होता है; पंन पातीसाह तुंम्हारा कहाही करता जाता है, तुंम्हारो राह न गया, 
तुंमने कह्या सु कीया, अर करेगा; तुम भी तो पातीसाह राजी होई सु करो. 
पातीसाह तुम्हारे मुझकरे राह होई दीपंण गया, अब फेर तुम्हारे मुठक पास होई 
अज्मेर आया, चाहीये था जो कुंवरजीऊ मुलाज्मतकुं भेजते, पातीसाह राजी होता, 
ईन पगनों सीवाई ओर परगने देता, अर जो कीनी पातीसाहने आगुं न दीया 
होगा, सु दे पातीसाह ईनांस देता राजी होई तुरत रुपसत करता; सु तुमने या भी 
कांम कीया नही, अर पातीसाह अर सब पातीसाहजादे अर हंमारे हंमचसंम ( (+३०५ ) सव 
जांनते है, जो राजपुतीया सब मुकदमा पांनपांनके हाथ है, सु पुदाईके फजल 
सुं, जो कांम हाथ पकड़ा, सु सब सरंजांध पाया. राजोंका कांम केंसा वरहंम (खराब) 
था, छत्रसाल बुंदेलेका कांम चालीस वरससुं वरहंम था, सु हमारे कौलसुं सव आये 
हजुर आयों, हंमारी तजबीज सुं भी शैंधका कांम सबका हुवा. अब देपो राव 
बुधसिंघकुं वतनकी रुपसत होती न थी, सु भी हंसने पातीसाह सुं बजद ( ताकीदसे ) 
होई आज रुपसत बुंदी कुं कराया, हाथी, घोड़ा दीलाया, म्हाबतपांके सीरकी सोगंद 
है, जो हम जांनते हे, जो राजपुततों सुं असा इंपछास मजबुत करें, जो हंमारी 
ओलाद अर ईनकी ओलाद ईपलास सचा चाल्या जाई; अर हंमारा तुम्हारी 
पोथोमि नांव रहे, हंम या वात चाहते है. अब दोई बात सुं हमारी जीयादे 
सरंभ रेहती है, जो ईक तो दौन राजा वादे सुं दोई रोज प्हेलां मी कुं चले, 
हुजा तुम्हारे सनमे साच आये अर कुंवरजीकी मुलाज्मत ठेहसवो, तुम्हारी बात 
वीच छत्नसाल कुं ल्यांवेगे. रांनांजीके अर छत्रसालके बोहत ईपलास है, 
उम्रसाल रांनांजीके पत हंमकुं दीपाता हे, सु उंनकुं वीच देंगे; अब तुंम भी दाां 
हो, अब ही जवाब दो मत, ईस वात कुं वीचारकर कहीयो, उतावल का कांम नहे- 


पांनां दुजो. 
तब म्हे तो यें बकृत सलाह देस नवाब साहीव नवाव साहीव क्हेवो करया, 
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'तीधांन म्हें कही जो सब सरंभ नवाब कु है, हीदुसतांनमे बड़ा जस होई 
रहा है, रांनांजी ने राजोने तो या करार कीया है, जो पुसत दर पुसत नवाबके 
पांनदांनसूं अैसी ही बंदगी रहेगी; अर रांनांजीकूं, जो खीदमत फरमाई, सु छापों 
रुपये घरके परच कर नवाबका हर भांत बोल बाला कीया. अ्यब नवाबर्कु सब 
सरंम है. पाछे दुरगदासजीरी मजकुर पुछी, नवाव कही, जो परगनों लीप ल्यावो 
हम करदेंते है, अमां दुरगाकुं ठीपो, जो सीताब हजुर आबे, तुं काहेकं बेठ रहघा 
है, ती पाछे नवाब कही, जो तुंम रांनांजीकुं छीपो, जो राजोंकूं ताकीद छीपे, 
बस्पने भछे मांनस राजों पास भेजे, ताकीद कर चरछांवे. म्हे कही रांनांजी तो 
नवाबके फरमायेसुं छीपैगे, अमां नवाव पंन राजोंकूं पत छीप सरकारके आदीमी 
भेजे. नवाब पांन दे म्हांने रुपसत कीया; स्हें बारे आई घोडां. असवार हुवा, 
अर फेर नवाव बुलाया कही, जो हंम अपने दसपतों सुंही अब पत लीख देते हे; सुब्हे 
रांनांजी हजुर चलाईदो. अर तुम्हारे हीसे का मेवा भी लो; सु आंब अर अनननास २ 
दीया. वही वकत नवाब आपरा हाथसुं. पत छीप मोहर कर स्हांने सोपो, 
कही जो सीताव चलावो, स्हांने घंनां ईपछास प्यारसुं आधी रातहे डेरा 
डे रुपसत कीया. सु पत हजुर मोकलो से, हजुर मालुंम होसी. सांवंन सुदी 
१० सोमे मंनोहरपुर सु कुंच हुवी, सु म्हाबतपां सु पांनषांनांरी मजकुर 
क्हेनी से, यांरी सलाह सु वडा नवावहै जाब देनो है, सु म्हावतपां सोवतो मोड़ो 
जागो, उठतो ही पातीसाहरे मुजरे गया, उठासु मंनोहरपुरे बागमे जनांनो 
कीयो; सो म्हे पंन बागसे बेठा सां, म्हाबतपां सु मील आगली मंजर जास्यां. 
राव वुधसिंघजीहे- देसरी सीष हुवी, आजरा ढेरांसूं चाठसी. राजांहे अबार 
हजुरसूं पांनपांनांर. छीष्यासुं कुछ छीषवारों हुकंम नहोई. ओ अर वे 
आपरी करेलेसी, राजा अजीतसिंघजीहे हजुररा कागद रुलो पतोरा ईपलछासरा 
सदा भेजा कराजो, षांनषांनांश षतरो जाब लीष भेजी जो, घंनो ईषछास 
बंदगी लीपाजो, राजां बाबत- । 


पांनोी तीजो. 


छीपजो नवाबरा ीष्यासुं राजाहै ताकीद घंनी छीषी है, अर फेर छीषां हां 
सु असो  पतमे छीषाजो, ओर गाजदीषांरो षोजों ब्हेरौज ()० ) नवाबरा घोड़ा 
“उदाव दी सुं लसकर पोंहचो, नवाब तीरे जाईसे. म्हाबतपां म्हनि कहो, जो 
'पोजारी ढारे जमीयत दे उदैपुर तक पोंहचावो, सु म्हां तीरे तो जमीयत मालुंम अर 
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गाजदीपां ( ०१०. ०।५४,० ) रो पंन भछो मंनांवनो, तींसु पोजा हे असवार दे म्हाराजा 4 
जेसिघजी हजुर मोकल्यों है; कागद १ साह नांनजी है म्हे छीप दीधो है, जो थे 
हजुर है चाछो, तरे पोजा है लारे लछीयां जाजो, ऊंटाले डेरा करावे हजुर माठुंम 
कर छोग साथ देगा, जदी पां तीरे पोंहचता कीजो. पोजो सीरदार से म्हाराजा 
जैसिघजी घोड़ा 9 पातीसाहजी हजुर मोकल्या था, सु प्हलां तो पातीसाहजी नजर 
करे रपाया था, काल्हे फेर नजर गुजरथा, हुर्कंम कीयो, जेसिघके घरके घोड़े पुष 
पैदा होते है, ऐ घोड़े फेर दो. वे घोड़े भेजेगा, सु ओ घोड़ा दुबछासा था, तींसुं 
फेर भेजा; तुरत म्हाबतपां आपरे तवेले बांधासे जी. गाजदीपां पोजा व्हेरोज 
है ठीपो थो, तुं जोधपुररे राह आवे मत, आवे तो उदेपुर होई आवी. सु पोजों 
इतवारीसे हजुर आदे तो परगेलगावारो हुकंम होई, रुपसतरी बीरयां सीरोपाव पाबे, 
अर गाजदीपां तक पोंहतो कराजे, अनननास २ हजुर मेवड्दा भांमां छीत्र साथे 
पोकल्या से; सु हजुर नजर गुदरावजो जी. पांनपांनां कहे थो, जो पातीसाहजी 
फ्रमाया करे है, रांनांजीका कुंवर मुलाज्मतकुं न आया, आगे वकीलने मामुल लछीप 
दीधा था, अर करारदाद था, अर पातीसाहजी या भी फरमावे है, जो हंम अज्मेरकुं 
सीताव फीरेंगे, पांनपांनां वाघमलजी वासते पुछो, तब म्हे कही बाजे कांमकुं 
हजुर गया है. नवाब कही हमारी बीगर रुपसत कुं चछठाया, अस कहे था. 
अबे म्हावतपांसुं इन वातरी ठीक मंनसुबो करे बड़ा नवाव सुं कंहां हां, ठेहरे है, सु 
अरज लीपी ही जी. संवत्‌ १७६७ ब्रपे सावण सुद १० [ हि? ११४५० ता० ८ 
जमादियुस्तानी 5 ई० १७१० ता० ६ ऑगस्ट ] सोमे पाछला पहररा चाल्या- 


नह 





वूसरे कागूजुकी नकछ॒, 
नस है -+ 


१ ॥ श्रीरामजी॥. 


2४७ टेट हो 
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नै 
तर 
बै 


अपभ्ंच। आगे कागद पोस बदी १४ सुक्रे मेवड़ा रांमां दवा साथ भेजा हे, 


र्सिं [० कप वा 
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'सु ह॒जुर सालुंस॑ हुआ होगाजी. मगरांरा राजां है गुरुजी (सिक्ख ) रा पकड़वा सा 
ताकीद गई थी, अर नांहंनरा राजा तीरे ईक दोई संनसबदार पंन ताकीद वासते भेजा 
था, तींध्र नांहँनरा राजारो प्रधांन हजुर आयो अरज कीवी, जो गुरु हंमारे मुलकमे 
आया नहीं, राजा भी हजुर आवता है, गुरुकी पवर कं हमारे जासुस पंन गये 
; ओर डाबरसे गुरुगी सारी गढी पोदी, सु आगे साढी सात छाप रुपया नीसरथा 
था, वीं पाछे कुछु नीसरो नहीं; अर गुरुरी पत्र प्र ठीके आदी नहीं; तींसुं पेस 
पानो ( पेश खेमह ) पीजराबाद सुपठसपुर न्रफ जमंनांजी तरफ चढायो. म्हंमद 
अलीपां सरहेदसु कीलारी फत्हेरी अरज दासत भेजी थी, तींध्र म्हंमद अमीपांरों 
घुजरो हुवो, फरमांन भेजो हजुर बुठायो. फेशेजपां है आगे सरहंदरी फोजदारी 
ठेहरी है, सु सरहंद हे वीदा कीयो. पोस सुद्दी ३ भोमे डावरसुं कुच हुवो, दोई 
कोसरो कूच हुवोी, सु ता० ३ जीठकादरी कांमवपसरी फरव्हे कीधी थी, सु जीलकादरो 
स्ह्दीनो पोसेसु सुदी ५ थे उन फत्हेरो जसेन सरू कीधो, दीन तीन तांई जसंत् 
होगो; तींनसुं अठे मुकाम हुवा; पाछे पीजराबाद जासी, मगरांरा राजां हे दवदबो 
देसी; सु अन्न तांह गुरुरी ठीके तो आदबी नहीं, कोई ठीके नहीं जी. सुदी ५नाहंनरो 
राजा हजुर आयो, अगाड़ी उच्नों थो, म्हावतपां सांम्हीं छेवा गयो थो, प्हेलां 
घांनपांनांरे स्थायो, पाछे पातीसाहजीरी समुठाज्मत करावीजी, ओर कागद आपरो 
सांगसर सुदी ५ रे ठीपो पोस सुदी ४ मेवडा टोड़ा वा' नांसे ७ साथे आया दीन २९- 


पानो दजों. 


स्पांचार सारा पाया जी, राजां वासते लछीपो थो, जो दो ही राजांरा 
कागद्‌ हजुर आया था, चलावारी सलल्‍्हा पुछाई थी, जींणीघ्र जबाब यो छीपो 
है, सो ऐक बार दो ही म्हाराजा गुरुजीरों मामझो फैसछ हुवां प्हैलां भेझो व्हेणो 
सल्हा से; पछे काबलरी मोहंम जतंन करतां मोकुफ व्हे तो भरां से, नही तो 
आगे जीसी गो देपजे, जीसी णों कीजे; सु हजुर सु आछां सलल्‍्हा तरीक लीप 
भेजो, आगे उणारो अपत्यार से. अठे पंन नाहरपांरा जोधपुरस कुच करायांरा 
कागद आया था जी. भंडारी पींवसी म्हाराजा जेसिंघजीसुं मीले ठसकर है 
आगे चाली से. भंडारी आजे स्वारे लर्सकर पोंहंचसी. कागद आया था जी, 
राजा अजोतासेघजीरा सेड़ते पोंहचारा समाचार आया था जी. म्हाराजा 
जसिघजीरा डेरा नई सराई से... अजीतसिंघजीरा कागद रात दींन आबे हे, 
जा +ह वेगा आवां हां, थे आगे चालो मत. तींनसुं म्हाराजा जेसिंघजी': 
नह सराई वेठा से. संडारी अठे आबे से, सु फेर कौछः करार छेसी.* 
गे 
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कावलरी मोकुफी वासते तलास. करसी, पांनपांनां म्हाबतपां तो क्हैसी, तुम 
हजुर आवो, हज॒र रहो, अजीमरी पंन मरजी से, जो काबरुू न जाई, तो 
भछांसे, हजुरमें ही रहे; पछ दीपंण पुरवरी तईनाती ठेहराई लेस्यां. अब देपजे, 
भंदारी आंयांसुं काई ठेहरे जी, ओर राजा अजीतसिंघजी है, दरवार सुं टीलो 
भेजो, सु या बात जोग्य ही थी जी. उऊंठां वासते लीपो, जो ऊंट परीद तो 
कीया है, पर्ण तुरत पोहचा न से; सु ऊंठ तरे पोंहचे तरें सीताव चलाव जो जी. 
हकीम नीत याद करे से जी; छुरगदासजीरा कांम वासते छीपो, सु अठे कड़ाबी 
नराईनदासने सवऊसिंघ रजपुत ईणांरा कांम वासते रफीअलसां (०१ ८०,) रै रीसाले 
परे है जी, सु दुस्गदासजी है वोवरों लीपता ही होगाजी. 


पांनो तीजो. 


अप्रंच । ईनामात तो कोचअछीपां उरफ मीरजा म्हंमदरे हुवाले हुवी, मीरजा 
सहमद कहेसे, जो प्रगनोका कांम परगनोंमें ही करलेगे उहां चुकाई म्हाबतपांकुं लीप 
भेज जाव मंगावेगे; सु यो भछो मांनस नजर आदे है; पंच सारो अपत्यार म्हावतपांरों 
ने पॉंनपांनांरा पेसकारांरो हे, सु आगे तो म्हावतपां परगनांरों छूहमाहो मांगे थो, सु 
छहमाहरा तीनूं प्रगनांरा सवा तींन छाप रुपया ज्मा होई, सु म्हे आरे करां न था; अब 
महावतपां राई गजसिंघ पालसारा पेस द्सत है बुलाई गजसिंघ हे ने भगवंतराई 
आपरा दीबांन हे म्हा तीरे दीवांनपानांमे भेजाया; रद बदल कराबी तींध् म्हे 
ओर कीथी नही; वा राजा अजीतर्सिघजी म्हाराजा, जेसिंघजीरों पत मेड़ता 
वे्यारों दीपायो, सु छहमाहों उन कागद माहे लीपो से. म्हें कही राजकि 
प्रगनोमे अर हंमारे परगनो तफाबत (फर्क) घना है; राजोके परगने रइंयती ने 
सेर हासील है; हमारे परगने जोर तलब कंम हासील, तींन हजार असवारकी 
फ्ोज बाहरे म्हीने रहे है, तब टठका पेदा होता है; तव गजसिंघ मेवात्यारों 
जागीर दारीरो उपजतांरो कागद काढो, स॒ केम जीयादे छूहमाहा बरावर ज्मां 
छपी से. में कही तकसींममे जागीरदारीरी ज्मां जीयाद है, फानुंगो हापदूस, 
फंड पालसारा अमलरो दापलारों कागद काढो; फेर म्हे कद्दी जो नवावने 
तेबज्ह करनी से, तो रीयाइतस प्रगनां चुकाईदो, मोने सीप दो, अर नवाबरा 
दीलमे न आधे, तो मोने सीप दीजे; मीरजा म्हेमद जाई ही से, तींसो देपेगा, 
तेल करेगा; तींत्र मुतसद्यां सारी बात नवाव है कही, म्हाब॒तपां सुत्र कहा, 
जो असा कांम कीजे, तीसमें सबका सर्पन बाछा रहे, ईन भगनोका हासील 


पु 


*यें नकदीकी तंन्पाह कराई छुंगा; सु यांरी तो या मरजी से, महे चाही हा 
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जो सीमाहा चो माहा तक चुके, तो आछां से; अर वांरी मरजी छूह माहारी से 
जी, कहे से, जो परगने तो गुजाईस- 
पानों चोथों . ; 

के है, हेम रीयाईतकर छहमाहा क्हेते है, सु तब तक अठे चुके 
है, च्यार टकां घाट बाघ तब तक तो अठे ही चुकांवां हां, जे कदाच अठे न 
चुके है, तो सीप मांगे उठेही मीरजा म्हंमद तीरां चुकाई लेस्यां; इसे पंन करार 
कर रापोस, पंन तब तक चुके, तब तक अठे चुकास्यां जी; ओर म्हाबतपां है, 
हरकीम है, तथा हीदायत केस्पां हे, तथा मुतसद्यां हे आपर दरवार थआडीसुं देणों 
व्हैगो; घंणां दीनांगा सारा उमेदवार से, कंही कुछह पायो न से, सु हजुर 
सारुंस ही से; यांसुं सदा कांम है, अर म्हाब॒त्पारो छाठझ्वय है सु आपो संसार 
जांणे है जी; पातीसाह ने पातीसाह जादा पंन ईनरो छालूच नीकां जाने है; आप 
लीषो जो त्यांहे देनां होई, त्यारी ठीक करे बोवरों छीपजो; सु आगे बार दोई 
अरज छीपी थी, जो ईंक छाप रुपया मोकलवारो हुकंभ होई, सु फेर बोवरारो छीपो 
आयो; सु अठे कीने ठीक कीबी से; सारा मोढ़ो उबाई चोघ रहा से; दरवार सुं 
पावनरों घंनो भरंम रापे से जी. पांनपांनां रोक तो न छेगो, यां हे कुछह जींनस 
पोहंचा जे, तो इंपलास बधे है जी. म्हावतपां वागेरे हे प्ररगनांरों चुकाव व्हे तो देणां, 
न चुके तो देणां; यांसुं सरोधो रापजे, तो भरां से; सु हजुर माठुंम करे हजुर रो हुकंम 
होई सु बेगा मोकलावजो जी. ओर पोस सुदी ७ सीनुं मीरजा म्हंमद सारी 
इंनामात ले म्हावतपांसु पंन रुपसत हुवो, पांनपांनां सुं आगे रुपसत हुवो 
ही थो; सु सवार तक चालसी, सु प्हेलां तो दीडी जासी, साज सांमांन 
करसी; ओर अतमनां नांमां हे देशों सें- बीगत- 

१ घांनषांनां है, जीनस. १ म्हाबतपां रे, नगदी. १ हकींस सलेंस. 


१ हीदायत केसपां. १रई नवनिध. १ राइईंगजसिंघ. 
१ राई भगवंत. १ मुनसी सारांरा. १ तथाहजुर नवीस. 
१ हकीमरों पेसकार. 


अतना नांमा है देनों जरुर सेजी, जो म्हे अठे अठारा करीनां माफक 
कंही हे देनो करे हजुर बोवरों अरज छीणां हां, तो हजुर में ठोक अरज करे, 
जो अतनो ठको कीसा कांम प्र- 
3 जज विक बिक पांनो पांचमो, 
है कि हैं, अपुठों गर मुजरो होई; अठे यारे कंही बातकी कंमी न से, 
ज॑ थीड़ी कंहाँ सां; तो अठे मसपरी करे है, जो उसा मोटा द्रबाररी त्रफसं या, 
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बात कहे से, तव सरंम न रहे; तींसु वां नांम छीप हजुर मोकल्या से; सु हजुर मालुंम ' 
करेजो; नांम नांमन्न हुकंम होई, ती माफक रीपे सीताव सरंजांम करे भीजा जो जी; 

और बराड़ रो ने पांनदेसरों सुबो आगे रुसतंमपां दीप है थो, रुसतंमपां 
है सुबदारी नवाव पांनपांनां म्हावतपांरी मारफत हुवी थी; आबे यां दीना मांहे 
अमीरछ उमराव रफीअलसां सु जोड़ कीधो से; सु अमीर उमराव वां दोऊ 
सुवांरी सुबदारी दाऊदपारे नामे ठेहरावे फरमांन भीजायो जी. तींत्र आपसमे 
गुफत गो अठे होई रही से; या बाप बेठा रुसतंमपां है हसवर हुकंम आपरी 
मोहरसं भेजा है, जो सुबदारी तुंमप्न बहाल से; सु असी सोहबत होई रही 
से. वाकारी फरद ४ मोकली से जी, वकाआरी फरद ४ च्यार मौकली छे जी 
समत १७६७ ब्रपे पोस सुद ८ [ हि? ११२२ ता० ६ ज़िल्काद ८ ई० ३१७१० 
ता० २९ डिसेम्बर ] रऊ भ्रभाते. 

कागदरों जाबव सताव मोकलजी, ढील नु होवे जी, घणे कंई लपांजी- 


२0 क--++ 


इश्वरकी मर्जी देखना चाहिये, कि महाराणा २ अमरसिंहके पास यह 
अर्जी पहुंचने भी नहीं पाई, कि वे इस जहानसे चल बसे; इसीसे अक्मन्दोंने 
कहा है, कि मोत वहरी है, वह किसीके मत्ठवकी बातें नहीं सुन्‍्ती. महाराणके 
बड़े बड़े इरादे थे, जो पूरे न होने पाये. 

इनका जन्म विक्रमी १७२९ मार्गशीर्ष रूप्ण ५ बुधवार [हिजी १०८३ 
ता० १९ रजब ८ ६० १६७४ ता० ११ नोवेम्बर ] को ओर देहांत विक्रमी १७६७ 
पोप शुक्ू १ [ हिज्ली १३९२ ता० आखिर शब्बवाछ ८ ई० १७१० ता० २२ 
डिसेम्बर ] को हुआ. 

इनका मंभाला कृद, गेहुंवां रंग, वड़ी आंखें, ओर चोड़ी पेशानी थी. यह 
मिजाजके तेज ओर गुस्सेकी हालतमें जालिम ओर निर्दई थे. सीसोदिया वंशरम्में 
शराब पीना इन्होंने शुरूआ किया, शराबके नशेमें बहुतसी बुरी बातें जहांगीर 
वादशाहके मुवाफिक्‌ कर बेठते थे; लेकिन अच्छी आदतोंसे भी खाली नहीं थे; 
इन्होंने देशका इन्तिजाम भी वहुत उम्दह किया, कोई किसीपर जुल्म नहीं करने पाता 
था, हर एक आदमीको इनकी तरफुसें यकीन था, कि सिवाय मालिकके दूसरेसे हमारा 
स्सान नहीं होसक्ता. पर्गनोंका वन्दोवस्त, द्वारका तरीकृह, स्दोरोंकी नशस्त ओर 
वर्खास्तके दस्तूर काइम किये; सोलह और बत्तीस उमराव मुक्रर हुए, जागीरका काइद्ह 


2 नोकरी 


' ओर पुस्तगी काइम करदी; नौकरी, छटूंद, जागीरकी रेख व तलवार बन्दीका तरीकृह 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, .[ मेवाड़ वकीलका २ कागज -७८८ 


जो सीमाहा चो माह तक चके, तो आएहझां से अर वांरी मरजी छह माहारी से 
जी, कहे से, जो परगने तो गंजाईंस- 
पानो चोथों 

के है, हंम रीयाईतकर छहमाहा क्हेते हे, सु तब तक अठे चढ्े 
है, च्यार ठकां घाद बाघ तब तक तो अछे ही चुकांवां हां, जे -कदाच अठे न 
चुके हैं, तो सीष मांगे उठेही मीरजा म्हंमद तीरां चुकाईं लेस्यां; ईसे पंन करार 
कर रापोसे, पंन तब तक चुके, तब तक अठे चुकास्थां जी; ओर म्हाबतपां है 
हुकान हैं, तथा होदायत केस्पां है, तथा मुतसयां है आपर दरबार आउडीसं देणों 
व्हगा; घंणां दीनांय सारा उमेदवार से, कहाँ कुछह पायो न से, स॒ हजुर 
मार्टुम ही से; यांसुं सदा कांम है, अर म्हाबत्पारों छाठट्व है स आपो संसार 
जांणे है जी; पातीसाह ने पातीसाह जादा पंच ईनरो छाछच नीकां जाने है; आप 
लावा जी लांहे देनां होई, त्यारी ठीक करे बोवरों छीपजो; स आगे बार दोई 
अरज लाषा थी, जो इक झाष रुपया मोकलबारो हकंम होई, सु फेर बोबरारो लीपो 
आया; सु अठ कीने ठोक कीबी से; सारा सोढो उवाई चोघ रहा से; दरबार सं 
पावनरों घंनो भरंम रापे से जी. पांनपांनां रोक तो न लेगो, यां है कुछह जींनस 
पोंहंचा जे, तो इंपछास बच्चे है जी. म्हाबतपां बारे है परगनांरो चुकाब व्हे तो देणां 
न चुके तो देणां; यांसं सरोधो राषजे ता भला सं; सु हजुर मालुंम करे हजर रो हुकंम 
होई सु बेगा मोकझावजो जी. ओर पौस सुदी ७ सीनुं मीरजा म्हंमद सारी 
ज्नामात ले म्हावतपांसू पंच रुपसत हुवो, पांनपांनां से आगे रुपसत हवो 
ही थो; सु सवार तक पाल्सा, सु प्हलां तो दीली जासी, साज सांमांन 
करती; और अतनां नांमां है देशों से- बीगत- 

१ षांनषांनां है, जीमनस ३ म्हाबतषां रे, नगदी. १ हकींम सर्लेंम 

१ हीदायत केसपषां. १र४ई नवनिध १ राइट गजसिंघ. हि 

9 राईं भगवंत. 9 मुनसी सारांरा. १ तथा हजुर नवीस. 

१ हकीमरों पेसकार ह 

अतना नांसा है देनों जरुर सेजी, जो में अठे अठारा करीनां माफक 
कहा हैं, देनो करे हजुर बोबरों अरज लीषां हां, तो हजुर में लोक अरज करें, 
जा अतनो ठको कीसा कांम प्र-. 

पांनो पांचमों 


के पे हैं, अपुठो गेर मजरो हाई; अठे यारे कंही बातकी कंमी न से 
जे थोड़ी कंहां सां; तो अठ मसपरी करे है, जो उसा मांटा दरबाररी तअत्फस या. 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [महाराणाका देहान्त और इन्तिजाम-७८ रु 


बात कहे से, तव सरंभ न रहे; तींसु वां नांम छीप हज़ुर मोकल्या से; सु हजुर मारुंम ' 
करेजो; मांम नांमन्न हुकंम होई, ती माफ॒क रूप सीताव सरंजांम करे भीजा जो जी; 

और वराड़ सो ने पांनदेसरों सुबी आगे रुसतंमपां दीप है थो, रुसतंमपां 
हे सुबदारी नवाव पांनपांनां स्हावतपांरी मारफत हुवी थी; अबे यां दीना भांहे 
अमीर उमराव रफीअलसां सु जोड़ कीधो से; सु अमीरर उमराव वां दोऊ 
सुवांरे सुबदारी दाऊदपारे नामे ठेहरावे फरमांन भीजायो जी. तींत्र आपसमे 
गुफत गो अठे होई रही से; या बाप बेटा रुसतंमपां है हसबलऊ हुकंम आपरी 
मोहरसं भेजा है, जो सुबदारी तुंमप्र बहाल से; सु असी सोहवत होई रही 
से. वाकारी फरद ४ मोकली से जी, वकाआरी फरद ४ च्यार मौकली छे जी 
समत १७६७ ब्रपे पोस सुद ८ [ हि० ११२५२ ता० ६ ज़िल्काद # ई० १७१० 
ता० २९ डिसेम्बर ] रऊ घभाते. 

कागदरों जाब सताव मोकलजो, ढील नु होंवे जी, घणी कंई ल्‍पांजी- 
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ईश्वरकी मर्जी देखना चाहिये, कि महाराणा २ अमरसिंहके पास यह 
अर्जी पहुंचने भी नहीं पाई, कि वे इस जहानसे चल बसे; इसीसे अकृमन्दोंने 
कहा है, कि मौत वहरी है, वह किसीके मत्लबकी बातें नहीं सुन्ती. महाराणाके 
बड़े बड़े इरादे थे, जो पूरे न होने पाये. 

इनका जन्म विक्रमी १७२९ मार्गशीर्ष कृष्ण ५ बुधवार [ हिजी १०८३ 
ता० १९ रजब ८ ६० १६७४० ता० ११ नोवेम्बर ] को और देहांत बिक्रमी १७६७ 
पोप शुक्ू १ [ हिजी ११२० ता० आखिर झब्वाठ ह ई० १७१० ता० २२ 
डिसेम्बर ] को हुआ. 

इनका मेभला कृद, गेहुंवां रंग, बड़ी आंखें, ओर चोड़ी पेशानी थी. यह 
मिजाजके तेज और गुस्सेकी हालतमें जालिम ओर निर्दई थे. सीसोदिया वंशर्मे 
शराब पीना इन्हींने शुरूआ किया, शरावके नशोमें वहुतसी बुरी वातें जहांगीर 
वादशाहके मुवाफिक्‌ कर बैठते थे; लेकिन अच्छी आदतोंसे भी खाली नहीं थे; 
इन्होंने देशका इन्तिजाम भी वहुत उम्दह किया, कोई किसीपर जुल्म नहीं करने पाता 
था, हर एक आदमीको इनकी तरफूसे यकीन था, कि सिवाय कक, दूसरेसे हमारा 
नुक्सान नहीं होसक्ता.. पर्मनोंका वन्‍्दोवस्त, दर्वारका तरीकृह, सर्दारोंकी नशस्तओर 
बजीस्तके दस्तूर काइम किये; सोलह और वत्तीस उमराव मुक्रर हुए, जागीरका काइद्ह 
' ओर पुरतगी काइम करदी; नौकरी, छटूँद, जागीरकी रेख व तलवार बन्दीका तरीकुह 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ जोधपुरकी तारीख व जुप्राफियह - ७९० 


द बांधा; दफ्तर और कारखानोंकी ततींब की लडाई मभगडोंमें भी यह अव्बल 
दरजेके बहादर थे. इनका बांधां हुआ वन्दोवस्त जब तक मेवाडमें काइम रहा, 
कोई बखेडा नहीं हुआ. इन्होंने “शिवप्नसन्न अमरविठास” नामी महर सिफेद 
पत्थरका बहुत उन्दह और आलीशान विक्रमी ३७६० [ हिजी १११५ 5 ई० 
७०३ ] में बनवाया, जो कि अब “वाड़ी महरू” के नामसे मइ्हूर है. बड़ी 
पौलके दोनों वाजूके दालान, घड़ियाल ओर नक्वारखानेकी छत्नी भी इन्हीं की 
बनवाई हुई है. इनके एक कुंवर संग्रामसिंह थे, जो इनके बाद गादीपर बेठे, 


८5०८८ ८०७-+-+ 


जोधपुर था मारवाड़की तवारीख. 


न ि-++5>2८४८<ति-++ 


महाराणा राजसिंह, जयसिंह ओर अमरसिंहके वक्तमें जोधपरके महाराजा 
जशबवन्तसिंहके बेटे अजीतसिंहका मेवाड़से वहुत तञल्टुक रहा; इसलिये जोधपरका 
इतिहास मफ्स्सछ यहां लिखा जाता हैः- 
मुल्क मारवाडु ( राज जोधपुर ) का 
जुग्नाफियह, 


१-7४ १७० आम 


लेफ्टिनिणट कनेलठ सी. के. एम. वाल्टर, साबिक पोलिटिकिल एजेए्ट जोधपरके 
गज़ेटियरके २२५२ वें सफ्हेसे खुलासह लिखा जाता है, कि जोधपुरका इलाकह जिसको 
मारवाड भी कहते हैं, फेठाव्में सब राजपूतानाकी रियासतोंसे बड़ा है. इसकी उत्तरी 
सीमा बीकानेर और शेखावाटी; पूर्वी सीमा सेवाड, जयपर ओर रृप्णंगढ; अश्निकोणपर 
अजमेर ओर मेरवाडा; दक्षिएमें मेवाड, सिरोही और पाठ्नपर: पश्चिममें कच्छकी 
खाड़ी और थर व पारकर नामी सिंघ देशके ज़िले, ओर वायुकोीएपर जयसलमेर 
है. उत्तर समतऊल रेखा २४४३० और २७४० और ७०" और ७५०० पर्व 
देशान्तरके मध्यमें है; इशान और नेऋतमें इसकी लंबाई २९० सीछ, सबसे 
जियादह चोड़ाई १३६० मील, ओर रकृबह ३७००० मील मुर्बा हे. 


हि (| 


हालत, -- 


(न) है, ओर इसके दक्षिण पर्व 


जअवबलाी पर्वतके सिल्सिलेके मवाफिक्‌ 


कुद्रती 
यह एक बहुत बड़ा मरुस्थर ( 
ण 


रे 
सरे हिस्सेमे यानी छूनी नदीके दक्षिणमें 


महाराणा अमरसिंद २, ] वीरविनोद,..[ मारवाइकी जमीन ओर नमक -७९१ 


बहुतसी अलग २ पहाड़ियां हैं; परन्तु उन पहाडियोंमेंसे किसीकी चोड़ाई व ऊंचाई 
इतनी नहीं हे, कि जिसको पहाड़ी सिलसिला कह सकें. 
ना लाच+> ९४2८ 


मिद्दी ओर जुमीनकी हालत, 


मारवाडकी जमीन अव्वछ- बेकऊ, ( वालू ) जो बहुत हे, उसमें बाजरा, मोठ, 
मूंग, तिल, तरबूज ओर ककड़ी वग्रह चीजें बहुत पेदा होती हैं; उम्दह जुमीन, 
जिसको चिकनी मिद्टी कहते हैं, उसमें अक्सर गेहूं पेदा होता हे. 

दूसरी- पीली, जिसमें रेत मिली हुई है; ऐसी जुमीनपर तम्बाकू, कोदा ओर 
तरकारी होती है 

तीसरी- सिंफेद ( एक तरहकी खारी सिद्दी ) हे; और उसमें अच्छी वर्षा 
होनेंके बाद फुस्ल हो सक्ती हे. 

चौथी- खारी जमीन, जिसमें कुछ भी पेदा नहीं होता. 

यहां अकसर पहाड़ियें हैं, जिनमें ध्योर रेतके नीचे विल्लोर, अवरकु ओर 
काला पत्थर निकलता है; पहाड़ियों में सबसे वड़ी नाडोझाईकी पहाड़ी है, जिसपर 
एक बहुत बढ़ा पत्थरका हाथी बना हुआ है. जीधनके पास पूनामिर, सोजतकी 
पहाड़ी, पाठीके पासकी पहाड़ियां, गुंडोजके पासकी पहाड़ी, सांडेरावकी पहाड़ी, 
जाठोरकी पहाड़ी और बहुतसी छोटी छोटी पहाड़ियां हें, इनके चारों तरफुकी 
जमीन सख्त और पथरीली है; छूनी नदी के पार या मारवाड़के फेलावके 
तीसरे हिस्सेमें ये पहाड़ियां नहीं हैं. राजधानी जोधपुर तक ये चटान नज़र 
शते हैं, किला जिसके साम्हने वस्ती है, पहाड़ी ओर वालूपर हे, जिसकी 
ऊंचाई आठ सो फुट हे; किलेके उत्तरी तरफ़ आतिशी ओर रेतीला पत्थर भी हे, 
जिसके रेज़े सितारोंके मानिन्द चमकते हें; इस देशमें पानी बहुत दूर याते 
दो सो तीन सो फुट नीचे मिलता हे 

..भीरवाइमें कोई घातु नहीं है, सोजतके पास किसी कृद्र जस्त मिलता था, 
उत्तर मकरानाके पास सिफेद पत्थर निकलता है, आर पूर्व दल्िणकी सीमापर 
घारेराव गांवके पास छोटी छोटी टेकरियोंमें भी मिछता हे. 


नमककी खान, 


जोधपुरके राज्यमें नमक, मकाम सांभर, पचभद्गा, डीडवाना, फछोदी, पोहकरण 


महाराणा अमरसिंह २.) वीरविनोद,, [ मारवाडकी नदियां ऑर झील- ७९२ 


ख्रौर क्चामण बगरहमें निकझता हे. पचभद्रार्में ६० १८८७ [ बि० १९१४' 

हि० १९७३ ] में कूंता गया है, कि वर्ष भरें अंग्रेजी तोलसे ग्यारह छाख 
सन्‌ नसक ओर डीडवानेमे साढ़े तीन छाख मन, ओर इसीके मुवाफिकि फलादीम हू, 
ओर पोहकरणमें वीस हजार मन पंदा होता हैं. 


वि 7--००१ शी ०“ ाााआआ 





नेंदी आर वाल: 


लनी नदी, जो पप्करसे निकठी हे, निकासके पास सावरमती, ओर 
गोविन्दगढमें सारस्वती नामसे मशहूर है; ओर गोविन्दगढ़से मारवाड़के बीच होकर 
कच्छके रणके पास दलदलमें जज्ब होगई हे. यह वर्साती नदी है, दूसरे मौसममें 
खडोंके सिवाय ओर कहीं पानी नहीं रहता, नेवेम्बरसे जून तक इसकी तलहटीके 
सत्हसे कई फूट नीचे कूओंमें पानी मिलता हैं; इन कूओोंका पानी बहुत गहरा 
खोदे जानेसे खारी हो जाता है. मारवाडमें वाठोतरा तक इस नदीका पानी बहुत 
मीठा, ओर बालागांवके पास खारी है; छेकिनू इससे निकली हुईं छोटी नदियोंका जल 
कम . खारी है; जोधपुरके राजमें इन नदियोंके तीर॒पर नमकके छोटे छोटे कारखाने 
जारी हैं; कच्छके रणके किनारेपर, जो मारवाड़की सहंद है, इस नदीकी तीन 
शाखे हुईं हें 

जोजरी नदी, मारवाड़के मेड़ता जिलेसे निकठकर जोधपुरसे दक्षिण पश्चिम 
कोणमें पांच मीलके फासिलेपर लनीमें गिरती है 

गोवा नदी, बाला कापुरा ( कापुरा सोजतका एक पर्गना है ) के पहाडोंसे 
निकलकर सातझ्ानाके पास लनीमें मिलती हे 


रेडारेया वाऊठी नदी, सोजतके पहाडोंसे निकठकर गोवा बालामें मिलने बाद 


० 


पालीके पास बहती है ; इस नदीके पानीसे कपड़ा रंगा जाता है; रंगनेका मसालिहा 
पानाम मिलाने और उबालनेसे रंग कुछ पक्का हो जाता है 


._बांडी जदी सरयारीके पास अबेली पहाड़से निकलकर लनीमें मिरती है 
आर जुआई! अवठीसे निकलने बाद ऐरनपुरेकी छावनीके पास होकर गडाके पास 


३ हल हर कर 


लूनीमें मिलती है 


जाभर मील, मारवाड़मं तीस मील लंबी है, .जिसकी बाबत कनेंल ब्रुक 
जाहिवन इ० १८६८ या ६९ [ विक्रमी १९२८ < हिजी १२८५ ] के अकालकी 
रिपोटस इस तरह लिखा है:- 


महाराणा अप्ररसिंह २, पीरविनोद, | मारवाडुका मोसम यमैरह -७९३ 


अजमेरके उत्तरका अर्वी पहाड़, जो राजपूतानाके अरूण अलग दो हिस्से 
करता है, उसमें एक खाई है, इसमें भी अर्वीके दोनों तरफ ३० या ४० मील तक 
इस तौर पर है, कि एक खाई तीस मील लंबी है; मुद्दतों पहिले जब राजपूताना 
समुद्रकी धरातलसे ऊंचा उठाया गया, चलती हुई लहरोंसे इस वड्ढी खाईमें खारी 
पानी भर गया होगा; पानी धीरे धीरे धूपसे सूखा, ओर चिकनी मिट्टीकी बनी हुई 
तलहटीपर नमक भर गया; हर वर्ष भीलमें पानी वहकर इस खारको गला देता है; 
इसीसे गर्मीके दिनोंमें डडी वंधती है. इसी तरह दो और खाई हैं, एक मारवाड़के 
उत्तर डीडवानेके पास, दूसरी मारवाड़के दक्षिणी हिस्से पचभद्गाके पास, जिनका जिक्र 
उपर हो चुका है. 

मारवाडमें कई भीलें हैं, जिनमेंसे सांचारकी भील वर्षा ऋतु चालीस था 
पचास मीलतक फेलती है, ओर उसकी तलहटीपर गेहूं, चने अच्छे पैदा होते हैं. 


मा > | > 


पानी, हवा और वर्सातकी कैफियत, 


कि ->*/. “अं 


मारवाड़की आव व हवा खुश्क हे, वर्षा ऋतुमें भी ओर जगहोंकी व निस्व॒त 
यहां खुशकी जियादह रहती हे; क्योंकि जंगल नहीं हे. मारवाड़्‌, दक्षिएमें सिरोही, 
पालनपुर, ओर कच्छके रणसे लेकर उत्तरमें बीकानेर तक फेला है, दोनों सीमाओंका 
फासिला, याने लम्बाई २९० मील है; और इस देशकी पूर्वी हृद अर्वली पहाड़ 
है, जो मेबाड़फो अलग करता हे; पश्चिमी हद कच्छका रण, अमरकोट, ओर थरका 
रेगिस्तान हे; इस मुल्ककी चौड़ाई १३० मीलके क्री व है. हिन्दके समुद्रसे भापको लाने वाली 
नेऋ॒त्य कोणकी हवा ओर बंगाठेकी खाड़ीसे (झप्निकोण ) 8९ लाने वाली 
हवा यहां बिस्‍्कुछ नहीं आती; नेऋत्य कोणका बादल मारबाड़ पहुंचनेके पहिले 
उत्तरमें गुजरात, कच्छके रणके रेतीले देश, अमरकोट ओर हक पारकरपर होकर 
आता हे; इसीसे यहां पानी बहुत कम वरसता है. जोधपुरमें साढ़े पांच इंचसे 
जियादह पानी नहीं बरसता. दूसरे जुमीनके ऊपरी हिस्सेके रेतेके असरसे हवा 
खुकक होती है; रेतेके नीचे पत्थरकी तह है, और उसमें खरिया मिट्टी और 
कंक्रकी खान मिलती है. छूनी वगृरह नदियोंमें पाती न रहमेके सबब हवामें 
तरी नहीं रहती, और जंगल न होनेते पानी कम वरसता है, जिससे खेती वाडी 


पहाराणा असरसिंह २. ] वीरविनोद, [ मारवाडूकी पैदावार - ७९९ 


बहुत कम होती है. ठंडके मोसममे हवाका हेर हक ओर रातमें भी रहता 
है. मारवाडमें दिनको तेब॒के नीचे गर्मीके सबब थमोस्ेटर ९० से ऊपर रहता हूं, 
ओर रातकों इतनी ठंड होती है, कि पाठछा जम सक्ता हैं; अक्सर ठंडक दिनोंमे 
हवाके बदलनेसे सीछ होती है, खुजलीकी बीमारी जोर करती है; यह पानीके खूराव 
होने और सफाई न रहनेका सबब हे. अगर मारवाड़में नमक सस्ता आर 
जियादह न होता, तो वीमारी ओर जियादह फेछती; चेचक अक्सर निकलती 
है, वाछा ओर व्याऊ यहां की खास बीमारियां हैं; छेकिन्‌ जोधपुरके पश्चिममें ये 
बीमारियें बहुत कम होती हैं 
सुन्शी हरदयालसिंह, सेक्रेटरी महकमह खासकी 


8० लीक न 


रिपोर्ट विक्रमी १९४० से, 


इस रियासतमें कुछ ४४४० गांव हैं, जिनमेंसे 9९७ खालिसेके हें; उनकी 
जमा बालरा वाला दीवानकी मारिफृत तहसीऊ कीजाती है; वाकी २८२ गांव 
खालिसेके वे हैं, जिनकी आमदनी खालिसह कचहरियान जिलामें जमा होती है; 
कुछ 99७९ खालिसह, बाकी जागीर ओर सासंण बगेरहमें हें 

इन पर्गनेकि सिवाय मछानीका पर्गनह, जो सबसे बडा है, विक्रमी १८९० 
से अंग्रेजी सकोरने मुल्की मास्लिहतके सबब अपने तअछुकु कर लिया है. उसमें 
एजेंटीकी हुकूमत है, सिर्फ राजकी फोज बनन्‍्दोवस्तके वास्ते हाकिमके पास रहती है; 
 हाकिम ए्जेंटीके हुक्मके मुवाफिक्‌ काम करता है. यह पर्गने राठोड़ जागीरदारोंके 
हैं, ओर उनसे एजेंटी की मारिफृत दस हजार रुपयेके कुरीब राजका सालाना 
खिराज “फरोज बल ' के नामसे लिया जाता है. इस पर्गनेकी आबादी १४८३२६ 
आदमियोंकी हे. 

पर्गनह अमरकोट, जो पहिले इस रियासतमें था, अब सर्कार अंग्रेजीके 
कुब्जेमें है; इसके एबज्‌ दूस हजार रुपये सालाना राजको सर्कार अंग्रेजीसे मुकुरर 
खिराजमेंसे मुजरा मिलते हैं. इस मुल्कमें मामूली दो फुस्लें होती हैं, पहिली 
वारिशसे, जब कि ११ से १३ इंच तक पानी बरसे; दूसरी कुएं और तालाबोंकी 
सिंचाईसे होती है. यहां नव या दस वर्षमें पानीकी कमी होनेसे अकाल पड़ता है; 
तब छोग अपने खटले समेत मालवाको चले जाते हैं 

मारवाडने बाजरा, सोठ, ज्वार, तिल, मूंग, कपास, मक्की, मंड, मुरठ, जीरा, 
अजवायन, धानिया, तिजारा, मिर्च, तरबूज, कचरी, मेथीदान्म, ककडी, मतीरा, मेहें, 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीराविनोद, [ राठोडेंकी कृदीम तारीख - ७९५ 


जब ओर चने होते हैं; ठेकिनू आम छोगोंकी खुराक वाजरा, मोठ और भुरट है, 
जो जियादह पेदा होती है. खास जोधपुरके अनार अच्छी क्स्मके होते हैं; मवेशी 
सब किस्मके उम्दह होते हैं, लेकिन ऊंट ओर बकरी मानो परमेश्वरने इसी मुल्कके 
लिये पैदा किये हैं; गाय, वेऊ, घोड़े भी अच्छे होते हैं. घोड़ोंकी नस्फो महाराजा 
जगवन्तसिंहने सुधारकर अच्वऊ दरजेपर पहुंचाया हे. इस मुल्ककी कुछ आवादी 
सन्‌ १८८१ ई० की मर्दुमशुमारीके सुताविक्‌ १७०६८०२ है, जिसमें महछानीके 
पर्गनेके भी १९८३२६ आदमी शामिल हें. 
बनता 


राठोड़ोंकी तवारीख, 


कृत्नोजके राजा जयचन्द्रसे पहिलेकी वंशावडी ओर उनका अहवाऊ मिलना 
कठिन है. कविराजा करणीदान कविया चारणने, जो “सर्य्यप्रकाश' नाम संथ 
माखाड़ी और ब्रज भाषामें कविताके ततोरपर विक्रमी १७८७ [ हि० ११४३८ 
ई० १७३० ] में बनाया, उसमें लिखा हे, कि राजा १ सुमित्रका पुत्र २ कम्धज, 
उसका ३ गणपति, उसका ४ तोगनाथ, उसका ५ कीर्तिपाछ, उसका ६ भेरव, 
उसका ७ पुंजराज; इन्हींके सेरह वेटोंके नामसे राठोड़ोंकी तेरह शा हुईं. पहिली 
दानसुरा, दूसरी अभयपुरा, त्तीसरी कपालिया, चौथी करहा, पांचवीं जलखेड़िया, 
छठी बुगछाना, सातवीं अरह, आठवीं पारकेश, नवीं चंदेल, दसवीं वीर, ग्यारहवीं 
वरियावर, बारहवीं खेरचदा, ओर तेरहवीं शाख जेवंत है. पुंजके १३ वेटोंमें बड़ा धर्म 
वध था, जिसका बेटा ९ अभय चन्द्र, उसका १० विजय चन्द्र, ओर उसका११ जयचन्द्र 

सूर्य प्रकाशकी तेरह शाखों ओर बंशावलीके नामोंसे जोधपुरकी दूसरी 
तवारीखुके नाम नहीं मिलते, जो जोधपुरसे हमारे पास आई हे; ओर इसी तरह 
तीसरी तवारीखमें कुछ और ही तरहपर है. ऐसी हालतमें किसी एकपर यकीन नहीं 
होसक्ता; मालूम होता है, कि यह सब॒ घडंत वड़वा भाटोंने अपनी पोथियोंको मोतवर 






मे के की है; इसके हंस इस नमन वह तहसील मानिक: जोक हम इस जम बरस मिली, बह नो लिखते हो. जो माजादस सजा कुछ मी नह बिव् म॒वाफिक व 
बेशाबरी मिली, वह नीचे लि जो मारवाड़ तोसे कु ग 


अत भ व 
कृन्नोजफे राठोड, 
जप 
एशियाटिक सोसाइटीकी सो सालकी रिपोर्ट, भाग २ के एछ ११९ से १२२ 
तकका त्जमहः- 
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घहाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ भारवाड़की पेदावार - ७९४ 


बहुत कम होती है. ठंडके मोसमर्मे हवाका हेर फेर दिन ओर रातमें भी रहता 
है. मारवाडमें दिनको तंबुके नीचे गर्मीके सबब थर्मामेटर्‌ ९० से ऊपर रहता हे 
ओर रातकों इतनी ठंड होती है, कि पाठा जम सक्ता है; अक्सर ठंडके दिनोंमे क्‍ 
हवाके बदलनेसे सीझ होती है, खुजलीकी बीमारी जोर करती है; यह पानीके खूराब 
होने और सफाई न रहनेका सबब है. अगर मारवाड़से नमक सस्ता ओर 
जियादह न होता, तो बीमारी ओर जियादह फैलती; चेचक अक्सर निकलती 
है, बाठा ओर व्याऊ यहां की खास बीमारियां हैं; लेकित्‌ जोधपुरके पश्चिममें ये 
बीमारियें बहुत कम होती हैं 


ब-त-ः> 22 <०+ह5 


मुन्शी हरदयालसिंह, सेक्रेटरी महकमह खासकी 
रिपोर्ट विक्रमी १९४० से, 


इस रियासत कुछ ०४४० गांव हैं, जिनमेंसे 2९७ खालिसेके हैं; उनकी 
जमा बाला वाला दीवानकी मारिफृत तहसीऊ कीजाती है; वाकी २८४ गांव 
खालिसेके वे हैं, जिनकी आमदनी खालिसह कचहरियान जिलामें जमा होती है; 
कुझ ७७९ खालिसह, बाकी जागीर ओर सासंण बगरहमें हें. 

इन पर्मनोंके सिवाय मछानीका पर्गनह, जो सबसे बड़ा है, विक्रमी १८९० 
से अंग्रेजी सकोरने मुल्की मस्लिहतके सबब अपने तअछुकु कर लिया है. उसमें 
एजेंटीकी हुकूमत है, सिर्फ राजकी फोज बन्दोवस्तके वास्ते हाकिमके पास रहती है; 
 हकिम एजेंटीके हुक्‍्मके मुवाफिक काम करता है. यह पर्गने राठोड जागीरदारोंके 
हैं, ओर उनसे एजेंटी की मारिकृत दस हजार रुपयेके करीब राजका सालाना 
खिराज “फरोज बल ' के नामसे लिया जाता है. इस पर्गनेकी आबादी १४८३१२६ 
आपदसमियोंकी हे. 

पर्गनह अमरकोट, जो पहिले इस रियासतमें था, अब सर्कार अंग्रेजीके 
कुब्जेमें है; इसके ण॒वज्‌ दस हजार रुपये सालाना राजको सर्कार अंग्रेजीसे मुकृरर 
खिराजमेंसे मुजरा मिलते हैं. -इस मुल्कमें मामूली दो फसलें होती हैं, पहिली 
वारिशसे, जब कि ११ से १३ इंच तक पानी बरसे; दूसरी कुएं और तालाबोंकी 
सिंचाईसे होती है. यहां नव या दस वर्षेमें पानीकी कमी होनेसे अकार पड़ता है; 
तब लोग अपने खटले समेत माठवाको चले जाते हैं 

सारवाडमें बाजरा, मोठ, ज्वार, तिल, मूंग, कपास, मक्की, संड, भुरट, जीरा, 
 अजवायन, धानेया, तिजारा, मिर्च, तबूज, कचरी, मेथीदाना, ककड़ी, मतीरा, गेहूँ, 


महाराणा अमरसिंह २. चीरविनोद, [ राठोडोंकी कृदीम तारीख - ७९५ 


जब ओर चने होते हैं; लेकित्‌ आम छोगोंकी खुराक वाजरा, मोठ ओर भुरट है,- 
जो जियादह पेदा होती है. खास जोधपुरके अनार अच्छी किस्मके होते हैं; मवेशी 

सब किस्मके उम्दह होते हैं, छेकिन्‌ू ऊंट ओर बकरी सानो परमेशवरने इसी मुल्कके 

लिये पेदा किये हैं; गाय, बेल, घोड़े भी अच्छे होते हैं. घोड़ोंकी नस्लको महाराजा 

जशवन्तसिंहने सुधारकर अव्वल दरजेपर पहुंचाया हे. इस मुल्ककी कुछ आबादी 

सन्‌ १८८१ ई० की मरदुमशुमारीके मुताबिक १७०६८०० है, जिसमें मलछानीके 

पर्गनेके भी १०८३२६ आदमी शामिल हैं. 


ननणे-() लिन 


राठौड्रोंकी तवारीख, 


कृन्नोजके राजा जयचन्द्रसे पहिलेकी वंशावली ओर उनका अहवाल मिलता 
कठिन हे. कविराजा करणीदान कविया चारणने, जो “सूर्य्यप्रकाश' नाम ग्रंथ 
मारवाड़ी और न्रज भाषामें कविताके तोरपर विक्रमी १७८७ [ हि० ११४३७ 
ई० १७३० ] में बनाया, उसमें लिखा हे, कि राजा १ सुमित्रका पुत्र २ कम्धज़, 
उसका ३ गणपति, उसका ७ तोगनाथ, उसका ५ कीर्तिपाल, उसका ६ भेरेव, 
उसका ७ पुंजराज; इन्हीके तेरह बेटोंके नामसे राठोड़ोंकी तेरह शा्खें हुईं. पहिडी 
दानेसुरा, दूसरी अभयपुरा, तीसरी कपालिया, चौथी करहा, पांचर्वां जलखेड़िया, 
उठी बुगठाना, सातवीं अरह, आठवीं पारकेश, नवीं चंदेल, दसवीं वीर, ग्यारहपीं 
वरियावर, बारहवीं खेरवदा, ओर तेरहवीं झाख जेबंत है. पुंजके १३ वेटोमें बड़ा धर्म 
बेब था, जिसका वेटा ९ अभय चन्द्र, उसका १० विजय चन्द्र, और उसका३१ जयचन्द्र. 

सूर्थ्य प्रकाशकी तेरह शाखों ओर बंशावछीके नामोंसे जोधपुरकी दूसरी 
तवारीखके नाम नहीं मिलते, जो जोधपरसे हमारे पास आई हे; ओर इसी तरह 
तीसरी तवारीखूमें कुछ और ही तरहपर हे. ऐसी हालतमें किसी एकपर यकीन नहीं 
होसक्ता; मालूम होता कस हे इस कवर कि यह सब घडंत बड़वा भाटोंने अपनी पोथियोंको मोतवर 


बह तक कम इस जमानेकी नह सहनील न मल ; इसलिये हम इस जमानेकी नई तहकीकातके मुवापिक, जह्दां त कातके मुवाफिक, जहां तक 
पंजाबी मिली, वह नीचे लिखते हैं, जो मारवाडकी तवारीखोसि कुछ भी -वही -सिल्वी. 


अिौ-+5० है 
कुन्नौजके राठोड. 
नस सन 
एशियाटिक सोसाइटीकी सो सालकी रिपोर्ट, भाग २ के ४ ११९ से ३४२ 


ग्श्न्टक 


५ 


जे ७० हज 


महाराणा अमरलिंह २, ] वीरविनोद, [ राठोडोंकी प्रदास्तियां- ७९६ 
लंबी १८०७ [बि० १८६४ # हिं० १५२२ |] के करीब एक ताम्रपत्र 
एच. टी. कोलब्रुक साहिबको मिला, जिन्होंने उसका तर्जमह एशियाटिक 
रिसर्चेजमं छापा. वह कृन्नोजके राजा कम दानपत्र ईसवी ११६४ [ वि० 
१२२१ # हि? ५५९ | का साठलूम हुआ, विजयचन्द्र राजा जयचन्द्रका पिता था, 
जिसके वारेसें आईनअक्बरीके हवालेसे सुसल्मानोंके मुकाबलेपर ईसवी ११९३ 
[ वि० १९५० 5 हि० ५८९ | में शिकस्त खाना लिखा था. उस पत्रमें राजा 
विजयचन्द्रकी वंशाचली छः पीढ़ियों तक पाई गईं. १ श्रीपाठछ, २ यश्ोविग्रह सूर्य 
वंशका उसका बेदा ३ महीचन्द्र, उसका वेटा ४ _श्रीचच्छदेव, जिसने कान्यकुल जीते 
लिया, ओर कृन्नोज़का पहिला राठोड , राजा हुआ. < मदूनपाठदेंव, ६ गोविन्द 
८ ञ> ४४४43 
चन्द्र, ७ विजय चन्द्रदेव, 


इसवी १८२५८ विक्रमी १८८२ £ हिज्ी 


> >टिठ 


१२४० ]में प्राफेसर एच ०णच० विल्सन 
ने इसवी १३७७ [ विक्रमी १२३४ हिजी ५७२ ] के राजा जयचन्द्रके 
वफके ताश्रपत्रसे, उनकी वंशावीका पहिछा नाम यशोविय्रह निकाला, जो कि 
पहिले भूठले श्रीपाछ पढ़ा गया था. यह खानदान राठोड राजपूतोंका था, ओर 
उसकी सात पीढ़ियोंके नाम, जो गलत नहीं हो सक्ते, कर्नेंड टॉंडकी लिखी हुई 
वेशावलीसे कुछ भी नहीं मिलते, जो उन्होंने राजस्थानकी दूसरी जिल्द॒के-७9-वें 
एएमें लिखी है; वह सातों नाम, उन पुराने सिक्कोंसे भी पुरूुतह किये गये, जो 
कृन्नोजके आस पास बहुतसे मिले; लेकिन्‌ ईसवी १८३२ [ विक्रमी १८८९ > हिज्ी 
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१२४८ ] के पहिले उनको किसीने नहीं पहिचाना, जिस सनमें कि विस्सन साहिबने 
राजा जयचन्द्रके पितामह गोविन्दचन्द्रके दो सिक्कोका बयान एशियाटिक रिसचेंजकी 
१७ वीं जिल्दके ८८८ एछमें छापा. इसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ # हिज्जी 
१२५१ ] में प्रिन्सेप साहिबने श्रीचन्द्रदेवकका नाम तहकीक्‌ करके इन सिक्कीकी 
सुबृतीकी पक्का किया. ईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ < हिजी १२५१ ] के बाद 
. और वहुतसे ताम्षपत्र राणडोंके पाये गये, जिन सभोसे पहिले पत्रोंकी वंशावली 
पक्की हुई. - 








५ इंसवी १८४१ [ विक्रमी १८९८ 5 हिजी १२५७ ] में जयचन्द्रका दान 
पत्र इंसवी ११८७ [ विक्रमी १९०४ 5 हिजी ५८३ ] का एच. ैैरेच्स साहिबने 
छापा, इसवी १८८८ [ विक्रमी १९१५ > हिजी १२७९ ]में एक पत्र जय- 
पन्द्रक पड़दादा मदनपालके वक्तुका ईसवी १०९७ [ विक्रमी ११५७ 


'हिंजीं ४९० | का, और दूसरा जयचंद्रके दादा गोविन्द्॒ंद्रका ईसवी ११२५ 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयचन्द्र गठोडका हाल -५९७ 


[ विक्रमी ११८२ 5 हिजी ५१९ ] का फिड्ज एडवर्ड होल साहिवने प्रसिद किया. पीछेसे- 
जो तहकीकातें हुई, उनमेंसे गोविन्दचन्द्रके दान पत्रसे, जो वाबूराजेन्द्रलाल मिश्रने 
ईसवी १८७३ [ विक्रमी १९३० 5 हिजी १२९० ] में छापा, कोलब्रुक, विछसन ओर 
दूसरे साहिबोंकी राय खूब पुरूतह ठहर गईं,. याने यह कि इस ख़ान्दानके पहिले 
दो आदमी “यशोविश्रह” ओर “महीचन्द्र” कुन्नोजके राजा नहीं थे; लेकिन तीसरे 
राजा श्रीचन्द्रने कृन्नोजकों फृल्ह किया, ओर वह वहांका पहिला राठौड़ राजा हुआ, 
उसी पत्रसे यह भी मालूम हुआ, कि अगले खान्दानके आखिरी राजाका नाम भोज 
था, जिसके मरने बाद कुछ दिनों तक राजा श्री कर्ऊके समयमें वद इन्तिजामी रही, 
ओर उसी वक्तुमें राठोड़ राजा श्रीचन्द्रने कृन्नोजकी गद्दी पहिली वार हासिल की. 

इन सब ताम्रपन्नोंसे कृन्नोजके राठोडोंका समय ईसवी १०५० [ विक्रमी 
११०७ 5 हिजी ४४२ ] से इंसवी ११९३ [ विक्रमी १२८५० 5 हिजी ५८९ ] 
तक ठहराया जासक्ता है, -इस ताम्रपत्रके दूसरे छोकमें “विजयीन्पः” श्री चन्द्रदेवके 
लिये लिखा है, ओर उसको महिआआल यामे महिपालका बेटा लिखा हे, जो 
महीचन्द्रका दूसरा नाम था; जनेऊ जिल्द 9 एछ ६७० में गहरवाल वंशका रिइतहदार 
बतलाया रा है, जो कि इलियट साहिबके लिखनेके मुताबिक्‌ राठोडोंका ही 
ख़न्दान हे. 


महाराजा जयचन्द्रका हाल राजपूतानेमें एथ्वीराजरासा (३ ) के मुताबिक 
जाहिर वह बस यम किये १६४० [हिए ९९१ #ई 
१५८३ | से विक्रमी. १६७० [ हि० १०४२ 5 ई० १६१३ | के बीचमें चहवानोंके _ 
किसी भादने एथ्वीराजके भाद चंदके नामसे बनाकर भ्सिद करदी हे... इसी पुस्तकके 
सबबू राजपूतानेके लत गज हज अत जम बहुत कुछ फेर फार हो गया; याने अस्छी नाम व 
साल सम्बत गु्त दोकर उनके बदले बनाबटी काइम हुए, जेसे कि राजा जयचखको काइम हुए, जेसे कि जयचन्द्रकी 
गदी नशीनीका सेवत विक्रम 49३२ [ हि. 9६८ + ई० १०७६ ] मारवाइकी 


3० 


ताारीखोंमें दर्ज हो गया, लेकिन राजा जयचन्द्र ओर उनके वुजुर्गोंके ताम्र पत्नेने 
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(१) हमने इस बन्यकी नवीनता सावित करनेके लिये एक पुस्तक रूप बनाकर बंगाल 
पश्रैयाटिक सोसाइटीके ई० १८८६ [ विक्रमी १९४३ # हिज्जी १३०३ ] के पहिले जनेलमें 
झावाया है, और उसीके मुताबिक हिन्दी भाषामें भी छपवाकर असिद्ध किया, जिसके 
अनेते पुरानी प्रशस्तियां, ताम्रप्र और उस ज॒मानेकी फ़ार्सी तवारीखेंके लेख पाठक लोगोंको 
दिखास दिलावेंगे, कि यह पुस्तक नई ओर इतिहासमें खराबी डालने वाली है. 


महाराणा अमरसिंदह २]. वीरविनोद, [ राठोड़ोंका मारवाइमं आना-७९८ 


सच्चा हाऊ खोल दिया, जिनके नाम यह हः- १ श्री पाछ, महीचन्द्र, ३ 
श्री चच्द्रदेव, ० मदनपालदेव, ५ गोविन्द्चन्द्र, ६ विजयचन्द्रदेव ७ जयचन्द्र 
एथ्वीराजरासामें लिखा है, कि विक्रमी ११५१ [ हि० ४८७ # ६० १०९४ | में 
राजा जयचन्द्र राठोडकी बेटी संयोगिताकोी दिल्लीका राजा एथ्बीराज चहुबान ले आया, 
लेकिन ईसवी १८८६ [ विक्रमी १९४७३  हिज्जी १३०३ | के जन इन्डेयन 
एन्टीक्वेरीम राजा जयचन्द्रके दो दान पत्र, एक विक्रमी १२२५ माघ शुक्र १५ हि 
५६७ ता० १० रबवीउस्सानी < ई० ११६५९ ता० १६ जनन्‍्वूएरी | का, दूसरा विक्रमी 
१२४३ आपाठशुक्ू 9 रविवार | हि. ५८२ ता? ५ रवीउस्सानी ३० १३८६ 
ता० २६ जन | का दजे है. इस तरहके गुझत संवत्‌ देखकर राजपूतानका 
तबारीखोंमें फर्क पडा, आर असली संचत्‌ न होगये 

हमकी जयचन्द्रसे मंडोबरके राव चूंडा तक मारवाड़की तवारीखके संवत्‌ ठीक 
माठूम नहीं होते, राठोडोंकी तवारीखमें बहुत पुराने जूमानेसे कृन्नोजका राज उनको 
हुकुमतमें होना लिखा है, ठेकिन्‌ ऊपरके लेखसे यह साबित होगया, कि विक्रमी ११०७ 
[ हि? ४४९ # ई० १०५० | में कृन्नोजका राज राठोड़ों के कुल्मेमें आया. 

आखिरी राजा जयचन्द्रसे उसका मुल्क विक्रमी १९८५० [ हिज्ी ६८९ 5 इसवी 
११९३ ] में शिह्वुद्दीन गोरीने चन्दवार ( चन्दावल ) में लड़ाई करके ठेलिया;( तबकात 
नासिरी एड १५० ) इस छडाईमे तीन सोसे जियादह हाथी शिहावुद्दीनके हाथ आये, 
ओर जयचन्द्र अपनी राजधानी छोड़ भागा, फिर हिन्दुस्तानके पहिले बादशाह 
कुतुबुद्दीन एवकने इस शहरकोी अपने मातहत किया. णथ्वीराजरासेका बनाते 
वाठा लिखता है, कि राजा जयच॒ुझ शिहाबुद्दीन गोरीके-हिन्दुस्तानमें ' आनेसे 
पहिले गंगामें डूब मरा, शायद यह डूब मरनेकी वात सहीह हैंले गंगा डूब मरा, शायद यह डूब मरनेकी वात सहीह हो; लेकिन इः लेकिन इस 

जाधपुरकी तवारीखम राजा जयचन्द्रका बेटा ९ बरदाईसेन, उसका १० 
पैतरास, उसका १३ सीहा, जिसे शिवा भी कहते हैं, लिखा है; हमको वरदाईसेन और 
सेतेरासक नासमें शक है, कि बहतसी पुरानी पोथियोंमें राजा जयचन्द्रके पीछे 
शिवाका नाम लिखा है, और बड़वा भाद ऋपनी पोधियोंमें इन दोनों नामोंके बाद 
साहाका नाम वतलाते हैं; परन्तु इस वातकी सहीह या गरुत ठहरानेके लिये 

| पुख्तह सबत नहीं मिलता 

लाहाने भीनमालके पास सुसल्मानोंसे राई की, फिर वह सारवाडर्में आया 
जोधपुरके इतिहासमें लिखा है, कि सीहाने अनह्ि्वाडा पशनके राजा मूलशज 
'सोलंखीकी बेटीले झ्ादी की; लेकिन यह नहीं होसक्ता; क्‍यों! मूलराज_ विक्रमी' 


प्र 





अम्न्‍ 


महाराणा अमरतिंह २, | वीरविनोद, ..[ राठोड़ोंका सारवाड़में फ्ैछाव- ७९९ 


९९८ [ हि? ३९९ 5 ३०९०१ | में अनहिझवाड़ा पश्नकी गद्दीपर वेठा, 
ओर विक्रमी १०५४ [ हि. ३८७ ८ ६० ९९७ | में मर गया; ओर सीहा, 
जयचन्द्र राठोइसे चोथी पीढीपर था; जयचन्द्र विक्रमी १२५० [हि ८८९ » 
६० ११९३ ] में मरा, तो जयचन्द्रसे दो सो बर्ष पहिले मूलराजका समय होता 
है. शायद सीहाने भीमदेव सोलंखीकी बेटीके साथ शादी की हो. सीहाने 
पाीमें सोमनाथका मन्दिर बनवाया, और बहांके पलछीवाऊ त्राह्मणेंकी छुट्ेरोंकी 
तहीफोंसे बचाया. राब सीहाका बेटा, ३ आस्थान, २ अजमाल, ३ सोलनंग, राव सीहाका बेटा, १ आस्थान, ९ अजमाल, ३ सो 
९ भीम था. ४ 

इनके घाद १२ आस्थान मारवाड़के गांव पाठीमें आया, वहांके पछीयाल 
व्राह्मणोंने आस्थानकोी इस मत्लबसे अपने गांवमें रक्खा, कि उनको लुटेरोंसे बचावे, 
जब वहांसे आस्थानने खेड़के शंकरसाहसे दोस्ती पेदा की, ओर खेड़के मालिक 
गोहिल राजपूतोंसे संवन्‍्ध हुआ, ज्यास्थान शादी करनेको खेड़ गया; वहांके मुसाहिब 
डावी राजपूत भी राठोड़ोंसे मिर गये; आस्थानने गोहिलोंको दुगासे मारकर 
खेड़्का राज छीन लिया, ओर गोहिल भागकर गृजरात चले गये, जिनका 
जिक्र महाराणा उदयसिंहके इतिहासमें लिखा गया है. (एछ ८७ से १०० 
तक ) आस्थानने भीलॉकोी मारकर ईडरका राज छीना, ओर अपने छोटे भाई 
सोनंगकी दिया, जिसका हाल ईडरकी तबारीखूमें लिखा जायगा. सोनंगकी ओऔछाद 
अब इंडरके जिलेमें पालपोछांके जागीरदार हैं, जो पहिले मुल्कके राजा थे. 

खेइमें राज करनेसे आस्थानकी ओछाद खेडेचा कहलाई; इसका बेटा १ 
धूहुड़, जो खेड़की गद्दीपर बेठा, २ जोयसा, जिसके सात बेटे हुए; १ सिंधल, 
जिसके सिधल राठोड़ कहलाये, २ जेकू, जिसके जेलू कहलाये, ३ जोरा, जिससे 
जोरा मरहूर हुए, 9 ऊहड़, जिसके ऊहड़ राठोड़ कहलाये, ६ राजींग, ६ मूल, 
जिसके मूठू राठौड़ कहराये, ७ खींवसी. 

आस्थानका तीसरा बेटा धांधऊ था, इससे धांघछ कहलाये; इसके तीन 


बेटे थे, ५ पाबू जो चारणोंकी गायें छुड़ानेंके बखेड़ेमें खीचियोंसे लड़कर मारा गया; 
वह अब तक देवताके नामसे पूजा जाता है, ओर राजपूतानेमें प्रसिद्द हे. २ बूड़ा, 


जिसके बेटे भरड़ाने खीचियोंको मारकर पावूका बेर लिया; ३ ऊहड़- 

... आस्थानका 9 हिरडक, ५ पोहड़ , ६ खौंवसी, ७ आसल्, ८चाचिग, जिसकी 
अलिाद चारचिंग राठोड़ कहलाई. 

आस्थानके बाद १३ धृहद गददीपर बेठा, यह राजा करणाटक देशसे अपनी 


कु 
ँ 
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'कुलदेवी (१ ) चक्रेश्वरीकी मूर्ति छाया था, उसको नागोरमें रक्खा, जिससे उसका' 
“तागणेची” नाम मरहूर हुआ; उसको अब तक राठोड़ अपनी कुलदेवी मानकर पूजते 
हैं. इन्होंने पंवार राजपूतोंको शिकस्त देकर ५६० गांवों समेत वाढमेरका इलाकृह 
लेलिया; इसके बाद धूहड़, चहुंदान शजपूतोंसे रुड़कर सारागया. उसके सात 


॥० अप 


बेटे थे- १ रायपारझू, २ कीतिपाऊ, ३ बेहड, इसकी ओलादके बेहड़ राठोड कहलाते 
हैं, 9 पीथड़, जिसके पीथड राठोड़ कहलाते हैं, ५ जोगायत, ६ जालू, ७ 
बेग. धहड़के बाद १५ रायपाल गद्दीपर बेठा, उसने बुद्ध भाटी राजपूतकों रोड़ 
( कैद ) करके चारण बनाया, जिसके वंशके रोड़िया बारहठ कहलाते है, ओर 
जन्म व शादी होनेके वक्त नेग पाते हैं. शयपालने देहान्त होनेपर बारह पृत्र 
छोड़े- १ कान्‍्ह, ए केछण, इसका थांथी, इसका फिटक, जिससे फिटक राठोड़ 
कहाते हैं. रायपालका ३१ बेटा सूंडा, 9७ छाखणसी,, ५ थांथी, ६ डांगी, ७ 
मोहन, ८ जाआऋण, ९ राजा, १० जोगा, ११ राधा, जिससे राधा राझेड कहलाये; ओर 
रायपालका १४ वां बेटा हतूंडिया था. इसके बाद बड़ा बेटा १६ कान्‍ह गद्दीका 
मालिक बना, उसके तीन बेटे थे. १ भीवकरण, २ जालणसी, ३ विजयपाल भीवकरण 
तो पहिले ही लड़ाईमें काम आया, और १७ जालुएंसी अपने बापके मरने 


(१ ) कुलदेवी उसे कहते हैं, जिसे अपने कुलके बुजुर्ग पूजते आये हों: इसलिये हमारा 


है. च 


कियास है, कि दक्षिणके राठोड़ राजाओंमेंले किसीने आकर कन्नोजका राज लिया है, क्योंकि 


सारवाडकी तवारीखसे राव धृहड़का करणाटक देशसे अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरीको छाना 
लिखा है; जब धूहड़की कुलदेवी दक्षिणप्ते थी, तो उसके मानने वाले बुजुर्ग भी उसी मुल्कमें 
होंगे, दक्षिणके राठोंडोंका दंश इस तरहपर जाना गया हे+- 


दक्षिणके राष्ट्र कूटोंका हाल, ; 


व > 5 ेप््ि5 


( रामरूष्ण गोपाल भंडारकरकी बनाई हुईं अंग्रेज़ी ज़बानमें दक्षिणदी परानी तवारीख ए्रष्ठ 
४७ से ५५ तक ) 


इस खान्दानम पाहेला राजा गोविन्द-€ पहिला ) हुआ, लेकिन एठ्रामें दशावतारके मन्दिरकी 
एक प्रशस्तिमं दंतिवमन ओर इच्धराज दो अगले नोमओर भी लिखे हैं इन्द्रराज गोविन्दका पिता 


अर दीतेवसेन उसका पितामह था. गोविन्दका बेटा केके-पहिला, उसकेबाद उसका बेठा इन्द्र- 
राज दूसरा गद्दीपर बेठा, इन्द्रराजने चालुक्य घरानेकी रड़कीसे शादी की, लेकिन वह मांकी तरफुसे 


3 6 


चद्ध दशा, या शायद राष्ट्रकूट होके खान्दानकी थी; उसका बेटा देतिदुर्ग हुआ, जिसने केरणाटककी 


फॉजकोीं जीत लिया, ओर दक्षिणमें बड़ा राजा हुआ: उसका एक दानपत्र शक ६७५ [ है स्‌वी 
353 # विक्रसों <३० 5 हेज़ी १३६ ] का कोलापुरमें मिला, दइंतिदुर्कके बाद उसको 
बचा कणसाज माहछक हुआ; जैसा कि कड़ाके एक ताम्रपत्रसे साबित है, उसका दूसरा माम 
भ्शुभित्ग था, आर उससे चालक्याको शकस्त दी 
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पद गद्दीपर बैठा. उसने सोढा राजपूतोंसे लड़ाई की, ओर फृव्ह पाई. इसके 
बाद वह मुसल्मानोंकी लड़ाईमें मारा गया, जिसके तीन बेटे थे-१ छाडा, ९ भाखसीं, 
३ इंगससी. जारूणसीके बाद १८ छाडा गद्दीपर बेठा, इसके सात वेटे थे-- १ तीडा, 
२ वानर, जिससे वानर राठोड़ कहलाये. छाडाका तीसरा बेटा रुद्रपाठई, ४ खोखर, 
जिससे खोखर राठोड़ कहलाये, ५ सीमछ, ६ खींवसी, ७ कानड. छाडाके 
देशन्त होनेपर १९ तीडा राजका मालिक हुआ, उसने महेवाकी अपनी राजधानी 





रुण्रालका समय ई० ७५३ [ विक्रमी ८१० - हिज्ली १३६] और ई० ७७७[ विक्रमी 
<३२८ हिल्ली १५८ ] के बीच रहा होगा, उसका वेठा गोविंद दूसरा, उसके बाद उसका 
छोटा भाई ध्रुव गद्दीपर बैठा, जिसके दूसेरे नाम निरुपम, कलिवम और पघारावर्ष 
हैं; उसने फ्लोशंबीके राजापर चढ़ाई की, कौशंबीकों अब कोशम कहते हैं, जो इलाहाबादके 
नज़ीक है; उसने वल्सराजकों मारवाड्में भगा दिया. इसके बाद गोविन्द तीसरा या 
जततुंग पाहिछा हुआ, जिसने मयूरखंडी स्थानमें शक ७३० [ ई०<८०८ ८ वि० <६५ ८ 
हि? १९२ ] में सधनपुर और वणीडिंडोरीके दानपत्र जारी किये; यह बहुत बड़ा राजा हुआ, 
मालवासे लेकर कांचीपुर तक उसका राज फेला, इसके वाद उसका वेढा शर्वे या 
अग्ोषवर्ष पहिला राजा हुआ, जिसका हाल उत्तर पुराणके शेप संग्रह लिखा हे. अमोधवर्षका बेटा 
भकालवर्ष था, वह रूप्ण दूसरा भी कहलाता था; इसीके वक्तमें गुणभद्ने जैनियोंका महापुराण 
शक ८२० [ वि० ९५५ ८ हि० २८५ ७६० ८९८ ] के क्रीब पूरा किया. इसकेबाद जगततुंग 
छा गद्वीपर बैठा, उसका बेटा इन्द्राज तीसरा हुआ, इन्ह्रेके वाद अमोघवपेदूसरा, ओर फिर उसका भाई 
गेबिद चौवा हुआ, जिसका माम सहसांक भी था, उसने अपनी राजधानी मान्यखेटमें शक <५५ 
६० ९३३ « विक्रती ९९० # हिज्ी ३२१ ] में दान किया, उसका पत्र शांगलीपत्रा 
हछाता है, उसके बाद बद्िगा या अमोधवर्ष तीसरा, जिसके बाद रुष्णराज तीसरा और 
सके पीछे उसका छोटा भाई खोटिका गद्दीपर बैठा, जैसा कि खारी पाठनके ताम्रपत्नले 
लूम होता है, खोटिकाके बाद उसका भतीजा ककलछ या करे दूसरा, ककलछ बड़ा 
हिए सिपाही था, लेकिन उससे चालुक्य वंशके राजा तैलपने जीतकर राज छीन 
डेया, 


. फैकेलफ़े समयका ताम्रपत्र, जो करडामें पाया गय॥ शाह ६४९४ [ ईसबवी ९७२ 
परमी १०२९ > हिजी ३६१ ] का है, और दूसेरे पगर्षमें तैछप दक्षिणका राजा हुआ. 
प तरह इसवी ७३४८ [ विक्रमी ८०७५ ८ टिज्ली १३० ) रे [० ९७३ ६ विक्रमी १०३० 
+ हि ३६२ ] तक दक्षिणका राज्य राष्ट्रक्टके हाथमे रहा, ( यामे हटीय दो सी पच्चीस 

के, ) इससे साजित है, कि इन्हीं छोगोंकी जऔीछावगे फन्नीजड़े बि* ११०७ 


हिए ३३० > ई १०५० ] में लिया होगा. 


महाराणा अप्रसिंह २, ] वीरविनोद.. [ राठेडिकी पुरानी हालत <०९ 


बनाया, देवडा चहुवानोंपर फृत्ह पाई, भाटियोंसे दंड लिया, ओर बालेसा राजपूतोंकों 
शिकस्त दी. इसके बाद मुसल्मानेंके हाथसे वह मारा गया. उसके तीच बेटे थे 
१ अमणसी, २ कान्हड, ३ सब्खा. तब २० सबखा गद्दीपर वंठा, इसका १ मछानाथ, 
उसके बंशके माला कहाये, ९ जेतमाल, जिससे ज॑ंतमाझोत राठाोंड कहलाये, उसका 
ओछादवाले मेवाडमें केखबा, आगरिया वगुरहके जागीरदार हैं. सब्खाका ३ बेटा 
रस, 9 सोसीत, जिसकी ओलाद सोड़ राछोड़ कहलाई. मछीनाथने महँवापर 
कन्ा किया, इनके नो बेटे थे, १ जगसाऊ, २ रूपा, ३ चंडा, ७ उदयसिंह, ५ 
जगमाल, ६ सेदा, ७ अडराव, ८ अड़कमछ, और ९ हरम; जैतमालने सीवानामे 
अपना अमर जमाया, जिसके छः वेटे हुए, १ हापा, २ जीया, ३ वीजड़, ४ खींवा, 
५ लूँठो ओर ६ खेतसी; सव्खाके तीसरे बेटे २१ बीरमंदेव खेडमें रहने लगे 
दुछा जोइया, जो दिछीके वादशाहका खजानह ठेकर भाग आया था, महेवाम 
आरहा, सछीनाथके बड़े वेटे जगमाठने उसका माठ व असबाब छीन लेना चाहा 
ब्‌ उसने खेडर्सं जाकर २१ बवीरमदेवकी पनाह छी; पीछेसे फोज - ठेकर जगमाल 
भी पहुंचा; तरफेनमे लडाईकी तय्यारी हुई; -छेकिन्‌ महेवासे मछीनाथ गया, ओर 
बीच बिचाव कराकर जगमालकों छोटा छाया. इसके बाद दलक्का (१ ) जोइ्याने 
अपने वतनमें जाना चाहा, तो उसे पहुंचानेकी बीरमदेव भी साथ चला, छुखबेरामें 
पहुंचकर दछाने बीरमदेवकी बहुत खातिर की, और अपने इलाकेपर दीरमदेवका 
हुक्म जारी करदिया; लेकिन बीरमदेवः ओर उसके राजपूततोंने जुल्मसे सुसल्मनोंको 
. तंग किया, उन छोगोंने एक अरे तक दर गुजर किया; अन्तमें बहुत दि 
होनेसे मुसदमानोंने बीरसदेवपर हस्झा कर दिया; और वह मुकाबछा करके 
सारागया 


बीरमदेवके पांच बेटे थे, देवराज, जय॑सिंह, बीजा, चूंडा ओर गोगादेव. 
इनमेंसे छोटा गोगादेव, जिसने रुखबेरामें पहुंचकर दछ्का जोइयाकोी मारा, ओर 


अपने बापका णएवज लिया, वह दछ्काके मतीजे देपालदेव, धीरा बगेरहले छड़कर 


माशगया; इस लड़ाइंका हाल गोगादेवके रूपक (२ ) में मफस्सर लिखा है. वीरमदिवके 
मरने बाद चूंडा मंडोवरका मालिक हुआ ह 





(१)यह प जपयृत था, छाकन्‌ फेर ससल्मान होगया 


( ९ ) यह किसाव मारवाड़ी भाषाकी कवितामें है 
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२२ राव चूंडा, 
+-+-+औ---+ 


बीरमके मरनेके बाद चूंडा वड़ी तक्लीफुंमें रहा, फिर राव मछीनाथने उसको 
सालोढ़ी गांवके थानेपर रक्खा, वहां कुछ जमइय्यत इसके पास होगई. मंडोवरका किला 
पहिले राव रायपालने परिहार राजपूर्तोले छीन लिया था, ओर पीछे मुस्लमानोंके 
कुब्जेमें आया, ईदा राजपूत्तोंने मुस्लमानोंसे फिर छीन" लिया; लेकिन कम ताकृत 
होनेके सबब रायधवछ ईंदाने अपनी बेटी राव चुूंडाको ब्याहकर मंडोवरका फिला 
दहेजुमे दिया; किसी शाइरने उस वक्त मारवाड़ी भाषामें एक सोरठा कहा था 


सोरठा. 
है 


। 
ईंदांरो उपकार, कमधघज कदें न वीसरे ॥ 
चूडो चवरी चाड़, दियो मंडोवर दायजे ॥ 


यह मंडोवरका राज विक्रमी १४५१ [ हि. ७९६ 5 ई० १३९९ ] में 
राब चूंडाको मिला (१ ). राव चूंडाने मुसल्मानोंसे नागोरभी छीन लिया; इन दिलोंमें 
दिल्लीके बादशाह बेताकृत होगये थे, जिनके नोकरोंने गुजरात ओर मालवे 
की खुद मुख्तार बादशाहतें वनालीं. ऐसी हालतमें मंडोवर ओर नागोरसे 
गुजरातके मातहत मसल्मानोंकोी राजपूर्तोने निकाल दिया हो, तो तञज़ुब नहीं 
दिछीकी ताकृत तो बहुत अर्स तक गाइव रही, लेकिन गुजरातियोंने कुछ शअसे 
बाद नागौर छीन लिया. फिर भाटी राजपूत ओर सिंधके मुसल्मानोंसे छड़कर 
राब चूडा मारागया. ( मुन्शी देवीघभसादने इनके मारेजानेका संवत्‌ विक्रमी १४६५ 
[ हिम्ी 2३१ » ईसवी १९०८ ] लिखा है ) इसके १४ बेटे थे. 





(१ ) कन्नोजके राजा जयचन्द्रसे पीछे राव चूंडा तक गदीनशीनीके सार संवत हमने नहीं 
छेखे, क्योंकि एप्वीराज़रासाकी वनावटी तहरीरने असली संवत्‌ मिटाकर ऊालछी वना दिये, इसलिये 
राजा जयचन्धसे पहिलेके संवत्‌ हमने ताञ्नपत्र वगुरह के लेखले सहीह बना दिये; परन्तु पिछले 
संवर्तोकी सहीह करनेके लिये कोई सुबूत नहीं मिलता; इससेलाचार गुरूुत संव्तोंकों छोड दिया; 
ओर जो सारवाड़की ख्यातसे मिले हैं, वे इस नोटमें लिखे जाते हैं, आस्थानका जन्म वि० १२११८ 
कार्तिक रूणा १४ गुरुवार [ हि० ५५६ ता० २८ शव्वारू रू ढं० ११६१ ता० २० ऑक्ठोवर ] को 
हुआ, और उसने विक्रमी १६३० [हि० ५७२ & डे० ११७६ ] को मारवाड्में आकर खेड़्का राज 
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१... शणमछझ, जिसका जन्म वि० १४४९ वेशाख शुह्क ४ [ हिं* ७९० ता० २६ 
जमादियस्सानी & ३४० १३४९२ ता० श८ एप्रिठ | को हुआ; २- अरड्कमल, 
जेसके अश्डकमाठोत: ३- बीजा, ४- सत्ता, जिसके सत्तावत राठाड़ कहलाये 
«- भीम, जिसके भीमोत; ६- पूना, इसके पूनोत; ७- कान्हं, जिसके 
कास्होत; ८- शिवराज, ९- अज्ञा, १०- छुंबा, ११- रावत, १२- रामदीन, 
१३- सहसमछ, जिसके सहसमलोत; १४ रणघीर, जिसके रणघीरोत कहलाते 
हैं. इनके बरिमं यह कहावत महहर हें - 
“चोदह राव चूंडाका जाया। चोदह ही राव कहाया ॥ ” 

चंडाकी वेटीका नाम हांसवाई था, जो चित्तोड़के महाराणा छाखाको ब्याही 
गई, जिसका जिक्र पहिछे भागमें लिखा गया है. राब चूंडाके बाद उसके 
छोटे बेटे कान्हके गह्दीपर बेठ जनेसे बड़ा रणमझ, जो हकदार था, नाराज 
होकर महाराणा मोकलके पास चित्तोड़ चछझा आया; उसे महाराणाने कई गायों 
समेत धणठाका पढ्रा दिया, जो अब मारवाडके इठाकेमं सोज़तके पास है 


नाच दी 
राव कान्ह, 


कान्‍्हने जांगलके सांखछा शजपूतोंपर फतह पाई; फिर मरगया. रणघीर वगरह 
भसाइयेने मिछकर सत्ताको मेंडोवरका मालिक बनाया, जिसपर महाराणा मोकलठसे 
मदद लेकर रणमरू चढ़ आया. सत्ताके बेटे नवंदसे रणमलरूका सुकावरा होनेपर नर्वद 
जूखूमी हुआ, ओर रणमलने फृतह पाकर सेडोवरपर कृल्ा कर लिया; नर्वंद महाराणा 
मोकऊझके पास आया, जिसको महाराणाने एक छाख रुपयेकी जागीरमें कायठाणाका 
पद्म दिया, जो अब जोधपुर के पास है 

लिया, इसके वाद राव धृहड़ गद्दीपर वि० १२६१ ज्येण छृण १४३३ हि० ६०० ता० 
२७ शसवान # डें० १९०४ ता० ३० एप्रिल ] में बैठा, और चहुवानोंकी लड़ाह में वि० 
3९८७ ज्येध्च [ हि० ६९५० जमावियुस्तानी रू हं० ११५२८ महढँ ] को पसारागया 
इसके वाद रायपाल गद्दीपर बेठा; इसके वाद बि० १३०१ [ हि० ६४१ # ई० 
१९४४ ] में कान्ह गद्दीपर बठा, जिसका जन्म बि० १२५८१ [ हि० ६९१ 5 ह३० १२२४ ] 
जप पहान्तबि० १३८७ [ हैं० ७२८ ६० १३२८ |] में हुआ, इसके बाद ज्ञालणसी गद्दीपर 
वेठा; फिर मललीनाथ विक्रमी १२३१ [ हि० ७७६ > है० १३६७४ ] को गदीपर बैठा: ओर वीरमंदेवका 
इन्तिकूल बि० १४४० कार्तिक छृष्ण ५ [ हि० ७८५ ता० १९ शअवान 8० १३८३ 


ता० १७ आक्टोवर 4 की छखा हे 
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२३ राव रणमल (१ ). 
जज अललत--+॒ 


इन्होने सोनगरा राजपूतोसे कई लड़ाइयां करके उनको अपने ताबे 
बनाया. मेवाड़मे कुछ कारोबारका मुख्तार राव रणमल था, क्योंकि रायकी बहिनके 
बेटे महाराणा मोकल उसपर पूरा भरोसा रखते थे; रणमलने महाराणा 
राखाके बेटे चूडा वगेरहको निकलवा दिया था, जिससे वे छोग राठोड़ीके 
टृइ्मन होगये. महाराणा मोकलहूकी महाराणा खेताकी पासवानके बेटे चाचा 
ओर मेराने मार डाला, जिनको मारकर रणमलने मोकलका बैर लिया. 
महाराण कुम्माके वक्तुमे भी राव रणमलऊ मेवाडका मुसाहिब रहा; माडूके 
बादशाह महमूदको (२) गिरिफ्तार करके महाराणा कुम्माके हवाले किया. 
कुम्मके काका महाराणा छाखाके बेटे राधवढेव ( ३ ) को रणमलने दगासे मरवा 
डाझा, इस बातसे फिर अठावत ज़ियादह वढी; रावत्‌ चूडा व महपा पवारके 
बेटे अकाने महाराणा कुम्मांके इशारेसे रणमरूकों विक्रमी १५०० [ हिजी 
८9७ # ई० १४०४३ ] में मरा डाला; ओर उसका बेढठा जोधा मारवाइकी 
तरफ भागा; रास्तेमे ऊड़ाइयां होकर दोनो तरफुके बहुतले आदमी मारेगये. 
राव जोधाने तह्लीफकी हारूतमे रहकर सात वर्ष बाद मडोबरका किझा अपने 
क्क्रेमे किया, ओर सीसोदिया रावत्‌ चूडाके बेटे इस हस्लेमे मारेगये. यह 
सत्र हाल मुफ्स्सछ महाराणा मोकऊू ओर कुम्मांके बयानमे लिखा गया हे. 

राव रणमलके २४ बेटे थे, १- जोधा, २- अखेराज, इसका महेराज, इसका कूपा, 
जिससे क्पावत राठोड़ कहाये; अखेराजका दूसरा बेटा पचायण, जिसका जेता हुआ, 
इसकी आलादवाले जेतावत कहलाते हे. रणमरूका ३- बेटा काधऊ, जिसकी ओलाद 
वीकानेरके इलाकेमे काघलोत महहर हे; ९- चांपा, जिसके चापावत; ५ वा- लक्खा, 
इसके रुखाबत; ६ वा- भाखर, इसदा बेटा वाला हुआ, जिससे बाला राठोड़ कहलगे. 
रणमठका ७ वा- बेटा दूगरसी, जिससे डूगरसिहोत हुए; < वा-जंतमाल, इसका 





(३3 ) सुन्झों देवीप्रसाइवया बयान हे, कि इसकी! गदीलपरिनीके तबदमें बहुतले इब्तिलाफ 
है लेकिन्‌ हमारी दामिस्तमें विक्रमी १३७४ [ द्विल्ली <९० ८ ई०१४१७ ] हुरुस्‍्त हैं... 
(+ ) यह यात सार्वाड ओर संवाड यरैरद राजपूतानेक्नी ख्यातमे लिखी है, लेकिन फार्सी 
त्तशरोबेमि नहीं मिलती, गत >> 
_ (३) इतकी छत्ती चित्तोडमे अन्नपूर्णाके सन्दिस्के पास दक्षिणी तरफ अवतऊ मांजूद दे 
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अप इसे सोरोडिया अपना जुजुर्ग सानार पूजले है, 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद,[ राठोड राब जोधा व सांतल ०८०६ 


भोजरज, जिससे भोजराजोत राठोंड कहछाये. रणमलका ९ बां- बेटा मेंडला, 
जिससे मंडछझावत महहर हुए, जो वीकानिरके इलाकेमें हें. रणमढ॒ुका १० बां- 
बेटा पाता, जिसके पातावत; ११ वां- रूपा, जिसके रूपावत; १२ वां- कर्ण, जिसके 
कर्णोत; १३ बां- सांडा, जिसके सांडावत; १४ वां- मांडए, जिसके मांडणीत; १५ बा- 
नाथा, जिसके नाथोत; १६ बां- ऊदा, जिसके ऊदाबत; १७ बां- बेरा, जिसके बेरावत; : 
१८ बाँ- हापा; १९ वां- अडमाल; २० वां- सावर, २१ वां-- जगमार, इसका वेटा 
खेतसी, जिससे खेतसिंहोत हुए; २२ वां- शक्ता; २३ वां- गोपा; २४ वां- चन्द (१ ). 
कि बक 


२० राव जोथा, 


इनका जन्म विक्रमी १४७२ वेशाख रृण्ण १४ [ हिल्ली ८१८ ता० २७ मुहरम 
< ईं० १४१५ ता० ९ एप्रिठ ] को हुआ था, और राव रणसलके मारेजाने 
बाद यह चित्तोड़से भागकर बहुत दिनों तक रेगिस्तान ( मरुस्थर ) में फिरता 
रहा, ओर मंडोवरपर रावत्‌ चुंडाने कृब्जा करलिया, जो कुछ अर्से बाद इसके तहतमें 
आया. राव जोधाने विक्रमी १५१५ म्येष्ठ शुकू ११ शनिवार [ हिज्जी ८६२ 
ता० १० रजब 5 ई० १४५८८ ता० २५ मई | को जोधपुर शहर ओर किलेकी 
नीव डाली, विक्रमी १५४५ वेशाख शुद्ध ६ [ हिजी ८९३ ता० ३ जमादियुर 
अव्बक # ई० १४८८ ता० १८ एप्रिल | को राव जोधाने इस दुनयाको छोड़ा. 
इनके १७ वेटे थे, १-सांतठछ, २-सूजा, ३-वीका ( २ ), ४-नींबा, ५- 
कर्मंसी, ६-रायसारू, ७वां-बनवीर, <वॉ-बीदा, ९ बां-जोगा, १० वा- 
भारमर, ११ व-दूदा, १९वा-वरसिह, १३वां-सामन्तसिंह, १४वां- शिवराज, 
१८वां- जशवन्त, १६वाँ-कूंपा ओर १७वां-चान्दराव था 

विल -७ है / ०-3 अमन 


२५० राव सांतऊरू 


राव जोधाका बड़ा बेटा सांतऊ गद्दीपर बेठा. अजमेरके सबहदारसे कोशाणा 
गांवम्न राव सांतलकीं लड़ाई हुईं, सूबहदार अजमेरके साथ घडूछा नामी कोई मगहर 





( १ ) राव रणसलके बेढोंके नाम सुंख्तलिफू तोरपर हैं, लेकिन हम 
पोधीसे लिखा है, जो कविराज सुरारिदानने भेजी है 

( ३ ) वीकानेरकी तवारीख़में बीकाकों दूसरे नम्वरपर लिखा है, ओर राव सांतरके बाद 
वीका जोधपुर लेनेकी इसी मत्छबसे गया था, कि अब में हकदार है: यह जिक्र बीकानेरके 
'हालभ लिखागया हैं; लेकिन जोधपुरकी तारीख़में वह सूजासे छोटा तहरीर है 


समोतवर रख्यातकी 


महाराणा अमरांसेह २, | वारांवनोद,..[ राठोद राव सूजा व गांगा- ८०७ 


आदमी था, जिसको राव सांतलने मार लिया, ओर खुद भी मुसस्मानोंसे छड़कर 
विक्रमी १५४८ चेत्र शुक्र ३ (१ ) [ हिज्ली ८९६ ता० १ जमादियुर अव्यरू ८ 
ई० १४९१ ता० १३ मार्च ] को मारेगये. कोशाणाके ताऊावपर इनकी छत्री मोजुद 
है. सांतलके कोई लड़का नहीं था, इसलिये उनके छोटे भाई गद्दीपर विठाये गये, 
ओर सांतलके नामपर सांतलमेर आवाद हुआ. 


नस 
5 २६ राव सूजा, 


इनका जन्म विक्रमी १४९६ भाद्रपद ऋृष्ण ८ [ हिज्री ८४३ ता० २२५ सफ्र 
# ई० १४३९ ता० ३ ऑगस्ट ] को हुआ था; राव वबीकाने वीकानेरसे फौज 
ढेकर जोधपुरमें राव सूजाको आघेरा, लेकिन्‌ सुलह होनेके बाद वापस लौट गया. 
राब सूजा विक्रमी १५७२ कार्तिक रृष्ण ९ [ हिज्री ९२१ ता० २३ शक्वान 
' ८ ई० १५१५ ता० २. ऑक्टोबर ] की मर गये. इनके ९ बेंटे थे; १- वाघा, 
विक्रमी १९५१४ चैशाख कृष्ण ३० [ हिजी ८६१ ता० २९ जमादियुल अव्यल 
+ ई० १९८७ ता० २५ पप्निल ] को पैदा हुआ, ओर विक्रमी १५७१ भाद्रपद 
शुक्र १४ [ हि्ली ९२० ता० १३ रजब 5 ई० १५१४ ता० ३ सेप्टेम्बर | को 
बापके साम्हने ही मर गया, इसका बेटा १- वीरम, २- गांगा था, जिनमेंसे पिछला 
सूजाके बाद जोधपुरका मालिक हुआ; वाघाका ३- वेटा खेतसी; ४- भ्रतापसिंह 
था. राब सूज़ाका २- बेटा नरा; ३- शेखा; ४- देवीदास; ५- ऊदा; इससे ऊदाबत्त 
(२) कहलाये; ६- भाग; ७- सांगा; ८- एथूराव; ९- नापा था. 
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२७ राव गांगा, 


इनका जन्‍म पिक्रमी १५४० वेशाख शुकू ११ [हि० ८८८ ता० ९ 
रबीउुरू अव्यक 5 ई० १४८३ ता० १८ पतञ्निल ] को हुआ. राव सूजांके वाद 
वीरमको गद्दीपर विठाना चाहते थे, छेकिन्‌ वीरम ओर उनकी माकी मगूरीसे 
अर अर डक परम शाह अशककारल जल की तट के लीटिलट समिट किक 

(१ ) हरसाछ जोधपुरमें अब तक इसी चैत्र शुकू ३ के दिन पढूछाका मेला होता है, 


(२ ) इसकी ओछादमें रायपुर वमैरहका ठिकाना है. 


्डप बब्बर 
महाराणा अमरसिंद २, | वीरबि [ राठोंड राव सालदेव- ८०८ 


उसकी महरूम रखकर सर्दारोंने गांगाकों गद्दीपर बिठा दिया. यह राव गांगा अपने: 
दादाकी जिन्दगीमें भी चित्तोड़के महाराणा सांगाके पास रहा था. जब विक्रमी 
१५७६ [ हि ९२८  ई० १५१९ ] में महाराणा सांगाने इंडरके राव भीमदेवके 
बेटे राव रायमछकी मददपर चढाई की, ओर गुजरातका बहुतसा हिस्सह छूठा 
उस वक्त राव गांगा उनके शरीक थे. विक्रमी १५८८६ | हि? ९३५ 
ई० १५२९ ] में नागोरके हाकिम दोछतखांपर, जो गांगाके भाई शखाकी मददको 
आया था, ठड़ाईमें फतह पाई, बहुतसा असूबाब झूठ लिया, ओर शेखा भागकर 
चित्तोड चछा आया, जो गुजराती वहादरशाहकी ठडाईमें मारा गया 

विक्रमी १५८८ ( १ ) ज्येष्ठ शुक्ष ५ [ हि? ९३७ ता० ३ शब्बाल ८ 
ई० १५३१ ता० २१ मई | को राव गांगाका इन्तिकाछ हुआ, जिसकी हकीकृत 
इस तरहपर हे :- राव गांगा महझके मरोखेपर अफ्रीमकी पीनकर्में गाफ़िल हो रहे 
थे, कि उस वक्त उनके बड़े चेटे मालदेवने नीचे गिरा दिया, ओर वे मर गये. इनके 
६ बेटे थे, १- मालदेव, २- मानसिंह, ३-वेरीशाल, ४- रृष्णसिंह, ५-सादूलसिंह, 
ओर ६- कानसिंह. 


जता १४ 5 
१४ 


२८ राव मालदेव- 


राव मालदेवका जन्म विक्रमी १५६८ पाप कृष्ण १ [ हि. ९१७ ता० १४ रमजान 
-# ६० १५११ ता० ४ डिसेम्बर | को हुआ था. यह गद्दीपर बेठनेके बाद 
अपने भाई बीरमदेवसे सोजतमें कद बार लड़े; आखिरकार सोजतसे उसे 
निकाल दिया; ओर वीरा सींघलको मारकर भाद्राजून छेली. विक्रमी १५९२ [ हि० 
९४२ 5 ई० १५३५ | में मुसल्मानेसे नागोर ( २) छीन लिया. महाराणा 
उर्द््या सदंदके लिये बनबीरकी लछड़ाइके वक्त मारवाडकी तवारीखरमें राठोड 
हपा वर्गूरहकी भेजना लिखा है, लेकिन मेंबाडकी तवारीखोंमें इस बातका कुछ जिक्र 


हित तय सससससससससिल  3नी-नससस तल तन न जल रलञ-> «नम नमन ननन-नन-न न न ्नक ५333» ५+०-« >--७५+७२»---3.-4५७>५७- पर >+न-2.५०७ ०. ८०५०-०न---->५--.33०333-3७>७०2-. 
लए सेन हर ' हि किक हि अप कप 
(५ १ ) यह लंबत चेत्री हो, तो ठीकही है, ओर अगर मारवाडके रवाजसे है, तो विक्रमी १५८९ 
च्े किक ञ््‌ है 
चत्राका ज्यर शुक्ू ५ होगा 
दे 0०५ + 
( ३ ) नागोरमें गुजराती वादशाहोंकी तरफके सलाजिम रहते थे; मारवाइकी तवारीखमें 


ते हीकसका नास नागेरीखां लिखा हे, लेकिन यह नाम नागोरके खान (०५०५७ ) से 
'जिगड़कर बना सालुस होता है, वास शायद उसका कछ और होगा 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [रावमालदेवका बीकानेर वमेड्ता लेना--८ ० ९ 


नहीं है. विक्रमी १५९५ आपाद ऋृष्ण ८[ हि० ९४५ ता० २२ मुहर॑म ८ 
ई० १५३८ ता० २० जून ] को डूगरसिंह जेतमालोतमे सिवानाका किलालिकर मांगलिया 
देवा भादावतको किलिदार बनाया. 
विक्रमी १५९८ [ हि० ९२८ 5८ ई० १५४१ ] में राव मालदेवने वीकानेरपर 
फीज भेजी, ओर राब जेतसीको मारकर मुल्क जांगझूपर कुजा करलिया; जिसके 
इनआममे कूंपाको जूमनूंका पद्म दिया. यह हाल तफ्सीलवार वीकानेरके इतिहासमें 
लिखनाये हैं. विक्रमी १५९९ आपाढ़ शुकू १५ [ हि" ९४९ ता० १९ रबीडुलू अव्वल 
४० १५४० ता० २८ जून ] को हुमायूं वादशाह शेरशाहसे तंग होकर सिन्धकी 
तरफसे देवरावऊुमें आया, ओर श्रावण क्षण्ण ६ [ हि० ता० २० रबीउुलू अध्वऊ 
# ई० ता० 9 जुलाई ] को वासिलपुर, ओर भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ हि० ता० १७ 
रवीउस्सानी ८ ई० ता० ३० जुलाई ] को बीकानेरसे १२ कोसपर, ओर वहांसे 
फछोदी व जोगी तालाब ( १ ) पर पहुंचा. हुमायूं शाहको राव मालदेवने बुलाकर 
अपनी पनाहमें रखना चाहा था, लेकिन्‌ू वह यह बात सुनकर, कि बादशाहके 
साथियोंने गाय मारी है (२ ), नाराज़ हुआ. हुमायूंको भी उसकी नाराजगीका 
हार माछूम होगया, तब वह डरकर सांभर, सावलमेर ओर जयसलमेर होता 
इआ उमरकोंट चला गया. 
, ._ राव मालदेवने बीकानेर ओर मेड़ता अपने भाइयोंसे छीन लिया था, जिससे 
बीकामेरका राब कल्याएमछ ओर मेड़तेका राव वीरमदेव शेरशाहके पास दिल्ली पहुंचे, 
ओर मद॒दके लिये उसको के आये; वह मए फरोजके अजमेर पहुंचा. यह ख़बर 





( १ ) जहां अब रुप्णगढ शहर आबाद है 
( २ ) रालपूतामहकी तवारीखोंमें मशहूर हे, कि हुमायूंने गाय मारी, इस सबवसे मालवेवने 
नाराजु होकर वबादशाहकों कह दिया, कि हमारे देठामेंसे चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, 
अम्परनामह, तयक्रात अक्बरी, तारीख फ़िरिइतह बगुरह तथारीखेंमें यह बात नहीं लिखी, 
लेकिन हमारी रायमें राजपूतानहकी तवारीखोका कोछ सहीह मालूम होता है, क्योंकि अम्पर 
जाहर आफ्ताबची, जो हुमायूंके साथ था, लिखता हे, कि जब वादशाह जयसलमेरके इलाकृमे 
पहुंचा, तब रावछकी तरफुसे दो कासिद आये, जिन्होंने आज फरिया, कि राजा सालदेवने आपकी 
बुलाया था, ओर उसके सुल्कसें गाय भी नहीं मारी, हमारे इल्केम आकर गाय भारी गई, 
पह अच्छा कास न हुआ; इसलिये हम तुम्हारा रास्ता रोकते हैं. 
इस कलामसे साबित होता है, कि हुमायूं ओर उसके साथियोंकी गाय मारनेमें झुछ 
नुक्सान मालूम न था, इसलिये उसने मारवाइमें भी मारी होगी; जयतलमेरके कामेदान 
हुमायूंफी जियादह कुसूरवार दिखछानेके लिये ऐसा कहा होगा, 
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पुनकर मालदेवने अपने सर्दारोंको बुलाया; उन लोगोंने कासिदोंको बधाई ( १) का' 
इनआम दिया. ह॒ ु 

सब लोगोंको साथ लेकर राव मालदेव अजमेरकी तरफ रवाना हुए; 
अस्सी हजार फौज शेरशाहके पास और पचास हज़ार राव मालदेवके पास 
थी. बादशाहका डेरा गांव समेलमें और रावका मकाम गीररी गांवमें था. शेरशाहको 
मालदेवकी बड़ी फौज देखकर हैरानी हुई; तब वीरमदेव मेड़तियाने कहा, कि 
आपको कुछ फ़िक्र नहीं करनी चाहिये, हम इसका इलाज करते हैं. वादशाहसे 
कई फर्मान मालदेवके सर्दारोके नाम इस भज्मूनके लिखवाये, कि तुम छोगोंकी 
आअजियां राव मालदेवके ज़ियादह तकलीफ देनेसे उसको गिरिफ्तार करा देनेके 
मत्लबकी आईं; सो जमा खातिर रखनी चाहिये; जब मालंदेवकी गिरिफ्तार 
करादोगे, तब तुम्हें इक्कारके मुवाफिक्‌ जागारें दी जाय॑ंगी. 

इस तरहके फुर्मान ढालकी गादियोंमें सिलवाये, ओर ढा्लें अपने आदमीको 
सोदागर बनाकर मालदेवके सर्दारोंके हाथ कम कीमतपर बेच दीं. वीरमदेवने 
अपना आंदमी भेजकर मालदेवकी ख़ानमीमें कहझाया, कि अगर हम आपके 
बखिलाफू हैं, तो भी अपनी ओर आपकी एक इज्जत जानकर होशयार करते हैं, 
कि आपके सर्दार कूंपा, जेता, वगैरह वबादशाहसे मिलगये हैं; एतिवार न 
हो, तो इनकी ढालोंकी गादियोंमें वादशाही फर्मान सोजूद हैं, उनको देख 
लीजिये, यह सुनकर मालदेवने ढालोंकी गादियोंमेंसे कागज़ निकलवाकर 
देखे, ओर घबराया; तो कूंपा व जेता वगेरहने बहुतता सममाया, पर 
विश्वास न आया, और भाग निकला; तब कूंपा, खींवां व जेता बरगेरहने 
विचारकर बादशाहकी फोजपर धावा किया. इस लड़ाईमें दो हज़ार राठोड़ और 
बहुतसे बादशाही आदमी मारेगये. यह लड़ाई विक्रमी १६०० पोप शुक्त ११ 
[ हि? ९६० ता० १० शब्वा७छ & ई० १५०४ ता० «८ जैन्युअरी ] को हुई. 
इस कि जो मारवाड़ी सर्दार काम आये, उनकी तफ्सीक नीचे लिखी 
जाता हः- 
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( १ ) खुशीकी खबरकों बधाई बोलते हैं, राजपूतानहमें राजपूत छोग छड़ाईकी खूबरको 
खुश खबरीं सानकर इनआम देते ये, ओर यह खूयारू करते थे, कि हम बीसारीसे नहीं मरें, 
लड़ाइम मारे जाकर दूसरी हुन॒पाका आराम हासिल करें, इन छोगोंका अब तक अकीदह हे, 
के लड़ाईम मारे जाने बाद परियां फूछकी माछा लेकर आती हैं ओर मरने वालेके गलेमें डाल 
है अपना ख़ाबिन्द बनाती हैं, फिर दोनों मिलकर दूसरी दुनयामें आरामके साथ रहते हैं 
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(१ ) राठौड़ जेता पचांयणोत. ( २ ) राठोड़ू उदयसिंह, जेतावत- 
( ३ ) राठोड़ जोगा, रावऊ अखेराजोत. ( ४9 ) राठौड़ वीरसी, राणावत.- 

( ६ ) राठोड़ वीदा, भारमलोत. ( ६ - राठोड हामा, सिंहावत. 

( ७ ) रणमछ. े ( ८ ) राठोड़ भद्दो, प्चांयणोत- 
(९ ) वीदा, पर्व॑त्तोत, (१०) सूरा अखेराजोत- 

(११ ) राठोड़ हरपाल. (१२ ) सोनगराअखेराज, रणधीरोत (१) 
(१३ ) राठेड कूंपा, महराजोत- (१४) राठोड़ खींवां, ऊदावत- 
(१५) राठोड पत्ता, कान्हावत. (१६ ) राठोड़ सुजानसिंह, गांगावत- 
(१७) राठोड कछा, सुरज़णोत. (१८ ) राठोड़ रायमछ, अखेराजोत- 
(१९) राठोड़ भोजराज, पचांयणोत... (२५० ) राठोंड जयमल्ल- 

(२१ ) राठोड भवानीदास. (२२) राठोड़ नींचा, आनन्दोतः 
(३१३ ) सोनगरा भोजराज, अखेराजोत. (२४ ) भाटी पचांयण, जोधावत. 
(२५ ) भाटी मेरा, अचलावत, (२६ ) भाटी कल्याण, आपलोत . 
(२७) भाटी सूरा, पातावत- (२८ ) भाटी नींबा, पातावत- 

(२९ ) देवड़ा अखेराज, वनावत. (३० ) ऊहड़ सुजेन, नरहरदासोत- 
(३१ ) सांखछा धनराज, (३२) ईदा किशना, 

(३३ ) जयमछ वीदाबत- (३४ ) राठोड़ भारमकछ, बालावत. 
(३५) भाटी गांगा, वरजांगोत. (३६ ) भाटी हमीर, लक्खाबत- 

(३७ ) भाटी माधा, राघोत. (३८ ) भाटी सूरा, पर्वतोत- 

(३९ ) सोढा नाथा, देदावत. (४० ) ऊहड॒बीरा, लक्खावत- 

(४१ ) सांखला डूंगरसिंह, माधावत,. (४२ ) मांगलिया हेमा, नराबत. 
(४३) चारण भाना, खेतावत. (४४ ) पठान अलीदादखां. 


शेरशाहने इस लड़ाईके बाद कहा, कि “मेंने एक मुद्ठी बाजरेके एवजं 
हिन्दुस्तानकी सल्तनत खोई होती”. राव मालदेव पीपलादके पहाड़ोंकी तरफ्‌ चले 
गये, और बादशाहने जोधपुरपर कब्जा किया. उसवक्त जोधपुरमें भी मालदेवके 
बहुतसे राजपूत लड़मरे, जिनकी छत्रियां अब तक गढ़पर मोजूद हैं, तवालतके सबब 
नाम नहीं लिखे गये. इस वक्त राव कल्याएमछने बीकानेर, ओर वीरमदेवने मेड़तेपर 
कृब्जृह किया. इसके बाद बादशाह चलागया, ओर राव मालदेवने गांव भांगेसरके 





(१ ) यह अखेराज महाराणा प्रतापसिंहका नाना नहीं है, दूसरा होगा, 
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थानिपर हम्ठा करके बहुतसे वादशाही आदमियोंको सारा, ओर _खजानह छूटलिया, 
विक्रमी १६०२ [ हि. ९५२ # ई० १५४५ | में राव मालदेवने जोधपुरकां किल। 
लेलिया. ह ह 

विक्रमी १६१३ फाल्गुन[[ हि० ९६४ रबीउडलू अव्वल ८ ई० १५५७ 
जैन्युअरी ] में जब महाराणा उदयसिंह ओर हाजीखांसे लड़ाई हुईं, तब राव मालदेवने 
हाजीखांकी मद॒दके लिये डेढ़ हजार सवार भेज दिये थे. मारवाडी सर्दार हाजीखांको 
सहीह सदामत जोधपुर छे आये; फिर वह पठान गुजरातको चला गया. यह्‌ 
जिक्र महाराणा उदयसिंहके हालमें लिखा गया हे- ( देखों एछ 9१ ).. इस लड़ाईमें 
मेडतेका राव जयमछ बीरमदेवोत महाराणा उदयसिंहकी फोजमें था, वह मेड़ते 
गया, तो राव मालदेवने अदावतसे मेड़ता छीन लिया. 

विक्रमी १६१४ फास्गुन्‌ शुकू पक्ष [ हि. ९६५ ज़मादियुल्‌ू अव्बठ ८ ई 
१८८८ मार्च ] में वादशाह अक्वरके सर्दार मुहस्मद कासिम नेशापुरीने अजमेर 
ओर नागोरपर कब्जृह करलिया; ओर इस सर्दार के मातहत सय्यद मुहम्मद 
बारह ओर शाहकुछीखां महरमने जेतारन फतह करलिया; राव मालदेवके राजपूत 
भाग गये. राव बीरमदेवका बेटा जयमकछ बादशाह अक्बरके पास गया, ओर 
बादशाह भी राजपूतानहकी तरफ चछा. उसने सांभरके मक़ाम्नसे विक्रमी १६१९ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष [ हि? ९६९ रमजान 5 ई० १५६२ मई ] में मिर्जा शरफुद्दीनहुसैनको 
मए जयमछ  मेडतियाके मेडतेपर भेजा. यह किला पहिलेसे राव मालदेवने 
जगमालकों देदिया था, जिसकी मद॒दके लिये रावने देवीदासकों पांच सो राजपूतों 
समेत भेजा; राजपूत मिर्जाकी फौजसे खूब लड़े, कभी कभी बाहर निकरुकर भी 


दे 


हम्ठा करते थे. एक दिन बादशाही लोगोंने सुरंग लगाकर क्िलिका एक बुर्ज 
उड़ा दिया; लेकिन राजपू्तोंने बहादुरीके साथ दुश्मनोंको रोका, ओर रातके 
वक्त वह बुजे पीछा तय्यार करलिया; परन्तु रसदकी कमीके सबब राजपूतोंने 
सुझह चाही. 

इक्रारके मुवाफिकि जगमाल तो अपने वार बच्चोकी लेकर निकल गया, 
लेकिनू देवीदास अपना अस्थाव जलाकर बाहर जाता था, कि मिर्जी 
शरफुद्दीनहुसेनके हुक्मसे जयमछ, लूणकर्ण, शाह बदागृखां, अब्दुल मुत्तलिब, 
मुहम्मदहुसेन और सूजा बगेरहने हम्ठा करदिया; देवीदास भी बहादुरीके साथ पेश 
आया आर ज़स्मी होकर घोड़ेसे गिरगया, जो कई वर्षके बाद जोगियोंकी 
जमाझतमें मइहूर होकर जोधपुरमें आया; जिसका जिक्र आगे किया जायगा; इसके सिवाय 
: आर भी बहुतसे बहादुर इस लड़ाईसें मारे गये; सेड़ता मिर्जा शरफुद्दीनहुसैनने जयमछके ' 


| 
। 
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सुपुर्दं किया, छेकिन्‌ विक्रमी १५१९ आख्विन शुक् पक्ष [ हि० ९७० सफ्र' 
# ई० १५६२ ऑक्टोबर ] में मिर्जा शरफुद्दीनहुसैमके बागी होनेपर वादशाहने 
जयमछसे छीनकर जगमालको मेड़ता दिला दिया, ओर जयमछ चित्तौड़ आया, 
जिसको महाराणा उदयसिंहने एक हजार गांवों समेत बदनोरका पद्म दिया. 
शव मालदेवका देहान्त विक्रमी १६१९ कार्तिक शुरू १२ [ हि० ९७० तता० 

११ रबीडलू अव्वठ 5 ई० १५६२ ता०९ नोवेम्बर ] को हुआ. यह राव 
तेज मिजाज, वेरहम, खुद मत्छवी ओर घमंडी थे, लेकिन बड़े बहादुर ओर वलन्द 
हिम्मत होनेके सवव पहिले सब ऐणेव रद होगये. वह अपने नुक्सानका बदला 
लेनेको बड़े मुस्तइ॒द थे, ओर दूसरेकी तारीफ पसन्द नहीं करते. मारवाडका 
घुद मुख्तार पहिला राजा मालदेवको ही समझना चाहिये, क्योंकि पहिलेके राजा 
आस्थानसे लेकर राव गांगा तक छोटे इलाकेके मालिक रहे; यह राव ब्राह्मण, 
चारण वगेरह पेश्वा को्मोंको बहुत खातिर करते थे. इनके ग्यारह पुत्र थे १- राम 
राज, २-० उदयसिंह, ३- चन्द्रसेन, 2- रायमछ, ५-भाणा, ६- रत्नसी, .७- भोजराज, 
८- विक्रमादित्य, ९- एथ्वीराज, १०- आशकरण, ११- गोपाल, जिनमेंसे वापके मरने 
ब्राद चन्द्रसेन गद्दीपर बेठा. 

न्िजधप अप ज++ 

२९ राव चन्द्रसेन, 

जज+त>औकी5 

राव चन्द्रसेनका जन्म विक्रमी १५९८ श्रावण शुक्॑ ८ [ हि ९४८ ता० ६ 

रवीउस्सानी ८ ई० १५४१ ता० ३१ जुलाई ] को हुआ था. राव मालदेवका सबसे 
बड़ा बेटा रामराज था, परन्तु उसने अपने वापकोी दादेकी तरह मारनेका 
इरादह किया, इसलिये मालदेवने उसको निकाल दिया, तब रामराज अपने 
ससुर भहाराणा डदयसिंहके पास उदयपुर आया; महाराणाने उसको ई गांवों 
समेत कैलवाका पद् दिया. दूसरा उदयसिंह ओर तीसरा चन्द्रसेन, दोनों महाराणी 
भाली स्वरुपदेसे पेदा हुए थे, झाठी राणीने किसी नाराजूगीसे उदयसिंहको 
निकलवाकर ( १ ) चन्द्रसेनको बलीअहद बनाया; जब राब मालदेवका इन्तिकारु 
इआ, तब चन्द्रसेन जोधपुरकी गद्दीपर वेढे: लेकित्‌ इनका वड़ा भाई रामराज 
वादशाह अक्वरके पास पहुंचा, और चन्द्रसेनकी तेज मिजाजीके सबब उसके 
राजपूत, रामराज और उदयसिंहसे मेल रखते थे. मारवाडमें आपसकी फूठ्से 





(३ ) राव सालदेवने उदयसिंहफो निकालने घाद फलोदीकी जागीर उसको दी थी, 


महाराणा अप्तरसिंह २, | वीरांवेनांद, | राव चन्द्रसेनका दंहान्त ८१९ 


ग॒द होने लगा; गद्दीनशीनीके दूसरे वर्ष ही बादशाही फरोजने चन्द्रसेनको जोधपुरसे 
_ लिकाल कर मारवाडपर कृुज्लाकर लिया. 

चन्द्रसेन वहांसे निकलकर घूमते रहे; अबुलफृन्छ लिखता है, कि हिज्ी ९७८ 
ता० १६ जमादियुस्सानी [वि० १६२७ मार्गशीर्ष कृष्ण २ # ई० १५७० 
ता० १५८ नोवेम्बर | को चन्द्रसेन नागोरसें बादशाह अक्बरके पास हाजिर हुआ, 


फिर बादशाहसे बागी होनेके बाद कुछ दिनों तक सिवानेपर काबिजू रहा. इसके 


बाद पहाड़ोंमें इूंगरपुर, बांसवाड़ेकी तरफ चलागया; बादशाही छोगोंसे कई 
लड़ाइयां कीं; आखिरकार बादशाही थाना काटकर सोजतमें कृब्जा करलिया ओर 
वहीं उसका इन्तिकाल हुआ. अवुल्फृज्त़ यह भी लिखता है, कि जुलूसी सन्‌ 
२५ [ हिजी ९८८ ता० २४ मुहरंम # विक्रमी १६३६ चेत्र कृष्ण १० # 
ई० १५८० ता० १० मार्च ] को, जब चन्द्रसेनने फूसाद उठाया, तब पाइन्दा 
मुहम्भद्खां मुगल मण दूसरे जागीरदारोंके उसकी तंबीहकी तडनात हुआ, जिससे 
राजाने शिकस्त खाई, ओर फिर कभी उसका पता नहीं लगा, जिससे उसका 
मरना खूयाछ किया गया. इसीसे माल्म होता है, कि विक्रमी १६३७ [ हि ९८८ . 
+ ई० १५८० ] व बि० १६३८ [ हि? ९८९ 5 ई० १५८१ ] के बीचमें उनका 
देहान्त हुआ होगा. इनके तीन बेटे थे, १- रायसिंह जिसका जन्म विक्रमी १४७१० [ हिजी 
९६४ 5६० १५५७ ] में; ए- उग्रसेन जिसका जन्म घिक्रमी १६१६ भाद्रपद कृष्ण १४ 
| हिजी ९६६ ता० २८ शब्बवाल # ३० १५५९ ता०३ ऑगस्ट | को हुआ; ३- आशकरण 
जिसका जन्म विक्रमी १६:१७ श्रावण रृष्ण १ [ हिजी ९७८ ता०१५ मुहर॑म ८ ई० 
( १७० ता०१९ जून ] को हुआ था. इन तीनोंमेंसे सब राजपूतोंने मिलकर छोटे 
आशकरणको गद्दीपर बिठा दिया, जिससे उम्नसेनने फूसाद किया; तो राजपूतोंने 
दोनों भाइयोंको आपसमें समझाया, ठेकिन्‌ उग्रसेन दिलसे नाराज़ था, जिससे 
विक्रमी १६३८ चेत्र शुद्क ९ [ हि? ९८९ ता० १ संफूर 5 ई० १५८१ ता० 
७ सार्च ] के दिन उसने आशकरणको मारडाला, ओर उसके राजपूतोंने उम्रसेनका 
भी काम तमाम किया. रायसिंह, जो बादशाह अक्वरके पास था, यह खबर 
सुनकर सोजतमें आया ओर अपने बापकी गद्दीपर बेठा. 
हि _सिरोहीके राव सुल्तानपर बादशाह अक्बरने महाराणा उदयसिंहके बेटे जगमालको 
फीज देकर रायसिंहके साथ भेजा. विक्रमी १६४० कार्तिक शुक्ध ११ [ हि० ९९१ 
ता० ९ शब्वाछ॒ 5 ई० १५९८३ ता० २७ ऑक्‍्टोबर ] को ये दोनों मारेगये. इन 
तीनों भाइयेमेंसे उग्रसेनके तीन बेटे थे, १- कर्मसेन, २- कल्याणदास, ३- कान्ह; 
कप्तसेनकी ओलादमें अजमेरके मातहत मिणायके राजा हें. 


महाराणा अमरासेह २. | चीरविनोद, [ राजा उदयसिंह - <१५ 


३० राजा उदयलिंह ( मोटा राजा ), 


ल--+चफ्फिपलणक-++ 


इनका जन्म विक्रमी १५९४ माघ शुक्त १२ रविवार [ हिज्ली ९४७४ ता० १० 
शझ्रबान ८ ई० १५३८ ता० १३ जेन्युअरी ] को हुआ था, ये विक्रमी १६२७ 
[ हि्ची ९७८ ८ ई० १५७० ] में अक्वरकी ताबेदारीमें हाजिर हुए, ओर 
पिक्रमी १६३५ चेत्र शुक्त | हिजी ९८६ मुहरेंम रू ई० १५७८ मार्च ] में 
सादिकृखांके साथ राजा मधघुकर बुन्देलेकी तंबीहके वास्ते मुकुरर हुए. इनको 
बादशाह अक्बरने “राजा” का खिताब ओर जोधपुरका किला दिया. विक्रमी १६३९ 
चेत्र कृष्ण १ | हिजी ९९१ ता० १५ सफूर # ई० १५८३ ता० ९ मार्च ] 
को मिर्ज़ाखां ( खानखानां अब्दुरंहीस ), वीरमखांके बेटेके साथ गुजरातकी सफाई 
करने ओर मुज॒फ्फूर गुजरातीका फुसाद मिठानेको गये. विक्रमी १६४० भाद्रपद्‌ 
कृण १२ [ हिजी ९९१ ता० २६ रजब ८ ई० १५८३ ता० १५ ऑगस्ट | को 
जोधपुरमें आकर गद्दीपर बेठे- 

विक्रमी १६४० [ हिज्ली ९९५ 5 ई० १५८७ |] में इन्होंने अपनी वेटी 
मानवाई (१ ) की शादी शाहजादह सलीम ( जहांगीर ) के साथ की; यह वात 
कल्ला रायमलोतको बुरी माछूम हुई; और उसने फूसाद करना चाहा, लेकिन वादशाही 
दवावसे भागकर सिने चलाआया; राजा उदयसिंह भी पीछेसे बादशाही फ्रोज 
लेकर चढ़ा; विक्रमी १६४५ [ हिजी ९९६ < ई० १५८८ ] में कला इस लड़ाई 
में मारायया, जिसकी ओलाद छाडणू बगेरह गांबोंमें हे. फिर इन्होंने वादशाही 
फोज़ लेकर विक्रमी १६४८ फाल्गुन्‌ शुरू ७ [ हि? १००० ता० ५ जमादियुरु 
आखुर 55 ई० १६९२ ता० २० फेश्नुअरी ] को वादशाह अक्धरसे विदा होकर 
सिरोहीके राव सुल्तानपर चढ़ाई की ओर फृष्ह पाई. | 

राजा उदयसिंहका इन्तिकाल विक्रमी १६६५२ आपाढ शुक्ू १५ [ हि* १००३ 
ता० १४ जिल्काद ८ ६० १५९५ ता० २३ जुलाई ] को लाहोरमें हुआ. यह राजा 
शुरुओ्ें बहादुर थे, छेकिन्‌ वदनके भारी होनेसे वे कार होगये; राव मालदेवके पीछे 
भाइयोंके फूसादसे मारवाड़का कुल मुल्क कृब्जेसे निकछ गया था, जिसमेंसे कुछ पर्गने 
वादशाह अक्बरकी मिहर्वानियोंसे हासिल किये; ओर एक हजूारी जात व सवारके मन्सव 





(१) ) अक्यर नामहमें मानमती, ओर बादशाह जहांगीरने तुजुक जहांगीरीमें जगद गुसांपन 
लिखा है; शायद यह खिताबी नाम होगा, जिसका अर्थ जगतकी मालिऊ है. 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ राजा सूरासिंह - ८१६ 


तक पहुंचे थे. इनको “सोटा राजा” बदनके मोटा पनसे वादशाहने कहा होगा, जिससे 
यह नाम मह॒हूर हुआ. दूसरा सबब यह भी है, कि इन्होंने चारणोके कुल गांवोपर 
विक्रमी १६०३ [हि० ९९४ # ई० १५८६ ] में इस ग्रजूसे जृब्ती भेज दी थी, कि कुछ 
रुपये वुसूल करें, जिसपर दो हजार चारण तागा ( खुद कुशी ) करके मरगये; उन 
चारणोंमेंसे नामी ओर मशहूर दुसों आड़ा था, उसने भी अपने गलेमें छुरी मारी थी, जब 
वह बादशाहके पास गया, ओर दर्याफ्त करनेपर सब हार अजे किया, तो जितने 
राजा व राजपूत वहां खड़े थे, सबने राजा उदयसिंहकी हिकारत की; तब बादशाहने 
फर्माया, कि ऐसे आदसीका नाम जूवानपर छाना ठीक नहीं, उसी वक्तसे “मोटा 
राजा” कहने छंगे; जिससे दोनों मत्झब निकलते हैं, याने एक तो मोटा बदन देखकर, 
दूसरा तानेसे “मोटा ( बड़ा ) राजा” सरहूर हुआ, जेसे कि अक्सर लोग किसी 
बुरे आदमीको वाज मकेपर “भरा आदमी” या “बड़ा आदमी '' कहते हैं 

इस राजाके १६ बेटे थे, १- नरहरदास, जो विक्रमी १६१४ साघ कृष्ण १ 
[ हि? ९६४ ता० १६ सफूर & ई० १५८६ तां० १९ डिसेम्बर | को पेदा हुआ 
, २- भगवानदास, विक्रमी १६१४ आश्विन कृष्ण १४ [ हि ९६४ ता० २८ 
जिल्काद ८ $० १५९५७ ता० २३ सेप्टेम्बर |को, ३- शक्तिसिंह विक्रमी १६२४ 
[ हि? ९७४ 5 ई० १५६७ | में, ०-- दुलूपत विक्रमी १६२५ शआवण कृष्ण ९ 
[ हि. ९७६ ता० २६३ मुहरैम # ईं० १५६८ ता० २१ जुलाई ], ५- भोपतसिंह 
बिक्री १६२५ कारतिक शुक्ू ६ [ हि० ९७६ ता० ४9 जमादियुद अव्बर्ल ८ 
६० १५६८ ता०. २९ ऑक्टोबर |, ६- सूरसिंह विक्रमी १६२७ वेशाख कृष्ण ३० 
[ हि? ९७७ ता० २९ शब्वाठ # ई० १५७० ता० ९ एप्रिठ ] को, ७- 
मोहनदास विक्रमी १६२८ [ हि. ९७९ 5 ई० १५७१ ], ८- रृष्णसिंह वि० 
१६३९ ज्येष्ठ कृण २ [ हि० ९९० ता० १६ रबीउस्सानी ई० १८८० 
ता० १० मई | को हुआ, ९- अमयराज, १०- तेजसी, ११- साधवर्सिह, १२५- 


काताीसह, १३- जशवन्तासह, १४- करणमसछ, १५- केशवदास ओर १६- 
रामसिंह था 


न # 3 एएआ 
३१ सजा सूरतसिंह, - 


। 
+प्>त १4७०. 


इनका जन्म विक्रमी १६२७ बेशाख कृष्ण ३० [ हिजी ९७७ ता० २९ शब्बाल 
३१० २८७० ता ० ४ एप्रिल | को हुआ था. इनको-बादशाहने झाहोरमें उदयसिंहकी जगह 


महाराणा अमरासह २, ] वीरविनोद., [ राठोड राजा सूरसिंह - ८१७ 


'काइम किया, दूसरे बेटे इनसे बड़े थे, लेकिन्‌ राजा उदयसिंहने सूरासिहकी माके छिहाजसे 
( जिससे;कि चह बहुत खुश थे ) वादशाहसे कहदिया था, कि मेरी जगहपर सूरसिंहको 
काइम करना चाहिये, इससे अक्वरशाहने सूर्रसहको जोधपुरका राजा बनाया. विक्रमी 
१६५३ [ हि. १००५ 5 ई० १५९६ ] में बादशाह अक्यरका शाहजादह 
सुल्तान मुराद भुज़रातकी हुकूमतपर सुकुरंर हुआ, उसके साथ सूरसिंह मी थे. जब 
शुजरातके जागीरदार झोण शाहजादह मुरादके साथ दक्षिणकी सुहिम्रपर चछे गये, और 
मुजूफ्फूर गुजरातीके बड़े बेटे बहादुरने गंवारोंकी जमइयत इकट्ठी करके वहांके गांवें।को 
लूटना शुरूआ किया, तब यह उसके मुकावलेके वास्‍्तें अहमदाबादसे निकले; जब दोनों 
तरफुकी फोजें तय्यार होगई, वहाहुर कम हिम्मतीसे भाग गया. सुल्तान मुरादके 
मरने वाद विक्रमी १७५० [हि० १००६ £ ई ० १५९७ ] में दक्षिणकी हुकूमत 
सुर्तान दानयालके नाम हुई; त्व सरसिंह भी उसके साथ भेजेगये, ओर शाहजादहने 
राजू दुक्षिणीकी तंबीहके वास्ते दोठतखां छोदीके साथ सूरसिंहकोी भेजा. विक्रमी 
१६५९ ज्येष्ठ कृष्ण ३० [ हि० १०१० ता० २९ जिल्काद 5 ई० १६०० सा० २१ 
एप्रिछ ] को खानखानां झव्दुरहीमके साथ खुदावन्दखां हवशीकी तंवीहके वास्ते, 
जिसने कि पालम बगेरहमें फूसाद उठा रक्खा था, रुख़सत हुआ; राजाने उस सूबेमे 
सरकोरकी खातिरख्वाह खिद्मत की थी, इसको शाहजादह दानयार ओर खानखानांकी 
अर्जुके मुबाफिक्‌ नकारा इनायत हुआ, 


विक्रमी १६६५ चेन्र शुरह्क १३ [ हि० १०१६ ता० १२ जिल्हिज 5 ई० 
१६०८ त्ता० २९ मार्च | को सूरसिंह बादशाह जहांगीरके हुजूरमें हाजिर हुए 
आर उसी सम्‌ में बादशाहके चौथे जुकदूसपर अस्ू और इजाफुह मिलाकर 
चार हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव पाया, ओर मन्सबदारोंके साथ 
दक्षिणके सूबहृदार खानखानांकी मददको मुक्रंर होकर वहां भेजे गये. बादशाह 
जहांगीरके वक्त्में उदयपुरकी .लडाईमें महाचतखांने सोजतका पर्गनह छीन लिया, 
लेकिन्‌ विक्रमी १६६८ | हि. १९२० # ईं० १६११ | में अब्दुछाखां 
फीरोजुज॑गने फिर इन्हींको देदिया. महाराज़ाका मुसाहिबव गोविन्ददास भाटी था, 
पहिले कुछ राठोड महाराजाके साथ भाई चारेके हकुसे वराबरीका दत्वा रखते थे 
गोविन्ददासनें नीचे लिखे मुचाफिक स्थासतका इन्तिजाम किया :- दीवान, 
बरूश्ी, खानसामां, हाकिम, कारकुन, दफ्तरी, दारोगा, फोतहदार, वाकिअह नवीस 
वंगेरह बनाये; राव रणमछ, राव जोधा, सूजा, मांगा, मालदेव और डद्यसिंहकी 
आओलाद वाले, जो स़व वरावरीका दावा रखते थे, उनको ताबेदार करके दर्वारमें 


पी पि पिलि, गड श्प्लां ५५ है 
महाराणा अमरसिंह २. ] बीरविनोद, [राठाड राजा सूरासेंहका देहान्त - ८१५ 


दाहिनी, वाई तरफ बैठनेका तरीका चछाया; दाहिनी तरफ राव रणमछकेी ओादमेंसे' 
आउवाके चांपावतोंकी ओर बाईं तरफ़ राव जोधाकी ओलादमेंसे रीयांके मेड़तियोंको 
अव्वझ सम्बर काइस किया; शादी गुमीसें उसमराब, भाई, बंटोकों आरिताका 
रिइ्तहदारीके हकसे जनानखानहमें जानेका तरीकृह बन्द किया; ख़बास, पासवान 
दरजे बदरजे बनाये; महाराजाकी ढारू, तछबार रखनेका काम खीजियोंको, और 
चंवर करनेकी खिद्मत धांधरोंकों सोंपी; गुरजु इस तरह सब रियासती ढंग बनाया. 
यह बात महाराजा सूरसिंहके भाइयोंकी नागुवार माठूम हुई. जब बादशाह 
जहांगीर उदयपुरके महाराणा अमरसिंहपर चढ़ाई करके अजमेर आया, तब दक्षिणसे 
सृरसिंहको भी बुठाकर पांच हजारी जात व सवारका मन्सव दिया; ओर शाहजादह 
खुरमके मातहत उदयपुर भेजा; शाहजादहने उनको बड़ी सादडीके थानेपर तइईनात 
किया. मेवाड़की लछडाई खत्म होने बाद बिक्रमी १६७० ज्येठ शुरू ८ [| हिए १०२९ 
ता० ६ जमादियुरू अव्वरु है ० १६१५ ता० ६ जून ] को राजा सूरसिंहके भाई 
राजा छण्णासिंहने गोविन्द्रदास भाटीकी मार डाछा, क्योंकि पहिछे गोविन्ददासने 
भंगवानदास उदयसिंहोतके बेटे गोपाछझदासकोी मारा था; राजा हृष्णसिंह भरी 
इसी झागहेसे मारा गया. इस मारिकेका जिक्र तपसीलवार हृष्णगढ़के इतिहासमें 
लिखा गया है. इसके वाद महाराजा सूरसिंह दो महीनेकी रुखसत लेकर जोधपुर 
आये. दोवारह अपने कुंवर गजसिंह समेत बादशाही हुजूरमें पहुँचे, और दक्षिणकी 
तरफ भेजे गये 

विक्रमी १६७६ भाद्रपद शुक् ९ [ हिज्जी १०२४८ ता० ७ दशब्बारलू «& ई० 
१६१९ ता० १९ सेप्टेम्बर | को दक्षिणसें सहेकरके थानेपर सूरसिहका इन्तिकाल 
हुआ. यह राजा बड़े बहादुर, फृब्याजु और बुल्कदारीसें होशयार थे. इन्होंने 
अपने सुल्कका इन्तिजाम वहुत अच्छा किया, जिनके वांधे हए तरीके मारवाडमें अब 
तक जारी हैं. राव मालदेवके सिवाय मारवाड़का पूरा राजा इन्हींको कहना चाहिये 
लेकिन्‌ इतना फर्क है, कि मालदेवने आजादीकी हालतमें मुल्क बढाया, और इसके 
जियाय वह जालिस व मघूर भी था; यह दूसरेकी तावेदारीमें बढ़े, ओर सरुत मिजाजीमें 
मी वेदुकर नहीं थे. इनके दो बेटे १- गजसिंह, २- सबरुसिंह थे; ठसरेका जन्म 
विक्रमी १६६४ | हि० १०१६ < ई० १६०७ ] में हुआ था. इसने अपने , बापसे 
फलादी ओर वादशाहसे गुजरातमें जामीर पा थी; यह विक्रमी १७०३ फाह्गुन्‌ 


हैण्ण ३ [ हि? १०९७ ता० १७ सुहरम 5 ई० १६४७ ता० २ फेब्रुअरी | में 
नर्किरक जहर दे देनेसे मरगया 


महाराणा अमरसिंह २. ] चारांवनांद, [ राठौड़ राजा गजर्सिह - <१९ 


३९२ राजा गज़ातेंह, 


ब-+्ओऑक--+ 


इनका जन्म विक्रमी १६५२ कार्तिक शुकू ८ गुरुवार [ हि. १००४ ता० द्द 
रबीजुलू अव्यल ८ ई० १५९५ ता० ११ नोवेम्बर ] को हुआ था. राजा सूरसिंटके 
मरने बाद इनकों जहांगीरशाहने तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सब, नेजा 
ओर राजाका खिताब दिया; यह दक्षिणकी फीजमें अपने बापकी जगह महेकरके थानेपर 
तईनात थे; जब गुजरातकी बागी फीजने इनको आधिेरा, तव इन्होंने बड़ी बहादरीके 
साथ उन्हें पीछे हटादिया, ओर दूसरी भी कई लडाइयोंमें दक्षिणियोंपर फतह पाई 
जिसपर खुश होकर बादशाह जहांगीरने “दुल थंभन ” का खिताब ओर एक हजारी 
जात व सवारके इजाफेसे चार हजारी जात व तीन हजार सवारका मन्सव दिया. 

पिक्रमी १६७९ [ हि० १०३१ ८ ई० १६२२ ] में शाहजादह खुर्म दक्षिएमे 
भेजा गया, तो यह रुख्सत होकर जोधपुर आये; फिर वादशाहसे शाहजादह 
खुरेम बागी हुआ, उसके मुकाबलेके लिये शाहजादह परवेज ओर महावत्तखांके साथ 
विक्रमी १६८० ज्ये्ठ कृष्ण ५ [ हि० १०३२ ता० १९ रजब ८ ई० १६२३४ ता० 
१९ सई ] को यह पांच हजारी जात, व चार हजार सवारका मन्सब पाकर मुक्रर हुए, 
ओर इनको पहिली तरकीके साथ जालोर ओर दूसरी तरकीके साथ फलोदीका 
पर्मनह मिला; इसी वर्षमें मेड़ता भी मिछंगया. 

विक्रमी १६८१ कार्तिक शुद्ध १५ [ हि. १०३४ त्ता० १४ सफूर ८ ४ 
१६२४ ता० २६ नोवेम्बर | को शाहजादह पर्वेजुकी फ़ोजसे शाहजादह खुर्रमका 
मुकाबला हुआ, इस लड़ाईमें राजा गजसिंहने पर्वेजुकी मातहसीमें बड़ी बहादुरी 
दिखलाई. खुरंमकी तरफ राजा भीम सारागया, ओर खुरम भाग निकला 

विक्रमी १६८४ माघ [ हि. १०३७ जमादियुस्सानी ८ ई० १६२८ 
फेब्रुशअरी ] में जहांगीरके बाद झाहजहां बादशाह हुआ; जब शाहजहां 
आगरेमें आया, तथ यह उसी सन्‌ में बादशाहके पास गये; शाहजहांने खास 
खिल्ञत, जड़ाऊ जसघर फूछ कठारा समेत, जड़ाऊ तलवार आर पांच 
हजारी जात व सवारका मनसव जो जहांगीरके अहदमें था, निशान, नक्कारह, 
घोदश खास सुनहरी जीन समेत ओर खास हलकेका हाथी दिया. विक्रमी 
4६८६ फाल्गुन्‌ कृष्ण ६ [ हि? १०३९ ता २० जमादियुस्सानी & ईसदी 
१६३० ता9 2 फेब्रुअरी ] को खानेजह्ां छोदी सक्केशीसे निजामुद्मुल्क दालिणाक 
पास भागकर चछागया; तब बादशाहने निजामुहुमुल्क वग्रहकों वषोद्धक दस्त 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरबिनोद, [राठाड राजा गजसिंदका देहान्त- ४२० 


राजधानीसे दक्षिण जनिका इरादह किया, ओर तीनों फोजें तीन अमीरोंकी सदारीसे 
तजवीज हुईं, एक फोजके सर्दार यह राजा मकरर होकर दक्षिणके सवह॒दार 
आजमखांके साथ रुखसत हुए. विक्रमी १६८७ पाप | हि? १०४० जमादियुस्सानी 
-< ६० १६३१ जनन्‍्युआरी | में, जब आसिफर्खा, आदिलखांकों तंबीहक वास्ते 
 सुक्रर हुआ, यह उसकी हरावलमें थे; वहांसे ठाटकर अपनी राजधानीको चले 
आये. विक्रमी १६८९ पाप [ हि. १०४० जमादियुस्सानी ८ इं० १६३४२ 
डिसेम्बर | में बादशाही हुजूरमं गये, दोवारह खास खिलञत आर सुनहरीं जीन 
समेत घोड़ा इनायत हुआ. विक्रमी १६९३ कारतिक [| हि. १०४६ जमादियुस्सानी 
# ई० १८६३६ नेवेम्घर | में घर जानेकी रुख़सत पाई. 

वि० १६९४ कार्तिक [ हि० १०४७ जमादियुस्सानी ८ ई० १६३७ नोवेम्बर | 
में यह अपने बे जशवन्तसिंह समेत वादशाही दर्वास्म हाजिर हुए, जहां इनको 
बीसारी हुईं, ओर बि० १६९६८ ज्येट्ठ शुह्ष ३ [ हि १०४८ ता० २ सुहर्रस ८ ई० 
१६३८ ता० १७ मई | को आगेरे में देहान्त होगया. यह राजा फृण्याजी, 
सखावत ओर दिलेरीमें बड़े मशहूर थे; इन्होंने चादह छाख पश्माव (१) 
नीचे लिखे ठोगोंकोी दिये :- 
(१ )चारण भादा अज्जा, कृप्णाबत. (०२ )चारण आडा दुर्सा, मेहराजोत. 
( ३ )चारण आड़ा कृष्णा, दुसावत.. (४ )चारण बारहठ राजसी, अखावत. 
( ५ )चारणमहडूकल्याणदास, जाडावत.( ६ ) चारण संडायच हरीदास, वाणावत 
(७ ) चारण कविया पचांयण. ( ८ )चारणदधिवाडिया जीवराज, जयम॒लोत 
(९ ) भाट मनोहर. (१०) बारहठ राजसी, प्रतापमलोत.. 
(११ ) चारणकविया भवानीदास, नाथावत, (१२ ) चारण केसा, मांडण- 
(१३) भाट गोकलचन्द, ताराचंदोत... (१४) सामोर हेमराज- 





( १ ) राजपूतानासें छाख पदाव देनेंका यह काइदह हैं, कि पांच हजार का जेवर 
अपने पहनमेका, पांच हजारका जेवर घोड़े हाथियोंका ओर एक हाथी व घोड़े जो दो से 
कम न हों, ओर नकद पच्चीस हजारसे छेकर पचास हजार तक, वाकीके एवजमें गांव एक 
हजार रुपबे साछानहकी आमदनीसे पांच हजार रुपये साछानह तककी आमदनीका 
दियाजाता हैं; आर उस कविकों हाथीपर राजा ख़द हाथ पकड़कर सवार करता हे: वाज 
वक्त अपने कन्धेपर कविका पेर दिलाकर भी चढ़ाते थे, और जलेब में मर्जी हो, तो कुछ 
$। तक राजा चले, वनंह अपने बड़े सदार यथा प्रधानकी मकान तक जलेवमें भेजे, यह 
नेताव राजाका सजापर कस या जियादह होसक्ता हे लेकिन दानमें कमी करने का काइदह नहीं है, # 


महाराणा अमरासेंह २८) 
इसके सिवाय आर भी कई बार चारणोंकी ठाख पशाव वंगेरह दिया; इन्होंने 
चेंढे जिनमेंसे १८ अमर्रसह 


इन्तिजास किया; इनके तीन न 

जिनकी जोधपुरकी गद्दी नहीं मिलनेका कारण आगे लिखा जायगा; रण 

चलसिंह, जो बचचपनमें मरगये; शे४ जशवन्तर्सि थे, जिन्होंने राज पाया. 
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विज 2 
इनका जन्म बि* १६८ माघ रुष्ण ९ मंगलवार [ हि? १९६ ते * १८ 
रवीउस्सानी ८३% १ दशछ ता० ६ ज्ञेन्युअरी ) को इआ: अआमरसिह इन से बडे थे; 
लेकिन महाराजा गजसिंहने मरते वर शाहजहांसे अज की थी, कि मेरे वार्द छोटा 


' तवारीखाम 
खुबास थी जिसको अमरोसह कम दरजा जानकर करते थे, 
एक द्विन अनारांकी जूतियां उठाकर उसके सा रखदीं, जिंससे उसने खुश होकर 
पह्धाराजारे ; अनारांसे निहायत खुश थे, उसके कहनेसे 
वन्‍्तर्सिंहकी अपनों वलीअहूद किया. दूसरे बीकानेरकी तवारीखमें लिखा है; कि 
शेव्कि वधेले राजकुम गजसिंहकी वेंटीकी शादी हुई थी, बह जोधपुर आया, 
आर जुवानी तक्रारम अमरसिंहके हाथसे 5 हर 
राजसे खारिज किया तीसरे यह छिखा ह कि अमरसिंह जियादह 
दोस्ती किसी शाहजाद के साथ होगई है, महाराजाने डरका बोर रिशतहदाएीमें शेसा 
ब॒रा काम देंखकर ड्से नामह बंगेरह फासी तवारीखेंमें ट्खि 
हे, कि गजसिंहने अपने छोटे बेटे जशवन्तर्सिहकी अ बनानेकी 
जरावन्तसिंहकी मर्से 


शलाका प्रभात न की, क्योंकि वह 
राजपुतों में नहीं हे(१)- हे ऊपर लिखे 









राव मठीनाथके छोड भाई बीरमंदेवका 


५ ६) ) ज्ञेसा के 
(ुआ, और चूडाके बढ़े बेंठे रणम् बगेरहसे छोटा कॉन्द मंडी 
डे बेढें। रामसिंह, उदयसिंह चगेरहले छोटा चन्द्रसेन” गदीका मालिक बेन 
महाराजा उदयसिहके बेटेमिंसे छे' 


बालदेयके ये 
खतेनके बेटा छोटा आशकरण हकुवार माना 
लि इसी तरह गजलिंदका छे 


९ सरसिंह जेधपुरका मालिक बना; 
'अहव बनाया गया 


महाराणा अमरासेह २. ] वारावनाद, | महाराजा ज्शवन्तासह- १,--< ९३ 

( ३) रुस्तमखांकों खासह खिलआत, घोड़ा, और पांच हजारी मन्सबव मण पांच< 
हजार सवार दो अस्पा सिह अस्पा- 

) किलीचखां, वहादुरखां, व अछाह वर्दीखांको खासह ख़िलुअत ओर घोड़ा 

) नागोरके राव अमरसिंहको खासह खिलुआत ओर मन्सब चार हजारी 
जात, त्तीन हजार सवार, और एक घोड़ा मण जीनके. 

) मुवारिजुखां, फिदाईखां, व सर्दारखांकों खिलआत ओर घोड़ा. 


/५५ ) से 
७ ) असालतखांको खिल्आत, घोड़ा ओर नक्कारह. 
< ) खलीलुछाहखांकों खिठआअंत, घोड़ा, नेजा ओर नकारह. 
९ ) राजा रायसिंहकी खिलआत, चार हजारी मन्सब ओर घोड़ा. 
) राब शन्नुशाऊुको खिलुआत ओर घोड़ा. 
) नजर बहादुरको खिल्आअत और तीन हजारी जात, डेढ़ हजार सवारका 
मन्सव, घोड़ा ओर नकारह 
१२ ) शेख फ्रीद, राजा जगतूसिंह, जांसुपारखां ओर सरन्दाजखांकों खिलथत 
ओर घोड़ा 
(१३ ) यका ताजुखां, हरीसिंह ओर महेशदासकों खिल्यूत, घोड़ा ओर नेजा. 
(१४ ) रामसिंह राठोड़की खिडअत ओर घोड़ा. 
(१५ ) चन्द्रमन बुन्देठेकी खिह्श्त, घोड़ा ओर नेजा. 
( १६ ) राजा अमरसिंह नरवरी, गोकुलदास सीसोदिया, रायसिंह भाछा और 
सय्यद नूरुलआयांकों खिलअत ओर घोड़ा, 
(१७ ) सम्यद मुहम्मद, खुठीलबेग, व तुर्क ताजूखां ओर मीरखांको खिलअतत 
मन्सव हजारी जात पांच सो सवार व घोड़ा 
( १८ ) सय्यद मन्सूर सय्यद खानेजहांके वेटेको खिल्झत सन्सव हजारी जात. 
दो सो सवार व घोड़ा: 
ओर मुल्तानसे सईद्खां बहादुरकी मए अपने वेटोके, ओर काडुछवे 
आादतखां, अक्बरनुछी, सुल्तान कम्खड़, आदमां परडीबाऊ ओर दूघरे 
न्सवदार बगे्‌रहकी भेजा, छेकिन्‌ ईरानका वादशाह आता इच क्ाझनमें सरम्दा, 
जेससे बादशाही फोज वापस आई. 
विक्रमी ३१७५० आखिन [ हि. १०८३ गद्नबान # ४० १६४५ पॉफ्टीयर ) 
| राजा जशवन्तसिंहकी वतन जानेकी रूबूसत मिझो... पिक्कर्ा १४०२ [ छिं० १ 
- ३० १६४५ ] में जशवन्तलिद्ठ बबनगें दाजिर रपु, ओर उनके सल्यल पांच 
जारी जात व सवार में एक हजार सवारी सरकी दीगई. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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_विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ 5 ई० १६४७ |] में पांच हजारी जात, व सात 
हजार सवारका मन्सब पाया. विक्रमी १७०६ कार्तिक शुरू १५- हि १०५९ ता० 
१० जिल्‍ल्काद 5 ई० १६४९ ता० २० नोवेम्बर ] को जयसलमेरका रावल 
सनोहरदास मश्गया, जिसका हकृदार सबलसिंह था, परन्तु वहांके सर्दारोंने रामचन्द्रको 
गदह्दीपर बिठा दिया; सबलूसिंह शाहजहांके पास रहता था, इससे उसकी मददके 
लिये बादशाहने महाराजा जशवन्तसिंहकी फ्रोज़ देकर भेजा; महाराजाने जोधपुरसे 
रियांके मेडतिया गोपालदास, पालीके चांपाबत विध्वठछदास गोपालदासोत, व कूंपावत 
नाहरखां राजसिंहोत आसोपकी दो हजार सवार ओर ढाई हजार पेदछ देकर 
सबलसिंहके साथ भेजा; विक्रमी १७०७ कार्तिक कृष्ण & शनिवार' [ हि० १०६० 
ता० २० शब्बाल # ई० १६५० ता० १६ ऑक्‍्टोबर ] को पोहकरणका किला 
फतह करलिया; यह किला महाराजा जशवन्तसिहकों सबऊसिंहने देना किया था, 
जो उसी वक्तसे भाियोंके कुब्जेसे निकल गया, ओर अब तक जोधपुरके इलाक॒हमें 
है. इसी फोजने जयसलमेरकों जा घेरा, रामचन्द्र भागगया, ओर महाराजाके 
सर्दारोंने सबऊसिंहको जयसलमेरका रावरू बनाया. 

जब शाहजहां बादशाहकी बीमारीके सबब उसके शाहजादोंमें छडाइयां हुईं, तब 
महाराजा जशवन्तसिंहकी सात हजारी जात और सात हजार सवारका मन्सव देकर 
शाहजादह दाराशिकोाहकी सठाहसे बादशाहने बीस हजार फोजके साथ औरंगजेब 
और सुरादकों रोकनेके लिये माठवेकी तरफ भेजा; वहां उज्जेनके पास . विक्रमी 
१७१५ वेशाख कृष्ण ८ [ हि. १०६८ ता० एए रजब -# ई० १६८८ 
ता० २८५ गण्निल |] की खूब लड़ाई हुईं, ओर महाराजा जशवन्तसिंहके साथी 
कासिमखां बगेरह आलमगीरसे मिलगये; जिससे आलूमगीर और सुशदकी 
फोजने फृतह पाई. महाराजा अपने आठ हजार राजपूतोमेंसे बचे हुए छः सो 
राजपूर्तटी लेकर जोधपुर पहुंचे; वहां उनकी राणी बूंदीके राव शत्रुशालकी बेटीने 
किलेके (केवाड बन्द करवाकर महाराजाकों अन्दर नहीं आने दिया, ओर खबर देने 
वालोकों कहा कि, “मेरा पति लड़ाइंसे मागकर नहीं आवेगा, वह वहां जुरूर मारागया 
है. और यह, जो आया है, वनावटी होगा, मेरे लिये जरूनेकी तंथ्यारी करो.” इन 
मिड़कियोंसे महाराजाने शर्मिन्दर होकर महाराणीसे कहलाया कि, “में बहुत बड़ी 
लड़ाई लड़कर आया हूं, सेरा जिरह बक्तर ओर घोड़ा देखना चाहिये, केसे छिन्न 
मिन्न होरहे हैं, ओर में इसलिये आया हूं, कि यहांसे जमइयत बनाकर आलमगीरसे 
फिर लड़.” एंसो बातोंसे महाराणीको वडी मुश्किडोंके साथ समझाया; तब 
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महाराजाकों भीतर आने दिया; लेकिन्‌ जब महाराजाके साम्हने भोजन रक्खागया, 
तो महाराणीने लकड़ी, मिद्ठी ओर पत्थरके वरतनोंमें परोसकंर आगे धरा; महाराजाने 
कहा, कि खानेके बरतन इस तरहके क्‍यों लायेगये ? महाराणीने जवाब दिया, 
कि धातुके श््रोंकी आवाजुसे डरकर आप यहां चले आये हैं, अगर यहां भी 
घातुंके बरतनोंका खड़का आपके कानमें पड़े, तो नजाने क्या हालत हो; इसपर 
महाराजाने बहुत शर्मिन्दद होकर महाराणीसे कहा, कि में अब जो लड़ाइयां करूं, 
वह सुनलेना. इस बातका जिक्र वर्नियर भी अपनी कितावकी पहिठी जिल्दके 
४७ वें एएमें इस तरह लिखता हैः- 

“जब जशबन्तसिंहकी राणीने, जो राणाकी बेटी ( १) थी, यह 
ख़बर सुनी, कि वह कृरीब्र ६०० दिलेर राजपूत्तोंके साथ जुरूरतके सबब 
( लेकिन बे इज़्तीके साथ नहीं ) रड़ाईका खेत छोड़कर आरहा है; तव उस दिलेर 
सिपाहीके बचकर आनेका धन्यवाद देने ओर उसकी सुसीवतपर तसछी करनेके 
एवबज्‌ उसने यह सख्त हुक्म दिया, कि किलेके किवाड़ उसके बखिंठाफु बन्द करदेने 
चाहिये. उसने कहा, कि यह आदमी वेइज़्तीसे भरा हुआ है, इन दीवारोंके 
भीतर नहीं आसक्ता. में उसे अपना खाबिन्द नही कुबूछ करती; मेरी आंखें 
जशवन्तसिंहकों फिर नहीं देख सक्ती, राणाका जमाई उसके मुवाफिक हो गा, परत हिम्मत 
नहीं होसक्ता; जो राणाके बड़े नामी खानदानसे रिश्तह रखता है, उसकी सिफृर्तें उस 
बड़े आदमीके मुवाफिक्‌ होनी चाहियें; अगर वह फतह न करसके, तो उसको मर 
जाना चाहिये. थोड़ी देरके वाद वह चिछाई, कि चिता तय्यार करो, में अम्रिमें 
अपना शरीर जछा दूंगी; मुझे धोखा हुआ है, मेरा शोहर हकीकृतमें मरगया हे; 
उसका जिन्दह् रहना मुप्र॒किन नहीं. फिर गुस्सेमें आकर बहुत मठामत करने लगी, 
आठ या नव दिन तक उसकी यही हालत रही; उसने अपने शोहरकी देखनेसे 
बराबर इनकार किया; छेकिन्‌ राणीकी माके आजानेसे उसकी तबीआत कुछ नर्म 
हुई; उसने अपनी वेटीकों राजाके नामपर वादा करके तसछी दी, कि थकाबट दूर 
होनेपर वह दूसरी फ्रीज़ एकट्ी करके ओरंगजेबपर हमलह करेगा, ओर अपनी 
बेइज़्तीको दूर करेगा. ” 


ओरंगज़ेब, दाराशिकोहपर आगरेंके पास फृतह पाने वाद अपने बाप शाहजहां 





(५ ) यह राणी महाराणाकी बेटी नहीं थी, बूँदीके राव शन्नुआल हाड़ाकी बेटी ओर महाराणा 
५ राजसिंहकी साली थी, 
। 
|] 


पु 
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'ओर छोटे भाई सरादको केद करके दाराशिकोहके पीछे छाहारका तरफ रचानह हुआ; तव 
जयपरके राजा जयसिंहके समझानेसे जशवन्तसिह् भी आओरंगजेबके पास आगय 
परन्त उनका दिछ साफ नहीं था. ओरंगजेब पंजाबसे दाराकों निकालकर वापस आया 
ओर शाहजादह शुजाअसे मुकाबला करनेकी बंगाठेकी तरफ चला; इंठाहाबादके 
पास खज़आ गांवसे आगे बढकर विक्रमी १७१५ माघ रृप्ण ६ | हि? १०६९ ता०१९ 
रबीउस्सानी ८ई० १६५५९ ता० १२ जेन्युअरी | को अपने भाई शुजाझसे मुकाबला करनेके 
लिये फीजकी दुरुस्‍्ती की; तब हरावठ, चंदावठ ओर बाई फाजमें दूसरे ठोगोकां जमाकर 
दाहेनी फीजका अफसर सए अपनी फाोज व राजपूताक महाराजा जशवन्तासहकां 
बनाया; ओर मसहेशदास राठोड, सुहम्मदहुसेन सठदोज, मीर अजीज बदरूुशी, व्ू 
चहुवान, राससिंह ओर हरदास राठोड इन्हींके शामिल किये गये; शुजाअकी फाजसे 
मुकाबठा शुरूओ हुआ; रात होजानेके कारण दोनों तरफ्से लड़ाई बन्द हुई; 
लेकिन घोडोंसे जीन और आदमसियोंसे हथियार अछग नहीं किये गये; क्योंकि एक 
को दूसरेका डर था. इसी रातमें ओरूंजेबकी फोजसे शाहजादह शुजाअको महाराजा 
जशवन्तसिंहने कहझा भेजा, कि हम आज पिछली रातको ओरंगजेबके छश्करमें 
छापा मारकर लूट खसोट करते निकलेंगे; उस वक्त औरंगजेब फोज समेत हमारा 
पीछा करेगा; आपको मुनासिव है, कि ओरंगजेवकी फोजपर पीछेसे टट पढ़ें 

इस शतके मुवाफिक महाराजा जशवन्तसिहने, जो दिलसे शाहजहांके खेरख्वाह 
आर दाराके दोस्त थे, पिछली चार पांच घडी रात रहे बगावतका भंडा खड़ा 
किया; उनके शरीक महेशदास राठौड़, रामसिंह राठोड़, हरदा राठोड ओर 
बल्लू चहुवान वगरह होगये थे. उन्हेंने पहिठे शाहजादह शभहम्भद सल्तानके छइकर 
की, जो इनके नजदीक था, लूटा; उसको लूटनेके बाद वादशाही छश्कग्पर छापा मारा, 
जो चीज मिली छूट ढी; ओर जो साम्हने पढ़ा, उसे मारडाछा; इससे ओरंगजेव 
लग्करमें तहलका मचगया, जिसका जिधर जी चाहा भागा, ओर जो छोम ओरंगजेबके 
दवावसे आमिले थे, बेसी जशवन्तसिंहके शरीर होकर साऊ, खज़ानह, हथियार, 
चापाये छूट छेगये; ओर हरावऊके छोग मारे खौफके भागकर वादशाही छेरे 
आ छिपे; बहुतसे लोग घबराकर उसी बच झाहजाबह शुजाझसे जा मिले; लेकिन 
दिलेर ओरंगजेब बिलुकुछ ने घबराया, ओर दृधरी शवाश्यिंकों छोइकर तामसाम 
पर सवार हुआ, ओर अपनी फोजमें द्विर्दे छगा; उससे इकक्‍्म दिया, कि कोई अपनी 
नंगहसे ने हिले, और जो भागता बजर आगे, उसको मिरिफ्त्तार करके हमारे 
पास छाबे; फिर अपसे छोगें जशबन्तसिं इस व्गावतका 
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गुनामत जानते हूं, कि जो लेसाह ओर बदसख्याह थे, मारम हो 
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तुकाबलेके वक्त मुशकिठ पेश आती. बहुतसे छोग महाराजा जशबन्तसिंहके साथ- 
निकछ भागे, कितने एक शुजाअसे जा मिले, ओर ८८ तित्तर बिचर होगये.. उस वक्त 
ओरंगजेबकी फ्रोज आधीसे सी कम रहगई थी, लेकिन्‌ इस होनहार बादशाहका 
दिल वेसा ही मजबूत बना रहा, जेसा कि पहिले था. 
महाराजा जशबन्तसिंह अपने साथियों समेत जोधपुर पहुँचे; आलमगीर 
दिलसे जलता था, लेकिन इस जुवर्दस्त राजाको जियादह अपने बर्खिलाफ करना 
मुनासिव न समभक्कर शुजाञकी लड़ाईंसे निश्चिन्त होनेके बाद आंबेरके महाराजा 
जयसिंहकी मारिफृत फिर भी उसकी तसछी करवा दी; परन्तु महाराजा जशवन्तसिंहको 
आलमगीरका डर था, जिससे दाराशिकाहके साथ सलाह करके आलमगीरसे फिर 
लड़ना चाहा. दाराशिकाह महाराजां जशवन्तसिंहकी अपना मददगार जानकर 
आलमगीरसे लडनेके लिये अहमदावादसे अजमेर पहुँचा; महाराजा जयसिंहने 
जशबन्तसिंहकी रोका, जिससे वह जोधपुरमें ही रहे. दाराकी खराबी होने बाद 
आलमगीरने तसछीका फर्मान ओर खिलझत भेजकर अहमदाबादका सूचहदार बनाया; 
दो वर्ष त्तक वहां रहे, धीरे २ उनका डर दूर होता गया, ओर वे वादशाही दर्बारमें 
आने जाने लगें; फिर दक्षिणी लडाइयोंमें शायस्तहखांके साथ भेजे गये; घहांसे शिवा 
मरहटाकी मिलावटके शुब्हेसे चादशाहने वुछालिया; ओर विक्रमी १७२८ ज्येष्ट कृष्ण ८ 
[हि १०८० ता० २२ मुहरभम ८ ई० १६७१ ता० ३१ मई ] को दर्साती फर्गुल 
ओर ५०० अश्रफीका घोड़ा देकर पेशावरके पास खेबरके घाटेमें जम्नोदुके थानेपर 
भेजदिया, विक्रमी १७३१ [ हि? १०८५ 5 ई० १६७४ | में जलोद॒की थानेदारीसे 
राबलूपिंडीके मकामपर यादशाहके पास हाजिर होकर वापस गये, जहांसे फिर न 
लोटे, और विक्रमी १७३५ पोष रृष्ण १० [ हि. १०८९ ता० २३ शव्यारू 
ई० १६७८ ता० ७ डिसेम्वर ] को उसी थानेपर महाराजा जशबन्तसिंहका 
देहान्त हुआ. 
यह महाराजा इक्रार पूरा करने वाले, बड़े वहादुर ओर न्याय थे; इनके 
वक्तमें जोचपुरके राज्यमें सुख चेन रहा; सुप्ताहिव ओर झहूलकार भी इनके पास 
अच्छे थे; बादशाह शाहजहांकी इनपर यदी मिहर्यानी रही; ओर दाराशिकोह भी 
इनका मददगार था. इनके पुत्र १- पृथ्वीसिंहका जन्म घ्िकरी १9१० आपाड़ 
शुक्त ५ [ हि? १०६३ ता० 9 शझ्बान & ई० १६५८३ ता० ३० जून ] की हुआ 
था, ये दिल्लीमें विक्रमी १७२४ ज्येठ्ठ कूप्ण ११ [ हि० १०७७ ता० २५ जिल्दाद 
न ई०१६६७ ता० १९ मई | को मरगये. २- जगनसिंहका जन्म विक्ररी १७२३ याघ 


सहाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराजा अजीतसिंह- ८२८ 


; कृष्ण 9 [ हि. १०७७ ता० १८ रजब # इईैं० १६६७ ता० १४ जेन्युअरी ] को हुआ, 
ओर चेन्र कृष्ण ७ [हि० २१ रमजान ८ ई०ता० १७ मार्च ] की राजिको मरणये. 
३- अजीतसिंहका जन्म विक्रमी १७३५ चेत्र कृष्ण 9 [ हि० १०९० ता० १८ मुहरभ 
< ई० १६७९ ता० १ मार्च ] को हुआ, और ०- दलर्थभन भी इसी तारीखको 
दूसरी राजीले पैदा हुए. इन महाराजाके साथ एक महाराणी चन्द्रावव रामपुरेके 
राव अमरखिंहकी देटी, ओर २० खबास जोधपुरमें खबर आनेपर, ओर जश्नोदमें 

< खबास परदेवाली, कुछ २५ ख्वियां सती हुई 
३४ महाराजा अजीतर्सिह, 


न--+-+->-> वि 
#र 


इनका हाल इस तरह पर है, कि सहाराजा जशवन्तरसिहके इन्तिकालके वक्त 
नरूकी महाराणी ओर महाराणी जादशणकों गले था, इसछिये राठोड़ सदरशिने 
उनकी सती होनेसे रोका, ओर एक कागज जोधपुर लिख मेजा, कि बादशाही आदमी 
आदे तो फूसाद न करना, 
इसके बाद सब राठोड़ दोनों राणियोंकी साथ ऊेकर जझीदसे अटक नदीपर 
आये, दर्याई अफूसरोंने बगेर वादशाही पवनिके रोका; छेकिन्‌ राठोड बादशाही 
ठोगोंकी मारकर उत्तर आये, ओर छाहोर पहुँचे, जहां दोनों महाराणियोंसे विक्रमी 
१७३५ चेत्र कृष्ण ७ [ हि. १०९० ता० १८ सुहरण ८ ० १६७९ ता० १ 
माचे | को अजीतसिंद ओर दरुघंमन पेढ्ा हुए. वहांसे बादशाही हुकक्‍्मके मुवाफिक 
सब लोग राणी ओर शज कुमारों समेत दिली आये. 
बादशाह आऊमगीरने महाराजा जशबन्तसिंहके इन्तिकालकी खबर सुनतेही 
विक्रमी १७३५ फास्गुन्‌ शुद्ध १३ [ हि. १०९० ता० ११ सुहरंस ८ ६० १६७९ 
ता० २३ फेब्रुशरी | को ताहिरखांकी जोधपुरकी फ़ोजदारी, खिद्मतगुजारखांकों 
किलेदारी, शेख अनवस्कों अमानत और आअव्दुरहीमकी कोतवाली देकर मारवाड़ 
भेजा; ओर खानेजहां बहादुरको हसनअलछीखां वगेरह सर्दारों समेत मारवाड. 
देशकी संभालके लिये र्वानह किया. सब्यद अब्दुछाहको सिवानेके किलेंपेर . 
सहाराजा जशवन्तसिहका अस्थाब संसालनेके लिये भेजा. 

_सहाराजा जशवन्तसिंहके बेटे ओर राणियोंका डेश रृष्णगढ़के राजा रुपसिंहकी 
हवेलीमें था, बहुतसे राजपूत पहिलेही मारवाडकों चरूदिये थे, और आलमगीरने 
“सी उनका जाना ठीक समझा. फिर नागोरके राव रायसिंहके बेटे इन्द्रसिहको,' 


० कर, 
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जिसने ३६ लाख रुपये नज॒में दिये, फृमोन व खिलआत बंगे्‌रह देकर जोधपुर 4 
भेज दिया. विक्रमी १७३६ आवण कृष्ण २| हि० १०९० ता० १६ जमादि- 
युस्सानी 55 ई० १६७९ ता० २५ जुलाई ] को वादशाहने सरूत हुक्म दिया, 
कि फोलादखां कोतवाल और सय्यद हामिद्खां खास चोकीके आदमियों समेत व 
हमीदखां और कमालुद्दीनखां, ख्वाजह मीर वगरह शाहजादह सुल्तान मुहम्मदके 
रिसालेके सवारों सहित जबें, और राणियों व जशवन्त्सिहके वेटेकी, जिनका डेरा 
कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी हवेलीमें है, नूरगढ़में छे आयें; ओर साम्ह॒ना करें, तो 
सजा दीजाबे. हुर्गदास व सोनंग वगरह राठोड पहिले ही दिन अजीतसिंहकी लेकर 
मारवाडकी तरफ रवानह होगये थे, वाकी राजपूतोंने तलवारोंसे जवाब देकर 
मुकावऊछा किया, ओर बडी बहादुरीके साथ मण राणियोंके लडाईमें काम आये; 
उनके नाम नीचे लिखेजाते हैंः- 


( १ ) राठोड़ रणछोड़दास, गोविन्द दासोत. ( २ ) राठोड़ विद्छदास, बिहारीदासोत. 
(३ ) राठोड़ चन्द्रभान, दारिकादासोत. ( ४ ) राठोड़ कुम्भा, कीर्तिसिंहोत- 

( ५ ) राठोड़ दीपा, केशवदासोत. ( ६ ) राठौड़ एथ्वीराज, वीरमदेवोत, 

( ७ ) राठोड महासिंह, जगन्नाथोत... ( < ) राठोड़ जगतसिंह, रत्नसिंहोत्त, 

( ९ ) राठौड़ रामसिंह, इ्यामसिंहोत.... (१० ) राठोड महासिंह, खींबावत. 
(११ ) राठोड़ जुममारसिंह, राजसिंहोत... (१२) राठोंड महेशदास, नाहरखानोत. 
(१३) राठौड़ हिन्दूसिंह, सुजानसिंहोत. (१४ ) राठोड़ मोहनदास, धनराजोत- 
(१५) राझोड़ भारमछ, दुरूपतोत. (१६ ) राणेडगोविन्ददास, मनोहरदासोत, 
(१७ ) राठोडु आहकरन, वाधावत. (१८ ) राठोड़ रघुनाथ, सूरजमलोत. 
(१९ ) राठोड गोवर्धन, रामसिंहोत..._ (२० ) राठोड जस्सू, अजवसिंहोत- 

(११ ) राठोड़ भीम, फेसरखानोत. (२२) राठोड़ ऋृष्णसिंह, चान्द्सिहोत- 
(२३ ) राठौड़ भाखरखान, मथुरादासोत. (२४ ) राठोड़ सुन्दरदास, हरीदासोत- 
(२५) राठोड सुन्दरदास, ठाकुरसिंहोत. (२६ ) राठोड लक्ष्मीदास, नाथावत- 
(२७ ) राठौड़ भेरखदास, खेतसिंहोत... (२८ ) राठोड डूंगरसिंह, लाडखानोत. 
(२९ ) राठोडु उदयसिंह, जगन्नाथोत.. (३० ) राठोड़ पूर्णमछ, सूरदासोत. 

(३१ ) राठोड अखैराज, कल्याणदासोत. ( ३२ ) चहुवान रघुनाथ, सुरतानोत. 
(३३ ) भाटी उदयमान, केशरीसिंहोत. (३४ ) भाटी शक्तिसिंह, हरदासोत. 

(३५) भाठी जगन्नाथ, विदछदासोत.. (३६ ) भाटी शक्तिसिंह कल्याणदासोत- 
(३७ ) भादी दारिकादास, भाणावत.._ (३८ ) भाटी गिरघरदास, कान्हावत. 
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(३९ ) भाटी धनराज, वीकावत.._* (०० ) जोगीदास सोभावत- 
(५१ ) राठोड सूरजमछ, नाथावत. (५२ ) राठोड नारायणदास, पातावत. 
(9०३ ) पंचोली हरराय (५०० ) महता विप्णुदास 


ओर अठारह राजपूत दूसरे व बकन्दाज़ गिरधर, सांखठा आनन्द, रवारी कुम्मा, 
ओर सुरृतान; बाकी घायठझ ओर बचे हुए मारवाड्से आये. 
मआसिरे आलमगीरीमें दो राणियों ओर ३० राजपूर्तोका माराजाना लिखा हैं 

शायद इस पुस्तकके बनाने वालेने मशहूर राजपूर्तोंकी गिनती लिखदी होगी. पहिले 
दिन दुर्गदास व सोनंग वगरह महाराजा अजीतसिंहकों छे निकले थे; कोतवालने 
एक लड॒का घोसीके घरसे निकाठऊकर पेश किया, आर कहा, कि यही जशबवन्तसिहका 
बेटा है. बादशाहने उसे अपनी वेटी जेबुन्चिसा वेगमकों प्॒स्शिके लिये सोंपा, 
ओर उसका नाम सहस्मदीराज रक्खा. इस जगह खयाल होता है, कि 
कीतवालने अजीतसिंहके निकठ जानेसे अपनी गफ्‌छत छिपानेकी किसी छाडो व्गुरह 
का लड़का पेश किया होगा, या वादशाहने ही अजीतसिंहकी वनावटी जतलानेके लिये 
इस लड़केकी असूठी मशहूर किया, अथवा दलथंभन, जो अजीतसिंहका 
छोटा भाई था, इस वक्त बादशाहके हाथ आगया; ज्ायद उसके बड़े भाईके 
निकल जानेपर दलुथंसनका पेशतर सरजाना और अजीतसिंहका हाथ आज़ाना 
बादशाहने मशहूर किया हो, जेसा कि मआसिरे आलमगीरीसें लिखा है. यह 

हम्मदीराज जवान होनेके पहिले आठ्मगीरके रृश्करमें रहकर दक्षिणमें ववासे 
मरणगया | 

शोडीनि अजीतसिंहकी सिरोहीमें महाराजा जशबवन्तसिंहकी राणी देवडीके 

पास पहुंचाया, आर वहां कालिन्द्री गांवमें पोहकरणा ब्राह्मण जयदेवकी आओरतके 
सुपुदे किया. वह उसको अपना बेटा मानकर पालने ठगी; छेकिन सिरोहीके 
रावने यह बात सुनकर कहा, कि मेरा राज्य बादशाह छीन छेंगे. तब राठोड 
दुर्गदास ब्रगेरह देवड़ीजीको अजीतसिंह सहित उदयपर ठेआये, और महाराणा 
राजसिह ( अव्वल ) ने तसलकी करके गांव केखवा जागीरमें दिया; राठोड ओर सीसोदिये 
एक हॉकर फुसाद करने छगे; इसलिये बादशाह आठमगीर वड़ी भारी फोजके 
साथ मंवाड़पर चढ़ा. यह हाल महाराणा शजसिंहके वर्णन लिखागया हे- 
(देखो एड ०६३- ४७२ ) 

. फिर बेडते ओर सिवानेपर शठोडोंने कब्जा करलिया, और बादशाही 
' 'आदमियोंकीं मारकर निकाल दिया; पष्करसें तहब्वरखांकी फोजपर ऊदावत 
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राजसिंह मेड़तियाने हमऊह किया, जिसमें तरफैनके आदमी मारेजाने बाद' 
मेडता बादशाही खालिसहमें होगया. फिर गांव ओसियांके पास राठौड़ दुर्गदाससे 
ओर इन्द्रसिहके राजपूतोंसे खूब ऊड़ाई हुईं. इसी तरह तहव्वुरखांसे देसूरीके 
घांटेपर राठोड़ अच्छे लड़े. राठोड़ ओर सीसोदियोंने मिलकर आलमगीरके 
शाहजादह अकबरको वाणी किया; लेकिन आलूमगीरकी चाझाकीसे अकृबरकों 
भागकर इरानमें जाना पड़ा; उसका एक लड़का ओर लड़की दुर्गदासके पास 
रहे थे, जिनको उसने बड़ी खातिरके साथ रक्खा, ओर तालीम भी दी. 

राव इन्द्रसिहसे मारवाड़का कुछ वन्दोबस्त नहों सका, तब वादशाहने 
विक्रमी १७३८ चेत्र शुक्र ११ | हि? १०९२ ता० १० रबीउल अव्वरू # ई० १६८१ 
ता० ३१ मार्च | को इनायतखांकी अजमेरकी फोज्दारीपर मेजा, ओर इन्द्रसिंह खटले समेत 
नागोर गया. राठोडोंने कई छोटी बड़ी रुड़ाइयां कीं, और शाहजादह अकबर जो 
बागी होकर शमभा राजाके पास चठछा गया, इस बातसे आलमगीरकों जियादह 
फिक्र हुई; क्योंकि हजारों राठोड़ वागी थे, उदयपुरसे लड़ाई जारी थी; दक्षिएमें 
फूसाद होता, तो कुल हिन्दुस्तान फूसादका नमूना बनजाता, यह विचारकर 
उदयपुरके महाराणा जयसिंहसे, जब कि महाराणा राजसिंहका इन्तिकाल होगया 
था, सुछहह करली; ओर दक्षिणकी तरफ कूच किया. दूसरे दिन अजमेरसे 
देवराई मकामपर पहुंचकर विक्रमी १७३८ आख्िन शुक्ष ८ [ हि० १०९२ ता० ६ 
रमजान ८ ई० १६८१ ता० २१ सेप्टेम्बर |को बड़े शाहजादह मुझज्ुमके बेटे 
मुहम्मद अजीमको जुम्दतुलूमुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेर भेजा, कि वहांका 
बन्दोबस्त रक्खे; ओर उनके मातहत एतिकादखां, कमाछुद्दीनखां, राजा भीमसिंह 
राजसिंहोत कुंवर समेत, और मरहमतखां वर्गेरहकों खिलअृत, जवाहिर, घोड़े और 
हाथी देकर मुक्रंर किया; इनायतखां अजमेरके फोज़दार और सब्यद यूसुफ बुखारी 
बीटलीगढ़के किलेदारकी भी खिलआत देकर अजमेर भेजा. 

राजा भीमसिंह राजसिंहोतकी मारिफृत असदखां वजीरने रण्ड़ोसे 
सुलह करनेकी तद्दीर की, लेकिन राठोड़ सोनंगके मरजानेसे मुल्तवी रही. 
भीमसिंहने राठोड्रोंकी कहछाया, कि सोनंगके मरजानेसे मुसल्मानोंका खोफ़ मिटयया 
है, कुछ बहादुरी दिखाना चाहिये. तव राठोड़ोंने डीडवाणा ओर मकराणेकों दूटकर 
भेदतेपर हाथ चलाया, जिसपर असदखांने अपने बेटे एतिकादखांको फ़ोज सम्रेत 
भेजा. गांव ईदावडमें एतिकादखांकी फरोजपर राठोड़ोंने हम्तलह किया, जिसमें १७ 
नामी आदमी राठोड़ोंके मारे गये, मआसिरे आलममीरीमसें सोनंगका इसी छड़ाईमें, 
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, माराजाना लिखा है, परन्तु मारवाड़की ख्यातका लेख सहीह मानकर ऊपर लिखा 
है. इसका व्योरेवार हाठ महाराणा जयसिंहके जिक्रमें लिखा गया- (देखो एछ ६६४ ). 
दूसरा हमलह पुर व मांडलके पास राठोड़ोंने किया, इसके वाद उन्होंने जुदे २ जिलोंमें 
हमलह करना शुरूओ किया, मुसलमान पीछा करते, तो लड़ाइयां होती थीं; किसीको 
जागीर देकर राजी करते, तोमी वह फिर दूसरेकी मदद करनेको बागी होजाता- 
इन झडोंसे राठोड ओर मुसलमान सर्दार बहुत मारेगये, जिनका जियादह हाल 
तवालतके सबब छोड दिया है. 

महाराजा अजीतसिंह, जो वचपनके सबब अब तक पोशीदह रहते थे, 
विक्रमी १७४० वेशाख कृष्ण ५[ हि. १०९८ ता० १९ जमादियुर अव्वल ८ , 
ई० १६८७ ता० २ एप्रिेछ ] को सिरोहीके गांव पालडीमें सदोरोके शामिल होकर 
फोज मुसाहिब बने, उस वक्त यह ८ वर्षके थे. फूसाद बढ़ता जानकर जोधपुरके 
जिम्महदार इनायतखांने सिवानेका पर्गनह ओर राहदारीसे चोथा हिस्सह देनेका 
इक्रार करलिया, जिससे खर्चमें सहारा मिला. इन्हीं दिनोंमें दुर्गदास भी महाराजासे 
आसमिले, ओर इसी वर्षमें मुसल्मानोंने सिवाना छीन लिया; तव महाराजा अजीतसिंह 
उदयपुरके दक्षिण छप्पनके पहाड़ोमें चले आये, ओर महाराणा जयसिंह भी इन 
दिनों उसी जिलेमें जयसमुद्र तालाब तय्यार करा रहे थे, महाराजाको खानगी मदद 
दी होगी. दुर्गदास बगुरह राठोड़ोंने सिंधसे लेकर अजमेरतक शोर मचाया; इसपर 
अजमेरके सूबहदारने पोशीद्ह तोरसे कहा, कि तुम लोग राहदारी बगेरह, जो 
दस्तूर हो, अपने तोरपर लेलिया करो, जाहिर लेनेसे हम बदनाम, ओर 
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बादशाह हमसे नाराज होते हें. 
विक्रमी १७४९ [ हि० ११०३ 5 ई० १६९२ ] में महाराणा जयसिंह 
ओर कुंवर अमरसिंहमें रंज हुआ; महाराजा अजीतसिंहकी तरफ्से राठौड़ दुर्गदास 
तीस हजार सवार लेकर महाराणाके पास घाणेराबमें आया, ओर बाप बेटोंका बाहमी 
रंज मिटठानेसें मस्तूफू रहा. यह हाल महाराणा जयसिंहके प्रकरणमें लिखा गया है- 
( देखो एड ६७४). विक्रमी १७५३ [हि०११०७८६०१६९६ ]में महाराणा जयसिंह 
आर कुंवरके आपसमें फिर बिगाड़ हुआ, जो महाराजा अजीतसिंहने आकर मिटायां, 
आर सहाराणाने अपने भाई गजसिंहकी बेटीका विवाह महाराजाके साथ किया, जिसके 
दहेजमे ९ हाथी, डेढ़ सो घोड़े वगुरह सामान देकर विदा किया- (देखो एछ ६८२ ). 
मिरात अहमदीमें लिखा है कि, विक्रमी १७५४ पोष [ हि० ११०९ 
'जमादियुस्सानी < ई०१६५९७ डिसेम्बर ] में अहमदाबादके सृबहदार शजाअतखांकी - 


महाराणा अमरसिंह २. ] चीरविनोद, [ महाराजा अजीतसिंह - <३२ 

मारंफृत दुर्गदास आलमगीरके पास हाजिर हुआ, ओर शाहजादह अक्वरके 
बेटे, व वेटीको पेश किया, जो दुर्गदासके पास थे. उसको बादशाहने एक 
लाख रुपया इनआम, मेड़ता व्गेरह पर्गनह जागीरमें ओर तीन हजारी जात व दो 
हजार सवारका मन्सव दिया. उसके साथी दूसरे राठोड्रींको भी मन्सव और जाएरें मिलीं. 
राठोड मुकुन्ददासकी पाठीकी जागीर ओर छः सो जात व तीन सो सवारका मन्सब मिला, 
ओर महाराजा अजीतसिंहकी भी विक्रमी १७५४ ज्येष्ठ शुरू १३ [ हि? ११०८ 
ता० १९ जिल्काद +- ई० १६९७ ता० १४ जून ] को डेढ़ हजारी जात व पांच सी 
सवारका मन्सब और जालोर बादशाहकी तरफसे जागीरमें मिला; महाराजाने मुकुन्ददास 
चांपावतकोी मुसाहिब ओर विद्वलदास भंडारीको दीवान बनाया. विक्रमी १७५९ 
मार्गशीर्ष कृष्ण १४ [ हि? १११४ ता० शू८ रजब # ६० १७०४ ता० श्र 
नोवेम्बर ] को इनके कुंवर अभयसिंह पेदा हुए, ओर दुर्गदास राठोड्को 
अहमदावादके जिलेमें पाटनकी फरोज़दारी मिली. अहमदाबादके सूबहदारने 
शाहजादह आजूमके इशारेसे दुर्गदासपर फरोज भेजी, जिसकी ख़बर विक्रमी १७६२ 
कार्तिक शुक् १२ [ हिए १११७ ता० १० रजब ः ई० १७०५ ता० २९ 
ऑफक्टोबर ] को मिली; इस खबरके सुनते ही दुर्गदास तो निकल गया, लेकिन 
उसके दो बेंटे महकरण व अभयसिंह वगरह मारेगये. दुर्गदासके नाम वादशाहकी 
तरफूसे तसछीका फुर्मान आया. 

विक्रमी १७६२ [ हि? १११७ 5 ई० १७०५ ] में बादशाही इशारेके मुवाफिकु 
नागौरके राव इन्द्रसिंहका कुंवर मुहकमसिंह जालौरपर चढ़ा, ओर वहांका किछा 
हिक्मत अमलीसे लेलिया, महाराजा अजीतसिंह वाहर निकल गये, ओर बड़ा 
भारी छशकर जोड़कर जालछोरकी तरफ रवानह हुए; कुंवर मुदहृकमसिह ,डरकर 
जालोर छोड़ भागा, रास्तेमें महाराजासे मुकाबला हुआ, १ हथनी, ६ घोड़े व 
असूबाब, नक्कारह, निशान महाराजाने छीन लिया; वह मेड़तेमें जा छिपा, ओर 
महाराजाने पीछा किया, लेकिन गांव कांकाणीमें जोधपुरके फरोज्दार जाफुरवेगने 
आकर महाराजाकों समझाया, ओर महाराजाने वादशाही आदुमियोंके बर्खिलाफ 
कार्रवाई करना ठीक न जानकर पीछा कूचकर जालोरके किलेपर दोबारह अपना 
का करलिया. 

विक्रमी १७६३ फार्गुन्‌ कृष्ण १४ [ हि? १११८ ता० २८ जिल्काद 5 
ई० १७०७ ता० ३ मार्च ] को बादशाह आलमगीर दक्षिणमें मरगया. महाराजा 
अजीतसिंह यह खबर सुनकर जोधपुरकी तरफ चले; बादशाही मुठाजिम फ्रौज्दार 


१55 6 


बंगेरह तो पहिछे ही निकछ गये थे, महाराजाने जोघपरपर चेतन्न ऋष्ण ५ [ हि० 


हः 


'सहाराणा अमरसिंह २. वीरविनोद, [ महाराजा अजीव्सिह - <३४ 


ता० १९ जिलहिज ता० २२ मार्च ] को कृत्ञा कर लिया; सब राठाड्रन 
एकट्े होकर बड़ी खुशियां मनाई, ओर महाराजाने अपने बखिलाफ आादामयाका पुर 
सजाएं दीं; जो इनको चाहने वाछे थे, उन्हें इनआम इक्राम दिवंगव. शाहजादह 
सञ्यजम घोर आजसकी ठड़ाई, जो जाजवके पास हुई, उसम आजम अपने बेटे 
बेदारबरूत समेत मारागया, ओर सअ्ज्ञम शाहआझालम बहादुरशाह बादशाह वा. यह 
दोनों शजाओंसे नाराज था, क्योंकि महाराजा जव्सिंह आंबर वाल आजम 
परजमें, और उनके छोटे माई विजयसिंह वहादुरशाहके साथ थे; उसने 
विजयसिंहकी आंबेरकी जागीर ओर मन्सव देना चाहा; महाराजा ऋजीतसिहन 
जोधपुरका किला बादशाही आदमियोंसे छीन लिया था; इसडिय इन दाना 
रियासतोंपर खालिसह भेजकर बादशाह आप अजमेर आया. महाराजा जयासिह 
ओर अजीतसिंह एक संत होकर बादशाहके पास आये, आर पीपाइक पास दाता 
महाराजाओंने विक्रमी १७६० फास्णुन्‌ शुक् ६ [ हि १११९ ता? ४ जिूलाहज 
8० १७०८ ता० २७ फेन्रअरी ] को वादशाहसे सठाम किया. बादशाहने बखेड़ा 
मिटानेकी निगाहसे खिलअत बगरह देकर तसछी की; ओर हाथी घोड़ोंके सिवाय 
प्रचास हजार रुपये महाराजा अजीतासेहको [दिये 

विक्रमी १७६५ चेत्र शुक्ष १० [ हि० ११२० ता० ८ मुहरम ६ईं० १७०८ 
ता० २ पप्निल | को अजमेरमें वादशाहने राठाड दुगदासकों सनन्‍्सब देना चाहा 
लेकिन उसने उज किया, कि पहिले महाराजा अजीतसिहकी मिल, तो मे झूगा. वादशाहन 
सहाराजाको साढ़े तीन हजारी मन्सव ओर सोजत व्ग्रह पगने देने चाहे; परन्तु इन्होने 
जोधपरके वगेर कबल नहीं किया; ओर महाराजा अजीतसिंह व जयसिंह जो बादशाह 
के साथ थे, नर्मदाके उरठी तरफसे ( १ ) नाराज होकर टाट आय; प्रतापगढ़के राव 
प्रतापसिंहने दोनों राजाओंको मिहमानी दी; फिर ये उदयपुर आये. महाराणा अमरसिंह २ 
ने खातिर करके अपनी बेटी चन्द्रकंवर वाईका विवाह महाराजा जयासिंहके साथ करने बाद 
फोजी मदद देकर दोनों राजाओंकी विदा किया, जिसका पूरा हाल महाराणा अमरासह २ के 
बयानमें लिखा गया है. महाराजाके आनेकी खबर सुनकर जोधपुरका फांजूदार 
सिहराबखां भागकर अजमेर चलागया. , महाराजा अजीतसिंहनें बड़ी खुशीके 
साथ जोधपरपर दखल किया. इन महाराजाने अपनी बेटी सरजकंवरका 
संबन्ध महाराजा सवाई जयसिंहसे किया, और महाराजा जयसिंह जोधपुरसे 
वानह हुए; सहाराजा अजीतर्सिहके निकलने कुछ देर हुई; तव एक कागज राठाड़ 


८७ नोलाई हर 
(१ ) कहीं मोल ग़्ेर कहीं फामले लाट आना लिखा हे 


महाराणा अमरसिह २. ] चीरविनोद, [ महाराजा अजीतसिंह - ८३५. - 


दुर्गदासने महाराणा अमरसिंहके नोकर कश्यस्थ विहारीदासके नाम समदरडीसे 
लिख भेजा, जिसकी नक्ष नीचे लिखते हेंः- 


ओी परमेश्वरजी सहाय छे. 





स्वस्तिश्री उदयपुर सुभस्थाने पंचोली श्री विहारीजी योग्य, राजश्री दुर्गदा- 
सजी लिखावतुं राम राम वांचजो, अठारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा प्रतापसूं 
भला छे, थांहरा सदा भला चाहिजे, थे घणी वात छो, थां उपरांत कांदई वातन छे, 
अपरंच; म्हे समदरड़ी गयाथा, तिएण दिसा तो श्री दीवाणजीस्‌ म्हे अर्ज लिखीज 
छै, जु राजा श्री जयसिंहजीरे कूंच हुवारी खबर आये छे, तिए घड़ी म्हे जाय मेला 
ब्हां छां, सु थें श्री दीवानजीसू माठुम करजो; राजा जबसिंहजी तो राजा अजीतर्सिहजी 
सूं कूंचरी बहुत ताकीद कराई, पिए व्हारे दोय दिनरी ढीलऊ देखी, तरे राजा 
जयसिंहजी कूंचकर ज्ोधपुरसूं कोस १७ पीपाड़ आंण डेरा किया, ने म्हांने 
समदरड़ी खबर आई, जु राजा जयसिंहजी तो जोधपुरसूं कूंच कियो, उशहीज सायत 
सहे समदरडीसूं चढीया, सुपरवाहिरा आंणने राजा जयसिंहजीसूं सामर वहां छां 
ने राजा अजीतसिंहजी वीआंवण दिसांकहे तो छे, जुम्हे आवांछां, सु जो आवे छे 
तो भरांईज छे; ने नहीं आवसी तो म्हांने तो श्रीदीवाणजी खिजमत फुरमाई, 
सु म्हें तो राजा जयसिंहजी साथे च्हां आंबेर जावां छां. 

तथा नवाब गाजीउद्दीनखां रो खत म्हने आयो छो, तिण जञाव लिखियो छे, 
तिणरी नकलऊ ने उठासूं खत आयो छो, सु विजनस भेया सलामत रायजीरा खतमें 
घाल भेलियो छे; सु हकीकत श्री दीवाणजीसूं माठुम करावजों; बाहुडता कागल 
समाचार बेगा वेगा देजो.. विक्रमी १७६५ आसौज चादि २ [| हि. ११२० ता० १६ 


जमादियुस्सानी ++ ई० १७०८ ता० ३ सेप्टेम्बर ] 
' इन दोनों राजाओंने जोधपुरसे रवानह होकर महाराणा अमरसिंहकी भी अपनी 
मददके लिये बुलाना याहा था; परन्तु यह सझाह न जाने किस सबचसे मोकूफ रही. 


इस बारेम दुर्गंदास राठोड़का जो कांगूज विहारीदास पंचोलीके नाम आया था, 
उसकी नछ यह हेः- 


तिल]: 2»: इक 
श्री परमेश्वरजी सहायछे, 
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स्पस्ति श्री उदयपुर सुवाने पंचोली भ्री ब्रिहारीजी योग्य, राज श्री दुर्गदासजी. 


: होगी, लोकिन्‌ तामील हें 


महाराणा अमरसिंह २, ] बवीरविनोद, [ महाराजा अजीतसिंह - ८३६ 


लिखावतुं राम राम बांचजो, अठारा समाचार श्री -परमेश्वरजीरा प्रताप सूं भला हे, 
थांहरा सदा भला चाहीजे, यें घणी बात छो, थां उपरांत काँई वात न छे, अपरंच॥ 
महाराजा अजीतसिंहजी ने महाराजा जयसिंहजी रहांने श्री दीवाणजीरी हजुरनूं 
बिदा किया छे, श्री दीवाणजी नूं बुलावणरे वास्ते; सो श्री ठाकुरजीरों दुवो छे, तो 
आसोज सुद १० सोमवाररा हालिया म्हे श्री दीवाणजीरे पांवे आवां छां, बाहुड़ता 
कागल समाचार बेगा बेगा देजो सं० १७६५ आसोज सुद ८ [ हि? ११२० ता० ६ 
रजब # ई० १७०८ ता० २४ सेप्टेम्वर |. 
ियज औटलीी-.5 

- यह महाराणाको बुलाना इस वास्ते था, कि कुछ हिन्दुस्तान फुसाद फेलाकर 
मुसस्मानोंकी वादशाहत गारत कीजाबे. इसके बाद अजमेरके सूबहंदार शजाअत- 
खांने इन लोगोंकी दम देकर कुछ दिनों तक पुष्करमें रकखा; ओर वादशाहसे मदद 
चाही; परन्तु वह कामबखशकी लड़ाईमें रुका इआ था, कुछ भी मदद न कर सका; 
यह दोनों राजा दुर्गदास ओर मेबाड़की मददगार फोजके सुसाहिव साह सांवलदासं 
ओर महासहाणी चतुभुज समेत पुष्कर पहुंचे, उधरसे अजमेरका सूबहदार (१ ) 
सय्यद हुसेनखां, मेड़तेका फोजूदार अहमद सईंदखां ओर नारनोलका फरीजदार 
गेरतखां वगे्‌रह फ्रोज लेकर आपऊहुंचे; दोनों फोजोंका मुकावलह हुआ, जिसमें' 
बादशाही मुलाजिम सय्यद इसेनखां वर्गेरह तीनों सरदार भाई बेटों समेत मारेगये, 
ओर सांभरपर महाराजाने कुल करलिया. इस लड़ाईका हाऊ महासहाणी 
चतुमुजने सांभरसे कायस्थ बिहारीदासकी लिखा था, जिसकी नकूल यहां दर्ज की 
जाती हैः- , 

कागृजुकी नकूलछ, 
; जल 
सिद्धश्नी उदयपुर सुथाने सर्वोपमा जोग्य पंचोछी श्री बिहारीदासजी जोग, 

सांभरी पेली आड़ीरां डेरा कोस अर्ध तलाईं देवजानी नखठा डेरा थी मसाणी चतरभुज 
लिखतुं जुहार बांचजो जी, अठारा समाचार श्रीजीरी सुनजर थी भलासे जी, राजरा 
सदा भला चाहीजे जी, अपरंच- काती विद्‌ १५ सनीचर री राते खबरी आईं, मियां 
सेयद हसेनंखां जमीती असवार हजार चार थी चल्यो आये से; काती सुद १ खेरे 
अत जे लक अपन नकल के ह कपल लक अप किक ज नकल नह की कक की: है ड की 


(१ ) इस वक्त अजमेरकी सूबहदारीपर शजाअतखां था, परन्तु सुन्तखृबुल्लुबाब तवारीखमें 


पैन ०. ही. ् . _ ९ है 
 हुसैनखां छिखा है, जिससे ऐसर मालूम होता है, कि इसके नाम्पर अजमेरकी सूचहदारी होगई 


० 
नि 


नेमें शजाअत्खाके लिहाज ओर दक्षिणके झगड़ोंसे सुल्तवी रही, 
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*दिने पाछली घडी चार राती थी, जदी राजाजी राजाजी दमामो हुओ, दिन पौहर 
एक चढ़तां सिलेह करेर डेरां थी चढ़या, तलाई देवजानी थी कोस अर्घ थलो छे, जिदे 
आधे ऊभा रहा; परेंथी मीयां तथा मीयांरा भाई भतीजा हाथ्यां ऊपरि चढ़ुया 
आव्या, पाछलो घड़ी चार दिन थो, जदी मुकालवो हुओ, सूधा भेलाई होगया जी, 
एक महाभारत व्हे जिश्यो भारत हुओ जी; मीयां तथा मीयांरा भाई बंध तथा छोग 
जमीती सारी थी काम आव्यो जी, श्री दीवाणजी राजाजी राजाजीरे वोलवाला 
इओ जी, राजाजी राजाजीरे खेर आवी, और चेन अमन श्रीजी री सुनजरथी छे जी. 
राजाजी राजाजीरे किहीं वातरों उसवास न ल्यावो जी, विशेष खेम कुशल छे जी, और 
समाचार चिवरा वार पंचोली सांचलदासरा कागद थी मारूम होसी जी. काती सुद १ 
सं० १७६८ [ हि ११२० त्ा० ३० रजब + ६० १७०८ ता० १५ ऑक्टोवर ]. 





आंवेरपर महाराजा जयसिंहके प्रधान रामचन्द्रने इस लड़ाईसे पहिलेही कृष्जह 
करलिया था, अब सांभरको दोनों राजाओंने आधा आधा बांटदकर आंबेरकी 
तरफ कूच किया, ओर वहां पहुंचनेपर खुशीका जशून ( उत्सव ) हुआ. महाराजा 
अजीतसिंह वापस जोधपुर आये. इन्हीं दिनोंमें महाराजाने पालीके दाकुर 
मुकुन्ददास चांपावत राठोड़को धोखेसे मरवा डाला, मुकुन्ददासको पाछीकी जागीर 
आर मन्सव बादशाहकी तरफ्से मिला था, महाराजा ऊपरी दिलसे उससे खुश थे, 
लेकिन भीतरसे जलते थे, जो महाराजाके एक कामगूजुसे जाहिर है, कि उन्होंने 
अपने हाथसे डदयपुरके गुसांई नीलर्कठगिरकों लिखा था-( देखो एए ७६४). 
मुकुन्ददासकी किलेपर बुलवाया, जहांपर उसको छिपियाके ठाकुर प्रतापसिंह ऊदावत 
और कूंपावत सबलसिंहने' मारडारा, तब मुकुन्द्दासके राजपूत गहठोत भीमा और 
धन्नाने प्रतापसिंहको मारकर बदला लिया, ओर आप भी मारेगये. उस बक्त 
किसी कबिने सोरठे व दोहे कहे थे, जो नीचे लिखेजाते हैं:- 

सोरठा, 


आजूणी अघरात, मह॒त्यज रूनी मुकन्द्री ॥ 
पातलरी परमात, भछी रुवाणी भीमड़ा ॥ १ ॥ 
पांच पहर लग पोल, जड़ी रह्दी जोधाणरी ॥ 
रे गढ़ ऊपर रो, भली मचाई भीमड़ा॥ २॥ 
चांपा ऊपर चुक, ऊदा कदेन आदरे ॥ 
घन्ना वाढ्ी धुक, जणजण ऊपर जूभते ॥ ३॥ 
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दोहा. 


भीमा धनत्ना सारखा दो भड़ राख दुबाह ॥ 
स॒ण चन्दा सरज कहे राहन रोके राह ॥ ४ ॥ 


अर्थ- १ - आज आधी रातको म॒कच्ददासकी आरतें रोई, उसी तरह फूबर 
प्रतापसिंहकी ओरतोंको ऐ ! मीसड़ा तूने अच्छा रुढाया. २- जोधपुरके दर्वार 
पांच पहश तक बन्द रहे, ऐ ! भीसड़ा किलेमे तूने अच्छा कोछाहल मचाया. ३- 
चांपावतीपर ऊदावत कभी चक नहीं करेंगे, क्थोंकि हर एकके दिलोपर धन्नाक 
दहशत गालिब होरही है. 9- सूय चन्द्रमाकों कहता है, के भीमा आर धन्ना 
जेसे दो बहादुर अपने पास रक्खेजाबें, तो राहु ग्रह कभी शस्ता नहीं रोकेगा 

हाराजाने नागोरपर चढाई करके वहांके रायसे फीज खर्च लिया; इसके बार 
अजमेरको जा घेरा, वहांके सूबहदार शजाअतखांने कृष्णगढ़के राजा राजसिंहर्क 
सारिफृत पेंतालीस हजार रुपया फोज खर्च देकर पीछा छुडाया; शाहपुरेके राज 
भारतसिंहने अजमेरके जिलेके राठोडोंकों खूब जुलीऊ किया था, इस वक्त ६ 
बादशाहके साथ दक्षिण गये थे, पीछेसे अजमेरके राठोडोंने महाराजा अजीतसिंहकी 
हिमायत चाही, तब बादशाही छश्करसे भारतसिंहने ओर शाहपुरेसे उनके अहलकारोने 
उदयपुरमें पंचोली विह्रीदासके नाप्न कागूजू भेजे, जिनकी नहू नीचे लिखी 

जाती हैः-+ 

काग्रजकी नकूल, 


अंजू ८ 


सिद्श्री उदयपुर सुथाने राज श्री बिहारीदासजी योग्य, लिखाइतुं रुष्कर थी राज 
श्री भारथसिहजीकेन जुहार बांचजो जी, अठाका समाचार श्री जीका प्रसाद थी 
भलासे जी, आपका समाचार सदा आरेग्य चाहिजेजी, तो स्हांने परम संतोप होइजी, 
राजि उपरांत म्हांके सर काई वात न छेजी, राजि म्हांके घणी वातछे जी, स्ट्वांस हमेशा 
हेत मया राखेछे, तींथी विशेष राखावजों जी, अपरंच - कामबखश बेटा सधी 
काम आव्यों, बादशाह वहादुरकी फतह हुई, अर समाचार होसी, सो कागद 
पाछा थी लिखाछां जी; अर उठे अमरासिंह छे, सो वांकी राजिने घणी सरम छेजी, 
अर शाहपुरा काम काज को घ॒णऐ" बसमाने रखावजों जी; कागज ससाचार मया करी 
लिखाजोजी. मिती माह सुदी ६ सं० १७६५ [ हि? ११२० ता० ४ जिलकादे # ई० 
१७०९ ला० १७ जन्युअरी | वर्ष 


॒ 
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शाहपुराके अहलकारोंके 
यत्रकी नकूल, 


न्नजलज््फ्रिवकल्लना 


सिद्धश्नी उदयपुर सुथाने सर्वोपमा योग्य पंचोछीजी श्री बिहारीदासज़ी 
चिरणजी चिरण कमलांणं, शाहपुरा थी लिखावतंच चोधरी सांवछदास व्यास कम्ृठाकर 
केन सेवा मुजरो आशीर्वाद अवधारजो जी, अठारा समाचार श्रीजी री कृपा थी भला 
से जी, श्री राजिरा सदा आरोग्य चाहिजे जी, राज बड़ासो, साहिब छो, मोटा छो, म्हारे 
आप घणी बात छो, आप उपरांत कांई बात न सेजी, म्हांसू आप महरवानगी राखो छो, 
जिशी अवधारता रहजो जी, अठा सरीखी चाकरी होय, सो मया करावजो जी, अपरंच- 
राजाजी श्री अजीतसिंहजी अजमेर आया छे जी, सो राठोंड़ कनकसिंह राजाजी 
तोरे छे, ओर धरत्तीरा राठोड़ ठाकुंर सारा छे, सो म्हांसूं कुं मया करे छे, सो 
आप तो सारी जाणे छो जी, सो अज॑ंदास्त श्रीजीसूं लिखी छे; सो आप वसमानों 
ऊपर करे अजंदाइत गुजराबजो जी. राज श्रीभारथसिंहजीरी शर्म राजने छे जी; 
अर राजाजी राठोडारों ऊपर करसी, तो भारतसिंहजी पण श्रीजीरा छोरू बन्दा छे, 
घणी छो, सो म्हां रो ऊपर राज करशो जी; सारी शर्म आपने से जी, म्हे आप 
छर्ता नचीता छांजी, सारो जतन आपने ही करनों से जी; कागलर समाचार बेगा मया 
करावजो जी. मिती चेन्न बढ़ी ३ सम्बत्‌ १७६५ वर्ष [हिल १११० ता* १७ 
जिल्हिज # ३० १७०९ ता० २७ फेनुअरी ]. 


व न->3 १० 
महाराजा अजीतसिंहने अजमेरमेंसे रुपये वुसूछ करके देवलिया प्रतापगढ़में 
अपनी शादी की, और जोधपुर चलेगये. यह खबरें वादशाह वहादुरशाहके पास 
दक्षिएमें पहुंचीं, तो मच्दाव असदखांने एक ख़त अजमेरके सूबहदारं शजाअतखां 
को लिख भेजा, जिसकी नकल नीचे लिखते हैं - 


अवाजसऔपत-+ 


नव्वाब असदखांका खुत, अजमेरके सूबहदार शज्ञाअतखकि नाम, 
जज औ बल 
अमीरी ओर बड़े दरजेकी पनाह सलामत, आपके खत देरसे पहुँचे, बहुत 
तजज्ञब हुआ, खेर! आखिरमें एक तुम्हारा खत पहुंचा, पूरा हाठ उससे नहीं मालूम 


[मी 4७ अमिक 
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हुआ, सुनासिब है, कि अच्छी तरहपर लिखते रहें. इन दिनोंमें दोस्तीके खयाल्से 
उम्दृह राजा राणाजी ओर अजीतर्सिह, ओर जयसिंहको खूत भेजे हैं, जिनका 
सज्मून अल्हृदह कागजोंसे जाहिर होगा; तुमकों मालूम है, कि बहुत आदमी झूठ 
बका करते हैं, लेकिन्‌ में सच कहता हूं, और लिखता हूं, कि अगर ये लोग 
ताबेदारी करें, और बादशाही मर्जके मुवाफिक रहें, तो हर तरह बविहृतर 
होगा, फायदह उठावेंगे; ओर अगर बदमआशोकि कहनेपर अमर किया, विल्कुंठ 
खराब होंगे. खैर ! इस बादशाही खुरख्वाहने राजा अजीतसिंह और राजा जयसिंहको' 
खपना बेटा कहा है, और हर तरहपर मुहब्बत हे; इसलिये दिल जलता है, 
ओर नसीहत लिखी जाती है; अगर कुबूल करें, तो हर तरह इनका आराम है 
बादशाहोंके साथ तावेदारीके बगेर इलाज नहीं है. अपने बुजुर्गोके हारूपर गौर 
करना चाहिये, कि वादशाही रजामन्दीके लिये किस तरहकी खिदतें की हैं; अगर 
शुरूअमे कम जियादह हो, उसपर नजर न रखनी चाहिये, खिद्मत बजा लाबें, आखिरमें 
तरक्की होजायगी, इस बातका जवाब लिखें, जिससे हम काममें दरूल दें. 

ग्रज यह है, कि अव्बठ वार, जो हज्रतने फुर्माया है, कुबूछ करना चाहिये; 
इसके बाद उस्सेद है, कि जल्द उस्मेदकों पहुंचेंगे. अगर अब तक बेजा हरकत 
नकरते, तो काम वन जाता, लेकिन उन्‌ लड़कोंके मिजाजसे क्‍या किया जावे. तुम 
आप जानते हो, हम इनको बेटा कहनेके सबबसे रंज करते हैं; वर्नह कोई मव्जब 
नहीं है, मेरी तरफुसे तुम सममझाओो. इस वक्त फ्त्मन्द वादशाही छशकर 
मन्जिल्वार हिन्दुस्तानमों आता है. हमारी ओर तुम्हारी एक इज़्त है, कोई 
ऐसा काम नकेें, जिससे हम ओर तुम बादशाही दर्गाहमें छोगोंके साम्हने 
शरमेन्दह हों; .बाप बेटेपनका, जो करार हुआ था, वह बिल्कुल भूछ गये. 
इस बातको, जिसमें खूलकृतका आराम है, जल्द ते करके लिखें, जिसपर कुछ 
कार्रवाई की जावे. ता* ११ सफूर सन्‌ ३ जुलूस [ हि० ११५१ # वि० 
१७६६ अधस वेशाख शुक्ू १५ + ई० १७०९ ता० २१ णघभ्िल ]. 





विक्रमी १७६७ [हि० ११२०५ # ई० १७१० |] में महाराजाने बादशाह 
बहादुरशाहके पास भंडारी खींबसीको भेजकर शाहजादह अजीमुश्शानकी सारिफत 
फूर्मान बग्रह पाये, ओर खुद महाराजा भी बादशाहसे सलाम करके जोधपुर 
लोटआये. विक्रमी १७६८ भाद्रपद्‌ [ हि० ११२३ रजब < ई० १७११ सेप्टेम्बर ]में 
महाराजा अजीतसिंह फोज लेकर ढृष्णगढ़ गये, और बहांके राजा राजसिंहसे 
पेशकश लेकर वापस आये. 
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विक्रमी १७७० ज्येठ्ठ कृष्ण ) | हि० ११२५७ता० १५ रवीउस्सानी ८ ई० १७१३ 
ता०१५मई ] की जूनियांके राठोड़ करणसिंह ओर जुकारसिहको महाराजाने बुछाकर जोघ- 
पुरके किलेमें दगासे मरवाडाका. इसके वाद इसी वर्षके भाद्रपद शुक्व ५[हि०्ता० ९ 
शञ्वान ८ ई० ता० २७ ऑगस्ट ] को अपने आदमियोंको भेंजकर दिलीमें नागोरके राव 
इन्द्रसिंहके कुंबर मुहकमसिंहकी मरवाडाछा. इसपर बादशाहमे राव इन्द्रसिंहको उनके 
छोटे बेटे मोहनसिंह समेत बुलूवाया; महाराजा अजीतसिंहने मोहनसिंहको भी रास्तेहीमें 
दगासे मरबाडाला, जिससे बादशाह फ्रुखसियरने नाराजु होकर सय्यद हुसेनअलीको 
बड़ी फरोजके साथ मारवाडपर भेजा. विक्रमी १७७१ [ हि०११२६ ८६० १७१४ ] में 
महाराजाने हुंसनअलीसे सुलह करली, ओर बड़े कुंवर अमयसिंहकों दिछ्ली भेजदिया. 
इस चक्त अहमदाबादकी सूबहदारी महाराजाके नाम हुईं. विक्रमी १७७२ आपाद 
[ हि. ११२७ जमादियुस्सानी ८ ६० १७१५ जून ] में कुंवर अमयसिंह जोधपुर आये, 
और महाराजा अहमदावाद गये. इसी संवतके आइशिवन [ हि० शब्बाल ८ ई० 
ऑक्टोवर ] महीनेमें महाराजाकी कन्या इन्द्रकुंवर बाईका डोला दिछी मेजागया, और 
पौप कृष्ण ८ [ हि० ता० २९ जिझृहिज 5 ई०ता० ११ डिसेम्वर ] को उसकी 
फ्रुखसियरके साथ वहां शादी हुई. 

विक्रमी १७७३ श्रावण [हिली ११२८ शझबान 5 ईं० १७१६ ऑगस्ट ] में 
महाराजाने इन्द्रसिहसे नागोर छीन लिया. विक्रमी १७७४ [हि० ११२९ ८ई०१७१७] 
में अहमदाबादकी सूबहद्वारी मौकूफ हुई, और महाराजा जोधपुर आये. विक्रमी 
१७७५ [ हि० ११३० 5 ई० १७१८ ] में दिछी गये, ओर सम्यद 
अच्चुछाहखां वजीरसे -मिऊगये, जिससे बादशाह फुरुखसियर दिलूमें नाराज 
था; वादशाहने अच्दुछाहलां ओर महाराजाको मारनेकी तददीरें की, परन्तु वह्द 
खूबरदार होगये; आखिरकार अब्दुछहखाने अपने भाई हसेनअलीखांकों दक्षिणकी 
सूचहदारीसे बुलाया, वह तीस हज़ार फोज लेकर आया; तब अब्दुलाहखां, महाराजा 
अजीतसिंह ओर कोटेक महाराव भीमसिंह व रृष्णगढ़के राजा राजसिंह वगैरहने 
लाल किलेमें बन्दोवस्त करलिया; विक्रमी १७७५ फारगुन्‌ शुरू [ हि" ११३१ ता०<८ 
रवीउस्सानी ८४ ई ० १७१९ ता० २७ फेन्रुअरी ] को फ्रुंखसियर भागकर जुनानेमें जाछिपा; 
दिल्ली शहरमें गुद्र मचगया. इसेनशअ्॒लीखांके साथके २०००हजार मरहंटे सवार बादशाही 
मुलाजिमों ओर दिछीकी रञ्नग्यतके हाथसे मारिगये. विक्रमी फाल्गुन्‌ शुक्क १० [हि 
ता०९ रवीउस्सानी ८ ई० त्ता०२८ फेबुअरी | को जुनानखानेसे लाकर फुर्रुखसियरको केद्‌ 
किया, ओर उसी समय बहादुरशाहके पोते ओर रफ़ीडइशानके बेटे शम्सुद्दीन अचुल- 
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बरकातकों जेल्खानहसे निकालकर तख्तपर बिठादिया, जिसकी २० बीस वसेको 
उम्र थी; परन्तु वह सिलकी बीमारीसे कमज़ोर था; तीन दिन तक महाराजा लाल 
किलेमें रहे, फिर अपनी बेटी इन्द्रकुंववाईको लेकर जोधपुर चले आये; वह वेगम 
कुछ अर्सेके बाद जोधपुरमें मरी. जोधपुरकी तवारीखूमें उसका जृहर खाकर मरना 
लिखा है, परन्तु सबब नहीं बयान किया. 

प्रहाराजाकों दोबारह अहमदाबादकी सूबहदारी मिली. वि० १७७६ आपाढ 
कृष्ण ९ [हि० ता० २३रजब - है ० ता०१० जून | को रफीउृद्रजात मरगया, ओर उसके 
भाई रफीउद्ोलहकों सम्यदोंने बादशाह बनाकर उसका “शाहजहां सानी” खिताब 
रक्‍्खा; लेकिन वह भी उसी बीमारीसे विक्रमी भाद्रपद[ हि० शव्वाठु ८ ई० ऑगस्ट] 
में मरगया; तब बहादुरशाहके पोते ओर जहांशाहके बेटे शेशनअख़्तरकों दिल्लीके 
तख्तपर बिठाया, और “मुहस्मदशाह” लक॒व रक्‍खा. महाराजा जयसिंह 
सय्यदोंकी हुश्मनीसे जोधपुर -चलेआये; महाराजा अजीतसिंहने अपनी बेटी 
सूरजकुंवरका विवाह महाराजासे करदिया, सबख्यदों ओर दूसरे मन्सबंदार 
निजामुल्मुस्क वगेरहसे बिगाड़ हुआ, तब निजामुल्मुल्ककी बर्बादीके लिये 
सय्यद हसेनअलीखां बादशाहको बड़ी फोजके साथ दक्षिणकी तरफ ले निकठा, ओर 
अब्दुछाहखां दिल्लीमि रहा; लेकिन हुसेनअलीखां फृतहपुरसे ३५ कोसपर मारागया, 
ओर अब्दुछाहखां दिल्लीमें मुहम्मदशाहसे लड़कर केंद हुआ. यह खबर सुनकर 
महाराजा जयसिंह जोधपुरसे दिल्ली गये, ओर महाराजा अजीतसिंहने अजमेर 
वगरह हे बादशाही जिलोंपर कृजा करलिया, तब मुहम्मदशाहने मारवाड्पर 
फीज भेजी- | 


विक्रमी १७७९ [ हि. ११३४ ८£ई० १७२२ ] में मेडतेपर बादशाही फोजका 
मुहासरा होनेसे महाराजाने सुझह करके अपने कुंवर अभयसिंहकों बादशाही 
खिद्मतमें दिल्ली सेजदिया. कुंवर अमयसिंहकोी महाराजा जयसिंह ओर दूसरे मुगूल 
सरदारोंने समझाया, कि बादशाह फ्रुखसियरके मारेजानेका कुसूर बादशाहके दिलमें 
महाराजाकी तरफूसे खटकता है; तुम मारवाड़का राज अपने घरानेमें रखना चाहते हों, तो 
उनको मरवाडालो; तब कुंवरने अपने छोटे भाई बख्तसिंहको लिख भेजा. इस इशारेंके 
मुवाफिक बखर्तसिंहने अपनेबापको विक्रमी १७८१ आपाद शुरू ३३ [ हि? ११३६ ता० ११ 
शवब्वाल 5३० ३७०५४ ता० ३ जुलाई | को जनानेमें सोते हुए मारडाठा... इनके साथ 
शाणियां, खास, लोडियां, नाजिर वगरह जिन सबकी तादाद ६६ थी, चितामें जलमरें. 
'यह महाराजा बहादुर, फृण्याज, घमंडी, लुटेरे, बचनके सच्चे दोस्तको नफरा व' 
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दुश्मनको नुक्सान पहुंचाने वाले थे. इनके नोकर ऐसे वफादार थं, कि तक्लीफृकी 
हालतोंमें भी उनके बदुनपर किसी तरहका सझह उहीं आने दिया, वर्नह तमाम उम्र 
बादशाहतके दुश्मन रहे थे, जीना मुश्कि होता. इनके १५ बेटे थे, १- अमयसिह, 
२- वसरुत॒सिंह, ३- सुल्तानसिंह, 9- तेजसिंह, ५- दौलतसिंह, ६- किदश्ोरसिंह, 
७- जोधसिंह, ८- आनन्द्सिह, ९- रायसिंह, १०- अखेसिंह, ११- रज्नसिंह, 
१२- रुपसिंह, १३- मानसिंह, १४- प्रतापसिंह, और १५- छत्रसिंह. 

हि रब 


३५ महाराजा अभयसिंह, 


चित 


इनका जन्म विक्रमी १७५९ मार्गशीर्ष रृष्ण १४ शनिवार [| हि० १११४ त्ता० २८ 
जमादियुस्सानी ८ ३६० १७०० ता० १८ नोवेम्बर ] की हुआ था. जब महाराजा 
अजीतसिंहको बखतसिंहने तलवारसे मारा, तो वह एक महलमें जा छिपा, क्योंकि बह 
जानता था, कि पिताके राजपूत मुझे मारे बगेर न छोडेंगे; राजपूतोंने महरऊको घेरलिया; 
तब बखतसिंहने मुहम्मदशाहका फूर्मान और अमयसिंहका कागृज़ दिखलाकर कहा, 
कि मेंने उनके हुक्मकी तामीर की है, अगर इस वक्त में महाराजाको नहीं मारता, 
तो फ्ररुख़सियरके एयज़में महाराजाकी जान जानेके सिवा जोधपुरका राज भी राठोड़ोंके 
ख़ानदानसे चल्मजाता. इसपर राजपूत छोग ठंडे हुए, लेकित्‌ अजीतसिहरा 
माराजाना उनके दिलोंपर खटकत्ता रहा; और राजपूतानाकी तमाम रियासतोंमें 


«2.०... 


बख़तसिह ऐसा बदनाम हुआ, कि आजतक उसका नाम लेनेसे छोग नफ्ृत 
करते हैं; और शाइरोंने मारवाड़ी जुवानमें उसकी वदनामी बहुतसी की है, जिसमेंसे 
3 दोहा ओर १ छप्पय यहां लिखते हैं।- 


पे 


दोहा, 
बखता वखत वबाहिरा । क्यूं मास्यो अजमाल ॥ 
हिंदृवाणी को शेवरों । तुरकाणी को शारू ॥ १ 0७ 
छष्पय, 


अथम तात सारियों | मात जीवती जाई ॥ 
असी चार आदमी । हत्या ज्यांरी पण आई ॥ 
कर गाढ़ो इकछास ।वेग जयसिंह बुलायों ॥ 
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मेटी धर्म सुर्जाद । भरमस गांठकों गंमायो ॥ 

कवि अणां हूंत केवा करें । धरा उदक छेवण घरी ॥ 

बखतसी जन्म पायां पछे! किशी वात आछी करी ॥ 

जब महाराजा अजीतर्सिहके साथ राणियां सती होनेकी निकर्टीं, तब 
आनन्दर्सिह, रायसिंह, ओर किशोरसिंहकी माओओने बालकोंको सदोरोंके सुपुद्द 
किया. किशोरसिंहकी तो उनके ननिह्ाउ जयसलमेर भेजदिया, आर आनन्दर्सिह्र व 
रायसिंहकी देवीसिंह और मानसिंह चहुवान पहाड़ोंसें ठेगये. इसके बाद मारवाड़में 
जोर पाकर इन दोनों भाइयोंने इंडरका राज्य छेलिया; यह हाल इंडरके जिकन्रमें 
लिखा जायगा; वाकी भाइयोंको बख्तसिंहने मरवाडाठा. महाराजा अजीतसिंहको 
मार डालनेके एवज बखतसिंहको किठा नागोर और राजाधिराजका खिताब मिला 
कल सर्दार, जो महाराजा अभयसिहके पास थे, वे दिल्लीसे नाराज होकर चले आये 
बाकी जोधपरसे निकझ गये; ओर कहा, कि भंडारी खींबसी ओर रघुनाथकी केद किया 
जावे, क्योंकि इन ठछोगोने महाराजा अजीतसिहके मारनेकी सझाह ढी थी. छलाचार 
महाराजा अमयसिंहकोी ऐसा ही करना पडा; इस हुछड॒सें भंडारी वगेरह और भी आदमी 
मारे काटे गये, ओर महाराजा अभमयसिंहने अपने राजपूतोंकी बड़ी मुशकिलसे 
ताबे किया. । 
महाराजा विक्रमी १७८७ [ हि? ११४३ # ई० १७३० ] में मुहम्मद- 

शाहके हुक्मसे गुजरातकी सुृबहदारीकी सनद लेकर मारवाड़सें आये, और अहमदाबादके 
सूबहदार सबबलन्दखांसे सूबहदारी लेनी चाही; परन्तु उसने हुक्‍्मकी तामीछ नहीं 
की; तब महाराजा फीज लेकर चढ़े (१ ), ओर सिरोहीके राव उम्मेद्सिहको जा घेरा, 
जी महाराजाके बखिलाफू था; जब उसने जियादह फीज देखी तो अपनी बेटी ओर 
फोज खर्च देकर पीछा छुडाया. वहांसे महाराजा फौज समेत अहमदाबाद 
पहुंचे; सबलन्द्खाने चार हजार सवार व चार हजार पेदलछोामेंसे. पांच सो सवार 
ओर १००० पेदल, छोटी बड़ी सात सो तोपें व दो हजार मन वारूत अपने बेटे 
शाहनवाजखांके साथ शहर में छोड़कर खुद महाराजाके मुकाबलेको चढ़ा. 





( १ ) भिरात अहमदीसें यह हाऊ इस तरहपर लिखा हेः- “हिजी ११३६ जिल्काद 
[ वि० १७८१ श्रावण ८ ईं० १७२४ ऑगस्ट ] को नव्वाब निजासुलमुल्क बहुत झगड़ोंके सबब 
वजारतका उृहूृदह छोड़कर हुज्जरकी इजाजृत बगेर दक्षिणतों चलदिया, तो इस वजहसे कि 
-मुगालयह सल्तनतर्में बज्जीर नहीं बदला जाता, निजासुझुसल्ककों चवकीऊर सतलक, याने खास 


घृत्ताहव आर “आसफजाह' का खिताब देकर एततम्नादुदाछह कम्ररुद्यानरवा बहाहुर नुखतजगका 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद,... [महाराजा अभयसिंह -<८४५ 


बिक्री १७८७ आश्विन शुरू ७ [ हि* ११४३ ता० ५ रबीउस्सानी 
ह# ६० १७३० ता० १७ ऑक्‍्टोबर | को मूंचेड़ गांवके पास दोनों त्तरफुसे 
गोलन्दाजी शुरूआ हुई, लेकिन रात होजानेके सवव उस दिन लड़ाई बन्द रही; 
दूसरे दिन नव्वाब मुकावलेको तय्यार हुआ, परन्तु कुछ लड़ाई होनेके वाद महारोजा 
पीछे हंटे (१ ). मिरातअहमदीमें लिखा है, कि महाराजाने सावरमती नदीके पासके 
गांवोंमें मोचें जमा लिये, ओर भद्र किलेकी तरफ गोले चलाये; उधरसे भी चलने 
लगे; तीसरा दिन भी ऐसेही बीता; चोथे दिन विक्रमी आश्विन शुक्ू १० 
[हि ता० ८ रवीउस्सानी ८ ई० ता० २० ऑक्टोवर ] को सर्वलन्दखां मए अपनी 
जमइयतके शहरसे निकरुकर लड़ा; महाराजाने भी फोजके तीन हिस्से करके 
लड़ाई शुरू की; पहिले गोलन्दाजी, फिर तीर, बन्दूकू, पीछे तलवारोंसे कटकर 
लडे; सब दिन अच्छी तरह लड़ाई हुईं; पहिले हमलेमें महाराजाकी फोज हटगई, 
लेकिन्‌ दूसरे वक्त मारवाड़ी सर्दारोंने नव्वावकी फरोजको वर्बाद किया, ओर 
तोपखानह व फृतहगज नामी हाथी वंगेरह लेलिया. मिरातअहमदीमें लिखा हे, 
कि सर्बलन्द्खांके पास कुक चार सो सवार बाकी रहगये थे; लेकिन यह तादाद 
महाराजाको मालूम नहीं हुईं, जिससे हमलरह नहीं किया, रात होजानेसे नव्याब 
शहरमें आगया. 





काइस सकाम वजीर किया, सुवारिजुल्मुत्क स्वेरन्दवांको, जिसका मन्‍्सब सात देजारी जात, 
सात हजार सवार दो अस्पह सिह अस्पह था, गुज़रातकी सूबहदारी आसिफ्जाहले उतारकर इनायत 
कीगई, हिज्ली ११४३ [ वि० १७८७८ ४६० १७३० ] में जब कि बहुतसा सामान हासिल करके 
मुवारिजुल्मुल्कने बादशाहकी सर्जीके मुवाफिक्‌ सूबहका इन्तिजाम अच्छी तरह न किया, ओर अमीरुल- 
उमरा समतामुद्दोलह वादशाही मुसाहिबसे हर तरह वर्खिलाफर रहने छगी, और फोजके सवार 
मोकूफ्‌ कियेजानेफा हुक्‍्स दियागवा, तो सुवारिज्लुत्तुस्कने कई वार हुजूरमें इस्तिअफा भेजा, 
जितपर एतिमादुदौलह बजीरमे उसकी तरफुले वादशाहका दिल फेरकर जोधपुरके महाराजा 
अभयसिंहको, जो उस वजीरसे मिछावट रखता था, गुजरातकी सूबहदारीके लिये तजूबीजु 
किया; और उसको बादशाही हुज़ूरते खास खिलेअत, जवाहिर, एक हाथी, अठारह छाख 
हपेया खुजानह, पचास तोपोंका तोपखानह और दूसरा सामान फोज वगैरह, रचानगीके 
वक्त दिखवाया,? * 
(१ ) मिरातअहमदीसें सहाराज़ाका पीछा हटना ९ या ३ कोस, और मारवाड़की तवारीखमें 
४५०० या सात सो कृदम लिखा है, ५ 


महाराणा असरसिंह २, ] . बवीरविनोद, । महाराजा अभयांसेह - ८४६ 


दूसरे दिन फिर लड़ाई शुरूआ हुई, तब सुरहका पैगाम होने छूगा, नींबाजके 
ठाकुर ऊदावत अमरसिंहसे बात चीत हुई. मिरातअहमदीमें दूसरें दिनसुरुह 
होना लिखा है, ओर मारवाड़की तवारीखूमें १३ के दिन लड़ाई होकर १२ को 
सुलह होना तहरीर है; लेकिन यह दूसरा छेख सिलसिले वार ओर तारीख वार है; इसलिये 
यही सहीह मालूम होता है. सुलह इस तरहपर ठहरी, कि शहरपर महाराजाका 
कुल्नंह कराया जाबे, बारबदारी देकर नव्वाबको अहमदाबादके इलाकेसे बाहर 
पहुँचा देंवें, ओर महाराजासे बराबरकी मुझखाकात हो. दूसरी बातोंमें तो 
सिरतअहमदी ओर मारवाडकी तवारीखमें जियादह फर्क नहीं है; लेकिन मिरात- 
अहमदीसें बारबदोरी ओर एक लाख रुपया महाराजाकी तरफुसे नव्वाबकों देना, 
दूसरे, नव्वाबका मुछाकृुलको आना, महाराजाका पेश्वाई करके अपने ढेरेमें लाना, 
पगड़ी बदुर भाई होकर मिलना, ओर महाराजाके भाई बख्तसिहका तीरकी 
चोटके जख्सके सबब नहीं आना लिखा है; लेकिन मारवाड़की तवारीखमें एक लाख 
रुपया देनेका जिक्र नहीं, ओर महाराजाका अपने भाई समेत घोड़ोंपर चढ़कर 
खंडे खड़े मुलाकात कश्ना लिखा है; पगड़ी बदल भाई होना दोनों जगह तहरीर हे. 
महाराजाने नव्वाबके साथ नींबाजके ठाकुर अमरसिंह ऊदावतको भेजा, ओर बारबर्दारी 
देकर पहुंचाया. इस लडाईमें दोनों तरफके सेकड़ों आदमी मारिगये, और महाराजा 
वहांके सूबह॒दार बने, ह 

इस वक्त सहाराजाने बादशाही तोपखानह, मार, अस्बाब, बहुत कुछ 
जोधपुर पहुंचा दिया; ओर सब सारवाड़ियोंने गुजरातियोंकों तंग करके रुपये पेदा 
किये; हुकूमत क्‍या लुटेरापन था. अगर महाराजा अच्छा इन्तिजाम करते, तो 
शायद निजूामुल्मुल्ककी तरह गुजरातका मुल्क इन्हींके कृब्जेमें रहजाता, उन्होंने 
गुजरातके कुछ मुल्की जिले मारवाडगे:सिलालिये थे. चारण कविया करणीदान (१) 
ने सबेलन्द्खांकी लड़ाईका अन्थ बिरदश्ंगार नाम बनाया, जिसपर महाराजाने खुश 
होकर उसे छाख पशाव ओर आलावास'ः गांव और कविराजका खिताब दिया, 
और आप उसकी जलेबमें चले, उस समयका मारवाड़ी जबानमें एक दोहा इस 
तरह पर हु+- ; हर ४ 
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श्र 


कि ($ ) कृविया करणीदान मेवाड़में सूलवाड़ा गांवका रहने वाला था, उसका जिक्र महाराणा 
'लग्रामसिहके हालमें लिखा जायगा, 


महाराणा अमरततिंह २. ] बीरविनोद, [ महाराजा अभयसिंह- ८३७ 


दोहा. 


अस चढियो राजा अभो कवि चांढे गजराज ॥ 
पोहर हेक जछेवसें मोहर हले महाराज ॥१॥ 


विक्रमी १७८८ [ हि? ११४४ 5 ई० १७३१ ] में बाजीराब पेश्वाने 
चौथ लेनेके इरादेसे बड़ोदेपर कुब्ज़ा करलिया; महाराजाने फरोज भेजी, और दक्षिणसे 
निजामुल्मुल्क महाराजाकी मद॒दको सूरत तक आया; यह सुनकर बाजीराव घबराया, 
ओर महाराजासे सुलहफे साथ मुझाकात करके वापस चढछा गया; महाराजाने 
इस मद॒दके ण्वज्‌ निजामुस्मुस्कको शुक्रिया भेजा. विक्रमी १७९० [ हि० 
११४६  ई० १७३३ ] में महाराजा अपने नाइव भंडारी स्सीको 
अहमदाबादमं छोड़कर जोधपुर आये, ओर वबहांसे फोज छेकर वीकानेरपर 
चढ़े; मागीरका महाराज वर्तर्सिह भी इनके साथ था; लेकिन दोनों भाई भागकर 
पीछे चले आये. इस लड़ाईका हाल बीकानेरके जिक्रमें लिखागया हे. फिर जिले 
अजमेर हुरड़ा गांवके मक़ामपर महाराणा जगत्‌सिंह दूसरे, महाराजा जयसिंह, महाराज 
बजुतसिंह, महाराव दुर्जेनसालने इकट्ठे होकर मुसल्मानेंकी वादशाहत ओर मरहटोंके 
लिये सलाह की, जिसका हार महाराणा जगत्‌सिह दूसरेके वयानमें लिखा जायगा. इस 
मुलाकृतमें महाराणाके छालडेरे देखकर महाराजा अभयसिहने भी अपने लिये उसी 
रंगके डेरे खड़े करवालिये. यह वात अमयसिंहकी शिकायतर्म मुहम्मदशाहके कान 
तक पहुँची; तब बादशाहने जोधपुरके वकीऊ भंडारी अमरसीको बुदाकर जबाब पूछा, 
जिसपर भंडारीने कहा, कि महाराजा अमयसिंहने मरहटोंको रोकनेके लिये सब 
राजाओंकी इकट्ठा किया था, और इस वातपर तक्रार हुई, कि किसके डेरेमें बेठकर 
सब राजा सलाह करें; इस हुजतको मिठानेके लिये महाराजाने बादशाही दीवान- 
खानह छाल रंगका तय्यार करवाकर बहां सबको 'इकट्ठा किया. इस बातपर भंडारीने 
अपनी चालाकीसे कुसूरकी सजाके एवज महाराजाको खिलशत ओर खातिरीका 
फूमान मिजवाया. 

विक्रमी १७९४ [ हि० १३५० # ई० १७३७ ] में झहमदाबादकी सूबहदारी 
जुल्म करनेके सबब महाराजासे उतार छीगईं, ओर आपसमें महाराजा व बख्तसिहके 
नाइत्तिफुकी हुई. विक्रमी १७९७ [ हि० ११८६३ # ई० १७४० | में 
महाराजाने दोबारह वबीकामेरपर चढ़ाई की; इस सोकेपर महाराणा २ जगत्‌सिहके 
कुंबर प्रतापसिंह दूसरे उदयपुरते जोधपुर आये, और महाराजा अजीतसिंहकी बेटी 


की 
महाराणा अपरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा अभयर्सिंह - <३८ 


'सांमाग्यकुबरको विवाहकर उदयपुर चले गये. अभयसिंह लड़ाई भग़ेमें थे, 
इससे नहीं आसके. इन्होंने बीकानेरके राजा जोरावरसिंहको घेर कम था, 
जोरावरसिंहने जयपुर व मागौरके महाराजाओंसे मदद चाही. महाराज बखतसिंहने 
सेडतेपर कृष्जा करलिया, और महाराजा जयसिंह भी जयपुरसे चले; तब 
महाराजा अभयसिंह भागकर जोधपुर चलेआये; लेकिन दूसरी तरफ बढ़ी 
भारी फोज थी, क्योंकि महाराजा ज़यसिंहके साथ और भी राजा फ्रोज समेत 
शामिल थे; जोधपुरका किला घेर लिया गया. महाराजा अमयसिंहने बीस 
राख रुपये फोज खुर्च देकर पीछा छुड़ाया; और महाराजा जयसिंह छोटे. 
यह हाठ बीकानेरकी तवारीखमें लिखागया है. इसी वर्षमें महाराजा अभयससिहने 
अपने भाई वखतसिहसे मिलावट करके जयपुरकी तरफ चढ़ाई की; महाराजा 
असयसिह तो सेडतेमें थे, ओर बखतसिहने आगे जाकर गगवाणा गांवमें महाराजा 
जयसिंहसे मुकाबछा किया, महाराजा अभयसिंहनें लड़ाईके समय शामिल होनेको 
कहा था, परन्तु रीयंके ठाकुर शेरसिंह मेडतिया ओर कविराज करणीदानने महाराजासे 
कहा, कि आपके बेटे रामसिंह कम अकूल हैं, जिनसे बख़्तरसिह राज छीन छेंगे, 
अब जयपुर वालेसे उन्हें लड़ने दीजिये; अगर फतह हुई, तो भी ठीक, ओर जो 
बख्तसिंह मारेगये, तो खटका मिटा. इससे महाराजा अभयसिंह रीयांमें ठहर 
गये, ओर महाराज बखतसिंह जयपुरकी फोजसे खूब लड़े, यहां तक कि 
फोजके पांच हजार आदमियोंमेंसे बहुत थोड़े आदमी बाकी रहगये; और 
जयपुरकी फोजकी हरावरुमें शाहपुरेके राजा उसम्मेदर्सिह भी थे, उनके चार सो 
आदमी इस कगडेसें काम आये. महाराज बखतसिंह भागकर पुष्करमें महाराजों 
अभयसिहसे आमिले, ओर उनकी पूजाकी हथनी वगेरह सामान शाहपुरेके 
राजाने लछूट्कर महाराजा जयसिंहकोी देदिया. बखतसिंह नामोर गये; महाराजा 
अमयसिंह ओर जयसिंहमें इत्तिफाक हुआ, ओर दोनों अपनी अपनी राजधानीको 
चले गये. यह लड़ाई विक्रमी १७९८ आपाद़ कृष्ण ९ [ हि. ११५४७ ता० २३ 
रवीडृझ्अव्वल ८ ई० १७४१ ता० ९ जून ] को हुई. 

विक्रमी १८०० आखिन शुक्र ३४ [ हि० ११५६ ता० १३ शझबान ८ ई० १७४३ 
ता० ३ ऑक्‍क्टोबर | को जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहका देहान्त होनेपर मद्दाराजा 
अभयसिहने फोज भेजकर अजमेरपर कृब्जा करलिया; तब जयपुरके महाराजा ईइवरी- 
सिंहने अजमेरकी तरफ चढ़ाई की, और अभयसिंह भी महाराज बखतसिंह समेत मुकाबले 
के लिये पहुंचे; परन्तु बीचके लोगोंने मेल करादिया, . इस सुलहसे बख्त्सिंह नाराज 


| 


महाराणा अमरतिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराजा रामधिंह-- ८९९ 


'होकर नागोर चला गया, तो भी अजमेर अभयसिंहके कृब्जेमें रहा, और दोनों राजा 
अपनी अपनी राजधानीको चले गये. 

विक्रमी १८०३ [ हि? ११५९-६० १७४६ ] में वीकानेरपर फोज समेत भंडारी 
रत्रसीको भेजा; यह भंडारी वहां मारा गया, जिसका हाल बीकानेरके इतिहासमें लिखा 
गया है. महाराजा बख़्तसिंह और अमयसिंहमें नाइतिफाकी रही, विक्रमी १८०६ 
आपाढ़ शुक्त १५ सोमवार [ हि० ११६० ता० १४ रजब 5 ई० १७४९ ता० ३९ 
जून | की महाराजा अभयसिंहका अजमेरमें देहान्त हुआ; इनके साथ २ खुबास व ११ 
पर्दायत पुष्करमें सती हुईं, और जोधपुरमें ६ राणी व १४ ख़वास पर्दायती वगैरह 
जलीं. 

यह महाराजा सुरूह पसन्द, कारगुजार नोकरके कृद्रदान ओर बहादुर थे, छोगोंकि 
कहनेपर अमल करलेते थे; परन्तु बुदिमान ओर फृण्याज होनेके सवब रियासतर्मे 
नुकूसान नहीं आया; ओर जो कभी कुछ हुआ, तो मिटाते रहे. इनके एकपुत्र रामसिंह 
थे, जो गद्दीपर बेटे 
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३६ महाराजा रामसिंह, 
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इनका जन्म विक्रमी १७८७ प्रथम भाद्रपद रृष्ण १० [ हि? ११४३ ता० २४ 
मुहरंम +६० १७३० त्ा३ ७ ऑगस्ट ] को हुआ था, यह अकूलसे खारिज थे, गंदीपर 
बैठते ही नाठायक्‌ु और कमीन आदमियोंको पास रखकर दरजे ओर जागीरें देने 
लगे, जिनमेंसे एक अमीड़ा डोम भी उनका मर्जीदान था. इन्होंने महाराज 
बखतसिंहकी कहलछाया, कि जालोर छोड़दो, वर्नह नागोर छीनलिया जायगा. 
इसके वाद महाराजा रामसिंह मेड़ते गये, वहां रीयांके ठाकुर शेरसिंहसे कहा, 
कि तुम अपना गुलाम विजिया हमको देदो; मगर शेरसिंहने नहीं दिया, ओर रीयां चला 
गया. महाराजाने नामौरपर चढ़ाई की, तो दूसरे छोगोंने समझाया, और कहा, 
कि शेरसिंहको बुलाना चाहिये; तब महाराजा आप रीयां जाकर शेरसिंहकी लेआये, और 
विजियाकी अपना मुसाहिब बनाया. इसके बाद आउवाके ठाकुर चांपाचत 
कुशलसिंह ओर आसोपके ठाकुर कूंपावत कन्हीरामको भी नादानीकी बातोंसे 
नाराज करके अपने देशसे निकल जानेका हुक्म दिया. रीयांके ठाकुर शेरसिंह 
'मेंडतियासे कुशलूसिंहकी जुबानी तक़ार हुई, जिससे चांपाचत, कूंपावत, 


महाराणा असरसिंह २ ] वीरविनोद, [ महाराजा रामलिंह - ८५० 
त्र ऊदावत वगेरह बिगड़कर नागोर चछे गये. पोहकरणके ठाकुर देवीसिंह व पालीक- 
ठाकुर पेससिंह बगेरह भी इसी तरह नाराज होकर नागार पहुंचे रे 

इस बखेंडेसे महाराजा रामसिंह आर वखतसिंहस कद छड़ाइयां जयपुरके 
सहाराजा इश्वरीसिंह ओर बीकानेरके राजा गजसिंहकें बड़े भाई अमरसिह व्गुरह 
सहाराजा रामसिंहके मददगार, ओर दीकानेरके राजा आर मारवाडके उमराब 
चांपावत व कूपावत वगरह महाराज वख़तसिहके तरफदार होगये; आपसमे जो लड़ाई 
हुईं, उसमें अमरसिंह वर्गुरह कई सर्दार मरेगये. इसके बाद मेर होगया, 
महाराजा रामसिंह मेडते, ओर बखतसिंह नागौर पहुँचे, बाकी मददगार भी 
अपने अपने ठिकानोंको चले गये; ठेकिन्‌ मारवाड़ी उमराबव सब नागोरम थे, मोका 
देखकर महाराज वख्तसिंहकी चढ़ा लाये. इधर महाराजा रामसिंहने भी 
मेड़तिया शेरसिंह बगेरह सर्दारोंकी लेकर मुकाबऊ॒ह किया; दोनों तरफृफे राजपूत 
दिल खोलकर खूब लड़े; विक्रमी १८०७ कार्तिक शुक्न ९ [ हि ११६४५ ता० ७ जिल्हिज 
- हैं० १७५० ता० ८ वोबेम्बर | को यह छड़ाई हुई, जिसमें महाराजा रामसिंहकी 
तरफ्के नीचे लिखे सदार मारिगये:- 

१ शीयांका ठाकुर शेरसिंह मेंडतिया, ए आऊणियावासका मेड़तिया ठाकुर 
सूरजमकछ, ३ बर्दूंदेका चांदावत ठाकुर श्याससिंह, 9 वीख्णियाका ठाकुर 
डंगरसिंह, ५ सेवरियाका ठाकुर सरतानसिंह, ६ इटोरसिंहका कोठारी सजाण 
ओर कर्मसोतोंके तीन आदसी काम जाये; ७ मीठडीका ठाकुर शाक्तिसिंह, 
अपने बेटे नाहरसिंह समेत सारागया. < कुचामणका ठाकुर जालिमसिंह, 
९ देधाणाका ठाकुर अनूपसिंह, १० बख्तसिंह जेतमाठोत, 

महाराज बखतसिंहकी ओरसे आउवाका ठाकुर कुशछूसिंह व विठोराका भादी 
बख़्तसिंह काम आया. यहांसे महाराज बख़तसिंहकी वीकानेरके राजा गजसिंह 

कृष्णगढ़के राजा वहादुरसिंह लेनिकले, और सोज़तपर कव्जह करलिया, पीछेसे 
महाराजा रामसिंह भी फ़ौज लेकर पहुंचे, महाराज वखतसिंहने विक्रमी १८०८ बेशाख 
कृष्ण ९ [| हिं० ११६४ ता० २३ जमादियुर्ध अब्बछ <- ई० १७५१ ता० २१ एप्रिल | को 
दूसरा हमलह रामालहका फराजपर किया; इस लडाइसे रामसिंहकी तरफसे कचामणका 
ठाकर जालिमासह भए दा बेटी और सचर आदमियोींके मारागया, और दसरी तरफके भी 
'बहुतसे बहाहुर राजपूत रुड़नरे, इसी तरह तीसरी लड़ाई हुईं, आखिरकार महाराजा 
रामसिंह तो मेड़तेम थे, और महाराज बखतलिंहने विक्रमी १८०८ आवए कृष्ण १२ [हि० 

११६४ ता० र८ शझबान +|३० १७८१ ता० २१ जुलाई | को जोधपुरपर कष्जह किया 


प्रहराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराजा वरूतसिंह व विजयसिंह-८५१ 


३७ महाराजा बख़्तसिंह, 


कप तञ-+ 


इनका जन्म विक्रमी १७६३ भाद्गपद रृष्ण ८ [हि० १११८ता० २२ जमादियुरू 
अव्वल ८ ई० १७०६ ता० १ सेप्टेम्बर |को हुआ था. इन्होंनेमहाराजा गजसिंह और 
बहादुरसिहकी रुखुसत दी. महाराजा रामसिंहके पास जो आदमी थे, थे आपाजी 
सेंघियासे दस बारह हजार फीज मद॒दके लिये छाये; और अजमेरपर कृष्ज़ा करलिया- 
महाराजा बख़्तसिंह जोधपुरसे चढ़े, ओर अजमेर पहुंचे; वहां जाडी कागज बनाकर 
मरहटठोंकी फरोज़में डलवा दिया, जैसे कि शेरशाहने राव मालदेवके साथ किया था, 
मरहंटे रामसिंहको छेभागे, और मन्द्सोर पहुंचे. बखतसिंहने मरहटोंसे ऊड़कर 
मालवा छीननेका इरादह किया, ओर! जयपुरसे महाराजा माधवसिंहकों बुलाया; 
सोनोली गांवमें दोनोंका मिलाप हुआ. विक्रमी १८०९ भाद्रपद शुक्ू १३ 
[हिः ११६५ ता० १२ जिलकाद ८ ई० १७५२ त्ता० २२ सेप्टेम्बर ] को 
महाराजा बख़तसिंहका वहीं देहान्त होगया. मशहूर है, कि ज़यपुरके राजा 
माधवसिंहने जहर दिलिवाया था. बखतसिंहने अपने बाप महाराजा अजीतसिंहको 
मारा, इसलिये चारणोंने मारवाड़ी शाइरीमें उन्हें खूब बदनाम किया, जिससे 
बखतसिंहने चारणेकि कई गांव जृब्त करछिये. इस वक्त महाराजा वखतसिंहकी 
बेहोशीम पोहकरणके ठाकुर देवीसिंहने चारणोंके एवजू अपने हाथपर संकल्प 
लेकर ये गाव बहार करवादिये. इनके साथ ५ राणी व १० पर्दायत बंगेरह 
जोधपुरमें सती हुई. 

यह महाराजा अव्वर दरजेंके बहादुर, सखत मिज़ाज, जुमीनके छोभी, जालिम, 
फृष्याज ओर दगाबाज थे. कोौलका कियाम अपने मतलवके साथ रखते थे, 
इनके थोड़ेसे राज्य करनेसे ही मारवाड़ी छोगोंका नाकमें दम आगया था; कई 
आदमियोंके हाथ पेर कटवाये, ओर अकूसरको मरवाडाला; ईश्वर ऐसे वे रहम्‌ राजाके 
हाथमें राखों मनुप्योंका इन्तिज़ाम जियादह नहीं रखता. इनके बाद कुंवर विजयसिंह 
राज्यके मालिक हुए. 





३८ महाराजा विजयसिंह, 
जन्म सत्त 5 


इनका जन्म विक्रमी १७८६ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ ठहस्पति बार [ हि? ११४२ 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा विजयसिंह - ८५२ 
ता०२५८२बीउस्सानी <+ई० १७२९ ता० १६ नेवेम्वर | को हुआ था. #ष्णगढ़के राजा 
बहादरसिंह और बीकानेरके राजा गजसिंह विजयसिंहके मददगार थे, ओर रूपनगरके 
महाराजा सामन्तसिंहके बेटे सर्दारसिंह महाराजा रामसिंहके साथ आपाजी सेंधियाको ६० 
हजार फोज समेत मारवाडपर चढ़ा ठाये; महाराजा विजयसिंह अपनी चालीस हजार 
फोज लेकर जोधपुरसे चठे; ओर वहादुरसिंह व महाराजा गजसिह भी आमिदे; 
सेड़तेंके पास गांव गांगारड़ासें विक्री १८११ आश्रिन कृष्ण १३ [ हि? ११६७ 
ता० २७ जिल्काद ८ ६० १७५४ ता० १५ सेप्टेम्बर | की सख्त लड़ाई हुई; आखिर 
सहाराजा विजयलिंह शिकस्त खाकर मेड़तेमें जाठहरें. इस ठड़ाईमें नीचे लिखे | 
हुए सदार काम आये :- ु त । 
चांपावत्त राठांड, 
( १ ) पालीका ठाकुर पेमसिंह ( २ ) राठोड़ लालसिंह. ह 
( ३ ) शणोेड़ अजुनसिंह ( ४ ) सर्वाड़का ठाकुर मुहकमसिंह. 
( ५ ) मांडाबासका ठाकुर जंतसिंह. ( ६ ) धांद्ियाका ठाकुर उदयसिह- 
( ७ ) खादुका ठाकुर बहादुरसिंह... ( < ) रणेठका ठाकुर लखधीर, 
( ९ ) हेवतसरका ठाकुर कीर्तिसिह. (१० ) भेरूंबासका ठाकुर सवाईसिंह- 
(११ ) धाम्लीका ठाकुर नवासिंह... (१२) मांडियाका ठाकुर जोरावरसिंह. 
(१३ ) गढ़ियाका ठाकुर शुभमकरण.. (१४) जेतपुराका ठाकुर जोरावरसिंह. 
(१५) बरलेणका ठाकुर भोमसिंह. 


ब0 <0 ## 
० >> 0 


राठोड मेड़तिया, 
( १६ ) ठूृणवाका ठाकुर रायसिंहह. (१७) लूणवाका सूरसिंह. 
( १८ ) मारोटका ठाकुर मोतीसिंह. (१९) खारियाका जुझारसिंह. 
राठोड़ महेचा, 
(२० ) थीबका ठाकुर सर्दारसिंह. 
भाटी, 


( २१ ) शमपुरेका ठाकुर शुभकरण,.. (२५२ ) मेड़ावासका ठाकुर पेमसिंह 
( २३ ) कंटालियाका ठाकुर बख्तसिंह, (२४) कीटनोदका ठाकुर महेशदास 
( २५ ) खारियाका ठाकुर कीतिसिंह. (२६ ) जेतसिंह 


( २९७ ) दोठतसिंह ( २८ ) चहुवान ठालसिंह 
( ९९ ) शेखावत दोलतसिंह, लाडखानी. 
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ओर तोपखानेका अफसर वहादुरसिंह चांदावत भी इस लड़ाईमें बहादुरीके साथ काम 4 
आया. इस लड़ाईमें वीकानेरके महाराजा गजसिंहके ३०० आदमी मारेगये, ओर 
१०० घायल हुए; कृष्णगढ़के महाराजा बहादुरसिंहके भी सो आदमी मारेगये. 

महाराजा विजयसिंह मेड़तेमें भी न ठहरने पाये, ओर भागकर नागौर गये; 
मरहटी फोजने पीछा किया, और नागोर जा घेरा; महाराजा रामसिंह कुछ 
मरहदटी फ़ोज़ लेकर जोधपुर जा पहुंचे, और किला घेर लिया; महाराजा विजयसिंहने 
भगड़ा मिठानेको उद्यपुरके महाराणा राजसिंह २ व सलूंवरके रावत्‌ जेतसिंहको 
बुठाया था, वह आपाजी सेंघियाकी फ़ोजमें ठहरा; इसी अर्सेमें चहुवान साईदासकी 
जमइयतके खोखर केसरखां और एक गहलोत सदोर दोनों आदमियोंने 
महाराजाके हुक्मसे मरहटी फ़ोजमें जाकर बनियेकी दूकान की, एक दिन यह दोनों 
बनावटी बनिये आपसमें ऐसे लड़े, कि देखने वालोंको हंसी आती थी, वे दोनों 
लड़ते भगड़ते आपाजीकी व्योढ़ीपर पहुंचे, उन्होंने भी इनकी रुड़ाईका हाल सुनकर 
इन्सापके धास्ते अन्दर बुलाया; ये दोनों छड़ते लड़ते आपाजीपर जा गिरे, ओर पेशकुज्ञोंसि 
उनका काम तमाम करके खुद भी मारेगये. मरहठोंने सलूंवरके रावत्‌ 
जैतसिंहपर हमलह किया, वह अपनी जमइयत समेत बहादुरीके साथ मारागया, 
मरह॒ठोंने फिर भी लड़ाई न छोड़ी; तब महाराजा विजय्सिंह अपने राजपूतोंको 
किलेमें छोड़कर बीकानेर गये, वहांसे महाराजा गजसिंहको साथ लेकर जयपुर पहुँचे; 
लेकिन महाराजा माधवर्सिह १ ने विजयसिंहके साथ दगा करना चाहा, तब थे वहांसे 
छोटकर बीकानेर चले आये. मरहटोंसे इस झर्तपर सुरूह हुई, कि अजमेर ओर 
इक्पावन छाख रुपया फ्रोज खूर्चका उनको दिया जाय; जोधपुर महाराजा 
विजयसिंहके, और मेड़ता महाराजा रामसिंहके कब्जेमें रहे; बाकी आधा आधा मुल्क बांट 
लिया जाय. इसके बाद महाराजा वीकानेरसे जोधपुर आये, विक्रमी १८१२ कार्तिक 
शुछ्ू १९ [ हि० ११६९ ता० १४ सफूर 5 ई० १७५५ त्ता० १९ नोवेम्बर ] को 
यह भाड़ा ख़त्म हुआ. 

विक्रमी १८१३ [ हि. ११६९ > ई० १७५६ ] में महाराजा रामसिंह 
जयपुर शादी करने गये, पीछेसे मेड़ता, सोजत और जालोर वगेरह कॉपर महाराजा 
विजयसिंहने कुजृह करलिया; यह सुनकर मरहटी फरौजें फ़िर मारवाड़पर आई; 
महाराजा भी उनके पीछे २ दोड़ते थे; छेकिन्‌ मारवाड़के सार मरहटोंसे मिलगये, 
जिससे देशकी बर्बादी हुई; महाराजा भी दिकु होकर जोधपुरमे जा बैठे, सर्दार बिना 
इजाजूत अपने अपने घर चलेगये, जाछोर मरहटोंने लेलिया, और मेडतेपर महाराजा* 


पै 


घहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा विजयसिंह - ६५६ 


रामसिंहका कब्जा होगया. खाटू वगैरह के जागीरदारोंने मुल्कर्मे खराबी फ्ेलाई; 
तब जग्गू धाय माईने जोधपुरसे रवानह होकर खाटू व मगरासर वगेरह जागीरदारोंको 
सजा दी. पोहकरणके ठाकुर देवीसिंहकी महाराजाने जोधपुर बरुदाया, पर वह न आया, 
आर दूसरे सर्दारोंको एकद्धाकरके फूसादपर तख्यार हुआ, महाराजा खुद गये, और उन 
स्दीरोंको मना छाये, लेकिन्‌ सर्दार ठोग मग्रूर होगये, ओर महाराजाकी कऋश्रया, कि 


।्. 


स्वामी आत्मारामकी किलेसे निकाल दो. यह बात महाराजाकी बहुत बुरी मालुम हु, 
लेकिन्‌ इसी असेमें उक्त स्वामीका देहान्त होगया. स्दाशोकों जग्गू धाय भाई व 
गोवर्धनखीचीने कहलाया, कि आत्मारामके मरजानेसे महाराजा बहुत उदास हूं; 
इसलिये आप लोग आकर तसली दें तब सदोर ठोग किलेपर आये, ओर 
उनकी जमइयतोंको वाहर रोक दिया, कि स्वामी आत्मारामकी छाशके दश्नोंको 
राणियां आवेगी. जिन सर्दारोंको विक्रमीः: १८१६ फाल्गुन्‌ कृष्ण १ [ हि? ११७३ 
ता० १५ जमादियुस्सनी ८ ई० १७६० ता० ३ फेब्रुअरी | को महाराजाने 
गिरिफ्तारीके बाद केद किया, उनके नाम ये हेंः- 

(६ १ ) पोहकरणका ठाकुर देवीसिंह.  ( २ ) आसोपका ठाकुर छत्रसिंह. 

( ३ ) रासका ठाकुर केसरीसिंहह (४ ) नींवाजका ठाकुर दोलतसिंह. 

यह केसरीसिंहका बेटा नींबाज गोद गया था. केद होजानेके बाद उसी वक्त किसी 
कविने मारवाड़ी जूवानमें यह दोहा कहा थाः- 


दोहा. 


केहर देवो छत्रशल । दोलो राज कुंवार ॥ 
मरते मोड़े (१ ) मारिया । चोटी वाछा चार ॥ 


देवीसिंह छः दिनके बाद और छत्नसिंह एक महीने वाद मरगये, दोलतलिंहको 
बच्चा जानकर छोड़ दिया, केसरीसिंह केदमें रहा, जो दो वर्षके वाद मरणया, 
देवीसिंहके बेटे सबलूसिंह वगेरह चांपावतोंने मारवाडसें लूट मार मचाई; महाराजा 
विजयसिंहकी फोजने मेड़तेपर दखल किया, ओर रामसिंहने राठोड़ सर्दारोंके 
साथ मेडतेकी घेर लिया; लेकिन फोज समेत जग्गू धाय भाईके आजानेसे भाग 
गया, ओर कितने ही सर्दार महाराजा विजयसिंहसे आसिले; चांपावत फुसाद 
करते रहे, एक लड़ाईमें. पोहकरणका ठाकुर सबऊसिंह मारा गया, जिससे महाराजा 





( 9.) मोड़ेसे मुराद. खामी आत्माराम है, 
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विजयसिंहेकी ताकृत वढ़गई; इन्होंने अजमेरके जिलेमें फ़ोज भेजकर रुपये बुसूल4 
किये, ओर अजमेर जाघेरा, मरहंटे कुछि बीठछीपर चढ़गये. यह सुनकर 
माधवराव सेंघिया फौज ठेकर आपहुँचा; तव मारवाड़की फोज भागकर अपने देशको 
चली आई. महाराजाने विक्रमी १८१८ [ हि० ११७० # ई० १७६१ ] में नव 
छाख रुपया माधवराव सेंधियाको देना करके पीछा छुडाया. 

विक्री १८२१ श्रावण [हि० ११७८ सफूर ८ ई० १७६४ आऑगरस्ट] में 
जग्गू धाय भाई सरगया, ओर विक्रमी १८२२ [ हिए ११७९ 5 ई० १७६५ ] 
में माधवराव सेंधियाके आसेकी ख़बर रूगी, तव वारहठ करणीदानको भेजा, जिसने 
तीन लाख रुपया देकर उसको मन्दसोरसे आगे न बढ़ने दिया. इन्हीं दिलेंसे 
महाराजा विजयसिंह नाथहारेके गुसाईको मानने रंगे; जानवर मारना ओर शराब 
निकालना बन्द किया. इसी पर्षके कार्तिक शुकू १ [ हि० ता० २९ रवीउस्सानी ८ ई० 
ता० १४ ऑक्टोवर ] को नाथहारे आये, ओर मार्गशीप॑ में सर्दारगढ़के ठाकुर 
सर्दारसिंहके यहां शादी करके मारवाडको गये. विक्रमी १८२७ [ हि? ११८४ # ई० 
१७७० ] में उदयपुरके महाराणा अरिसिंहसे गोठयाड़का पर्गनह महाराजा विजयसिंहकों 
इस शत्तंपर मिला, कि वे तीन हजार सवार व पैदलोंकी फ़ोज नाथद्वारेमें महाराणाकी 
ताबेदारीफे लिये रक्‍खें; ओर रत्लसिंहको, जो कुम्भलुगढ़में महाराणा बना है, 
निकाल देनेकी कोशिश फरें; डेढ़ वर्ष तक यह फ़्रोज़ नाथबारेमें रही थी; 
वह जगह नाथदारेगें अब तक फ़रोजके नामसे अ्रसिद् है. उस फ़ोजमें 
सिंघवी काम्दार मुसाहिच था, जिसकी ओलाद अब तक नाथहारेमें मोजूद हे. 
महाराजा विजयसिंह, वीकानेरके महाराजा गजसिंह ओर वहादुरसिंह विक्रमी 
१८५८ माघ [ हि० ११८५ ज़िल्काद 55 ई० १७७०२ फेब्रुअरी ] में नाथहारे आये, 
ओर महाराणा अरिसिंहसे मिलकर गोढवाड़के पर्गनहकी बाबत बात चीत की; 
लेकिन महाराजा विजयसिंहने ठाछा दुलीका जवाब दिया, तो सब राजा अपनी 
अपनी राजधानियोंको चलेगये. 

विक्रमी १८९९ [ हि. ११८६ 5 ई० १७७२ ] में महाराजा रामसिंह 
का जयपुरमें इन्तिकाल हुआ (१ ), तब सांमरके पर्मनहपर जो उनके कृब्जेमें 
था, महाराजा' विजयसिंहने कृष्जृह करलिया. विक्रमी १८३१ [ हि० ११८८ 
+ ई० १७७९ ] में महाराजाने आउवांके ठाकुर जैतसिंहको जोधपुरके 





ते पु ० 45 हे 
( १ ) मारवाड़की ख्यातमें एक जगह महाराजाका इन्तिकूल मन्दसोरमें होना लिखा हे. 


महाराणा अमरसिंह २ ॥ वीरविनोद. [ महाराजा विजयसिंह -<५६ 


किलेमें बुलाकर मरवा डाला... बिकिमी १८३४ [ हि. ११९१ # ६० १७७७ [में 
रायपुरके ठारुरकोी फोज भेजकर निकालदिया, और जागीर छीन छठी. सिंधदी 
भीमराज पीज लेकर सहाराजाकी तरफुसे चढ़ा, ओर मरहटोंसे खूब लड़ाइयां 
कीं. कृष्णमढका शजा प्रतापसिंह माधवराव सेंधियाले सिलगया, जिससे 
महाराजा विजयसिंहने फ्रीज़ भेजकर तीन छाख रुपया छेलिया, और अजमेर - भी 
मारवाडमें शामिल किया. 
महाराजा गुलाबराय पासवानके कहनेपर चलते थे, इनकी जहांगीर और 
नूरजहांका नमुना कहना चाहिये. माधवराव सेंघिया फोज बनाकर राजपूतानाकी 
तरफ चला, तंबरोंकी पाटनके पास जयपुर ओर जोंधपुरकी फ़ोजने मुकाबऊूह किया; 
जयपुर वालेने माधवरायसे मेल करलिया, जिससे जोधपुरकी फ़रोजका बहुत 
नुक्सान हुआ, जिसका जिधरकों मुंह उठा, सामा ओर जान बचाई; बहुतसे 
मारेगये, मरहठोंने अजमेर छीन लिया, ओर मारवाडमें घुसे, सेडतेके पास सिंधवी 
भीमराजसे सुकावलह हुआ, जो महाराजाका फौज सुसाहिब था; बहुतसे सर्दार और 
आदसी मारेगये. यह खबर सुनकर महाराजाने अपने जुनाने ओर छोटे मीटे 
बाल वच्चोकी जाओर भेजदिया, ओर पासबान गुरावराय महाराजाके पास रही. 
विक्रमी १८४७ [ हि० १५०४ # इई० १७९० ] में महाराजाने साठ छाख 
रुपया ओर अजमेर देकर मरहठोंसे पीछा छुड़ाया, लेकिन पासबान गुलावशय 
जो चाहती कर बेठती थी, इससे सर्दारोंके दिल बिगड़े, और जोधघपुरसे निकर 
गये. विक्रमी १८४८ फाल्गुन्‌ कृष्ण १२ [ हि० १२०६ ता० २६ जंमादियुस्सानी 
* ६० १७९२ ता० २० फेनुअरी | में महाराजा उन्हें ठानेके लिये निकले, विक्रमी 
१८४९ वेशाख रुष्ण ७ [ हि० १२०६ ता० २१ शझबान < ई० १७९२ ला० १७ 
पप्मिल | को महाराजाके पोते भीमसिंहने जोधपुरके किलेपर कृक्ह करलिया, ओर 
: कुंबर जालिमसिंह उदयपुरके भान्‍जेने फुसाद उठाया, जिसे महाराजाने गोढवाड़का 
पृष्ठ जागीरमें देकर उदयपुर भेजदिया. ्ी 
इसी वर्षके बैशाख कृष्ण १० सोमवार [ हि ० ता० २४ शझबाद 
६० ता» १७ एप्रिल | की पासवान गुलाबराय सारीगई. भीससिंहको सिवानेके 
, किलेमें भेजनेका विचार हुआ; तब उसने कई सर्दारोंकी बचन लेकर आपने साथ 
लिया, ओर गांव अंवरमें पहुंचे; महाराजा जोधपुर आये. महाराजाने अखेसिंहको 
परदेशी छोगोकी फाज देकर भेजा, कि मीमसिंहको गिरिफ़्तार करलेवे. विक्रमी 
१८५० चेत्र शुक्ष ९ | हिए १४०७ ता० ८ शजूबान ८ ई० १७९४ ता० २२ 
“मार्च | को संबर गांवमें लड़ाई हुईं, जहां कुचामणका ठाकुर सूरजमछ व चंदावलका 
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ठाकुर हरीसिंह बगेरह भीमसिंहकी तरफुसे मारेगये, और ठाकुर सवाईसिंह कुंवर 
भीमसिंहकी पोहकरण छेगये. महाराजा विजयसिंहकों गुदाबराय पासवानके मारे 
जानेका बहुत र॑ज हुआ, ओर विक्रमी १८६५० आपाढ़ रष्ण १४ [ हि? १२५०७ ता० 
२८ जिलकाद ८ ई० १७९३ ता० ८ जुलाई ] की आधी रातके वक्त उनका देहान्त 
होगया. इनके साथ नागोरमें एक पासवान सती हुई, लेकिन जोधपुरमें कोई 
भी नहीं हुई. ह 
यह महाराजा धर्म व मतपक्षी ओर दयावान थे, यहां तक कि इन्होंने अपने 
राम्यमें जीव जन्तु मारनेकी मनादी करदी थी, ओर शराब गोइतत छोड दिया 
था; इनके हुक्मसे जो सर्दार वगे्‌रह मारेगये, उनके मारनेके लिये इन्होंने दिलसे 
हुक्म नहीं दिया था, परन्तु जग्गू धाय भाई वगरह इनके खैरस्वाह बड़े जालिम 
ओर सख्त थे, उन्होंने आधे हुक्मकी पूरी तामीझ कर बताई. यह महाराजा 
वहाहुरी ओर सखावतमें अपने बुजुर्गोंसे कम न थे; इनके वक्तमें महाराजा रामसिहके 
भगड़े और सदोरोंकी ना इत्तिफाकीसे देशकी बर्वादी होती रही, आज एक ओरसे तसछी 
हुई, कल दूसरी तरफ॒का हमलह हुआ. इनपर उन छोगोंके कहनेका असर जियादह 
होजाता था, जिनका कि इन्हें भरोसा होता. इनके सात पुत्र थे, १- कुंबर फतहुसिहका 
जन्म विक्रमी १८०४ श्रावण रृष्ण ४ [हि० ११६० ता० १८ रजब # ई० १७४७ ता० 
२७ जून ] को हुआ था, जो विक्रमी १८३४ कार्तिक शुक्र ८ [ हि. ११९१ ता० ७ दव्बाल 
+ ई० १७७७ ता० ८ नोवेम्बर ] को मरगये. २- कुंवर भोमसिंह विक्रमी १८०६ 
भाद्रपद शुरू १० [ हि? ११६४ ता० ९ शब्वाल ८ ई० १७४९ त्ता० २३ सेप्टेम्बर | को 
पैदा हुए, ओर विक्रमी १८२६ वेशाख रूप्ण १३ [ हि० ११८९ ता० २७ जिल॒हिज ८ ई० 
१७६९ ता० ५मई | को शीतला ( चेचक ) की वीमारीसे मरगये; इनके पुत्र भीमसिंह 
विक्रमी १८२३ आपाद शुरू १२ [हि० ११८० ता० ११ सफूर # ई० १७६६ ता० १९ 
जून ] को पेदा हुए. ३-पत्र ज़ालिमसिंह विक्रमी १८०७ आपाढ़ शुरू ६ [हि० ११६३ 
ता० ५शअञ्जूबान ८ ई० १७५० ता० १० जुलाई | को जन्मे, ओर विक्रमी १८५५ आपाढ 
कृष्ण ५[ हि० १५१२ ता० १९ जिलहिज 5 ६० १७९८ त्ता० ४ जून ] को काछवर्लीके 
घाटेपर इनका देहान्त हुआ. ४- सर्दारसिहका जन्म विक्रमी १८०९ ज्येष्ठ शुक्र १३ 
[हि० ११६५ ता० १६ रजब # ई० १७५० ता० २७ मई ] को हुआ, ओर विक्रमी 
१८२६ वेश्ाख कृष्ण ७ | हि० ११८० ता+ २१ जिल्‌हिज +ई० १७६९ ता० २५९ एप्रिल ] 
को शीतछाकी बीमारीसे मरगये. ५- गुमानसिंह विक्रमी १८१८ कार्तिक शुक्त ८ 
[हि ११७५ ता० ७ रवीउस्सानी ७ ई० १७६१ ता० ६ नोवेम्वर ] को पेदा हुए, ओर 
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विक्रमी १८०८ आंश्िन कृष्ण १३ [ हि? १२०६ ता० २७ सुहरंम ८ हे० १७९१ ता०२५: 
सेप्टेस्बर | को इस दुनयासे कूच किया; इनके कुंवर मानसिंह विक्रमी १८३९ माघ शुद्ध 
११ [हि० ११९७ ता०१० रवीडुठु अव्बछ ८ ई० १७८४ ता० १२ फेत्ुअरी ] को जन्मे. 
६-सावन्तसिंहका जन्म विक्रमी १८९५ फाल्गुन्‌ शुक्र ८ [ हि? ११८४ ता० ७ जिल्काद 
-* ब० १७६९ ता० १६ सार्च |] की हुआ था, जिनको भीमसिंहने विक्रमी ३८५१ 
[ हि? १९०८ # ई० १७९४ ] में मरवाडाला; इनके पुत्र सूरसिहका जन्म विक्रमी 
३८४१ कार्तिक शुरू ३ [ हि० ११९८ ता० २ जिल॒हिज # ई० ३१७८४ ता० १७ 
ऑक्टोबर | को हुआ; विक्रमी १८५१ [ हि? ३५०८ 5 ई० १७९४ | में भीमसिंहने 
इनको भी सारडाठा; ७- पुत्र शेरसिंह थे. 
२९ महाराजा भीमसिंह, 
भीमसिंहका जन्म विक्रम्मी १८२३ आपाढ़ शुक्र १४ [ हि? ११८०ता०११ सफर 
# |० १७६६ ता० १९ जून ] को हुआ. महाराजा विजयसिंहका देहान्त होनेके 
वक्त यह शादी करनेकों जयसलमेर गये थे, वहांपर यह ख़बर सुनते ही ठाकुर 
सवाईसिंहकी साथ लेकर विक्रमी १८८० आपाढ शुक्ट ९ [ हि? १९०७ ता० ८ जिल॒हिज 
« ई० १७९३ ता० १८ जुलाई | को जोधपुर आये; जालिबसिंह और मानसिंह 
भी आगये थे, जो इनका आना सुनकर पहिले उदयपुर, ओर दूसरे जालोर 
चलेगये. विक्रमी आपाढ़ शुरू १४ [ हि. ता० ११ जिलहिज ८ ई० ता० २१ 
जुलाई | को भीमसिंह गद्दीपर बेठे. इसके बाद इन्होंने अपने भाई साव॑न्तसिंह, 
शेरसिंह, पअ्रतापसिंह ओर सावन्तसिंहके बेटे सूरसिंहकों मरवाडाझा;। लखवा 
सरहटाकी फोज मारवाडमे आई, जिसे फोज खर्च देकर छोटाया. 
विक्रमी १८५४ [ हि? १५११ £ डं० १७९७ ] में महाराजा भीमसिंहने 
बखशी अखेराजकों बड़ी फोजके साथ जालोर भेजा; उसने महाराज मानसिंहको जा 
घेरा, लेकिन्‌ उन्हीं दिनोंमें ठोगोंके बहकानेसे महाराजा भीमसिंहने अखेराजको 
पकड़ वुराया, और केद करके साठ हजार रुपया लिया, जिससे लाचार जालोौरसे 
फोज भी छोट आई. इसी वर्षमें महाराजा विजयसिंहके छोटे बेटे जालिमसिंह, जो 
महाराणा जगत्सिंह २ के दोहिते थे, उदयपुरसे फोज लेकर आये; और फाछबलीके 
घाटेपर ठहर कर मारवाडमें शोरिश मचाई. महाराजा भीमसिंहकी तरफसे सिंघवी 
बनराजने फोज लेकर शरियारी गांवमें डेश किया, और जालिमसिंह विक्रमी 
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१८५५ आपाढ़ कृष्ण ५ [ हि? १२१९ ता० १९ ज़िल्हिन ८ ई० ३७९८ ता०- 
४ जून ] को काछवलीमें मरगया. महाराजा विजयसिंहके कुंवर फृतहसिंहकी 
बेदीकी शादी जयपुरके महाराजा भतापसिंहसे और महाराजा भीमसिंहकी शादी 
महाराजा प्रतापसिंहकी वहिनके साथ विक्रमी १८९८ आपाढ़[ हि. १२९१६ रबीडूलू 
अव्वल ८ ई० १८०१ जुलाई | में पुप्कर स्थानपर हुई, जिसमें दोनों राजाओंने बड़ा 
जल्सह किया. 

इसी वर्षमें महाराज मानसिंहने पालीको लूट लिया, सिंघवी चैनकर्ण और 
बलूंदेका वहादुरसिंह जा पहुंचा, लड़ाई हुईं, जिसमें दोनों तरफुके बहुतले आदमी 
मारेगये; और महाराज मानसिंह भागकर जालोर चलेगये. इसी वर्षमें महाराजाकी 
तरफुसे सिंघवी इन्द्रराजने जालोरमें मानसिंहकी जा घेरा, और इसी अर्सेमें 
मारवाड़के सर्दारोंने सिर उठाया, लेकिन गांव कालूमें महाराजाकी फौजसे शिकस्त 
खाकर सब तित्तर वित्तर होगये. सिंघवी जोधराजको विक्रमी १८५५९ भाद्रपद 
कृष्ण २ [ हि० १९१७ ता० १६ रबीउस्सानी 5 ई० १८०२ ता० १४ ऑगस्ट ] की 
रातमें सर्दारोंने मरवाडाला, जिसपर महाराजा सर्दारोंसे नाराज हुए, और कुछ 
बागी सर्दारोंकी देशसे निकार देनेका इरादह किया. इसी संबतके मार्गशीर्ष शुक्र 
१२ [ हिं० ता० ११ शझ्बान 5 ई० ता० ७ डिसेम्बर ] को सिंघवी बनराजने 
हमऊह करके जालौरपर कृज्नह करलिया; इस लड़ाईमें फोज मुसाहिब सिंघवी 
बनराज मारागया, ओर मानसिंहके कृक्षेमें खाछी किला रहगया. 

विक्रमी १८६० भाद्रपद शुरू ६ [ हि? १२१८ ता० ५ जमादियुलू अव्बल 
+ ई० १८०३ ता० २४ ऑगस्ट | को जयपुरके महाराजा भतापसिंहके मरनेकी 
खबर आईं; तब उनकी महाराणी राठोड़, जो जोधपुरसें थी, सती हुई. 

इसी संवतके कार्तिक शुरू 9 [ हि० ता* ३ रजब > ई० ता० २० 
ऑक्टोबर ] को चार घड़ी दिन चढ़े महाराजा भीमसिंहका देहान्त हुआ; इनकी 
पीठपर एक फोड़ा हुआ था, जिसकों अदीठ कहते हैं. इनके साथ आठ 
राणियां, उन्नीस खुबास, पासवान ओर बांदियां सत्ती हुई; ओर एक आदमी 
चितामें कूदकर जलमरा. 

यह महाराजा बड़े फृथ्याज, बहादुर, दयावान और अपने नोकरोंकी पव॑रिश 
करनेवाले व इन्साफ़॒ पसन्द थे; इनको दूसरे खुराब छोगोंने बहकाकर भाई 
भतीजोंके मारनेका प्रायश्रचित्त लगाया. यह शाहजहांनी कार्रवाई गोनभम हत्या 
करनेकी महाराजा अजीतसिहके इन्तिकालसे भीमसिंहके समय तक काइम रही. 
अगर्चि यह महाराजा पढ़े लिखे कुछ भी न थे, छेकिन्‌ ज़ाती अछमन्द होनेके सबब 
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एज्यका काम दस्स्तीके लाथ करते रहे. इनके कोई पुत्र नहीं था, एक घोकलुसिंह 
तभी शख्स दावेदार हुआ, जिसे महाराजा मानसिहने बनावटी साबित किया. 
ह 3 
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मानसिंहका जन्म विक्रमी १८४९ साध शुद्ध ११ | हि" ११९७ ता०१० रबीडइट 
ग्रव्वल < ई० १७८३ ता० १४ फेन्रुअरी | की हुआ था. महाराजा भीमसिंहके वक्तसे 
छेज़ जाठोरकी घेरे हुए थी, और सिघवी वनराजके मारेजानेपर महाराजा भीमासहन 
सेंघदी इन्द्रराजकी फीोज ससाहिब बनाकर सेज दिया, जिससे सहाराज सानसिहन इक्तार 
केया, कि हम विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ३० [ हि. १५४८ ता० ९९ जसाददियुस्सानी 
हैं० १८०४ ता० १६ ऑक्टोदर | दीपसालिकाको निकर्छ जवेंगे, तुम हमे जियादह 
तंग मत करो... इस वातपर सिंघवी इन्द्रराजनें छडाइकी कारवाईकी रोका 
जालोरके किलेमें जलन्धरनाथका एक मन्दिर था, वहांके पुजारी देवनाथने 
पहाराज सानसिंहसे आकर कहा, कि मुझे; जलन्धरनाथने हुक्म दिया है, कि 
छः रोज तक महाराज किलेसे न निकले, तो इनसे यह किला नहीं छुटेगा, बल्कि 
जोधपुरके किलेके मालिक भी यही होंगे. परमेखरकी इच्छासे उसी असेंमें 
महाराजा भीमसिंहके देहान्तकी ख़बर सिंघदवी इन्द्रराजकं पास इस मत्लवसे आईं, 
कि तुम घेरा बदस्तर रखना, क्योकि महाराजा भीमसिंहकी राणीको हमल हे, 
ओर ठाकुर खवाईसिंहके पोहकरणसे आलनेपर पुख्तह बात दीत कीजायगी; लेकिन्‌ 
जोधपुरकी फीजी ताकूत कुछ सिंघवी इन्द्रराजके पास थी; उसने सोचा, कि जो 
कीई दूसरा गद्दीपर बिठाया जाथगा, तो ठाकुर सवाईसिंह और धाय भाई शेभदान 
पगेरह खेरख्वाह बनेंगे; इसलिये महाराज मानसिंहकीं गद्दीपर विठानेके विचारसे 
मोधपुर ले आया, ओर वह विक्रमी १८६० मार्गशीर्ष ऋष्ण ७ [ हि० १२९१८ ता० २१ 
शझवान > ई०१८०३ ता० ७ नोदेम्बर | को किलेपर चढ़े, जहां सबने नजरें दिखलाई. 
सहाराजा मीमसिंहकी राणी देरावड मानसिंहके आलेसे पहिले चांपाशनी 
चलीगई थी, जिनकी इस इक्रारपर फ़िर ठेआये, कि इनके गर्भसे बेटा हो, तो 
वह राज्यका सालिक होगा, और मानसिंह वापस जाठझौर चछे जावेंगे; लेकिन वह 
राणी तलहटीके महलोमें रही. ठाकुर सवाईसिंहने कहा, कि बनियोंका बनाया हुआ 
राजा नहां बन सक्ता, रडमरछों आर्थात्‌ राठोडोंका किया होसक्ता है, जिससे वह इस 
'कीशिशल लगा, कि राज्यमें बखेड़ा होकर हमारी सुख्तारी बनी रहे; इसलिये मइहूर 
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है, कि उसने कुछ आदमियोंकों बाहर निकालकर कहा, कि महाराजा भीमसिंहके बेटा 
हुआ, जिसे खेतडी ले गये, ओर थोडे ही दिनों बाद सवाईसिंह भी पोहकरण चलागया 
उस लड़केको धॉकलसिंहके नामसे भह्हूर, किया. इसी वर्षमें जशवन्तराव हुल्कर 
अजमेरके पास आया; तब महाराजाने उससे दोस्ती पैदा करली; हुट्कर अग्रेजोंसे 
डराहुआ था, इस वातकी गृनीमत जानकर मालवेमें चठागया. 

आयस देवनाथने जोधपुरका राज मिलनेकी, जो फरामाती वात जाठोरमें कही 
थी, इससे महाराजाने उसे बुलाकर अपना गुरू बनाया; ओर रियासती कामोमें 
भी उसका पूरा दरुक़ हुआ. पहिले महाराजा भीमसिंहने गद्दीपर बैठकर श्ञेरसिंह, 
तामन्तसिह,- सूरसिंह, ओर प्रतापसिंहकी मरवाडारा था, लेकिन जिन आदमियोंने 
मारा, उनको महाराजा मानसिंहने बड़ी वे रहमीसे मरवाया; जेसे कि नग्गा अहीरको 
पिरमें कीझ ठुकवाकर मारा. जालोरके पेरेंमें जो छोग हाजिर थे, सबको जागीरें 
मिलीं; चारण जुग्ता बणसरकों छाख पशाव, ताजीम और पारलछाऊ गांव दस 
हजार रुपयेकी आमदनीका दिया; ओर दूसरे आदमियोंको भी जागीरमें गांव दिये 
जिनके नाम नीचे लिखेजाते हैं:- 

महाराजा भीमसिंहने आउवा सूरजमलोतोंसे छीनकर चिरपटियाके ठाकुरकी 
दिया था, जो महाराजा-मानसिंहने चिरपटिया वालोंसे छीनकर माधवर्सिहकी दिया 
इसी तरह आसोप केसरीसिंहकी, नींवाज सुस्तानसिंहको, रायपुर जवानसिंहको 
ओर छांबियां, रोयट व चंडाबलकी भी अपने अपने ठिकाने वापस दिये. यह 
लोग महाराजा भीमसिंहसे नाराज होकर हाडौतीमें चलेगये थे. आहोरके ठाकुर 
ओनाइसिंहकी जालोरके घेरेकी नोकरीके एचज बहुतसी जागीर दी, ओर आसिया 
चारण ठाकुर बांकीदासकी छाख पश्माव, ताजीम ओर जागीर देकर कविराजका 
खिताब दिया; मेड़तिया रह्नसिंहकी गांव पीपछाद मिला. चहुवान श्यामसिंहकी 
गांव जोजाबर ओर कुछ असें बाद गांव राखीका पद्ठा दिया, ओर भाटी 
जशवन्तसिहकी सांथीणका पद्य मिला. 

इन्होंने गहीपर बेठते ही सिरोहीपर महता ज्ञाननछकी आर घाणेरावपर महता 
साहिबचन्द्रको फ़रोज़ देकर रानह किया; कुछ दिनों बाद लाई करके दोनों फ़ोजाने 
दोनों जगह कब्जुह करलिया. विक्रमी १८६१ [हि० ११५१९ + ६० १८०४ | में 
धोकलसिंहके नामसे खेतड़ी, झूंभनूं, नालयढ़ ओर सीकर बगेरहके शखावताने 
डीडचाऐेपर आअमऊ किया, जिसे महाराजा मानसिंहने फ़रोज भेजकर पीछा छुड़ालिया, 

पहिले महाराजा भीमसिंहसे उदयपुरके महाराणा सीमसिंहकीवेटी ऋष्णकुँवरकी:< 
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सगाईके लिये कुछ ज़िक्र हुआ था, परन्तु महाराजा भीमसिंह मरमये; तब उस: 
राजकुमारीकी सगाई जयपुरके महाराजा जयतूर्सिहके साथ ठहरी. इन्हीं दिनोंमें 
पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंहकी पोतीकों जयपुर भेजकर महाराजा जगतसिहके साथ 
शादी करदेना करार पाया, जिसपर मानसिंहने सवाईसिंहकी कहलाया, कि हमारे 
भाइयोंकी जयपुर डोछा भेजना शार्मिन्द्गीकी वात है. सवाईसिंहने कहला 
भेजा, कि मेरा भाई जयपुरमें रहता है, और जयपुरकी तरफ़्से गीजगढ़ उसकी 
जागीरसें है, इसलिये हम अपने घरमें लड़कीकी शादी करते हैं; परन्तु बड़े महाराजा 
श्री भीमसिंहकी सगाई उदयपुर हुई थी, अब वहीं सगाई जयपुरके महाराजासे 
होनेकी तय्यारी है, इस बातमें आपको कितनी बड़ी शार्मिन्द्रगी होगी; इसपर 
महाराजा मानसिंहने बिना सोचे विचारे विक्रमी १८६२ माघरृष्ण ३० [ हि० १२२० 
ता० २९ शब्बाल ८ ई० १८०६ ता० २० जेन्युअरी ] को एक दम कूच करदिया, 
आर मेड़ते पहुँचकर फीज एकट्ठी कराना शुरू किया, जिसकी तादाद मारवाड़की 
तवारीखमें एक छाख लिखी है. उधर जयपुरके महाराजा जगतूसिंहने भी फोज 
एकट्ठी करके शहरके बाहर डेराकिया; लड़ाई होनेमें किसी तरहकी कसर न रही; छेकिन्‌ 
जोधपुरके सिंघवी इन्द्रराुज और जयपुरके दींवान रायचन्द्रने सठाह करके कहा, 
कि दोनों राजा उदयपुरमें शादी नहीं करेंगे. ओर महाराजा जगतसिंहकी बहिनके 
साथ सानसिंहकी, और महाराजा मानसिंहकी वेटीके साथ जगत्सिंहकी , शादी 
होना कुरार पाया. जदाववन्तराव हुल्कर भी महाराजा मानसिंहकी मददकों आा 
पहुंचा था; लेकिन सुलहके होजानेसे वापस छोटा दियागया. 


विक्रमी १८६३ आशिवन | हि० १९२५१ शाझूबान ८३० १८०६ ऑक्‍क्टोवर | में 
महाराजा मानसिंह जोधपुर चलेआये, लेकिन सिंघवी इन्द्रराज व्गेरह अहल्‍्कारों 
को महाराजाने केद करदिया, ओर दूसरे विरोधी छोगोंने. बुझी हुई आगको 
फिर भड़काकर दोनों महाराजाओंकों लूडनेके लिये मुस्तइद किया. महाराजा 
मानसिंहने मेइते आकर फोज एकट्टी करना शुरू किया, और जशवन्तराव 
हुल्करकी लिखकर बुलाया; वह कृष्णगढ़ तक आकर खूचे मांगने ऊूगा, महाराजाके 
पास खजानह कम था, इसलिये देर हुईं, और जयपुर वालोंने कुछ रुपया देकर उसे छोटा 
दिया. नव्वाब अभीरखां जयपुरकी तरफ होगया; बीकालेरके महाराजा सूरतसिंह 
भी कछवाहोंके शरीक होगये; पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंह मारवाडी सर्दार्सेकों मिलाने 
लगे. महाराजा जगतूसिंह जयपुरसे रचानह होकर मारौठ पहुंचे, वहांसे नव्वाव 
अमीरखां ओर ठाकुर .सवाइसिंहकी फ्रीज़ देकर आगे भेजा. इंधरसे महाराजा 
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मानसिंह भी चढ़े, मींगोलीके पास दोनों फोजोंका मुकावल॒ह हुआ, कितनेही राठोड 
सर्दार महाराजा मानसिंहसे बदलकर जयपुरकी फ्लोजमें जामिछे, और जो बाकी रहे, 
उन्होंने महाराजाकों भागजानेकी सलाह दी; महाराजा मानसिंह बहुत झुंभलाये, 
ढेकिन्‌ छाचार भागकर जोधपुर आये. 

सवाईसिंहका यह विचार था, कि महाराजा जालोर जायंगे, तो धोंकलसिंहको 
जोधपुरमें गद्दीपर विठाकर अपना इरादह पूरा कर लुंगा, लेकिन महाराजा मानसिहने 
जोधपुर आकर क्िलेको दुरुस्त किया, ओर जयपुरकी फोजने सामान, तोपखानह, 
डेरा बगेरह लूटकर आगेको कूच किया. मारोठ, मेड़ता, पर्वेतसर, सोजत और 
नागौरपर कूल॒ह करनेके वाद महाराजा जगतूसिंहसे दीवान रायचन्द्रमे कहा, कि 
अब उदयपुर चलकर शादी करलेना चाहिये; लेकिन सवाईसिंह इसके बर्खिलाफ 
महाराजाको जोधपुर लेआया, ओर विक्रमी १८६३ चैत्र रृप्ण ७ [ हि० १२५९० ता० ०५१ 
मुहरंम 5 ६० १८०७ ता० ३१ मार्च ] को जोधपुरका किला घेरलिया, सिंधवी 
इन्द्रराज ओर भंडारी गंगारामको महाराजाने केद करदिया था, सी केंद्से निकालकर 
कहा, कि खेरख्वाहीका यह वक्त है. ये दोनों बाहर गये, तब सवाईसिंहने कहा, 
कि वनियोंका बनाया राजा नहीं रहसक्ता, अब हम धौंकलूसिंहकी जोधपुरका 
राजा वनावेंगे. इन्द्रराज वहांसे निकझकर गांव वाबरामें पहुंचा, ओर दोलतराव 
सेंघियाके पास एक वकील भेजकर कहलाया, कि हमारी मद॒द करना चाहिये; 
ओर नव्वाब अमीरखांको तीस हज़ार रुपये ख़र्चक्के लिये देकर अपनी तरफ 
किया; वह जयपुरकी फ़रोज़से मिकलकर सिंघवी इन्द्रराजके साथ ढूंढाइफो लूटने 
लगा, ओर चतुभुज उपाध्या, तथा बृढसूके ठाकुर प्रतापसिंह बगेरहनें पबतसर 
व डीडवाणापर कृष्जृह करलिया. नव्वाब अमीरखांको एक लाख रुपया पेशंगी 
देकर जयपुरकी तरफ रवानह किया, उसने फागी गांवमें शिवछारू बसख्तीके 
डेरोॉपर हमलरूह किया, जो जयपुरसे फ़ौज़ लेकर जोधपुर ज्ञाता था; शिवलाल तो 
शिकस्त खाकर भागा, फोजको नव्वाब और राठोडोंने छूट लिया. अमीरणा ओर 
फुचामणके ठाकुर शिवनाथसिंहने जयपुरके पास जाकर शहरपर गोला चलाना 
शुरू किया; लेकिन एक दिन लड़ाई करनेके वाद अजमेरकी तरफ चलेआये, आर 
गांव हरमाड़ेके डेरे विक्रमी १८६४ माद्रपद [ हि६ १२२० रजव ८ ई० १८०७ सेप्टेम्बर ] 
मे पाँच हजार फीज छेकर सिंघवी इन्द्रराज नव्वावके शामिल हुआ 

सहाराजाके खेरख्वाह राठाडोंने दूंढाड़फे मुल्ककोी लूट खसोंटसे बबाद करदिया 
नव्बाव ओर इन्द्रराजने बड़ी भारी फ़ोज बनाकर दो बारह जयपुरकी तरफ कूच किया: चह 
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सुनकर महाराजा जगत्सिंह घबराये, ठाकुर सवाईसिंहने बहुत कुछ सममाया, लेकिन्‌ 
विक्रमी १८६४ भाद्धपद शुक्ध १३[ हि० १ए१२०२ ता० १२ रजब £# ६० १८०७ ता०१६ 
सेप्टेम्बर | की जयपुरकी तरफ चलदिये, ओर महाराजासूरतसिंह बीकानेर गये; ठाकुर सवाई- 
सिंह वगेरह भागकर नागोरके किलेसे जा छिपे, डेरोंसे जो अस्वाव रहगया, वह महाराजा 
सानसिंहने जब्त किया. महाराजा जगत्‌सिंहकी फोजके पीछे मारवाड़ी ठोगोंने लूट 
खसोट शरू की, ओर जो आदमी कावर्मे|ं आया, उसके नाक, कान काट 
लिये. इस ठडाईमें दोनों मुल्कोंकी ग्रीव रि्रायापर बडा जुल्म हुआ, पहिले 
जयपरके छोगोंने मारवाडी ओरतोंको पकडकर दो दो पंसेमें बेचा; फिर उसी तरह 
सिंघवी इन्द्रशज ओर नव्वाव अमीरखांकी फोजने ढंढाडकी ओरतेंकी पकड पकडकर 
गक एक पेसेमें बेचा; असीरखां ओर इन्द्रराजने भी महाराजा जगत्सिंहका पीछा किया, 
तो एक छाख रुपया देकर दीवान रायचन्द्रभे पीछा छडाया 

महाराजा मानसिंह ओर जगत्सिंहकी दोनों हालतें देखकर मनुप्योंको 
इंइ्वरके चरित्रोपर ध्यान देना चाहिये. आखिरकार महाराजा मानसिंहने अपने 
खेरख्वाहोंकी खुश होकर इज़्त ओर जागीरें इनायत कीं. अमीरखां जोधपुर आया, 
महाराजाने शुक्रिया अदा करके बरावर गद्दीपर विठाया. अब नागोरसे धोकलसिंहका 
दख्छ़ उठाने ओर ठाकुर सवाईसिंहके मारनेका घाट गढ़ागया; नव्वाब ओर 
महाराजाके बीच फरीज ख्चेकी बाबत जाहिरी तक्रार हुईं, नव्वाबने जोधपुरके गांवोंको 
ठूटना शुरू किया, जिससे सवाईसिंहने अमीरखांके साथ मेरू करलिया; पहिले 
नव्याब नागोर गया, फिर सवाईसिंह उससे मिलने आया; तव नव्वाबकी फोजने 
गाफिल बेठे हुए राठोडोंपर डेरा गिराकर तोप ओर बन्दूर्कोकी बाढ़ मारदी, जिससे 
विक्रमी १८६५ चेत्र शुक्र ३[ हि? १९२४ ता० २ सफर ८६० १८०८ ता० ३० मार्च ] को 
पोहकरणका ठाकुर सवाइंसिंह, पालीका ठाकुर ज्ञानसिंह, वगड़ीका ठाकुर केसरीसिं 
चंडावलका ठाकुर बख्ञीराम ओर इनके साथके चार पांच सो आदमी सारेगये; इनके सिर 
ऊंटॉपर रृदवाकर महाराजा सानसिंहके पास भेजदिये, ओर नागोरमें महाराजाका 
अमल करवादिया 

इसके बाद रृष्णकुवर बाइका जृहरसे मारेजानेका जिक्र उदयपरके महाराणा 
भामसिहके हालमें लिखेंगे. महाराजाने बीकानेरपर बीस हजार फौज देकर सिंघवी 
इन्द्रराजको भेजा, वह फरोज खर्च लेकर फृतहके साथ पीछा आया: कचामणके ठाकर 
शिवनाथासह व सिघवी इन्द्रराज बगेरह महाराजा सानसिंहके खेरख्वाह ओर 
एतिवारी नौकर थे; इन्हीं छोगोंने महाराजा मानसिंह और महाराजा ,जगत्सिंहका 


रैँ 
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, विरोध मिटाकर पहिले इक्कारके सुवाफिक्‌ दोनों शादियां करादेनेका वादा किया 
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मद्ाराजा मानसिंह जोधपुरसे कूच करके नागोर आये, आयस देवनाथरी मारिफिल 
बीकनेरके महाराजा सूरतसिंहसे मुलाकात हुई; सूरतसिंहकी विदा करके बरात 
ममेत महाराजा मानसिंह रूपनगर आये; जयपुरसे महाराजा जगतसिंह भी उसी 
तरह बढ़ी सज धजके साथ अपने इलाकेफे गांव मस्वेमें वआयाठहरें; इन दोनों 
गांदोंमें तीन कोसका फ़ासिलह था. विक्रमी ३८७० भाद्रपद शुद्ध ८ [ हि० १एश८ ता०७ 
रमजान ८ ई० १८१३ त्ता० ४ सेप्टेम्बर ] को महाराजा मानसिंहकी शादी जगतसिंहवी 
गहिनसे जयपुरके हेरोमे हुई, ओर दूसरे दिन भाद्रपद शुद्य ९ [ हिष्ता० ८ 
रमजान २६६० ता० ५ सेप्टेम्बर ] को महाराजा मानसिंहकी बेटीकी ञादी महाराजा जगत- 
मिंहके साथ जीघपुरके डेरॉर्मे हुई; दोनों तरफुसे मुहब्बतका बर्ताव रहा; रष्ण- 
गदके महाराजा कल्याणसिंह भी इस जल्सेमे शरीक थे. शसके बाद दोनों 
महाराजा अपनी अपनी राजधानीको सिधारे. जोधपुरमें कुछ कारोवारया मुस्तार 
आयस देवनाय आर सिंघवी इन्द्रराण था. इनकी शिकायत महाराजा नहीं 
सुनते पे, इन्द्रराजफे डरसे महता अखेचन्द निज मन्दिरमें शरणे जा बेठा. 
_ विक्रमी १८७१ [ हि १९९९ 5 ६० १८१४ ] में महाराजाने 'अमीरणांदी 
फ्रजकी तीन छाख रुपया देकर रुख्सत किया, लेकिन विक्रमी १८७२ [ हि 
१२३० + ई० १८१५) में खुद अमीरखां फरोज लेकर जोधपुर आया, तब मदता 
पखेबन्द ओर आसोप व पआउया यंगुरहफे सदारोंने नव्यावसे मिलायट करके 
इहा, कि आयस देवनाथ ऋ्मोर सिंघवी इन्द्रराजको मारदालों, तो नुम्हारे पोज 
घ्षेके रुपये हम देंगे; इस सट पटसे देवनाथ आर इन्द्रराज वाकिफ होगये, 
जिससे क्लिफे नीचे नहीं 'माते थे; आआाखिस्कार अमीरसांने २७ आदमी भेज 
गर जिलेके भीतर 'खाबका' (१) के महरऊुमें दोनोंको मरवादाठा; महाराजारों 
बहुत रंज हृष्या, लेकिनू मिलावट चाले लोगेंनि प्मीरखांगा दर दियालागर उन 
२७ सिपाहियोको जिन्दह निकाल दिया. यह मुद्रामझा विम्रमी १८93 ग्रे 
भुद्द ८ [ हि० १२३१ त्ता० ७ जमादिउुल्‌ वव्यठ ८ ६० १८१६ ता ८ तप्रिद्ध [यो टुप्मा. 
नव्याबशे साढ़े नव छाख रुपये फ्रीज़ झर्चके देकर विदापिया. 
... राम मुस्तार- दीवान महता अखेचन्द, आआमसोपशा टाुर कैसगैमिए: 
नेदाजसा ठापुर सुल्तानसिंदद, फंटालियाया ठादुर शंनूमिंट, 'माउयाया पम्तायस टू 
भार चंदावलझा ठापुर विष्णुसिह बने; महाराजा इन ठोगोंरी पारणाश्स ग्राहा5 





(१ ) सापशा- अरतर्मे रूडाइवाह है, 
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थे, लेकित्‌ वक्त देखकर चुप रहे. इन्द्रराजका बेठा गुलराज, जो कोटके थानेपर 
था, महाराजाके इशारेसे दो हजार आदमी लेकर जोधपुर आया, जिससे 
सुख्तार सरदार निकल भागे; ओर महता अखेचन्द स्वामी आत्मारामकी समाधिके 
शरणमें जा छिपा. इसी संवतके माघ | हि. १२३० रबीडुलू अव्बठ « हैं० १८१७ 
फेन्रुअरी | को गुलुराज किलेमें आया, ओर महाराजाने उसे अपना दीवान बनाया. 

महाराजाकी आयस देवनाथ ओर सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेका रंज बहुत 
रहा, थहां तक कि ण्कान्तमें रहना इसख्तियार करलिया; तव महता अखेचन्दने 
आयस देवनाथके भाई भीसनाथ, महाराजाके कुंवर छत्रसिंह व उनकी माता 
महाराणी चावड़ीकों मिलाया; ओर दूसरे भी जोपी मघदत्त, फत्ता, व्यास विनोदीराम, 
मुन्शी जीतमछ, खींची विहारीदास, धांघठ, मूला, जीवा, दाना, वर्गेरहकी शामिल करके 
किलेदार देवराजोत विहारीदास, नथकरण वगे्‌रहकी भी मिलालिया; ओर विक्रमी १८७४ 
वेशाख कृष्ण ३ [ हि? १५३० ता० १७ जमादियुरू अव्वछ «: ई० १८१७ ता ० ५ एप्रिल ] 
को इन सबने सिंघवी गुरुराजकों केद करके उसी दिन आधी रातके वक्त मरबाडाला. 
सिंघव्योंके बार बच्चे सब भागकर कुचासण चलेगये. इसके बाद सब छोगेने 
मिलकर जूबद॑स्ती सहाराजा सानसिंहके हाथसे छत्रसिंहकों युवराज बनवाया; विक्रमी 
वेशाख शुरू ३ [हि०्ता० २ जमादियुस्सानी ८ ई० ता० २० एप्रिल ] को छत्नसिंहका 
हुक्म जारी हुआ. 

छत्रसिंहका जन्म विक्रमी १८५९ फाल्गुन्‌ शुरू ९ [ हि? १२१७ ता० ८ जिल्काद 
* ०१८०४ ता० 2 साचे ] को हुआ था. महाराजा मानसिंह सबकी एक राय देखकर 
पागल बनगये, ओर महता अखेचन्द्‌ कुछ कामका मुख्तार बना; पोहकरणके 
ठाकुर सालिमसिंहकों प्रधान बनायागया. चांपाशनीके गुसाइंयोंसे छत्नसिंहको 
नाम सुनवाया, जिससे भीमनाथ बगेरहकी इज़तमें भी फू्के आया; तब कविराजा' 
बांकीदासने णक स्वेया कहा, जिसका एक पद यह हैः- 

“ सानकी नन्‍्द गोविन्द रठे तब गंड फटे कनफ्ठनकी ”” 

सिंघवी चेनकरण जो काणोणाकी हवेलीकी पनाहमें था, उसे पकड़कर तोपसे उडा 
दिया. इसी वर्षमे गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ जोधपुरका अहृदनामह हुआ. कुंवर छत्नसिंह 
गर्मीकी बीमारीसे विक्रमी १८७४ चैत्र कृष्ण ७[ हि. १९३३ ता० १८ जमांदियुल््‌ अव्वल 
# |8० १८१८ ता० २७मार्च | को इन्तिकार करगया, जिसपर एक दिन तो मुसाहिबोंने 
इस वातकों छिपा रक्खा, ओर चाहा, कि उसी शक्तका कोई आदमी हो, तो उसे 
छत्रसिंह बनालेगें; लेकिन्‌ यह सलाह नहीं चछी; तब दूसरे दिन कुंवरकी लाशको 
मंडोवरमें जलाया; महाराजा ओर सी पागरू बत़॒गये. मुसाहिबोंने इंडरसे कोई 
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'छड़का, झाकर गद्दीपर बिठानेका विचार किया; लेकिन गर्ब्मेण्ण अंग्रेजीसे 
अहदनामह होचुका था; इससे गर्बषमेण्टने महाराजाका इम्तिहान करनेके लिये 
मुन्शी बरकतअलछीको जोधपुर भेजा. वह एक दिन तो सब सुसाहिबोंके साथ 
भहाराजाके पास आया, महाराजा उसी पागरूपनेकी हालतसे मिले; दूसरे दिन 
बरकतअ॒ली महाराजाके पास अकेला गया, तब महाराजा मानसिंहने अपनी 
तहीफ्ोंका सारा हार उससे कहा, और उसने महाराजाकी दिरुूजमई की; फिर 
रिपोर्ट होकर गवर्मेण्टका खुरीतह आया, जिसपर महाराजाने सबको धोखेसे 
तसझी दी; महता अखेचन्द व दूसरे सब मुसाहिबोंसे कहा, कि जेसे काम करते 
थे, किये जाओ, 

विक्रमी १८७५ कार्तिक शुरू ५ [ हि? १९३४ ता० ४ मुहर॑म ८ ई० १८१८ 
ता० ४ नोवेम्बर | को महाराजा, हजामत, स्नान व पोशाक करके दो वर्ष सात 
महीनेमें बाहर-निकले:2महरजानेश्मायुस, देवनाथ व सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेंके 
दिनसे इस दिन तक एकान्त वास किया. अब महाराजाने सिंघवी मेघराजकों 
फोज-चरूशी बनाया, लेकिन अखेचन्द वगैरह छोगोंपर बड़ी मिहर्वानी ओर 
सिंघवियोंसे मामूली बर्ताव दिखलाते रहे. विक्रमी १८७७ वेशाख शुक्त १४ [ हि 
१२५३५ ता० १३ रजब # ई० १८8४० >तो० २७ पत्रिल ] को नीचे लिखे 
आदमियोंकी किलेपर बुछाकर केद कियाः- _ _-८- व --+ 

महता अखेचन्दको पहिले परदेशियोंकी फाजने तन्ख्वाह न-चुँका देनेफे वहामेसे 
केद किया, इसका बेटा महता लक्ष्मीचन्द, इसका सुकुन्दचच्द-ओर अखेचन्दके काम्दार 
रामचन्द, किलेदार नथकरण, व्यास विनोदीरामको उसके बेटे गुमानीराम, धांधल 
मूला, दाना, जीवा, जोपी विद्वलदास, दामोदर, शिवकरण ओर चेला दर्जी बगेरह 
चोरासी आदमियों समेत किलेपर गिरिफ्तार किया; और खींची विहारीदास भागकर 
खेजडला वालोके डेरेपर चछागया, जिससे फोज भेजकर खेजड्झाके भादियोंकी मरवाया 
परन्तु ठाकुर शक्तिदान जुर्मी होकर भी जीता रहा. 

इसी संबतके ज्येष्ठ शुक्ष ३४ [हि ता० १३ शझबान ८ ई० ता० २७ मई ] 
को नीचे लिखे आदमी जुहर देनेसे मारेगयेः- 

किलेदार नथकरण, महता अखेचन्द, व्यास विनोदीराम, पंचोछी जीतमछ, 
जोपी फृतहचन्द; और दाना, जीवा व मूठाको तह्कीफ देंदेकर मरवाया. इसके 
बाद द्वितीय ज्येष्ठ शुद्ध १३ [ हि. ता० १५ रमजान ल्‍ ई० ता० २५६ जून | को 
नीचे लिखेहुए आदमी फिर केंद हुएः- 

जोपी श्रीकृष्ण, महता सूरजमछ भाई बेटे व भतीजों समेत, व्यास 


प्हाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [_ सद्दाराजा मानसिंह -- ८६८ 


'शिवदास, पंचोछी गोपालदास. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्त १५| हिं० ता० १४ रमजान 
< ई० ता० २७ जून | को नींबाजके ठाकुर सुस्तानसिंहपर सिंघवी फतह- 
राज, मेघराज ओर कुशठराजकी फोज सहित भेजा; उन्होंने ठाकुरकों घेरलिया 
उस बक्त ठाकुर सुल्तानसिंह सण अपने भाई सूरसिंहके हवेडीका दवाजह खोलकर 
बहाहरीके साथ मारागया, ओर पोहकरणका ठाकुर सालिमसिंह पोहकरणको 
चलागया, जो जीते जी जोधपुर नहीं आया; आसोपका ठाकुर केसरीसिंह आसोप 
गया था, बहांसे सागकर बीकानेरके जिले देप्णोकर्मे करणी माताके शरणे जा बंठा, 
ओर वहीं मरगया; केसरीसिंहके मरने वाद आसोपपर खालिसेका कलह होगया. 
चंडावल, रोहट, खेजडला, सांथीण, और नींबाज वरगेरह ठिकाने भी खालिसे होगये; 
कुर छोग उदयपुर चलेगये 
इसी संवतके भाह्रपद शुक्ष 9 [ हि० ता० ३ जिल्हिज 5 ई० ता० १२ 
प्टेम्बर ] को जोपी श्रीकृष्ण 4 महता सूरजमछकी जहर देकर मरवाडाला, ओर 
कंबर छन्नसिंहदी मा सहाराणी चावडीकी एक तंग सकानसें बन्द करदिया, जो अन्न 
जर बगेर सरगई; नाजिर टन्दाबनकी नाक कटवा डाली, जती हरखचन्द, कुंवर 
छतन्नसिहके वेद्यकी भी नाक कटवाई, आर वाकी बहुतसे आदमियोंकों जमानह लेकर 
छोड़ दिया. आयस देवनाथ व सिंघवी इन्द्रराजके मारने वालों ओर छत्नसिंहको 
'राज्य दिलाने वालोंको सजा दी; खेरख्वाहोंकी खेरख्वाहीका बदुछा मिला. विक्रमी 
१८७८ [ हि० ११३६ - ई० १८२१ ] में सिंघवी मेघराज बख्णी और धांधल 
गोबधनको इक्रारके मुवाफिक सवार देकर दिलछीकी तरफ गवर्मेएट अंग्रेजीकी तईनाती 
में भेजा, जो दूसरे बर्ष वापस आये. 
आयस देवनाथके भाई सीमनाथ और देवनाथके बेटे छाइनाथ दोनोंमें 
बिगाड़ हुआ, तो महाराजाने सहा मन्दिर्मे छाइनाथकों सख्तार करके सीमनाथके 
लिये उदय सन्दिर तय्यार करवाया; लेकिन उन दोनों चचा भतीजोंका फुसाद 
दूर न हुआ. इसी तरह अहलकारोंमें दो गिरोह होगये, एक तो सिंचवी 
फ्व्हराज व भाटी गजसिंहका, दूसरा धांध गोवर्धन ओर नाजिर अमख्तराबका था; 
पहिले गिरोहकी सलाह लाडूनाथके शामिक्ष और दूसरे गिरोहकी स्ीमनाथके शरीक 
थी; आपसकी शिकायतें होने रुगीं; महाराजाने दोनों तरफ्से बहुतसा जुर्मानह 
वुसूल किया. 
विक्रमी १८८० [ हिंए १५३४८ # हूँ० १८२३ ] में, जिन सदरिंके 
ठिकाने महाराजाने छीन लिये थे, उनके वकीलोंने गवर्मेण्ट अंग्रेजीमें नालिश 
की. पोलिटिकल एजेंट एफू० वाइल्डर छाहिबने उसको हिदायत की, कि तुम. 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा मानसिंह- ८६९ 


महाराजाके पास जाओ, ब तुम्हारी फुर्याद सुनेंगे १ उन्होंने कहा, कि महाराजा हमें केद 
करके मारडालेंगे; साहिबने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा. आखिरकार वे सघ, 
याने आसोपका वकील कूंपावत हरीसिंह, आउवाका पंचोली कान्हकरण, चंडावलुका 
केषावत दोौलतसिंह ओर नींवाज बगेरहके वकीऊ महाराजाके पास आये, जिन्हें 
सलीमकोटमें कैद करदिया; लेकिन गवर्मेण्टने छुड़ादिया, ओर छाचार भहाराजाने 
लोमोंके ठिकाने वापस दिये 
विक्रमी १८८१ फाल्गुन्‌ रृष्ण ८ [ हि० १९१४० त्ता० २० जमादियुस्सानी ८ ई० 
१८९५ ता० १० फेन्रुअरी | को महाराजा मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुंवरका विवाह वूंदीके 
महाराव राजा रामसिंहसे हुआ; इसमें दस राख रुपया खर्च पडा था. इसी वर्षमें भंडारी 
भवानीरामने बाघा जालोरीसे लिखवाकर सिंघवी फुतहराजके नामकी उसीके आक्षरोंकि 
मुताबिक एक अर्जी धोंकऊुसिंहके नामसे महाराजा मानसिंहके साम्हने पेश 
की, जिससे महाराजाने नाराज होकर सिंघवी फुतहराज, मेघराज, कुशलराज, 
उम्मेंद्राजकी विक्रमी १८८२ चेत्र शुरू १४ [ हि? १२४० त्ता० १३ शझ्वान 
३० १८२५ ता० ३ एप्रिछ ] को केंद किया; लेकिन्‌ कुछ अ्सेके वाद 
यह जाऊ खुलंगया, जिसपर महाराजाने बाधा जाठोरीका हाथ कट्वाया, ओर 
भवानीरामको कैद करके दुएड लिया. इसी संबतमें जोपी शांभूदत कामका 
मुख्तार हुआ, जो आयस छाडूनाथसे नाइत्तिफाकी होनेके सबब मोकूफ किया 
गया; और छाड़ूनाथंके काम्दार मुसाहिब बने; लेकिन्‌ उन मज्हृवी लुटेरोंसे काम 
फेव चलसक्ता था, खुद किनारा करगये. चिक्रमी १८८३ [ हि? १२४१ ८ई० १८५६ ] 
में फिर शांभूदत्तकों काम मिला, ओर इसने अंजाम दिया; छेकिनू आयस छलाडूनाथने 
अपने आदमियोंके बहकानेसे बखेडा उठाया, ओर महा मन्दिर्के अहलकार उत्तम- 
चेन्दकी मुसरांहेब बसाकर जोपी शंंभूदत्तको खारिज किया; उन ना तजिबहकार 
अहलकारोंने विक्रमी १८८४ आवण [ हि० १२०३ मुहरभ -ई० १८२७ ऑगस्ट ] 
में आउचाके ठाकुर वरू्तावरसिहपर फ़ोज भेजी, जिससे नींबाज और रास 
पेभुरहफे सद्दोरोंने मिलकर डीडवाऐमें धोंकलसिंहका कुझह करवादिया; परन्तु 
महाराजा बुद्धिमान थे, जिससे सिंघवी फोजराजको फ्रोज़ देकर डीडवाशेकी तरफ 


भेजा, ओर नोंबाज व्‌ रासके ठाकुरोंको अपनी तरफ करके आउपासे फ्रीज़ 
बुछ्वा ली. 


नागपुरका राजा इसी वर्षमें अंग्रेजोंसे डरकर जोधपुरमें आछिपा, उसे महा 
मन्दिरमें रक्खा, लेकिन वह कुछ दिनों बाद वहीं मरगया.. विक्रमी १८८५ [ हि० १२४३० 


धह्राणा अमरसिंह २, ] चीरविनोद, [ महाराजा मानसिंह - <७० 


<है० १८२९८ ] भें सिंघवी फृष्हराज प्रधान के ओर आयस लाडूनाथ गिरनारकी( 
याजत्राको गया; बहांसे आते वक्त बासणवाड़ा गांवसे मरगया. इसका बंटा भेरवनाथ 
तीन वर्षकी डलमें गदीपर बेठा, लेकिन छः महीने वाद वह भी मरगया; तब भीम- 
नाथके बेटे रृब्मीनाथकों गद्दीपर बिठाया. विक्रमी १८८६ [ हि० १५०४ #३० 
१८२९ ] में भीमनाथके उखाड़ पछाड़ करनेसे काम बिगड़ा, कोई दीवान नहीं. बनता था; 
नाम तो अपने सिर नहीं लिया, लेकिन बख्ठी ओर दीवानीका काम फोजराज 
करने रूगा. विक्रमी १८८७ [ हि? १५४५ # ई० १८३० ] में महा मन्दिरके 
कास्दारोंसे रिहतहदारी होजानेके सबब फृतहराज दीवान हुआ. विक्रमी १८८८ 
[हि० १९४६ # ई० १८३१ ] में सिंघवी गंभीरमछको दीवान बनाया. विक्रप्ी 
१८८९ [ हि० १९४७७ 5६० १८३२ ] में इससे भी काम छीनकर भंडारी लक्ष्मी 
चन्दके सुपुर्दे किया... दीवान कोई न रहा, कुछ कामका मुख्तार आयस भीमनाथ 
हुआ. ह 

विक्रमी १८९० [ हि? १५४९ 5 ६० १८३३ ] में पंचोली कालूराम दीवान 
बना, लेकिन छः महीने बाद इससे भी उदृदह छिनकर फृतहराजकों मिला; उससे 
भी काम ने चला; क्योंकि भीमनाथ कुछ जमा हज्प करजाता, ओर तन्ख्वाह॒दारोंकी 
तन्ख्वाह व अंग्रेजोंका खिराज चढ़ता जाता था, जिसंका जवाब नहीं देते थे; इससे बड़ी 
आब्तरी फेली; अंग्रेजी सकोरकी तरफसे तकाजह हुआ, बल्कि फोज सेजनेकी धम्की दीगई; 
तब जोषी शंभूदत्त, सिंघवी फीजराज, धांधलऊ केसर, सिंघवी कुशरूराज, कुचामणके ठाकुर 
रणजीतसिंह ओर भाद्राजूनके ठाकुर बख्तावरसिंहकी विक्रमी १८९१ भाद्गधपद शुक्र 
१७०६ हि० १२५० ता० १३ जमादियुलू अब्बल ८३० १८३४ ता० १८ सेप्टेम्बर ] 
की 'अजमेरकी तरफ श्वानह किया. इन छोगोंने बात चीत करके आगेसे दुरुस्त 
इन्तिजाम रखनेके इक्रारपर गवर्मेण्टको खुश किया; लेकिन फिर भी नाथोंका हुक्स चलता 
रहा, और कोई किसीकी नहीं सुनता था. महाराजा भीमनाथके कहनेको ईइवरका 
हक्‍स समझते थे, यहां तक कि कोई कनफटा योगी जुल्म करता, या किसीकी 
बहिन बेटियोंकी इज़्तकों वच्य लगाता, तो भी उसे कोई न रोकता. 

इसी संबतमोें मालाणीके भोमियोंका, जो छूट खसोट करते थे, बन्दोबस्त 
अंग्रेजी सकने अपने हाथमें छेलिया. 'विक्रमी १८९२ [ हि० १२५५१ # ई० 
१८३५ | में जोधपुरसे अंग्रेज़ी गवर्भेश्टकी खिद्मतमें जो फोज भेजनी पड॒ती थी, 
उसके एद्न्‍धज रुपया देना ठहर्गया. बविक्रमी १८९४ [ हि १४५५३ # ई० 
3८३७ | में आयत सीसनाथ मरगया, और महा मन्दिस्के आयस लक्ष्मीनाथका 
'हकम तेज हुआ; प्रधानेका काम भंडारी लक्ष्मीचन्द्रको मिला, केकिन काम ने 
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'चलनेसे यह झापही छोड़ भागा; तव सब रियासती काम ओर उहदे महा 
मन्दिरके आदमियोंने अपने कुछहमें करलिये. आखिरकार नाथेंके जुल्मसे मारवा- 
इके सर्दारोने कर्मेंड सदरलेन्ड साहिबवके पास अजमेर जाकर नाठिश की; नाथ 
लोग जाहिरा मुल्क छूटते ये, ओर डकैती व चोरी जोर शोरसे फेल रही थी; महाराजाको 
नाथ छोग दवाते, ओर जो चाहते करालेते थे. 
विक्रमी १८९६ चेत्र शुरू ७ [ हि १२५५५ ता० ६ मुहरंम ८ ई० १८३९ 
ता० श२ मार्च ] को कर्नेंठ सदरलेन्ड साहिब, एजेंट गवर्नर जेनरल राजपूतानह जोधपुर 
आये; ओर उनके कहनेके मुवाफिकू महाराजाने सर्दारोंकोी जागीरें दीं, लेकिन नाथोंका 
बन्दोबस्त कुछ न हुआ; इसलिये सदरलेन्ड साहिबने अजमेर पहुंचकर एक 
इग्तिहार सकोर अंग्रेजीकी तरफुसे फ़ोजकशीके लिये विक्रमी श्रावण शुक्च १५ [ हि० 
ता० १४ जमादियुस्सानी #ई० त्ा० २५ ऑगस्ट ] को जारी किया उसकी नकुछ 
नीचे लिखीजाती हे प- 


इश्तिहारकी नकल, 


लेर्ड गवरर जेनरक साहिब बहादुर, मालिक मुल्क हिन्हुस्तानकी तरफूसे 
मारिफृत कर्नेल जोन सदरलेन्ड साहिब बहादुर, जो कि छॉर्ड साहिब वहादुरकी 
तरफ्से रजवाड़ोंके बन्दोवस्तके वास्ते मुकुर्रर हैं, वास्‍्ते ख़बर देने सारे रईसान 
अर रञ्ष्यत मारवाड़के लिखा हुआ ता० १७ ऑगस्ट सन्‌ १८३९ ६० मकाम 
नसीराबादका 

कि महाराजा मानसिंहने क्रीव पांच वर्षके आर्सेस अपने वे शहद ओर इक्रार 
जो सर्कार अग्रेज़ीके साथ रखते थे, अपनी समभमसे एक राह मुक्रंर करके, 
तोट्दिये; ओर जोधपुरके सवार जवाबका तदारुक ओर बदला, ( जिसके मांगनेमें 
सकरते वक्तपर गूफूछत नहीं की, ) उन्होंमे नहीं दिया; ओर सकीरका कहा न माना 

अव्वरू अहदनामहकी लिखावट मूजिबव सकारके हकुके रुपये दी लाख तेईस 
हजार वर्सोदीके मुक्रर हैं, जिसके कुछ आज तक दस छाख उन्नीस हजार एक सो 
उयालोस रुपये, दो आने हुए, जो आज तक वुसूल नहीं हुए. 

दूसरा भर इलाकोंके रहने वाठांका नुक्सान मारवाडके मुल्कम बद शन्तजामो्क 
पक्के हुआ, ओर उसकी तादाद छाखोंपर पहुंची; उस नुक्सानका एबजू चुसूल 
नहीं दुआ. 

तीसरे उस बन्दोबस्तका मुक्रर करना, कि जो रय्ृब्यतको पसन्द हो, ओर जिससे 
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“मुल्क मारवाड़सें सुख चेन हो; ओर इलाकूकि व व्यापारियोंके मालका, नुकसान और 
पुसाफ्रोंपर जुल्म और जियादती बन्दोबस्त करने वाठोंकी नालाइकी ओर 
'सारवाड़में रहने वार्ोंकी हरामजादगीसे होती है, उसमें बचाव हो, सो नहीं हुआ. 

इस सूरतमें छॉर्ड गवर्नर जेनरछ साहिब बहादुर हिन्दकों यह वाजिब हुआ, 
कि इस मारवाडसे हक ओर दावा जोरसे ले लेनेका हुक्म देदवें. इ 

इस वास्ते सकोर अंग्रेजीकी फोज़ तीन तरफूसे मारवाड़के मुल्कमें दाखिल 
होकर जोधपुर जावेगी; ओर कड़ा सकौर अंग्रेजीका महाराजा श्री मानसिंहजी 
ओर उनके काम्दारोंसे है, मारवाड़की रखय्यतसे नहीं; इस वास्ते मुल्क मारवाड़की 
रअय्यत दिरूजमई रक्खे; ओर जब तक रअय्यत मज्कूर सर्कारकी फौजसे दुश्मनी 
नहीं करेगी, तब तक सकोर उस रअय्यतके जान मालकों अपनी रअय्यतकी तरह 

'रक्खेगी; ओर हर एक कम्पूमें बन्दोबस्त सकोरका ऐसी खूबीके साथ होगा, कि 
रअय्यतके ठोग अपने अपने घरोंमें ओर अपने अपने कामोंमें ऐसी खूबीके 
साथ रहेंगे, जैसा कि फौज नहीं आनेके. वक्तमें खुशीसे रहते हैं- फुकृत. 


>िौ2%६८++ 


कर्नेल सदरलेन्ड साहिब अंग्रेजी फ़ोज समेत मारवाड़की तरफ रवानह हुए; लेकिन 
महाराजा मानसिंहने सॉम्हने जाकर किलेकी कुंजियां साहिबके सुपुर्द करदीं, विक्रमी 
आशिवन कृष्ण ५ [ हि? ता० १९ रजब >इ० ता० २९ सेप्टेम्बर ] को किलेमें अंग्रेजी 
अफसरोंका कुल्॒ह करांदेया. महाराजाने जुनाने वगेरह सबको नीचे उतार लिया; 
जिसपर फिर एक आअहदनामह करार पाया- ( देखो अहृदनामह नम्बर ४३ ). 
रियासती इन्तिजामके लिये नीचे लिखे आदमियोंकी कोन्सिल मुक्रंर हुई :-पोहकरणका 
ठाकुर विभूतसिंह, आउवाका ठाकुर खुशहालसिंह, नींबाजका ठाकुर सवाईसिंह, 
रीयांका ठाकुर शिवनाथर्सिंह, भाद्राजूणका ठाकुर बख्तावरसिंह, कुचामणका ठाकुर 
रणजीतसिंह और ( आसोपका ठाकुर शिवनाथसिंह बालक था, इसलिये उसके एबज) 
कंटालियाका ठाकुर शंभूसिंह, रासका ठाकुर भीमसिंह, धाय भाई देवकरण, दीवान 
सिंघकी फरीजरशाज, वकील राव रिडमल व जोषी प्रभूलाछ. ह 
इस कोन्सिलको कुल, इख्तियार दियागया;: कर्नेंल सदरलेन्ड कलूकते गये, 
ओर पोलिटिकल एजेंट लड़ठों साहिब सूरसागरपर रहने लगे.. थोड़े ही दिनों बाद 
फास्गुव्‌ शुद्ध १९[ हि? १९५६ ता० ११ मुहरेस ८+ ई० १८४० ता० १६ सार्च ] को कर्नेल 
सदरलेन्ड वापस आये, और किला महाराजाको देदिया. अब भी नाथ छोगोंका जुल्म नहीं 
"मिटा, इस बारेमें पोलिटिकल एजेंट उनको रोकनेके लिये,जो खरीते लिखकर भेजता,८ 
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उनका जबाब गोलमार दियाजाता. इसके बाद विक्रमी १८९७ [ हि० १२९५६ 
| ६० १८४० ] में भंडारी लक्ष्मीचन्दक्रों दीवान बनाया, ओर दूसरे वर्ष महता 
बुदमछकी काम दिया; लेकिन नाथ लोगोंका कुछ बन्दोवस्त न होनेसे जमा खर्च 
ओर इन्तिजामका ढंग नहीं जमा. सदरलेन्ड साहिबने जोधपुर आकर नायेके 
इन्तिजामके लिये महाराजाको समभाया, पर कुछ असर न हुआ; तब महामन्दिर, 
उदय्मन्द्रि वगेरह नाथोंकी जागीरके गांव जृच्त किय्रेगये, इसपर भी महाराजाके 
इशरेंके मुवाफुकि उनके पास जमा पहुंचती रही. अन्तमें एजेन्ट साहिबने तंग होकर 
नाथोंको समझाया, कि तीन लाख रुपया सालानह आमदनीकी जागीर लेकर 
किनारा करो, लेकिन उन्होंने न माना; दिन व दिन कान फड़वाकर नये नये नाथ बनते 
थे, जिनकी हिफाजूतके लिये डेरे खड़े करवाकर खाने पीनेकी पूरी संभार कीजाती 
थी. जब यह छोग रुपये मांगते ओर देनेमें देर होती, तो जमीनमें जिन्दह गड़नेकी 
तय्यार होते; तव महाराजा रुपये देकर उन्हें खुश करते. 

विक्रमी १८९९ [ हिं० १५५८ > ई० १८४२ |] में महता लक्ष्मीचन्दको 
प्रधान बनाया, छडलो साहिबका नाकमें दम होगया, ओर कहते थे, कि जो जमा 
आती है, नाथोमें खर्च होजाती है, रियासतके हाथी घोड़े, नोकर लोग फ़ाकुह कशी 
करते हैं. तोभी साहिबके कहनेका असर न हुआ. विक्रमी १९०० [ हिं० १२५९ 
८ ६० १८४३ ] में दो नाथोंने एक त्राह्मणकी छड़कीकों पकड़ लिया, ओर कहा, 
कि हमको रुपये दे, तो छोड़ें: यह ख़बर छडछो साहिबके कान तक पहुंची, साहिवने 
उन दोनोंकी मिरिफ्तार करके अजमेरकी तरफ रवानह करदिया. यह सुनकर महाराजा 
बहुत उदास हुए, ओर राईके बागुसे सवार होकर साहिबके पास जाने लगे; लोगोंने 
रोका, ओर कहा, कि साहिब न मानेंगे. महाराजा गुलावबसागर तालाबपर ठहर गये, 
आर दो दिन तक खाना न खाया. 

इसी संवतके चेशाख रृप्ण ९ [हि० ता० २३ रवीउलूअव्वल ८ ई० ता० २३ 
एप्रिल ] को महाराजाने बदनपर भस्म रमाई, ओर फ़कीर बनकर मेड़तिया दर्वाजुहके 
बाहर बावड़ीपर जावेंठे. वहांसे विक्रमी वेशाख शुरू ३ [हि० ता० २ रवीडस्सानी # ई० 
ता० २ मई |] को गांव पाल गये, कुछ दिनों तक वहां रहे, फिर जलन्धरनाथके दर्शन करके 
जालोर जानेका इरादह्‌ था, कि पोलिटिकिल ग्जेन्ट छडलों साहिब वहां पहुंचे, ओर 
महाराजासे कहा, कि जब तक आप यहां रहेंगे, तव तक आपके जीते जी दूसरा राजा न 
हैगा; घोर आप मारवाइसे बाहर जायेंगे, तो घाकलूसिंहको गद्दीपर विठादिया जायमा, 
इस बातसे महाराजाने गिरनारका इरादह छोडढिया, ओर विक्रमी आापाद शुद् 
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७ [ हि० ता० ३ जमादियुस्सानी ८ ई० ता० ३० जून ] को जोधपुरके पास राइके 
बागमें वापस आये. जिस दिनसे महाराजा फूकीर हुए, उसी दिनसे एक पेड़ा, 
चंदऊोईका शाक ओर दो तीन रुपये भर दही खाते थे. विक्रमी श्रावण शुक्र ३ [ हि ता९ 
'ए रजब £ इ० ता० २९ जुलाई | को महाराजा संडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद शुरू ५ 
[ हि ता० ६ शझबान - ई० ता० १ सेप्टेम्बर ] से एकांतरा ज्वर आने लगा; विक्रमी 
भाद्रपद शुक्र ११ [ हि० ता० १० शञजबान ८ ई० ता० ५ सेप्टेम्बर ] को महाराजाने ण्क 
सिफेद हुपद्ा ओढलिया, और सब आदमियोंको बहांसे बाहर निकालकर कहा, कि सुब्हके 
वक्त ब्राह्मण ठोग अन्दर आकर हमें संभालें; ओर इसी तरह हुआ, कि छादशीको 
महाराजाकी दग्ध क्रिया कीगई. इनके साथ महाराणी देवही ओर छः ख़वास 
पर्दायतें सती हुईं. ह 

यह महाराजा जेसे बलन्द्‌ हिम्मत, बहादुर, अकूलमन्द ओर कृद्गद्मन थे; 
वैसे ही घमंडी, हठी, निदेद बगेरह भी पूरे थे. इनके वक्तमें दंगा, फुसाद बाहरी 
ओर भीतरी होता रहा, रअय्यत लुटती थी, जब राज्यमें खर्च की तंगी हुई, 
तब रुपये मुस्कसे वुसूल किये; जिस किसीके पास दोलत होती, छीन छी जाती; 
इसपर भी नाथ . छोग जूबद्दस्तीसे भले आदमियोंके रूड़कोंको पकड़. लेते, और 
चेला बनाते; अच्छे घरानेकी बहू बेटियोंको पकड़कर घरोंमें डाललेते, माल 
छीनलेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था. इतने गेबोंपर भी महाराजाकी 
तारीफ राजपूतानहमें अब तक होरही है, ओर लोग कहते हैं, कि वेसा राजा पेदा 
होना कठिन है. यह तारीफ सिर्फ महाराजाकी फुंण्याजीसे होरही है, क्योंकि यह 
एक ही गुण ऐसा है, जिससे मनुष्यके ओर अवगुणोंकी तरफ कोई नज़र नहीं 
देता. -इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रसिंह, शिवदानसिंह, और एथ्वीसिंह रक्‍्खे- 
गये थे, बाकी बे नाम ही मरगये; ओर दो बेटियां थीं, १- सिरहकुंवर, जिसकी 
शादी विक्रमी १८७० [ हि? १२९५८ 5 ई० १८१३ ] में जयपुरके महाराजा 
जगत्‌्सिंहके साथ हुईं, ओर २- स्वरूपकुंवर बूंदीके रावराजा रामसिंहसे विक्रमी 
१८८१ [ हि? १५३९ 5८ ई० १८२४ ] में ब्याही गई. इनके राणियां १३, 
पर्दायती ११ ओर गायणियां १२ थीं. महाराजाकी खबासोंके बेटे नीचे लिखे 
मुवाफिक्‌ थे:- | 

३- रंगरूपरायके बेटे स्वरूपसिंह, २- हस्तूरायके बेटे शिवनाथसिंह, ३- 
तुल्सीरायके बेटे छालसिंह, ४- रूपजोतके बेटे विभूतसिंह, ५- उदयरायके बेंटे 
सोहनसिंह, ६- सुन्द्ररायके बेटे तेजसिंह. । 


ब--्चः <-मल नल 


महाराणा अमरसिंह २. । वीरविनोद, [ महाराजा तख्तसिंह-८ ७५ 


४१ महाराजा त्तरूंतृसिंह 


अं +झ-+ 


इनका जन्म विक्रमी १८७६ ज्येछठ शुक्र १३ [ हि० १५३४ ता० १३ शझ्बान ४ 
१८१९ ता० ५जून ] को हुआ था. महाराजा मानसिंहका देहान्त होनेपर धोंकछसिंह 
को गद्दीपर विठानेकी कार्रवाइयां होने ऊुगीं, छेकित्‌ पोलिटिकल एजेन्ट रूडलो साहिब 
में सबको हुक्म सुनादिया, कि जो कोई धोंकलसिंहको बिठानेका इरादह करेगा, उसे 
सजा दीजाग्रगी; और साहिबने माजी साहिबकी सलाह लेकर ईडरके इलाके अहमद- 
नगरसे महाराजा तर्तसिंहकोीं छानेका हुक्म दिया; दीवान महता लक्ष्मीचन्दके बेटे 
मुकुन्द्चन्दको दो हजार आदमियोंकी भीड़ माड़के साथ ले आनेके लिये रवानह किया. 
इस बक्त पोलिटिकल ए्जेन्ट लडछो साहिबने महाराजा तख्तसिंहके नाम एक खुरीतह 
लिखा, जिसकी नकल यह हैः- 


एजेन्ट साहिबके खरीतहकी नकूछ, 


स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान सकल गुण निधान राज राजेश्वर महाराजा घिराज 
महाराजाजी श्री तस्तसिंहजी बहादुर योग्य, कप्तान जॉन लडलो साहिब बहादुर 
लिखावतां सलाम बंचावसी, अठाका समाचार भला है, आपका सदा भत्ता चाहिजे, 
अपरंच- आपको महाराजा साहिब मानसिंहजीके गोद लेनेके वास्ते सब सर्दार, उमराव, 
मुतसद्दी, ख़बास पासवान, जूनानह, काम्दार मिलकर कह्यों, कि महाराजा तख्तसिंह 
को खोले लेवेंगे; सो हमको भी मनजूर है, सो आप खुशीसे जोधपुर पधारिये. सो 
तख्तसिहजी तो राजके पाट बेठेगे, ओर कुंवर जशवन्तसिंहकी भी छार लेते आवना 
दोनों साहिबोंकूं यहां पधरावना, सो हम भी नव्वाव गवर्नर जेनरल साहिबको लिखेंगे, 
सो जुरूर मन्जूर करलेंगे; ओर आपके मिजाजकी खुशीके समाचार लिखावसी, ता० 

१४ ऑक्टोबर सन्‌ १८०३ ई० # कारतिक वदी ६ सेवत्‌ १९००: 

कि ० २“ 
सब माज़ी साहिबोकी तरफुसे जो महाराजा तस्ूतसिंहके 
नाम रुका लिखागया, उसकी, 
नकल, 


वि ०3. 4० 


लालजी छोरू श्री तर्त॒र्सिहजी, मोती जशवन्तसिंह सूं म्हांरा चारणा बांचजो, 
'तथा भरी जी साहबांरो ही फुर्मावणो थाने खोले छेशरो हुओ थो, ने हमार म्हांरो ही 


पहाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, -.[ महाराजा मानरसिंद-<७४. 


९ [ हि? ता० ३ जमादियुस्सानी 5 ई० ता० ४० जून | को जोधपुरके पास राइंके 
बागमें वापस आये. जिस दिनसे महाराजा फुकीर हुए, उसी दिनसे एक पेड़ा, 
चंदलोईका शाक ओर दो तीन रुपये भर दही खाते थे. विक्रमी श्रावण शुक्व ३ [ हि ता० 
ए रजब ८६० ता० २९ जुलाई | को महाराजा संडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद शुक्क 
[हि० ता० ६ शझबान ८ ६० ता० १ सेप्टेम्बर ] से एकांतरा ज्वर आने लगा; विक्रमी 
भाद्रपद शुक्क ११ [ हि० ता? १० शञबान ६० ता० ५ सेप्टेम्बर ] को महाराजाने एक 
सिफेद हुपद्ा ओढलिया, और सब आदमियोंको वहांसे वाहर निकालकर कहा, कि सुब्हके 
'वक्त ब्राह्मण छोग अन्दर आकर हमें संभालें; ओर इसी तरह हुआ, कि छादशीको 
महाराजाकी दग्ध क्रिया कीगई. इनके साथ महाराणी देवदी और छः ख़वास 
पर्दायतें सती हुई ह 

यह महाराजा जेसे वलन्द हिम्मत, बहादुर, अकृलमन्द ओर कृद्रदान थे; 
बसे ही घमंडी, हठी, निदेई वगेरह भी पूरे थे. इनके बक्तमें दंगा, फुसाद बाहरी 
ओर भीतरी होता रहा, रञय्यत छुटती थी, जब राज्यमें खर्च की तंगी हुईं, 
तब रुपये सुल्कसे वुसूछ किये; जिस किसीके पास दोलत होती, छीन ली जाती; 
इसपर भी नाथ .छोग जूबदेस्तीसे भझे आदमियोके छड़कोंको पकड़ लेते, और 
चेला बनाते; अच्छे घरानेकी बहू वेटियोंकी पकड़कर घरोंमें डाललेते, माल 
छीनलेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था. इतने गणेबोंपर भी महाराजाकी 
तारीफ राजपूतानहमें अब तक होरही - है, ओर लोग कहते हैं, कि बेसा राजा पेदा 
होना कठिन है. यह तारीफ सिर्फ महाराजाकी फृण्याजीसे होरही है, क्योंकि यह 
एक ही गुण ऐसा है, जिससे मनुष्यके और अवगुणोंकी तरफ कोई नजर नहीं 
देता. -इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रसिंह, शिवदानसिंह, ओर एथ्वीसिंह रक्खे- 
गये थे, बाकी बे नाम ही मरगये; ओर दो बेटियां थीं, १- सिरहकुंवर, जिसकी 
शादी विक्रमी १८७० [ हि? १५९८ 5 ई० १८१३ ] में जयपुरके महाराजा 
जगत्‌सिहके साथ हुईं, ओर २- स्वरूपकुंवर बूंदीके रावराजा रामसिंहसे विक्रमी 
१८८१ [ हि? १२५३९ 5 ई० १८२४ ] में व्याही गईं. इनके राणियां १३, 
पदायती १५ और गायणियां १२ थीं. महाराजाकी खबासोंके बेटे नीचे लिखे 
मुवाफिक्‌ थे:- | 

३- रँंगरूपरायके बेटे स्वरूपसिंह, २- हस्तूरायके बेटे शिवनाथसिंह, ३- 
तुल्सीरायके बेटे छालसिंह, ४- रूपजोतके बेटे विभूतसिंह, ५- उदयरायके बेटे 
मोहनसिंह, ६- सुन्दररायके बेटे तेजसिंह. । 


---->>ै६०--- 


महाराणा क्षमरसिंह २. | [ महाराजा तख्तर्सिह-८ ७४ 
४१ महाराजा त्तरूतृसिंहं 


नि - 0 4“ 


इनका जन्म विक्रेमी १८७६ ज्येठ्ठ शुक्र १३ [ हि० १९३४ ता० १३ शझबान ८ ई० 
१८१९ ता० ५जून ] को हुआ था. महाराजा मानसिंहका देहान्त होनेपर धौंकलसिंह 
को गद्दीपर विठानेकी कार्रवाइयां होने लगीं, लेकिन पोलिटिकल एजेन्ट ऊडछो साहिब 
ने सबको हुक्म सुनादिया, कि जो कोई धोंकलंसिंहकी बिठानेका इरादह करेगा, उसे 
सजा दीजाग्रगी; ,और साहिबने माजी साहिवकी सलाह लेकर ईडरके इलाके अहमद- 
नगरसे महाराजा तख्तसिंहकों छानेका हुक्म दिया; दीवान महता लक्ष्मीचन्दके बेटे 
मुकुन्दचन्दकों दो हजार आदमियोंकी भीड़ भाड़के साथ ले आनेके लिये रवानह किया. 
इस वक्त पोलिटिकल एजेन्ट लडलों साहिबने महाराजा तस्तसिंहके नाम एक ख़रीतह 
लिखा, जिसकी नकल यह है:- 


शज्ञेन्ट साहिबके खरीतहकी नकूल, 


स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान सकल गुण निधान राज राजेश्वर महाराजा घिराज 
भहाराजाजी श्री तर्तसिंहजी बहादुर योग्य, कप्तान जॉन छडलो साहिब बहादुर 
लिखावतां सलाम बंचावसी, अठाका समाचार भला है, आपका सदा भछा चाहिजे, 
अपरंच- आपकी महाराजा साहिब मानसिंहजीके गोद लेनेके वास्ते सब सर्दार, उमराब, 
मुतसद्दी, ख़बास पासवान, जुनानह, काम्दार मिलकर कह्यों, कि महाराजा तख्तसिंह 
को खोले लेवेंगे; सो हमको भी मनजूर है, सो आप खुशीसे जोधपुर पधारिये. सो 
तस्तसिंहजी तो राजके पाट बेठेंगे, ओर कुंवर जशवन्तसिंहको भी छार ठेते आवना 
दोनों साहिबोंकूं यहां पधरावना, सो हम भी नव्वाब गवर्नर जेनरर साहिबको लिखेंगे, 
सो जुरूर मन्जूर करलेंगे; और आपके मिजाजकी खुशीके समाचार लिखावसी, ता० 

१४ ऑक्‍्टोबर सन्‌ १८०३ ई० & कार्तिक वदी ६ संबत्‌ १९००. 

नजजज्ड्फ््वल 
सब माज़ी साहिबोंकी तरफुसे जो महाराजा तख्तसिंहके 
नाम रुक्का लिखागया, उसकी, 
नकूल, 


हि), 2 


लालजी छोरू श्री तस्तर्सिहजी, मोती जशवन्तसिह सूं म्हांरा वारणा बांचजो, 
“तथा श्री जी साहबांरो ही फुर्माचणे थाने खोले छेणरो हुओ थो, ने हमार म्हांरो ही 


महाराणा अमरसिंह २. ] दीरविनोद, - | महाराजा मानसिंइ-<७२. 


है [ हि० ता० ३ जमादियुस्सानी + 8० ता० कू० जून है को जोधपुरके पास राइके 
बागसें वापस आये. जिस दिनसे महाराजा फुकीर हुए, उसी दिनसे एक पेड़ा, 
चंदलोईका शाक ओर दो तीन रुपये भर दही खाते थे... विक्रमी श्रावण शुक्ल ३ [ हि० ता० 
ए रजब ८६० ता० ९९ जुलाई | को महाराजा संडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद शुद्ध ५ 
[हि ता०६ शझबान -+ ई० ता० १ सेप्टेम्बर ] से एकांतरा ज्वर आने लगा; विक्रमी 
भाद्रपद शुक्र ३१ [ हि" ता० १० शञबान -+ई० ता० ५ सेप्टेम्बर | की महाराजाने एक 
सिफेद दुपद्म ओोढ़लिया, ओर सब आदमियोंको वहांसे बाहर निकालकर कहा, कि सुब्हके 
वक्त ब्राह्मण छोग अन्दर आकर हमें संभालें; ओर इसी तरह हुआ, कि छादशीको 
महाराजाकी दग्ध क्रिया कीगई. इनके साथ महाराणी देवडी ओर छः ख़बास 
पर्दायतें सती हुईं. ह 

यह महाराजा जैसे बलन्द हिम्मत, बहादुर, अकूलमन्द और कृद्रद्मन ये; . 
बैसे ही घमंडी, हठी, निर्देइ बगेरह भी पूरे थे. इनके वक्तमें दंगा, फुसाद बाहरी 
ओर भीतरी होता रहा, रअय्यत ठुटती थी, जब राज्यमें खर्च की तंगी हुईं, 
तब रुपये मुल्कसे वुसूठ किये; जिस किसीके पास दौलत होती, छीन छी जाती; 
इसपर भी नाथ .लोग जूबर्दस्तीसे सके आदमियोंके छड़कोंकों पकड़. लेते, और 
चेला बनाते; अच्छे घरानेकी बहू वेटियोंको पकड़कर घरोंमें डाललेते, माल 
छीन लेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था. इतने शणेबोंपर भी महाराजाकी 
तारीफ राजपूतानहमें अब तक होरही - है, ओर लोग कहते हैं, कि वेसा राजा पेदा 
होना कठिन है. यह तारीफ सिर्फ महाराजाकी फृण्याजीसे होरही है, क्योंकि यह 
एक ही गुण ऐसा है, जिससे मनुष्यके ओर अवगुणोंकी तरफ कोई नज़र नहीं 
देता. -इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रसिंह, शिवदानसिंह, ओर एशथ्वीसिंह रक्खे- 
गये थे, बाकी बे नाम ही मरगये; ओर दो बेटियां थीं, १- सिरहकुंचर, जिसकी 
शादी विक्रमी १८७० [ हि? १२५८ 5 ई० १८१३ ] में जयपुरके महाराजा 
जगतसिंहके साथ हुई, ओर २- स्वरूपकुंवर बूंदीके रावराजा रामसिंहसे विक्रमी 
१८८१ | हि? १२३९ £ ई० १८०४ ] में व्याही गई. इनके राणियां १३, 
पर्दायती ११ ओर गायणियां १२ थीं. महाराजाकी खबासोंके बेटे नीचे लिखे 
मुवाफिक्‌ थे:- 

१८ रंगरूपरायके बेटे स्वरूपसिंह, २- हस्तूरायके बेटे शिवनाथसिंह, ३- 
तुल्सीरायके बेटे लालसिंह, ४- रूपजोतके बेटे विभूतसिंह, ५- उदयरायके बेटे 
मोहनसिंह, ६- सुन्द्ररायके बेटे तेजसिह. | 
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४१ महाराजा त्तस्तृसिंहं 


न ०#&८०+-+ 


इनका जन्म विक्रमी १८७६ ज्येए शुरू ३३ [ हि० १५३४ ता० १३ शझबान ८ई० 
१८१९ ता० ५जून ] को हुआ था. महाराजा मानसिंहका देहान्त होनेपर धोंकलरसिंह 
को गद्दीपर विठानेकी कार्रवाइयां होने लगीं, ेकिन्‌ पोलिटिकल एजेन्ट लडछो साहिब 
ने सबको हुक्म सुनादिया, कि जो कोई धोंकलंसिंहकी विठानेका इरादह करेगा, उसे 
सजा दीजायगी; ,और साहिबने माजी साहिबकी सलाह लेकर ईडरके इलाके अहमद- 
नगरसे महाराजा तरूतसिंहको छानेका हुक्म दिया; दीवान महता लक्ष्मीचन्दके बेटे 
मुकुन्दचन्दको दो हजार आदमियोंकी भीड़ भाड़के साथ ले आनेके लिये रवानह किया. 
इस वक्त पोलिटिकल एजेन्ट ऊडलों साहिबने महाराजा तस्तसिहके नाम एक ख़रीतह 
लिखा, जिसकी नकल यह है:- 


एजेन्ट साहिबके खरीतहकी नकूल, 


स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान सकल गुण निधान राज राजेश्वर महाराजा घिराज़ 
महाराजाजी श्री तख्तसिंहजी वहादुर योग्य, कप्तान जॉन छडली साहिब बहादुर 
लिखावतां सलाम बंचावसी, अठाका समाचार भला है, आपका सदा भला चाहिजे, 
अपरंच- आपको महाराजा साहिब मानसिंहजीके गोद लेनेके वास्ते सब सर्दार, उमराब, 
मुतसद्दी, ख़बास पासवान, जूनानह, काम्दार मिलकर कह्यों, कि महाराजा तख्तसिंह 
को खोले लेवेंगे; सो हमको भी मनजूर है, सो आप खुशीसे जोधपुर पधारिये. सो 
तख्तसिंहजी तो राजके पाट बेठेंगे, ओर कुंवर जशवन्तर्सिंहकोी भी छार लेते आवना 
दोनों साहिबोंकूं यहां पधरावना, सो हम भी नव्वाव गवर्नर जेनरल साहिबको लिखेंगे, 
सो जुरूर मन्जूर करलेंगे; और आपके मिजाजकी खुशीके समाचार लिखावसी, ता० 

१४ ऑक्ट्ोवर सन्‌ १८४३ ई० «८ कार्तिक बदी ६ संबत्‌ १९००- 

ज+--->>ओविी-++ 
सब माज़ी साहिबोंकी तरफुसे जो महाराजा तरूतसिंहके 
नाम रुका लिखागया, उसकी, 
नकूल, 


०3. 25 अाअाई 


लालजी छोरू श्री तर्त्सिंहजी, मोती जशवन्तसिह सूं म्हांरा वारणा बांचजो, 
'तथा श्री जी साहबांरो ही फुर्माचणोें थाने खोले छेणरो हुओ थो, ने हमार म्हांसे ही 
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फुमावणों हुओ है, ने सर्दारां उमराबां ने मुत्सदी वर सारारे पिण थांने खोले लेनरी 
हरी है; सो थे सिताव आवसो. (इस खास रुफके नीच छत साजी साहिवाके 
दस्तखत थे. ) क्‍ 
सर्दार ओर अहलकारोंने महाराजा तख्छ॒र्सिहके नाम जो अर्जी लिखी, 
उसकी नकल, 

स्वस्ति श्री अनेक सकझ शुभ ओपमा विराजमान श्री राज राजेश्वर भहा- 
राजाधिराज सहाराजाजी श्रीश्री १०८ श्री तख्तसिंहजी, महाराज कुमार श्री 
जशवन्तसिंहजी री हजरसें समस्त सदारां मुत्सहियां खास पासवानां री अ्ज 
साठुम होवे; तथा खास रुका श्री 'माजी साहवारी लिखावट मृजब सारा जणारे 
आपने खोले छेणा ठहराया हे, सो बेगा पधारसी- (इस अर्ज़ीके नीचे सब सर्दारों, 
सुतसद्दियों आर खास पासवानोके दस्तखत ह्‌ 


ब+>+>>>>८८ 0 ईडी जनता 
य्प- डर प््ः 


लक्ष्मीचन्दके बेटे मुकुन्दचन्दके जानेपर महाराज कुमार जशवन्तसिंह समेत महा- 
राज तख्तसिंह विक्रमी १९०० कार्तिक शुक्त ७ [ हि. १२५९ ता० ६ शवब्बाल 
इ० १८०३ ता० २१९ ऑक्‍क्टोबर ] को जोधपुरके किलेसे दाखिछ हुए, आओर मार्गशीर्ष 
शुर्ठ १० शुक्रवार [हि० ता० ९ जिल्काद 5 ई० ता० १ डिसेम्बर | को गद्दी 
बेठनेका जल्सह हुआ. अब हम इन सहाराजाके समयमें, जो बड़े बड़े काम हुए,, 
वह लिखते हें 

विक्रमी १९१ ० ज्येछ शुद्ध १३ [ हि० १२६९ ता० १२ रमजान # $० १८५४ ता० 
१९ जून |को महाराजाने अपनी बेटी चांदकुंवरका विवाह जयपुरके महाहाजा रामसिंहके 
साथ बड़ी धूम घामसे किया. फिर सर्दीके मोसससे आवू, सिरोही गोढवाड़ ओर सोजतकी 
तरफ दोरा किया. विक्रमी १९१४ भाद्रपद कृष्ण <[ हि० १९७३ ता० १९ जिल्हिज « 
ई०१८५७ता० ९ ऑगस्ट ]को जोधपुरके किलेमें वारूतके खज़ानेपर बिजली गिरी, जिससे 
किलेकी.दीवार और चामुंडा माताका मन्दिर उडकर शहरमें आपडा;-उन पत्थरोंसे दो सो 
आदमी अपने अपने घरोमे दवकर मरगये; दीवार ओर मन्दिर नये सरसे बनवाये गये 
विक्रमी भाह्रपद्‌ ऋष्ण, १६ [हि० ता० २६ जिल्हिज # ६० ता० १६ ऑगस्ट ] 
को खबर |मेली, कि ऐरनपुरकी छावनीका रिसालह अंग्रेंजोंसे बागी होकर आउवेको चला 
अ्यया, जिसपर महाराजाने किलेदार पंवार ओनाडसिंह, छोढा. राब राजमछ, सिंघदी 
कुशछराज और महता विजयसिंह वगेरहकों फीज देकर आउवापर भेजा. विक्रमी- 
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आश्विन कृष्ण ८ [ हि० १४७४ ता० १९ मुहरंम ८ ई० ता० <सेप्टेम्चर ] को आउवाके 
ठाकुर ओर वबागियोंने राज्यकी फ़ीजसे मुकाबल॒ह किया, इस लड़ाईमें राव राजमल्ल 
आर किलेदार ओनाड्सिंह मारेगये; ओर सिंघवी कुशलराज व महता विजयसिंह 
भागकर सोजत पहुंचे, ओर मुखालिफ गालिव रहे, सिर आहोरके ठाकुरने महाराजाका 
तोपखानह वचाया, जिससे उसकी कारगुज़ारी समझी गई. 
एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके अजमेरसे रवानह होनेकी खुबर मिली, 
कि बागियोंको सजा देनेके लिये आउवाकी तरफ जाते हैं; यह सुनकर मेशन साहिब 
पोलिटिकल एजेण्ट मारवाड़, बड़े साहिवके शरोक होनेको अजमेरकी तरफ चले; सो 
अपने लशकरके धोखेसे बागियोंके रिसारूहमें आउचे पहुंचे; उन झोगेने पहिचानकर 
साहिबको मारडाछा. एजेण्ट गवर्नर जेनरछ राजपूतानह भी कम जमइयतके सबब 
अजमेर छोट गये; ओर पऐे्‌रनपुरका रिसारझ॒ह, जो आउवेमें था, मारवाड़का मुल्क 
छूटता हुआ नारनोर पहुंचा, जहां अंग्रेज़ी फ़ोजले शिकस्त खाई; ओर बर्बाद 
होगया. सिंघवी कुशलराज ओर कुचामण ठाकुर बगरह पांच छः हज़ार फोज राज्यकी 
लेकर बागियोंके पीछे नारनोरू तक गये; लेकिन लड़ाई करनेकी हिम्मत न हुई, 
इससे छोटआये, ओर महाराजाके हुक्मके मुताबिक वडुरूकी गढ़ीमें आसोपके ठाकुरको 
घेरलिया, क्योंकि वह महाराजासे बदछा हुआ था. आखिरकार विक्रमी मार्गशीर्ष 
रण १० [ हि. ता० २४ रवीडछ अव्वल < ई० ता० १३ ऑक्‍्टोवर ] को लड़ाई हुई 
ओर आसोपके ठाकुर शिवनाथसिंहकी जोधपुर ठे आये, विक्रमी माघ रृष्ण ८ [ हि० तः० २५ 
जमादियुलू अव्वल < ई० ता० १० डिसेम्बर ] को किलेमें कद करदिया, जो कुछ अर्सेके 
बाद किलेसे निकल भागा; कहते हैं, कि उसके सर्दार जुमारसिंह कूंपावतने बड़ी मिहनतके 
साथ उसको किलेसे निकाछा था. फिर महाराजाने फोज़ भेजकर आउवा खाली करा 
लिया; ओर ठाकुर खुशहालूसिंह भागशया. आउवा, आसोप, ओर गूलर वर्गेरहके 
ठाकुर भागकर मेंवाडके उमराब कोठारिया, व भींडर वर्गेरहके पास रहने लगे 
आउवाके ठाकरने पोलिटिकल एजेण्टफे मारेजानेका कुसूर अपने जिम्मह 
नहीं वतलाया, ओर सकौर अंग्रेजीसे सफाई करके उदयपुरमें आग्हा; महाराणाने उसके 
गुजरेंके लिये एक हजार रुपया माहवार मुक्रेर करदिया था; लेकिन उसका इन्तिकाछ 
उदयपुरमें ही होगया.. उसका चेटा देवीसिंह, आसोपका ठाकुर शिवनाथरतिंह, गूलरके 
पेप्णसिह्‌ वर्भुरहके बकीझ अंग्रेजी अफूसरोके पास फुर्याद करते थं; आर सदार 
लोम मारवाडको छूटते थे; फिर वीकानेरमें ये छोग जारहे. अंग्रेजी अफूसरोंने इनकी 
जागरें वापस देनेकी सिफारिश महाराजाको की; परन्तु मन्ज़ूर न हुई. महाराजा ऐश 
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इनका जन्म विक्रमी १८९४ आइशिवन शुक्त < [ हि? १२५४ ता० ७ रजब ८ हूं० 
१८३७ ता० ७ ऑक्टोबर | को हुआ. महाराजा मानसिंहने चारण जुगता बणमशूरको, 
तख्तसिंहने बाघा भाटकोी, ओर इन महाराजा घिराजने कविराज मुरारिदानकी छाख 
पशाव और ढींकाई गांव इनायत किया. यह महाराजा बहाहरी आर फुृण्याजी 
में अपना सानीं नहीं रखते; इन्होंने पिताकी मोजदगीसें गोढवाड़के मींनोको 
तलवारके जोरसे ऐसा सीधा किया, कि अब तक महाराजाके नामसे थर्ांते है; 
! तरह लोहियाणाके झटरे भमियोंकी गारत किया; ठेकिन रियासती इन्ति- 
जाम याने माली ओर मस॒ल्‍्की कार्मोकी तरफ इनका ध्यान बहुत कम इनके छोटे 
भाई महाराज प्रतापसिंह महाराजाके दिली खेरख्वाह, वे रू रिआ्रायत ओर बे 
तमा शख्स हैं; रियासतके इन्तिजामको वहुत अच्छी तरह चलाते हैं. सच्चाई 
इसान्दारी, ओर खैरख्वाहीमें अपना सानी नहीं रखते; इन्होंने अपनी जागीर रियासतर्मे . 
मिलाकर अपने खर्चके लिये नकद तन्ख्वाह कराली है; इनके मातहत मुसाहिंव 
कारगुजारीके साथ काम करते हें 
इस रियासतमें सबसे वड़ी अदारत महकमहखास है, जिसके हार्किम श्री 
महाराजा साहिब हैं, यह महकमह विक्रसी १९३० वेशाख [ हि. १२९० रबी- 
उलू अव्वछ - ह्रं० १८७३ मई ] में काइम हुआ; इससे पहिले दीवान आर 
बरख्यी मुसाहिवसे पछकर जबानी कास चलाते थे. इन महाराजाके अहदमें भी 
क्रीब एक वर्ष तक वही ढंग रहा. इनके अहूदमे पहिले मुसाहिब खां. बहादुर भय्या 
मुहम्मद फेजुछाहखां विक्रमी १९३३ [ हि. १९९३ # ई० १८७६ | तक रहे; 
इसी संवतके भाद्रपद [ हि० शझवान # ई० ऑगस्ट ] में महाराज किशोरसिंह 
मुसाहिब आला बने, ओर मह्कमहका नाम आलियह कोन्सिठ रक्खा. विक्रमी 
१९३५ [ हि. १९९५ 5 ई० १८७८ ] में किशोरसिंहकोी तो कमांडर इन्‌ चीफ 
फोज बनाया, ओर महाराज प्रतापसिंहने इस उहदेपर काइम होने बाद प्राइम- 
मिनिस्टरीका खिताब पाया; ओर महकमहका नाम महकमह आलियह प्राइसमिनिस्टरी 
रक्‍्खागया. इसमें दो सीगेब॒नाये, एक मुझामलरात अन्दुरूनी और दूसरा. अजुलाए गैर 
विक्रमी १९३८ भाद्रपद | हि .१५९८ शब्वारऊ 5 ई० १८८१ सेप्टेम्बर ] में 
महाराज भतापसेहने इस्तिञझ्लफा दे दिया; तब महकमहखास नाम होकर रियासती 


_ मुसाहिबोंके कृजनहमें आया; लेकिन्‌ विक्रमी आख्विन [ हि० जिलल्‍्काद ८ ई० ऑक्टोबर ] 


जी... 


सटाराणा अमरसिंह २, वीराविनोद,. [ महाराजा जशवन्तर्सिह - २.- ८८१ 


में महाराज प्रतापसिंहको पूरा इस्तियार और “मुसाहिब आला” का ख़िताव मिला, * 
वह अब तक सहकमह खासके मुसाहिच आला ओर भराइममिनिस्टर हैं. जब इनको 
इस्तियार मिला, तो रियासत्तकी आमदनी क्रीव तीस छाख साठानहके ओर जमा 
व्ख्च अब्तर था; इसके सिवाय चालीस या पचास छाख कूर्ज़ा था; लेकिन प्राइम- 
मिनिस्टर महाराजकी कोशिशसे खूचे कम हुआ, ओर आमदनी बढ़कर विक्रमी १९४५९ 
[हि १९९९ ८ ई० १८८२ ] में उन्‍्तालीस छाख होगई; ओर सिवाय तीन राख 
रुपयेके कुछ कृर्ज़ अदा करदिया गया. विक्रमी १९४३ [हि० १३०३ ८ ई० १८८६ | 
में महाराज प्रतापसिंहको स्कोर अंग्रेजीसे “सर, के० सी० एस० आई० "” का 
एजाज मिला; ओर दूसरे वर्ष हुजूर मलिकह मुआअज़मह केसरह हिन्दके जश्न 
जूबिलीमें विछायत जानेपर उनको खिताब “लेफ्ट्निन्ट कर्ेंड, और एड्डि काड, टुदि 
प्रिन्स ऑव चेल्स"” ( शाहजादह साहिब वेल्सका फोजी मुसाहिब ) मिला. 

मुल्कमें जो डकेती, वटमारी, ओर खानहजंगी वगेरह जियादह थी, वह दूर 
होगई; मीना, भील, वावरी, थोरी बगे्‌रह फूसादी कृमोने सीधे होकर खेती बगेरहका 
पेशह इख्तियार करलिया- 

आदालतोंका यह हार था, कि बगुर हिमायतके काम चलना दुश्‌वार था; अब 
कोई किसीकी हिमायतका नाम नहीं छेता; पहिले कोई काइदह रियासत्तमें नहीं था, 
अब वे भी जारी होते जाते हैं; यह सब्र महाराज प्रतापसिंहकी ईमानदारी, सच्चाई, 
खेरख्वाही, ओर कृद्ददानीका नतीजह है. इनके मातहत महाराज जालिमसिंह ओर 
मुन्शी हरदयालसिंह वगे्‌रह अच्छी तरह काम देते हैं. कविराज मुरारिदान, हाकिम 
अपील बढ़े इमान्दार ओर साफ मुझआमलह शख्स हैं, उनके ज़रीएसे हमकी भी मारवाइकी 
तारीख़का एक बड़ा ज़खीरह हासिल हुआ, जिसकी बादत जितनी शुक्रगुजारी 
कीजाये, कम है; इसी तरह हम मुन्शी देवीत्रसादको भी वगेर शुक्रियह नहीं छोड़ सक्ते, 
जिनसे अक्सर वक्त मारवाड़के वाजू अहवाल दर्याफ्त करनेमें मदद मिलती रही हेः 

महकसह खास मुल्क मारवाडुका सद्र हे, ओर सव हुक्म व अहकाम यहींसे 
जारी होते हें. इस महकमहका खास काम यह हेः- 

नीचेंके महकमोंकी निगरानी, हिदायत व काइदोंका जारी करना ओर अमलमें 
लाना, रियासती इन्तिजामके लिये सलाह करना, अदालत अपील व कोर्ट सर्दारानकी 
अपील सुनना, वजट व जमा खूर्च तसय्यार कराकर कमी वेशी करना, ओर 
ठगी, डकैती वंगेरह मिटासेकी निगरानी ओर बड़े संगीन मुकुदमोंका तदारुक 
तजवीज करना; लेकिन ऐसे मुकृदमोंमें श्री महाराजाधिराजकी मनजूरी लेनी पड़ती हे 

महाराजाधिराज श्री जशवन्तसिंहके महाराज कुमार सर्दारसिह विक्रमी ९४६ 
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' माघ शुक् १ [ हि? १२५९७ ता० २९ सफूर ६० १८८० ता० १० फेब्रुअरी | 
को पैदा हुए हैं 
कल अहलकारोंका नकशह विक्रमी १९४० की रिपोर्टके 
म॒वाफिक नीचे लिखा जाता हैः- 
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सके बड़े उद्ददह दारोंके सिवा इलाकृहके अहलकारोंकी किंहरिस्त नहीं दीगई 
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तेइस परनोमसे हर एकपर एक हाक्षिम,. नाइब हाकिम्र ओर दो तीन थानहदार म॒क्रर 


रहते हैं. इस रियासतमें खालिसहके. सिवा छोटे बड़े जागीरदार भी बहतंसे है, 
जिनमंस अव्वक. ओर दूसरे दरजेके. सर्दारोंका. नक्द्नह, यहांपर दर्ज. किया जाता. है 


नततजज्पाा> अली 
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रियासत जोधपुरके अव्वछ ओर दूसर दरजहंके जागीरदारोंका नकट्राह, 
सन्‌ १८८४- <५ ई० की रिपोर्टके मुवाफिक्‌, 






















। जज जागीर, जात, गोत्र, तादाद। रेख 
गांव, है 
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अहृदनामह नम्बर ३६, 
राज्य जोधपुर, 
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अहदनामह ऑनरेबूल अंग्रेजी इंस्ट इणिडिया कम्पनी ओर महाराजाधिराज 
राजशजेशखर मानसिंह बहाहुरके आपसमें दोस्ती और इत्तिफाककी बाबत, 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ जोधपुरका भुहदनामह-८<७ 


तजूबीज किया हुआ जेनरल जिरा्ड लेक, सिपहसालार फौज अंग्रेजी मोजूदह हिन्दु- 
स्तानका, लॉर्ड रिच्ड मारक्षिस वेलेज़ली, गवनेर जेनरलके दिये हुए इख्तियारसे, जो ईस्ट 
इंडिया कम्पनी ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिंह बहादुर ओर उनके वारिसों 
ओर जानशीनेके तरफुसे हुआ. 

शर्ते पहिली- दोस्ती ओर इतिफाक्‌ हमेशहके लिये ऑनेरेवूठ अंग्रेज़ी कम्पनी और 
महाराजाधिराज मानसिंह बहादुर ओर उनके वारिसों और जानशीनोंके आपसमें मज़बूत 
क्रारपाया है. 

शर्ते दूसरी- दोनों सकारोंमें, जो दोस्ती काइम हुई है, तो एक सकोरके दोस्त 
व दुइमन दोनों सकरिंके दोस्त व दुश्मन सममभे जायेंगे; और इस शर्तकी तामीलका 
दोनों सकोरोंको हमेशह खुयाल रहेगा. 

शर्ते तीसरी- ऑनरेबूल कम्पनी इन्तिजाम मुल्कमें, जो अब महाराजाधिराजके 
कृब्जहमें है, दखल नहीं देगी; और न उनसे खिराज मांगेगी. 

शर्त चोथी- जिस सूरतमें कि कोई दुश्मन ऑनेरेबूक कम्पनीका उस मुल्कपर 
हमलह करनेका इरादह करे, कि जो थोड़े अर्सहसे हिन्हुस्तानमें ऑनरेबूल कम्पसीने 
लिया है, तो महाराजाघिराज अपनी कुछ फौज कम्पनीकी फरीजकी मद॒दके लिये 
भेजेंगे; ओर दुश्मनके खारिज करनेमें खुदभी बहुत कोशिश करेंगे; ओर दोस्ती 
व मुहब्बतकी कमी किसी बातमें किसी मोकहपर नहीं करेंगे. 

शर्ते पांचवीं- जो कि ब सबब दोस्तीके, जो इस आअहदनामहकी दूसरी शर्तके 
मुवाफिक्‌ क्रार पाई है, ऑनरेब्रुल कम्पनी महाराजाधिराजकी जिम्महवार होती 
है, कि वह बर्खिलाफु किसी गेर दुश्मनके मुल्ककी हिफाजुत करेगी, ओर महाराजा- 
घिराज भी वादह करते हैं, कि उनके ओर किसी दूसरे रईसके आपसमें मूमगड़ा 
पैदा होगा, तो मद्दाराजाधिराज पहिले सकीर अंग्रेजीके हुजूरमें उस बसखेड़ेके 
सबवकी केफियत भेजेंगे, ता कि सकौर उसका फरेसलह चाजिबी करदे, ओर जो 
दूसरे फ्रीकृकी हठसे वाजिवी शर्ते कूरार न पावे, तो महाराजा मद॒दके लिये कम्पनी 
को दस्वोस्त करसकेंगे; ओर ऐसी हालतमें मदद भी दीजायगी; ओर महाराजा- 
घिराज चादह करते हैं, कि हम उस मद॒दका खर्च उस शारहके मुवाफिक्‌ देंगे, जो 
हिन्दुस्तानके दूसरे रईसोंसे करार पाई हे. 

शर्त छठी- महाराजाधिराज वजुरीए इस तहरीरके वादह करते हैं, कि अगर्यि 
वह दर अस्छ अपनी कुछ फोजके मालिक हें, तोभी लड़ाई था लडाईके विचारकी 
हालतमें साहिब कमाण्डर फौज अँग्रेजी ( जो उनको मदद देती होगी ) की सलाह 
ओर कहनेके मुवाफिक्‌ काम करेंगे. 


पहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद., [ जोधपुरका अहृदनामह - ८८८ 


शर्त सातवीं- महाराजा किसी अग्रेजी या फ्रांसीसी रअय्यत या यूरपके' 
ओर किसी बाशिन्दहकी सकोर कम्पनीकी रजामन्दी बगेर अपने पास नहीं आने देंगे, 
ओर व नोकर रक्‍्खेंगे. 

ऊपर लिखा अहृदनामह, जिसमें सात शर्ते दर्ज हं, दस्तूरके मुवाफिक जेनरल 
जिराड लेक साहिब ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिंह बहादुरके मुहर व 
दस्तखतोंसे मकाम सरहिन्दी सबह अकवराबादमें तारीख २० डिसेम्बर सन्‌ १८०३ 
4०[ ता० ७ रमजान सन्‌ १२१८ हि० # मिती पौप शुर्ध ९ संवत्‌ १८६० |को 
तस्दीक्‌ हुआ. 

जब एक अहदनासह, जिसमें सात शर्ते ऊपर छिखी हुईं दर्ज होंगी, 
महाराजाधिराजको गवर्नर जेनरछकी महर ओर दस्तखतके साथ दिया जायगा, तो यह 
खहृदलनामह, जिसमें जिराड लेक साहिबंकी सहर ओर दस्तखत हैं, वापस लिया जायगा 


| सुहर कल्प मुहर कम्पनी, | दस्तखत- वेलेज़ली- 


यह अहृदनामह -गवर्नर जेनरलने ता० १५ जेन्युअरी सन्‌ १८०४ ईं० को 
तस्दीक किया. है 
दस्तख्त- जी० एच० वार्लो. 
दस्तखत- जी० अडनी. 


> +जऔफक5 


अहदनामह नम्बर ३७, 


अहृदनामह आपसमे ऑनरेबूछ अंग्रेज़ी इंस्ट इन्डिया कम्पनी और महाराजा 
सानसिंह बहादुर राजा जोधपुरके, पेश किया हुआ राज्य अधिकारी कुंवर युवराज 
महाराज कुमार चत्रसिंह बहादुरका, संजूर किया हुआ सर चारल्स थियोफिल्स मेटकाफ 
साहिबका कम्पतीकी तरफूसे माक्तरिस आँव हेसूटिंग्ज के० जी० गवर्नर जेनरलके 
दिये हुए इखतियारके मुवाफिकू, और व्यास विष्णराम और व्यास असयराम महा- 
राजा मानसिंह बहाढुरकी तरफू्से युवराज महाराज कुमार और महाराजाके दिये- 
हुए इखतियारसे 

शर्ते पहुली- दोस्ती आर इत्तिफाक ओर खरख्वाही हमेशह आपसमें आऑन- 
"उस इस्ट झाडया कम्पतों ओर महाराजा मानसिंह बहादुर और उनके वारिसों 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, - * [ जोधपुरका 'अहृदनामह -८८९ 


ओर जानशीनोंके काइम रहेमी, ओर एक सकोरके दोस्त व दुश्मन दूसरी सर्कारके' 
भी दोस्त व हुइ्मन समभे जायेंगे. 

शर्ते दूसरीं- सर्कार अंग्रेज़ी वादह करती है, कि वह रियासत और मुल्क 
जोधपुरकी निगहबानी करेगी. 

शर्त तीसरी- महाराजा मानसिंह और उनके वारिस ओर जानशीन ताबेदारी 
सकीर अंग्रेजीकी करेंगे, उनकी रियासतका इक्रार है, कि किसी और रईस या सर्दारसे 
सरोकार नहीं रक्‍खेंगे. 

शर्त चोथी- महाराजा और उनके वारिस और जानशीन किसी रईस या 
सर्दाएसे मेल मिलाप विदून इत्तिठा और मंजूरी सरकार अंग्रेजीके नहीं करेंगे, लेकिन्‌ 
उनके दोस्तानह कागुज़ पत्र उनके दोस्तों ओर रिइतहदारोंमें जारी रहेंगे. 

शर्त पांचचीं- महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानशीन किसीपर जियादती 
नहीं करेंगे; जो कभी इत्तिफ़ाकृत्‌ किसीसे तक्रार पेदा होगी, तो बह तक्रार होनेकी 
बजह पंचायत ओर फेसलहके लिये सर्कार अंग्रेजीके सुपुर्द करदेंगे. 

शर्त छठी- जो खिराज अव तक सेंधियाको जोधपुरसें दियाजाता है, ओर 
जिसकी तफ़्सील अलहृदह लिखीगई हे, वही हमेशहके लिये सर्कार अंग्रेजीको दिया 
जायगा;-परन्तु खिराजकी वावत सेंधिया और जोधपुरमें जो शर्तें हैं, वे रद्द होंगी. 

शर्त सातवीं- महाराजा बयान . करते हैं, कि सिवाय उस खिराजके, जो जोधपुर 
वाले सेंघियाकों देते हैं, ओर किसीको नहीं दिया जाता है, ओर इक्रार करते हैं, कि 
खिराज मज़कूर वह संकौर अंग्रेजीको देंवेंगे. इस वास्ते जो सेंधिया या 
ओर कोई खिराजका दावा करेगा, तो सकोर अंग्रेज़ी वादह करती हे, कि वह उसके 
द्बेका जवाब देगी. 

शर्त आठवीं- जुरूरतके वक्त जोधपुरकी रियासत सार अंग्रेज़ीको पन्द्रह सो 
सवार देगी, ओर जियादह जुरूरतके वक्त कुछ फ़ोज़ जोंधपुरकी अंग्रेजी फ्रोजके 
शामिल होगी, सिर्फ उतनी रहजायगी, जो मुल्कके अन्द्रूनी इन्तिजामके लिये दकोर 
होगी. 

शर्ते नवीं- महाराजा और उनके वारिस और जानशीन अपने कुछ मुल्कके 
हाकिम रहेंगे, और हुकूमत अंग्रेजी इस रियासतम दाखिल न होगी- 

शर्त दसवीं- यह आअहृदनामह दस शर्तोंका मकाम विल्ीमें करार पाया, ओर 
उसपर मुहर ओर दस्तखूत मिस्टर चारल्स थियोफिलस्‌ मेट्काफ साहिब, आर व्यास 
विप्णुराम ओर व्यास अभयरामके हुए, ओर उसकी तस्दीक्‌ गवर्नर जेनरर और. 


सहाराणा अम्नरसिंह ३. ] वीरविनोद, .[ जोधपुरका अहृदनामह -- ८९० 


राजरजिश्वर महाराजा मानसिंह बहादुर ओर युवराज महाराज कुमार चत्रसिंह बहादुरवे 
दस्तखतसे, होकर इस तारीखूसे ६ हफ्तहके अन्दर आपसमें एक दूसरेकी दिया जायगा. 
पकाम दिल्ली, ता० ६ जेन्युअरी सत्‌ १८१८ ह०. 
दुस्तखूत सी० दी० मेटकाफ्‌. 


सुहर , | कर... मुहर, 


व्यास विष्णुराम, व्यास अभयरास, 








| कह. | 


| ऋ. | 


. महाराजा सानसिंह बहादुर, 


पलपल कम न ह युवराज महाराज कमार 
गवर्नर जेनरलकी त-हेरि _ अत्रसिंह बहादर- 
; दस्तखत-- ग्ज्‌ चत्रासह बहादुर, 
ब दस्तखूत-हेसिटिंग्ज्‌ 


गवर्नर जेनरलने मकाम ऊचरमें, ता० १६ जैन्युअरी, सन्‌ १८१८ डर को 
तस्दीक किया, 








है 








दस्तखत- जे ० णेडम, 
सेक्रेटरी, गवर्नर जेनरल. 


तफूसीछ खिराजकी, जो जोधपुरसे 
दिया जावे, 
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| ने 5] 
दस्तखृत- सी० टी० मेट्काफू. मुहर, 
बड़ी हा 
मुहर, मुहर- भास्कर राव वकील. 
बहुक्‍्म गवर्नर जेनरल. 

दस्तखत- जे० गेडम, 
सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल, 
की 


अहदनामह नम्बर ३८, 


तर्जमह इक्रारनामहका रियासत जोधपुरकी तरफुसे भारवाड़के इलाकृह मेरवाटेकी 
बावतः- नस दर्वोरको पूरा भरोसा है, कि वह खूब अच्छी पोछिस मेरवबाड़ेमें 
रखसक्ते हैं, और वहांकी हर एक बातके जिम्महवार होसक्ते हैं; परन्तु यह ख्वाहिश 
हमेशह रही है, कि गवर्मेन्ट अंग्रेजीकी खुशनूदी हासिल हो, और गवर्मेएटकी मजीं 
यह है, कि उनकी पोलिस उस इलाकुहके इन्तिजामके लिये मुकुरर रहे; इस वास्ते 
१५००० पन्द्रह हजार रुपया साढानह आठ वर्ष तक सिपाहके खूर्चकी बात्रत, जो 
पोलिसके लिये नौकर रक्खीजायगी, जैसा मिस्टर वाइलूडर साहिबने वयान किया हे, 
दिया जायगा; और चांग चितार और दूसरे गांव खालिसह मारवाट्के, जिनमें कि इस 
दर्बोरके ठाकुर एक अंग्रेजी फीजकी मद॒दसे रक्खेगये थे, उन गांवोकी सजू देनेके लिये भेजी 
गई थी, बे उन रुपयोंके शामिऊ हैं, जो ऊपर लिखी मीआदपर दिये जाबेंगे; परन्तु न्तु 
एक मुख्तारकार इस रियासतकी तरफसे हिसावकी रसीदें बगेरह लेनेके लिये भर 
वास्ते मुजरा उस आमदनीके जुरूर है, जो वुसूछ हो; ओर मीआद गुजर जानिपर 
रुपया देना मौकृफ होगा; और इलाकृह वापस लिये जायेंगे. ता० ४ रजब सन्‌ 
१२३९ हि० 

फ दस्तखृत- व्यास सूरतराम, वकील, 
का 03 
तर्जमह जवाब, साहिब पोलिटिकल एजेण्टकी 
तरफुसे. 

जो कुछ रुपया मेरवाड़ेके गांवोंसे जो मारवाड़की तरफुसे बतोर जुमानत 
सकार अंग्रेजीके पास हे, तहसील होगा, रु० १५००० से आठ वर्ष तक मुजा 
होगा; ओर आठ वर्ष पीछे वह गांव जोधपुरके अहलडारोंके सर्द होंगे; ओर* 


व 
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शर्तके सुवाफरिक्‌ रुपया देना मोकूफ़ होगा. ता० ५ मार्च सन्‌ १८२४ ई० 


फाल्गुन शुरू ५ संवत्‌ १८८० बि०. 
दस्तखत- एफु० धाइल्डर, 
' पोलिटिकल एजेण्ट. 


अहदनामह नम्बर ३९, 


त्जमह इकरारनामह, जो रियासत जोधपुरकी तरफूसे मेरवाड़ेमें मारवाड़की 
जुमीनकी वावत हुआः- 
गवर्मेए्ट अंग्रेजीकी रजामन्दीकी तामीलके लिये उनके मुख्तार मिस्टर 
बाइटूडर साहिबकी नेक सलाहके मुवाफिक्‌ू इस सकारने आठ वर्ष तक पनद्रह 
हजार रुपया सालानह सिपाहके ( जो नये नौकर मेरवाड़ा इलाकृहके इन्तिजामके 
लिये हों, ) ख्चकी वाबत मनन्‍्जूर किया था; ओर गांव चांग चितार ओर दूसरे 
गांव मारवाडके, जिनमें थाने इस दबोरकी' तरफूसे बजुरीए मदद फौज अंग्रेजी, 


जो उनको सजा देनेके लिये भेजी गई थी, मुक्रेर हुए थे, बतोर जूमानत' 


गवर्मेएट अंग्रेजीक पास ऊपर लिखी मीआदके लिये देदिये गये; इस मुरादसे 
कि एक सोअतबर अहलकार इस सकोरकी तरफ्से हाजिर रहेगा, कि वह तमाम 
हिसाब किताब ऊपर लिखे गांवोंकी आमदनी देखकर प्रतारू करलिया करे; 
ओर जो आमदनी उन गांवोंकी आवेगी, उसको शत्तेके मुवाफिक्‌ पन्द्रह हजार 
रुपया, जो गांवोंकी आमदनी समझा गया है, मुजरा-देगा; ओर शर्त मुवाफिक्‌ 
मीआद गुजरने पीछे रुपया झर्ते मूृजिब मोकृूफ होगा; और गांव वापस किये 
जायेंगे. 

: शर्ते दूसरी- ओर जो वह शर्ते फाल्गुन्‌ शुरू ५ सम्वत्‌ १८८८ मुताबिक ३ रजब 
सन्‌ १९४७ हि० को गुज़र गई; ओर इस दबोरने फिर गव््मेए्ट अंग्रेजीकी नज़रसे 


आर मेजर आल्विस साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेनरलकी सलाहसे वास्ते रियासतों . 


राजपूतानहके, जो उनके असिसूटेण्ट लेफूटिनेन्ट हिनरी ट्रेविकियन साहिबकी मारि- 
फूत दीगई थी, वादह करते हैं, कि वह गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीको पंद्रह हज़ार रुपया 
सालठानह ऊपर लिखा हुआ, नव वर्ष तक बाबत खर्च ऊपर लिखी सिपाहके आगेको 
देते रहेंगे; ओर गांव चांग चितार ओर दूसरे गांवके लिये उनहीं पहिली शर्तोंपर ऊपर 
लिखी मीआद मुक्रर रक्खेंगे; ओर यह वादह ता० ६ फाल्गुन्‌ सम्बत्‌ १८८८ 


मु० ५ रजबव सन्‌ १५४७ हि० को शुरू होगा. है 
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शते तीसरी- और सिवाय इसके दोस्ती बढ़ानेके लिये, जो अब गवर्ेएट- 
अंग्रेजी ओर इस दर्वारके आपसमें हे, वह यह भी इस तहरीरके जरीएसे इक्रार 
करते हैं, कि वह गवर्भेए्टकी स्वाहिशके 'मुवाफिकि नीचे लिखे सात मांव, 
कारतिक शुद्ध २ सम्बत्‌ १८९२ मुताबिक २९ जमादियुस्सानी सन्‌ १९८१ हि० 
लेकर ऊपर ज़िक्र किये हुए मांवोंकी मीआद गुज़रने तक उन्हीं शर्तोपर, जिनपर 
गांव चांग चितार वगेरह मुक्रर किये गये हैं, सुपुर्द करते हैं. 
शर्त चौथी- पहिले जिक्र कीहुई मीआद गुजरनेपर सालानह और मांवोंका 
प्च, जो गवर्मेए्ट अंग्रेजीके साथ पहिले कियागया था, ओर अब कियाजाता 
है, मोकृूफ होगा; ओर कुछ गांव दर्वारको वापस होंगे. कार्तिक शुरू २ सम्बत्‌ १८९२ 
मु० २९ जमादियुस्सानी सन्‌ १२९५१ हि, ता० २६ ऑक्टोबर सन्‌ १८३५ ई० 
को करार पाया, 
पहिले जिक्र किये हुए गांवोंकी 
तफ़्सील, 
रतोड़िया, घाल, नोदना, भगूरा, रा, करवारा, चतरजीका गुढ़ा, 
दस्तखत- व्यास सवाईराम, वकील. 
५2222 वन 
राजपूतानहके अतिस्देण्ट एजेएट गवर्नर जेनरल, लेक्ट्रिनिएट 
ट्रेविलिअनके जवाबका तर्जमह, 


मारवाड मेरबाइके उन गांवोंके पंडेकी मीझाद, जो गवर्मेण्ट अंग्रेजीके पास 
आठ वर्षके लिये उस इठाकृहका अच्छा इन्तिजाम करनेके वास्ते सुपुर्देगीमें इस ग्रजसे 
रक्ले गये थे, कि जो रुपया उसका बुसूल होगा, वह शर्तके रु० १९००० में मुझ्ा 
दिया जायगा, अब गुजर गई, और पद्म नया ओर नव वर्षका हुआ, ओर 
उसमें सात गांव दूसरे नीचे लिखे मुवाफिक्‌ उन्हीं झर्तोंपर गवर्मेन्ट अग्रेजीको 
कार्तिक शुक्त ० सम्बत्‌ १८९२ से शामिल किये समये, ओर इनका पश्च भी 
चांग चितार बंगेरह मारवाड मेरवाड़ाके उन गांवोके साथ, जो पहिले सुपुदं्गीमें 
हिये गये थे, गुजरेगा; इन मांवोंकी आमदनी भी उसी तरह सुपुर्द किये हुए गांबोकी 
आमदनीके साथ मुझा होगी, ओर ऊपर लिखी तारीखसे नव वर्ष पीछे पहिले मुकृरर 
हुए गांव ओर यह गांव, जो अब दिये गये हैं, रियासत जोधपुरके अहूलकारोंकी वापस 
कियेजाबेंगे; और लेनेका रुपया मोकफू होगा... कार्तिक शुक्क २ सम्बत्‌ १४९२ मुताबिक 
२३ ऑक्टोबर सन्‌ १८३५ ई० 
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इसीके पीछे गवर्मेएट अंग्रेजीके सबब इस वक्त इक्रार किया गया, लेकिन 
अब जो यह सर्दार दर्बारकी फुर्मोॉबदोरी ओर खिद्मतमें राजी रहें, तो उनको 
इसके सिवाय कुछ इनआम भी दिया जायगा; ओर दूसरे जिलावतन ठाकुरोंकी 
बाबत यही बात है, कि जो वह महाराजाकी मर्जीके मुवाफिक काम करेंगे, तो 
उनपर भी मिहर्बानीकी नजर रक्खी जायगी; इस शर्तंपर कि गवर्मेण्ट अंग्रेजी 
उनकी निस्वत कुछ एतिराजू बीचमें न छावे. 


फाल्गुन्‌ ऋष्ण ११ सम्वत्‌ १८००. 
दस्तखत- फतहराज, दीवान.- 


तजमह जवाब साहिब पोलिटिकल एजेएट, 


महाराजा मानसिंहने जो यह इक्रार किया, कि उन ठाकुरोंकी, जो पहिले 
कुसूरोंकी बाबत निकाले गये हैं, गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी मर्ज़के मुवाफिक जिन्होंने मुभकों 
इस कामके वास्ते यहां मुक्रर किया है, दुवारह उनके कृदीमी इलाकोंपर दखल 
करादेंगे; इस वास्ते इन ठाकुरोंमेंसे पीछे कोई किसी जुर्मका मुजिम होगा, या महा- 
राजाकी मर्ज़के वखिलाफू कोई काम करेगा, तो अहृदनामहमें लिखाजाता है, कि महाराजा 
हाकिम हैं, जो चाहेँ, सो करें; गवर्मेणट अंग्रेज़ी फिर उनकी जानिवसे दखूलछ नहीं 
देगी, और महाराजाकी खुशनूदीके लिये एक खत भी इस मज़्मूनका गवर्नर 
जेनरल बहादुरकी तरफूसे लिखा जायगा. ता० २५ फेन्रुअरी सन्‌ १८२४ ई०. 


दस्तखत- एफू ० वाइल्डर, 
पोलिटिकल एजेणट- 
अल औपकल--++ 


अहदनामह नम्बर ४३. 


इक्रारनामह सरकार अंग्रेज़ी ओर महाराजा मानसिंहके आपसमें. 

सकार अंग्रेजी ओर सर्कार जोधपुरके आपसमें मुद्तसे दोस्ती जारी है, और 
सम्बत्‌ १८७५ वि० मुताबिक्‌ सन्‌ १८१८ का अहृदनामह होनेसे यह दोस्ती ज़ियादह' 
मज़बूतीके लाथ काइम हुईं, इस तरह अब तक दोनों सर्कारोंके आपसमें दोस्ती काइम 
है, ओर आगेकोभी रहेगी. क्‍ म 

अब अहदनामहकी नीचे लिखी शर्ते सकार अंग्रेजी ओर महाराजा _मानसिंह 
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बहादुर महाराजा जोधपुरके आपसमभें मारिफृत कर्नेंड जॉन सदरलेएड साहिबके 
करार पाई हैं. 
शर्ते १- अब सुल्की इन्तिजामकी बाबत दोनों तरफ्से आपसमें मोर होकर 
यह करार पाया, कि महाराजा ओर कनेंठ सदरलेणड साहिब ओर राज्यके सर्दार व 
अहलकार ओर खवास पासवान एकट्ठे होकर मुल्की इन्तिजामके काइदह बनाबें, जिनकी 
तामील अब ओर आगेको हुआ करें; ओर यह सभा ते करके अक्सर सर्दारों और 
गर्वमेण्टके अफूसरों ओर दूसरे सम्बन्ध रखने वालोंके हक कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
काइम करेगी. 
शर्ते २० पीलिटिकल एजेण्ट अंग्रेजी ओर राज्य जोधपुरके अहलकारोंने आपसमें 
सलाह की है, कि वे रियासती का्मोंका इन्तिजाम इन काइदोंके मुवाफिक आपसमें 
सलाह करके किया करेंगे, ओर महाराजासे भी सलाह लेलिया करेंगे. 
शर्त ३० उक्त पंचायत रियासती कार्मोका वन्दोवस्त कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक 
किया करेगी. 
शर्त ४- कर्ने साहिबने कहा, कि कुछ अंग्रेजी फ्रीज़ जोधपुरके क्लिमें रहेगी, 
ह ओर महाराजाने उसको मंजूर किया. राजस्थानकी दूसरी रियासतोंमें जहां साहिब 
पोलिटिकल एजेण्ट रहते हैं, वहां वह शहरके बाहर रहते हैं, किलेके आस पास 
मकान बेने हैं, और जगह भी तंग हे, इस सबबसे इसमें दिक्तत मालूम होती हे, 
परन्तु सर्कारकी खुशीकी नजरसे यह बात ( फोजके किलेमें ठहरमेकी ) मंजूर हुई 
है, और एक अच्छी जगह तम्वीज होकर स॒कर॑र होगी. दवारकी सकोरकी तरफु्से 
किसी तरहका डर नहीं है. 
शर्ते ५- श्री जीका मन्दिर याने नाथ साहिबका मन्द्र ओर स्वरूपका याने लक्ष्मी- 
नाथ व प्रयागनाथके दूसरे मन्दिरों और जोगेशरों याने नाथ फुकीरोंके मन्दिर, जो 
इस मुल्कके हों, तथा दूसरे मुल्कके हों, उनके चेढों ओर ब्राह्मणों समेत ओर 
उमराबों याने भीतरी ठाकुरों ओर कीका याने महाराजाकी गुर अस्छी ओऔलाद 
ओर मुतसदियों याने कुशलराज, फोजराज बगे्‌रह, और खबास पासवान बगेरह 
के मतंबह ओर इज़्त ओर काम काजमें कमी न होगी, जैसे अब हैं, उसी 
भुवाफिक रहेंगे. पु 
शर्त ६- कारवारी अपना अपना काम ( मुक्ररह काइदहके मुकाफरिक ) करते 
रहेंगे, परन्तु जब किसीकी तरफुसे किसी तरहकी गृफूझत आर सुस्ता कामम 
कि, गा तो महाशाजाकी सलाह लेकर उसके पृवज् लाइक आदमी मुक्रर 
जाये. 


महाराणा अमरतिंह २. ] वीरविनोद. [ जोधपुरका अहृदनामह- ८९६ 


इसीके पीछे गवर्भेणए्ट अंग्रेजीके सबव इस वक्त इक्रार किया गया, लेकिन 
अब जो यह सर्दार दर्बारकी फृमोबदीरी ओर खिद्मतमें राजी रहें, तो उनको 
इसके सिवाय कुछ इनआम भी दिया जायगा; ओर दूसरे जिलावतन ठाकुरोंकी 
बाबत यही बात है, कि जो वह महाराजाकी मर्जीके मुवाफिक्‌ काम करेंगे, तो 
उनपर भी मिहर्वानीकी नजुर रकखी जायगी; इस शर्तंपर कि गवर्मेण्ट अंग्रेजी 
उनकी निस्वत कुछ एंतिराज बीचमें न लावे. 


फाल्गुन्‌ ऋष्ण ११ सम्वत्‌ १८००. 
दस्तखत- फतहराज, दीवान- 


4७ ७0 


तजमह जवाब साहिब पोंलिटिकल एजेएट 


महाराजा मानसिंहने जो यह इक्रार किया, कि उन ठाकुरोंको, जो पहिले 
कुसूरोंकी बाबत निकाले गये हैं, गवर्मेएट अंग्रेज़ीकी मर्ज़ीके मुवाफिक जिन्होंने मुझको 
इस कामके वास्ते यहां मुक्रंर किया है, दुवारह उनके कृदीमी इलाकोंपर दखल 
करादेंगे; इस वास्ते इन ठाकुरोंमेंसे प्रीछे कोई किसी जुर्मका सुज्िम होगा, या महा- 
राजाकी मर्ज़के बखिलाफू कोई काम करेगा, तो अहृदनामहमें लिखाजाता है, कि महाराजा 
हाकेस है, जो चाहे, सो करें; गवर्मेणट अंग्रेजी फिर उन्तकी जानिवसे दखल नहीं 
देगी, ओर महाराजाकी खुशनूदीके लिये एक खत भी इस मजमनका गवर्नर 
जेनरल बहादुरकी तरफूसे लिखा जायगा. ता० २६५ फेब्रुअरी सन्‌ १८२४ ई० 


दस्तखत- एफ्‌ ० वाइल्डर, 
पोलिटिकक एजेण्ट- 


अहदनामह नम्बर ४३, 


इक्रारनामह सकार अंग्रेज़ी ओर महाराजा मानसिंहके आपसमें 

सकार अग्जी ओर सकार जोधपुरके आपसमें मुद्रतसे दोस्ती जारी है, और 
सम्बत्‌ १८७५ वि० मुताबिक्‌ सन्‌ १८१८ का अहृदनामह होनेसे यह दोस्ती जियादह 
मज़दूताक साथ काइम हुई, इस तरह अब तक दोनों सकारोंके आपसमें दोस्ती काइम 
है, ओर आगेकोमी रहेगी ह 


अब अह्ृृदनामहकी नीचे लिखी छार्ते सर्कार अंग्रेज़ी ओर महाराजा मानसिंह 


महाराणा अमरतिंह २. ) वीरविनोद, [ जोधपुरका अहदनामद्द ० <९७ 


बहादुर महाराजा जोधपुरके आपसमें मारिफृत कर्नेल जॉन सदरलेण्ड साहिबके 
क्रार पाई हें. 

शर्ते १- अब मुल्की इन्तिजामकी बाबत दोनों तरफुसे आपसमें गोर होकर 
यह करार पाया, कि महाराजा ओर कर्मेंल सद्रलेएड साहिब ओर राज्यके सर्दार व 
अह्कार ओर खूबास पासवान एक्ट्ठे होकर मुल्की इन्तिजामके काइदह बनावें, जिनकी 
तामीझ अब ओर आगेको हुआ करे; ओर यह सभा ते करके अक्सर सर्दारों ओर 
गर्व्मेण्टके अफूसरों ओर दूसरे सम्बन्ध रखने वालोंके हक कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
काइम करेंगी. 

शर्त २- पोलिटिकल एजेण्ट अंग्रेजी ओर राज्य जोधपुरके अहूलकारोंने आपसमें 
सलाह की है, कि वे रियासती कामोंका इन्तिजाम इन काइदोंके मुवाफिक्‌ आपसमें 
सलाह करके किया करेंगे, ओर महाराजासे भी सलाह लेलिया करेंगे. 

शर्त ३- उक्त पंचायत रियासती का्मोका बन्दोबस्त कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
किया करेगी. 

शर्ते ४७- कर्नेल साहिबने कहा, कि कुछ अंग्रेजी फ़ोज जोधपुरके किलेमें रहेगी, 

, और महाराजाने उसको मंजूर किया. राजस्थानकी दूसरी रियासतोंमें जहां साहिब 

पोलिटिकल एज़ेण्ट रहते है, वहां वह शाहरके बाहर रहते हैं, किलेके आस पास 
मकान बने हैं, ओर जगह भी तंग है, इस सबवसे इसमें दिक्ृत मालूम होती हे, 
परन्तु सकोरकी खुशीकी नजूरसे यह बात ( फोजके क्िलेमें ठहरनेकी ) मंजूर हुई 
है, और एक अच्छी जगह तज्वीज होकर मुक्र॑र होगी. दवारंको सकोरकी तरफूसे 
किसी तरहका डर नहीं है *- 

शर्ते ५- श्री जीका मन्दिर याने नाथ साहिबका मन्द्रि ओर स्वरूपका याने लक्ष्मी- 
नाथ व प्रयागनाथके दूसरे मन्दिरों ओर जोगेश्वरों याने नाथ फृकीरेंके मन्दिर, जो 
इस मुल्कके हों, तथा दूसरे मुल्कके हों, उनके चेलों ओर ब्राह्मणों समेत ओर 
उमराबों याने भीतरी ठाकुरों ओर कीका याने महाराजाकी गूर अस्छी ओलाद 
ओर मुतसद्दियों याने कुशलराज, फरौजराज बगेरह, ओर खूबास पासवान वगुरह 
के स्तवह ओर इज़्त ओर काम काजमें कमी न होगी, जेसे अब हैं, उसी 
मुवाफिक रहेंगे. 

शर्ते ६- कारवारी अपना अपना काम ( मुक्ररह काइदहके मुवाफिक ) करते 
रहेंगे, परन्तु जब किसीकी तरफुसे किसी तरहकी गृफूलत ओर सुस्ती काममें 
क्यो हर तो महाराजाकी सलाह लेकर उसके एवज लाइक आदमी मुकृरर 

| जाये. 


महाराण्त अप्तरसिंह २, ] वीरविनोद. [ जोधपुरका अहृदनांम॒हं-<९.८ 


शर्त ७- जिनके हक छीनेगये हैं, उनको इन्साफ़े साथ उनके हक वापस' 
मिलेंगे, और वे छोग दबारकी फुर्मोवर्दारी व तावेदारी किया करेंगे न 

शर्त ८- सकार अंग्रेजीकी नजर इस बातपर है, कि भहाराजाका हाकिमानह हक 
इजत ओर नाम्वरी, ओर मारवाडकी खुरख्वाही जारी रहे, इस वास्ते सर्कारके 
हाथसे इनमें कवी न होगी, और वह न किसी दूसरेसे इसमें कमी होने देंगी, इसकी 
बाबत सर्कारसे साफ़ वादह होगया है. 

शर्त ९ - साहिब एजेण्ट ओर मारवाडके अहलकारोंने आपससें सझाह की 
'कि ये महाराजाकी सठाह आर जो काइदह मुकुरंर किये जावेंगे, उनके मुवाफिक अग्रेजो 
खिराज और सवार खर्च, जो वाकी है, उसके देनेंके लिये अच्छा बन्दोवस्त करेंगे, 
उसी तरह आगेको भी ऊपर लिखा रुपया अदा होनेमें फर्क न होगा, ओर 
नुकूसानका एवज वह फरीक देंगे, जिनकी निस्बत सुबूत हो, ओर दूसरे रइसोंकी 
निस्वत भारवाड़का दावा मुकदमोंके सुबूतपर अदा होगा, 

शर्त १०- महाराजाने जागीरें सदर्शोकी दीं, ओर उनके शघज सुवाफृकृत 
हासिल की, ओर पहिले कुसूर उनके मुआफ किये; इसी तरह सकोर अंग्रेज़ी भी 
उनके खयालके मुवाफिक्‌ करती है, जिनकी निस्वत उनको पहिले उज्र था, ज़ेसे 
स्वरूप याने लक्ष्मीनाथ बगे्‌रह जोगेश्वर और उसराव और अहूलकार 

शर्ते १३- जो कि एक एजेण्ड रियासतकी राजधानीमें मुक्रर हुआ है, इस 
वास्ते जुल्म ओर जियादती किसी शख्सपर न होगी, और किसी तरहका दखल 
मजहबी छः फिरकी ( पट दर्शन ) की वाबत भी ने होगा; ओर कोई जानवर, 
जो मारवाडमें घर्मके अनुसार पवित्र ओर उसका मारना मना है, नहीं मारा 
जायगा, 

शत १२- जो कुछ काम सकार जोधपुरके छः महीने या एक वर्ष या डेढ़ वर्षमें 
फेसलह पा जायेंगे, तो साहिब एजेण्ट ओर फोज अंग्रेजी जोधपरके किलेसे उछ 
जायेगी, और जो इस मीआदसे पहिले ते पा जायेंगे, तो सकोर अंग्रेजीकी खशी 
आर रियासत जोधपुरकी लियाकृत ओर जियादह भरोसेका सबब खयाल होगा 

शर्ते १३- ऊपर लिखा अहृदनामह पहिले जिक्रके मुधाफिक मकाम जोधपुरमें 
तारीख २४ सेप्टेम्बर सन्‌ १८३९ ३० को करार पाया, और लेफ्टिनेण्ट कर्नेठ सदरलेण्ड 
साहिबकी मारिफृत घंजूरी ओर तर्मीसके लिये राइट ऑनरेबल गवनेर जेनरल हिन्दकी 
खिद्मतमें भेजा जायेगा; और एक खुरीतह महाराजाके नाम ऊपर लिखे अहदनामहके 
मजूमृतके मुवाफिक छोड साहिब बहादुरकी पेशगाहसे जारी होगा. 

ऊपर लिखा अहृदनामह मारिफृत कर्नेछ सर जॉन सद्रलेण्ड साहिबके मुवाफिक: 


महाराणा अमरपिंह २. ] चीरविनोद, ( जोधपुरका अहृदनामह - ८९९ 


इंसुतयार दिये हुए राइट ऑनरेबूल छॉई जाज आकरेंड, जी० सी० बी०, भवनर 
जेनरल हिन्दके करार पाया. “ 


दुस्तखुत - रिड्मछ, वकील. दस्तखुत - फ़ोजमछ, 
ता द्फ्त़र  । दफ्तर 
रिड्मछ, फोजमछ. 
न+चपथपनल-++ 


यादाइत्त लेफ्टिनिएट कर्नेंड सदरछेएड साहिब 


शर्ते च्राथी-- असल सुसब्बदेमों सिर्फ यह लिखा हे, कि फोज किछेमें 
रहेगी, और उसपर महाराजाकी यह लिखावट है, कि अच्छा मकाम तजूबीजु 
। होगा; इससे मुराद यह है, कि हमारी फ़रोज महरझात और जूनाने महझ ओर 

मन्दिरोंपें न रहेगी. 

शर्ते पाचवीं- जूमींदारीके हक ओर दूसरे हक छोगोंके पहिली शर्तके 
मुवाफिक ते पाेंगे, न्‍ 

शर्ते दूसरी ओर छठी, इसमें यह जिक्र करना था, कि साथ छोग रियासती 
कामोम देखूछ ने रक्खेंगे, परन्तु खुद मानसिंहने यह बयान किया, कि वे इन गशर्तोंसे 
अच्छी त्तरह निकाल दिये गये हैं, क्योंकि वे ठोम न तो अह्कार हैं, न रियासतके 
कारवारियोंमें है 

शर्ते लवों- यह भी तजबीज थी, कि फौज खर्चका जिक्र भी किया जावे, यानि 
जो फ्रीज़ अब रहेगी, उसका खर्च जोधपुरके जिम्मह रहेगा; छेक्िंत्‌ मानसिंहने 
पैयान किया, कि अलवत्तह खर्च तो दिया ही जायेगा, परन्तु उसका मिक्र हमेशहके 
अहेदनामहमें, जो सदेव खिराज और आगेको रियासतके इन्तिज़ामकी बाबत हे, 
हीना कुछ जुरूर नहीं हे. 

शत ग्यारहवी- सींगवाले चोपाये, मोर ओर कबूतर पवित्र सममे गये हू, और 
इनके मारनेकी सनाही करार पाई है. 

शर्त तेरहवी- ठेफ्टिनेण्ट कर्नेंड सदरझेण्ड साहिबकी मारिफृत गवर्नर जेनरलके 
दिये हुए इख्तियारसे इस अहदनामहके करार पानेका खिक्र असल मुसव्यदहमें पहिले 
था, परन्तु भहाराजाने उसको पीछे रक्खा 
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अहदनामह नम्बर ९४ 


अहदनामह दर्मियान महाराजा तख्तर्सिंह, जी ० सी० एस ० आइ०, व लेफ्ट्रिनेण्ट 
करनेठ आर० एच० कीटिंग, सी ० एस० आई०, और वी ० सी ०, एजेण्ट गवनर जेनरल, 
रियासतहाय राजपूतानह, बमूजिव हिदायत चिद्दी फेरिन सेक्रेटरी, नम्बरी १३९ 
मुवरंखह ३ डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ ३० 

शर्त १- सहाराजा साहिब नीचे लिखे वजीरोंको रियासतका काम चलाने के 
लिये मुक्रंर करते हेंः- 

जोपी हंसराज, खास दीवान; महता विजयसिंह, अदालत फूज्दारी; महता 
हरजीवन, दफ्तर माल; सिंघवी समर्थरयाज, अदालत दीवानी; पंडित शिवनारायए; 
ओर चूं कि आजकल राज्यका खजानह खाली है, इसलिये १५ छाख रुपया उनके 
इख्तियारमें वास्ते खर्च आमके रखनेका वाद॒ह करते हैं. वजीरोंको अपने काम 
बाला बाला महाराजाके हुक्सोंके मुवाफिक करने चाहियें; वे कोई नसीहत महठके 
नोकरों या जुनानेके आदमियोंकी मारिफृत न ठेवें; ओर उनको महाराजा ओर 
पोलिटिकल एजेण्टकी शामिठ्ात विदृन अपने पेगाम ओरोंकोी भेजनेकी आजादी 
न होगी. ह 

शर्ते २- अगर महाराजा या पोलिटिकल ग्जेण्ट किसी दीवानका चाल 
चलन ऐसा देखें, कि उसकी मोकृफीकी जुरूरत हो, या किसी दूसरे सबवसे कोई 
जगह खाली हो, तो तरफैनकी रजामन्दीसे उसकी जगह दूसरा आदमी मुकरंर होना 
चाहिये. अगर इस वातपर रजामन्दी सुमकिन न हो, तो इसका फेसलह एजेण्ट 
गवर्नर जेनरठकी करना चाहिये, जो कि महाराजाकी ख्वाहिशोंपर पूरा मोर करेंगे. 

शते ३- ता वक्ते कि गवर्मेण्ट इन्डियाका हुक्म न हो, कोई तब्दीकी उमरावोंके 
बंधे हुए अमल दरामदमें वमीआद इस अहदनामहके न होनी चाहिये. ' 

शर्त ४- कुछ इन्तिजाम रियासती खालिसहका ओर उसके दीवानी व 
फोजूदारी अमल दरामदका मारिफृत वजीरोंके महाराजाके हुक्‍मसे होना चाहिये 


ओर उसका एक हिस्सह भी बिला मर्जी पोलिटिकल एजेण्टके नतो खारिज कियाजाबे, 
न बदलकर किसी दूसरेको दियाजावे 


शर्ते <- जनानहके किसी गांवमें असऊ दरामद किसी खूनके मुकदमह ओर 
डकती या सख्त जुर्ममें न होना चाहिये. 


शर्ते &- अगर महाराजाका कोई बेटा या रिग्तहदार या जाती नोकर या 
जूनानेका कोई आदमी महलोंकी हृदके बाहर कोई सख्त जुर्म करें, तो महाराजा 
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उस मुआमलेको ते करेंगे; ओर अगर पोलिटिकल एजेण्ट दयोफ्त करें, तो उस 
मुकृदमहकी इत्तिला मए हुक्म मस्तूरहके उनको देदेंवें. 
शर्त ७- वजीरोंको महलोके इहातेमें हुकूमत न करना चाहिये. 
शर्त ८-- महाराजा साहिब, पोलिटिकऊ एजेण्टके हर एक बन्दोवस्तकी 
तामील करनेपर, जो कि महाराज कुमार जशवन्तरसिहजी और छोटे वेटेके वास्ते 
मुस्तकिल तज्वीज हुआ है, पावन्द होते हैं. पोलिटिकल एजेण्टको इस काममें 
तीन ठाकुरों और तीन मुतसद्दियोंकी कमेटीसे मदद मिऊनी चाहिये, जो कि 
एजेणए्ट गवर्नर जेनरलुकी तरफुसे नामजुद की जावे. कोई दावा, कि जिसपर इस 
कमेटीके चार मेम्वरोंकी राय पोलिटिकल एजेण्टसे मिलजाय, उसको मिस फेसलह 
किये हुएके समभना चाहिये. 
शर्ते ९- महाराजा इस बातका इक्रार करते हैं, कि कोई वन्दोवस्त, जो पोलिटिकछ 
एजेण्ट अकेले या किसी ओर सलाहकारकी रायसे करेंगे, और एजेएट गवनर जेनरठ 
नीचे लिखी हुईं दो बातोंपर उसको मज्बूत करदेंवेंगे, तो वह उसकी तामील करेंगे- 
अव्वल- हुक्‍्मनामहफे सवालका, या मारवाड़के ठाकुर, ज्ञो तलवार बंधाईका 
रुपया देते हैं, उसका मुस्तकिल इन्तिजाम- 
दूसरे- कुछ भागड़ोंका बन्दोवस्त, जो कि दर्बार ओर आउवा, गूलर, वाजावास, 
आसोप, ओर आलणियावासके ठाकुरोंमें हों. 
दरबार इन दो वातोंपर एजेए्ट गवर्भर जेनरलके फैसलहके मुकावलहमें विलांदेर 
अपील करनेका इस्तियार रखते हैं, लेकिन्‌ वे विलछा तअम्मुझ गवर्मेण्ट हिन्दके 
फैंसलहपर काइस रहेंगे. ४ 
शर्ते १०- दीवान छः माहीकी किस्तसे वरावर एक लाख अस्सी हजारसे 
दो ठाख पचास हजार रुपये तक हेसियतके मुवाफिक महलोंके खानगी खर्चके वास्ते, 
जिसको महाराजा मुक्ररकर देवेंगे दियाकरे, यह रुपया महाराजा और एजेण्ट गवर्नर 
जेनरलकी मर्जीके मुबाफिक पोशीदह तखूमीनह होनेपर ते हुआ हे. किसी 
दीवानकी बिछा मर्जी पोलिटिकल एजेण्टके न तो महलमें कोई उृछदह मन्जूर करना 
चाहिये, ओर न कोई नई नोकरी करना चाहिये. कि 
शर्ते ११- रियासतकी आमदनीका रुपया बिला मर्जी पोलिटिकल एजेण्ट्के 
ख़ास खजानहसे लू बदुछा जाये, और न किसी जगह भेजाजावे, ओर हिसाब 
इस तोरसे रक्खाजाबे, कि रियासतकी मालगुज़ारीकी हालत बड़ी ईमानदारीसे 
_'दिखलाई जावे, और उससे साफ साफ़ समभा जासके; रियासतके कुछ हिसाब- 


ल्‍ 


पहाराणा अबरहिंह २. वीरदिनोंद) [ जोधपुरका अहवनासह्‌ “ ९०२ 


'उस आदमीके मुठाहजहकों खुले रहने चाहियें, जिसकी कि एजेण्ट गवर्भर ज्ेनरल 
पुंकुरेर करें. 

शर्त १६५० इस अहृदनासहपर चार वर्ष तक अमल रहे, तावक्ते कि. उस अरसेमे 
मारवाड़की हुकूमतरमें कम्जोरी ओर बद इन्तिजामी शुरू न हो, जो कि गवर्सेण्ट 
हिन्दकी जल्द दखल करनेकी मजबूर करे. 

अहृदनाप्तह नम्बर ४५, 

तर्जमह खूरीतह महाराजा जोधपुर, जी० सी० एस० थआाई०, व नाम एजेणएट 
गवर्नर जेनरल राजपूतानह, सुबर्ंखुह २९ जुलाई, सन्‌ १८६६ ६०. 

आपका खरीतह सुवरखह २९ फेन्रुअरी गुजुश्तहका, इस सज़्मूनसे आया, 
कि गवर्सेएट उन कोछ व कृरारोंको, जो कि मेरी पहिली चिद्चीमें लिखे थे, रेल बननेके 
बारेसें इस दर्बारकी तरफुसे असली इन्कार समभती है. में आपको जाहिर करना चाहता 
हूँ, कि मैंने रेलवेकी कभी ना मंजूर नहीं करना चाहा, दर हकीकृत में जानता हूं, कि 
उससे मारबाड़को कितने फाइदे होंगे; जो कुछ कि मेंने पहिले दरबारे नुक्सान सहसूल 
सायरके लिखा था, उसकी बुनयाद यह थी, कि वाहरका बहुत कम माल मारवाडमें खर्च 
होता है; ओर यह कि सिवाय नमकके ओर कोई ऐसी चीज मारवाडमें नहीं पेदा होती, 
जो बाहर भेजीजावे; इसलिये खास आमदनी उन रवानगीकी चीजेंके महसूलसे 
हासिल होती है, जो कि उसकी मारिफृत होकर जाती हैं याने विकनेके वास्ते इस इलाकृहमें 
खोली नहीं जाती, ओर इस रकृमके तुकूसानसे वेशक मेरी सालगुजारीमें बहुत कमी 
होगी. ताहम ब लिहाज आपकी चिट्ठीके, जो बनाम मेरे थी, और ढटिश गवर्मेन्टकी 
मर्जीके ओर सेरी कुछ रअय्यतंके फाइदहके, में रेल्वेका मारवाडसें होकर निकलना 
नीचे लिखी हुई शर्तोपर मंजूर करता हूँः- 

शर्ते १० क्रीय २०० फ्रीटके रकंबहमें जमीन सडक या स्टेशनोंके लिये 
मुफ्त दीजबिगी, और जो कुछ नुक्सान इस मुल्कके गांवों, कूओं या बागोंमें उसके 
भीतर चलनेसे होगा, दर्बार सहेंगे. 

शर्त २- मिल्कियतका हक इस जमीनपर इस द्वारका रहेगा, लेकिन 
ओर तमाम हक्क गवर्मेण्टकों देदिये जायेंगे, और कोई सुजरिम इस रियासतका इस 
जमीनमें आश्रय न ले सकेगा, और इस जमीनमें कोई आश्रय छे, तो इल रियासतके 
आअहूलकारेंके सपुर्दकर दिया जायेगा; कोई सुजरिस दूसरी रियासतका बाशिन्दह होकर 
इस जमीनमें आअय लेवे, तो वह वास्ते तहकीकातके इस रियासतके पोलिटिकल 
एजेए के सपुर्द किया जावेगा. ह 
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शर्त ३० तमाम अस्थाब, वे खोले हुए इस रियासतमें होकर बिना किसी 
महसूलके चले जायेंगे, लेकित जो अस्वाव कि वाहरसे आकर मारबाइ़में खोला जावे, 
या जो अस्वाब कि मारवाड़में ठादा जाबे, ओर वहांसे आमेको जाता होबे, तो 
काबिल अदा करने महसूल इस रियासतके होगा, 

दर्त 9- जो कि लकड़ी मारवाड़में कम है, इसलिये, रेल, जो उसमें होकर 
गुज्रेगी, उसके वास्ते कड़ी नहीं दी जासक्ती है. जब कि किसी रेलकी सड़कका 
मारवाड़में होकर निकलना ते होजावे, तो उसके वनानेमें हर एक मुमकिन मदद 
दी जायेगी, 

च्स ओपसकललल- 


अहदनामह नम्बर ४६, 


अहृदनामह आपसमें वृटिश गवर्भेएट ओर अमान तख्तसिंह, जी० सी० 
एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों और जानशीनोंके, एक तरफुसे 
कप्तान यूजेनी कृट्शवक इस्पी, पोलिटिकठ एजेण्ट मारवाड, ओर पोलिटिकल 
सुपरिनूटेनडिन्ट मछानीने व इजाजत छेफ्टरनिएट कर्मेल रिचर्ड हार्ट कीटिंग, सी० 
एस० आई०, ओर वी० सी०, एजेएट गवर्मर जेनरछः राजपूतानहके उन्त 
कुछ इस्तियारोंके मुवाफिकू, जो कि उनको राइट ऑनेरेबुल सर जॉन छेयर्ड मेयर 
लेरिन्स, वैरोनेट, जी० सी० बी० ओर जी० सी० एस० आई०, पवॉइसराय और 
गवनेर जेनरर हिन्दुस्तानने दिये थे, ओर दूसरी तरफुसे जोगी शिवराज, 
६ जोधपुरने उक्त महाराजा तस्तसिंहके दिये हुए इस्तियारोंसे जारी 


शर्ते १- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह अगर अंग्रेजी 
इलाकृहमें बड़ा जुर्म करे, ओर मारवाड़की राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहें, 
तो मारवाड़की सकोर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिक उसके 
मांगे जानेपर सकोर अंग्रेज़ीको सुधुर्द करदेगी. 5 

शर्ते २० कोई आदमी मसारवाइके राज्यका वाशिन्दह वहांकी शज्य सीमामे 
कोई बड़ा जु्मे करे, और अंग्रेजी मुल्कमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर अंग्रेजी 
वह मुजिम जोधपुरके राज्यकों काइदहके सुवाफ़िकृ सुपुर्द करदेवेगी. 

शर्त ३- कोई आदमी जो, मारवाइके राज्यकी रअग्यत न हो; और न 
फी राज्यसीमारें कोई बढ़ा जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, ता 
सर्कार अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेंगी; ओर उसके मुऊृदमहकी रूतकारी सकोर 
अंग्रेजीकी बतलाई हुई अदाझतमें होगी. अक्सर काइदह यह हे, कि ऐसे मुक- 
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इसोंका फैसटह उस पोलिटिकल अफ्सरके इजूलासमें होता है, जिसके तहतमें 
वारदात होनेके वक्तपर सारवाड़की सुल्की निगहवानी रहे 

शर्त 2- किसी हालतमें कोई सकोर किसी आदमीको, जो बड़ा मुजिम 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पावन्द नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह 
सकीर या उसके हमसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकुहमें कि 
जुर्म हुआ हो; ओर जुर्सकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इछाकृहके मुताबिक सहीह 
समभी जावे, जिसमें कि स॒जिम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरेगा 
ओर वह मुजिस करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है 

शर्ते ५- नीचे लिखे हुए काम बड़े जुर्म समझे जावेंगेः- 

खुन- ०२ खून करनेकी कोशिश- ३ वहशियानह कतूछ- ४ ठगी- 

जहर देना- ६ जिनाबजब्र- ( जुवर्देस्ती व्यभिचार )- ७ जियादह जृरूमी 'करना- 
८ लड़का वाढा चुरा छेजाना- ९ आरतेका बेचना-१० डकेंती- ११ रूट- १२ 
सेध ( नकृब ) ऊगाना- १३ चोपाये चुराना- १४ सकान जलादेना- १५ जालसाजी 
करना- १६ झूठा सिक्कः चलाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ मार अस्वाब 
चुरालेना- १९ ऊपर लिखे हुए जुर्मेमें मदद देना, या वर्गंछान्ना ( बहकाना ) 

शरते ६- ऊपर. लिखी हुई शर्तेके मुताबिक मुजिमोंको गिरिफ्तार करने, 
' शेक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्चे छऊगे, वह उसी सकौरको देना पड़ेगा, जिसके 

कहनेके मुताबिकृ ये बातें कीजावें 

शरते ७- ऊपर लिखा हुआ अहूदनामह उस वक्त तक बर्कुरार रहेगा, जब 
तक कि अहृदनामह करने वाली दोनों सर्कारोंमेंसे कोई उसके रद्द होनेका इश्तिहार 
न देवे 

शर्ते ८- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे, अहदनामहपर, 
जो दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहदनामहके, 
जो कि इस अहदनामहकी शर्तेके बर्खिलाफ हो 

सकाम आबू, राजपूतानह. तारीख ६ ऑगस्ट सन्‌ १८६८ इ्वै०- 

दस्तख़त- ई० सी० इम्पी, 
पोलिटिकल एजेण्ट 
दस्तख़त-जोषी शिवराज, मुसाहिब, 
सहाराजा जोधपुर, जी० सी० एस० आई७०. 
दस्तखत- जान लॉरेन्स, 
वॉइसराय, गवर्नर जेनरल हिन्दू 
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इस अहृदनामहकी तसूदीक श्री मान दाइसरॉय ओर गवर्नर जेनररू हिन्दने 
मक़ाम शिमलेपर तारीख २६ ऑगस्ट, सन्‌ १८६८ ई० को की. 
दस्तख़त- डष्ल्यू० एस० सेट्न कार, सेक्रेटरी, सर्कार हिन्द. 
कचचसओ पी 5 


अहृदनामह नम्बर २७, 


अहदनामह आपसभें सकोर अंग्रेजी ओर श्री मान्‌ महाराजा तस्तसिंह, जी० 
सी० एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों ओर जानश्ीनोंके, जो 
एक तरफ क्मेंड जॉन सी० ब्लुक, काइम मकाम पोलिटिकठः एजेंण्ट, जोधपुरने 
व्‌ हुक्म लेफ्टिनेणट कर्नेठ रिचर्ड हाट कीटिंग, सी० एस० आई० ओर दी० सी०, 
एजेए्ट गवर्नर जेनरर राजपुतानहके, जिनको पूरा इस्तियार श्री मान्‌ राइट 
ऑनरेबूल रिचर्डे साउथवेल बर्क, अले मेओ, वाइसरॉय, गवर्नर जेनरर हिन्दने दिया 
था; और दूसरी तरफ जोषी हंसराज, मुसाहिब मारबाड़के साथ किया, जिसको 
उक्त महाराजा तसरूत्सिंहसे पूरा इसख्तियार मिला था. 

शर्ते १- नीचे लिखे हुए अहृदनामहकी शर्तेके मुताबिक जोधपुरकी सकौर 
सांभर भीलके किनारेकी जुमीनकी ह॒दके भीतर ( जेसा कि चौथी दतेमें लिखा हे ) 
नमक बनाने ओर बेचने तथा इस हदके दर्मियान पैदा होनेवाले नमकपर महसूल 
रुगानेका हक्क सर्कार अंग्रेज़ीको देदेवेगी. 

शर्त २- यह पट्टा उस वक्त तक काइम रहेगा, जब तक कि सरकार अंग्रेजी 
इसको छोड़नेकी र्वाहिश न करे, इस शर्तपर कि सकोरे अंग्रेज़ी जोधपुरकी सकोरकी 
उस तारीख़से दो वर्ष पहिले इस वन्दोवस्तके ख़त्म करनेका इरादह ज़ाहिर करे, 
जिससे कि पद्च ख़त्म होनेका इरादृह रखती है. 

शर्ते ३- सांभर भीलपर नमक बनाने ओर वेचनेका काम चलानेके वास्ते 
सार अंग्रेजीको छाइक करनेके लिये सकोर जोधपुर, सकोर अग्रेजीको ओर उसके 
मुक्रंर किये हुए अफ्सरोंको पूरा इस्तियार देंवेगी, कि शुन्हेकी हालतमें नीचे लिखी 
हुई हुदके भीतर मकान ओर दूसरी जगह, जो खुली या बन्द हो, हक कक जायें 
ओर तलाशी लेवें; ओर अगर कोई शख्स उस हदके मीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने; 
पाबंगेर लाइसेन्सके बनाने वा दूसरे देशसे छेआानेकी मनाहींके निस्वृत सकौर अंग्रेजीके 
मुक्रर किये हुए फाइदहके वर्खिलाफु कार्रवाई करते हुए गिरिफ्तार हो, तो उसको गिरिफ्तार 
करे, जु्मानह करे, जेलखानह भेजें, माल आस्वाब जूब्त करें, या ओर किसी तरहसे 
सजा देखें. 
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शर्ते ए- भीलके किनारेकी जमीन, जिसमें सांभरका कृस्बह ओर वारह' 
दूसरे खेड़े, और वह बिल्कुल इलाकृह जिसपर कि अब जोधपुर ओर जयपुर दोनोंका 
कञ्नह है, शामिल है; उसका निशान किया जायगा; ओर निशानकी लाइनके भीतरकी 
बिल्कुल जुमीन तथा भीलका या उसके सूखे तलेका हिस्सह, जो ऊपर कही हुईं 
दोनों रियासतोंके मातहत है, वही हद समझी जायगी, जिस्धके भीतर सर्कार अंग्रेजी 
ओर उसके अफ्सरोंकी तीसरी शर्तेके इख्तियार रहेंगे. 

शर्ते ५७ कही हुई हद्दोंके भीतर और इस अहृदनामहकी तीसरी शर्तेके 
बुताबिक काइदोंकी कारवाई करानेके लिये ओर नमकके बनाने, बेचने, हटाने ओर 
बंगुेर इजाजतके लानेसे रोकनेंके लिये जहां तक जुरूरत हो, सकोर अंग्रेजी या 
उसकी तरफूसे इख्तियार पाये हुए अफूसरोंको इस्तियार होगा, कि इसारतों या दूसरे 
सतूलबोके लिये जमीन लेलेवे ओर सडक, आड़, भाड़ी या मकान बनावें ओर इमारतें 
या दूसरा सामान हटा देवें. ऊपर लिखे हुए किसी मतलबके लिये जोधपुर सकोरकी 
खिराज देनेवाली जुमीनपर सकोर अंग्रेजीका दरूल करलिया जावे, तो वह सर्कार 
जोधपुरकी उस खिशजके बराबर सालानह किरायह दिया करेगी. जब कभी किसी 
शखसकी जायदादकों सर्कोर अंग्रेजी या उसके अफसर किसी तरह इस शर्तके 
मुताबिक नुकसान पहुंचावेंगे, तो जोधपुरकी सकोरको एक महीने पेशतरसे इत्तिला 
दी जायगी; ओर सरकार अंग्रेजी उस नुक्सानका बदला मुनासिब तोरसे चुकादेवेगी. 
जब किसी हालतमें सकोर अंग्रेजी या उसके अफ्सर. ओर मालिक जायदादके 
दर्मियान नुक्सानकी तादादके बारेमें बहस होगी, तो तादाद पंचायतसे ठहराई 
जायेगी. 

ऊपर लिखी. हुई हद्दोंक भीतर इमारतोंके बनानेसे सर्कार अग्रेजीका कोई 
धभालिकानह हक जुमीनपर न होगा, जो कि पड़ेकी मीआद खत्म होनेपर सर्कार 
जोधपुरके कुनहमें वापस चली जायेगी, मए उन इमारतों ओर सामानके जो कि 
सकार अंग्रेजी वहांपर छोड़ देवे. किसी मन्दिर या मज़हुबी पूजाके मकानमें दखल 
नहीं दिया जायेगा. 

शर्ते ६- जोधपुर सकारकी संजूरीसे सर्कार अंग्रेजी एक कचहरी काइम 
करेगी, जिसका इख्तियार एक लाइक: अफूसरको रहेगा, जो ऊपर बयान की हुईं 
हद्दोंके भीतर ऋकूसर इजलास करेगा, इस ग्रजूसे कि उन मुकृदर्मोंकी रूबकारी 
कीजाबे, जो कि शर्त तीसरीमें लिखे हुए काइदोंकि बर्खिलाफ कार्रवाईके सबब दाइर होवें, 
आर तमाम सुजिसोंकी सजा दीजावे; और सर्कार अंग्रेजीको इख्तियार है, कि जिन 


कह 
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'मुजिोंको जेलखानह होवे, उनकी चाहे उक्त हदोंके भीतर या अपनहा इलाकूहमें जहां 
मुनासिब हो केद करे. 

शर्त ७- पढेके शुरू होनेकी तारीखसे ओर उसके पीछे गवर्भेएट अंग्रेजी 
बक्त वक्तुपर कीमतका निर्ख मुक्रेर करेगी, जिसके मुताबिक वह नमक बेचा जावेगा, जो 
कि उक्त हदोंके भीतर बनाया जाबे, ओर जो जोधपुर व जयपुरकी हद्दोंके बाहर 
भेजा जावे. 

शर्ते ८- बह नमक, जिसपर कि सकोर जोधपुर ओर जयपुर दोनोंकी 
मिल्कियत हो, ओर पद्चा शुरू होनेके वक्त उन हद्दोंके भीतर मोजूद रहे, जोधपुर 
सकरिका हिस्सह ऊपर लिखी हुई मिक्दारका आधा नीचे लिखी हुई शर््तोंपर जोधपुर 
सरकरिकी तरफूसे सर्कार अंग्रेजीको दे दिया जावेगाः- 

जोधपुरकी सरकार अपना हिस्सह पांच छाख दस हजार मन अंग्रेजी 
तोलके नमकमेंसे सर्कार अंग्रेजीकी बिछा कीमत देंवेंगी. लिखी हुईं मिकदारके 
वाक़ीमेंसे जोधपुर सकोरका जो हिस्सह है, उसकी कीमत सादे छः आने मन अंग्रेजी 
तोलके हिसावसे गिनी जायेगी; ओर उसी निखेसे सर्कार अंग्रेजी जोधपुरकी सर्कारको 
द्ीमत आदा करेगी, इस शर्तपर कि यह साढ़े छः आने मन जोधपुर सर्कारको 
उसी हालतमें दिया जावेगा, जब किसी सालमें आठ राख पच्चीस हजार अंग्रेजी मनसे 
जियादह नमक सकोर अंग्रेजी बेचे, या वाहरको भेजे, ओर उस हालतमें भी बढ़तीफे 
उसी हिस्सहपर जो सर्कार जोधपुरका है, और जब तक इस सालानह बरढृतीकी 
कुछ मिकदार नमककी पूरी मिकूदारके बराबर न हो, जो पांच छाख दुस हजार 
अंग्रेजी भनसे जियादह ओर उसके अछावह है, अंग्रेजी सरकार उस बढ़तीको बेचावर्का 
कीमतपर बीस रुपये सेकडेका रसूम न अदा करेगी, जो कि बारहवीं शार्तेमें लिखा है. 

शर्त ९- कोई महसूल, चुंगी, राहदारी या और किसी तरहका जोधपुर 
सर्कार खुद नहीं जारी करेंगी, न किसी दूसरे शख्सको इजाजूत देंवेगी, कि वह 
उस नमकपर जारी करे, जो कही हुई हदोंके भीतर सरकार अंग्रेज़ी बनावे या वेचे, या 
जिस बक्त कि अंग्रेजी पर्वानहके जुरीपसे वह जोधपुरके इलाकहमें होकर जोघपुरके 
बाहर किसी जगह जाता हो. न + 

शर्ते १०- इस झहृदनामहकी किसी वातसे कही हुई हद्देंके भीतर दीवानी थे 
फोष्दारी वगेरह सच मुआमलातमें सकोर जोधपुरके अधिकारमें खुलल न आबेगा, 
सिवाय उन सुआमझोंके जो नमकके बनाने, बेचने या हटाने या बगुर लाइसेन्सके बनाने 
या दूसरे देशसे छानेकी रोकले तअछुक्‌ रखते हों. हे बद 

शर्ते १ १- नमकके बनाने, बेचने वर हटाने तथा बग्‌र लाइसेन्सके 
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।नाने था बगेर इजाजतके कही हुई हदोके भीतर बाहरसे लानेके रोकनेमें जो. 
एछ खूब पड़ेगा, उस सबसे सकोर जोधपुर महफूज रहेगी; और सकोर अंग्रेजी 
हो, जो पह्म मिला है, उसके एक्जमें जोधपुर सकोरकी एक लाख पनच्चीस हजार 
5पये कलूदार सालानह खिराज दो छः माही क॒िस्तोंमें, कही हुईं हृदके भीतर, जो नमक 
बेचा जाता है, उसमें सर्कार जोधपुरके हिस्सहके लिये, देनेका वादह करती है; और 
यह सालानह खिराज जिसकी तादाद एक छाख पच्चीस हजार रुपया अंग्रेजी सिक्कः 
है, नमक, जोकि कही हुई हद्दोंके भीतर बेचाजाबे, या उससे बाहर चालान किया 
जावे, उसपर बंगेर लिहाजुके लिया जायेगा. 

शर्त १६० अगर किसी सालमें कही हुई हदोंके भीतर आठ लाख पच्चीस 
हजार अंग्रेजी मनके ब निसबत जियादह नमक सर्कार अंग्रेजीसे बेचाजाबे, या उस 
हृद्के बाहर चालान कियाजावे, तो सकोर अंग्रेजी जोधपुरकी सकोरको उस बढ़तीपर 
€ आठवीं शर्तें जो मिक्‍द्रार लिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे | बीस रुपये 
सैकड़ेके हिसाबसे एक महसूल फी भनके उस' दासपर देगी, जो' कि. सातवीं शर्तेके 
पहिले जुसलेके मुताबिक बिकनेका निखे मुकुरर किया गया है. 

जब कभी इस बारेमें सन्देह हो, कि किस सालमें कितने नमकपर महसूट 
लेना है, तो जो हिसाब सकोर अंग्रेजीके खास अफ्सरकी तरफ्से पेश किया जावे 
जो सांभरका मुख्तार है, इस बातकी कृतई गवाही समझी जायेगीं, कि दर 
असल कितना नमक सकॉर अंग्रेजीने उस वक्तमें बेचा, या बाहर चालान किया है 
जिसका जिक्र हिसाबमें हें; शर्ते यह हैं, कि जोधपुर सर्कार अपना. एक अफूसः 
फ्रोख्तका हिसाब रखनेकी अपनी तसलीके वास्ते रखनेंसे न रोकीजाबे. 

शर्त १३- सर्कार अंग्रेजी बादह करती हैं, कि.हर सार सात हजार मन 
अंग्रेजी तोलका नमक ब्गेर कुछ कीमत बगेरहकें जोधपुर दर्बाश्के वासस्‍्ते दिया करेगी 
यह नमक उस जगहंपर दियाजायेगा, जहां कि बनता है, और उस अफूसरकं 
दियाजावेगा, जिसकी जोधपुर सकोरकी तरफूसे लेनेका इख्तियार मिला हो... 

शर्त १४- पर्कार अंग्रेजीका कोई दावा किसी जूमीनके या दूसरे खिराजपः 
नहीं होगा, जो नमकसे सरोकार नहीं रखता, ओर सांभरके कसबे या. दूसरे गांवों य 
जूपीनोंसे दियाजाता है, जो कही हुई ह॒द्दोंके भीतर झमिल है. 
__ ., शर्त १५- अंग्रेजी सरकार जोधपुरके इलाकृहमें उल हुदके बाहर नमक नहीं 
वेचेगी, जो कि इस अहृदनामहके या किली दूसरेके मुताबिक मुकुरर कीगई हो. 

शर्ते १६- अगर कोई शख्स, जिसको सरकार अंग्रेजीने कही हुई हदोंके भीतर 


सहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ ज्ञोधपुरका अहदनामह - ९०९ 


मुक्रेर किया हो, कोई जुर्म करके भागगया हो, या कोई शख्स इस अहदनामहकी' 
तीसरी शर्तके काइदोंके वर्खिलाफ कोई काम करके भागगया हो, तो जोधपुरकी 
सरकार जुमंकी पुरुतह गवाही होनेपर हर एक तरह उसको गिरिफ्तार करने और 
कही हुई हद्देंके भीतर अंग्रेज़ी हाकिमोंकों सुपुदें करमेकी कोशिश करेगी, जिस 
हालतमें कि वह शस्स जोधपुरके इलाकृहके किसी हिस्सहमें होकर गुजरा हो, या कहीं 
आश्रय लिया हो. 
, शते १७- इस अहदनामहकी कोई शर्त अमल द्रामदके लाइक नहीं होगी, जब 
तक कि सकार अंग्रेजी दर असल कही हुई हरदोंके भीतर नमकके कारखानहका काम 
अपने हाथमें न छेवे. काम लेनेकी तारीख सकांर अंग्रेज़ी मुक्रंर करसक्ती है, 
इस शर्तसे कि अगर पहिली मई सन्‌ १८७१ ई० को या उसके पेशतर चार्ज न लियाजाबे, 
तो इस अहदनामहकी दार्ते मन्सूख होजावेंगी. 

शर्ते १८- इस आअहदनामहकी कोई शर्ते बगुर दोनों सर्कारोंकी पेश्तर रजामन्दी 
होनेके न बदली जायेगी, न मन्सूख्‌ की जायेंगी, ओर अगर कोई फ्रीक इन शर्तेंकि 
मुताबिक चलनेमें कसर, या वेपर्बाई करे, तो दूसरा फुरीकू इस अहृदनामह॒की 
पाबन्दीसे छूट जावेगा. 

दस्तखूत कियागया, मुहर हुई, ओर आपसमें तवादऊझा हुआ, व मकाम 
जोधपुर, तारीख २७ जेन्युअरी सन्‌ १८७० ईइंसवी, मुताबिक माघ कृष्ण ११, 
सम्बत्‌ १९२६. 





| | एजेंसी दस्तखूत-जे ० सी ० ब्रुक, कर्नेंल, 
[_सुहर, | |_ दफ्तर, काइम मकाम पोलिटिकल 
दफ्तरकी मुहर एजेण्ट,मारवाड- 
रियासत जोधपुर, 


दस्तख़त- मेओ. 


दस्तखत- जोपी हंसराजके, हे 
हिन्दीमें- मुहर.. 


इस आहृदनामहकी तस्दीकु श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरर हिन्दने 
'व सकाम फोर्ट विछिअ्रम तारीख १५ फेन्रुअरी सन्‌ १८७० ईसवीको की. 


हे 
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दुस्तखत- सी ० यू० एचिसन, 
. काइस मकाम सेक्रेटरी,  गवर्मेण्ट हिन्द, 
फेरेन डिपार्टमेण्ट. । 
अहवनामह नम्बर ४८, 


आहदनामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मेए्ट ओर श्रीमान्‌ तख्तसिंह, जी० सी: 
एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों और जानशीनेोके, जिसको एवं 
तरफ करने जॉन चीप ब्रुक, काइस मकाम पोलिटिकल एजेण्ट, जोधपुरने लेफ्ट्रिनेए 
कर्नेठ रिचर्ड हाट कीटिंग, सी० एस ० आई०, ओर वी० सी०, एजेण्ट गवर्नर जेनरू 
राजपूतानाके हुक्‍्ससे किया, जिनको पूरा इस्तियार श्रीमान्‌ राइट ऑनरेव्ल रिचः 
साउथवेल बर्क, अर्ूर आँव मेओ, . वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरर हिन्दकी तरफृर 
मिझा था, ओर दूसरी तरफ जोपी हंसराज, मुसाहिब मारवाडने मज़कूर महाराज 
तख्तसिंहसे पूरे इख्तियारात पाकर किया. | 

शर्ते १+- नीचे लिखे हुए अहदनामहकी शर्तेंके सुताबिक्‌ सर्कार जोधपुर 
सकोर अंग्रेजीको सांभरकी मीलके किनारेंके इलाकृहकी ह॒द्दोंके भीतर (जेसा कि चोथी 
शर्तें बतलाया गया है ) नमक बनाने ओर बेचने ओर उन हद्दोंक भीतर, जो नमक 
बनता है, उसपर महसूल लगानेका हक पद्ा करके दे देवेगी. । 

शते २- यह पद्चा उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक कि सकोर अंग्रेजी इसको 
छोड़नेकी ख्वाहिश न करे, शर्त यह है, कि सकौर अंग्रेजी इस बन्दोबस्तके खत्म 
करनेके इरादहकी इत्तिला सर्कार जोधपुरकों उस “तारीखसे दो वर्ष पेश्तर देवे, जिससे 
कि वह पद्धा खत्म करनेकी ख्वाहिश रखती हो. ह 

शर्त ३- सर्कार अंग्रेजीको सांभरकभीलके पास नमक बनाने ओर बेचनेके 
छाइक करनेके लिये, जोधपुर सकॉर, सकोर अंग्रेजी ओर उसके अफसरोंको, जो 
इस कामके वास्ते सकोर अंग्रेजीसे सुकुरेर कियेगये हों, इख्तियार देवेगी, कि 
शुब्हेकी हालतमें लिखी हुईं हदोके भीतर मकानों और तमाम दूसरी जगहों ( घिरी 
हों या नहीं ) के भीतर जाबें, और तलाश करें, और गिरिफ्तार करके जुर्मानह, 
जेलखानह, मार ज़्ब्त करके, या दूसरी तरहसे सजा देवें, उन तमाम शस्सोको 
या अकेले शख्सको, जो उन हदोंके भीतर, नमक बनाने, बेचने, व हटाने या 
वंगेर लाइसेन्सके बनाने या बाहरसे लेआनेकी मनाहीके निस्वत, जो काइदे सर्कार अंग्रेजी 
मुकुरर करे, उनमेंसे किसीके बर्खिलाफू कार्रवाई करनेके लिये गिरिफ्तार हो. : 


महाराणा अमरासेंद २. ] वीरविनोद, [ छोपदुरका अटदनामह - ९९१ 


शर्ते 9- जमीनका एक हिस्सह, जो कि बराबर भीलफे किनारिपर हे, 
जिसपर अलग इस्तियार जोधपुरका हैं, जिसमें नावां, गुड़, ओर दूसरे गांव व 
खेड़े शामिल हैं, ओर ओसतसे जो चोड़ाईमें, भीलके पानीकी सबसे ऊंची 
सतहसे नापे जानेपर दो मीऊ हो, उसका निशान कियाजावेगा; ओर इस निशानके 
भीतरकी तमाम जगह ओर खुद भीछ या उसके सूखे तलेके थे हिस्से, जिनपर 
अब जोधपुर अकेला ओर अलहदह अमर है, उस हमें समझे जादेंगे, 
जिसके भीतर सर्कार अंग्रेजी व उसके अफ्सरोंको तीसरी शर्तमें लिखे हुए इस्तियारात 
रहेंगे. हि 
शर्त ५- कही हुई हृदोंके भीतर, ओर नमकके बनाने, वेचने, व हटानेकी 
मदद व हिफाजुत, या बाहरसे लाना रोकनेके लिये, जहां तक जुरूरत हो, ओर 
इस आअहददनामहकी तीसरी शर्तके मुताबिक्‌ मुक्रर किये हुए काइदोंका झअमल 
दरामद करनेके लिये, सकौर अंग्रेज़ी व उसकी तरफुसे मुख्तार किये हुए अफू्स- 
रोंको इस्तियार होगा, कि मकान बनाने या दूसरे मत्छवोंके लिये जूमीन छेवें, सड़क, 
आड़, भाड़ी या इमारतें बनावें, और इमारतें या दूसरी जायदाद हटादेंवें. अगर 
कोई जमीन, जिससे सर्कार जोधपुरको खिराज मिलता है, ऊपर कहे हुए किसी 
मत्लबोंके लिये सर्कार अंग्रेज़ीके तहतमें रखलीजाबे, तो सर्कार अंग्रेजी उस 
ड्िराजके वरावर सालानह महसूल सर्कार जोधपुरको देवेमी- 
हर एक हालतमें, जिसमें कि किसी तरह किसी शख्सकी जायदादको नुकूसान 
पहुंचानेवाठा कोई काम सकौर अंग्रेजी या उसके अफूसर इस शर्तके मुताबिक करेंगे, 
तो जोधपुर सर्कारको एक महीने पेशतरसे इत्तिछा दी जायेगी; ओर ऐसी तमाम 
: हालतोंमें सर्कार अंग्रेजी उस नुक्सानका बदुका मुनासिब तोरपर चुका देवेगी. 
अगर सर्कार अंग्रेजी या उसके अफसरों ओर जायदादके मोलिकके दुर्मियान नुक्सान 
की रकृमके बारेमें बहस होगी, तो यह रकृम पंचायतसे ठहराई जाबेगी. 
कही हुईं हदोंके भीतर कोई इमारत वनानेसे जुमीनपर स्कोर अग्रेजीका 
मालिकानह हक किसी तरह न होगा, लेकिन्‌ पश्केकी मीआद खत्म होनेपर जुमीन 
जोधपुर सर्कारको बापस मिलेगी, मए तमाम इमारतों या सामानके, जो सकार 
अंग्रेजी वहांपर छोड़देवे. किसी मन्दिर या मज्हबी पूजाकी जगहमें दस्कछ न 
दिया जायेगा. हु 
शर्त ६- जोधपुर सर्कारकी मनजूरीसे सकोर अंग्रेजी एक लाइक अप्सरक 
मातहत एक आदाऊुत काइम करेगी, इस मतऊवसे कि तीसरी श््तमें .ठिखि ह्ए्‌ 
»काइदेकि बर्खिझाफु चलनेवाले तमाम शख्सोंकी रूबकारी कीजाबे, ओर डतको 
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सजा दीजाबे, जब कि वे सुज्निग सावित होजाबें; ओर सर्कार अंग्रेज़ीकों इस्तियार 
है, कि जिन सुज्िमोंको जेलखानहका हुक्‍्स हुआ है, उनको कही हुई हद्दोके भीतर 
या और कहीं, जहां मुनासिव सममें, कैद करें. 

शर्त ७- पश्ठा शुरू होनेकी तारीखसे ओर उसके बाद सर्कार अंग्रेजी 
वक्त वक्त पर निखे सुकुरर करेगी, जिसके मुताबिक वह नमक वेचा जावेगा, जो कि 
कही हुई ह॒द्दोंके भीतर बनाया जावे. 

शर्त ८- पद्ठा शुरू होनेके वक्ृपर, जितना नमक कही हुईं हद्मोंके भीतर 
मौजूद रहेगा, वह तमाम सकार जोधपुरकी तरफूसे सर्कार अंग्रेजीको नीचे लिखी हुई 
शर्तेके मुताबिक देदिया जावेगा :- 

सर्कार जोधपुर छः. छाखमन अंग्रेजी तोझका नमक अंग्रेजी सकोरको बिला 
कीमत पूंजीके तोरपर कारखानह शुरू करनेके लिये देवेगी. उस पूंजीके बाकी 
हिस्सहकी कीमत जोधपुर सकोरकी साढ़े छः आने मन अश्रेजी तोलके हिसावसे 
दीजावेगी, ओर इसी निखेसे सकोर अंग्रेजी जोधपुरकी सर्कारकी कीमत अदा 
करेगी, इस शत्तंपर कि यह साढ़े छः आने मनकी नि सरकार जोधपुरको दिया जाना उसी 
हालतमें शुरू हो, जब किसी सालसें सकोर अंग्रेजी नो छाख मन नमकसे जियादह 
बेचे, या बाहर भेजे; ओर जब तक कि ऊपर कहे हुए छः छाख अंग्रेजी मनसे 
जियादह सालानह बढ़ती दिये हुए नमककी पूंजीके बराबर न होजावे, अंग्रेजी 
सकोर उस बढ़तीपर चालीस रुपये सेकड़िका रुसूम, जेसा कि शर्त बारहवींमें लिखा है, 
नहीं देवेगी, 

शर्ते ९- जोधपुर सकोर उस नमकपर, जो कि कही हुईं हद्दोंके भीतर सकोर 
अंग्रेजी बनावे, या बेचे, या जब कि वह जोधपुरके इलाकृहमें होकर अंग्रेजी पासके 
जरीण्से जोधपुरके बाहर किसी दूसरी जगहकी जाता ही, किसी तरहका महसूल 
चुंगी, राहदांरी या ओर कोई महसूल न तो खुद लुगावेगी, या किसी दूंसरे शख्सको 
लगाने देगी; शर्ते यह है, कि जोधपुरके इछाकृहके भीतर खूर्चके लिये जितना नमक 
बेचाजाबे, उस तमाम नमकपर उस रियासतकी सर्कार जो महसूछ चाहे, रूगावे. 
शत १०- इस अहदनामहकी किसी बातसे कही हुई हद्दोंक भीतर दीवानी व 
फाजदारीके तमाम मुआमठातपर, जो नमकके बनाने, बेचने, व हटाने या बंगेर 
टाइसेन्स बनाने, या बाहरसे छानेकी मनाहीसे निस्वत रखते हों, जोधपुर स्करिका 
इख्तियार किसी तरह खारिज नहीं किया जायेगा. * 

शर्ते १३- कही हुईं हद्ोंके भीतर नसकके बनाने, बेचने व हटाने, और बगेर 
लाइसेन्स बनाना और बाहरसे छाना रोकनेके तमाम खर्चसे सर्कार जोधपुर महफूज- 
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'ैगी, ओर इस अहृदनामहके मुताबिक उसकी त्तरफ्से, जो पद्म और दूसरे हुकूव 
सकार अंग्रेजीको मिले हैं, उसके एवजमें सकोर अंग्रेजी वादह करती है, कि जोधपुर 
सर्कारको सालानह किराया तीन लाख रुपया सिक्के अंग्रेजी दो ( छःमाही ) किस्तोंमें 
दियाकरेगी; ओर इस सालानह किराये तीन छाख रुपये सिक्के अंग्रेजीके अदा करनेमें 
इस बातपर कुछ लिहाज नहीं किया जायेगा, कि दर अस्छ कितना नमक कही हुई हद्दोंके 
भीतर बेचागया, या उसके बाहर चालान कियागया. ऊपर लिखे हुए तीन छाख 
रुपयोंकी जमामें भूम, राहदारीका महसूल, ओर हर तरहके हक कुचामनके ठाकर 
ओर दूसरेंके शामिल हैं, जो सकोर जोधपुर अदा करनेका वादह करती है. 

शर्त १९- अगर कही हुई हद्दोंके भीतर किसी सालमें नव छाख मन 
अंग्रेजी तोलसे जियादह नमक सर्कार अंग्रेजी बेचे, या बाहर भेजे, तो वह उस 
बढ़ती (आठवीं दा्तमें कही हुई पूंजीके खर्च होने बाद ) पर जोधपुर सर्कारको 
चालीस रुपये सेकड़ेके हिसावसे एक महसूलछ फ्री मनकी कीमतपर देगी, जो सातवीं शर्तके 
मुताबिक विक्रीका निर्ख बांधागया हो 

अगर कभी इस वारेमें सन्देह होवे, कि किसी सालमें कितने नमकपर रुसूम 
लेना है, तो जो हिसाव सांभरका मुख्तार खास अंग्रेजी अफसर पेश करेगा, इस वातकी 
पुरु्तह गवाही समभी जावेगी, कि दर अस्छ सकोर अंग्रेजीने कितना नमक उस 
वकमें, जिसके बाबत कि हिसाव हे, बेचा या भेजा है; शर्ते यह है, कि सर्कारे 
जोधपुर अपनी तसछीके लिये फुरोर्तका हिसाव रखनेके वास्ते अपना एक अफ्सर 
भेजनेसे बाज न रक्खी जावि 

शर्त १३- जोधपुर दर्बारके खूर्चके लिये सात हजार मन अंग्रेजी तोलका 
अक्ता नमक बंगेर कुछ लिये हुए हर साल देंनेका वादह सर्कार अंग्रेजी करती है; 
और यह नमक चननेकी जगहपर उस अफ्सरको सौंप दिया जावेगा, जिसको 
जोधपुर सर्कारकी तरफुसे लेनेका इख्तियार मिला हो. 

शर्त १७- नावां और ग॒ढाके कस्बों या कही हुईं हदोंके भीतरके दूसरें गांवों 
था जूमीनोंसे, जो जुमीनका या दूसरा खिराज मिलता हे, ओर जो नमकसे निस्वत 
नहीं रखता, उसपर सकोर अंग्रेजीका कुछ दावा नहीं होगा, 

शर्ते १६- इस अहृदनामह या किसी दूसरे अहदनामंके मुताबिक मुक्रर 
कीहुई ऐसे इस्तियारातकी हृदके बाहर, जोधपुरके इलाक॒हके भीतर कुछ भी नमक 
सकार अंग्रेजी नहीं वेचेगी 

शर्त १६- अगर कही हुई हददोंके भीतर सरकार अंग्रेज़ीका मुक्रर किया हुआ 
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कोई शख्स कोई जुर्म करके भागजाबे, या कोई शख्स तीसरी शर्तमें लिखे हुए काइडें। 


के बर्खिलाफू कोई कुसूर करके भागजावे, तो जोधपुरकी सकार उसके जुर्मकी काफी 
गवाही पहुंचनेषर, उसकी गिरिफ्तार करनें ओर कही हुईं हद्देंके भीवर अंग्रेजी 
हाकिसोंके सुपुर्द करनेके लिये हर तरह कोशिश करेगी, जिस हालतमें कि वह जोधपुरके 
इलाकृहके किसी हिस्सहमें होकर गुजुरा हो, या कहीं आश्रय लिया हो. 
शर्त १७० इस अहदनामहकी कोई शते कामिऊ नहीं समझी जावेगी, जबतक कि 
सकार अंग्रेजी कही हुईं हदोंके भीतर तमकके कारखानहका काम दरहकीकृत न संभाल लेवे. 
काम संभालनेकी तारीख सकोर अंग्रेजी मुकरंर करसक्ती है; शर्त यह है, कि 
अगर तारीख १ मई सन्‌ १८७१ इ० को या उसके पेशतर काम न संभाठा जावे, तो 
इस अहृदनामहकी शर्ते सन्सख होजावेंगी. 
शर्त १८- इस अहृदनामहकी कोई शर्त किसी त्तरहपर न तो अलग की 
जायेगी, ने बदझछी जायेगी, जबतक कि दोनों सर्कार पेइतरसे राजी न होजावें; 
ओर अगर कोई फरीक्‌ इन शर्तोके पूरा करनेमें कसूर या वेपर्वाई करेगा, तो दूसरा 
फ्रीक भी इस अहृदनामहका पावन्द नहीं रहेगा. ह 
मकाम जोधपुरमें दस्तखत हुए, ता० १८ एप्रिक, १८७० ई०. 
दस्तखत- जे० सी० ब्रुक, कर्नेल, 
काइम मकाम पोलिटिकिठ एजेण्ट, मारवाड, 
सह 


रियासत जोधपुर, दस्तखत- जीपी हंसराज, | मुहर. 


“ दस्तखत- मेओ | सह. | 


....._ इस आहदनामहंकी तस्दीकृ श्रीमान्‌ वाइसरॉय गवर्नर ज़ेन्रल हिन्दने मकाम 
शिमलेपर ता९ १६ जुलाई, सन्‌ १८७० ई० को की. ह 
दस्तखत- सी० यू० एचिसन, 
काइम मकाम सेक्रेटरी, गवर्मेणट हिन्द, 
फ्रिन डिपार्टमेण्ट, ' 


इश्तिहार, 
फॉरेन डिपाटेमेएट ता० ३० नोवेम्बर, सन्‌ ३८७० ई. 


जो कि तारीख १८ एप्निल सन्‌ १८७० ई० के अहृदनामहसे, जो सर्कार अंग्रेजी 


| 
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ओर श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुरके आपसमें सांभर फीलपर नमक बनाने और बेचनेका”* 
कारखानह चलानेंके लिये सर्कार अंग्रेजीको छाइक्‌ करनेके लिये किया गया था, ( और 
बातेके अलावह ) यह इक्रार हुआ था, कि सर्कार जोधपुर, सर्कार अँग्रेजीको ओर इस 
कामके लिये सकोर अंग्रेजीकी तरफूसे मुक्रर किये हुए तमाम अफ्सरोंको इस्त्ियार देवेगी, 
कि नीचे लिखी हुई हृदोंक भीतर मकानों ओर तमाम दूसरी जगहों ( खुली हों या 
नहीं ) के अन्दर शुब्हेकी हालतमें जावें, और तलाश करें, ओर नमकके बनाने, 
बेचने व हटाने, ओर बगेर लछाइसेन्सके बनाना या वाहरसे छाना रोकनेके लिये सर्कार 
अग्रेज़ीकी तरफुसे मुकरर किये हुए काइदोमेंसे किसीके वर्खिलाफू चलनेवाले तमाम 
शस्सोंको या अकेलेकी, जो कि उन हद्दोंके भीतर ज़ाहिर हो, मिरिफ्तार करें, और 
जुमोने, जेलखानह, माल अस्वाब जृब्त करनेसे, या दूसरी तरहसे सजा देबें; ओर 
-सर्कार जोधपुरकी मन्जूरीसे सकोर अंग्रेजी एक लाइक अफ्सरके मातहत ण्क 
इजलास इस मुरादसे काइम करेगी, कि कहे हुए काइदोंके तोड़ने वाले या उनसे निस्व॒त 
रखने वाऊे जुर्म करने वाले तमाम शख्सोंकी रूवकारी कीजावे; और जुर्म सावित 
हीनेपर सजा द्वीजाबे; ओर सार अंग्रेजीको यह भी इस्तियार मिला था, कि शेसे 
मुजिमोंकोी जिन्हें जेलखानहका हुक्म हुआ हो, या तो पेशतर कही हुई हृद्दोंके भीतर, था 
ओर कहीं, जहां मुनासिब हो, कूद करें. 
ऊपर लिखी हुई शर्तोके मुताविक्‌ ओर कही हुई मन्‍्जूरीके मुवाफरिक्‌ वाइसरॉय 
ओर शवर्नर ज़ेनरल हिन्द जाहिर करते हैं कि :- 
अच्वठ - सांभर भीलकी कचहरी, जो इश्तिहार नम्बर ५०५ पी० मुवर्ंखह 
१८ मार्चके मुताबिक काइम कीगई थी, अवसे कहे हुए मत्लवोंके लिये अदालत 
करार दीगई, 

' दुवबुम- सांभर भीलकी कचहरीके इस्तियारकी हद इस तौरसे फेलाईजाती 
है, कि इससें सांभर भीलके या उसके सूखे तलेके वे हिस्से शामिल होंथें, 
जिनपर जोधपुरका अकेला ओर अलग इस्तियार है; तथा जुमीनका वह टुकड़ा, 
जो मीलके किनारोंपर फेला हुआ है, जिसपर जोधपुरका अलग अमल है, जिसमें 
नावां, गुदा, और दूसरे गांव व खेड़े शामिल हैं, ओर जिसकी चोड़ाई भीलके 
पानीकी सबसे ऊंची सत्तहसे मापी जानेपर औसत दो मीछ है, और जो कि ऊपर 
लिखे आहृदनामहके सुताबिक्‌ निशान कीजायेगी. : शक 

सिवुम- इश्तिहार नम्बर ५०५ पी० मुवर्रखृह 3८ मार्चकी दफा तीनले लेकर. 
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सात तकमें, जो बातें लिखी हैं, जिनका बयान पहिले होचुका है, इस बढ़ाये हुए. 
इख्तियारके चलानेके लिये कचहरी मज्कूरसे तञछुक रक्खेंगी 
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तर्जमह खरीतह अज तरफ श्री मान्‌ महाराजा जोधपुर, बनाम पोलिटिकल ' 
एजेण्ट, जोधपर, मवर्रंखह ७ मार्च सन्‌ १८६९ ई० 

यह आपको माठुम है, कि बहुत दिनोंसे श्रीजी हुजूरकी मनन्‍्शा है, कि आम 
फाइदहके लिये शाही रास्तह एक पुरुतह सडकका पालीके रास्ते होकर ऐरनपुरासे 
बड़ तक बनाया जावे, जो मारवाडमे है. पहिले मेजर निक्‍क्सन व कप्तान इम्पी 
साहिबके वक्तमें दबोरकी तरफूसे हुक्म हुआ था, और जहां तहां सडक शुरू हुईं 
भी थी; लेकिन्‌ श्रीजी हजूरने रीयां, आगरा, ओर सीरोलीकी तरफ सफूर किया, उसके 
खर्चके सबब उन कामोंकी मुल्तवी रखना पड़ा 

आपने मुमकी इत्तिठा दी है, कि गवर्मेणट हिन्द बड़के घाटेमें होकर एक शाही 
सड़क जिले अजमेरमें नयानगरसे बडतक बनानेका इरादह रखती है, और बडके 
घाटेमें काम भी शुरू करदियागया है, ओर आपने तज्बीज की है, कि बड़से ऐरन- 
पुरातक मारवाडमें होकर सड़क मेरी तरफ्से बनाईजावे, और आपने यह भी छिखा 
है, कि अगर उसके बनानेके लिये दर्बार राजी हों, तो सर्कार अंग्रेजी खर्चका कछ 
हिस्सह देकर मदद करेगी. इस बातसे दबारकों मालूम हुआ, कि उनकी ख्वाहिश 
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पूरी होनेवाली है. मेंने इस बातपर अच्छी तरह गोर किया, ओर बड़से ऐरनपुरा तक 


ने इलाकृहमेंसे सहक बनानेका ओर उसके लिये हुक्म जारी करनेका पुरुतह इरादह 
करलिया. इसके अलावह जोधपरसे पाली तक एक अलहदह सडक भी बनाई जायेगी 
आर उसका खर्चे, जो खर्च सकोर अंग्रेजी देवेगी, उससे अल्हद्ह रियासत मारवाडसे 
दिया जायेगा; और सब काम उसीकी मारिफृत बनाया जावेगा, ओर दाम उसीकी 
मारिफत चकाया जायेगा. जो कि इस बातकी इत्तिछा आपको देना जरूर था, इसलिये 
-इत्तिताअन यह पेश कियाजाता है. मेंने इन दोनों सडकोंके बनानेके बारेसें आपकी 
राय व आपके खयालात हासिल करनेके लिये आपकी लिखा है, ओर जिस बातका 


फेसलह होजावे, वह आपकी सलाहसे कीजावेगी. 


बन्दोबस्त, जो श्रीमान्‌ तख्तसिंह महाराजा जोघपर ओर कर्नेठ जे० सी० 
बुक, काइम मकाम पोलिटिकल ण्जेण्ट, मारवाड़के दर्मियान, बड़से ऐरनपुरा तक 
'मारवाड़की रियासतके बीचसे एक शाही सड़क बनानेके वास्ते कुरार पाया. 


गा 
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जिन सड़कोंकी मनन्‍्जूरी महाराजाने अब दी है, वे महकमए तामीरात राजपूता-' 
नह॒की मारिफुत बनाई जावेंगी. श्री हुजूर वादह करते हैं, कि उनके लिये एक छाख 
रुपया सिक्रए अंग्रेजी सालानहके हिसावसे दियाकरेंगे, लेकिन्‌ गवर्मेण्ट, जितनी तेजीसे 
चाहे, इस कामको चलावे; इसे देखकर खुश होंगे; लेकिन यह साफ साफ समझ 
लिया गया है, कि सालानह छाख रुपयेमेंसे कामके लिये, जो जमा पेशगी दीजायेगी, 
उसपर उनको व्याज देना नहीं पड़ेगा. 2 

२- बिल्कुछ कामका खूर्च इस हिसावसे होगा, कि मारचाड़की सर्कार अस्सी रुपये 
सेकड़ा और गवर्मेण्ट इंडिया बीस रुपये सेकड़ा देंवे. 

सड़क उसी किस्मकी बनाई जावे, जेसी कि रियासत रृष्णणढ़ भभोर जिले 
अजमेरके वास्ते मन्‍्जूर हुई है, और व्गुर रजामन्दी दर्वारके कोई जियादह खूर्च नहीं 
प्रन्जूर होगा. 

मोजूदह डाक बंगलोंकी मरम्मत महेकमए तामीरातकी मारिफृत अच्छी तरह 
शीजाबेगी; और एक नया डाक बंगला बरमें बनाया जायेगा. 

मौजूदंह डाक बंगला, जो बरमें है, उसकी मरम्मत होकर मुआइनहफी चोकीके 
हाममें छाया जायेगा, और तीन बंगले नये इसी मत्छबके लिये इसके ओर ऐरनपुराके 
एमियान बनाये जायेंगे. 

मारवाड़ सर्कोरके तअछुक्‌ सिर्फ उतनी ही संभाल रहेगी, जितनी कि इन कार्मोके 
ररनेंके लिये अछग हल्के मुक्रर किये जावेंगे, लेकिन बिल्कुछ कारखानहपर निगहवानी 
एखने वाले मुलाजिमोंसे कुछ तगहुक्‌ नहीं रहेगा. 

३- कोई पुल, जिसका तस्मीनन खर्च बीस हजार रुपयेसे जियादह होगा, 
वह बंगेर साफू मन्जूरी महाराजाके नहीं बनाया जायेगा. 

४- कामके खर्च व तरक्कीकी इतिला दुर्वारकों होती रहे, इस मत्ठबसे इन 
कार्मीके बास्ते, जो ठेके होते हैं, उनकी नक्क दुबोरमें मेजी जायेगी; ओर मज्दूरीमें, 
जो खूचे रूगेगा, उसका माहवारी नकहझाह पेश किया जायेगा. ह 

दर्वार जिन हिसाबोंकी नह मर्मिंगे, वे इस शर्तपर दिये जायेंगे, कि दर्वार नह 
करानेका वन्दोबस्त करानेको राजी हों..' 5 

५- दर्वारकी तरफुसे एक एजेण्ट मुकुरंर होकर उन एग्जिक्यूटिव ईजिनिअरस 
मुछाकात करेगा, जो साहिब सड़ककी दागुवेल छगावेंगे. बह एजेए्ट उनके साय रहेगी) 
ओर तमाम मुआमलातमें उसकी मदद करेगा, जिनमें कि मुल्कके लोगोंका तथ्छुक्‌ 
हे. लाइनके मुकुरर करनेमें रवीअझकी खेतीका, जहां तक मुमकिन हो, कम नुक्सान किया: 
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जायेगा; और जमीन सुपुर्द करनेका सब बन्दोवस्त दवोरका एजेण्ट करेगा. 

कोई दिकत दर्षेश आनेकी सूरतरमें एग्जिक्यूटिव इंजिनिअर, हे पोलिटिकल | 
एजेण्टकी लिखेंगे, जो दर्बारसे राय लेंगे. सड़कके जितने हिस्से बन चुकेंगे, जहांतक 
मुमकिन हो, काममें लाये जायेंगे. 


| सुर, सुहर.] दस्तखत- महाराजा तख्तर्सिह. 


दस्तखत- जे ० सी ० ब्रुक, 
सकाम जोधपुर. काइम मकाम पोछिटिकल एजेण्ट, मारवाड. 
ता० ८ एप्रिड, सन्‌ १८६९ ई०. [ वि० १९२६ प्रथम वेशाख रृष्ण १२ ८ 
हि० १९८५ ता० ५६ जिलहिज ], 
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इस बादशाहका हाल बहुत है, पर मुस्के मुख्तसर लिखना हे, इसलिये लुब्बुत्त- 
वारीख़, जगजीवनदास गुजराती मुलाज़िम बहादुरशाही, ओर मुन्तखवुछुबाब ख़फ़ी- 
खांकी मुकृदम रखकर मिराति आफतावनुमा शाहनवाजूखांकी, सेरुलमुतञअस्खिरीन 
सय्यद्‌ गुलामहसेनकी, चहार गुरूशन चतुरमनराय कायस्थकी, व मिराति अहमदी शेख 
अहमद गुजराती, व जेगनामह निमञ्ममतख़ानआली, वगैरह किताबोंसे कुछ कुछ मतलब 
दर्जे करनेके लाइक चुन लिया है. | 

इस बादशाहका जन्स हिज्ी १०५३ ता० आखिर रजबं [ वि० १७०० कार्तिक 
शुक्क १) ८ #० १६४३ ता० १३ ऑक्टोबर | को हुआ था; शाहजादगीका तल्किरह 
बादशाह आलऊनगीरके हालमें लिखा गया है; परन्तु जब दक्षिशसे काबुझुकी तरफ उनको 


दि 


बा प्र कक श्वासह 9 अत उपश्पे हब 5 श्र सथाज। हि 
“वादशहने र्वानह किया था, बहांसे शुरू किया जाता है - 
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सन्‌ ११०५ हि०, जुलूसी ३८ आछमगीरी वारीख ५ शब्वाल [ बि० १७५१ 
ज्येष्ठ शुद्ध 9 ८ है* १६९४ ता० ३१ मई ] को आलमगीरने वहादुरशाहको 
बीजापुरसे राजधानीकी तरफ रवानह किया, क्योंकि शाहजादह आजमसे इनकी 
अदावत होगई थी; जब इनको वादशाहने कैद किया, तव आजूमको तखतके दाहिनी 
तरफ बैठक मिली; फिर यह केंदसे छूटे, तो बादशाहने इनको उसी जगह बिठाया; 
आजम शाहने धक्का देकर इनकी जगह बेठना चाहा, लेकिन आरुमगीरने उसे हाथ पकड़कर 
बाई तरफ बिठादिया; और आगे बखेड़ा न बढ़नेके ख़्यालसे शाहआलम वहादुरशाहकों 
इन्तिजाम करनेके लिये भेजदिया. हिज्ी ११०६, जुलूसी सन्‌ ३९ आलममीरी ता० 
९ शब्वाल [ बि० १७५२ ज्येष्ठ शुक्ष १) + ई० १६९५ ता० २४ मईं ] को वह 
आगेरे पहुंचे; ओर हिजी १३१०७, जुठूसी सन्‌ ४० आलमगीरी ता० १५ जिल॒हिज 
[वि० १७५३ श्रावण कृष्ण १ ८ ई० १६९६ ता० १४ जुलाई ] को आगरेसे 
इसलिये रवानह हुए, कि शाहजादह अक्बरके ईरानसे कुन्धारकी तरफ आनेकी ख़बर 
मिली; तब ये दिल्ली पहुँचे, ओर वहांसे हिजी ११०८, जुलूसी सन्‌ ४० ता० ११ 
मुहर॑ग [ वि० श्रावण शुक्र १३ ८ ई० ता० १० ऑगस्ट ] को रवानह होकर ता० २ 
खीडुल अवब्बछ [ वि० आख्विन शुक्र ४ 5६० ता० ३० सेप्टेम्बर ] को लाहोर पहुंचे; 
ता० ९ रवीउस्सानी [वि० कातिक शुकू १३ ६० ता० ५ नोवेम्बर | को मुल्तान 
दाखिल हुए, फिर वहांसे १७ ता० रबीउस्सानी [ वि० मार्गशीर्ष रृष्ण ३ ८ ई० 
ता० १६ नोवेम्बर ] को रवानह होकर ता9 २३ जमादियुल अव्वल [ वि० पोप रृष्ण 
९ > ई० ता० १७ डिसेम्बर ] को ओज पहुंचे; ओर ता० २७ जमादियुस्तानी 
[ वि० भाघ रृण्ण १३८६० १६९७ ता० २७० जैन्युअरी ] को राबी नदीपर छांवनी 
डाली, हित्री ११०९, जुल्सी सन्‌ ४१ ता० ११ रबीडूझू अव्वल [ वि० १७५४ 
आशिन शुक्ष १३ # ई० १६९७ ता० २९ सेप्टेम्बर ] को फिर मुल्तान गये; वहां 
खबर मिली, कि काबुलका सूबहदार अमीरखां मरगया; तब ता० ५ जिल॒हिज, ४२ 
जुलूसी [ वि. १७५५ द्वितीय ज्येष्ठ शुकर््‌ ७ ८ ई० १६९८ ता० 9७ जून ][ को 
फाबुलकी तरफ कूच किया. 

हिजी १११० ता० २३ रबीउलछ अव्वल [ बि० १७५५ आखिन हृष्ण ९ # 
ई० १६९८ ता० ३० सेप्टेम्बर ] को अटक नदीपर पहुंचे; वहांसे ता० १९ 
रीउस्सानी [वि० आखिने शुद्ध १५८ ई० ता० २१ ऑक्टोवर | को पेशावर, और 
ता० २ जमादियुर अव्वछ [ वि० कार्तिक शुक्त 9 # ई० ता० ८ नोवेम्बर | की 
पबरके रास्तेसे ता* ३ जमादियुस्सानी [ वि० मार्गशीर्ष शुरू ६ ई० ता० ९ 
व्सिम्बर ] के जलालावाद पहुंचे; जुूसी सन्‌ 9१ ता० १७ झवब्बाल [ वि* १७६६ 


झहाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद. [ बहादुर शाहका हाल- ९२० 


'बैश्ञाख कृष्ण ३ <£ ई० १६९९ ता० १८ एमप्रिल | को वहांसे कूच करके ता० ४६ 
जिल्हिज [ वि० ज्येष्ठ शुद्ध ६८ ८ ई० ता० ४ जून ] को काबुल दाखिल हुएं; ओर 
आठ वर्ष तक वहां रहे; हर एक जिछेका दोरह करके इन्तिजाम दुरुस्त किया. 
हि० १११८, जुलूसी सन्‌ ५० तारीखु १८ शझबान [ वि० १७८३ सार्गशीपे 
कृष्ण 9 5 हई० १७०६ ता० २५ नोवेम्बर | को जमस्नोद आये. इसी वर्षकी ता० 
२७ जिल्हिज सन्‌ ५१ जुलूसी [ वि० चैत्र कृष्ण १३ £ ई० १७०७ ता० ३१ 
मार्च ] को बादशाह आलमगीरके इन्तिकालकी ख़बर पाई, कि २८ जिल्काद [ वि० 
फाल्युन्‌ कृष्ण १४ ८ ई० ता०२ माचे ] को यह हादिसह हुआ; तब सन्‌ १११९ 
हि० ता० ४ मुहर॑म [ वि० १७६७ चेत्र शुरू ६ -+ई० १७०७ ता० ८ एशप्रिल ] को वहांसे 
कूच करके ता० ११ [ वि० चेत्र शुक्ष १३३ ३० ता० १५ एप्रिठ ] को अटक उतरे, 
ओर तारीख ३ सफूर (१) [ वि० वेशाख शुक्ू ५ ८ ई० ता० ७ मई ] को लाहोर 
पहुँचे; वहांसे रवानह होकर मंजिल दर मंजिल आगे बढ़े; रास्तहमेंसे ता० २५ सफूर [ वि० 
ज्येष्ठ कृष्ण १३ 5 ई० ता० २९ मई ] को दिछीके बन्दोबस्तके लिये मुन्‌इमखांकी रवानह 
किया, ओर ता० २७ सफर | वि० ज्येष्ठ कृष्ण ३३ ३० ता० ३१ मई ] को वादशाह 
खुद भी पहुंचगये. खफीखां लाहोर पहुंचनेका बयान तूल तबीऊ लिखता है, कि 
“अपने साथियोंको बहादुरशाहने खिलआअत, खिताब ओर मन्सब देकर शाहानह 
जशूनके बाद खुब्ह ओर सिक्कह अपने नामका जारी किया; ” ( २ ) ओर 
मुनइमखांने चालीस लाख रुपया, बहुतसे सामान ओर वार्बदीरी समेत नज किया; 
सरहिन्दर्मे बजीरखांने ९८ लाख रुपये पेश किये; फिर दिल्ली पहुंचे. शाहजादह 
अजीमुश्शान, जी बंगालहकी तरफ था, शाहजादपुरमें आलूमगीरकी मोतका हाल 
सुनकर बड़ी फोजसे आगरे आया, ओर अपने बापकोी दिछीसे बुलाया; बड़ा 
शाहजादह मुइज़ुद्दीन, जो मुल्तानकी सूवहदारीपर था, छाहोरसे ही बापके साथ 
होगया था. बादशाह वबहादुरशाह दिछीके खजानहसे तीस लाख रुपया लेकर आगरे 
पहुंचा, ओर आगरेका किलेदार बाकीखां, जो अजीमुश्शानसे किला देनेमें दालाट्ली 





(१ ) ख़फ़ीखां मुन्तखबुलूलुबावर्में आखिर मुहरेंम लिखता है, ओर यहीं लेरुलमुतअर्खिरीनका 
बयान है, परन्तु जगजीवनदासका लिखना सहीह मालूम होता है; क्योंकि वह बहादुरशाहके साथ था, 

( २ ) जगजीवनदास छाहोरसे १२ कोस पश्चिमकी तरफ पुले शाहदोलहमें जुलूती जशून , 
होना लिखता है, उसमे तारीख नहीं लिखी, परन्तु तीसरी तारीख सफ्रको. लाहोर पहुंचना 
लिखा है, इससे क्रियास किया जाता है, हिज्जी १११९ ता० ३० सुहरस [वि० १७६४ बेशाख शुक्र १ 
-* + इ० १७०७ता० ४ मईं ] को जणन हुआ होगा; जैसा कि सैरुक्मुतअख्ख़्रीन वगेरहका वयान है. 


| 


श 
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करता था, बादशाहके पास खुजानह और क्िलेकी कुंजियां लेकर हाजिर होगया.* 
खफीखांका बयान है, कि आगरेंके किलेमें ९ करे'ड रुपये ( ३) की अशरफी 
ओर रुपयेके अछावह सोना चांदी वे सिक्केके वहादुरशाहको मिला; ये उनमेंके 
सिक्के हैं, जो शाहजहां वादशाहने चोबीस करोड़ रुपयेकी जमा आगरेके खजानहमें 
डाली थी, उनमेंसे कुछ बादशाह आलमगीरने दक्षिणको लड़ाइयोंमें खूचे किये, ओर 
वाकी रहे हुए इस वक्त बहादुरशाहके हाथलगे. * उनमेंसे चार करोड़ रुपये निकलवाकर 
वादशाहने अपने शाहजादों, सर्दारों, सिपाहियों, बेगमों बगेरह नये ओर पुराने 
नोकरोंको इनआम, ओर फुकीर ओर छावारिसोंको खैरातमें बांठे. इसमें दो करोड़ 
उठगये, दो बाकी रहे. 

मुनइमखांने वजीर आजमका उहदह और पांच हजारी जात व सवारका मन्सव 
ओर “ साहिबुस्सेफ बल कुछम, वज़ीरि वाफुहग, जुम्दतुरुमुल्क बहादुर, जुफ्रजंग 
का खिताव पाया; और हरावरू फोजमें अफूसर वनायागया ( २ ). बहादुर 
शाही फीजकी तादाद लुग्वुत्तवारीखूमें जगजीवनदास गुजरातीने दो छाख, खुफीखांने 
अस्सी हजार सवार, ओर मिराति आफ्ताबनुमामें शाहनवाजूखांने एक राख सवार 


लिखी है; बूंदीकी तवारीख्‌ वंशभास्करमें सवालाख सवार हैं. हमें मालूम नहीं कि 


किसका लिखना सहीह है; क्योंकि उसी जुमानहके आदमी खफीखां और जगजीवन- 
दासमें ही इख्तिलाफु है, तो अवक्या इन्साफू करसक्ते हैं. 
अब हम शाहजादह आजूमका हाल लिखते हैं, बादशाह आलमगीरने 





(१) खुफीखांने यह भी लिखा है, कि “ ऐसा भी सुननेमें आया, कि अकबर वादशाहके समयमें 
सौ तोछेसे पांच सो तोले तकका रुपया और १ २ माशेसे १३ माशे तककी मुहरें, जो एछची बगेरहको 
द्ेमेके लिये एकट्ठी कीगई थीं, वे सब मिलनेसे १३ करोड़ मकदकी जमा वहाहुरशाहकों मिली;” 
ओर वह यह भी लिखता है, कि “बहादुरशाहने अपनी जिन्दगीमें यह खजानह तमाम उड़ादिया, 
कुछ भी बाकी न रक्‍्खा, ”? 

(२ ) बूंदीकी तदारीखु वंदाभास्करमें बूंदीके राव बुद्धलिंहकों कुछ फोजका अफूसर व उन्हींकी 
तजूबीज और बहादुरीसे वहाहुरशाहकी फूतह होना तवारूतके साथ लिखा हे; परन्तु हमको राव 
वुद्धसिंहका जिक फार्सी तवारीखोंमें कहीं नहीं मिला, फुकृत एक तवारीखमें है, जिसका कोई नाम 
नहीं, सिर्फ बहादुरशाहके शुरू अुहदले दूसरे गाहआलमके वक्त तकका हाछ उसमें हे, उसमें राव बुद्धरिंद 
ओर कछवाहा राजा विजयसिंहको वहादुरशाहकी हरावलके शामिल होना लिखा है, और एक सप्रीतह 
महाराणा अमरसिंहका बुद्धसिंहक़े नामका हमें मिला, उसकी नकुछ चूंदीकी तवारीख ( छ8 ९३५ ) 
में लिखी गई है, जिससे मालूम होता है, कि बुद्धसिहने इस लड़ाईमें अच्छी वहाइरी दिखलाई 
होगी; लेकिन कुछ फोजका दारोमदार सुनड्ुमखांपर था. 
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अपनी बीमारीकी हारत देखकर विचार किया था, कि उत्तरी हिन्दुस्तानकी सठतनतपर 
बडा शाहजादह मुअज्ञम रहे, दक्षिण व गुजरातका देश आजूमंकी जागीरमें शुमार 
हो, ओर बीजापुर कामबरूदको मिले; इसी विचारके अनुसार कामबरूठ्राको बीजापुर 
की तरफ रवानह करदिया, ओर मुहम्मद आजूमकों माल्वेकी तरफ भेजा. परमेश्वर 
की इच्छासे हि? १११८ ता० २८ जिल्काद [ वि० १७६३ फास्गुन्‌ कृष्ण १४ 
ई० १७०७ ता०२ मार्च ] की बादशाहका इन्तिकाल होगया; शाहजादह 
आजस बीस कोसके करीब जाने पाया था, कि बादशाहके इन्तिकालूकी खुबर 
जेब॒न्निसा वेगमके कागज़से पाई, जिससे दूसरे ही दिन वह अहमदनगर लॉट आया 
औओ्ोर अपने वापकी छाशकी दस्तरके म॒वाफिक कन्धा देकर आरंगाबाद पहुंचाया, 
जेसको खुल्दाबादमें दफन किया. हि० ता० १० जिल्हिज [ बि० फाल्गुन्‌ शुक्क १२: 
३० ता० १४ साथ | को आजूमशाह तख्तपर बंठा, च्योर सिक्रह व खुतृवह जारी 
किया. इसने सिक्केमें यह शिक्रर खद॒वाया था:- 
सिक्कः जद दरजहां व दालतु जाह, 
वादशाहे ममालिकाजम शाह, 
बडी>9०-१०१०७०)००५३ ०६७ 
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अर्थ- सल्कोंके वादशाह आजम शाहने मर्तते ओर दवदवेके साथ दनयामें 
सिक्कह जमाया 

इसके बाद वहुतसि अमीरोंको खिल्यत, मन्सव वंगरह दिये गये; और 
वजीरुल्मुल्क असदखांकी उसके ड्रहदहपर काइम रक्खा; सिपहसालार जुल्फिकारखां 
मिजां सह्लुद्दीन मुहम्मदखां सफूवी, तर्वियतखां, मीर आतिश, चीनकिलीचखां बहादुर, 
मुहम्मद अमीरखां, खानेआलम, व मुनव्वरखां, वगुरह मुसलमान सर्दार थे 

आंवेरका राजा सवाई जयसिंह, कोटाका राव रामसिंह हाड़ा, दतियाका राव 
दंऊपतसिह बुंदेला, रतठामका राठोड़ शत्रुशाल वमरह सब लोगों समेत हि० तां० १५ 
ज़िल्हिज्‌ [ त्रि० चेत्र कृष्ण ३ :ई० १९ सार्च ] को आज़मशाह अहमदनगरसे रवानह 
हुआ; लेकिन आजमशाहकी कम खर्ची ओर वदमिज़ाजीके सबब वुहांनपुरसे 
चीनकिलीचखां ( १) ओर मुहम्मद अमीनखां वगेरह कई सर्दार दक्षिणको 
लोटगये. आजमशाहके हंडिया नदी उतरने वाद जुल्फिकारखांने राजा शम्भाके बेटे 
साहूको दक्षिएमें जानेकी छुट्टी दिख्वादी, जो करीब १८ वर्षसे बादशाही निगरानीमें 





( १ ) यह रजियुद्दीनखांका बेटा धा, जिसकी ओलादमें अब हेदराबादके निजाम हैं 
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था; साहूने दक्षिणम पहुंचकर वीस हज़ार सवार एकट्े करने वाद अपने मोरूसी 
किलोपर कृ्गह करलिया. 

हि. १११९ ता० ११ रबीउृल अव्वल | बि० १७६९४ ज्येठ शुक्ष १३ 
ई० १७०७ ता० १४ जून ] को आजूमशाह ग्वालियर पहुँचा, बहुतसे लोग 
उसको छोड़कर वहादुरशाहसे जामिले; क्योंकि बहादुरशाहकी फुण्याजी मशहूर 
थी. आजूमशाहने अपनी बहिन जेबुन्निसा वेगम बगेरह जुनानखानहकों असदखों 
बजीर ओर इनायुतुछाहखां बगेरह समेत्त ग्वालियरमें छोड़ा, और कुछ जुनानह ओर 
थोड़ासा खुजानह लेकर आगरेकी त्तरफ रवानह हुआ. फिर फरोजको मदद खर्च 
चांटकर शाहजादह वेदारवरूतको हरावलका अफ्सर किया, जिसके साथ जुल्फिकारखां, 
खानेआाठम, मुनव्वरखां, राव दुरूपत बुंदेला, राव रामसिंह हाड़ा, राजा जयसिंह 
कछवाहा बगेरहको दिया; और आय मण शाहजादह वालछाजाह, मिर्जा सहुद्दीन 
मुहम्भदखां, तवियतखां, अमानुछाहखां, मुत्तलिवखां, सठावतखां, आकिलखां, सफू- 
वीखां बखूशी, सम्यद शजाअतखां, इब्राहीमबेग तत्रेजी व उसमानखां बंगेरह अमीर 
ओर राज़पूर्तोके चछा. खफीखां दक्षिणसे चलनेके बक्त अस्सी नव्बे हजार सवार 
लिखता है, लेकिन ग्वालियरसे रवानह होनेके वक्त उसने लिखा है, कि आजमशाहके 
साथ पचास हजार सवार थे; खुर्चकी तंगी ओर सरूत मंजिलोंके सबव इस वक्त सिर्फ 
पश्चीस हजार सवार रहगये थे, तो भी आजूमकी दिलेरी बढ़ती जाती थी. 

आजूमशाहके ग्वालियर पहुंचनेकी खूबर सुनकर वहादुरशाहमे नसीहतके 
तोरपर एक खूत लिख भेजा, कि “अपने बुजुर्ग बापने खास दस्तखृतोंसे वसिय्यत 
नामह मुल्कके लिये लिखदिया है, जिसमें चार सूबे दक्षिण ओर अहमदाबाद वर्गेरह तुम्हें 
दिये, इसके सिवाय एक दो सूबे ओर भी में तुमको देता हूं, मुसल्मानोंकी खूरेज़ी 
नहीं चाहता, क्योंकि एक ईमानदार मुसल्मानके खूनके बदुके मुल्क भरका हासिल 
भी दियाजाये, तो बरावर नहीं होसक्ता; तुम्हें चाहिये, कि खुदाकी दी हुई दोलत 
व वापकी वसिय्यतके सुवाकिक्‌ खुश रहकर फुसादकों रोकों; अगर बेइन्साड्ीसे 
अलग नहीं होना चाहते, ओर खुदाके हुक्म ओर वापकी फर्माइशसे राजी नहीं 
होते, और अपनी बहादुरीके भरोसेपर तलवार निकाली हे, तो क्या जुरूर हे, कि 
नाशवान देशके लिये आपसकी अदावतसे हजारों जीव मारेजाबें; इससे विहृतर है, 
कि हम तुम दोनों अकेले मुकावलह करलेवें, फिर देखना चाहिये, कि खुदा किसकी 
मदद करता हे.” यह पैगाम देकर खानेजमांखां अस्फृहानीकों भेजा था, जिसे पढुकर 
आजमशाह खफ़ा हुसा, ओर कहा, कि उस कम अक ( बहादुरशाह ) ने गुलिस्तां भी 
नहीं पढ़ी हे, जिसमें शेख सग्यदीका कोल हेः- 
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दो बादशाह दर इकछीमे न गुज्जन्द, व दह दर्वेश दर गिलीमे वु खुसपन्द. 
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अर्थ- दो बादशाह एक विछायतमें नहीं समाते, ओर दस फुकीर एक कमूलीमें 
सो जाते हैं. 


फिर आरतीन चढाकर शाहनामहका यह शिद्ञर पंदरी :-- 


शिक्ल्र, 


चु फूर्दा बरायद बलन्द आपताव, 
नो गर्ज भें आ्रफरासियाब € १ ). 
सनो शुज्ञु संदानु अफ़्रासियाब (१ )- 
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अआर्थ- कछ सूर्य निकले, तोम हंगा, ओर गुर्ज, मेदान ओर अफरासियाब होगा 
खानेजमांकी सख्त कठाम कहकर निकठ्या दिया, ओर कहा, कि इसे जिन्दह न छोड़ो 
तव जुल्फिकारखांने कहा, कि एठ्चीकों मारना मना है. इस तरह खानेज॒मां वापस 
आया. बहादर शाहने भी अपना पेशखेमह जाजवमें खड़ा किया, ओर रुस्तमदिलखांको 
थोड़े अमीर ओर तोपखानह साथ देकर आप शिकारके लिये गया; क्योंकि छडाई 
करनेका विचार बीस तारीखको था; ठेकिन्‌ आजूमशाहने दो दिन पहिले यानी हि० 
ता० १८ रीडुठअव्वछ | बि० १७६४ श्रावण कृष्ण 9 5 ३8० १७०७ ता० १९ जुलाई | 
को हमऊरूह करदिया. पेशखेमहका अफसर शाहजादह अजीमुश्शानको सुकृरर किया, 
ओर उसका मददगार सनइमखांके बेटे खानेजमांको बनाया; शाहजाद्॒ह मइज्दीन 
व्ग्रह तीनों शाहजादोंके साथ चगताखां बहादुर फतहजंग, हसनअछीखां, हसेवअ- 
लीखां व्गुरह सय्यद्‌ वारहके और बहादुरअलीखां, इलाहवर्दीखां, हिजुत्रखां, तह॒व्युरखां, 
रुस्तमदिलिखां, सादातखां, सफूखां, शहामतखां, इनायतखां सादुछाहखां वजीरका पोता, 
सकूसूदखां, फूतहमुहम्मदखां, जांनिसारखां, आतिशखां, मिर्जा राजा विजयसिंह (२) 
 कछवाहा, राजा अनूपसिंह, वाजखां वगरहकी हुक्म दिया, कि सकावझुहको तब्यार रहें. 








( १ ) यह रुस्तमके सुकाविक तुरानका एक बादशाह था, 
को सह हर 
( ९ ) यह आंबिरके महाराजा सवाई जबसिंहका छोठा भाई था, परन्तु जयसिंहके आजूमकी तरफ 
नेले वहादुरशाहने विजयसिंहकी मिजो राजाका खिताव देकर अविरका मालिक करार दिया था 


ली 
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आजमशाहने भी अपनी फोजकी ततींव की, शाहजादह मुहम्मद वेदारबर्त॒को 
हरावछ बनाया, जिसके साथ जुल्फिकारखां बहादुर नुसरतजंग, खानेआ्ञारूम 
मुनव्वरखां दक्षिणी, अमानुछाहखां, खुदावन्दहखां, राव दुलूपत बुंदेला, राव रामसिंह 
हाड़ा, रतलामका शात्रुशाल राठोड़ व मुरशिदकुलीखां बगेरह वहुतसे नामी बहादुर 
मए तोपखानहके मुक्रंर कियेगये. शाहजादह वाराजाहकी बाई तरफ त्तईनात करके 
अमानुछाहखां, अब्दुछाहखां, हसनवेग वग्ेरहकी साथ दिया; ओर दूसरी तरफ 
शाहजादह वारातवारकी अफूसर बनाया, जिसके साथ सुलेमानखां पन्नी, उमरखां, 
उसूमानखां,. आअवृदुछाहखां, सलावतखां, आक्िलखां, हमीदुद्दीनखां, अमीरखां, 
मुत्तदिबखां, मिर्जा सद्रद्दीन मुहम्मदखां सफूवी, ओर सफ्वीखां वगेरह वहुतसे बहादुरोंफो 
दिया. 

आजूमशाह मुकाधिक फरोजकी ज़ियादतीका कुछ खयाल न करके शोेरके 
मानन्द बढ़ता था, जिसकी हरावल वहादुरशाहके पेशख्रेमोपर जागिरी, ओर तोप- 
खानह छूटकर डेरे जलादिये; डेरोंके मुहाफिज़ कितने ही भागगये, ओर मारेगये 
इससे बहादुरशाही फ्रीजमें तहझुूका मचगया; जुल्फिकारखां वगेरहने आजूमशाहसे 
अजे किया, कि आज फतहका शादियानह बजाकर लड़ाई मोकूफ रक्‍्खी जावे 
क्योंकि इस फुतहयावीसे दूसरी तरफुके बहुतसे छोग इधर आभमिलेंगे; लेकिन्‌ इस 
बातको आजमशाहने कुबूछ न किया, और फरोजको तेज़ीसे वढ़नेका हुक्म दिया 
उधरसे अजीमुश्शान अपनी फोजकों बढ़ाकर मुकूबलहकी आया, ओर बहादुरशाहके 
पास शिकारगाहमें रूडईकी खूबर पहुंचाईं, कि आप जल्‍दी तशरीफू छांवें 

दोनों तरफसे तोप और बाण चलने छगे; ओर मस्त हाथी, जिनकी पीठपर 
पाखरें ओर संडोंमँं तीन तीन मनकी जुंजीरें थीं, दोनों त्रफ्से बढ़ाये गये; खूब ऊडाई 
होरही थी; ओर तरफेनसे बहादुर बढ़ते जाते थे; ऐसी भारी लड़ाई हुईं कि जिसको 
वबीदीका नमूना कहना चाहिये. इसमें राव दुूपत बुंदेछा ओर राव रामसिंह हाड़ा, जो 
आजुमशाहकी फौजमें शामिल थे, लड़ाईमें वहादुरीसे काम आये; ओर बहादुरशाहकी 
फोजका हरावछी अफसर बाजूख़ां भी मारा गया. फिर सुनव्व॒रखं शोर खानेआलम 
दक्षिणी, जो बहादुर थे, आजमशाहकी फ़रोजसे आगे बढ़े; ओर लड़ते भिड़ते 
अजीमश्शानके हाथी तक पहुँचगधे; उस शाहजादहपर मुनव्वरखांने बछा चलाया, 
जिससे अजीमुइशान तो बचगया, पर जलालरुखां कुरावल जूख़मी हुआ, जो उसकी 
खुबासीमें बैठा था; महम्मद अजीमने तीरसे मुनव्वरखांको मारलिया. इसी तरह 
खानेयालमने शाहजादहपर वछः चलाया, जिससे भी शाहजादह बचगया, आर 
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जलाठखांने गोलीसे खानेआलमको मारलिया. इसी असेमे रफीडलकृद्र ओर. 
मुइजुद्दीन मए फरौजके आपहंचे; शाहजादह बेदारबरू्त मस्त हाथीके मानन्द 


७ अलिी8- रिक] 


अआजीमुश्शानपर चला; हसनअूछीखां और हइसेनअछीखां सवारियोंको छोड़कर 


बेदारबख्तपर टूट पड़े, और रुस्तमअलीखां, नूरुद्दीनखां, हफीजुछाहखां व्गेरह पांच 
सर्वर हसेनअलीखां और हसनअलीखांकी मद॒दपर जापहुंचे; उधर बेदारबख्तकी 
तरफुसे शजाअतखां और मस्तअछीखांने भी सवारियोंकी छोड़कर सब्यदोंसे मुकाबलुह 
किया, और मुनइमखां खानिजुमां मए अपने बेटेके जुख्ती हुआ. मुन्तखबुछुबाबमे 
खूफीखने इतना ही लिखा है, कि उस तरफ शाहजादह वेदारबरूत मारागया; ऐसा ही बयान 
जगजीवनदासका है; ठेकिन्‌ एक कितावसे, जिसमें शाहआलम बहादुरशाहके समयसे 
दूसरे शाहआलमके ३० जुलूस तकका बयान है, ओर जिसके मुसन्निफृका या किताबका 
नाम कुछ नहीं है, ओर हमने उसका नाम खानदानिआआारुमगीरी' रक्खा है, इस तरहपर 
जाहिर होता है, कि बेदारबख्त अजीमुश्शानके हाथी तक पहुंच गया, तव अजी- 


' मुझ्शानने कहा, कि ऐणे भाई | क्‍यों नाहुक्‌ जिन्दगी खोता है, यह दोवारह न आवेगी; 


बेदारबख्त बोला, कि हमारी तुम्हारी यही मुठाकात है, और एक तीर मारा, जिससे 
आजीमुशझशान तो बचगया, पर उसके खूबासीवालेकी बाजूपर जा रूगमा, तब अजी- 
मुशशानने बेदारबख्तकी छाती बन्दूकू मारी, जिससे उसका काम तमाम हुआ. 


यह खबर आजमशाहने सुनते ही बड़े ददेके साथ आह खेंची, ओर मस्त हाथीकी 


तरह बहादुरशाहकी फोजपर टूट पड़ा; मुहम्मद इतब्राहीमवेग तब्रेजी घोड़ा कुदाकर 
आजमशाहके पास आ बोछा, कि आप नोकरोंका हमऊह देखिये, वह सवारी 
छोड़कर खूब लड़ा, ओर मारागया. इसी असेंसें एक जुंबूरेका गोला शाहजादह 
वालाजाहके ऊगा, ओर वह मरगया; दूसरे गोलेने वाठाजाहकी बीवीका काम तमाम 


किया, जो हाथीकी अंबारीमें सवार थी. 


आजमशाह दर्द फूर्जन्द्से बेताब लड॒रहा था, इसी अर्सेमें एक तेज आंधी 
बहादुरशाहके छगकरकी तरफ्से आजमशाहके साम्हने आई, जिसका यह असर था, 
कि गदे ओर गुवारसे आंखें मिचने ऊगीं, और तीर बन्दूक वगैरह हथियार बेकार 
होगये, दोनों तरफुके तोपखानोंका धूआं आजूमशाहकी फौोजपर गिरनेसे अंबेरा 
छागया. तबियतखांने आजमशाहकी तरफ्से बढ़कर दो बन्दूकू चलाई, परन्तु 
खाली गई, ओर दूसरी तरफकी ब्रन्दूकूले वह मारागया. आजमशाह बढ़े बढ़कर 
हमलह करता था, जिससे इनायतखां साहुछाहखांका पोता, सुल्तानखां, तहव्व॒रखां 
ब्रगेरह १४ पन्‍्द्रह नामी सदोर बृहादुरशाहकी तरफुके मारेगये; आजमशाहकी तरफ्से. 
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“सफ्वीखां, मुर्शिदकुछीखां, कोकलताशखां, सय्यद यूसुफखां, मस्तअछीखां, शजाअतखां, 
अशरफुखां, शरीफुखां, जियाउलाहखां, उस्मानखां, वगेरह <२ के क्रीय नामी 
आदमी मारेगये. जुल्फिकारखांके होंटपर जख्म छगा, तव उसने आजमशाहके 
पास पहुंचकर कहा, कि आपके बाप दादों व और भी वादशाहोंपर ऐसा वक्त आगया 
था, कि बह छशकरसे अलग होगये, ओर जानें बचाई, फ़िर वक्त आनेपर अपनी 
मुराद पूरी की; अब आपको भी वेसा ही करनों चाहिये. आजूमशाहने गुस्सह होकर 
कहा, कि “बहादुरजी आप अपनी जानको, जहां चाहें, सलामतीसे लेजावें, (१) 
हमको तो इस जुमीनसे हिलना मुश्किल है, वादशाहोंको तख्त मिले, या तरूुतह 
( मुर्दोकी निल्हानेका तस्तह )”, तब जुल्फिकारखां मए हमीदुद्दीनखांके ग्वालियर चला 
गया. 
आजुमशाह जुरूमी शेरके मानन्द चारों तरफ भटकता था, ओर कहता था, 
क्रि बहादुरशाह नहीं लड़ता, खुदा मुझ कम्बरूुतसे फिरगया है; उसने ध्मपने 
शाहजादह आलीतबारकों बच्चा होनेके सबब अपने पास होंदेमें विठाया था, जिसे 
तीर बंगेरहकी चोटसे बचाता रहा; पर वह वच्चा शेर बच्चेकी तरह खुद लड़ाई करना 
चाहता था, आजुमशाह उसे रोकता था; इस लड़ाईमें खास आजमशाहके कई हाथी- 
बान मारेगये थे, ओर जुरूमी होनेसे हाथी भी चिल्ला रहाथा; लेकिन वह जुर्सी शेर 
होदेसे पेर निकारुकर हाथीकों भी रोकता था; उसी हालतमें आजूमआहकी पेशानीमें 
एक गोली लगी, जिससे वह दुनयासे कूच करगया. खानदानिश्यालमगीरीमें 
शाहजादह मुदजुदीनके हाथकी गोली छगनेसे उसका माराजाना लिखा है. 
सन्‌ १११९ हि० त्ता० १८ रबीडृलूअव्वल[ वि० १७६४ आपाढ़ रृप्ण ९ 
| ई० १७०७ ता० १९ जून ] को दो घड़ी दिन रहे आजूमशाह मारागया; 
रुस्तमझलीखां हाथीपर चढ़कर उसका सिर काट छाया, ओर वहादुरशाहके साम्हने 
डाला; बहादुरशाहकी अआंखोंमें ऑसू भरआये. इसी असेंसे अजीमुश्शान वर्गे्‌रह 
चारों शाहजादों व कुछ सर्दारोंने आकर मुवारकबाद दी, ओर आजूमशाहके शाहजा- 
दह आलीतबार व बेदारबरूतके बेटे वेदारादिल ओर सईंदवस्तकी हाज्र किया; ओर 
ढूटनेते जो सामान बचा, वह बहादुरशाहके कुल्हमें आया. बहादुर शाहने उन यतीम 
शाहजादोंको बगुलमें लेकर तसछी दी, ओर पास रक्खा; आजुमशाह, वेदारबख्त और 
वालाजाहकी लाशोंको दफन करनेका हुक्‍्स दिया, आगरे पहुंचकर बादशाह दूसरे दिन 





($ ) खानदानिश्ञालमगीरीमें लिखा है, के आजृमशादने शुस्तहमें आकर जुट्फिरारखांपर तीर 
“मारा, पर छोटा तीर होनेसे उसके दो दात गिरगपे, 


महाराणा असरसिंह २, ] वीरविनोद, [ बहादुरशाहका अहबवाल-९ए८ 


मनइमखांके घरपर गये; उसकी खिद्मतोंके एवचज “खानखाना बहादुर, जुफूरजंग, यार* 
वफादार” का खिताब व सात हजारी जात व सवार जिनमें पाँच हजार सवार दो अस्पह सिह 
अस्पह थे, ओर एक करोड़ रुपया नकद व सामान इनायत करके विजारतका उहदह सापा 
उसके बड़े बेटे नईमखांकों “खानेजमां बहादुर ” का खिताव, पांच हजारी जात व 
सवारका मन्सव देकर तीसरे दरजहका वरूुशी बनाया; उसके छोटे बेटेकी “खानह- 
जादखां ” का खिताव और चार हजारी जात व सवारका सन्सव ओर चारों शाह 
जादोंको तीस तीस हजारी जात व बीस बीस हजार सवारका सनन्‍्सव ओर बड़े 
शाहजादह मुइज़ुद्दीनकी “ जहांदारशाह वहाहुर ” का खिताव, सुहस्मद अजीमका 
“ अजीमुश्शान बहादुर ”, और रफीडल्कद्रको “ रफीउर्शान बहादुर ” और खुजिस्तह 
अख़्तरकी “ जहांशाह वहादुर ” का खिताब दिया. इन चारों शाहजादोंको हुजूरमें 
नोवत बजाने व पालकीमें सवार होनेका हुक्म दिया. अरसलाखांको “चगृत्ताखां 
फतहजंग ” का खिताब, सात हजारी जात व सवारका मन्सब दिया, घूंदीके बुधसिंह 
को “राव राजा” का खिताब व्‌ पांच हजारी जात ओर सवारका मन्सव, नोवत 
ओर कई पर्गने दिये ( १ ). 

इनके सिवाय बहुतसे छोगोंकों इनआम, खिताव ओर सनन्‍्सब मिला. यह 
बादशाह फुण्यांजी आर रहसम दिलीमें अपने खानदान वाठोंसे बढ़कर था, लेकिन्‌ 
ग्रदशाहाको बे सोका रहम दिली करनेसे जुकूसान होता है; नेक दिल होना तो अच्छा हे, 
लेकिन डरानेकी वनावटी गुस्सह भी रखना चाहिये. इस वादशाहकी नेक मिजाजी और 
रहम दिलीसे नोकर गालिव होगये;। मसरझ मशहूर है, कि “ऐसा कड़वा भी न 
हो, कि थूक देवे, आर ऐसा मीठा भी न हो, जो निंगर जावे. ” राजा वादशाहोंके 
लिये यह कहावत वहुत ठीक है. अन्‍्तमें बहादुरशाहकी रहम दिझीका नतीजह यह 
हुआ, कि इसके वाद बादशाहतको खूलऊ पहुंचा. वादशाहने ग्वालियरसे असदखां 


वजीरको ओर शाहजूादी जेबुन्चिसा वगेरह बेगमातको बुझाया; असदख्ां अपने बेटे 


जुल्फिकारखां समेत हाथ बांधकर हाजिर हुआ; वादशाहने बहुत खातिर की, और 
शाहजादी जेबुन्निसा वेगमको बादशाह वेगमका खिताब ओर दूनी तनख्वाह करदी. 


/ँ 
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(१ ) यह जिक्र फार्सी सुवरिखोंने छोड़दिया है, इनका लडाईमें शामिल होना भी सिर्फ खानदानि 
आलमगाराम हो लिखा है; इसी तरह दूसरे हिन्दू राजाओंका भी हार कम्त लिखा गया है, परन्तु 
प्रवराजा वुधासहक ताव, सनन्‍्सव, वे नॉवत्त म्ेझना उस खरीतहसे भी सावित हैं, जो 


(आर 
खि 
हाराणाः अमरासह २ ने वुधसिंहके नाम लिखा-( देखो एछ ११० ). 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ बहादुर शाहका हाछ-९२९ 


अमीरुठझ्ठमरा असदखांको “निजामुल्मुल्क आसिफुद्देछ॒ह ” का खिताब और वकील 
मुल्ठक ( मुसाहिच आला ) वनाकर खिल्आत बंगेरह वहुतसा सामान दिया. 
कई पास वालोंने वादशाहसे कहा, कि यह आजमशाहके शरीक था, जिसपर 
बादशाहने जवाब दिया, कि यह दक्षिणमें था, अगर हमारे बेटे भी चहां 
मोजूद होते, तो उनको भी लाचार णेसाही करना पड़ता. जुल्फिकारखांको सात 
हजारी जात व सवारका मन्सव ओर “सम्सामुद्देलह, अमीरुलउमरा बहादुर, नुख्नत- 
जंग” का खिताब, ओर मीरबख्शीका उहूदह दिया; मिर्जा स्रुद्दीन मुहम्मदखां 
सफवीको पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सव, ओर “हिसामुद्दोलह मिर्जा शाहनवाजुखां”” 
का खिताब दिया. 

निदान वहादुरशाहने सब अपने वेगाने, छोटे बड़े नोकरोंको इनआम जागीरें 
देकर खुश किया; असदखांको कहा, कि तुम दिछ्ली जाकर आराम करो, ओर वकारूतका 
फाम तुम्हारा बेठा जुल्फिकारखां देता रहेगा. कुछ कामका मुख्तार वजीरुलुमुल्क 
मुन्‌इमखां था, जिसने बड़ी ईमानदारी ओर नेक नामीसे काम किया. वहादुरशाहने 
सिकहमें शिक्षर व तारीफ बगूरह कुछ न रक्खी, सिर्फ एक तरफ शहरका नाम और 
दूसरी तरफ वादशाहका नाम था, 

इन्हीं दिनोंमें यादशाहकी यह खबर मिझी, कि महाराणा अमरसिंहकी मदद 
और आंबेरके राजा जयसिंहकी मिलावटसे महाराजा अजीतसिंहने जोधपुर के 
मारवाडुपर कृष्जुह करके गायका मारना, आजून (थांग ) का देना बन्द किया; ओर वाद- 
शाह आलमगीरने जिन मन्दिरोंकी तुड़वाकर मसूजिदें वनवाई थीं, उन्हें शिरवाकर मन्दिर 
बनवा लिये; इसपर वादशाहने राजपूतानहकी तरफ्‌ कूचका मंडा खड़ा किया, और हिज्जी 
ता० ७ शअ्बान[वि० कार्तिक शुरू९ ८ ई० ता० ४ नेवेम्बर ] को रवानह होकर आविरके 
रास्तेसे अजमेरके पास पहुंचा; शाहजादह अजीमुश्शानकी खानखानां मुन्‌इमखखा बगुरह कई 
सर्दारोंके साथ फोज देकर मारवाड़की तरफ भेजा; ओर आप भी जोधपुरसे छःकोसपर जा 
ठहरा. वहां फ़ोजने वबीदी करना, रआय्यतको छूटना शुरू किया; तव मुनासिव सम मकर /) 
महाराजा अजीतसिंह, महाराजा जयसिंह समेत बजीर मुनइमखांकी मारिफृत वादशाहके हा 
पास हाजिर होगये. जोधपुर व आंवेरपर वादशाही कुझह होगया; ये दोनों ३ 
दुर्गदास समेत वादशाहके पास रहे , और बहादुरशाह पीछा अजमेर होकरराजधानीको लोदा. 

इसी असेमें दक्षिणसे ख़बर मिली, कि मुहम्मद कामबख़शून बादशाह वनकर 
फूसाद उठाया है; तव बहादुरशाहने अपने भाईके नाम लिखभेजा, कि अपने बापने 
तुमको बीजापुरकी हुकूमत दी हे, परंतु हम हेदराबादकी हुकूमत सिवाय देकर यह 
टिखते हैं, कि सिक्ह व खुतबह हमारे नामका रकखाजाबे; और जो खिराज व तुदफुह 


| 


सहाराणा अमरसिंह २, ] वीरंविनोदे, [ बहादुर शाहका हाछ- ९३२ 


बहादरशाहने तीन दिन तक मातम रक्खा, चोथे दिव सब अपने सर्दरोंको 
खिताब इनआम, इक्राम. देकर हेदराबादका नाम “खुजिस्तह बुनयाद” रक्खा. इन्‌- 
आम ओर खिताबके साथ यहां तक अपने सर्दारोंकी इज्जत बढ़ाईे, कि अपने साम्हने 
बड़े बड़े सर्दारोंकी नोबत वँजानेकी इजाजत दी; तब जुल्फिकारखांने अज किया, कि 
जरने हमको सब तरहसे इजत ओर इनआम बख्णशा, ओर कोई आजू वाकी न 
ही; परन्‍त अदबव आदाबके लिहाज ओर नोकर व मालिकका फर्क दिखानेको 
हुजूरके रूबरू सुआफ़ रहे. बादशाह कुछ आसे तक उसी सुल्कर्मे रहकर हिजी 
११०१ ता० शुरू रबीडल अव्बल [| बि० १७६६ हछितीय वेशाख शुद्ध २०६३० 
१७०९ ता० १३ मई | को दिछीकी तरफ र्वानह हुआ, ओर सारे दक्षिणकी 
सूबहदारी अमीरुठझउमश जुल्फिकारखांको दी; उसने*अपनी तरफ्से दाऊदखां पज्नी 
को दी, ओर आप वादशाहके साथ चला 
। वर्षके शब्बाल [ वि० मार्गशीर्ष शुरू पक्ष 5 ई० डिसेम्बर | में नर्मदा 
उतरा, वहां पंजाबकी तरफसे सिक्‍्खोंके फ्सादकी खबर मिली; तब राजपूतानहकी 
तरफ चढ़ाई करनेका इरादह मोकृफू रखकर सुकन्द्राकी तरफ हाड़ोती होता हुआ 
अजमेर पहुंचा; वहां जयपुर और जोधपुरके महाराजाओंकी दिऊजमईके वास्ते महाराणा 
अमरसिंह २ ने उद्यपुरसे वकीझ भेजे, जिनकी मारिफृत राजा अजीतसिंह व 
राजा जयसिहका फेसछह होकर उनके मुल्क उनको मिलगये; क्योंकि बहादुरशाह 
इस वक्त पंजाबके फूसादसे बिलकुल दवो हुआ था, महाराणा अमरसिंह और महाराजा 
अजीतसिंहके हाठमें, जो उस समयके कागज़ोंकी मकलें दर्ज की हैं, उनसे जाहिर 
है. ख़फीखां वगरह फार्सी तवारीख वालोंने इस हालकी कम लिखा है, सिफ 
बादशाहकी बड़ाईकी तरफ निगाह रक्‍खी है. चोथे जुझूसका जशन बादशाहने 
अजमेरमें किया ( १ ). यह जशन हिजी ११२१ ता० १८ जिलहिज [ बि० १७६६ 


/ी |, 





जियादहसे जियादह समझो, वादशाहने पछा, कि तुम्हारे पास कितने सवार थे, उसने जवाब 

या, कि सो, बादद्ाह बोले, कि में एक हजार सवार सुनता था: तव कामबरूठाने कहा, कि 
इतने होते, तो थे अपने इरादेकों पहुंचता; फिर भी खुदाका शुक्र है, कि में अपनी सुरादको पहुंचा 
सें चाहता था, कि तरूत पाऊं, खुदाने वेसा ही किया, कि मेरा सिर आपके घुठनेपर, जो तख्तसे 
भी बढ़कर है, पहुँचाया, ऐसी बातें कहनेके बाद कामबरूठा बेहोश होगया, ओर वादशाह भी उठकर 
देरोंसें आये 

(१ ) खुफोखां १५ जिल्‌हिजको तरूतनशीनीका जशून लिखता है, ओर सेरुछ मुतअस्व्व्रीन 
, ता० ३० जिलूहिज ओर मिराति आफ्तावनुमामें शाहनिवाजखां ता० १ जिलूहिज लिखता 


हनन का 


है. इसी तरह सब किताबोमिं जुलूलका इस्तिलाफ है; खफीखांका लिखना झूठ नहीं होसक्ता, 


_महाराणा अमरसिंह २, ) चीर॑विनोद,..[ वहाहुरशाहरा अहृदाल --९३३ 


फाल्गुन्‌ कृष्ण 2 5 ई० १७१० ता० १९ फेब्रुअरी |को हुआ, इसी महीनेमें 
अजमेरसे कूच करके दिछीको १२ कोस दाहिनी तरफ छोड़ा, और पंजाबकी तरफ 
चला; महम्मद अमीनखां, रुस्तमदिलखां ओर चूड़ामन जाटकी हरावलके तौर आगे 
भेजा. 

हि? ११५५ ता० १० शब्बारू [ वि० १७६७ मार्गशीर्ष शुर्च १२ 
१७१० ता० ९ डिसेम्बर | को बादशाह पंजाबर्मं शाह दोलहके पास पहुंचा, ओर 
सिक्‍्खेंके बड़े बड़े हमले होने छंगे; खानखानां मुनइम्खां, हमीदुद्दीनखां वहादुर, 
रस्तमदिरखां, राजा छतन्नशाल बुंदेला, फीरोजखां मेवाती ओर चूडामन जाट बगेरह 
बड़े बढ़े सर्दार साथ देकर शाहजादह रफ़ीउश्शानकोी सिक्‍्खोंपर भेजा. यह लोग 
खूब छड़े, ओर दोनों तरफुके बहुतसे आदमी मारेगये; सिक्‍खोंने बरुवागढ़का 
सहारा लिया, जो कठिन पहाड़ींमें था; वादशाही लझ्यूकरने वहां भी जा घेरा, 
खूब लड़ाई होने और हजारों आदमी मरनेके बाद सिक्‍्खोंका गुरू निकलकर 
हिमालयकी त्तरफ् चछागया, ओर उसके एवज एक गुलावू खन्नी गिरिफ्तार हुआ. 
यह धोखा होजानेके रंजसे खानखानां मुनूइमखां मरगया. खानदानि आलमगारीमें 
खानखानांका मरना वहादुरशाहकी वफ़ातके रंजसे लिखा है, परन्तु खफ़ीखांका 
लिखना सहीह है, क्योंकि वह उस वक्तका आदमी हे 

अब विजारत देनेमें बड़ा पलोपेश होने छगा, शाहजादह अजीमुण्शानकी यह 
राय थी, कि जुल्फिकारखांको विजारतका उहदह, ओर खानखानां मुनइमखांके वेटेको 
दक्षिणकी सूबह॒दारी व बरूझ्ञीगरी मिले, जो जुल्फिकारखांकी सुपुर्देगीमें थी; जुल्फि- 





क्पोंकि बह उसके साथ रहकर हरसालका लशून लिखता रहा, हमारे विचारते इस इस्तिलाफुका 
पह सबब मालूम होता है, कि वहादुरशाहफो हि० १११८ ता० २७ जिल्‌हिजू [वि० १७६३ चत्र रूप्ण १९ 
# ० १७०७ ता० ३० मार्च] को आलमगीरके मरनेकी खूधर मिली, तब उसने हि० ना० ३० जिलूहिज्‌ 
[वि चैत्र रूपा ६६ ८ ई० ता० २एप्रिल] को जम्रोदमें जश्न किया, ओर अटक उततरनेके वाद नाजिर 
मुबारक तरूत व छत्र छाया, तब फिर हि० १११९ ता० १७ मुहरंम [वि० १७६४ वशाख रुण्ण 

इ० ता०१८ एप्रिल ] को जशान किया; त्तीसरी बार लाहोरसे पशिचम १३२ कोस पुर शाहदालहम 
हि. ता० ३ सफ्र [ वि० वैजश्ञाख शुक्क ४ ८ई० त्ता० ६ मई ] को जइन करने वाद अपने 
नामका सिक्द और खुत्मह ज्ञारी किया; चोथा आगरेमें आजुमपर फुतह पाकर हि० ता० १९ 
रीउुलू अव्यठ [ वि० आपाढ कृष्ण ७ ८ ई० ता० २१ जून ] फो किया; तब विचारा 
होगा, कि किस तारीखको जश्न मानकर सम्‌ लुलूत जारी किया जावे; इसपर वहादुरशाहन 
सबको छोड़ा, और अपने बापके मरनेसे बीस दिन सातमके समझकर ता० १८ जिलाहिजका दादुम 
रक्‍खा होगा; इस सबंध कई जगून होनेसे किताबोंमें इस्स्तिलाफ होगया, 


सहाराणा अम्रसिंह २, ] वीरविनोद. [ बहादुरशाहका अहवाल - ९३१ 


क़ारखांकी यह राय थी, कि मेरे वाप असदखांको विजारत मिले, ओर में अपने दोनो 
उह्दोपर काइस रह. जुल्फिकारखां कुछ बादशाहत अपने हाथमें रखना चाहता था, 
ओर शाहजादह झजीमइशान उसके पेचकी टाछता था... इस ना इत्तिफाकीसे बादशाहने 
कुछ हुक्म न दिया, ओर यह कहा, कि जब तक वजीर काइम न हो, शाहजादह 
अजीमुइशान काम चलावे, ओर इनायतुछाहखांका बेटा साडुछाहखां खालिसहका दीवान 
उसका नाइव रहे. हि. ११२५३ ता० आखिर जमादियुरू अव्ब॒ठ [ बि० १७६८ श्रावण 
शुक्ै ३ ८ ई० १७११ ता० १७ जुलाई ] को वादशाह लाहौर पहुंचे. इन्हीं दिनोंमे 
गाजियुद्दीनखां बहादुरके मरनेकी खबर पहुँची, जो अहसदाबादका सूबह॒दार आर 
हेदराबादके निजञामका मूठ पुरुष ( मरिसि आला ) था. यह आलमगीरके शुरू 
अहूदर्म अकुमन्दी ओर वहादुरीके सबब छोटे दरजेसे बड़े मनसब तक पहुंचा था 

बहादरशाह बादशाह एक दम वीमार होकर हि? ११२४ ता० २० मुहरम 
[ बि० १७६८ फार्गुन्‌ कृष्ण & ८ ३० १७१२ ता० २८ फ़ेब्रुअरी | को इस 
दुनयाकोी छोडगया (१). यह बादशाह बहुत आलिम, नेकदिल, नेक मिजाज, सुलह 
पसन्द, रहमदिझ, फृथ्याजु ओर अपने मज़हवका पावन्द्‌ था, लेकिन सख्ती, या 
तञअस्सुब नहीं रखता था. इसने दक्षिणएसे छोटते वक्त अजमेर मकामपर हुक्म दिया 
था, कि शीअह मज़्हबके तरीकृहसे खुत्वहमें हजरतअली चोथे खलीफृहके नामपर 
“बसी ” ( नवीका नाइब ) का लफ्ज़ पढ़ाजावे; यह बात सुन्नियोंको बहुत बुरी छूमी, 
यहां तक कि शाहजादह आर बड़े बड़े सरदार भी फूसाद बढ़ानेमें शरीक होगये; आखिर- 
कार बादशाहकी लछाहोरके मकामपर अपना हुक्म मन्सूख्‌ करनां पडा. 

हिन्दुस्तानकी सल्‍्तनत मुगलियह खानदानसे निकल जानेका सामान आलम॑- 
गरले करलिया था, परन्तु बहादुरशाहकी नर्म मिजाजी ओर बेरोबीसे नोकर बेखोफे 
होकर शेसे बढ़गये, कि आपसके झरगड़ोंसे बादशाहतका नुक्सान किया, और यह 
बादशाह सझूतनतकी अपने साथ लेगया. इसकी लाश लाहोरसे रवानह करके कत॒ब 

(हिवकी छाटके पास दिलछीमें दफन कीगई, जिसपर सिफेद पत्थरका मकबरह 

बनाया गया. 


( ५ ) खफ़ीखांका वयान ह्ले के सज्ञाज़सन खलऊछ आकर सात आठ पहरम मरा" ।म्राति 
आफ्ताबनुला और खानदानिआलमगीरीमें एक दम पेटके ददसे मरना दज हे, ओर सेरुलूमत 


235 अक- प. 


अर्खरीनमें दो चार दिन पहिलेसे होश ओर मिज्ञाजमें फके आने बाद फिर आरिजहसे मरना 
लखा ह्‌ द् 
6. ्े न 
कर्नेछ टोड लिखता है, कि वह जहर देनेसे मरा, उसके एक दम मरजाने और शाहजादों व 
रोके आपसकी| अदायतसे शायद यह बयान भी सहीह हो. - | 


रू 
| 


बढ 


महाराणा अमरसिंद २. ) चीरविनोद, [ नोछ छन्द - ९१५ 


बादशाह वहादुरशाह ओर उसके भाइयोंकी औादके नाम, जो उसके पास* 
मौजद थी, लिखे जाते हैं ः- 
९-- महज़द्दीन जहांदारशाह, ओर उसके तीन बेटे अअजुद्दीन, और अजीजुद्दीन, 
तीसरेका नाम मालूम नहीं 
२- अजीमुश्शान, ओर उसके तीन बेटे मुहम्मद करीम, फ्रुखसियर व हुमायूंवस्त- 
३- रफीउडइशान, ओर उसके दो बेटे रफीउद्दरजात व रफीउद्देलह 
०-खुजिस्तह अख्तर जहांशाह, ओर उसके दो बेटे फूर्जुन्दह अख्तर वरोशन अख्तर. 
आजमशाहका बेटा बेदारबरूत, ओर बेटे बेदारदिऊ और सईदयर्त, 
आजमशाहका द्सरा बेटा आलीतवार, 
कामवखशका बेटा सुहयुस्सुन्नह. 
बहादुरशाहकी दो बेटियां थी. 
१- दहरअफ्रोजवानु वेगम. 
२- दोलतअफ्रोजुवानु बेगम. 


इस बादशाहके वक्तुमें ३५००००००० रुपये साझानह आमदनी थी. 


न्जजस्फ्रिकज+ 


नील छन्द, 
विश कक अल 


श्री जयसिह नरेश गए शिवछोक जबे । 
धारिय छत्र विचित्र वी अमरेश तब ॥ 
शाहलिये बधनोर पुरादिक भानन्‍्तपुरा । 
लेन तिन्हें तरफेन करी तहरीर तुरा ॥१ ७ 
ईश चितोर रु शेवक शाहनके दुलजे । 
नीतिरु प्रीत्तिर भीतिभरे छलतें बलजे ॥ 
ले चहुवाननतें वरजोर शिरोहिय भू । 
ख्वाहिशके अनुसार दई अमरेशहि जू ॥ २॥ 


महाराणा असरसिंह २, ] चीरविनोद, [ दसवां प्रकरण समाप्त - ९३६ 


बग्गुर कंठठ शमपुरा पति आन नये । 
तीन सुजानक बंधज भानन्‍्तन छोर गये ॥ 
कृष्ण जुझार रु कर्ण यथान्वय लेख भयी । 
बीरसके इतिहासहि वीरबिनोद छयोी॥ ६ ॥ 
शाह बहादुरतें जयसिंह अजीत फिरे। 
बोर तिन्हें उदयापुरमें मेहमानकरे ॥ 
रानसुता जयसिंह विवाह भयो जब ही। . 
राज़नकी धरपे मरहद गिरे तबहीं॥ 9 ॥ 
शन लये बल संग दुहूं महिपाल चले। 
ख्वाहिशके अनुसार जिन्हें निज राज मिले ॥ 

शज प्रवंध अनन्य जबे अमरेश रचे। 
ऊमरके पकवान सबे वहि ठोर पचे॥ ५॥ 
यें अमरेश नरेश जितेक प्रवंध किये। 
ताहि सगे उदयापुर आजहु जात किये ॥ 
मारव जोधपुरेशहिकी इतिहास लिख्यो । 

शाह बहादुर उत्त यथाविधि देख दिख्यों ॥६ ॥ 
सजन रान अपेक्षितके हित होंन हितें। 
शासन श्री फ्तमाल नपारूहि सिद्ध चितें 0 
इयामरूदास कियो अमरेश जु्खंड यहे । 
वीरविनोद सहा इतिहास अखंड रहे ॥ ७ ॥ 
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ता+ ८ मई ] को हुआ. इस राज्यमें पहिलेसे यह दस्तूर चला आता है, कि जब 
भहाराणाका इन्तिकाऊ हो, उसी दिन उनका बेटा, चाहे खास हो, अथवा गोद लिया 
ईआ, गद्दीपर बेठता है; और कुछ अर्से बाद शुभ मुहूर्त निकलवाकर गद्दी नशीनीका 
जल्सह किया जाता है; उस वक्त तमाम राजाओंको न्योता भेजा जाता है; और सब 
बहिन, सुवासिनी व कुल्बेवाछोंको एकढ्धा करते हैं; शाखके अनुसार सब तीर्थोका जल 
ओर अश्निहोत्रका सामान, बख्र, दख और गहना बंगेरह एकद्ा करके महाराणा पाटवी 
भहाराणीके साथ गद्दीपर बेठते हैं, तव सब सर्दार या राजा लोग, जी उस व हों, 
नज देते हैं. महाराणा सबकी नज् बेठे हुए लेते हैँ, उस वक्त किसीकी ताजीम नहीं 


[ती. जब महाराणा अमरसिंह २ का देहान्त हुआ, तो महाराजा सवाई जयसिंह 
[रसे आये, और टीकेंके जल्सहमें भी शामिल हुए; महाराणाने उनसे कहलाया, 
(स वक्त आपकी वे अदबी होगी, इसलिये अपने डेरेको पधारें; तब महाराजाने 
, कि अपने धर्मशाखसे पुराने काइदोंके मुताबिक गद्दीनशीनीके वक्त राजामें 
'दिग्पालका अंश आजाता है, इसलिये में आपको रामचन्द्र ओर महाराणीको 
कीका स्वरूप जानता हूं, सो दशेनोंके वक्त मुझे दूर न रखना चाहिये. इस तरह 
के साथ महाराजा जयसिंह भी रहे. महाराणाने इस दस्तूरसे फुसत पाकर कुछ 
व्वाह ओर रिश्तह॒दारोंकोी इज़्तके साथ विदा किया, ओर महाराजा सवाई जयसिंह 
जयपुरको गये. ह 

महाराणा अमरसिंह २ ने, जो काइदे जारी किये थे, इन्होंने उनको अच्छी तरहसे 
([त किया; और मांडलगढ़, पुर मांडल व बधनोरके पर्गसे महाराणा अमरसिंह २ ने 
शाह आलमगीरके मरते ही मेवाड़में मिलालिये थे, लेकिन बहादुरशाहकी तरफसे 
लेसहमें गिने जाकर बर्द्धिशका फूमोन न आया, जिसके लिये महाराणा ऋअमरसिंह २ 
क्रोशिश करते रहे, जो उनके अहृदके कागजोंसे जाहिर है. महाराणा अमरसिंह ४ का 
अचानक देहान्त होगया, तो यह खबर सुनकर बहादुरशाहने टीकेका दस्तूर भेजा 
7 भी वापस मंगानेका हुक्‍स दिया, ओर ऊपर लिखे पर्गनोंकी कारवाई बन्द रही; 
न्‌ खानखानां मुनइमखां वजीर, जो राजाओंका तरफृदार था, वह इन्हीं दिनोंमें 
गया; ओर अमीरुछूउमरा जुल्फिकारखां, जो उसके बर्खिलाफू था, उसने मुन्‌इमखांके 
ये कार्मोंकी बिगाड़नेकी नियतसे पुर मांडर वगैरह पर्गने मेवाती रणबाजखांको ओर 
इलुगढ़का पर्गनह बादशाहसे कहकर नागोरके राव इन्द्रसिंहकी ज़ागीरमें लिखवा 
रा. 

शाहजादह अजीमुश्शानने बादशाहसे कहा, कि पंजाबकी बगावत तेज-हो रही है, 
र राजपूतानहमें फिर इस जागीरके देनेसे ओर भी फ्साद बढ़नेका अन्देशह 
लेकिन शाहजादह मसुडज्ुद्दीद व जुल्फिकारखांने बादशाहकों उलठा सीधा 
[काकर जागीरका फुर्मान लिखवा दिया. इसपर मेवाड़के वकील किशोरदासको 
हजादह अजीमुश्शानते सब बातें कहकर इशारह करदिया, कि जागीरपर मेवातियोंका 
जृह मत होनेदी, अगर वे जंगी कारंवाई करें, तो मारडालो; हम बादशाही गुस्सहको 
॥ करलेंगे. इस बातको राव इन्द्रसिंह जानता था, कि यह जागीर मिलनेमें जानका 
रह है, किनारा करगया; लेकिन बिचारे मेवाती शाहजादह मुइज़्जुद्दीन ओर अमीरुल- 
(रा जुल्फिकारखां मीर बर्ञ्ीकी हिमायतके नशेमें पुरमांडठकी जागीरपर कुल्न॒ह कर- 
रो रवानह होगये. जुल्फिकारखांने पांच सात हजार चुने हुए आदमियोंकी फोज . 


महाराणा तंग्रामलिंह ३, | चीरविनोद, [ पुर मांडलकी लड़ाई - ९३९ 


उनके साथदेदी थी, और रणबाजुखांने अपनी खास जमइयत भी साथ लेडी थी. बाजे 
आदमियोंने मेवातियोंकी बहकानेके लिये राठोड़ कृष्णसिंह, करणसिंह, ओर जुभारतिंहके 
हालकी भी मिसाऊ दी होगी, जिनको आलममीरने यह पर्गने जामीरमें दिये थे, ओर 
उन्हें महाराणासे कई बार मुकाबलह करना पड़ा; लेकिन्‌ वह आलमगीरका जबर्दस्त 
जुमानह था, जिसके रोबसे महाराणा अमरसिंह २ को किनारे रहकर पेचीदह कार्रवाई 
करनी पड़ी थी, तो भी ये पगेने उनके कृन्नहमें न रहे; ओर यह बहादुरणाही ठडा 
जुमानह, जिसमें दक्षिणी मरहंटे और पंजावी सिक्‍्खोंका जोर शोर होनेके सिवा, शाहजादों 
और बजीरोंकी अदावत तरक्कीपर थी; ऐसे मोकेपर हर एक आदमीको होसलह होता हे. 
महाराणा संग्रामसिंह बड़ी ताकृत वाला राजा, रणवाजूख्ां मेवातीसे कब दव सक्ता था. 

जब कभी मेवाड़के महाराणा दवाये गये, तव कुछ वादशाही ताकृत काममें लानी 
पढ़ती थी, जिसमें भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आल्मगीरके वक्त राज- 
पूतानहके दूसरे राजा शाही फोजोंके शरीक होते थे, वहसव इस वक्त इन महाराणाके 
बर्खिलाफ्‌ नहीं थे; लेकिन्‌ रणवाजूखांको बड़े शाहजादह ओर मीरबरूशी जुल्फिकारखां 
की हिमायतका जोर था, कुछ न सोचा, ओर राजपूतानहमें वेधघदक चलाआया. 
यह ख़बर महाराणा संग्रामसिंहकों मिली, कि पुर मांडल ओर बधनोरके प्रर्गनोसे 
हमारे आदमियोंको निकालकर नव्याव रणवाजखां वहां अपना कुणृह करेगा. फोरन्‌ 
महाराणाने अपने अहल्कार ओर सर्दारोंको एकठ्ठा किया, सबने एक मत होकर 
ठड़नेकी सलाह दी, और दिलीसे वकील किशोरदासने शाहजादह अजीमुम्शानब 
महावतखांके इशारहसे लिख भेजा था, कि मेवातियोंकों गारत करदेना. महाराणाने 
फीजकी तम्यारीका हुक्‍्स दिया. इस फ़रौजमें शाहपुराका कुंवर उमेदर्सिह, वधनोरका 
ठाकुर जयसिंह, बाठरड़ाका रावत्‌ महासिह, देवगढ़का रावत्‌ संग्रामसिंह, सट्वरके रावत 
केसरीसिंहका भाई सामन्तसिंह व बानसीका रावत्‌ गंगदास बगेरह बहुतसे सर्दार न 

बेगूका रावत्‌ देवीसिंह किसी सववसे न आया, ओर अपने एचज काम्दार कीौठारक 
साथ जमइयत मिजवा दी, जिसे देखकर सब राजपूत सर्दार मुस्कराये, आर रावत 
गंगदासने कहा, “कोठारीजी यहां आठा नहीं तोलना हे,” तब कोठारीने जवाब दिया, 
“में दोनों हाथीसे आदा तोझूँगा, उस वक्त आप देखना;” परमेठ्वरकी इच्छासे खारी नदीके 
उत्तर दोनों फ्रोजोंका मुकाबलह हुआ, (१ ) तो शुरूही में बेगूंके कीठारीने घोड़ेपी 
कि व कक कक मद पक 7 कक किक के सह कस अल 
(१ ) पह लड़ाई बाज छोग हुडुकि पास और बाज बांदनवाड़ाके कुरौतर होना बतछाते आज 
जिपादह फूरसिलह नहीं है, 


सहाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ पुरव मांडलकी फतह - ९२० 


बाग कमरसे बांधकर दोनों हाथोंमें तलवारें लेलीं, ओर कहा, कि “ सदारो ! मेरा आटा 
तोलठना देखो”. उस दिलेर कोठारीने मेवातियोंपर एक दम घोड़े दोड़ा दिये; यह देखकर 
सर्दारोंने भी हमल॒ह करदिया; क्योंकि सर्दार छोग भी यह जानते थे, कि कोठारीकी 
तलवार पहिले चलनेमें हमारी हतक है. नव्वाब रणवाजुखां और उसके भाई नाहरखां 
व जोरावरखांके नाइव दीनदारखां वगरह मेवातियोने भी बड़ी बहादुरीके साथ मुकाबलह 
किया; ऐणेसा मइ॒हूर हे, कि रणबाजूखांके साथ पांच हजार आदमी कमान चलानेमें नामी 
तीरन्दाज हाथी ओर घोड़ोंपर सवार थे, लेकिन बीस हजार बहादुर राजपूत चारों 
तरफसे ण्क दम टूट पड़े, कि तीरन्दाज दूसरी बार कमानपर तीर न चढ़ा सके; बर्छा, 
कटार, तलवार ओर खन्‍जरके वार होने छगे; आखिरकार नव्वाब रणबाजूखां अपने 
भाई नाहरखां व दूसरे भाई बेटों समेत मारागया, ओर दीनदारखां मणए अपने बेटेके 
जुख्सी होकर अजमेर पहुंचा. इस बादशाही फोजमेंसे बहुत कम आदमी जीते बचे, 
ओर राजपूत भी बहुत मारेगये. | हु 

रावत्‌ महासिंह खास रणवाजखांसे छड़कर मारागया, ओर -बेगूंका कोठारी 
बड़ी वहादुरीके साथ काम आया; वधनोरका ठाकुर जयसिंह ओर सलूंबरके रावत्‌ 
केसरीसिंहका भाई सामन्तसिंह जुख्सी हुआ; बानूसीका रावत्‌ गंगदास, जो कई-लडाइयोंमें 
फूतह पाये हुए था, किसी ओटसें इस मत्झवसे खड़ा रहा, कि लरूडाईके खातिमहपर 
घोड़े उठाकर फृतहकी नामवरी पावे; क्योंकि उस वक्त दोनों फीजें कमजोर होंगी; 
ओर हम मए अपने राजपूर्तोंके घोड़ा उठावेंगे, हमारी दानिस्तमें उसका यह विचार 
बहुत ठीक था, लेकिन यह महहूर है, कि रावत्‌ गंगदासने नदीकी डोरियोंकी डांगड़ 
(१ ) की आड़ ली, जो रुम्बाईमें एक मीठसे जियाद॒ह थी; जंब गंगदासने घोड़ा 
उठानेका विचार किया, तो रास्तह न मिला, जिससे एक मील तक इधर उधर दोड़ता 
फिरा; जब लड़ाई पूरी हुईं, तव वह शामिल हुआ. उस वक्त किसी कविने मारवाड़ी 
जुबानमें एक दोहा कहा था, जिसके दो मिस्त्रे यहां लिखे जाते हैं।- 

॥ माहब तो रणमें मरे, अंग मरे घर आय ॥ 

अथ- कवि ताना मारता है, कि महासिंह, जो कम उम्र था, ठड़ाईमें मारागया, और 

गंगदास बुड़्ढ़ा घर आकर मोतसे सरा, जो कि लडाईमें मारेजानेके छाइक था. 





( १ ) डांगड- नदीके या तालाबके किनारेपर पानी मिकालनेके लिये जो चरसके ढाने बनाये 
जाते हैं, उसको डोरी बोलते हैं, ओर उस डोरीसे खेतोंमें पानी पहुंचानेके लिये जो दीवार बनाई जाती 
है, ओर जिसपर होकर पानी पहुंचता है, उसे डांगड़ कहते हैं. खारी नदीपर ऐसी डोरियें और डांगडें 
वहुदसी बनीहुईं हैं, जिनके ज़रीपसे दो दो मीछ तक पानी पहुंचता है; क्योंकि नदी नीची ओर- 
जुम्तेन ऊंची होनेके सबब यह नहर मिद्ठीकी दीवारपर ५ से १० फुट तक ऊंची होती हे 


महाराणा संम्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ मेवातियोपर फर्ह पाना - ९४१ 


महाराणा संग्रामसिंहने, जब यह सर्दार फूठह करके आये, रावत महासिंहके 
बेटे सारंगदेवकी कानोइका पद्दा और सामन्तर्सिहकी रावतका खिताव व बम्भोरा 
जागीरमें दिया, और सूरतसिंहको महासिंहकी पहिली जागीर वाठ्डों गांव और रावतका 
खिताब दिया. इसी तरह अपने सब सदोरोंको इनआम, इक्काम और इज़्तें देकर 

श किया. ; 
श्र इस लड्टाईमें रणबाजुखां नव्वावकी मारनेका बयान मुख्त॒लिफ हे, बधनोर वाले 
अपनी तवारीखमें लिखते हैं, कि ठाकुर जयसिंहने बाधनवाड़ेमें पहुंचकर नव्वावकी 
मारठिया, पीछे ४दयपुरकी सब फ्रीजने लड़ाई की, ओर नव्वाबका नक्कारह, निशान, 
ढठ तलवार छीन छाये, जो अब तक बधनोरमें मौजूद है. नीचे लिखे दोहे भी उसी 
तवारीखमे लिखे हैं :- 
दोहा. 


बाधनवाड़ा बीचमें जबर करी जेसींग ॥ 
चडढंग मार रणवाजखां धजवड़ राखी घींग॥ १॥ 
रणमारयो रणबाजखां यूं आखे संसार॥ 
तिए माये जैसींगदे तें बाही तरबार॥२४ 
अर्थ १-० वाधनवाड़ा गांवके बीचमें जयसिंहने जूवर्दस्ती की, और घोड़े समेत 
रणाजखांको मारकर तीख चोख रक्खी- 
अर्थ २-जहान्‌ कहता है, कि लड़ाईमें रणबाजूखांकों मारा, उसके सिरपर 
जयसिंहदे तूने तलवार मारी. 
इसी तरह कानोइकी तवारीखमें लिखा है, कि रावत महासिहकी तलवारसे 
रणबाजूलां, ओर रणवाजखांकी तलूवारसे महासिंह मारामया- उन्होंने अपनी 
तवारीखमें यह सोरठे लिखे हैं :- 
सोरठा- कहे 
अमझां भांगां आज, कर मन्हवारां जग कहे ॥ 
बाह खाग रणवाज, यूँ कहवो साहब अधिक ॥ 3 ॥ 
तें वाही इकतार, ,मुगर्लारे सिर माहवाओ 
ढ़ घज बढ़ हंंदी धार, सातकोसलग सीसवद ॥ २॥ 
जे प्र छागे जाण, रण सामा रणबाजरा॥ 
& डदक एथी अडाए, करदेसूं माहव कहे ॥ ३॥ 
सेकिन अर्थ ३ - दुतया कहती है, कि आज अमल ओर भांगकी मनुद्दार करना चाहिये, 
लेकिन महासिंहका यह कहना खूब है कि ऐ! रणबाजूख़ां तलवार चला. 
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अर्थ २- ऐ महासिंह ! तूने मुगुलोंके सिर पर एक ढंगसे तलवार चलाई, 
२ सीसोदिया ! जिस तलवारकी धार सात कोस तक चलाई. ु 

अर्थ ३- महासिंह कहता है, कि रणबाजुखांके जितने कृदम लड़ाईमें मेवाड़ 
की तरफ पड़े, उतंनी. ज़मीन ओर कूए ब्राह्मणोंकी संकल्प करूंगा, अर्थात्‌ 
नव्वाबको एक कृदमसी आगे न बढ़ने दूंगा. देवगढ़ वाले बयान करते हैं, कि रावत्‌ 
संग्रामसिंहने अपने एक सांगावत राजपूतसे लऊल्कारकर कहा, कि मदारियाके कुछ 
खर्गोश मारखाये हैं, लेकिन्‌ गोली गाने और नाम पानेका मोका आज हे; तब 
उस सांगावत राजपूतने गोछठीकी चोटसे नव्वाबका काम तमाम किया. बवसम्भोरा 
वालोंका बयान है, कि रावत्‌ सामन्तसिंहने नव्वाब रणबाजखां ओर उसके भाई 
नाहरखांको मार गिराया. शाहपुरा वाले अपनी कारवाई बतलाते हैं; हकीकृतमें 
यह लड़ाई इन सर्दारोंने बड़ी बहादुरी ओर तन्दिहीके साथ की थी, लछेकिन्‌ नव्वाब 
किसके हाथसे मारागया, यह साबित करना मुश्किल है, क्योंकि वह एक आदमीके 
हाथसे मरा होगा, ओर फृल्ह सब स्दारोंकी वहादुरीसे हुईं, वर्नह एक क्‍या कर 
सक्ता है; हां अलबत्तह बधनोर वालोंके पास एक नकारह दूसरे ढ़ाल ओऔर' तलवार 
मोजूद है, उस ढालपर कुर्आानकी आयतें खूब सूरतीके साथ लिखी हुई हैं. इन 
चीजोंके देखनेसे कियास होता है, कि ये खास नव्वावके रखनेकी होंगी. यह खबर 
अजमेरके वाकिआहनवीसोंने छाहोरमें वादशाहके पास पहुंचाई; बादशाह - सुनते ही 
नाराज हुआ, ओर महाराणा संग्रामसिंहके लिये टीका भेजनेका दस्तूर, जो तय्यार 
होचुका था, मोकूफ रक्खा. हम इस मोकेपर दो कागज़ोंकी नकु दर्ज करते हैं, जो महा- 
राणाके वकीलोंने दिछीसे उदयपुर भेजे थे. 





पहिछे कागजुकोी नकल, 


सीधी श्री अप्नेंच । आगे कागद दुः भादवा बदी ८ सीनु मेंवड़ा षेमां नामे 9 
साथे लाहोरसुं मोकल्या है, सो हजुर मालुंम हुवा होगा जी; तींण पाछे इण भांते है, 
जो रुसतंमदीलपां आपरी फोज कोस १० प्र छोड़े आप जरीदो बीगर हुकंम लाहौर 
सहर मांहे ईरी हवेली है, तठे ईरो कबीछो थो, जठे इणां ही दीन राते आयो; या 
पवर ये ही वकत पातीसाहजी थे अरज हुंवी, अर आपो दरबार लागुथों ही, प्हेलां तो 
सरबराहखां कोटवाल है नोबतखां है भेजा, जो रुसतंम दीलखांरी हवेली घेरे बेंहे पकडो, 
पाछे स्हाव॒तपां है, इसलांमषां है, मुषठसषां है बीदा कीधा, ज्यो लंडे तो मारनाषो, 

. हींज पकड छात्र; तींध्र जे सारा गया, म्हाबतषां आपरा हाथी प्र आप तीरें बैसांण 
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लेयायो, जाली माहे म्हावतपारि चोकीपांनि वेसाणी, अर अरज करावी. हुकंम हुवो, 
फीस भांत ल्याए है; अरज फीवी हाथी प्र ल्याऐँ है; फरमायो, पाव पयादा ल्याव्नां 
था. ईसलांमपां है हकंम हुवी, इसकुं ठाहोरके कीलेमे जंजीरकर फेद कर आवो; इसका 
कबीछा भी कीलोमे रपो, पांनसांमां वुतात ( बुयूतात ) है हुकुस हुवी, इसका अमवाल 
हवेली सब जबत करो, सो ई हैं कीछामे लेजाती वार ठसकररा हजारां छोहरा 
भेला हुआ था; तीसी नीयत थी, तीसी पाद्दी; अमवार सारों जबत हुवो, जागीरां 
जबत हुवी, पीदमतां झोका है हुयी, सो वकायारी फरदां सु मारुँम होगो जी, सो 
हीऐे तो कीधों थो, तीसो पायो जी. फेरीजपां मेवाती पाछे बेठ रहो थो, तीरा लेबाहे 
गुरजवरदार २ अर म्हावतखांरी मोहर रे हसबल हुकंग गयो थो; सो फेरोजखां कास्हे 
लसकरमे आयो; म्हाबतखांरा ढेरां तीरे उच्च है. जंमुंरी अथवा सरहेदरी फोजदारी ईर्रे 
नांमे ठेहरेगी जी, ओर गुरूजी तो साढोरे ( शाह दोलह ) डावर भ्रफ गया; सहारनपुर ज्मना 
पार है, ईक बार उठे जावारी पवरहै. म्हमद अमीरपां है पाछो करवारो हुकंम है जी, राजा है 
हुकंम है जो साढोरे आवे, सो तुरत तो दोनुं राजा (जयसिंह व अजीतसिंह ) दीली तीरे बदली 
बैठा है, उठे बैठां आस पासरो काम करे ही से जी; दीलीरी गीरद जबत तो आछो कीधो से; 
भंडारी पीम॑सी साह अजीमजी हे अरज दासती गुजरांनी, जो साढोरे आबारो हुकंम 
हुवो, सु मुफसदरी मुफसदी मालम से. आगे रुसतंमदीलखां म्हमदअर्मीपां सारपां 
बड़ा उमराव गया था, तीं बते वे है तंब्ही होईन सकी; अर म्हे डाबर आंवां, अर 
मुफसद भाग मगरां माहे जावे, तो या हजुरमें ठोक अरज करे, जो यांही मील 
भगाई दीधो. अब तांई म्हांसो इतवार हजुरमे न से, तींसु गुजरात सारपी म्हांनु 
सोंपजे, उठे पातीसाही कांम करां, म्हांसो ईतवार आबे, पछे तठे हुर्कम होगो, ते 
जावांगा. छुजो यो छीपो, जो नांहंनरो राजा रोक महे है, तीहे छोड़जे. नागोर 
मोहकंमसिंध है हवो हे, सुईद्रसिंघजा है बहाल रहे; अर पींवसी भंडारी हे इक वार 
रुखसत होई, म्हांरी नीसांकरे पाछो फेर पाछो हजुर आबे; सो साह अरजदासती 
पढ़ फरमायो, तुंभकुं रुपसत करेंगे, तुं जाई राजोर्कु साढारे छेआव, साढोरे आयो 
पातीसाह राजी होगे; सो अब देपजे कांई ठेहरे से; पण राजा दीली तीरें बेठां 
बदनांमीरो ही कांम करेसे जी, अठे तो बदनांमी घंणी ही अधिसेजी, अठे तुरत तो 
कोई सांभके नसे जी, और विलफेल तो पातीसाहजी लाहोर वीराजेसे, तुरत सालामार- 
बाग भी देववा पधासया नसे; कुचरी वात तुरत ठेहरी न से, गुरुजीरी बात ठीक अरज 
होई चुकी से, जो साढोरा डावर बुणीया तूफ गया, सुंणं चुपक्या व्हे रह्मा से. म्हमद 
अमीपां हे ताकीद जावेसे जी, देपजे अब गुरु कठे ठाहरे, कांई कारज करे जी. 
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पांनो दुजों 

पप्न॑च श्रीजीरा तेज प्रताप करे टीछारा फरमान तथा ईनामात वासते मेवात्यांरा 
मारथां पाछे मोकफ-हुवो थो, सो फेर तठास करे मनसुवा करे हुकंभ करायो, फरमान 
वासते इनामाद बासते सारी ठांमां ताकीद करावी, सो आगे बोवरों अरज छीपो हीसे 
जी. नवाब अमीरलऊ उमरावसु पुफया फेर सठुक कीधों, सो फरमांन तो अमीरल 
उपराव तयार कर म्हावतपां तीरे सेजो, तब म्हे म्हावतपां तीरे वेठा था; म्हाबतखां 
फरमांन स्हांने दीपाडो, म्हे तससलीम कर उरी ले आप तीरे रापी, फरमान हे डरे ले 
आयासां जी. इनांमातरी ताकीद कराई से जी, बठे अरजी दे यारम्हमदपां कोछठ 
प्र हुकंध ल्याया सां, जो सजावढी ईनामात चलांवे, जी सु ईनामात वासते सारी ठांमा 
ताकीद ले जी. साह अजीमसांरी नीसांन पीठअत स्मसेर जड़ाउ पंण तयार कराया 
से जी, ओर नवाब अमसीरछ उमरावरो आगला पतरों जवाब अबारुं हजुर मोकलो से, सो 
नजर गुजर सी जी; पतरो जाव घंणो ईपलास सुं आवे जी; ओर साह अजीमसां हमेसा 
म्हांने याद करे पीलवत मां बुलावे था, पंण म्हे गों देपे ढीलही करां था, अबारुं साह टी- 
लारो फेर हुकंम करायो, कांमां माहे वजद हुवो, फेर कुदरतुलाहै हुकंग कीधो, ले आवो; तरे 
दु० भादवा बदी १० राते कुदरतुलारी मारफत म्हे ने रांमराजारी रांणीरो वकील पंडत 
यादुकेली साहरी हजुर पीझ॒वत मां गया, प्हेलां साह म्हांहे इंक हाथरे आंतरे नेड़ा 
बुछावे फरमायो, जो पातीसाहसुं वजद होई रांणांजीके वासते टीका लीया है; तब 
स्हे तंसठीमां कीवी; फेर फरमायो, जो मेवातोंके मुकदमेसूं पातीसाह गुसे होई रहया 
था, सो हंमने नीसंकर तकसीर माफ करावी; तब म्हें फेर तसलीम कीवी; अर अरज 
' कीवी, जो रांणां तो सिदक अतकादसुं ईस जनाबका बंदा हे; तीस भांत आंगं अमर 
हुवा है, अर होगा, उसही मवाफक रांणांजी करते है; रांणांजीकुं ईंस जनाबके तसबर 
फरमाइऐ; फरमायो, इसमे क्या सक है, पातीसाही भी टीकेका दसतर तयार होता 
है, अर हमारे इंहांका नीसान लवाज्मां तयार है; फेर म्हे तसठीमा कीवी; साह 
फरमायो, यादुकेसो वासते, ज़ो ऐभी हमारे है, अब तुम्हारे तांई सोपते है, इसकुं 
रांणांजी पास भेजो, इसकुं उठेपुरमे ही रषो, ऐ उहांही वेठा अपने पांवद्कुं ठीख जवाब 
सवाल कर कांम करेगा, तुंम इनकी मददमे रहो; म्हे अरज कीवी, जो तीस भांत इरसाद 
मुतारक हाता है, उस ही भांत कांम सरजाम पवेगा, पछे यादुकेसो वा आपो पंडत 
हरकारो तो से, पंण यादुकेसो में थेट्सुं मिलो से, वां कद्रतुछा साथ तफावतसुं पड़ा 
या, आअरज कराबी, जो दीषएंका सुवा जहांपन्हा अपने तअलक करे, हंम म॒जरा 
'करादपाव; फरमसायों, अब तो थोड़ी बात आई रही है; फेर यां अरज कीवी, अब 
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दीपण, मालवे, गुजरात, अज्मेर, धुर दीली आगरे तक सब जगो भला का.२८ 
करेंगे; फरमायो तुंमसुं होई आये, सो करो; फेर कांन्हजीरी तृफ देपे साह रूबरू 
नेड़ा था फरमायी, रांणांजी पास बसत भाष कुँंन रेचलेगा; कांन्हजी अरज कीवी, से 
हुजुर सुं सपसत होई इनामात लेजांउगा; फरमायो, ईहां कीसकुं रपोगे; अरज कीवी, 

इस बकीऊ कीसोरदासकुं, हमेसा रीकावमे ही रेहता हे; सो कांन्हजी तीरे कीसोरदास 
पड़ोही थो; साह फरमायो, खुब है. पछे यादुकेसों वासते फेर फरमायो, जो तुंम 
साथ लेजाबो, म्हे कबुल कीधो; सो भेद छेवा वासते म्हे फेर अरज कीवी, जो वाले 
मतलिब और अरज करने है; फरमायो, हंमने फरमाया है, सो सेप कुदरतुला कहैगे, 

तुंम भी इंसही साथ मतलब अरज कराईयो; सो पंडत दोउ हाजर था, तींवासते 
दोन्‍्य त्र्मं भेदरी बातां न हुवी; पाछे कुदरतुला है म्हांहे पंडता है रुपसत कीया, 

आधी रात पाछे ढेरां आया; ढुजे दीन कुदरतुलारे गया, खीलबत कीधी; म्हे पुछो, 
साह कांई फरमाव है; वां कही, जो साह चाहे हे, जो दीपणमे फीसाद होई, दीपएके 
घुर मारेजांई, दाउदखां ठीकांणे छागे, अमीर उमराबकी कुबत तुंटे, अर मालवा 
पाक सीयाह होई, जहांसाह खजानेसें तुंटं, ओसा ही ओर मतलब है. तब म्हे कहो, 
जो ओ मोदी वातों है, हंमारे तांई फरमाते हो, तुंम दीपर्णोकी मदद करो, तब हंभने 
दीपणोकी मदद कीवी, तबतो मुकदमां तुल पेचेगा; सी मेवा्तोंका मुकदमां ईरसादसु ही 
हइवाथा, मुकदमा हुवा पीछे सब ईगमाज 

पानी तीजो. 

करगये थे; सो वो तो जुजबी (छोटा) मुकदमां था, ऐ सुकदमे भारी है; नीधांन साहकी 
मरजी क्या हे; तव ओसा फीसाद उठे, तब साह नीघांत क्या करेगे, इस सीवाई दीपशेमें 
हमारी फोज तब जावे सा मल हुवी, तब हमारी फोजकी वात छीपी न रहेगी, पातीसाह हजुर 
हम बदनाम होगे, त्तीसकी क्या सलाह दोलत है. तब कुदरतुछा कही, तंमने सब वात 
सच कही है, इंसका जबाव बीगर साहके बुभे कहया न जाई, तुमने कहया है, सो सब 
मतलब अरजकर ईरसाद फरमरविंगे, सो तुंमकुं कहेंगे. म्हे कही हंभारा पाविद ईक साहफी 

जनावकु जांनते हैं, ओर कीसीकुँ जानते नही, साहका ईरसाद होगा, सो ही करेगे, अमा अब 

शैर्साद होई, सो पकी ही होई, मरजी होगी, सो ही बात तयार है जी; ओर साह हजुर 

रुपए हींदवी नीसांन वासते अरज कीवी थी; फरमायो, पास दसपतोंका हंदिवीं नौसान 

अठबते देंगे; ओर कौचअलीपां दीलीसू न आयो से, पंण हातीम वेगपां कहे थी, 

कोच अलीपां दिलीसूं चल्या है; हम तो मने करते हे, जो अब मत आबो, अगली 

ईनांमातका हुकंम मुजद॒द ( मुजदद- नया ) का तलास करते है; हुकंस तुमक पोहचे, 

'तब आवो, तो भला है; सो कोचअछीपां चल्या आवता हे; तीं भर म्हे कुदरत॒लारी मारफत 


महाराणा संयामसिंह २, ] वीरविनोद, [ मेवाड़ वकीलका कागज - ९३६ 


आगली इनामात वासते फेरे अरजी दीवी है, तुरत अरजी पाछी आवी न से, जांणांसां 
कौचअलीपां आयो, अर मुठाज्मत कीवी; तब ईनामातरी पुछा पुछी होगी, तीं सुं दोई 
दीन ठीलसं आवबे, तो टीलारो तो कांम हाथ आईं चुके; अर आसी, तो वो भी फीकर 
कर राषों से जी; ओर जोरावरषां मेवाती आगे दींनदारपां नांय थो, सो ईण लड़ाईमां 
बाप बेटों धारले अज्मेर भाग आया था; सो बेटों तो मुबी, अर ऊ आछो हुवो; बेरा 
पत वकील है ठोकां है आया था, जो मेरा ईजाफा होई, अर हुकंम आवबे, तब परग- 
नोकु बड़ी फोजसुं जांड; सो तुरत अठे कंही जाब दीधों नही, वकीझ भी लो पत्तो 
लीष भेजी से जी; फेरोजषां मेवाती काल्‍्हे म्हावतषांरा पीलवत पानां में म्हांस मीलो थो 
हसकर चपकी सो होई रहो जी; वेही वकत म्हावतपां म्हांने कहे थो, जो ईनामात भी 
सीताब आवे है, ताकीद बोहत है, अब तंम परगनोका चुकावकर टके भरो; अर सेद 
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अहेमद गेलानीकी भी सनदो होती है, तुंम साह कुदरतुला पास बठे दोनों बातोंका 
नीसतुक कर द्यो. म्हेतो याही कही, नवाब फरमाओं, सो ही होसी; नवाब कही, अब 
हमारे फरमावे प्र रुठो पत्तों करो मती, चुकाव कीयो ही फाईदो है, बात बधावों मती 
तब भी म्हे मलमलाताही बोल्या; सो आगे सारा बोबरों अरज छीषोही से जी. 
अब दुरअंदेसी प्र नजर राष इक वात नीसतुक ठेहेराईं, बोवरों लिषवारो हुक्म व्हेजी, 
अठछे कबतांइकी सीदसत आवे, जसुं बात आगे चालसी जी; ओर मेवात्यंरी लड़ाईरा 
मुकदमों श्री जीरा तेज प्रतापसुं अठे केहणों सुंणणों थो, सु कहे सुंण चुक्या सां जी; 
आवब अज्मेरमे अथवा ओर ठांमांमे हजुररो कंहीरी सुफारसरों तठास करबारो हुकंम न 
व्हे जी; अब दरकार नहीं जी; ओर आज बरस दीनरी जाईगा हुवी, साह उटांरी 
फरमाईसे कीधी थी; अब फेर साह कुदरुतुला हे फरमावे था, जो पुछों ऊंट न आएं; 
सो वे म्हांहे ओलंभो सो दे था; सो ऊठांरी कांई मालयत है, जो अतनी ढील कीजे; 
अब ऊंट आछा बेगा आबे जी; ऊंट पोहंचसी, तब नजर गुजरान मुतसचांरी मोरसुं रसीद ले 
हजुर मोकलस्यां जी; ओर उसवास ( वस्वास- फिक्रि) नहीं से जी; ओर ईंपलासपांजीहि 
मेवात्यांरा मुकदमां बाबत पत आयो थो, सो स्हे अर रोसंनराइजी मेला व्हे पोहंचायो; वां भी 
घंणीे इंषठास जणायो जी; यांरो पत तयार व्हे से जी; ओर लाहोररा म्हेलां माहे दलबादुल 
पीमो छोटो ज्हागीररा बारारों पड़यो थो, सो पातीसाहजी हज़र मंगावे पडो करावेसे 

वे मे सालगीरे आपरीरो जसंन करेगा; अर आउलीतवाररों ब्याह पंण रफीअलसांरी 
बेटोसु होगो जी; और कागद दरबाररो प्रथम भादवा बदी .११ सोमेरो लीपो मेवड़ा 
अरमानद्‌ पीथा नामे २ साथे दु० भादवा वदी ३० सीनु लाहोर पोहच्यो जी, स्मां- 

“बार लाश पायाजी; कागद भेजबारी ठीर हुवी ठीषी, सो वीच कागदारी ढील हुवी, 
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सो भ्रम तो ईक मास व्यह ( बयास ) नदी उतरतां छाग्ो, ढुजो मेवात्यांरो मुकद्मो 
आईपडो, तीरो जवाब सवार कीयां दीगर हजुर कांई ठीपजे; अर झुठ तो 
समाचार लीप्या न जाई; सो 

पानो चोथो. 


श्रीजीरा तेज भ्रतापसुं सारी ठांम मज़कुर पकी कर पात्र ज्मां कर कागद हजुर 
मोकल्या से जी, अब कागदांरी ढील न होगी, हजुररा हुकंग माफक दीन आठ 
कागद मोकलवी करस्पां जी; ओर कीसोरदासरा रोजगाररी हुंडी रुपया ३७७ री 
मोकठी थी, सो पोंहची से जी, माये चढावे छीवी जी. बकायारी फरदु ८ पांच हजुर 
मोकली छे, जो बछतो कागद समाचार मया होवे जी. समत १७६८ ब्रपे दुती भादवा 
सुद २ सौमे, मेवडा जण ३ तीन दपोरे चलाया छो जी, अणी कागदरा समाचार कठे ही 
जाहर नु होवे जी, ओ समाचार बारे सुणे जसा नु छे, हुजा समाचार कतराक र्पयामों 
आवेनु छे, हजुर आवसु जदी मालुम करसु जी. ओबे हजुर हु पण बेगो आयु 
छुजी. 
जी आम 


दूसरे कागूजुकी नझू , 


१ श्रीरामजी. 


सीदी श्री अप्नंच | आगे कागद दु० भादवा सुदी २ सोमे मेवड़ा भगवान , 
नामे ३ साथे मोकल्या से, सो हजुर सालुंम हुवाहोगा जी. कागद १ दरवाररो 
प्रथम भादवा सुद्री ११ सोमेरो छीपो दु० भादवा सुदि ८ सीनु मेवड़ा नराईएं, 
रामां, अमरा, छीत्र, ठोधो नामे 9 साथे लछाहोर पोंहच्या जी; सारा स्मांचार पाया जी. 
पत नवाब म्हाबतपां है, ईपलासपाहि, कागद हींदवी राजा राजसिघंहे, परवांनो 
१ सेद नसतरतयारपांरा परधांन दीपचदरे नांमे, परवांनों ३ रोसनराईरे नामे तथा 
कागद १ राजीरों दीपचंदरे नांमे मोकल्या था, सौ पोहंच्या जी; म्हावतपांहे, दीपचंदहे, 
रोसमराईहै, पत परवांनां पेंहचाया जी. वीच ही दींन सुदी ९ तथा १० मेह 
ईंधक हुवा, तीणसुं राजा राजसिघंहे, ईपलासपांहि पत अब पोहचावस्पां जी; सारांरो 
जवाब लीपावे, हजुर मोौकरां सां जी; ओर राजांरी हकीकती लीपी, जो राजा तो 
पातीसाहीसुं मेल करे चाल्याजावे से, तीणसुं दरवाररे पंणं सलक सारांसुं ठीपणे पढे 
रापजे, तीप नसरतयारपांरा छोक घोडो ले हजुर आया था, त्यांह घोड़ो ले हजुरसुं भया 
करे, पत घण्णां इपछासरा मोकस्या; ईएं सीचाई वकीऊ वाधमलदडे अम्मेर मोकस्वो 
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शॉनज्हांनी रीसाठारी पाछला बरसरा हासीलप्र तनंपाह आगे हुवी थी, सो घणा' 
प्रा तो भंडारी अढे पद्दीसा रोकड़ा दीधा, बाोकीरा देचालसी जी. राजां तीरे असवार- 
हजार पचीसेकरों अठे मरंम उठो; तींघर मोजदीन ( मुहृजुद्दीन ) अरज कीवी थी, जो भाई 
अजीमंसांनकी इसारतसुं राजों पास तीस हजार सवार ज्मां हुवा है, सो हजरतप्र 
दगा है, सुमे हुकंग होई, तो राजोंप्र जाऊं; तींभ हुकंग हुवो, राजा साढोरे आंवे; 
अर साह अजींम है फरमायो, जो राजों पास ऐती फोज तुमने ज्मां करवाई; अब 
लीषो, जो दोई तीन हजार असवार पास रपै, ओरकुंन रपे; सो आगें राजां है 
ईण बातरा लीप्या स्हाबतपांरा गया है; अबारु साह भी फरमायो, जो जुजवी 
जमीयतसुं आबो, जीयादे जमीयत मत रपौ; सो अब भंडारीरा गयासुं राजा दोनु 
साढोरे आया, तो भरांही से, पछे फेर ओर कुछ हुकंग होगो, अर न आया, तो 
बात बरहंस होगी जी; सो ईंक मासमे सारी मालुंम ही होगी जी; ओर दीषपपण्यां 
रो कागद वांराही आदम्यां साथे हजुर आयो -लीपो, त्यारो जाब लीष्यांरो 
हुकंस हुवां, सो कागदवाई कीधां भरां हीज से जी, अर बरसात पाछे मालवा 
गुजरात त्रफ दीषणीं आपसी छीष्या, अर यो लीपो जो दुरगदासजी सारषा 
वांसे सीठे, तो फीसाद बडो उठे; सो याहि असाही मोटा काम वास्ते राष्या से, सो या 
बात मोटी से जी. म्हे साह अजीमजी हजुर गया, अर मजकुर हुवी," अर पढे म्हे 
साहसुं कुदरतुलाजी साथे अरज कराई, सो तो बोबरों आगे अरज छलीषोौ ही से जी, 
; तींत्र ईस्साद हुवो, जो तुम्हारी बंदगीसुं हंमकुं असीही उमेद है; बीलफ़ैल दीषणी तो 
मालवा तरफ अंबे; आंयो पीछं हंम फरमांवे, तब अपनी फोज उनके सांमरू करीयो, 
अर जो ईरसाद करे, सो करीयो; बीऊफैल उनकुं आंवए दो, सो काती सरे दीषणी तो 
पड़नी वास्ते मालवां त्रफ आवेही आवे; आयां पाछे साहसुं अरज पेंहचावे, जो ईरसाद 
फरमाबेंगा, सो ती माफक अरज छीषांगा जी; तब तक राजांरी भी नीसतुक होगी 
जी. रांणीरा वकीर है पंण साथ ले हजुर आवांहां जी; ओर हुकंम आयो, जो हकींमरी 
सारफत साहसु काबु पको कीजो; सो श्रीजीरा परतापसुं अठे साहसुं आगांसुं बसेष 
वांरी सरजी सुजब मनसुबा करकर पीलवतमां अरज पोहचावे, राजी राषे, यारी हजुर 
दरबाररों काबु सीपट आछां कीधो से; ने बले ईंधक करां सां जी; साहरा काबुरी त्रफ 
सुं षातज्मां फरमाबारो हुकंम व्हे जी; ओर कोचअलीषां दीलीसुं चाल्यों सांभल्यो, अर 
हातींमबेग कहे, जो कोचअलीषां हजुर आवेगा, है 

पांनो तीजो. हल | हि 
अर पातीसाहकी घुलाज्मत करेगा. पातीसाह तथा मुतसदी ईनामात वासतें 


चीरदिनोद. [ मेदाद बकीलका कागुजु ८ ५) 
गे के डछीपां अपने सीर न लेगा याही कहेगा सम ज्ञोरावरी* 
दसती ठीप दीवी; तब सी कोई कोचअर्ट ( बए सच सॉनिंगे; 
बीचाए रापे त्ठास हुकेमरो कीधो थे; ते तो 

इनामात छें चुकी) पोछो जानी, तीस 

ठप ) 


। रु 
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रफत करस्यां जी; और गांम आगोंचा हुरड़ारी बंद मंबेसी वासते आगे अरजी 
दीधी थी, सौ म्हाबतपां है हुकंम हुवो, सो सेद सुजायतपांरे नांमे हसबंढ 
हुकंध तो करावे मोकठों से, नकलसुं मजमुंन मारुंम होगी जी; सो यो हेस- 
बल हुकंध तो अज्मेर भेजीजो, अर ईण बातरीः ताकीद्‌ करबा चासते द्क 
हसबछ हुकंस नसरतयारपारे मामे तयार करायो से, सो पाछां थे मोकलां 
सां जी, तयार व्हे से जी. ई सीवाई अज्मेर मां कोई गुरजदार व्हे, तो वैंरों नाम 
ठीपो आदे, तो बेरे नांम भी सजावलीरो हुकंम भेजां जी; ओर इनाइतुलंपां 
पांनसांमरि टीकारा लवाज्मांसे हुकंभ' पोहचों, चेला सजावडी है गया, सो पीलुअत 
हाथी १, घोड़ा २ अरबी ओराकी, कठारी १ जड़ाऊ, हाथी घोडांरा साजरी दसतकों 
कारषांनां प्र करदीवी; सो तो कारषानां पोहंचावी, ताकीद करावी; अर मोत्यांरी माला 
ने तरवार जड़ाऊ वासते ईनाइतुलाषां कही, जो षांनसांमांनी दफतृमे इन दोई चीजका 
सरसता दापर् नही; टीकेमे कब ही दीया नही, तींप्र म्हे कही, म्हे सदामद टीकामे 
पाई आयाहां; हीदायत केसपारे व्हेकीक करो; तींध्र महावतपांरी सारफत फेर पाती- 
साहसुं अरज करावी से, सो भेहरे सबब दीन २ री ढील हुवी; सो यां दोन्यां बसतांरी 
पंण तलास फेर कीधो से जी. फरमांनतो म्हांतीरे आवबे पोंहचो से जी; ओर पब 
आधी, जो गुरुजी जमनांजी पार व्हे हरदुवारजी त्रफ गया; सो देपजे कठी है 5 

जी, चोकस स्मांचार आये है, सो पाछां थे अरज छीपांहां जी: और पातीसा । 
सात दींनरोीं जसंन सालगीरहे रो आपरो कीधो जी, दलबादुरू पीमों तुरत पर ,वो 

न से, पडो व्हे से जी. द 

पांनो चोथो. 

सीर रहुमद हासींस वीलाईत सुं आयो थो, तीं हे अबारु चार 7? तरी जात 
दोई हजार असवाररो मंनसब हुवी, मीरजा सफवतर्षांरो पीताब हुवी नौबत ,॥ई जी; बडो. 
मरातीब पायो जी, म्हे पंण मुबारकबादी है जांवांगा जी; ओर रुसतंम (लूषां लाहोररा 
कोट माहे केदमे से, घरबार जागीर सारो जबत हुवो, अबारुं मंनसर, पीताब बर तृफृ 
हुवी; हुकंध हुवो, दीनहे बेडी पोले द्यो, राते बेड़ी घाल्या करो; सो यो तो मामलों फारंग 
यो जी. फेरोजषां है जंमुरी फोजदारी बहाल रही, अब म्हावतषांरी भारफत जुंमूं 

है रुषसत व्हेसे जी; ओर रोसंनराईजीरी नवाब भ्हाबतपांजी.सुं मुलाज्मत करावी, 

बोहत सेहरबांती फरमाई जी; फरमायो सतऊब कहे सो करेगे; सो रोसंनराईजी 

कह से सो करांसां जी; ओर प्गनांरी पीदमती सेद आहेमद है हुई से, सो तो आगे 

बावरो कागदां मांहे लीगो से, सो हजुर मालुंम हुवो होगा जी, तींन परमतांरा कांम 


महाराणा संग्रामसिंह २, | बीरदिंनोद, [ मेवाड़ वकीछकी रसाई -- ९५३ 


बसते आपा देसरा कांम कींए वासते बरहंम कीजे, अर चदमांमी लीजे, जे कही बात* 
कर ठकौ न पैरचाई; अर परगणणां रापजे, तो चोकीही बेगी भेजो, कुछह तो दूसत- 
आवेज हाथ रापजे, तो नीधांन भरां से. आगे पंण वीगर परमणां दरवाररी चोकी 
दीपणमे रेहती, पईंसा भी परच पातीसाहीमे होता, अर प्रगणामे पातीसाही फोजदार 
रहता; पंणं आगला बदनांमी वासते चोकी भी रापता, पईसा भी परचता; अर 
नीधांन वात तो दीलीरा घरसुं आदसुं हंम चसमीं व्हे आई से, सो चालीही जाई 'से; 
के कावबुप्त चुके नही; सो तो श्री ऐकलिंगजी सदा स्हाई करीसे, ने बले करे ही से; सो 
मे बंदा सुभचीतक सां, स्यांमप्रम पणां सुं मनमाहे उपजी, सो अरज छीपी से जी. 

ईण सीवाई अबार तांई साह अजीमसांहने कंही उमराव है नजर म्हेमांनी रोक, 

जीनस द्रवारसुं पोहची नहीं; सो कांम काजमे हीकमत सुं मंनसुबा कर कर दरवाररी 
कांम करां ही हां; पंण वां सारांरा मंन माहे से, जो कदे कंहीरी मुदारात न करे से, कांम 

करावे से; सो काठा छोक से, सो काल्हे म्हावतपांने कुदरतुछा हसता ही तांनो मारे था; सी 
अठारी या बात से, देपांसां; सो अरज छीपांसां जी. सदामद दस्तुर माफक काम 

कीया. सलाह दौलतसे राजा अजीत्तसिंघजीरे मेड तो, राजा जेसिंघजीरे बसवी पातीसाही 

पालसे से; सो वे भी फसलरा फसल टका हजुरमे भरे से, सलुक रापसे; बेणसी तब 

समभत्रीजी; ओर कागद लीप्या पाछे ड्रीही धीरयां राजा अजीतसिंघजीरा कांगद 

भंडारी है आया, जो म्हे साढोरा हे कुच कीधों से, आगे थांने हजुर बुलाया से, सो 

अब थे उठेही रहीजो, कांमे काज करजों; सो भंडारी कागद छे दरवार गयो से जी, 

सी राजा साढोरे तो आंवेसे जी. समत्‌ १७६८ ब्पे दुती भाद॒वा सुद १२ तीजापो- 

हर चाल्या, फ़रद ४ वकायारी हजुर मोकल छे. 





इन कांगज़ोंको हमने इसलिये दर्ज किया हे, कि उस वक्तकी राजपूतानहकी 
हालत पाठक छोग जानकर दिल्लीकी वादशाहतके जुबालका सामान नजरमें अच्छी 
तरह रक्खें. बहादुरशाहका इन्तिकूछ होनेपर उनके शाहज़ादोंमें फूलाद हुआ, 
तीन शाहजादकि मारेजाने वाद अमीरुछू उमरा जुल्फिकारखांने बड़े शाहजादह मुदजुद्दोन 
जहांदारशहकी तर्तपर बिठाया. इस बखेड़ेमें महाराणाके वास्ते दीका मेजना 
ओर तीनों पर्गनोंकी सनद्‌ लिखबाना मुलतंवी रहा. जब अआजीमुझशानका शाहजा- 
देह फरुखसियर वंगाठेसे अब्दुछाहखां ओर हलेनअलीखांकी मददसे दिल्लीका 
बदेशाह चना, तो उसने दिछी पहुंचने बाद मुहजुदीन जहांदारशाह अरे जुल्फिकार- 
खांको तसमे व खंजरसे मरवाडाछा; तब अज़ीमुश्शानकी दोस्तीके सबब महाराशा 
संग्ामसिंहके बकीलॉकी भी जियादह रसाई हुईं. उस वक्त सम्यदोनि भी अपना 


हाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ फरुखसियरका फूर्मान -९०९ 


गिरोह बढ़ानेकी जुरूरतसे उदयपुरकी दोस्तीको गरनीमत जाना, महाराणाके 
वकीऊझ कायस्थ विहारीदासको बादशाहकी खिलवतमें दाखिल किया; फुर्रुख- 
सियर शतरंज खेलनेका बड़ा शोकीन था; विहारीदाससे शतरंज खेलनेका 
श़ग्ल जारी हुआ; दिन दिन विहारीदासपर बादशाहकी मर्जी बढ़नेलगी. विहा- 
रीदासने अव्दछाहखांको दोस्तानह सलाह दी, कि जिजयहकी छागतसे कुल 
हेन्दर नाराज हैं, ओर शाहआलम बहादुरशाह भी उसकी सोकृफीका हुक्म देचुके थे, लेकिन्‌ 
यह बात अमलमें न आई; इसलिये इस छागतके छोड़नेसे आप छोगीकी बुनयाद 
मज्बत होगी. अब्दुछाहखांने इस सलाहकी बहुत ठीक समभकर वादशाहसे जिज़्यह 
मुआफ करवाया; परन्तु यह काम मज़हबी छोगोंको नागुवार हुआ, जिससे फिर जारी 
करनेका उपाय करने लगे थे. इनायतुछाहखां अपने बेंटे हिदायतुछाहखांके मारिजानेपर, 
जो मुइज्जुद्दीनकी फरोजमें था, भागकर मकह चलागया; फिर कई आदमियोंकी 
सुफारिशसे वापस आकर फ्रुंखसियरके पास हाजिर हुआ; ओर मक्हके -शरीफ 
( हाकिम ) की एक अर्जी छाया, जिसमें जिज़्यह जारी करनेको हर्दीसके रूसे मज्हवी 
फूर्ज लिखा था. फुरुंखसियरने भी इनायतुछाहख़ांके दममें आकर फिर जिज़्यह जारी 
किया. सय्यदोंने बहुतेशा समझाया, ओर कहा, कि इसमें बड़े भारी बर्ेडेकी सूरतें हैं, 
लेकिन्‌ ठोगोंने वादशाहको यह समझा दिया, कि अच्दुछाहखां हिन्दू राजाओंसे 
मिलावट रखता है. फ्रुखसियरने एक फूर्मान अपने हाथसे जिज्यहके वारेमें लिखकर 
महाराणा संग्रामसिंहके नाम भेजदिया, जिसका तर्जमह ओर अस्लकी नक्क हम 
नीचे लिखते हें घन 
जल क्‍ज-++5 
फुर्मानका त्तजमह (१ ), 

मासूली अलकाबके बाद, 

इन दिनोंमें जिज्यह लियाजाना जारी होनेकी बाबत मकेके शरीफृकी अर्जी गेबकी 
खुशखबरीके मुवाफिक्‌ हाजी इनायतुछाहखांके हाथ, जो हज़रत खुल्दसकान (झालमगीर ) के 
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हालिसहका दीवान था, पेश होकर मालूम हुईं- हमने जिज़्यह रअम्यतकी विहृतरीके 
खुबाठसे बराहे इहसान सुआफ्‌ फूर्माया था, और हमारे दिलमें इस वातका विल्कुछ खूबाल 
नहीं था; लेकिन शर्जुके कानूनके वमूजिव अर्ज शरीफुको जो रोजुएपाक (मक्ह) का खादिम 
है,बड़ोंके अहृदकी मुवाफिक कुबूछ करनेका मामूल होगया है, मन्जूर किया गया; ओर हमने 
इस बातकी इचिला उस हिन्हुस्तानके उम॒दृह राजाको, जो हमारी बुजुर्ग दर्गाहके दोस्तों 
ओर मोतकिदोंमेंसे है, साफ तौरपर फूर्माई. शाही मिहर्वानीको वह उम्दृह राजा अपने 
ऊपर दिनों दिन बढ़ती जाने. 


नर 
इस हुक्मसे सारे हिन्दुस्तानमें फृसादकी वुनयाद काइम हुईं, तो फुरुंखसियरके 
मारेजानेपर रफ़ीडृदरजातकों बादशाह बनाकर सख्यद अब्दुछाहखां व महाराजा 
अजीतसिंहने इस मज्हबी टेक्सको मोकूफ किया; लेकिन्‌ जब फूसादकी आग फेलजाती 
है, तो पानी छिड़कनेसे भी नहीं बुभती. 
महाराणा संग्रामसिंहने विहारीदासकी बहुत इज्जत बढ़ाई, क्योंकि उसने फर्रुख- 
सियरसे रामपुरेका फूर्मान मेवाड़में मिछानेकी बाबत हासिल कराया. दूसरे चित्तोड़पर 
जो महलींके साम्हने पुराना त्रिपोलिया था, उसी ढंगका दिलीमें बनने बाद ओर 


ग्द। 2024 प्र 
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प्रहाणा संयाससिंह २. ] वीरविनोद, [ एक चित्रपटका सज्मुन - ९५६ 


जगह बनवानेकी सनाई होगई थी, जिसकी इजाजत ली; ओर उदयपुरमें भी 
बनवाया गया; परन्तु चित्तोड़ ओर दिलीके त्रिपोछियें “एकके बाद दूसरा” आगे 
पीछे थे, और यहां, तीनों बरावरीमें बने. तीसरे अगढ़ ( १ ) पर हाथी लड़ाना 
खास बादशाहोंके सिवाय ओरोंको मना था; इसकी इजाजुत लेकर उदयपुरमें 
जअिपोलिय ओर महलोंके बीच, ओर चोगान ( २) में भी अगढ़ वनवायागया. 
इससे यहां विहारीदका दरजा बढ़तारहा, विक्रमी १७७० [ हि. ११५५ ८ 
हैं० १७१३ |] में महाराणाने पीछोछा ताराबकी पालके पूषे तरफ नीलकंठ महादेवजी 
के मन्दिर्के पास दक्षिणामति ब्रह्मचारीके अकीदहपर इसी नामका एक सन्दिर महादेवजी 
का बनवाया- ( देखो शेष संग्रह नम्बर १ ) 

.. बिक्रमी १७७२ माघ शुरू १५| हि० ११४८ ता० ११ सफर ८ ३० १७१६ 
ता० ५ फेब्रुअर्री ] को स्थारमा झ्ाममें, जो उदयपुरसे पश्चिस पीछोछा तालाबके किनारे 
पर है, वेद्यनाथ महादेवकी प्रतिष्ठा हुईं; यह मन्दिर सहाराणा असरसिंह २ की महाराणी 
ओर महाराणा संग्रामसिंह २ की माताने बनवाया, जो बेदलाके राव सबरूसिंहकी बेटी और 
राव सुल्तानसिंहकी बहिन थी. इस मन्दिरकी प्रतिछमें महाराणा संग्रामसिंह ए ने लाखों 
रुपये खर्च किये; राज माताने ओर बहुतसे दान देनेके सिवाय सवर्णका त॒झा दान 
किया, ओर इस जल्सहसें कोटेके महाराव भीमसिंह, डूंग्रपुरके रावछ रामसिंह. बगेरह 
बहुतसे मशहूर राज्यवेशी सोजूद थे. इस प्रतिषाकी एक प्रशस्ति विक्रमी १७७५ 
| हि? ११३० # ४० १७१८ | को वेद्यनाथके मन्दिरमें लिखीगई हे- ( देखो 
शेष संग्रह नंबर २ ), जिससे सब हाल त्रकट होगा. इस उत्सवकी तसवीरोंका 
एक पतन्न, जो यहां सोजूद हे, उसकी पीठपरका लेख हम नीचे दर्ज करते हैं 
जिससे उस समयका रिवाज ओर सर्दारोंके नाम जाने जायेंगे 


अब +० 0 * 4: 


५ चित्रपटके पीठपरके सज़्मूनकी नकल, 


श्री महादेव वेच्यनाथजीरो देवरो श्री वाईजी राज देवकंवरजीरों नवों करायने 
देवरों परणायो, जदी इतरों साथ जदी गोठ कीधी- श्री महाराणाजी श्री संग्रामसिंहजी, 








( १ ) यह एक हाथी लड़ानेकी मज़बुत ओर नीची दीवार बीचमें होती है, जिससे एक हाथी 
दूसरे हाथीपर सख्त हमऊरूह न करसके 


रे ) यह एक नियत कियाहआ इहातह है, जिसके चारों तरफ दीवार, उत्तर व परबेकी तरफ 
इबारके लिये दो बड़े मकान ओर बीचमें एक बलन्द ओर गोल चबृतरा है, और वहीं अगढ़ बनेहुए 


महाराणा संग्रामसिंहं रे. है बोरबिनोद, [ रामपुरा दार्लेका इक्कार भामह- ९५७ 


'जदी इतरा ठाकुर डोरो फेरता इतरो साथ देवरा माहें- श्री बाईजीराज समस्त 
राज लोक, श्री महाराणाजी भ्री संयामसिंहजी, कुंचर श्री जगत्सिंहजी, बाई 
चिमनी ओर राज लोक समलो साथ, पुरोहित सुखरामजी. बाई जी राज तुलां बिराज्या 
गोदमें चिमनी बाई बेठा, श्री महाराणाजी साम्हां ऊमा, पुरोहितजी साम्हां ऊ्चा 
आगे पाछे धाय वंडारण ऊभी; गोठ हुई, जदी इतरो साथ, ठाकुरांरो जीमणी 
वाजू राव रामसिंहजी, महाराणा श्री संग्रामसिंहजी घीचमें वेव्या, डावी वाज राव 
सुरताशसिंहजी, रावत केसरीसिंहजी, महाराज तस्तसिंहजी, श्री कुंवर जगत्सिहजी, 
कुंवर नाथजी, राठोड किसनदासजी; सामा वेठा- तुवर किसनसिंहजी, रामसिंहजी, 
तुल्सीदासजी; आरोगने डेरे पधारिया, जदी राव सुरतानसिहजीरों हाथ उपरे हाथ 
श्री महाराणा श्री 'संग्रामसिंहजीरों हाथ नीचे; चमरदार तुलसीदास, चमरदार 
पंचोढ़ी मयाचंद, जणा आगे रावर रामसिंहजी, रावत केसरीसिहजी, कुंवर श्री 
जगतसिंहजी, कुंवर नाथजी, काको तस्तसिंहजी, रामसिंहजी; पाछे राठोड़ किसनदा- 
सजी, तुबर किसनसिंहजी; हाथी मदनमूरत ऊभो, आगे हथणी ऊमी. संबत 
१७७२ बंषें महा सुदी १२ बेजनाथजीरे गोठ अरोगवा पण्णरा. 





विक्रमी १७७४ वेशाख शुरू १५[ हि? ११२९ ता० १४ जमादिवुल्‌ अव्यक « 

१० १७१७ ता० 2 एप्रिछ | को बेदुलेके राव सुल्तानसिहने बावड़ीकी प्रतिष्ठा की, आर 
महाराणाको निमंत्रशकर बड़ा भारी उत्सव किया, जिसमें राव सुल्तानसिंहके तिहत्तर हज़ार 
रुपये खूर्च पड़े - ( देखो शेप संग्रह प्रशस्ति नम्बर ३ ); महाराणा संग्रामसिह राव 
सुरृतानसिंहके भानजे थे. फिर पंचोली विहारीदासने फाज़ी ताकृतस रामपुराक राव 
गोपारुसिंहकी महाराणाके पास छाकर कुछ खर्चके छाइकू जागीर दिलानेका बादुह 
किया था, ओर उसीके मुबांफिक्‌ उनकी जागीर दिलाईगई; क्योंकि महाराणा समरतिह २ 
के बक्से रामपुरा फोज भेज भेजकर कई वार छेलिया गया था, आर खूचक लाइक 
जागीर रावको निकारूदी थीं; झेकिन्‌ आखिर अहद ठहराकर इकारतामह लिखवाया 


ज् 


गया, जिसकी नकूछ नीचे दर्ज कीजाती हे - 


जाक््ओवलन 


नकल इन्ारमामह, 


सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिंहजी 'आइसात, शमपुरा 
श्री पात्तताइजी श्री जी हे वतन जमीदारीसूं मया कीधाो थो, सी सका 


3 


सहाराणा संशमसिंह २, ] वीरविनोद. ह रामपुरा वार्लोका इक्कारनामह - ९५८ 


करे पांच ठाकर तथा पंचोली विहारीदासजी है फ़ोज़ लेर मोकल्या; सो पांच ठाकुरांकी 
. आअरज थी, राव गोपालसिंघजी, संग्रामसिंघजी तथा सारा भाई बेटा चंद्रावत देवड़ा 
धरतीका रजपुतां अरज कीधी, सो आगेही म्हांका बड़ानुड़ा चाकरी करता हा, सो 
ऋबे ही म्हां तीरां थी चांकरी करावजो; पांच ठाकुरां मेवाड़का चाकरी करे है, 
ज्यूं मेही चाकरी करांगा, ने म्हांका घरकी मेर सुर्जाद सदा रहीहे, ज्यूंई श्री जी 
राषेगा; बिगेर हुकम कोई काम करां, तो पांच ठाकुर द्रवार थी ओलंभो दे, पातसाहीमें 
तथा सूबा थी कठेई सादवा पावां नहीं; तथा रोएला (रुहेला- पठान ) रापवा पाां 
नहीं, पातशाही सुलकम बगेर हुकम दपल् करां नहीं; जाइगा पढ्ढे करे देवाणी हे; 
जणीमें रहांगा; दषणी रोएठारा जतन वासते उजीणके सोबे म्हांका पद्चा माफिक जमीअत 
लेकर चाकरी करांगा, हजुर बुझाबे चाकरी करावेगा, तो हजुर चाकरी करांगा;कणी 
बातरो उजर करां नहीं; पातसाहीमें पहली पर्च हुवी, सोतो सारी धरतीपर हुवो, 
ने अबे परच होवेगो, सो पांच ठाकुर भेवाडकाके सिरइते व्हेगो; पातसाहरी नेकी 
बदी है पांच ठाकुर भेला दोड़ांगा. रामपुराकी हृदो बस्‍त रु० ८००००० को, जी 
सधे रु० ४७००००१ की धरती श्री जीरे षपालसे रापी, जींरी विगतः- 


५८३०० परगने ह॒वेलीका गांव १०० . 

७१६५० प्रगने आमदका गांव ७८. 

२०६२५ परगने पठारका गांव ५९, 

४९२५० परगने दांतोलीका गांव २८. 

२०१०० परगने आंतरीका गांव २०. 

५११०० प्रगने संजेतका गांव ५८. 

६७२५० परगने चन्द॒वासरा गांव 9७. 

३८५०० परणगने संकोधारका गांव २५. 
रु० ३७६७७५ गांव ४१५ यां गांवांकी बिवरों नामा प्रभामी ऊपर दरज हे 
रु० ४००००१ की जाइगा राव गोपालसिंहजी, संग्रामसिंहजी समस्त देवडाने 
मया कीधी 

२५००० कस्बो रामपुरों. 

3४५५०० परगने कम॒छाको परणरणों गांव ९५. 

२०९७०० परगने गेरोढका गांव १४५ 

3९९०० एरगने सांषधारका गांव १७ 

अणा। गांवांको बिवरों ऊपर दरज है, हरेक परगणामें है पालसाका गावांका' 


र जी सदर, चाठसाकी हदम्हें रहेगा न्ञ चद्रावताँका गांयाँकी देह चेद्र॒बत 
| मंहि मंहि को दोझवा पाँव नहीं। कोई आंदो ऊपनओें, ते शी 
खरे की ठाकुर ऋरज दोछे नहीं; खवण ठंड 
( मे व्हे न्नेकप कीचीः< है 
राठोड दाएसजी- बरामी गोरस्वा् 
रावत द्ेबमाणजी- रावत केंसरी सिंहजी 
शठीड सहज - राव कमा्दित्थर्ओी 
रावत उंग्ामरिदर्न शवत उु्वोसिदजी 
जाल कल्याएजी- शाबत अर्थ सिंहजी 
अल अजेसिदजी- श्बत साएगरदिवर्जी 
खगताबत झ्लेतलिंहजी राबत दम सिंहजी 
राव रघुन पी डोॉडिया मनेर््सिदओ | 
शणए्बत बग्राम्सिदओ सगतावंत खुशाठसिंदनी 
राणावत बीलिसिंहजी शणावत रलेंसिंट बस्तसिद्मी 
तथा समस्त चूमरा ठाकरए हो चेढरावर्तार ओंभा सावासरी ने 
एज पहुीज ईकी रांवेगा; द्खए थी बंदगी रे हे की चेंद्रर्वत 
ढ. रखेग॥ कत्नसिंहजीरे मे चंद्भ[वर्तारे ऋशुद थी हो शुरू की दी; पाँच 
व. गोपा्सिंह कहे शी हजूर पे ठग हबास्या में आमसिंद्ी 
करवा बणाकी पद्चमे मेंटर्य: पं मारे चॉक बरेगा। 
ठाकुर चंदाबर्तीरा स्लेलाहोप किस करेंदीयं 
सह्दी राव मोपालसिंदगो- छाप संग्राम हज 
भहणज कुशल दरओपस्मसिंह 
द्वेबद ससिंदजी- डेबड़ा द्धुदष्सिद 
देवड अनोपसिंदओ' शबत हस्लायसिदगी य 
शवत साहरससिंहजी सुरवारनर हज 
श्बत सबर्शसिहज असकरणओ 
चंद्भा[वत चुद्गर[वत द्ोलतर्लिद न 
पगेतर्सिद। &5 


# ध्स्‍ 3 कि प । 4754 ५ 
महाराणा संग्रामसिंह २, ] - वीरविनोद, [ राव संयामसिंहकी अर्जा- ९६० 


इसी मतलबका एक कागुजु पंचोछी बिहारीदासके नाम भाएपुरेसे कुंवर 
संग्रामसिंह चंद्रावतने लिखमेजा, जिसकी नकूल नीचे लिखी जाती है :- 


बिपिन डा 


राम्पुरा कुंवरके काग़जकी नकल, 


॥ श्रीरासजी १ 


का 


॥ सिधि श्री उदेपर सथाने पचोली जी श्री बीहारीदासजी जोग्य, लीषायतें 
भांनपुरका डेरा थी लीषायतं महाराज श्री संग्रामस्थेघजी केन्य जुहार बंच्या, अप्न अठाका 
समाचार श्रीजीकी क्रिपा थी रावडी मया थी भला है, राजका सुष समाचार सदा भला 
चाहिजे, तो म्हा हे भ्रम संतोप होय,| अप्न राज मोठा हो, म्हासुं क्रिपा सनेह रापो 
हो तेथी बीसेष राषजों जी, म्हाके राज उच्नात ढुजी बात नहे जी, अप्न राजको 
कागद आयो, समांचार पाया; आपने लीष्यो श्री जी हजुर थी नील कमलरों बीज 
वीजारनों मगायो हे, सु जरुर पोहचावजों; सु नीझू कमररा बीज तो हजुर मोकल्या 
है, सु माठुम कीजो; अर बीजारना ठा० कीरासु ताकीत कीवी, ती उपर कीराने अरजं 
पोहचाईी, कमलका चाडा पाके भड़े हे, उनी बीजको बीजार नो उ्हे हे; तीसु बीज तो 
हजुर पोहच्यों हे, अर बीजार नो हंगाम सीर पोहचेगो जी; ओर श्रीजीको प्रवानों मया 
हुवी थो, तीका जवाबमें अरजदास्त कीवी हे; सु आप श्री जी हज॒र गदरोगा जी; ओर 
श्री जी हजुर पोहच्या हो, सो श्री बाबाजी हे पगा लगाया होसी, म्हाके तो हजर में 
ऐक वसीली पष राजको हे, म्हे तो रावझों हुकम हर भांत करे साध्यो हे; अब शज 
हीसी सेहरबानगी करोगा, यो ठीकानो साबत दूसतुर बहार होय, अर म्हे राजीयका 
बंदगी करा, तीमे सरकारकी मोटी गरज होसी; पछे तो राज सरब जान हो, भला होसी 
ज्युं करोगा; अब श्री बाबाजीहे बीदा सीताब करोगा जी, घनो काईी लीपां. कांगद 
समाचार हमेस लीपाबु कीजो जी. मीती आसोज सुदि १५ दीने, संवतु १७७४ ब्पें. 


क््ाननचा>६८ण-+ 


'॥०० 8 »।8)॥: १४) ॥ 


इसी मतूलबकी एक अर्जी राव संग्रामसिंहकी महाराणाके नाम हे- 


से कफ था अजोकी नकल 
ध्त 
न ह# 29 ॥ श्रीरामी १ 
ज॥॥ श्थ 
हि हत ८६. 
5, भ, 44 
बचा 2.37 कि 


'ब्कनत 
|) 


7... अर्क्‍क 
लक 
न्‍>ज्यँ: 


न्‍ 


को हर जज 
कह घर रु पु फ। 
फाष शा उद्धणर 
प़ 


पुर सुथाने सकझ सुभ उपमां श्री महाराजाघिराज महाराणा: 


मद्गाराणा संग्राम्सिंद २, वीरविनोद, सदी किन दासक हाल २६५ 


॥ श्री संग्रामस्यंघजी ऐसांन्य चरण कमलान भांनपुरका उराथी ठीपायतं सदा सेवग* 
छोठ संग्रामस्पंध केन्य सेवा पावांधोक अवधारजों जी, अपर अठाका समांचार 
श्री दिवांणजीका तेज प्रताप करे भछाहे जी, श्री दिवाएजीका साहन भंदारका सुप समाचार 
दीनप्रत घठी घढी पल पलका सदा आरोग्य चाहिजे जी, तो सेवग हे भ्रम संतोष 
होयजी, अपन भी दिवाणजी बढा हो जी, मावीत हो जी, सेवग छोरु सुं क्रिपा मेहर- 
वानगी फरमावो हो जी, तेथी वीसेप रापजो जी, म्हारे श्रीदिवाणजी उप्रांत दुजी बात 
न हे जी, श्री दिवांणजी म्हांके भमेसुरजी समांन हो जी, सुरज हो जी, श्रीरामजी श्री 
दिवाणजी हे हीदुसथांनका अर सेवगांका सीरा उपर हजारां हजार साऊ सलामत्त 
रापेजी, अप्र श्री दिवांणजीको प्रवानों सेवगके नांम मया हुवो, सु माये चढाय छे 
बांच्यो, सरफराजी हासल हुद्दी. श्रीजीने फरमायो, थांरी सुधरी हकीकत पचोलीजीरा 
दीष्यां थी मालुम हुई्दी, थे छोरु हो; सु भीजी सलामत, म्हे तो महाराब श्री दुरगर्भान 
जीयी छे आजसुधी पाट छोरु हां,ओर श्री वाबोजी श्रीजी हजुर आया है, सु पगां 
लागा होती जी. श्रीजी अतरजामी मावीत हो जी. सीतापति रुघनांथकुं नेक नवायो 
सीस ॥ कहा भभीछन ले मील्यो रुक करी वगसीस ॥ श्रीजी पण द्वीपवाक वंस है, 
तीपी ये बात उपर नजर करें सेवगां उपर सरफराजी फरमवोगा जी. यो ठिकानों सावक 
दस्तुर सावत राप्या श्रीजीकी पण मोटी गरज व्हेगी, अर म्हे रजाबंद थका वे 
उजर बंदगी करांगा; म्हाके तो अपत्यार तोवराकी मुंठी तक हे; ओर हुकम आयो, बंभो- 
रीका तलावमे नील कमल मालूम हुवा हे, सुप्यां कमलारो बीज त्या वीजारनों जतना 
हजुर भेह चावजो, सु श्री हुकम प्रमांने नील कमठरो बीज हजुर मोकल्यो हे, अर बीजार 
नो हंगांमसीर पोहचेगोजी, अंठे सारोही ब्योहार श्रीजीका हुकमको हे जी, सेवग छा- 
यक काम पीदमत होय, सु फरमायेगाजी; बाहुढतो भवांणों मया प्रसाद होयगो जी. 
मीती काती वीदु २ दीने, संबतु १७७९ व्पे. 





राठौड़ हुगदासकी बाबत, जिसे महाराजा अजीतसिहने मारवादसे निकाल 
दिया था, महुहूर है, किदुर्गदासको यह घमेड होगया था, कि महाराजा अजीतर्सिहकों 
मारवाड़ मेने दिखाया, ओर मे वादशाही मन्सवदार हूं, जिसपर विरोध बढ़ा, 
आर आखिरमें महाराजाने मारवाड़से निकालदिया, परन्तु झोग महाराजापर इल्जाम 
ठगते हें, कि दुर्गंदासकी खिद्मतोंका उन्होंने कुछ भी खूबाल न किया, इग बारम पक 
दोहा मसह्हूर ह्ं घन 


सहाराणा संग्रासमलिंद २, ] यीरविनोद. [ राठोड दुगेदासका कागजु -९६२ 


दोहा. 


महाराजा अजसालकी, जद पारख जाणी ॥ 
दुगों देशां काइजे, गोलां गांगाणी 


अर्थ-- महाराजा अजीतसिंहकी जभी हमने परीक्षा करली, कि दुर्गदास 
( जैसे खैरख्वाह ) को मुल्कसे निकाल दिया, ओर गुलामोंको गांगाणी जेसा गांव 
जागीरमें दिया. 
दुर्गदास उदयपुर चलठाआया, ओर महाराणा संग्रामसिंहने उसे बड़े आदर 
भावसे रक्खा; विजयपुरका पर्गनह व पन्द्रह हजार रुपया माहवारी करदिया. इस 
समय जमइयत देकर रामपुराकी हिफाजतके लिये उसे भेजा था, क्योंकि चंन्द्रावत 
फ्साद करते थे. उस मुआमऊछेकी बाबत रामपुरासे एक अर्जी, जो महाराणाके 
नाम दुर्गदासने भेजी थी, उसकी नकल नीचे लिखते हैंः- 
कप अल 


ह दुगंदासकी अरजजीकी नकत, 
॥ श्री परमेस्व॒र जी स्व्यछे जी 


॥ सिंध श्री ऊर्देपुर सुभसुथांने संर्ब उपमा विराजमांन माहाराजाधिराज माहारां- 
णाजी श्री संग्रामसिंघणी चरणकमलायनु, रा। दुरगदासजी लिपतुं सेवा मुजरो 
अवधारजों जी, आठारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा प्रताप कर भला छे, श्री माहारां+ 
णाजीरा सदा आरोग्य चाहजे जी, श्री दीवंगजी वडा छे, साहब छे, मांसु सदा 
मया फुरमाबे छे, तिणसु विसेष फुरमावजों जी; आठा लायक कांम चाकरी हुवे, घणी 
फुरमावजों जी; अठे घोड़ा रजपुत छे, सो श्री दीवंगजीरा कांमने हाजर छे जी 
अप्रेच प्रवंनो ईनाईत हुवी, वडी पुस्याली हुईं; हुकम हुवो, ज्यों रांमपुरे रेहतां हजुर नचीं- 
ताईं हुईं, उठारों जावतो रहे; सुं श्री दीवंणजीरे प्रताप कर भांत भांतसुं जबतो 
रापां छां, आठारी तरफसं श्री दीवांणजी पतर जमे फुरमावजो जी; ओर हकीकत 
पंचोली विहारीदासजीरा कागदसु हजुर गुदरसी जी; प््:ण 
बाहुडता परवांना बेगा बेगा इनाईत कसवजो जी. मीती काती वदि ५ मौम, सं॥ १७७७ रा. 


--+++>2४ 53०5 कप, 





राहोंड दुर्गदासका, जो कागज पंचोली बिहारीदासके नाम आया, उसकी 
सके यह हें - 


महाराणा संग्रामर्तिंह २, ] चीरविनोद, [ महाराणा बर्ताव - ९६३ 


कागूजको नकक़, 


हब, 


॥ श्री परमेसुरजी स्व्यछे 


. 4 ॥तिंध ओऔउदेपुर सुने पंचोली श्री विहारीदासजी जोग्य, राज्य श्री हुरगदासजी 
लिपावतुं जुहार बाचजी, आठारा समाचार श्री परमेसुरजीरा प्रतापकर भला छे, 
राज़ेरा सदा भा चाहजे, राज घणी वात छो, म्हरि राज उन्न॑ईत काई वात ने छे 
सु फागदमे फीसी मनहार लिपां, सदा सुप ईकलास रापो छो, दीणसु चिसेप रापजो; 
आठा सारीपो कांम काज होय, सु लिपावजो, अप्रंच कागद राजरी आसोज सुदि ८ 
& से लीप्यो आयो, वाच्यां थी सुप हुवो; छीपी थो, ज्यो देवठीया, वंसवाला, डुमरपुर 
होय सुदी ७ रीपवदेवजी डेरा हुवा छे (१), सुदी १० श्रीजीरे पावे लागणरों मोहरत 

हैं; सु पावे लाया पछे ज्यो हकीकत हीय, सु लिपावजो. श्री जीरो भ्रवंनो 
आ।यो, बडी पुस्थाली हुई, तीणरा जुवाबमे अरजदासत मेरी छे सु गुजरानिगा; ओर 

/ लीप्यो ज्यों संभामसिंघजी भडगने आवरारा गंम मारीया, तीए बासते राव गोपाल- 
। सिंघजी कने भी लीपायो छे, ने अठासु पीए कहावजो, सुं संग्रामसिंघजी तो हीमारतंई 
मणिपुर होज छे, कोई विचार रापता होसी, तो कहावसां, ईसो काम ने करसी; 
आदठारी हकीकत आगे जाट लिपमीया साथे कागद दीयो छे, तीणसु राजनु मालम होसी; 
आहठारी तरफरी नर्चिताई रापजो; लिप्यो थो, रा। सीरदारसिघ नु उदेपुर जाय सीप 
दीरासां, सु चेगी सीप दीरावजी, कीका अणंद्सिंघ प्रतापसिंघरों पसमंनो रापजो; 
भडगने विजेपुर, पडऊापड, छुध भेसो केलुंपुट दीसां राजने कहो थो, सु इ्ं तीन 
रंकमरी छुटरा उमेदवारछां; प्रढगना उपर चीठी हुवण न पावे, नेकदास रंकम ने 
डेंटे, तो कुससिघजीर मुकरंडे छागनों, सु मरदेसां; भरोती कराय मेलजी, ओर 
गंणरो इंजारो पं .॥ कांतजी नु कहेंने करायदीजो; आगे एंजारों छे, तीण माझक 


| | 





(१) ये त्तीनों ठिकाने इन दिनों महाराणाकी हुक्म डदूली करते थे, इस उास्ते पंवाली 
रैहारीदास फौज छेफर गया, ओर सीने रईसेफो साथ छे आया, 


घद्दाराणा संग्रामसिंद २, ] वीरबिनोद , [ सहाराणाका बताव - ९६४ 


कीसत रा कीसत रुपीया केसी जठे भराय देसां जी... 77777 
बाहुडता कागद वेगा वेगा दीजी. मीती काती वादि ६ भोस, सं । १७७४ रा। 
मुं। दुवेछाई.7 





इन ऊपर लिखें हुए हालातसे महाराणा संग्रामसिंहका सुटकी इन्तिजाम, 
नोकरोंकी कद व सदारोंका लिहाज, जेसा बतोजाता था, वह पाठक लोग जान 
सके हैं. इसी बर्षके श्रावण मास [हि० रमजान ८ ४० ऑगस्ट | में नाहर मगरेके महछोंकी 
बुनयाद डालीगई. यह शिकारगाह हझूदयपुरसे सोरूह मी इंपाण कोएपर अब 
तक मोजद है, ओर वहां उनके बनवाये हुए गुम्बजदार महर काइम इसी 
तरह उदयसागरके तीरपर कमठोदकी पहाड़ीमं शिकार खेलनेके मकान बनवाये. 
यह महाराणा मुल्की इन्तिजाससे फुर्सत पाकर दुनयादारीके आरामकी तरफ भी 
ध्यान रखते थे, जो उस समयके चित्रपट देखनेसे जाहिर है. इनके समयमें रिया- 
सतमें कोई खऊऊठ नहीं आया, क्योंकि यह हर एक वातकी तरफ मंक्िपर 
तबजुह करते थे; लेकिन अफूसोस है, कि ऐसे अकृमन्द राजाने उन बातोंके 
अजामपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; क्योंकि वद्धिमान लोग संसारी सखसे नकसान 
नहीं उठाते, परन्तु वे ऐश व इश्रतकी जड़ जमा देते हैं, जिससे पिछले गाफिल 
लोग धीरे धीरे ख़राबीम पड़कर बबोदीकी दशाको पहुंच जाते हें. 

महाराणा जयसिंहने मरनेसे कुछ दिन पहिले ऐश व इश्रतके कार्मोकी तरफ 
ध्यान दिया, फिर महाराणा अमरसिह २ ने बहादुरी ओर बुद्धिमानीके बर्गीचेमें 
शराबके पानीसे इस पोदेकी परवरिश किया, ओर इन महाराणाने उसकी 
शाखोंकी बढ़ाया, पर यह न सोचा, कि इससे बगीचेके पिछले दरख्तोंकी नुकसान 
पहुंचेगा. हम इस जगह सुगलियह खानदानकी मिसाल देते हैं, कि अकूबर वादशाहने 
शेश व इश्रतका बीज बोया, ओर जहांगीरने उसकी रक्षा की, शाहजहांने उसे सर 
सब्ज्‌ किया, जिसकी ठंडी छायामें गाफिल होतेही आलमगीरकी केदमं आया. फिर 
उसके खानदानम अयख्याजी ऐसी फैल गईं, कि हिन्हस्तानकी बादशाहतका खातिमह 
हानेतक पीछा न छूटा. इसी तरह मभेवाड़कों भी बहुत नुकसान पहुंचा, जो पाठकोको 
आग अच्छी तरह मारम होजायेगा 

विक्रमो १७७८ चेत्र शुक्ष १ [ हिं० ११३० तः० ३० रबीउस्सानी 5 ०१७१८ 
दा* 3 एज्निछ | को बड़े कुंवर जगत्सिंहकी शीतला निकली, जिसका उत्सव कियागया, 


महाराणा संग्रामसिंह २, वीरविनोद, [ कुंबर जगवसिंहकी शादी- ९६५ 


ओर इसी मानूताके कारण शीतला माताका मन्दिर वनवाया, जो देलवाड़ेकी ह॒वेलीके' 
साम्हने बागके अन्दर अव तक मोजूद है 

* यह महाराणा रियासतमें एक हुक्स रखना चाहते थे, अर्थात्‌ रियासतेंमें अकसर 
काइदह है, कि मज़हवबी पेश्वा, जुनानखानह अथवा वरठीअहद, तथा भाई बेटे 
वगृरह जुदा जुदा हुक्म चलाने लगते हें. इन महाराणाने अपने हुक्‍्सके सिवाय दूसरेका 
इक्म नहीं चलने दिया; इस बोरेमें एक बार अपनी मासे भी रंजीदह होगये थे 
उनकी यह झादत थी, कि हमेशह अपनी मा से प्रभातको दंडवत्‌ करनेके बाद खाना खाते; 
एक बार मामूल मूजिब बाईजीराज़ ( अपनी माता ) के पास गये, तो उन्होंने किसीको 
जागीर दिलानेकी सिफारिश की; महाराणा मन्जूर करके बाहर आये, और उस जागीरका 

पद्म लिखकर बाईजीराजके पास मेजदिया; परन्तु दूसरे दिनसे भीतर जानेका द॒स्तूर 
बन्द किया; वाईजीराजने बहुत कुछ चाहा, पर वे न गये; तब उन्होंने तीर्थ यात्राका 
मतोथ किया; महाराणाने सब तय्यारी करवादी, तोभी मिलनेको न गये; बाईजीराज 
अबिर पहुंचे, महाराजा सवाई जयसिंहने यहां तक उनका आदर किया, कि बाईजीराज 
की पालकीमें कन्धा छंगाकर महलोंमे लेगये. फिर राज माता मथुरा, ढन्दावन 
बगेरह तीथे यात्रा करके छौटीं, तो महाराजा सवाई जयसिंह उन्हें पहुंचानेकी उदयपुर 
तक आये, ओर यह कहा, कि में दोनों मा वेटोंका रंज मिटवा दूंगा. महाराणा 
अपनी माताकी पेशवाईके लिये उदयपुरसे एक मंजिल साम्हने जाकर उन्हें 
अपने डरोंमें ले आये, ओर मद्दाराजा जयसिंहसे मिले. महाराजाने आपसके रंजका 
जिक छेडा, महाराणाने कह दिया, कि घरका विरोध घरमें ही मिठता है, आप 
मिहमान है, आपको इन वातोंसे कुछ मत्लब नहीं. इसके बाद उदयपुरम आय, 
ओर महाराजा जयसिंहकी बहुत खातिर की. यह वात कर्नेल टेंडने महाराणाकी 
बुद्धिमानीकी प्रशंसामें लिखी हे, जो हफीकृतमें बड़े चुद्धिमान थे. विक्रमी १७७९ 
फाल्गुन्‌ कृष्ण ११ [ हि. ११३५ता० २५ जमादियुल अव्वक ८६३६० १७८३ त्ता० ४ 
मार्च ] को चीनीकी चित्रशाठीमें रहमेका उत्सव किया; यह चीनीकी ईंट महाराणाने 
पोर्चुगीजोकी मारिफृत चीनसे संगवाई थीं, ओर बहुतसी उनमेंसे यूरोपकी वनीहुई 
थीं, जो इस मह॒रुमें रूगाई गई, वह अब तक मौजूद हैं. 

वि० १७८० वेशाख ऋष्ण ७ [ हि०११३५ता० २१ रजब ८ ई० १७२३ 

ता० २७ एप्रि ] को युवराज कुंवर जगत्सिंहका यज्ञोपवीत संस्कार किया, ओर वि० ज्येछ 

हि रमजान > ई० जून ] में कुंवर जगत्सिंहकी वरात झूणावाड़े गई. वहांके रईस 
तोलंखी नाहरसिहकी बेटीके साथ वियाह हुआ. इस शादीम महाराणा सम्रामासहन 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, | कविया करणीदानका हाल - ९६६ 


ठाखें रुपये खर्च किये थे. चारण कविया करणीदानके गीतों ( १ ) को महाराणाने धूप 
देकर पजन किया. यह वात इस तरह हुईं थी, कि मेवाड़में सूलवाड़ा गांवका 
चारण कविया करणीदान अन्न बिना छाचार होकर घरसे निकला; यह अच्छा 
शाइर था; अव्वझ शाहपुराके कुंवर उम्मेदर्सिहेके पास गया, जो इन्हीं दिनोंमें अपने 
बापको रद्द करके शाहपुराका मुख्तार होगया था. करणीदानने अपनी शाइरीसे 
उन्हें खुश किया, उम्मेद््सिहने कुछ राह खर्च देकर रुख्सत दी. यह अपने भ्रारव्ध 
को दोप लगाकर रवानह होगया, क्योंकि कुंवर उम्मेदर्सिंह उदार थे, और इसकी 
कवितासे जियादह खुश भी हुए, परन्तु करणीदानकी घरपर भेजनेके छाइक्‌ जाहिरा 
कुछ नहीं दिया; ८०० रुपये उस्मेदर्सिहने करणीदानके घर भेजदिये, ओर उसका 
कुछ भी जिक्र नहीं किया. करणीदान डूंगरपुर पहुंचा, जहांके रावल शिवसिंहने 
उसकी कवितासे खुश होकर छाख पश्माव दिया. उस वक्तुका एक दोहा हम नीचे 
लिखते हैं:- 


दोहा. 


बावरिया छत्रपतबिया - कीदाखूं क्रामात ॥ 
सिध जूना रावलु शिवा नमो गिरप्पुर नाथ॥ १॥ 


अर्थ- दूसरे छत्र धारी ( राजा ) नये जोगी अर्थात्‌ छोटी जटावाले मरकर 
थोड़ीसी तपस्थाके जोरसे राजा बनगये, जिनको में करामाती नहीं कहसक्ता; परन्तु 
पुराने तपस्ची ( बहुत दिनों तक तप करके राजा बनने वाढा ) रावऊ शिवसिंह 
तुमको मेरा प्रणाम है. करणीदान वहांसे उदयपुर आया, ओर महाराणा संग्रामसिंह 
को पांच गीत सुनाये, जिससे महाराणाने खुश होकर कहा, कि तुम कहो, तो इन 
गीतोंका हम अपने हाथसे पूजन करें, ओर तुम कहो, तो छाख पशाव दियाजावे. 
करणीदानने अपनी इज़्त बढ़ानेके लिये पूजन करना पसन्द किया; महाराणाने वेसा 
ही किया, ओर लाख पशाव (२ ) भी दिया. फिर यही करणीदान जोधपुरके 


( १ ) यह एक प्रकारके छन्द होते हैं, जो चारण लोग अक्सर मारवाड़ी शाहरी इन्हीं 
उन्दोंसें बनाते हैं 


( ९ ) छाख पशावकी तफ़्सीरू इस तरहपर है, एक हाथी मए सामान व. जेवरके, १ पालकी 
( लंबे खम॒दार बांसके डंडे वाली ), २ घोड़े मए सनहरी व रुपहरी जेवर व सामानके, २ ऊंट, बीस 
हजार रुपयों से छेकर पचास हजार रुपयों तक नकद, एक हजार रुपया साहानाका आमदनते 


महाराणा संगम सिंह २, ) बीरबिनोद,. (महाराजा जयसिंहका खुधीतह- ९६७ 


महाराजा अभयसिंहके पास पहुंचा, ओर वहांका अजाची बना, जिसका जिक्र मारवाड़की 
ववारीखमें लिख आये हैं. 

विक्रमी १७८१ भाद्रपद रृष्ण ३ [ हि० ११३६ ता० १७ ज़िल्काद # ई० 
१७२४ ता० ८ ऑगस्ट ] को महाराणाके कुंवर जगत्‌सिंहकी भायां सोलंखिणीसे 
मंवर प्रतापसिंहका जन्म हुआ. महाराणाने पोत्र पेदा होनेका बहुत बड़ा उत्सव 
किया. इन महाराणाकों अपने बापका मनन्‍्शा पूरा करनेकी बहुत ख्वाहिश थी; 
रामपुरा महाराणा अमरसिंह २ की मर्जके मुवाफिक अपने कृणेमें करालिया, सिरोही 
छेनेकी कोशिश थी, ओर ईडरके लिये चाहते थे, कि उसको मेवाइमें मिला लियाजावे; 
ठेकित्‌ जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहकी उनके घेटे वरूतसिंहने मारडाला; और 
महाराजाके छोटे बेटे अणन्दर्सिह ओर रायसिंह भागकर ईडर पहुंचे; उन्होंने वहांके 
पहिले राजाओंकी ख़राब हालत देखकर ईडरपर कृज्लह करलिया, जिसको महाराणा 
संप्रामसिंहने उनसे छीन छेना चाहा, ओर महाराजा सवाई जयसिंहको इस 
मुझामलेमें मुन्सिफ कुरार दिया. जयसिंहने महाराजा अभयसिंहकोी समभाया, 
कि आपके भाई अणन्दर्सिंह व रायसिंह ईडरके पहाड़ी सुल्कपर काबिज़ रहकर 
मारवाढ़को वर्वाद करेंगे, इसलिये में उनको गरारत करनेके लिये एक तद्दीर बतलाता हूं, 
कि इंडरका फर्मान वादशाहसे आपको मिलचुका है, लेकिन महाराणाने मुभसे 
कहा है, कि वह जिला मुझे ठेकेपर महाराजा अभयसिंह लिखेंवें; बल आप अपने 
भाइयोंकी मारडालनेके इक्रारपर महाराणाकों दे दीजिये. महाराजाने इस सलाहको 
मंजूर किया, और एक खरीतह महाराजा जयसिंहके ख़रीतहके साथ महाराणाकों भेजा; 
उन दोनों खरीतेंकी नछ्लें नीचे लिखीजाती हैंः:- 





महाराजा सवाई जयसिंहका ख़रीतह, 
श्रीरांमजी 
सीतारांमजी 
सिध श्री महाराजा घिराज महारांणा श्री संग्रामस्यंघजी जोग्य, लिपत॑ राजा 
छेकर पांच हजूारकी आमदनी तकका गाव, ओर सिरोपाद व पांच हजार रुपयोंका जेवर, पिएले 


जुमानेमें महाराणा भीमलिंहके समय रुपयोंकी कमी होती, तो उनके एवजमें जेवर व जायदाए 
जियादह दीजाती थी; जिसका जिक्र उनके हालमें किया जायेगा. 5 हू 


महाराणा संथामसिंह २. ] वीरबिनोद, [महाराजा जबसिंहका खरीतह - ९६८५ 


५, है! “० सवाई जेस्यघकेन मुजरों अवधारिब्यो, ओठाका स्मांचार श्री. जीदी 
0 
/] 


22. 


न ले 5 क्रिपासा भरा छ, आपका सदा मा चाहजे, अप्रंच आप बड़ा छो, 

हा _ हि ' हिंदुसथांससे सरदार छो, अंठा वेठाको व्योहारसे कहाँ वात जुदायगीन 

22! 2] ' छे, आठे घोड़ा रजपुत छे सो आपका कांमने छे, ई त्रफ्‌ कांस काज होव, 

हु न 3, सो लिपावता रहोला; अर उदपुरमं म्हें आपकी हजुरि छा, तब म्हान 

# 4 तु, आपयचावात फुरमाई छी, जो मेवाड़ तो घर छे, आर ईड्र मेवाड़की आंगए 

5 #% «4 ०» सो ई का लेवाकी तलास रपावाछा; सो वे ही दिचसों उहे तलासमे छा 
| 


आर अब सी ई कांमके वासते मयारांम ऊकीटने आपको लिप्यों आयो, से 
दरूपत राय म्हांने वजेनसि बंचायो; तीपरि म्हे महाराजा अभेस्थेघजीन 
समझभाय व्योरो कह्यो, सो यां भी कब॒छ करी, अर प्रगनों ईडरकोी आपकई; 
४” नजरि कीयो, सो पत याकी इही मतलबको लिपाय भेज्यों छे, सो पहुंचेटी 
3 अर महाराजा अभैस्यघजी या अरज करी छे, जोआप जतन असे 
थ कराबोठा, अएंदस्थेघ वेठासों जीवतों मीकछे नही, मास्यों ही जाय, वर 
:£9 मारधा बिना राजकों वंदवसत कठणि छे; सो याका राजका वंदवसतक 
हे " 4 तो फिकर आपने छे ही, तीस्यो स्हे भी चाही अरज करां छां, प्रथम तो ई 
पा | कांमके वासते श्री दीवांण ही पधारे, अर जो कदाचि आपका पधारिवाकी 
हा “ये सलाह न होंच, तो घायसाई नगने हुकंम होय, वो आछी फोज सो 
3, ४ जाय, अर पेहली तो नांका बंदी करिले, जेठा पाछे बेने मारे; भाग्य जावा 
2 ४ नपावे. ई वातकों घणी जतन रपावे, कागद समाचार लिपावता रहोला. 


47 से मिती असाढ वदि ७ सबत १७८४: 
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पांनो दुजी. 
ु रांमजी 
प्रगलुं इंडर महाराजा अभेस्थघजीकी जागीरमे छे, जेतों तो था आपकी 
नजरि ही कीयो छे, अर जो कदाचि ओर कहीकी जागीरमे होजाय, तो जमाव बवेठाको 


ञसो करांवेझा, असल सरकार ही को रहेवों करें, ओर मनसवंदार अमल करवा न 
पावं. मित्ती असाढ बदि ८ संवबत १७८७. 


कि फ<८ ७35 


खास महाराजा जयसिंहके हाथके लिखे हुएकी नकल है 


महाणणा संग्रामसिंह २. ॥ वीरविनोद. [ ईडरपर महाराणाका कृब्जुह - ९६९ 


महाराजा अभयसिंहके कागृजूकी नकल, जो महाराजा जयतिंहके 
काग्रजुके साथ आया था, 
ाा-०$ 4 आर 


॥ श्रीपरमेसरजी स्त छे. 


्ओपकिज--+ 


॥ स्विस्ति श्री महाराजा घिराज महारांणा श्री सग्रांमसिघजी जोग्य, राज 
राजेखर माहाराजा घिराज महाराजा श्री अभेसिघजी लिपावतं मुंजरो वाचजो, 
अठारा समाचार भरा छे, राजरा सदा भलाचाहीजे, राज ठाकुर छो, वडा छो, सदा 
हेत मया रापो छो, तिशथी वीसेप रपावजो, अठा सारपो कांम काज हुवे, सुं हमेसां 
लिपावजो, अंठे राजरों घर छे, जुदागी कीण वात दीसा न जांणे, अठे घोडा 
रजपुत छे, सुं राजरे कांमनुं छे, 

/.. अपनंच प्रगनो ईडर म्हे राजनु दीयो छे, राज ऊठारो भली भांत जावतो कराव- 
जो, ने राज ईजारे मुकाते दीसा लिपीयो यो, सुं आ कीसी वात छे, ईंडर राजरी 
नीजर छे; तथा अंणदससीध नें रायसीघ हरांम पोर छे, तीणानुं फोज मेलने मराय 
* नांपजो; म्हांरी दीण बात सुं रजामंदी छे, राज ईण वातरी आघो कढावजों मती, 

सांवत १७८३ रा असाढ वदी ७ म॑ ॥ फरीदाबाद- 
४-४. ९: आओ 

पहिले कामृूजुमें विक्रमी १७८० और दूसरेमें विक्मी १७८३ ढिखा है, 
इससे यह मालूम होता है, कि महाराजा जयसिंहका कागज चेन्नादि संबतसे और 
महाराजा अमयसिंहका भ्रावणादिके हिसावसे लिखागया हे; क्‍योंकि पहिले कामृजमें 
चेश्नसे विक्रमी १७८० छुग गया, और दूसरेम आपादी पूर्णिमा तक विक्रमी 93८३ माना 
गया, वर्नह महीना, तिथि और मतलब दोनों कागृजोंका एक है; और ये एक ही साथ 
महाराजा जयसिंहने भेजे हैं. इन कागुजोंके आने बाद मद्वाराणाने अणन्द्सिह व रायसिंह 
पर फौज तस्यार करके ईडरकी तरफ भेजी. इस फरोजके मुसाहिव भींडरका महाराज 
जेतसिंह और घायमाई राव नगराज थे... एक दम ईंडरको जाधेरा, तो अणनन्‍्दर्सिह ओर 
गयसिंहने शहर ओर ज़िला महाराणाकी फ़रौजके सुपुर्दें किया, और खुद हिरासतमें 
आगये. इन दोनों मुसाहिबोने भी मुल्की वन्दोबस्त करके अएन्‍्दर्सिह व रायसिंहको 
साथ लेकर उदयपुरकी तरफ कूच किया; उस वक्त सारबाड़ी भाषामें किसी शाइरने 
पह दोहा कहा थाः- 
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220 2 है 02% 7 2 मनन न सतत कल कप 
(॥ ) थे दोनों आड़ी सतरें खास महाराजा अमयर्सिहके हापके लिखे हुएकी नक्छ है, 





महाराणा संयासमसिंह २. ॥ वीरविनोद, [ महाराजा अभयसिंहका कागुजु - ९७० 


दोहा. 
जैतों आयो जेतकर  ईंडर अमऊझ जमाह ॥ 
हिन्दूपत राजी हुवो सगतांरों पतसाह ॥ १ ॥ 
अर्थ - जेतसिंह फतह करके इंडरमें अमर जमा आया, जिससे शाक्तावतोंके 
मालिकपर हिन्दूपति (महाराणा ) खुश हुआ... 
अणन्दर्सिह व रायसिंहकी महाराणाने अपने पास रक्‍खा, तो महाराजा 
अभयसिंहने एक कागज महाराणाके पास भेजा, जिसकी नकूल हम नीचे लिखते 


ला ४६८७ 





महाराजा अभयसिंहके काग्रजकी नकल, 


॥ श्रीपरमेसरजी स्त छे 


॥ स्वस्ति श्री माहाराजा घिराज माहारांणा श्री संग्रामसिंघजी जोग्य, राज राजेश्वर 
माहाराजा घिराज माहाराजा श्री अभेसिंघजी लिपावतं मुजरों वाचजो, अठारा समा- 
चार भरा छे, राजरा सदा भरा चाहीजे, राज बडा छो, ठाकुर छो, सदा हेत मया रापा 
छीो तिण था विसेष रपावजो, अठा सारीपो कांम काज हुवे सु हमेसां लिपावजो, अठे 
राजरों घर छे, जुदायगी कीणी बात दीसा न जांणे, अंठे घोडा रजपुत छे सो राजरे 
कांमनुं छे । अप्नंच अणंदर्सिघ, रायसिंघरी वात राज ठेहराय ने ऊदेपुर बुठाया, सु 
आझछा कीयो, आ वात राजरे हीज करणरी थी; हीमे यानुं पटो भावे रोजीनो दीरायनें 
राज कने रपघावसी; ईडररो ऐक पेत ही इंणांनुं न दीरावेछा, ईंडर राजरे रपावजों, दरवाररे 
मुतसदीयांनुं हुकंम हुवी छे, सो दीडररे द्वीजारेरो टकी हीमार राजरे मुतसदीयां कने 
कोई मांगे नहीं, सु राज हरगीज द्दीडररो ऐक पेत द्टी ऊणांनुं दीरावो मत, और हकी 
कत प॑ ॥ रायचंदू अरज करसी. संवत १७८५ रा भाद्गवा वदी २ मुं॥ जहांनावाद. 

अ--++०२ ४६ ८. 
. इस कागूजके लिखनेका मतझब जाहिरा तो ईडरमें रायसिंह व अणन्दुर्सिहको न 
रखनका हैं, परन्तु उनके न मरेजानेसे महाराजा असमयसिंहकी दिली मुराद पूरी न 
हैंई; तव महाराणाकों इशारेसे उछहना लिखभेजा, कि “अएन्दर्सिह, रायसिंहकोी फौज 


ब्शषस 


जऊर उदयपुर बुलाया, यह अच्छा किया, यह बात आप हीके करनेकी थी”, अर्थात' 


महाराणा संग्रामसिंह २, | वीरबिनोद, [ महाराजा जयसिंहफा कागूजू- ९७१ 


इक्रारके बर्खूलाफ आपके करनेकी न थी. दूसरी बात इंडरमेंसे उनकी जमीन न देनेके 


लिये भी इस वास्‍्ते लिखी है, कि जिस तरह उनको मारडालनेका इक्कार पूरा न हुआ, 
इसी तरह जमीन न देनेका भी पूरा न हो; परन्तु इस कागुजुके आनेसे पहिले अणन्द- 
सिंह व रायसिंह दोनों उद्यपुरसे रवानह होगये, ओर मेड़ता वगैरह मारवाइके कई पर्मने 
जा लूटे. इसपर महाराजा अभयसिंहने जयसिंहकों लिखा होगा, क्योंकि वे महाराणा 
को ईडर दिलानेमें पंच थे. महाराजा अभयसिंहने अपने भाई बख्तर्सिहको फोज 
देकर मैड़तेकी तरफ़ भेजा, और महाराजा जयसिंहकी भी अभयसिंहका मददगार 
बनना पड़ा; तब एक और कागूज महाराजा जयसिंहने महाराणाके नाम लिख भेजा, 
जिसकी नकूल नीचे लिखी जाती है :- 


सहाराजा सवाई जयसिंहके कागूजुकी नकल, 


८०3 ० 


ओऔरांमजी. 


५, 


आीसीतारांमजी. 


॥ सिधि श्री महाराजा धिराज महारांणा श्री संग्रामस्यघजी जोग्व, लिपते राजा 
सवाई जैस्पघ केन्य मुजरो अवधारिज्यो, अठाका समाचार श्री जीकी क्रिपा सो 
भरां छे, आपका सदा भला चाहिम्ये, अभ्रंचि, आप वडा छो, हिंदेसथांनमे सरदार छो, 
ओठा बेठाका व्योहारमे कही वात जुदायगी न छे, ओठे घोड़ा रजपुत छे, सो आपका 
कांमने छे, ईं तरफ कांम काज होयू सो छीपावता रहोला, ओर राजा वपतसीघजी 
वा फ्ोज स्हांकी अणंदसीघ, रायसीध ऊंपरि गई छी, सो हीरदे नारायण ते आय मील्यो, 
अर अण॑ंदसीधय रायसीघकी ई भांति ठाहरी, जो एतो दोन्यो ऊंदेपुर श्री दीवांशकी 
हमजुरि रहो करे, कहीठे जाय नहीं, अर इंडरका पडरगंनांका जो गांव श्री दीवांगकी हद्‌की 
अफ छे, सो तो श्री दीवांणके रहे, अर कसवो ईडर वा ओर गांव अणंद्सीध रायसीघ 
ने दीज्ये, सो अब अणंदसीघ, रायसीघ श्री दीवांणकी हजुर आवे छे, सो यांकी तसछी 
फरमविला, अर नीसां ले हजुर रापैंछा, अर ईंडरकी सीवाय गांम आपकी ह॒दकी त्रफ 
कीं सनदि करिंदेंवाको मुतसयांने हुकंम फरमावेंटाजी, ओर कागद समाचार लीपावता 
रहोऊा. मीती भादवा वदी १३ संवतत १७८५. हि 


३०0 


महाराणा संग्रामसिंह २, । वीरविनोद, ..[ शाहपुरा वाढोंका मुचल्का - १७३ 


अणन्दर्सिह व रायसिंहके उदथपुर पहुंचलेपर भहाराणाने खास कृस्व्रह इंडर व 
थोडा सा जिछा अणन्दर्सिह, रायसिंहकों देदिया; ओर पोछां व पाठ बगुरह कुछ पहाड़ी 
जिला ईंडरके पहिले राजाकी सन्तानको गुजारिके लिये दिया, बाकी मुल्क मेवाड़में मिलाया 
जमानेके फेरफारसे मरहटोंके गृद्रमें बहुतसा पहाड़ी जिछा तो उसमेंसे मेंवाड़के 
तहतमें रहा, वाकीपर अणन्दर्सिह रायसिहने अपना कृष्जृह करलिया; और उदयपुरकी 
मातहतीसे भी अछग होगये. | 

विक्रमी १७८१ [ हिजी ११३६ ८ ई० १७२४ | में शाहपुराके राजा 
भारथसिंहने जगमालोत राणावतोंसे जहाजुपुरका पर्गनह छीन लिया, और 
सहाराणाकों खुश करके एक पर्वानह भी हासिल करलिया था, उसी बारेमें भारथसिंहके 
कुंवर उम्मेद्सिहने पेशकरशी बगेरह भरनेके लिये जहाजूपुर व फूलिया वर्गरह मेवाडमें 


मिछानेकी ग्रजूसे मुचछझुका लिख दिया, जिसकी नकूल नीचे लिखते हैं :- 


सुचलका जहाजूपुरकी बावत, 


9००१) सीध श्री दीवाणजी आदिसात, ठीपत कअर उमेदसीघजी भारथसीघोत अप्रर्च। 
जाजपुररों श्री द्वार थी जागीरी मया हुओ, तीरी पेसकर्सी अजमेररे सीते 
पेसकर्सीरा रुपय्या लागे है र० ७००१) अके रुपय्या सात हजार ओक 
ठागे है, सो दरवार भरणां, 
वीगत र 
३८५००) महा सुदी १५ ३५०१) जेठ सुदी १५. 


भ्न्भ्भ््््भ्य््स्ल्ल््य्््य्ल्च््य्ल््य्लन्स्य्च्च्व्प्य्य्च्य्ल्स्त््य्म््स्न्न्न्स्म्न््भ्न्स्प्ल्न्स्न्स्स्च्स्प्भ्म््स्स्म्म्म्स्म्स्फ्मप्स्जकप्पे कप पा ८८ ८म तक नपनत्क मम पपयपन्‍पथ पथ तल पपटपमप्टपहमा, ७एए7- छऋर रा एल का छा धतभ मल 


छ १७८५ काती सुदी १२ संनु छीपतु कुअर उमेदसीघ, उपलो लीष्यो सही 
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२२००३) टीप्यो १ सीधश्री दीवाणजी आदेसातु, ठीपतु कुअर उमेद्सीघजी भारथ 


सीघोत अपर । प्ररणनो फुल्यारों मुकाते अजमेर थी तीरा मुकातारा तथा 
पेसक्सीरा रुपय्या ठागे है, सो श्री दरवार देणां, उज़र करा नही, अजमेररे 
सी दरवार थी सुध करेलेसी. बदी २ म्ही जेठीरी आधुआधघ 

वीगत र 


१७००१) फुल्यारा भ्रगनारा सुकातारा पेसकरसी सुधी रुपय्या सतरा हजार ओक, 











"ऋछऋ<::2::-:5  # :$ ै ९:०० 2:30 3222०: 


२००१) गाम देवल्यों प्रढ्गणे सीणांयरे हासऊ पेसकर्सी सधी- 


न्स््ल््चस्सस्््ल्च्ल्च्च्च््य््स्च््स्स्लल्लल््सनपनकक्क्पपस्परभधपनाऋ८ाऋ२<क्‍८ू भू पपपलंपमनर यम भभमध्पपपपपपपपपंआआलधध्मत्भाशशभय तल तल 4 





महाराणा संग्रामसेंह २, ] बीरविनोद,._[ मसाधव्सिट्का मुआमलछह - ९७३ 


१००१ गास कोठ्यांरी पेसकर्सीरा. 





२००० परचरा. 








स्प्््चियी लिया लक सतन शाम पक 


२५००३ अपरे वाबीस हजार तीन, काती सुदी १२ संनु ठीपत कुअर 
उमेद्सीघ, उपले ठीप्यो सही. 


अब हम राजपृतानाकी कुछ रियासतींका मरहटेंकि हाथसे वर्बाद होने, ओर रहे 
पहे रोच दावके भी मिद्दी होनेकी शुरू बुनयाद लिखते हैं 

महाराणा अमरसिंह २ की बेटी चन्द्रकुंचरका विवाह विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० 
# ई० १७०८ ] में जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहके साथ हुया था, जिसका 
जिक्र ऊपर लिखागया है. उस वक्त एक अहृदनामह त्ते पाया था, कि उदयपुरके महाराणाकी 
बेटीका कुंवर छोटा हो, तो भी अपने वापकी रियासतका मालिक होगा. चन्द्रकुंवर बाईफे 
पहिले पहिल कन्या हुई, जिसकी शादी महाराजा जयसिंहने जोधपुरके महाराजा अमयसिंह 
पे करदी; लेकिन विक्रती १७८५ पोप कृष्ण १२[हि० ११४१ ता० २६ जमादियुल्‌ अव्वर 
म+ई० १७२८ ता० ३० टिसेम्बर ] की आंबेरके महाराजा जयसिहकी महाराणी आर 
महाराणा संग्रामसिंहकी बहिन चन्द्रकुंबर वाईके गर्भसे एक बेटा पेदा हुआ, जिसका नाम 
माधवर्सिह रक्खा गया. इस राजकुमारके जन्म होनेसे महाराजा सवाई जयसिहको 
बड़ी फ़िक्र हुई; क्योंकि इनके दो राजकुमार, जो दूसरी राणियेंसे पंढा हुए, माजूद थे 
एक शिव्सिह दूसरे ईश्वरीसिह; अगर अहृदनामहपर अमल किया जाय, तो इन 
दोनोंका हक खारिज हो; और वे दोनों भी फूसादपर कमर बांध; और उस इक्कारफे 
बर्चिलाफ वर्ता जाये, तो उदयपुरसे मुकाबझ॒ह करना पड़े, जिससे जीधपुर, बूँदी, 
कोटा, दीकामेर वगेरह रियासतें उदयपुरकी मददगार हों. ऐसे विचार करनेसे 
महाराजाको खाना पीना भी बुरा छमने रूगा, ओर यह सोच लिया, कि इस ब्खइसे 
बर्बादीके दिन आगये. अव्बल तो उस राजकुमारके मारठालनेकी काशिश कागई, 
लेकिन चन्द्रकुंवर वाई इस वातको जानती थीं, जिससे महाराजाको सारी कोशिश ऊुजूछ 
हुई. तब महाराजा जयसिंह दाइकर उदयपुर आये, जहां विक्रमी १७८५ आखिन शुद्ध ३० 


कु 


महाराणा संग्रामसिंह रे, ] वीरविनोद,...[ साधवर्सिंह ओर रामपुरा -९७६ 


| हि ११४१ ता० ९ रवीउुलू अव्वल ८ हं० १७२८ ता० १५ऑक्टोबर ] से विक्रमी 
कार्तिक हृष्ण ६ [हि० ता० १९ रबीउुल्‌ अव्बठ ८ ई० ता० २५ ऑक्‍्टोबर ] तक रहे; 
ओर सुसाहिबोंको मिलाकर माधवसिंहकों जुदी जागीर रामपुरा दिलानेका उपाय किया, 
लेकिन यह सन्सूवह भी रोका गया, क्योंकि पंचोछी विहारीदासने इस वातकों बिल्कुल 
संजूर नहीं किया; छाचार महाराजा वापस गये, लेकिन फिर भी उनको इस फसादके 
मिटानेकी फ़िक्र बनी रही, इसलिये फिर इसी वर्षके अन्तमें उदयपुर आकर रामपुराके 
लिये बहुत कुछ कहा, और महाराणाको सममाया, कि रामपुराके राव बादशाही नौकर 
थे, जिनका सुल्क आपने जुवर्दस्ती छीन लिया, अगर आपका भानजा वहांका मालिक 
बने, तो हमारी रियासतका झगड़ा दूर हो; इस वबातको सोचना चाहिये. राव 
नगराज धायभाईने भी महाराणाको समझाया, कि रामपुरा माधवसिंह को अपनी तरफसे 
देनेमें मेवाडका हक नहीं जाता, वर्नह महाराजा जयसिंह वादशाहोंसे मिलकर कुछ ओर 
फूसाद खड़ा करेंगे; अगर यह भी न हुआ, ओर उन्होंने अपने बड़े बेटेकी पाटवी रक्खा, 
तो हमकी कितनी बड़ी ताकृत आज्माई करनी पड़ेगी; तिसपर भी हमारा मत्लब पूरा हो, 
यान हो. महाराणाके दिऊपर धायभाईके कहनेका असर हुआ, लेकिन विहारीदासने इस 
वबातकी न माना, और कहा, कि माधवर्सिह तो आपके भानजे हैं, परन्तु हमेशह भानजे 
न रहेंगे; चन्द्रावतोंसे, जो सीसोदिया हैं, यह रियासत छीनकर कछवाहोंको देना पूरी 
बदनासीकी वात है; अगर आपको दिछीके बादशाहोंका डर हो, तो में इसका जिम्मह॒वार 
हूं, कि मुहम्भद्शाह महाराजा जयसिंहका पक्षपात नहीं करेगा, इत्यादि. 

महाशणां इन दोनों सुसाहिबोकी वखिलाफु सलाहपर विचारने लगे, क्योंकि 
दोनों खेरख्चाह और एतिवारी थे, दोनों तरफूकी दुलीलें मज़्बूत थीं. इस खानगी 
सलाहकी खबर महाराजा सवाई जयसिंहकी मिली, तव वह पहर रात गये खुद बिहारी- 
दासके घरवर गये, ओर बहुतसी खुशामदकी बातें करके कहा, कि हमारी रियासतका 
फूसाद घक्षवा ओर बढ़ाना तुम्हारे हाथमें है. इस कहनेसे विहारीदासपर बहुत 
असर हुआ, लेकिन इतने पर भी दिलसे सलाह नहीं दी, ओर चुप होरहा; तब 
धायभाई नगशयड़ो सवाई जयसिंहने कहा, कि अब कोई कार्रवाई करना चाहिये 
नगराजने पहुशणाछ्े फिर समझाया, जिससे महाराणाने रामपुरेका पर्वानह साधवससिंहके 


नाथ लिख दिया. उस पर्वानेकी, और माधवसिह व सवाई जयसिंहके इक्रारनामोंकी 
नकूले यहां दर्ज कीजाती हैं:- 


महाराणा संग्रामसिंह २, | दीरविनोद, ( रामपुराका पर्वानह - ९७७५ 


रामपुरके पर्वानहेकी नकूल, 





श्री रामीजयति: 


श्री गणेस भसादातु. श्री एकलिंग पसादातु. 


मम कि 


फैन €४ छुछ 


8 3 


8 (8 कए8 शक (४४9७]३ ॥७78 


४५ | उह3 3 





॥महाराजाधिराज महारांणा श्री संग्रामसिंघजी आदेशातु, भांणेज 

कुंअर श्री माधोसीघजी कस्य, झास मया कीधो 

बीगत 
पे रांमपुरारो थांहें मया कीधो है, सो असवार १००० एक हजार, 
चेदुक १००० एक हजार थी छ महींना सेवा करोगा, में फोज 
फांदे असवार हजार ३००० तीन, बंदुक हजार ३००० तींन थी 
सेवा करोगा; सो म्हां हजुर रहोगा, जीत्रे या जायगा थां थी नहीं 
ऊतरे. प्रवांनगी पचोली रायचंद, मेंहती मालदास 




















णवे संवत १७८५ वर्ष चेत सुदी ७ भोमेल---+““ 7 
किक...) 5- आर 
भांणेज कुंअर श्री माधोर्सीघजी कस्य. 


महाराणा संग्रामसिंह २, ) वीराविनोव, [_ महाराणाके मातहत सदोौर - ९७८ 


'शणावत अचलसिंहजी, रावत सरतसिंहजी, तंवर किशनसिंहजी, वख़तसिंह महेचा' 
वाठो, राणावत रह्नसिहजी, ठाकर इन्द्रभाणजी, महाराज नरायणदासजी बंठा; वीचमे 
कुंबरांरी पांत जणी उपरे राठोड दर्गदासजीरा पोता दो बंठा, कुंबरां नीचे धायभाई 
नगजी बेठा; चंवरदार तझूसीदासजी, पंचोली मयाचंदजी चमर राखे 


बीच 2८5०० 


इस चित्रपटमें संवत्‌ नहीं लिखा है, परन्तु विक्रमी १७७६ आर विक्रमी १७८६ 
के बीच यह बना मालूम होता है, क्योंकि विक्रमी १७७५ [ हि? ११३१ 
० १७१९ |] के प्रारंभमें वेदछेका राव सुल्तानसिंह मोजूद था, ओर इसमें उसके 
दे राव बख्तसिंहका नाम लिखा है, जिसको इसी वर्षके कार्तिक मास [ हि ११३२ 
मुहर॑भ ८ ई० नोवेम्बर ] में तलवार |बंधी थी; ओर विक्रमी १७८९ [ हि? ११४४ 
ह5: 82% २] में वांसवाड़ेके रावठ विप्णुसिहका देहान्त हुआ, ओर इस 
चित्रपटठमें उसका सी नाम हे. 

आब हम महाराणा संग्रामसिंहके आखिरी समय, अर्थात्‌ विक्रमी १७९० 
[ हि? ११४५ ८ ई० १७३३ ] के एक कामगजुकी नक्ल नीचे लिखते हैं, 
जिससे उस बक्तके कुछ जागीरदारोंकी तादाद, गोत्र, रेख ( आमदनी ) वगेरह 
का हाल मालूम होगा; लेकिन यह भी याद रखना चाहिये, कि इस कागजूसे 
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईंडर, ओर सिरोहीकी जार्गीरें जुदी हैं, जो उस 
समय महाराणाके मातहत थीं. 


हि र-># १4 स्ल्श्ड्ड,डस्सेः 


पत्रकी नकल, 


संवव १७९० रा बरसरों इकतों सरदारांरों उपत घोड़ा नामा जोजावल. 


॥ श्रीरामजी. 
। श्रीचत्रभुजजी., 


॥ सीधश्री गुणेसाअजीनमो. ठाकुरारा साथरोद्दीगती संत १७९० रा वरसरो 


ऊपत रु० गोत्र नांमा घोड्ग जोजावुल 
३९५५२५ भालारों साथ ३9 ११८५ ८९ 


महाराणा संग्रामलिंह २, | 


उपत रु० 


गोत्र 


२४७६५५ चोहणारों साथ 


<८४५२२५० चोडावतांरो साथ 


३८७४५५० सगतावतांरों साथ 


५९६२१५ 
४२००५० 
१०२९५० 
१०६११५ 
३१९०० 


<९०9७०० 
१७ २ ५० 


3रर५ 
<९७५ 
५३०० 
१२५०० 
३२५ 

२५६५० 


१५७५ 








रांणावतांरों साथ 


राठोडारों साथ 





पुवारारो साथ 


सोलंष्यासे साथ 





भाव्यारों साथ 





कछवांवांरो साथ 


वीरविनोद, 


नांमा 


१६५९ 
६ 
१४५ 


१३०० 


तुबर तथा गोड़ारो साथ ५ 





सोनगरारों साथ 


अिनमनन»लान-+ नमन मेन-पपन--सन्‍नन»-4 


सापछारों साथ 





पीच्यारो साथ 





बलारो साथ 


बाठेसांरो साथ 








जादवारों साथ 





सादड़ेचांरो साथ 





८ 


१७ 


6. ब#. #. 


रन 


[ महाराणांके मातहत सर्वर - ९७९ 
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महाराणा सेंस्रामसिंह २. ] वीरबिनोद, . [ रामपुराकी तवारीखु -९८२ 


महाराणाकी राजकुसारियां- संबैकुंबर, रूपकुंवर, ओर ब्रजकुंवर, ओर खबासके पूत्र 
नारायणदास ओर केसरीदास थे. 





रामपुराकी तवारीखू, 


बहाराणा संग्रामसिंहंके समयमें रामपुराकी रियासतका खातिमह होकर नामके 
लिये उसका निशान बाकी रहा, इस वास्ते हम उसकी तवारीखूसे पाठकोंको वाकिफ्‌ 
करते हैं. 

यह सीसोदियोकी एक मशहूर शाख्‌ चन्द्रावत नाम महाराणा मेवाडके ख़ानदान 
से है. बड़वा भाट तो चन्द्रसिहको महाराणा लक्ष्मणसिहके बेटे अरिसिंहका दूसरा 
बेटा बतलाते हैं, और राजपूतानाकी तवारीखोंमें भी ऐसा ही दर्ज है; ठेकिन्‌ नेनसी 
सहताने अपनी किताबमें चन्द्रसिंहकी महाराणा भुवनसिंहके बेटे भीमसिंहकी ओलादमें 
लिखा है; और तारीख मालवा, जो हालमें सय्यद करीमअलीने बनाई है, उसमें 
चन्द्रसिंहकों महाराणा हमीरसिंहका बेटा और महाराणा खेताका भाई लिखा है; पर इस 
तवारीखुका लिखना बिल्कुल गृुलत मालूम होता है, क्योंकि पीढ़ियोंका शजह भी 
बेततीब है, ओर पहिला हाल कियासी कहानीके तोर लिखा है; अल्बत्ता रामपुरा 
छूटनेके बादका हाल कुछ ठीक है. मआसिरुल उमरामें चन्द्रावतोंका हाल जिसकृद्र 
अकूबरनामह, तुजकजहांगीरी, बादशाहनामह, मआओआसिरेआलमगीरी, मुन्तख- 
बुछुबाब वगेरह किताबोंसे छांटकर लिखा है, वही सहीह जचता है; लेकिन राव 
दुर्गभानुसे लेकर रन्नसिंह तक बादशाही नोकरी ओर मन्सबका जिक्र दर्ज है, पहिला 
ओर पिछला हार उसमें भी नहीं है. 

हमारी दानिस्तमें नेनसी ओर बडवा भाद दोनोंमेंसे एकका लेख सहीह 
होना चाहिये; क्योंकि नेनसी महता तहकीकातके साथ इस समयसे सवा दो सो वर्ष 
पहिले लिखगया है, जो हमारी बनिस्बत उस जमानेके क्रीबका था; उसके बयानसे 
चन्द्रसिंह भीमसिंहका बेटा होना ठीक होगा. यदि बड॒वा भाटोंका लिखना सहीह 
मानाजाये, तो भी गे्‌र मुनासिब नहीं है; क्योंकि महाराणा भीमसिंहके जयसिंह, 
उनके लक्ष्णसिंह, उनके अरिसिंह चार पुश्तका फर्क होता है; परन्तु इन चारों 
पीढ़ियोंका राज्य लडाइमें जल्द मारेजानेके सबब बहुत कम अर्से तक रहा, इससे वक्तमें 
जियादह फासिलह नहीं है. उदयपुरके बड़वा व भाटोंकी पोधियोंमें महाराणा 
'जयसिहका बेटा चन्द्रसिंह लिखा है, परन्तु इन बड़वा भाठोंके पुराने नसबनामे णतिबारके 
'लाइक नहीं हैं; क्योकि एकसे दूसरेकी पोथीका बयान नसबकी बाबत नहीं मिलता; इसलिये 
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हम नेनसी महताकी पोथीको ठीक संभभकर वयान शुरू करते हैं; बीचका हाल 
फार्सी तवारीखोंसे, और पिछला तारीख मालवा व बुड़ढे आदमियोंकी जवानी त्तवा 
कागजोंसे तलाश करके दर्ज करते हें. 

अव्वल चन्द्रसिंह, उसका वेट सलनसिंह, उसका जाभणसिंह, उसका छाजूसिंह, 
उसका शिवसिंह था. 

महाराणाने चन्द्रसिहको आंतरीका पर्मनह गुजुरके लिये दिया; सो उसकी 
ओलाद भोमियां ठझोगोंके तौरपर बहां रही. जाभणसिंहके बड़े बेटे भाखरसिंहसे 
उसके काका छाजूसिंहकी तक्रार हुई, तव छाजूसिंह आंतरी छोड़कर दूसरी जगह 
जा बसा. उसका बेटा शिवसिंह बड़ा बहादुर और नामी हुआ, जिसने मांडूके 
बादशाह होशंग गोरीकी बेगमकों नदीमेंसे बहते हुए बचाया, जिससे उस बेगम 
ने होशंगसे शिवसिंहकी रावका खिताव दिलाया. उसके बाद राव रायमछ हुआ, 
जिसको चित्तोड़के महाराणा कुंभाने अपने तावे बनाया. उसका अचढदास था, 
जिसके राव दुर्गभान पेदा हुए, उसने शहर रामपुरा अपने इएदेव रामचन्द्रके 
नामपर आबाद किया; तारीख मालवारसे लिखा हे, कि रामा भीलकी मारकर राव 
शिवसिंहने रामपुरा बसाया, परन्तु यह बात जुबानी किस्सेकी तरह सुनकर लिख 
दी है; क्योकि एक तो रामपुरा दुर्गभानका आराम छोगोंमें मशहूर है, जिसकी तसूदीक 
नेनसी महताकी कितावसे होती है; दूसरे एक दोहेके दो मिस््रे राजपूतानाके आम 
लोगोंकी जवानी सुननेमें आते हैं, कि “ रामपुरा दुर्गमाणका देखत भागे भूक! 
इससे प्रतीत होता है, कि राव दुर्गभानने रामपुरा आबाद किया, जिसका हाछ 
हम फार्सी तवारीखोंसे नीचे लिखते हैं:- 

जब विक्रमी १६२० [ हि० ९७० 5 ई० १५६७ ] में वादशाह अक्वरने 
किले चित्तोड़पर घेरा डाछा, तो आसिफुखांको कई अमीरोंके साथ फोज समेत भेज 
कर रामपुरा बर्बाद किया, ओर महाराणा उदयसिंह पहाड़ोंमें चलेगये. अकबर 
वादशाहकी जुबर्दस्त ताकृत देखकर दुर्गेमान भी बादआही ताबे बनगया, मआ- 
सिरुरू उमराका मुसन्निफु अक्बरनामहके जुरीएसे लिखता है, कि विक्रमी ३६३८ 
[ हि ९८९ #हूं० १५८१ ] में अक्वर वादशाहने सुल्तान मुरादके साथ राव दुर्गंभानको 
अपने छोटे भाई मिजी हकीमपर भेजा; ओर विक्रमी १६४० | हि० ९९१ ईं० १५८३ 
में गुजरातकी तरफ बागियोंका फुसाद मिठामेंके लिये मिर्जाख़ां (१) के साथ 
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($ ) यह खानलानां अछुरहीमका पहिला खितावी नाम है. 
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रवानह किया, जहां राव दुर्गमानने बड़ी तन्दिही और नेक नियती दिखलाई, 

विक्रमी १६४२ [ हि. ९९६ # ई०१५८५ ] में राव मज़कूर खाने आजम कोकाके 
साथ दक्षिणमें मेजागया... विक्रमी १६४८ [हि० ९९९ ८३० १५९१ | में वह सुल्तान- 
सरादके साथ मालवे गया, ओर दक्षिणी छड़ाइयोंसें अच्छी बहादुरियें दिखलाई. 
विक्रमी १६५७ [ हि० १००८ ८ ई० १६०० ] में रावको वादशाहने मिर्जा सुज॒फ्फूर- 
हसैनकी गिरिफ्तारीके लिये भेजा, उधरसे ख्वाजह उवेस मिर्जाकी गिरिफ्तार किये 
लारहा था, जो सुल्तानपुरके पास राबको मिला, वहांसे दोनों शख्स मिर्जाको बादशाही 
हुजूरमें लेआये. फिर दुर्गमानको शेख अवुरूफृब्ठके साथ नासिककी तरफ मुक्रर 
किया, पर कुछ असे बाद वतनकी अब्तरीके सबब रुख्सत छेकर घर आया, ओर 
विक्रमी १६८८ [ हि. १००९ - ई० १६०१ ] में वापस चलागया. 

विक्रमी १६६४ पौप [ हि? १०१६ रमजान ८ ६० १६०८ जेन्युआरी | में राव 
दुगाका देहान्त होगया; इस समय उसकी उम्र ८९ वर्षकी थी. अकृबरके जुठूसी 
सन्‌ ४० तक डेढ़ हजारी जात ओर सवारके मन्सबपर था; तुज॒क जहांगीरीके टछ ६३ 
सें बादशाह; जहांगीर लिखता हे, कि “ यह राब मेरे वापके नोकरोंमेंसे था, जो 
. ९० वर्ष से जियादह उनके मातहत स्दारोंके तौर उनकी नोकरीमें रहा; ओर धीरे 
धीरे चार हजारी मनन्‍्सब तक पहुंचा; वह मेरे वापकी नोकरीमें आनेसे पहिछे राणा 
उदयसिंहके मोतबर नोकरोंमेंसे था, नवीं दहाई (१) ( अस्सी ओर नव्बेके बीच ) में 
गुजुरगया, वह सिपाहगरीके फूनमें होशूयार था.” 

दुर्गंभानके बाद राव चांदा ( चन्द्रसिंह ) गद्दीपर बेठा, ओर जहांगीर बाद- 
शाहके साम्हने कई खिद्मतोंमें हाजिर रहा, इसके ४ बेटे थे, बड़ा नग्गा, दूसरा 
गिरघर, तीसरा रुक्माक्द ओर चोथा हरिसिंह. चांदा विक्रमी १६८७ [ हि० 
१०३९ 5 ई० १६३० | में इस जहानकों छोड़गया, नग्गा तो वापके सास्हने ही 
मरगया था; इसलिये दूदा, जो चांदाका पोता था, गद्दीपर बेठा. दूदाने शाहजहां 
वादशाहस दो हज़ारी जात ओर डेढ़ हजार सवारका मनूसव पाया, और आजमखांके 
साथ खानेजहां लोदीपर भेजागया, लेकिन लड़ाईके वक्त भागगया. इसके बाद 
यमीनुद्देलह आसिफुखांके साथ आदिलखांकी मुहिमपर भेजागया. ६ जुलूस शाहजहानी 








«० किन ० हि 308 5 ० पे ४५, 
(१) मआसिरुल उमरामें हफ्ताद व दो ७२, ओर तुज॒क जेंहांगीरीमें अग्रए नोजूढ॒हुम याने उन्नीसवीं 
के कि ६२५ /क९६ ८ कक पर का. ३७७०० 
दहाई जो लिखा हे, इनके लिखने ओर छपनेमें गछती रहगई; मआसिरुल उमरामें हश्ताद व 


दो ८२, ओर ठुजुक जहांगीरीमें अ्ए नुहुम याने नवीं दहाई इरुस्त मालूम होता है, जिससे दोनों 
'किताबाका तहरीरी फूफ निकल जायेगा, । 
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विक्रमी १६९० [ हि. १०४२ «८ हईं० १६३३ ] में, जब किले दोलतावादपर 
लड़ाई हुई, उस वक्त बीजापुरकी मदद आगई थी, चारों तरफूसे लड़ाई होने लगी, 
उस मेकिका जिक्र सुछा अब्छुलहमीद लाहोरी बादशाह नामह जिल्द १ एछ ६२० 
में इस तरह लिखता हेः- 

“ता० २४ जिल्काद [ विक्रमी ज्ये्ठ कृप्ण ९ ८ ई० ता० २ जून ] को मुरारि पंडितने 
बहुतसी फोजके सबब मथूर होकर रन्दूला ओर साहूको वहुतसी फोजके साथ ख़ानेजमाकि 
मुकृबलेपर भेजा, ओर आप याकूत हथशीकी साथ लेकर फीज समेत रवानह हुआ; खान- 
खानांने ख़ानेजुमांको कहा, कि दुश्मनोंसे लड़नेकी जल्दी फिक्र करें; फिर उसने सोच विचार 
फर खानिजुमांका जाना मुनासिव न समभा, ओर लुहरास्पको अपनी फोज समेत मुकुरर 
किया. जगराज, राव दूदा ओर एथ्वीराजकों भी कहा, कि अपने मोचेंसि निकलकर 
तम्यार रहें; ओर दिलेरहिम्मतको चन्द्रभान बंगेरह समेत मोर्चोकी निगहबानीके 
वास्ते अंबरकोटके भ्रीतर छोड़षर आप थोड़ेसे सिपाहियोंके साथ किलेसे वहां 
आ पहुंचा, जहां कि दूदा मौजूद था; इस भोकेपर राणके आदमी, जिनको 
ख़ानेजमांने भोपतकी मातहतीमें भेजा था, खानखानांकी मददुकी आगये. दुइमनोंकी 
एक फोजने राव दूदासे छड़ाई शुरू की, और लुहरास्प दूर था, इसलिये सिपहसालार 
कम फ्रीज़ होनेपर भी दुइमनोंकी तरफ चला; मालू, परसू, राब दूदा, तथा रामाकी 
जमइयत भी आगई, ओर थोड़ीसी कोशिशसे दुश्मनोंको हटाकर मंदान ख़ाली कर- 
दिया. फिर मुवारिजुखां, राजा पहाड़ुसिंह और जगराज भी जा पहुंचे; ओर दुश्मनोंका 
पीछा किया. जब दुश्मन भागकर लुहरास्पकी तरफ गये, तो खानखानां, जगराज़ 
ओर राणाके आदमियोंकों साथ लेकर लुहरास्पकी मददकोी चला. इस वक्त राष 
'चांदाके पोते राव दूदा चंद्रावतमे, जिसके किसी कुद्र रिइतहदार लड़ाईमें मारेगये 
ये, अपने मुर्दोको उठानेकी इजाजूत मांगी. सिपहसालारने मना किया; लेकिन्‌ 
दृदाने, जिसकी मौत पास आगई थी, कुछ खयाल नहीं किया; और माल वगेरह 
मरेहुओंकी लाशोंकी उठाने रूगा; जूही ख़ानखानांकी फ़ोज नजुरसे गाइव हुई, दुश्मन 
के बहुतसे छोग इधर उधरसे आगिरि, ओर राव दूदा अपने साथियों समेत 
छाचारीके सबब घोड़ेसे उत्तर पड़ा, और बड़ी वहादुरीके साथ लड़कर मारागया. बाद 
इसके बादशाह शाहजहांने उसके बेटे हटीसिंहको खिलअत, डेढ़ हजारी जात व 
हज़ार सवारका मन्सव और रावका खिताब दिया; ओर खानेजमां बहाहुरके साथ 
दक्षिणकी मुहिमपर 'तईनात किया; छेकिन्‌ वह कुछ असे बाद मोतसे मरणगया.”” « 

हृटीसिंहके कोई ओलाद नहीं थी, तब राव चांदाके तीसरे बेटे रुफ्मांगदका बेटा 
रुपसिंह गद्दीपर बेठा, और बादशाह शाहजहकि पास विक्रमी १७०० [ हि? १०५३ 
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- ६० १६४३ ] में हाजिर हुआ. विक्रमी १७०० | हि? १०५५ ८ ६० १६४५ ] 
में बह शाहजादह मुरादब॒र्णके साथ बझूखकी तरफ भेजागया. विक्रमी १७०३ [ हि० 
१०५७६ £ ई० १६४६ | में बठ्खके मालिक नजरसुहस्मदखसे अच्छी तरह लड़ा, 
जिस समय, कि वह बहादुरखां रहेखा ओर असालरुतखांकी फाजमें हरावठ था. अन्तमे 
जरम॒हम्मदकी शिकस्त मिली; तब रूपसिहको तरकीसे डेढ हजारी जात ओर हजार 
सवारका मन्सव मिठझा. जब शाहजादहकी वहांकी आवबो हवा नापसन्द आई, तो 
वह दिछ्लीको चठाआया, ओर राजा रूपसिंह भी ओर सदररिके साथ पेशावरमें आगया 
था; परन्तु वादशाही हुक्‍्स पहुंचनेसे ये लोग अटक न उतरने पाये. मुरादवरूद्के 
एवज शाहजादह ओरंगजेव भेज्ञा गया, जिसके साथ उज़्बकोंकी छंडाईमें राव 
रूपसिंहने वडी बहादुरी दिखलाई. फिर शाहजादहके साथही बादशाही हुजूरमे 
-हाजिर हुआ 
विक्रमी १७०६ | हि० १०८९ ८ ई०१६४९ | में शाहजादह ओरंगजेबके साथ 
कन्धारकी तरफ भेजागया, जहां कजलवाशसे मुकावझ॒ह हुआ; उस वक्त रुस्तमखा 
ओर फतहखांकी हरावठमें इसने अच्छी बहादुरी दिखलाई. इस खिँद्मतके एवज 
उसने असूछ ओर इजाफुह मिलाकर दो हजारी जात व बारह सो सवारका मन्सब पाया 
विक्रमी १७०८ | हि? १०६३ 5 ६० १६५१ | में राव रूपसिंह इस जहानको छोड 
गया. उसके भी कोई लड़का न था, इसलिये राव चांदाके बेटे हरीसिंहका बेटा 
अमरसिंह गद्दीपर बेठा, जिसको बादशाह शाहजहांने एक हजारी जात व नव सौ सवारका 
सन्‍्सबव ओर रावका खिताब तथा चांदीके सामान समेत घोड़ा देकर रूपसिंहकी 
जगह काइम किया. 
विक्रमी १७०९ [ हि? १०६२ 5 ई० १६५२ ] में ओरंगजेबके साथ 
अमरसिंहको कन्धारकी तरफ्‌ भेजा, ओर बविक्रमी १७१० [ हि० १०६३ - ई० १६५३] 
में इसी मुहिमपर दाराशिकोहके साथ तईनात हुआ. विक्रमी १७११ [हि० १०६४ 
*# ई० १६८०४ | में दाराशिकोहकी सुफारिशसे ढाई हजारी जात व हजार सवारका 
मनसव सिठा, और विक्रमी १७१२ [ हि०. १०६८ # ई० १६५५ ] में 
दक्षणकी सुहिमपर सेजागया. विक्रमी १७१५ [ हि? १०६८ > ई० १६५८ |] 
में वह राजा जशवन्तसिहके साथ माल्वेकी तरफ ओरंगजेब और मरादके 
भुकावलुकों भजागया, फृतहाबादकी लड़ाईमें अमरसिंह महाराजा जशवन्त्सिहकी 
फाजिका हरावऊछ था, लेकिन्‌ लड़ाई होनेके वाद भागगया, और जब आलठमगीर 
बादशाह बना, तंब/उसके पास हाजिर होगया. इसी वर्ष शाहजादह मुहम्मद सुल्तानके 


सब आ 
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साथ वंगालेकी तरफ शुजाञअपर भेजागया. फिर मिर्जा राजा जयसिंहके साथ दक्षिण 
भेजागया, जहां खूब खिदतें कीं. 
विक्रमी १७१६ [हि० १०६९ ::ई० १६५९ ] में सालेरके किलेके नीचे लड़ाईमें राव 
अमरसिंह काम आया, और उसका बेटा मुहकमसिंह दुश्मनोंकी केंदमें गया. बह कुछ 
रुपये देने बाद छूटा, ओर दक्षिणके नाजिम वहादुरखां कोकाके पास पहुंचा. फिर अपने 
बापकी गद्दीपर काइम होकर रामपुरेका राव कहलाया. कुछ असेंके बाद यह भी 
दुनयाकी छोड़गययां. राजपूतानहमें राव मुहकमसिंह बड़ा मशहूर ओर उदार राजा 
गिनामया है, ओर राजपूतानहके कवि उसकी कीर्ति ( नाम्वरी ) तारीफुके साथ 
कवितामें बयान करते हें 
उसका बेटा राव गोपालसिंह विक्रमी १७४७ [ हि० ११०१ # ई० १६९० ] 
में बादशाह आलमगीरके पास गया, ओर रामपुरेकी रियासतका प्रबंध अपने बेटे 
रत्रसिंहकी सोंपा; यह रत्नसिंह वापसे वागी होगया; जब राव गोपालसिंहने बादशाही 
हिमायतसे उसे दवाना चाहा, तव वह मालवाके सूबहदार मुख्तारखांकी मारिफुत 
मुसलमान होगया, जिससे आलमगीरने खुश होकर उसका नाम “इस्लामखा! आर 
रामपुराका नाम “इस्लामपुर ' रखा. इसकी सुबूतीके असूलछ कामृजोीकों नह 
महाराणा अमरसिंह २ के वर्णनमें दीगई हें-- ( देखो एछ 92७). गोपालसिंह शाहजादह 
बेदारबरुतके पास मुकरर था, जहांसे भागकर महाराणाकी शरणमें आया, और कुछ 
ने करसका. विक्रमी १७९९ [ हि. ११०३ 5 ६० १६९२ | में वादशाहके 
पास हाजिर हुआ, तो कोछासकी किलेदारी पाई, छेकिन विक्रमी 3७६० [ हि 
१११५ 5 ई० १७०३ ]में वहांसे मोकफ होनेपर भागकर मरह॒टाका साथी बना; 
ओर राजा इस्लामखां ( रम्नसिंह ) रामपुरेका मालिक रहा. पेह मुसस्मानोंके पास 
मुतल्मान ओर राजपतेंके आगे राजपूत वन जाता था, जहांदारक्षाहर्क वक्ृम यही 
राजा मारागया, जिसका जिक्र मुन्तखुबुछुबाबका दूसरा जिल्दके एछ ६९३ से ६९७ 
' तकप्त इस तरहपर लिखा है :- 

“जहांदारशाहकी शुरूआ सल्तनत्म कडेका फोज्दार सवलन्दखां अपन 
इसाकेसे दस वारह छाख रुपये छेकर आया, ओर रास्तेमें फरुखासियरक पास नहीं 
गया, जिससे जहांदारशाहने खश होकर अहमदावादकी सूवहदारी दी, अरे अहमदाबाद 
के सुबहदार अमानतखांको माठ्येकी सूवहृदारीपर भेजा. जब यह उर्जेने पहुंचा, ता 
वहां राजा इस्लामखांने जिसका उर्फ रवसिंह था, अक्सर इंटाकृह दवा रकखा था, मर 
अमानतखांके मरघ्ची ओर राजाके मरव्वीम दिन दिन ऋदावत बढ़ती थी; जुर्किकारदाह 
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'लिखमेसे, था राजामे सकंशीसे अमानतखांका दख्छ़ न होने दिया, और बेफाइदह 
जवाब सवाऊछ करने छगा. आखिरकार दोनों तरफसे फोजें तय्यार हुई; अमानतखांने 
थानेदार रहीमब्रेगक्ों सारंगपुर भेजा था, जहां राजा इस्छामखां व दिलेरखां पठानने 
चार पांच हजार फौज समेत पहुंचकर थानेको उठा दिया, बहुतसोंको मारा, और बहतेरों 
को कैद किया. अमानतखांके साथ कुछ तीन हजार फोज थी, जिसमेंसे चार सो या 
पांच सौ आदमी थानेकी लड़ाईमें काम आचुके थे. यह राजा राजपूत होनेकी हालतमें 
मुसल्मानोंसे जितनी अदावत रखता था, उससे भी जियादह मुसलमान होनेपर रखने 
छगा. इसके पास बीस हजारसे जिय्रादह सवार थे, जो तीस चालीस हजारे 
क्रीव जान पड़ते थे; इसके छकरमें अच्छे अच्छे नामी पठान थे, जेसे - चार 
पांच हजार सवारोंका मालिक दोस्त मुहम्मदखां रुहेठा, दिलेरखां पांच छ 
हजार सवार व तोपखानह समेत, और बहुतसे अक्खड़ राजपूत थे; जब 
अमानतखां उज्जेनसे चार पांच कोसपर सारंगपुरके नालेके पास पहुँचा, अचानव 
उसे राजा इस्ठामखांके रूशकरने आधेरा, ओर दिलेरखांने पांच छः: हजा 
सवार साथ लेकर वाई तरफ्से अमानतखांको आ दवाया, और बड़े सरू 
हमले किये; इस्लामख़ांने दस वारह हजार सवार तीन सर्दारोंके साथ मुक्रर करदिः 
थे, कि अमानतखांकों चारों तरफ्से घेरकर जिन्द॒ह पकड़ ठेवें. इस वक्त अमानतख् 
ऐसी तंगीमें था, कि उसे अपने छगकरमेंसे किसीके जिन्दह बंचनेकी उम्मेंद न थी 
तो भी उसने बड़ी बहादुरीसे लड़ाई की, और अपने सादू दिलावरखांसे, ज 
राजाकी तरफ्से आया था, सख्त मुकावर॒ह किया. अनवरुद्वीनख़ां बहादुर, जो अमानत 
ख़ांका दोस्त था, थोड़ीसी जमइयत लेकर दिलेरखांसे खूब ठड़ा, ओर तीन घड़ी तः 
बराबर कटा छनी होती रही; अनवरुद्वीनखांने भालेसे जृुख्मी होने बाद 
दिलेरखांपर गोली मारी, जिससे उसका काम तमाम हुआ, छेकिन्‌ अनवर 
द्वीनखांका भाई काम आया. राजाकी तरफसे दिलेरखां जमादार ( जमाअ:दार 
जुख्सी हुआ, ओर कई नामी जमादार मारेगये. ह 

“यह लड़ाई पहर दिन चढेसे तीसरे पहर तक रही, इस वक्त चारों तरफ तीरोंक 
जंगल खूनकी नदीसे सर्सब्ज नजर आता था. राजा घोड़ा भपटाकर लड़नेक 
आया, लेकिन्‌ उसके साथी उसकी बद जवानी ओर बद आदतोंसे पहिले ही नाराः 
थे, ओर सोका ढूंढते थे, इस वक्त लड़नेसे विल्कुल- किनारा करगये; राजा थोड़े 
आदमियों समेत लड़ता रहा, और गोली रूगनेसे उसका काम भी तमाम हुआ 
परंतु राजाके मरनेकी ख़बर किसीको न हुईं, एक घंटे तक वराबर उसका लगइ़कर लड़त 
“हा; जब राजाका जमादार दिलावरखां भागा, तो अमानतखांने फतहके शादियान 
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बजवाये; इतनेमें राजाका सिर भी छोग कार्टडाये, ओर राजाकी तरफ बाले पठान 
अपने अपने ढेरोंमें आग छगाकर भागगये; वहुतसे घोड़े, हाथी ओर बाकी उम्दह 
हेरे व बहुतसा सामान अमानतखंके हाथ आया, जिससे उसका सारा छड़कर माला 
माल होगया. जब जहांदारशाहको ख़बर पहुंची, तो शावाशीका फर्मान दो खिल 
अत समेत भेजा. अमानतखांने रामपुराको, जो इस्छामख़ांका वतन था, लूटनेका 
इरादह किया; तब रन्नसिहकी राणियोंने नकद रुपये ओर दो हाथी नम्ल भेजकर 
आज की, कि राजा तो अपने कियेंके नतीजेकी पहुंच गये, अब हम विधवाओंपर फोज- 

कशी करना वड़ोकी शानके छाइक्‌ नहीं हे. इसपर अमानतखां चुप होरहा. ” पु 





इसके बाद जब रह्लसिंह मारागया, तो राव भोपालसिंहने शमपुरेपर कृष्जृह 
करलिया; रनसिंहके दोनों बेटे वदनसिंह ओर संग्रामसिंह अपने वापके भुसल्मान 
होनेपर गोपाठुसिंहके पास चले आये थे. राव गोपाठसिंह बुड़ढें ओर नर्म दिल 
थे, रियासतका उम्दह इन्तिजाम न करसके; इसी अर्सेमें महाराणा संग्रामसिंहका प्रधान 
कायरथ विहारीदास बादशाह फुरुंखसियरसे रामपुराको महाराणाकी जागीरमें लिखा लाया, 
जिसके असल कागूज्‌ यहां अब तक मौजूद हैं; ओर उदयपुरसे फोज लेजाकर वहां दस्ल़ 
किया; लेकिन कुछ गांव फीज ख़र्चके लेने बाद राव गोपाठसिंहको वहीं कृहस रखकर अपना 
ताबे व॒ना लिया. राव गोपालसिंहके पोते वदनसिंह ओर संग्रामसिंहने जोश जवानीसे 
महाराणके आदमियेंकी फोज खर्चके गांवोपरसे निकाल दिया; तथ विक्रमी १७७९ 
[ हि? १३१५९ ८ ई० १७१७ ] में महाराणा 'संग्रामसिंहने बेगूफे रावत्‌ देवीसिंह 
ओर कायस्थ विहारीदासको फौज समेत वहां भेजा; अठानाका राबत्‌ उदयसिंह, जो 
मेवाइसे बाहर निकालागया था, रावत देवीसिंहकी सुफ्ारिशसे इस फूजमें शामिल 
हुआ; ओर रामपुरेको जाघेरा; कुछ अर्से तक लड़ाई होती रही. एक दिन अंधेरी रातमें 
अठानेका रावत्‌ उद्यसिंह अपने साथियों समेत शहर पनाहपर सीढ़ी छगाकर चढ़- 
गया, ओर दूसरे फेज बाढोंने भी हमलह करदिया; किला फतह इआ, भर राव 
गोपालसिंहकी उदयपुर छेआये. फ़िर आमदका पर्गनह जागीरमें देकर एक इक्ार- 
नामह छिखवाया, जिसकी ओर दूसरे कागृज़ोंकी नक्ें ऊपर लिखीगई है” ( देखी 
शए४ ९५७). महाराणाने राठौड़ दुर्गदासको रामपुराके वन्दीवस्तपर भेजा; थोड़े दिनों 
बाद राव भोपालसिंह तो सरगया, ओर उसका बड़ा पोता बदनसिंह आमंदका 
जागीरदार हुआ; यह सहाराणाकी तावेदारीमें रहा. इसके कोई ओलाद नहीं थी, 
इसके मरने बाद उसके छोटे माई संग्रामसिंहकी गद्दी मिली. फिर रामपुरा महाराणा 
सेंग्रामसिंहने अपने भानूले और जयपुरके कुंवर माधवर्सिहको जागीरमें देदिया. 
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तारीख मालवा ं मोपालसिंहके बाद संग्रामसिंहका गद्दी बेठना लिखा है, लेकिन 
बडवा भाटोंकी किताबोंसे ओर दसरे कागजोंसे साबित होता है, कि राव गोपालसिंहके 
बाद उसका बड़ा पोता बदनसिंह गद्दीपर बेठा; ओर उसका बेटा फतहसिंह बापके 
म्हने ही मरगया, जिसका बेठा छछमनसिंह बदनसिंहके बाद गद्दीपर बेठा; बड़े 
बेंटेकी ओलादका बेठना दरुस्त भी हे. यह अलबत्तह हुआ हों, तो तदश्यूज्ुब नहीं, 
कि बदनसिंहके बाद लछमनसिंह वालक हो, ओर सब कारोवारका मुख्तार संग्रामसिह 
रहा हो, जो रावके नामसे मशहूर हुआ; क्योंकि रामपुरा तो कृष्जहसे निकल गया था, 
ये लोग एक इलाकृहके इलठाकेदार और महाराणा उदयपुर या कुंवर माधवरसिहके जागीरदार' 
हगये थे; इस हालतमें संग्रामसिंहको राव खयाल करलिया हो, तो तअज्ुब नहीं. यह 
संग्रामसिंह अपनी रियासत वापस मिलनेकी कोशिशमें वादशाह मुहम्मदशाहके पास 
दिछी गया था, लेकिन्‌ कुछ तद्दीर न करसका, सल्तनतकी कमजोर हालतमे उदयपुर 
ओर .जयपुरके बर्खिलाफ हुक्म मिलना मुश्किठ था. तारीख मालवांका बयान है, कि 
इसी कोशिशमें संग्रामसिंह आगरेके पास सिकन्दरेमं मरगया. रछमनसिंह भी 
रामपुरा लेनेकी उम्मेदमें इस दुनयासे कूच करगया. इसके बेटे भवानीसिंहने बहुत 
कोशिश की, लेकिन्‌ रामपुरा महाराजा माधवर्सिहने मल्हार राव हुल्करकी देदिया; तब 
मरहटठोंसे यह लड़ता भिड़ता रहा. इसके बाद मसुहकमसिंह गद्दीपर बेठा, रामपुरा 
हुल्करके कृब्जेमें था, रावकी जागीरमें आमदका किला ओर कुछ पर्गनह वाकी रहा, 
जिसकी सालाना आमद डेढ़ छाख रुपयेके करीब होगी. 
मुहकमसिंहका इन्तिकाल होनेपर गर हकदार भेरवलिंह गद्दीपर बेठगया, जिसको जय- 
पुरके महाराजाजगतूर्सिहने विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ 5 :३०१८१२_] में टीकिका दस्तूर 
भेजकर मुहकमसिंहका वारिस वनाया, लेकिन उद्यपुरके महाराणा भीम सिंहके हुक्मसे भाट- 
खेड़ीके रावत्‌ कर्णर्सिह व अठाणाके रावत्‌ तेजसिंहने भेरवसिंहकी निकालकर महकमसिंह 
के हकीकी बेटे नाहरसिंहकों गद्दीपर विठाया. फिर महाराणाने मुनशी अमरठाल 
कायस्थके हाथ तलवार वगेरह दस्त्र भेजकर मुहकमसिंहकी जगह काइम करदिया, 
आर उसने रुपये १०००० दस्तूर तलवार बन्दीके नत्न किये. इस म॒ुआ- 
मलेके कागजात उदयपुर बख्शीखानेके दफ्तरमें मोजूद हैं. नाहरसिंहने कुछ. 
काशिश नहीं की, वनंह सकार अग्रेजीसेी उसका जदा अह्ृदनामह होजाता, जिस 
तरह कि माठ्याके छोटे मोटे दूसरे रइसोंके साथ माठकम साहिबने किया था. इसपर 
ना नाहरासहने अगले जमानेके खयाठातकों दिलमें रखकर वागियोकों पनाह दी, 
जिससे भेकडीनर्ड साहिब फोज लेकर गये, और आमदका किला गिरवादिया; राव 
गाहरासहकी नजर कूद करके शसपुरामें छेआने बाद एक हवेलीमें रखदिया, ओर 
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करीब एक लाख आमदकी जागीर गुजारेंके लिये हुल्करसे दिखवा दी. उस बक्से 
चन्द्रावतोंको हुल्करके जागीरदार बनकर रहना पड़ा. राव नाहरसिंह विक्रमी १९१५ 
[ हि? १२७४ 5 ई० १८५८ ] में मरगया, जिसका बेटा तेजसिंह अब 

मोजूद है. इसने हुल्करसे बहुत कुछ कृज लेलिया है; इसलिये तफूजीराब हुल्करने 
उसकी घरूजायदादपर भी मुन्सरिम रखदिया है. इस खानदानका ओर जियादह 
हाल नहीं मिला 


बन-+््फ्र्ल्तज-+ 


महाराणा संग्रामसिंहके अहृदमें इंडरके राजाओंकी तब्दीडी ओर उद्यपरके 


पा 


तांबे होचक सवद हस उस रियासतका झतेहास यहां छिखते हं:- 


इंडर. 


नजफ्व-+ 


फॉर्यंस साहिचकी रासमाठा, वम्बई गजेटियरकी जिल्‍द ५ एए ३९८ तथा 
गुजरात राजस्थानके अनुसार लिखते हैं, क्योंकि इस राजधानीसे हमको कोई लेख 
नहीं मिला 

इस राजके उत्तर सिरोही ओर मेवाड़, पूर्वमें टूंगरपुर, दक्षिण ओर पश्चिममें 
अहमदाबाद ओर गायकवाड़का मुल्क है; कुछ क्षेत्र फड २५०० मीउ मुरब्बा, (१ ) 
सन्‌ १८७२ ३० में ११३३८ए ओर सन्‌ १८८१ की मदुम शुमारीम २५८००० बाशन्दू 
ये, ओर सालियानह आमदनी ६००००० छः लाख रुपये है, जिसमेंसे २७०००० ढाई 
लाख महाराजाका खालिसह, ओर ३५०००० साढ़े तीन ठाख उनके जागीरदाराके 
केजहम है 

दक्षिण पश्चिममें एक चौरस ओर रेतीछा हिस्सह हे, उसके झलावह मुल्ककाी 
जमीन जर्खेजु ( उपजाऊ ) ओर जंगलसे ढके हुए पहाड़ों आर नदियास भर रुइ ह; 


सर्दी (२) ओर वारिशमें यह मुल्क बहुत खूबसूरत होजाता हूं. 
22400 23% 202 0 2200 20 302 2 4: 0 727: अत कदर 
(१ ) डॉस्टर हंटस्के गजुटियर सेकएड एडिशनकी जिल्‍्द चोर्थधीके ४ ३३६ में ल्लेत्र फल २९६६ 
मील मुरब्या छिखा है, जो वम्बई गजेटियरके लेखते दूना फुक बताता हैं; आर डॉस्दर साहियन 
सन्‌ १८८१ ड्रं० की सेन्सस ( खानह शुमारी ) रिपोटके मुवाफ्कि छिसा हे 
( २) गुजरात राजस्पानमें छिखा है, कि सदे मौसमर्म इस देशकी आंगो हवा खराब होजाती ₹ 


महाराणा सैग्रामसिंह २, वीरविनोद. [ इंडरकी तवारीख- ९९२ 


नदियां, 
इस देशमें पांच नदियां हैं- सावर, हाथमती, मेश्वो, माकम, ओर वातद्रक 
साबरमती मेवाडके पहाडोंसे निकलकर उत्तरकी तरफ बहने बाद दक्षिणको जाती 
है, ओर बीस मीठ तक रियासतकी पश्चिमी सीमा बनाती है 
हाथमती पूर्वोत्ती सीमासे आकर देशके बीचमें गुजरती हुईं अहमदनगरके पास 
साबरमें मिठुजाती हे, ओर संगमके बाद दोनों नदियोंका नाम साबरमती हो जाता है. 
मेश्वी पूंसे आती है, ओर सांवलाजीके कृसबेके पास होकर दक्षिण पश्चिमकी 
तरफ बहकर केड़ाके पास वात्रक में मिलजाती है 
मामम डूंगरप्रके पास पहाडोंसे निकलती है, ओर मेगश्वोंके तोर बहकर 
आमलियारा ठिकानेके पास वात्रकर्में मिलजाती हे. 
वात्रक दक्षिण पूर्वमं मेघराजके पास होकर निकलती है, ओर दक्षिण पश्चिममें 
बहकर मामममें मिलकर घोलकामें वोथा मकामपर साबरमतीसे मिलती है. 
पहाड 
इंडरमें कई पहाड़ हैं, जिनमेंसे कई एक बहुत लंबे ओर ऊंचे हैं, ओर सब 
दरख्तों ओर मसाड़ियेंसे ढके हुए हैं 
ईंडरका किला उस पहाड॒पर है, जिसकी श्रेणी अरबी ओर विंध्यसे मिली हुई है 
उत्तरी पहाड़ी हिस्सहमें गर्मी और सर्दी बहुत जियादह पड़ती हे, और 
बाकी हिस्सोंकी आबो हवा मध्य गुजरातके दूसरे हिस्सोंके समान हैं; सबसे अधिक 
गर्मके महीनोंमें थर्मामेटर जियादहसे जियादह १०५ डिगरी तक, ओर कमसे कम 
७५८ तक रहता है; जुठाई और आऑगस्टमें ९५ सें ७५ तक ओर डिसेम्बर ओर 
जन्युअरीम ५३ से <९ तक रहता हे. ु 
'तिज्ञारत 
कुद्रती पंदावार इंडरमें बहुत कम है, पहिले इंडरके सोदागर अफीमका रोजगार 
जियादह करते थे, छेकिन्‌ अब विल्कुठ कारखानह सकोरने लेलिया हे. सांवलाजी 
आर खेड़ब्रह्मके मेलोंसे कुछ तिजारत चलती है, तो भी अक्सर बंबई, पना, 
अहमदाबाद, अ्रतापगढ ओर विशन्नगरसे तिजारत होती है; खास करके घी, कपडा, 
गछह, शहद, चमड़ा, गुड, तेठ, तिल वगेरह चीजें, जिनसे तेल निकलता है, सावन, 
पत्थर आर रूकड़ी बाहरको भेजी जाती पीतल, तंबेके बतेन, रूईं, विलायती 


हाई देशों कपड़े, नमक, शक्कर ओर तम्बाकू वगेरह चीजें बाहरसे आती हें; 
'अहमदनगरमसें सावन बहुत वनाया जाता है 
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ईडर महाराजके खानवानके स्दोर, 


१- महाराज जगतसिंह, हमीरसिंहोत, सुबरका. 
२- महाराज सदोरसिंह, इन्द्रसिंहोत, दावड़ाका. 
३- महाराज भीमसिंह, इन्द्रसिंहोत, नुवाका. 


पटठायत सदर, 


१- चांपावत हमीरसिंह, रायसिंहोत, चांदरणीका. 
२- चहुवान इन्द्रभाण, सूरजमलोत, मूंडेटीका. 

३- जोधा मुहच्बतर्सिह, हमीरसिंहोत, वेरणाका. 

४- चांपावत दीपसिंह, दौलतसिंहोत, टींटोईका. 

4- कूंपावत अजुनरसिह, नाहरसिंहोत्त, उंडणीका. 

६- चांपावत भारथसिंह, गोपालसिंहोत, मऊका. 

७- कूंपाचत अजीत्तसिंह, दोछतसिंहोत, कूकड़ियाका- 
<- जैताबत दुरूपतसिंह, खुमाणसिंहोत, गाठीयालका, 


भोमिया, 


१- पाछ, २- खेरोज, ३- घोड़वाड़ा, ४- मोरी ( मेघरज ), ६- पोसीना, 
५“ पेरावर, ७- पाछ, ८- बूंडेली, ९-- ताका, १०- हुंका, ११- कुशका, १२- 
पोमेयरा, १३- जालिया, १४- देघामड़ा, १५- पडीयोल, १६- वसायत, १७- 
धमबोलिया, १८- नाडीसाणा, १९- सरवणा, २०- गामभोई, २१- मोर डूंगर, २२९० 
भाहरी ( देवाणी ), २३- करचा देरोल. 
आभु:> 3 4-० ााआ 


इतिहास, 


ईंडर- यह पुरानी जगह हे, जिसके वारेमें कई कहानी क्ृस्से भ्रसिद हूँ, कहते 
ू, कि इंडरके पहाड़पर पेणीबच्छराज नाम राजाने एक किछा बनवाया था; फ़िर पट 
देश जंगली भील लोगोंका निवास स्थान रहा; जब वह्लभीपुरका राज पश्चिम नियासी 
[जंरोने तवाह किया, उस वक्त वहांके राजा शिलादित्यड्ी राणी कमलावतती भअम्बा 
पबानीके दुर्शनोंकी आई थी, चह अपने गर्भके बालक केशवादित्यवों शस्व्षवर्त 
नेकालकर वहांके पुजारी हरका रावलकी खी छक्ष्मणावतीके सुपुर्द करने बाद 'माष 
भाममें ज़लूगई. केशवादित्यके बड़े होनेपर ईडरके भीलेनि उसे झपना राजा 


गन ( हे 
महाराणा संग्रामसिंह २, ] वचीरबिनोद, [ हहरकी तवारीख- ९९१ 


बनाया... इसके बाद भांडेर, नागदा, चित्तोड़ व उदयपुरमें उस बंडाके राजा 
नम्बरवार राज करते रहे, जिनका हाल पहिछे भाग व इस भागमें मुफ्स्सठ छिखागया. 
है. फिर ईडरपर परिहार राजपूर्ताका राज रहा 

इंडरपर जबसे राठोडोंका राज हुआ, उसका वयान इस तरहपर हू ;- कृश्नोजके 
शजा जयचन्द्रकी सन्‍्तानमें सीहा ( सिवा ) के चार बेटे थे :- 

१- आस्थान, २- अजमाठर, ३- सोनंग, ०- भीम; इनके बुज़ुगाका हाल 
हम जोधपुरकी तवारीखमें लिख आये हं. सोनंग आर अजमाऊ दोनों भाई 
गुजरात देश अनहिछवाड़ा पद्चनके सोलंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आगे, 
ओर शसीमदेवने सोनंगकी कड़ी पर्गनेका सामेत्रा गांव जागीरमें दिया. अज 
मालने ओखामंडलमें जाकर वहांके चावड़ा राजाओंको मारने बाद राज छीनलिया; 
उसके दो पुत्र बाघा ओर बाढेठ थे, उन दोनोंके नामसे “ वाजी ” ओर “ बाढेल ” 
गोत्रके शजपूत अबतक उस जिलेमें मोजूद हं 

हंडरका शाज सोनंगको इस तरह मिलाः- 

परिहार वंशका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहुवानके साथ 
शिहावुद्दीन गोरीकी छड़ाईमें रड़कर सारागया ( १ ), ईडरका राज एक अपने नोकर 
कोली हाथीसोड़की सुपुर्दंगीमं करगया था; वह अमरसिंहके बाद इंडरका राजा बन 
बैठा. उसके बाद उसका वेटा सांवछिया सोड ईंडरका राजा हुआ, उसने अपने 
प्रधान नागर ब्राह्मणकी कन्यासे जबर्दस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम 
देकर राठोड़ राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर अपने तीन सो राजपूतों समेत 
नागरकी ह॒वेलीमें आ छिपा; नागरने सामठिया सोड़को अपनी वेटीकी शादी 
करनेकी बुलाया; वह अपने साथियों समेत वड़ी घूम धामसे' आया; नागरने 
उन लोगोंकी शरावसे खातिरदारी की; जब वे वेहोश होगये, तो राठाडोंने तल्वारोंसे 
सबका काम तमास किया. सामलिया सोड़ भागता हुआ इंडरके किलके दवजिके पास 
सारागया; उसने मरते वक्त अपने खूनसे सोनंगके सिरपर राज तिलक किया. 

सोनंग विक्रमी १३१३ [ हिं* ६५० 5 ई० १२५८ ] में रावका खिताव 
पाकर इंडरकी गद्दीपर बेठा, उसके पुत्र अहमल, घवठमरू, छुणकरण, रबनहत, ओर 
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(१ ) बंबई गजेटियर वग्रह किताबोंमें लिखा है, कि उन दिनों डडर चित्तोड़के मातहत था, ओर 
परिहार अमरखसिह चित्तोड़के रावल समरखिंहके साथ शिहाबुद्दीव गोरीकी छड़ाईमें मारागया 


लकेनू इस वयानके सहीह होनेमें शक्र है- ( देखो बंगाल एशियाटिक सोसाइटीका जनक नं० १ 
भाश १ सन्‌ १८८६ ) 


महागणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ ईडरकी तवारीख- ९९५ 


रणमछ एकके वाद एक गद्दीपर वेठे. रणमछके वक्तमें गुजरातके बादशाह अव्बल 
मुजप्फ्रणाहने विक्रमी १४५० [ हि० ४९५ # ई० १३९३ ] ओर विक्रमी १९५८ 
[हिए <०० # ई० १३९८ | में इंडरपर हमऊह किया, ओर विक्रमी १४५८ [हि ० 
८०३ 5 ई० १४०१ ] में तीसस हमलह हुआ, तबराव रणमछ ईडर छोडकर 
विशनगर चलागया. 

रणमछके बाद उसका चेटा पूंजा ईडरकी गद्दीपर वेठा, वह गुजराती बादशाह 
अहमदशाहसे लड़ा था, ओर उससे शिकस्त खाने वाद एक खट्ेम घोडेसे गिरकर 
मरगया. उसके पीछे नारायणदास गद्दीपर वेठा, जिसने अहमदशाहको खिराज 
देना कुबूछ किया, लेकिन विक्रमी १९८५ [ हि. ८३१ ८ ई० १४२८ ] में वह 
बादआहसे बर्खिलाफ़ होगया था. उसके बाद भाण गद्दीपर बेढा, जिसके ऊपर 
बिक्रमी १५०२ [ हि० ८४९ 5 ई० १४४५] में महमृद्ाहने चढ़ाई की. मिराति 
सिकन्दरी के एछ ४९ में लिखा हे, कि राव पहाझोंमें भागगया, ओर अपने वकीछ 
भेजकर सुरूह चाही, और अपनी वेटीका टोला भी महमूदशाहके लिये भेजदिया. 
राब भाणके दो बेटे थे, चडा सरजमछ आर छोटा भीमसिंह, जिनमेसे सुूरजमकछ 
गद्दीपर बेठा, ओर उसके बाद उसका वेटा रायसछ इईंडरका राव हुआ. भीमसिहने 
अपने भतीजेसे राज छीन लिया, रायमछका विवाह चित्तोड़के महाराणा संग्रामसिह अच्बरू 
(सांगा) की बेटीके साथ हुआ था, जिससे महाराणाने उसकी मदद की, ओर गुजरातियोसे 
महाराणाकी लड़ाई हुई, जिसका हाऊ तफ्सील्से उक्त महाराणाके बयानमें ठिग्बा हे. 

भीमसिंह गुजरातके मुल्कको छूटने रूगा, तब मुजफ्फुरशाह (२) ने उसपरचटाई, 
की; भीमसिंह पहाड़ों भागगया, फिर सुल्हंके साथ वापस आया. उसके बाद रायमछ 
फिर गद्दीपर बेठा; लेकिन इसको भी सुजफ्क़ुरशाहने निकाल दिया, ओर उसने बहुतमा 
लड़ाइयां की. उसके बाद राव भारमछ इंडरका मालिक बना, इसपर भी वहादुरणाह 
गुजरातीने दो दफा हमलह किया, आखिरमें यह अक्चरके ताचे हुआ. इसके बाद इसका 
पेटापूंजा (२) इंडरका राद हुआ, ओर उसकेवाद उसका बेटा नारापणदास गद्दापर बठा; 
इसने विक्रती १६३१ [ हि. ९८१ # ई० १५७० ] में अफ्वरकी इतासत कुबूल दी थी 
लेकिन यह महाराणा १ प्रतापसिंहका ससुर था, जब अकबर वादआह मेवाडपर चट याया 
था, तब विक्रमी १६३३ [ हि० ९८० ३० १५७८६ ] में उसने इंडरका तरफ 
भेजी, ओर राव सारायणदासने मकावठह किया, जिसका जिक्र महाराणा प्रताप- 
पिंहके हाठमें लिखागया हे- ( देखो एठ १५६ ); नारायणदाससे इंडर छूटकर बादशाह 
कुछ्रेम आया, छेकित कछ असे दाद राव मए अपने फुंचर वीरमदंब बोदजाहा 
दुर्वारमें पहुँचा, तो बादशाहने उसका राज उसे वापस दादधा, 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद. [ हंडरकी तवारीख- ९९९ 


बनाया. इसके बाद भांडेर, लागदा, चित्तोड़ व उदयपुरमें उस वंदाके राजा 
नम्बरबार राज करते रहे, जिनका हाल पहिले भाग व इस भागमें सुफस्सछ लिखागया, 
है. फ़िर ईंडरपर परिहार राजपृतोका राज रहा 

ईडरपर जबसे राठोडोंका राज हुआ, उसका बयान इस तरहपर है :- कुन्नोजके 
शजा जयचन्द्रकी सन्तानमें सीहा ( सिवा ) के चार बेटे थे :- 

१- आख्यान, २- अजमाऊ, ३- सोनंग, ०- भीम; इनके बुजुगाका हाल 
हम जोधपुरकी तवारीखमं लिख आये हैं. सोनंग आर अजमारू दोनों भाई 
गुजरात देश अनहिलवबाड़ा पहनके सोलंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आये, 
आर सीमदेवने सोनंगको कड़ी पर्गनेका सामेन्ना गांव जागीरमें दिया. अज- 
सालने ओखामंडलमें जाकर वहांके चाव्टा राजाओंकों मारने बाद राज छीनलिया; 
उनके दो पुत्र बाघा ओर बाहेल थे, उन दोनोंके नामसे “ बाजी ” ओर “ बाहेल ” 
गोत्रके राजपूत अबतक उस जिलेमे मौजूद है 

हडरका राज सोनंगको इस तरह मिलाः- 

परिहार वंशका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहुवानके साथ 
शिहाबुद्दीन गोरीकी छड़ाईमें लड़कर मारागया ( १ ), इंडरका राज एक अपने नोकर 
कोली हाथीसोड़की सुपुर्दगीमं करणया था; वह अमरसिंहके बाद ईडरका राजा वन 
बैठा. उसके बाद उसका वेटा सांवलिया सोड़ इंडरका राजा हुआ, उसमे अपने 
प्रधान नागर ब्राह्मणकी कन्यासे जबर्दस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम 
देकर राठोड़ राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर अपने तीन सो राजपूतों समेत 
लागरकी हवेलीमें आ छिपा; नागरने सामलिया सोड़की अपनी बेटीकी शादी 
करनेकी बुठाया; वह अपने साथियों समेत वी घूम धामसे' आया; नागरने 
उन लोगोंकी शराबसे खातिरदारी की; जब वे वेहोश होगये, तो राठोडोंने तल्वारोंसे 
सबका काम तमाम किया. सामलिया सोड़ मागता हुआ इंडरके किलेके दवजिके पास 
सारागया; उसने मरते वक्त अपने खुनसे सोनंगके सिरपर राज तिलक किया. 

सोनंग विक्रमी १३१३ [ हि० ६५४ # ई० १२५६ | में रावका खिताव 


पाकर इंडरकी गद्दीपर बेठा, उसके पुत्र अहमझ, धवठुमऊरू, ठुशकरण, रवनहत, ओर 








(१ ) बंबई गजेटियर वगेरह किताबरोंमें लिखा है, कि उन दिनों इंडर चित्तोड़के मातहत था, ओर 
पारहार अमरासेह चित्तोड़के रावक समरसिंहके साथ शिहावद्दीन गोरीकी छड्ाईमें मारागया 


उाकत इस वयानक्र सहीह होनेमें शक है- ( देखो बंगाल एशियादिऋक लोसाइटीका जर्नछ नं० १ 
भाश 9 सत््‌ १८८६ ) 


महागणा संग्रामसिंह २, ] चीरविनोद, [ इंडरकी तवारीख्‌-९५५ 


रणमछ एकके बाद एक गदीपर वेठे. रणमछके वक्तमें गजरातके बादशाह अच्यल 
सुजफ्फ्रशाहने विक्रती १४५० [| हि० ७९६ - ई० १३९३ ] ओर विक्रमी १०५० 
[हि ८०० 5 ई० १३९८ ] में इंडरपर हमलऊह किया, ओर बरिक्रमी १०८८ [हि० 
८०३ # ई० १४०१ ] में तीसस हमलह हुआ, तबराय रणमह ईडर छोड़कर 
विशनगर चलागया 

रणमछके बाद उसका चेटा पूंजा ईडरकी गद्दीपर बेठा, वह गजरातों बादशाह 
भहमदशाहसे लड़ा था, ओर उससे शिकस्त खाने बाद एक खड्डेमे 'घोडेसे गिरकर 
मरगया. उसके पीछे नारायणदास गशद्दीपर वेठा, जिसने अहमदशाहकों खिराज 
देना कुबूछ किया, छेकिन्‌ विक्रमी १४८५ [ हि* <३१ # ई० १४२८ ] में बह 
बादशाहसे बरखिछाफ़ होगया था. उसके बाद भाण गद्दीपर बेठा, जिसके ऊपर 
विक्रमी १५०२ [ हि० ८४९ + ई० १४४५] में महमूदशाहने चढ़ाई की. मिराति 
सिकन्दरी के एए ४९ में लिखा हे, कि राव पहाड़ोंमे भागगया, ओर अपने चकीठ 
भेजकर सुलह चाही, ओर अपनी वेटीका टोछा भी महसृूदशाहके लिये भेजदिया 
सब भाणके दो बेटे थे, दड़ा सरजमकछ ओर छोटा भीमसिंह, जिसमेंसे सरजमछ 
गद्दीपर बेठा, और उसके बाद उसका वेटा रायमछ ईडरका राब हुआ. भीमसिहने 
अपने भतीजेसे राज छीन लिया, रायमछका विवाह चित्तोड़के महाराणा संग्रामसिंह अव्यूछ 
(सांगा) की वेटीके साथ हुआ था, जिससे महाराणाने उसकी मदद की, ओर गुजरातियोसे 
महाराणकी लड़ाई हुई, जिसका हाऊ तफ्सीलसे उक्त महाराणाके वयानमें लिखा है 

भीपसिंह मुजरातके सुल्‍्कको लूटने गा, तव मुजफ्कुरशाह (२ ) ने उसपर चढ़ाई 
की; भीमसिंह पहाड़ोंमे भागगया, फिर सुलहके साथ वापस आधा. उसके बाद रायमहछ 
फिर गद्दीपर बेठा; लेकिन इसको भी मुजुफ्फुरशाहने निकाल दिया, और उससे बहुतभी 
लड़ाइयां की. उसके बाद राव भारमछ ईंडरका मालिक बना, इसपर भी बहादुरणाह 
गुजरातीने दो दफा हमलह किया, आखिरमें यह अक्चरके तावे हुआ. इश्सके बाद श्सका 
वेटापूंजा (२) इंडरका राव हुआ, ओर उसकेवाद उसका बेटा नारायएदास गद्दापर वा: 
इसते विक्रमी १६३१ [हि० ९८१ ल्‍ ई० १५७० ] में अक्वरकी इत्तासत कुबूछ की थी 
लेकिन यह महाराणा १ प्रतापसिंहका ससुर था, जब अकबर वाददाह मेवाइडपर चढ़ आधा 
था, तब विक्रमी १६३३ [ हि० ९८४ 5 ई०१५७६ ] में उसने ईडरकी तरफ इज 
भेजी, ओर राव नारायणदासने मकाबऊ॒ह किया, जिसका जिक्र महाराणा त्ताप- 
मिंहके हारमें छिखागया हे- ( देखो एठ १५६ » नारायणदाससे इंठर छूकर वादशाही 
कुल्षेमत आया, लेकिन कछ अ्स वाद राव मए अपने फुंधर वीरिमदवक चबादयाहा 
दवरमें पहुंचा, तो वादशाहने उसका राज उसे वापस दद्िया 


महाराणा संथराससिंह २. ] वीरविनीद. [ इंडरकी तवारीख- ९९९ 


बनाया. इसके बाद भांडेर, नागदा, चित्तोड़ व उद्ययपुरमें उस वंशके राजा 
नम्व॒रवार शाज करते रहे, जिनका हाल पहिले भाग व इस भागसें मुफस्सछ लिखागया. 
है. फिर इंडरपर परिहार राजपूर्ताका राज रहा. 

ईंडरपर जबसे राठोडोंका राज हुआ, उसका बयान इस तरहपर है :- कन्नोजके 
शजा जयचन्द्रकी सन्तानमें सीहा ( सिवा ) के चार बेटे थे :- 

१- आखस्थान, २- अजमार, ३- सोनंग, ०- भीम; इनके बुजुगाका हाल 
हम जोधपुरकी तवारीखमें लिख आये हैं. सोनंग श्योर अजमार दोनों भाई 
गुजरात देश अनहिलवाड़ा पद्चनके सोलंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आये, 
ओर भीमदेवने सोनंगको कही पर्गनिका सामेत्रा गांव जागीरमें दिया. अज 
साठने ओखामंडठमें जाकर वहांके चावड़ा राजाओंको मारने बाद शज छीनलिया; 
उनके दो पुत्र बाघा ओर बाढेल थे, उन दोनोंके नामसे “ वाजी ” ओर “ बाढेल ” 
गोत्रके राजपूत अबतक उस जिलेमें मौजूद हैं 

हडरका राज सोनंगकोीं इस तरह मिलाः- 

परिहार वंशका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहुवानके साथ 
शिहाबुद्दीन गोरीकी लड़ाईमें छड़कर मारागया ( १ ), इंडरका राज एक अपने नोकर 
कोछी हाथीसोड़की सुपुर्दगीमं करगया था; वह अमरसिंहके बाद इंडरका राजा बन 
बेठा. उसके बाद उसका बेटा सांवलिया सोड ईडरका राजा हुआ, उसने अपने 
प्रधान नागर ब्राह्मणकी कन्यासे जुबर्दृस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम 
देकर राठोड़ राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर अपने तीन सौ राजपतों समेत 
नागरकी हवेलीसें आ छिपा; नागरने सामलिया सोड़कों अपनी वेहीकी शादी 
करनेकी बुलाया; वह अपने साथियों समेत वडी धरम धामसे' आया; नागरने 
उन लोगोंकी शराबसे खातिरदारी की; जब वे वेहोश होगये, तो राठोडोंने तस्वारोंसे 
सबका काम तमास किया. सामलिया सोड़ भमागता हुआ इंडरके किलके दवजिके पास 
सारागया; उसने मरते वक्त अपने खनसे सोनंगके सिरपर राज तिछक किया 

सोनंग विक्रमी १३१३ [ हि० ६५० # ई० १२५६ ] में रावका खिताव 
पाकर इंडरको गह्येपर बेठा, उसके पत्र अहमछझ, धवठमर, रूणकरण, रबनहत, और 
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लिप 
(9 ) बंबई गजेटियर वगरह कितावेंसें लिखा हे, के उन दिनों इडर वित्तोड़के मातहत था, आर 
परिहार अमरसिह चित्तोड़के राव समरसिंहके साथ शिहावद्दीन गोरीकी छडाईमें मारागया 
लाकन्‌ इस वयानके सहीह होनेमें शक्र है- ( खा वगाल एशियाटिक सोसाइटीका जनेछ न० १ 
भाश 3१ सन्‌ १८८६ ) 
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'जहांपर उसका देहान्त होगया. करणसिंहके दो बेटे थे, चन्द्रतिह ओर माधव्रतिह; 
साधव्सिंहने वेरावर मकाम लिया, जहांपर उसकी औलाद काबिजुहे; ईडरमें बहुत अर्से 
तक मुसल्मानेंका कृब्जृह रहा, जहांका हाकिम मुहम्मद वहलोछखां रहा. वक्रमी १६९६ 
[ हि? १०४९ 5 ६० १६३९ ] से चन्द्रसिंह इंडरपर हमलह करने छगा, जिसपर उसने 
विक्रमी १७१८ [ हि? १०७१ ८ ६ १६६१ ] में वसाई वालोंकी मददसे कृबूजुह करलिया; 
परन्तु सिपाही राजपूतोंकी बहुत तन्स्वाह चढ़गई थी, चह न देसका, इसलिये ईंडर 
बलासणाके ठाकुर सर्दारसिंहकी सॉपकर पोछुमें चछाआया, ओर वहांके मालिक 
परिहार राजपूतकी मारकर कृव्जृह करलिया. सर्दारसिंह चन्द्रसिंहके नामसे हुकूमत 
करता रहा, परन्तु वहांके निवासियोंसे फूसाद होनेके सवव कुछ अरे बाद वह भी 
बलासणाकी भाग गया; ओर वच्छा पंडितने ईडरपर कृष्जुह करलिया. 
विक्रमी १७८१ आपाद शुद्ध १२ [हि ११३६ ता० ११ शब्बाल 
+ ई० १७२४ ता० ४ जुलाई | को महाराजा अजीतसिंहको उनके दूसरे बेटे 
बस्तसिंहने मारडाछा, जिसका जिक्र इस तरहपर हैः- कि सय्यद अब्दुछाहस्रां ओर 
महाराजा अजीतसिंहने शामिऊ होकर दिलछीके बादशाह फुरुखूसियरको मारडाला, 
जब मुहम्मदशाहके वक्तमे अव्दुछाहखां मारागया, आंबेरके महाराजा सवाई जयसिंहने 
महाराजाके बड़े बेटे अमयसिंहकी समभाकर बस्तसिंहके मास लिखवा भेजा, तो 
उसने अपने बापकी मारकर छोटे भाइयोंकों भी मारना चाहा, उस वक्त अजीतसिंहके 
छोटे बेटे अपन्दर्सिह ओर रायसिंहकी उनके रिद्तहदार राजपूत वहांसे लेनिकले, 
ओर कुछ झर्से तक मारवाड़में फुसाद करते रहे; ईडरका पर्गनह मुहम्मदशाहने 
महाराजा अभयसिंहको जागीरमें लिखदिया था; यह सुनकर अएन्दर्सिह व रायतिंहने 
विक्रमी १७८३ [ हि० ११३८ # ई० १७२६ ] (१) में उसपर कृब्जृह करलिया, 
अब ईंडर सोनंगकी औलादसे निकठकर उसके बड़े भाई आस्थानकी ओछादके 
तहतमें आया. यहहारू सुनकर महाराणा संग्रामसिंह (२)नेइस राज्यको मेबाइमें मिठालेना 
डा 8 न व कपिल 
| 9 रासमाला हिस्ट्री और मारवादुकी तवारीखूर्मे अणन्दर्तिहका ईडर छेना 
का 5 पक १४० ह# हा 5८ ] में और उदावत्त छालसिंटरा इंदरमें आना 
और विक्रमी १७८७ [ हि० ११४३ ८ ६० १७३० ] में महाराजाका झुब्जह शोना लिखा ए ये 
दोनों तहरीरें गलत हैं, स्वोंकि विक्रमो 9७८४ आप [ हि० १३३९ ८ ६० १७२७ ] में आवि 
मद्रराज्ञा जयसिंह और जोधपरके महाराजा अमप्िंहने महाराणा संगामतिंदके नाम इस मदन: 
खरीते लिखे हैं, कि अणन्दसिंहकी निफालकर आप ईदर छे लीजिये, जिनकी नह कपर दे ही 
घुकी हैं ( देखो छप्ठ ९६७), 


महाराणा संगरामसिंह २, | वीरविनोद, [ इंडरकी तवारीख - ९६ 
नारायणदासके बाद बीरमदेव गद्दीपर बेठा, यह बड़ा वहादुर ओर सस्त बेरहम! 
था, उसने अपने संतिले भाई रायसिंहकी मारठाछा, और दूसरे भी छोटे बड़े राजाओंदे 
साथ लंडाइयां करता रहा; वह काशी यात्राकी गया, जब पीछा ठोटकर आंबर 
आया, तो वहां उसके संतिले भाई रायसिंहकी बहिन जो आंबवेरके राजाको बव्याही थी, 
उस महाराणीने अपने भाईका एवंज लेनेके लिये बीरमदेवकी मरवाडाला. इसी 
बीरमदेवके नामसे बनी हुई एक कहानी राजपूतानहमें मशहूर है, जिसको पज्ना 
बीरसदेवकी वात कहते हैं, लेकिन वह कहानी विल्कठ झठी दिलमीके टिये 
वेवनयाद बनाकर सहहूर करदी गई है. उसके बाद उसका भाई कल्याएमह 
इंडरका मालिक कहलाया. लिखा है, कि उदयपरके महाराणा ओर सिरोहीके रावसे 
कल्याएमछ ख़ब ठड़ता रहा, ओर ओगना, पानडवा वगरह पहाड़ी हिस्सह अपने 
कूजहम करलिया. जब उसका इन्तिकाठ हुआ, तब उसका बेटा राव जगन्नाथ मुख्तार 
बना, परन्तु विक्रमी १७१३ [हि० १०६६ :ई० १६५६ ] में बेताछ भाटी नाइत्ति 
फाकास दिल्लाक बादशाह शाहजहाके हुक्सके सुताबिक गुजरातके सूबहदार शाहजादह 
मुरादबरूद्ने चढ़ाई करके इसी वर्ष में इंडर लेलिया; राव भागकर पोल गांवकी तरफ 


पहाड़ाम चठागया, आर एक मुसरसार अपसर सब्यद हातृकों शाहजादहने इंडरमे 


छाड़ा. जगन्नाथका देहान्त पालमें हुआ. उसका बेटा पंजा तीसरा गद्दीपर बंठां, 
वह दिलछली गया, लेकिन आंबेरके राजाकी माइत्तिफाकीके सबब ईडरका राज मिलनेसे 
नाउम्मेद होकर उदयपुर चछाआया, और महाराणा (१ ) की मददसे ईडरपर 
कछेह करालिया; परन्तु छः महीनेके बाद पंजाका देहान्त होगया, ओर उसका भाई 
अजुनदास गद्देपर बेठा; थोड़े असेंमें वह भी रहबरोंकी लड़ाईमें मारायया. उस 
समय जगन्‍्नाथके भाई गोपीनाथने अहमदाबादका इलाकह झूठा, ओर मुसल्मानोंकों 
इंडरसे निकाल दिया, फिर गरीबदास रहवरकों डर हुआ, कि गोपीनाथ अजुनदासका 
बदुठा लेबेगा, तब बह अहमदाबाद गया, ओर मुसलमानोंकी फोज चढ़ालाया, 
जिसके ज्राएसे इंडर लेलिया., गोपीनाथ पहाडोम॑ भागगया, और अफ्लांम न 
मिलनेके कारण जंगलमें मरगया 
फिर उसका बेटा करणसिंह राव कहलाया, जिसने विक्रमी १७३६[ हि० १०९० # 
5० ३६७९ | में मुसल्मानोंकों निकालकर इंडर लेलिया, परन्तु मुहम्मदअमीनखां ओर 
लाठज़ान उससे इंडर छीन लिया, ओर करणसिंह भागकर सरवाए गांवकी तरफ गया, 


िजि-+-+हतह#..||॥_|_|॥|॥औ_|_| 








कि + १ ) बस वक्त उद्यपुरंके महाराणा अव्वल राजसिंह थे, जो शाहजह॑कि लड्ाइयोंके वक्त 
४ पता घत्लस निकाल रहे थे | 
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'जहांपर उसका देहान्त होमया. करणसिंहके दो वेटे थे, चच्रसिंह और माधवर्सिंह; 
माधवसिंहने वेरावर मकाम लिया, जहांपर उसकी औलाद कूबिज है; ईडरमें बहुत झर्से 
तक मुसल्मानोंका कुब्जृह रहा, जहांका हाकिम मुहम्मद बहलोलखां रहा. वक्रमी १६९६ 
[ हि? १०४९ # ६० १६३९ ] से चन्द्रसिंह इंडरपर हमलह करने ऊगा, जिसपर उसने 
विक्रमी १७३८ [ हि? १०७१ ८ ई १६६१ ] में बसाई वाछोंकी मददसे कृबूजृह करलिया; 
परन्तु सिपाही राजपूतोंकी चहुत तन्ख्वाह चढ़गई थी, वह न देसका, इसलिये ईडर 
बलासणाके ठाकुर सर्दारसिंहकी सोंपकर पोछ्में चछाआया, और बहके मालिक 
परिहार राजपूतकी मारकर कृब्जुह करलिया. सर्दारसिंह चन्द्रसिहके नामसे हुकूमत 
करता रहा, परन्तु वहांके निवासियोंसे फूसाद होनेके सबब कुछ अर्से बाद बह भी 
वलासणाकी भाग गया; ओर वच्छा पंडितने ईडरपर कृष्जृह करलिया. 
विक्रमी १७८१ आपाद शुक्ष १२ [ हि? ११३६ ता० ११ शब्बालू 
# ई० १७२४० ता० ४ जुलाई | को महाराजा अजीतसिहको उनके दूसरे बेटे 
बस्तसिंहने मारडाला, जिसका जिक्र इस तरहपर हैः- कि सय्यद अच्दुक्ाहसां ओर 
महाराजा अजीतसिंहने शामिल होकर दिछीके बादशाह फर्रुससियरको मारडाला, 
जब मुहम्मदशाहके बक्तमें अब्दुाहखां मारागया, आंबेरके महाराजा सवाई जयसिंहने 
महाराजाके बड़े बेटे अमयसिंहकी सममाकर बख्तसिंहके माम लिखवा भेजा, तो 
उसने अपने बापको मारकर छोटे माइचोंकी भी मारना चाहा, उस बक अजीतसिंहके 
छोटे बेटे अणनन्‍्दर्सिह और रायसिंहकी उनके रिश्तहदार राजपूत वहांसे छे-निकछे, 
ओर कुछ आर्से तक मारवाड़में फुसाद करते रहे; इंडरका पर्गनह मुहम्मदशाहने 
महाराजा अभमयसिंहको जागीरमें लिखदिया था; यह सुनकर अणन्द््सिह व रायसिंहने 
विक्रती १७८३ [हि० ११३८ # ई०१७२६ ](१ ) में उसपर कृब्जृह करलिया, 
आब ईडर सोनंगकी ओलादसे निकलकर उसके बढ़ें भाई आस्थानकी ओलादके 
तहूतमें आया. यह हार सुनकर महाराणा संग्रामसिंह (२) ने इस राज्यकी मेवाड़में मिलालेना 
७ 2 7 2 जरा 2 व क थ22र 
१ ) कॉर्य शी रासमाला हिस्ट्री और मारवाइुकी तवारीखुरमें अगन्दर्सिदका ईंढर लेना 
दा 5 कक ३४३४४ के 2 ] में ओर ठदावत खालसिंहका ईइरमें आना 
र विक्रमी १७८७ [ हि० ११०३ ८ ४० १७३७० ] में महाराजाका कुब्नुह हाना ल्खि कक ये 
दोनों तहरीरें गूछत हैं, क्योंकि विक्रती ३७८४ आपाद [हि० ११३६ + ६० १७२७१] में हर: 
महाराजा जयलिंह और जोधपरके महाराजा अमयतिंहने महाराणा संग्रामर्िंहके नाम इस सप्र 
खरीते लिखे हैं, कि अणनसिहकी निकालकर आप ईडर छे छीजिये, लिनकी नह ऊपर दर्म हो 
जैकी हैं-- ( देखो एए ९६७ ), 
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चाहा, ओर महाराजा सवाई जयसिंहकी मारिफृत महाराजा अभयसिंहकी भी इजाजूद 
लेडी; ताकि आपसकी मुहव्बतमें फर्क न आवे... इस विपयके कागृजु ओर महाराणाकी 
फोजकशीका हाल ऊपर लिखा गया है. कुछ अर्से तक अणनन्‍्द्सिह व रायसिंह महाराणाके 
मादहत रहे 

विक्रमी १७९१ | हि? ११४६ # ई० १७३४ | में मल्हार राव हुल्कर ओर 
शणोजी सेंघियाकी मदद छेकर अणन्दु्सिहने जवांमर्द्खां सदौरकी निकाझा. विक्रमी 
१७९५ [ हि० ११५१ 5 ई० १७३८ ] में गुजरातका सूबहदार मोमिनखां इईंडरपर 
चढ़ा, ओर रणासए व मोहनपुरके सर्दारोॉपर कर लगाया, लेकिन रायसिंहने मोमिन- 
खांसे सुछझह की, ओर सूबहदारने थी उसकी बात कुबूठ करली. राघवजी 
लरहटाके बखिलाफू रायसिंहने मोमिनखांसे दोस्ती रक्खी, जिसके एबज्‌ उसने मोड़ासा, 
कांकरेज, अहमदनगर, प्रांतिज, ओर हरसोलके जिसे देदिये. विक्रमी १७९९ 
[ हि० ११५५ ८ ६० १७४२ ] में रहबर राज॑पूतोंने हमलह करके महाराजा अण- 
न्द्सिहकों मारटठाठा, ओर उसके साथ चहुवान देवीसिंह और कुंपावत अमरसिंह 
सारेगये, तब रायसिंह सोमिनखांसे रुखसत लेकर आया, ओर रहवरोंको इंडरसे 
निकाल दिया. उसने अएणन्द्सिहके बेटे शिवसिंहकों गद्दीपर बिठाया, जो उस वक्त 
छः वर्षका था; ओर रायसिंह मुसाहिबीका काम करने लगा, जो विक्रमी १८०७ 
[ हि? ११६३ 5८ ६० १७५० ] में मरगया, परन्तु बंबई गजेटियरमें इसके मरनेके 
सनको सन्देहके साथ लिखा है 

विक्रमी १८१४ [ हि? ११७० - ई० १७५७ ] में मरहठोंने अहमदाबाद 
लेलिया, जिसके साथ राजा शिवसिंहसे भी प्रांतिज, बीजापुर, मोड़ासा, बायद ओर 
हरसोलका आँधा हिस्सह छेलिया, जिससे माठूम होता है, कि शिवसिंह मुसस्मानों 
की हिसमायतमें था. फिर गायकवाड़ आपा साहिब विक्रमी १८२३ [ हि. ११७९ 
# 8० १७६६ | में चद आया, ओर शिवसिंहसे ईंडरका आधा राज मांगा, जो 
रायसिंहके हिस्सेमें था, वह निःसन्‍्तान मरगया था; शिवसिहकों छाचार आधी 
आमदनी लिखदेनी पड़ी. विक्रमी १८४८ [ हि. १५०५ « हू० १७९१ | में 
शिवासह मरगया, उसके पांच बेटे थे, १- भवानीसिंह, २- संग्रामसिंह, ३- 
जाल्मसह, ४- अमोरसिंह, आर ५- इन्द्रसिह. भवानीसिंह गद्दीपर बेठा, लेकिन्‌ 
बारह देन राज करके मरगया. उसका बेटा गंभीरसिंह तेरह बर्षका गद्दीपर बेढा 
उसके काकाओने गंभीरसिंहकों मारना चाहा, जिसपर वे ईंडरसे निकालेगये. 
तग्नामसिह अहमद्नगर ओर जालिमसिंह व अमीरसिंह बायड व सोडासा चंले गये. 
विक्रती १८५२ | हि १२० ईं० १७९८ ] में इन तीनों भाइयोंने फिर' 


ग ५ 23. 
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इंडरपर हमलह किया, जिससे गंभीरसिंहने उनको किर कुछ इछाकृह देदिया- 

विक्रमी १८५८ [ हि० १२१६ 5 ई० १८०१ ] में पालनपुरके पढानोंने 
घोड़वाड़के कोलियोंपर हमलह करके कृष्जृह करलिंया, लेकिन गंभीरसिंहने मरह॒दोंकी 
मदद लेकर उनकी निकाल दिया, ओर गायकवाड़को २०००० रु० घास दानेके नामसे 
सालियाना देना ठहराया; कोलियोंसे तीसरा हिस्सह गंभीरसिंह लेने रूगा; इसी तरह 
घोड़वाड़के रहवरोंसे भी पांच हिस्सोंमेंसे दो इंडरमें लिये जाते थे, वे हिस्से गंभीरसिंहने 
अपने चचा इन्द्रसिंहको देदिये. विक्रमी १८६५ [ हि १९२६ - ई० १८०८ ] 
में गम्भीरसिंहने बीराहर ( जो पुराने ईडरके राज्य वंशियोंके खानदानमें था ) ओर 
तंवा कोलियोंका और दांताके पंचार सर्दारके नवर गांव ओर वरनापर हमलह करके 
खिचड़ीके नामसे खिराज ठहरा लिया. इसी तरह पोलके राव रत्नसिंहकों भी खिचड़ी 
देना पड़ा. दूसरे साल कोलछियेंके गांव कर्चा, समेरा, देह गामड़ा, वंगर, बांदी 
ओल ओर राजपूतोंके गांव खुश्की ओर रहवरोंके ठिकाने सिरदोई, मोहनपुर, रणासण 
ओर रुपालसे भी खिराज ठहरा लिया. गंभीरसिंह विक्रमी १८९० [ हि. १२१४९ 
# ई० १८३३ ] में मरगया. 

उनका बेटा जवानसिंह गद्दीपर बैठा, ओर उसके बचपनमें रियासतका इस्तियार 
सकार अंग्रेजीके हवाले हुआ. जब अहमदनगरके महाराज तख्तसिंह जोधपुर 
दृत्तक चठेगये, तो वह इलाकृह भी ईडरमें' शामिल होगया, जिसकी महाराजा 
तस्तूसिर्‌ जुदा रखना चाहते थे, छेकिन शवमेय्ले कुबूक नहीं किया. 

जवानसिंह बड़े आकिल ओर सकोरके खैरख्वाह ये, इसलिये सकोरने उन्तकों 
बंबईकी लेजिसलेटिव कोन्सिलका मेम्बर बनाया, ओर के० सी० एस० आई का 
ख़िताव दिया. विक्रमी १९२५ [ हि? १२८५ # ई० १८६८ | में ३८ वर्षकी 
उम्र पाकर उनका इन्तिकाऊ होनेपर उनके पुत्र केसरीसिंह वर्तमान महाराजा गद्दीपर बैठे. 
उद्यपुरके महाराणा भीमसिंहने विक्रमी १८४० - १८५० [ हि? ११९७० १६०८० 
६०१७८३- १७९३ ] में इंडरके महाराजाकी ठीन बेटियेंके साथ शादी की थी, जिसका 
हालउक्त महाराणाके हालमें लिखा जायेगा; और वर्तमान महाराजाकी दो वहिनामेले एकके 
साथविक्रमी १९३२ आपाढ़ शुक्च ८ [ हि. १२९२ ता० ७ जमादियुसतानी ८ ६०१८७५ 
दा० १२ जुराई ] को और दूसरीके साथ विक्रमी १९३४ [ हि? १२९४ 
ईै० १८७७ ] को चेकुँढबासी महाराणा सज्नसिंहकी शादी हुईं, जिसका बन 
उक्त महाराणाके हालमें किया जायेगा. हु ४२७ 

ईडरके महाराजाकी १५ तोपोंकी सलामी होती है, ओर डनको दंत्तक लेनः 
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सनद हासिल है. विक्रमी १९३१ [| हि? १६९१ ८ ४० १८७९ | में एक अहद 
नामह सरकार अंग्रेजीके साथ हुआ, जो एचिसनकी किताबमें दर्ज हे 
डुंगरपुर, 
बज. ० ८० ४-5 


जुग्राफियह, 


डुंग्रपरकी उत्तरी सीमा मेवाड़; पूर्वी मेवाड ओर माही नदी है, जो इसको 
वांसवाड़ेसे जुदा करती है; दक्षिण तरफ माही, ओर पश्चिम तरफ रेवा व माही कांठा 
है. यह रियासत, जिसका रकृबह ९५२ मील मरब्बा है, २४.२५- खआार २४ 
उत्तर अक्षांश ओर ७३.०० व्‌ ७०. १८ पर्व देशान्तरके बीचमें फेली हुई है; ठंवाई 
इसकी पृवसे पश्चिमकों 2० मीठ आर चांडाई उत्तरसे दक्षिणकी ३५ मील हैं 

इस रियासतका अक्सर इठाकृह पहाडियोंसे ढका हुआ हे, जिसमें सालर 
व्गेरह बड़े ओर कई किस्मेके छोटे २ दरख्त कसरतसे हैं. गर्मामें जेगठ सूख जाते 
हैं, लेकिन वारिशके दिनोंमें कई किस्मकी हरियाली होजानेसे अक्सर पहाड़ियोंका 
सब्जा खुशनुमा माठ्म होता हे. मेबाड और प्रतापगढकी तरफकी जमीन वीरान 
आर ऊंची नीची है, लेकिन रेवाकांठाकी तरफ वाछी उससे उम्दह है. यह देश 
कई मील तक गुजरातके समान माठूम होता हे. यहां दो या तीन बड़ी बड़ी भाड़ियां 
हैं, जिनमें आवनूस आर दूसरी किस्मके बहुतसे काठ पेदा होते हैं. यहांपर मवेशीकी 
चराईके लिये ज़मीन बहुंत कम हे 

वालरा खेतीके टुकड़ोंके सिवाय पहाड़ियोंके किनॉोरेपर, ओर उसके बीच, या 
घाटियोंकी नीची २ तर जूमीनमें होती है, ओर कुएं व तालाबोंसे सींची जासक्ती है. 
अगर्चि जुमीन ऊंची नीची बहुत है, छेकिन कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है. राजघानीकेपास 
एक पहाड़ी डी ७०० फुट ऊंची है, जिसके दामनका घेरा पांच मील है; उसके नीचे 
शहर, आर एक उम्दह मील है; ओर चोटीपर महारावरुके महल सागवाड़ेमें 
एक दूसरी पहाड़ी है, जो शहरके पासवालीसे कुछ बड़ी है. 


नदी ओर कील 
| यहां माही ओर सोम दो ही नदियां हैं, जो बनेश्वरके मन्दिरके पास मिलती हैं; 
वहांपर हर साल एक मेला होता है; माही नदी इस राजको बांसवाडेसे अलग करती है, 


आर सोम नदी सलंबरसे, जो मेवाडमें है. ये दोनों नदियां बरावर सारू भर बहती 
रहती हैं; अगर्चि कई जगहमें सोमका जरू घरतीके नीचे बहता है, लेकिन वह एंक 
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पहिछे जीता था, उसके जमानेमें जमीन सापी जाती थी, भाव भी ठहरालिया जाता 
था, ओर आमदतनीके सींगे ठीक करलिये जाते थे. 

पंजा रावलने इक्कीस सींगे मालगुज़ारीके मुकुरर किये थे. जमीनकी मारगु- 
जारी याने वराड, सकोरी कामदारोंकी तन्ख्वाह देनेके लिये, सदोरके खानदानके लिये 
परदेशी सिपाहियोंके लिये ओर दूसरी फुटकर बातोंके लिये बहुतसे महसूल मुक्रर 
जगह लियेजाते थे. उस वक्तके दस्तूरोंसेंसे यह बड़ी तब्दीडी हुईं है, कि अब 
किसानको रुपयेके सिवाय कुछ अन्न भी देना पड़ता है; गांवोमेंसे कहीं पेदावारदी 
चोथाई ओर कहीं तिहाई लछीजाती है, और कहीं कहीं पेदावारके हिसावसे कम 
जियादह भी लिया जाता है; जहां पेदावार कम हे, वहां अन्नके सिवाय कुछ नहीं 
लिया जाता. 

डूंगरपुरकी कुछ जुमीनकी आमंदनी एक झाख तिरासी हजार तीन सो पचास 
रुपया है, जिसमेंसे ७९६८८ रु० शजको, ५१९६७ रु० ठाकुरोंको मिलता है 
ओर बाकी धर्मा्थ दिया जाता है. - 

आबादी, 


हिन्दुओंकी तादाद १७५००० है, और कुछ रुखय्यतमेंसे तीन चौथाई 
हिस्सह हिन्दू, आठवां हिस्सह जेनी, ओर इतने ही मुसलमान हैं. भीलोंकी तादाद 
क्रीब दस हजारके है; ओर विक्रमी १९३८ | हि? १९९८ - ई० १८८१ ] की सदुंम 
शुमारीकी रिपो्टके मुवाफिकू एक झाख तिरेपन हजार तीन सो इक्यासी आदसी हें 

इस देशमें खास व्यापारी हिन्दू महाजन ओर बोहरे यहां ब्राह्मणोंकी 
संख्या आठ ओर दस हजारके बीचमें हे, रॉजपत ओर महाजन तादादसें पांच 
हजारके करीब गितेगये हैं, ओर कुछ मुसलमान भी आवाद हैं. भीछ इस देशके 
कदीमी रहने वाले हैं; बड़े शहरोंमें साधारण रोजगारी और कारीगर पाये जाते हैं 
हलवाई, सुनार, कुंभार, लुहार, कूंजडे, बढ़ईं, संगतराश, ओर मोची बगेरह 
शहरसें हैं; लेकिन गांवोंमें जियादहतर खेती पेशा लोग हैं. कपड़ा ओर गछह अदल 
बदलकी मुख्य चीज है. काले पत्थरके खिलोने, आबखोरे ओर मर्तियां डंगरपरमें 
बनतो हैं. सागवानकी सादी व रंगीन तिपाई ओर चारपाई वगेरह चीजें अक्सर 
बढ़ई लोग बनाते हैं 

डूंगरपुरमें कोई पाठशाला नहीं हे, राजधानीमें पुलिसका बन्दोबस्त एक 
कोतवाल और २५ कांस्टेबल करते हैं, ओर जिलोंमें छः जगह पुलिस है, जिनमें 
एक थानहदार, दो नाइब ओर कुछ कांस्टेवल रहते अव्चझ दरजेके थानेदारकां 


पल तल ली न 
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इस इल्मसे वाकिफ हैं, ओर न वहांके राजाओंकी इस बातका शोक हुआ; मेंने। 
विद्यमान सहारावलसे दो दफा सुठाकात की, पहिले धूलेवमे, जब॒वह ऋषभदेवके 
दर्शन करनेकी आये थे,. ओर में भी इसी कामके लिये वहां गया था; दूसरी बार 
भीछोंके बलवेमें हुईं, जब कि वे खेरवाड़ेकी छावनीमें आये थे, ओर .में वहां गया था 
भैंने तवारीखके फाइदे दिखलाकर बहुत कुछ कहा, और महारावलने भी तहकीकात 
करवाकर भेजनेका इक्रार किया; उन्होंने एक कुर्सीनामह व अपना हाल मुख्तृसर मेरे पास 
भेजा, जिसमें चन्द प्रशस्तियां अठबत्तह मफीद हैं; उन प्रशस्तियोंसे, नेनसी महताकी 
पस्तकसे ओर राजपूतानह गजेटियर व बड़वा भाठोंकी पोथियोंसे चुनकर, जो कुछ 


हाठ मद, वह यहा [लखता हू - 


सेवाड ओर मारवाड़की ख्यातोंमें इस तरह लिखा है, कि रावल करण १ के दो 
बेटे एक माहप, दूसरा राहप था; जब मंडोवरका राणा मोकऊ परिहार करणसिंहको 
तक्कीफ देने रूगा, तो उन्होंने अपने बड़े बेटें माहपकोी उसके पीछे भेजा, माहप 
कुम्भल्मेरके पहाड़ोंमें शिकार खेलने ऊगा, ओर राणा मोकलका कुछ प्रवंध न करसका; 
थोड़े असे बाद माहप अपने वापके पास चला आया. यह बात राहपको नागुवार 
गुज़री, उसने राणा सोकलूकों बरातके बहानेसे मंडोवरमें घुसकर गिरिफ्तार करलिया, 
आर अपने बाप करणके पास लेआया. रावरू करणने मोकलसे राणाका ख़िताब 
छीनकर अपने छोटे बेटे राहपको दिया (१ ). यह बातं माहपको बुरी मालूम हुई 
आर नाराज होकर अहाड़ गांवमें चला आया, जहां अब उदयपुरसे पूर्व दो मीलवे 
फासिलेपर महाराणाओंका दग्धस्थान है. इस बातसे महारावरू करणने नाराज होकर 
अपने छोटे बेटे राणा राहपको वलीअहूद किया; महारावऊका इन्तिकाल होनिपः 
राहप राणाके खिताबसे मेवाडका मालिक कहलाया ( २ ). | 

नेनसी महताको डूंगरपुरके सांइया झूलाके बेटे भाणा, उसके बेटे रुद्रदासन 
' जो हाल लिख भेजा, उसके अनुसार वह इस तरहपर लिखता हैः- कि रावर 
साहपने अपने छोटे भाई राहपकी उसकी खिद्मतोंसे खुश होकर मेवाडका राज्य दे 
दिया, ओर आप अहाडमें आरहा; इसी तरह डूंगरपुरके विद्यमान झोग भी जिक्र करते 
है; लेकिन्‌ इनके सिवाय ऐसा ओर कोई बयान नहीं करता 








( १ ) रावछ करण ओर राहप व साहपका हाल हमने अपनीं रायके साथः इस किताबके 
पहिले हिस्सेमें सुफस्सल लिखा है. 


( ९ ) हमारे खयाछले माहप नाउम्लेद होकर बैठ रहा, ओर राहपः चित्तोड़ लेनेके इरादेपर 
>सुस्तहृद्‌ रहकर लडाइयां किये गया 
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लिये कही थी. रावल एथ्वीराजका इन्तिकाल होनेपर उनके बेटे २० आशकरण गद्दीपर 
बैठे, क्योंकिविक्रमी १६८८ [ हि० ९३७ # इईं० १५३१ ] में रावठ एथ्वीराज मोजूद 
थे, ओर विक्रमी १५९० [ हि? ९३९ ८ ई० १५३३ ] में जब वहादुरशाह 
गुजराती वित्तोड़पर चढ़ आया था, तब आशकरएणए महाराणाकी फोजमें शामिल थे; 
इस असेके बीचमें राबल एथ्वीराजका इन्तिकाछ ओर रावऊ आश्करणका गद्दी 
नशीन होना पाया जाता है. महाराणा विक्रमादित्यके बेजा बर्तावसे कुछ सर्दारोकि 
दिल विगड़गये, उसी तरह रावछ आशकरण भी नाराज होकर चित्तोड़से डूंगरपुर 
चलेगये; इन्होंने बरनेश्वरमें पुरुपोतलम भगवानका मन्दिर वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 
विक्रमी १६१७ ज्येठठ शुरू ३[हि० ९६७ ता० २ रमजान 5ई० १५६० ता० २६ मई ] 
को हुई थी. महाराणा उदयसिंहके साथ कई लड़ाइयोंमें इनकी बहादुरी मउ्हूर है. 

अबुल्फुज्छ अक्वरनामहकी तीसरी जिल्दके ए४ १६९ में लिखता हे, कि- 
“जब बादशाह वांसवाड़ेके पास पहुंचे, तो विक्रमी १६३३ [हि० ९८५ -ई० १५७६ | में 
रावल प्रतापने, जो बहां सर्कश था, मए डूंगरपुरके जुमींदार रावछ आशकरण बगेरहके 
तांबेदारी इस्तियार की.” 

इस वक्तसे डूंगरपुर ओर वांसवाड़े वालोंने वादशाही तावेदार घनना शुरू किया, 
फिर सालूम नहीं, कि राबल आशकरण कब इस दुनूयाकों छोडगया. फिर उनके 
बेटे सहस्तमल गरद्दीपर बेठे, इन्होंने सुरपुरकी नदीके तीरपर माधवरायका मन्दिर 
बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६०७ [ हिए ९९८ 5 ई० १५९० ] में की, 
वहां एक प्रशस्ति भी हे, जिसमें डूंगरपुरकी वेशावढी ओर कुछ हाल लिखा है- 
(देखो शेपसंग्रह नम्बर ४ )- 

इनके बाद रावछ करमसी गद्दीपर वेठे, जिनका जियादह हाल नहीं मिलता: 

इनके बाद रावल पूंजा मस्नद नशीन हुए, जिन्होंने ग्रेबसागर ताछाबकी पाल 
पर गोवर्दननाथका एक मन्दिर विक्रमी १६७९ [ हि० १०३३ # ई० १६२० | 
में बनवाकर एक प्रशस्ति भी खुदवाई, जिसमें रावल पूंजा तक बंशावली लिखी हैं, 
ओर नेनसी महताने इसी वेशाबछीको अपनी पोधीमें दर्ज किया है, और एक गांव 
भी मन्दिरिकी मेट विक्रमी १७०० [ हि* ३०५३ ८ ई० १६४३ ] में किया-( देखो 
शेपसंग्रह नम्बर 4)... जब विक्रमी ३999 [ हि० ११२६ -+ ई० १७१४ | में जहांगीर 
बादशाह और महाराणा अमरसिंह अव्वलकी सुलह हुई, तब 2238 करणसिंहंकी 
जागीरके फुर्मानमें डूंगरपुर भी दर्ज है- ( देखो छछ २४८) उस फूर्मानमें डूगरपुरको भर 
अमली छिखा है, जिससे यकीन होता है, कि रावु ५, 3न कक 285 ताबेदारी 
कुबूछ की, वह थोड़े दिनों तक रही होगी, क्योंकि मुसल्मानोंकी ताबेदारीसे महाराणाकी- 


महाराणा संग्रामसिंह १. ] वीरबिनोद, [ टुंगरपुरकी तवारीख -१००८ 


तविदारी करना उनको जियादह पसन्द होगा, जो एक अरसेसे उनके बड़े करते 


ज्याये थे, जिसपर भी राजपृतोंकी आपसका ताना बड़ा नागुवार गुजुरता है; अगर 


ह। 


दिल दूसरी तरफ हो, तो भी शर्मिच्दमीसे वह काम नहीं कर सक्ते, जिससे बिरादरीका 
ताना सहना पढ़ें. इसल्यि आदश्करण, सहस्रमकछ आर करमसी महाराणा प्रताप- 
सिंह अव्बड व अमरसिंह अव्वकी लड़ाइयोंमें जुरर साथ होंगे. 


पूजा रावटमे शाहजादह खुरंमले बगाबतके वक्त कुछ मिलाप करलियां, 
जिससे जहांगीरके मरनेपर खुरंम याने शाहजहां बादशाह बना, तो पूंजाने भी 
महाराणा जगतसिंह अब्वछकी हृकूमतसे निकलना चाहा, जिससे महाराणाने अपने प्रधान 
अक्षयराज बगेरहकी कई स्दारोंके साथ भेजकर गव॒ठ पूंजाकी फिर अपना तावेदार 
बनाया, जिसका जिक्र महाराणा जगनासिंह अब्बझके हालमे लिख घआाये हें- ( देखो 
एए ३१९). 

रावठ पूंजाने अपने नामसे पुंजपुर गांव आवबाद करके पुंजसागर तालाब 
बनवाया, 

इनके बाद रावबठ गिरधरदास गहीपर बेठे. जब महाराणा जगतसिंह अव्बलने 
इस टुन्याको छोड़ा, तब रावठ गिरधरदासने भी महाराणाकी ताबेदारीसे सिर फेरा; 
राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आठवें सर्गके आठवें छोकमें लिखा हे, कि विक्रमी १७१६ 
[ हि? १०६९ 5 ई० १६८९ ] में फोज भेजकर रावऊ गिरधरदासकी महाराणा 
राजसिंहने फिर अपना तावेदार वनाया. 

इनके वाद रावछ जशवन्तसिंह गद्दीपर बढठे, जिनको जसराज भी कहते हैं 
बैक्रमी १७३०२ | हि० १०८८६ ८ ई८ १६७८ | में जब महाराणा राजसिंहने राजसमुद्र 
तालावकी प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त डूंगरपुरक रावड जदशवन्तसिंह थे; इससे उक्त 
समय पहिले गिरधरदासका परठोक वास होना पायाजाता है. इनके बाद खुमानसिंह 
गदीपर बढे, महाराणा राजसिंह १ ओर आलमगीरकी छड़ाईके बाद डूंगरपुरके रावलने 
फिर बादशाही तावेदार वननेकी कोशिश की, ओर महाराणा दसरे अ्रमरसिंहकी गद्दी 
नशीनीके वक्त टीकेका दस्तूर छेकर हाजिर भी नहीं हुए; इस नाराजूगीसे उक्त 
महाराणने अपने काका सूरतसिंहको बड़ी फोजके साथ डूंगरपुर भेजा; सोम नदीपर 
इूंगरपुरके कई चशुबान राजपूत मुकाबऊरूह करके मारेगये; महाराणाकी फोजने डूंगरपुरको 
वेरलिया, तब रावछ खुसाएसिंहने घबराकर अपनी तलवार बन्दी व फोज खर्च 
के एवजू एक राख पछत्तर हजारका रुका लिखकर देवगढ़के रावत्‌ दारिकादासको 
अपना सुफारिशी ओर रुपयोका जामिन बनाया. ह 


महाराणा संग्रामसिंद २. ] वीरविनोद, [ दूंगरपुरकी तवारीखु-१००९ 


रुझुहकी नक्‍छ, 


ही बन आ८2त++5 


आऔरामोजयति १ 


स्वस्ति श्री महाराज घिराज महाराणा श्री अमरसिंघजी आदेशातु, रावल श्री 
पुम्ाणसीघजीरे कपुर (१ ) फीधो, जणीरी बीगत रुप्ीया ७५००० दीपरे रुपीया 
€क ठाप पीचोतर हजार, हाथी २ दोय, साला १ मोतीरी--.....................- 
वीगत रुपीया 
१००००० रुपया एक लाप, हाथी २, माला १, पेहेली भरसी: 


३५००० पंधी १ एक संवत्‌ १७५६ री ऊनाठी माहे भरसी, रुपीया पेतीस हजार" 
४०००० पंघी १ संवत्‌ १७५७ री सीआहउी मांहे भरसी, रुपीया च्याडीस हजार 
१७५००० जेठ सुद ५ भोमे संवत १७५५ वर्ष (२). 


कनााशवकजक++ 


यह मुझ्रामठह ठहराकर महाराज सूरतसिंह तो उदयपुर चलाआया, ओर 
देवगढ़का रावत्‌ छारिकादास रुपया बुसूछ करनेको एक आदमीके साथ पचास सवार 
वहां छोड़ आया; उन सवारोंने रावक खुमाणसिंहकोी तंगकर रक्‍्खा था, महारावरू 
सवारोंको टालता रहा, घोर एक अर्जी बादशाह आलमगीरके नाम इस मतलबकी 
लिख भेजी, कि महाराणा दूसरे अमरसिंह बहुत बड़ी फौज एकट्ठी करके वादशाही मुल्क 
पर हमलह करना चाहते हैं, ओर मुझे भी अपने शरीक होनेको कहा, मेंने हजूरकी 
द्वेरस्वाहीपर निगाह रखकर इन्कार किया, जिससे नाराज होकर फ़ौजकशीसे मुभको 
वर्बाद करते हैं. यह अर्जी तहकीकातके लिये अजमेरके सूचहदारके पास भेजीगई, 
ओर उसने तहकीकात की. इस बारेंके फार्सी कागज़ोंकी नछें महाराणा दूसरे अमरसिंह 
के हालमें लिखीगई हैं- ( देखो एछ ७३५ ). 

खुमाएसिंहके बाद उनके बेटे महारावक रामसिंह गद्दीपर बैठे. यह भी अपने 
बापकी नसीहतोंके मुबाफिक्‌ महाराणासे जुदा होना चाहते थे, ओर महाराणा उनको 


् 














(१ ) मेवाड़में दस्तूर है, कि किसीसे जुर्मोनद अपवा तलवार बन्दीके रुपये लिये जायें, तो 
उनको कपूरके रुपये कहते हैं; इसका मत्छब यह है, कि देने वाला छाचार होकर कहता है, कि 
आप प्रानकी बीड़ी खाते हैं, उसमें जो रूपूर डाछा जावे, उस कपूरके कारखूनेम यह रुपये जमा 
कीजिये; चह इस बातसे उनका भड़प्पन दिखलछाता है. 

(९ ) यंह सबद आवणी है, और चेजी संबद विक्रमी १७५६ होता है. 


महाराणा संग्रामसिंह २, वीरविनोद, [ डूगरपुरदी तवारीखू-१०१० ' 


'आपते स्दारोंसें शुमार करते थे; महारावछ रामसिंहपर पंचोली विहारीदास फोन 
लेकर गया, ओर एक छाख छब्बीस हजार रुपयेका रुकृह लिखवाकर दूसरा रुकह 
न जाने किस सतलबसे लिखवाया, वह हमकी अस्छ मिला, जिसकी नकल तीचे 
लिखते हुं:- 

रुफकी नकल, 


पु 
बनन-ब्प्पए५ 2६ प्रचलन 


श्रीरंमजी १ हे 


सीधी श्री दीवांणजी आदिशातु, प्रतदुचे पंचोली वीहारीदासजी अप्न ॥ डुगरपुर 

रावल रांमसीघर्जीरे पेसकवीरों ठेराव कीयो, मुकांम गांम फोदरे ढेरे 

>7 २0 यश आला 
पहली रु १९६००० एक लाप छावीस हजार कीया सो साबत 








पंचोडी श्री वीहारीदासजीरा डेरा गांम द्वीमरत्या आसपुरथी गांस फलोद हुवा, 
सो नीज कीया, चुहांण माधोसीघ, चुहांण अवचलछसीय, पञआर साचो, भंडारी 
गणेस, स्मस्त पांचा भेला व्हे कीया-ह_................ 
277: रुअकप आऋ ८ त#्#ऋ ८2 त 99७७ ७७०, 
हाथी १ दंतीछो परीद्‌ रू० २५००० रो से, ज्यो नीजर करसी--...... 


ड्िजिलनलिज 


२०००० रोकह्ा रुपीया वीस हजार पक 


लीषत॑ साह देवा लाधावत गांम फलोद्रे ढेरे स ३9७७४ आसोज सुदी ४, सत्र छीपंतरा 
पत श पाछा देने रुपीया भरसी, त्या शेवल रामसीघजी गांस फलोदरे ढेरेआवे 
सीलसी, रावत्‌ जोधसीघ, रावत सांवतसीघजी, कुअर दुरजंगसीघधजी, साह देवो लेवा 
चालसी, या थाप कीधी. 





[के 


मतों राउलजी, 


अनविभान-न-नमननीम मन कनननन- मन तन न प+ नली सनम. 





आतो र 
४५०००) छोडया शवतजी रे अरज कीधी तीथी 
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२८००७) बाकी सावंत हाथी १ 
कान नरक नि प फ  टप न्‍ जले पा 3 जे 22232 80 








महाराणा संग्रामलिंह २, ] वीरविनोद' [ देगरपुरका ८५ ज्यु-१०११ 


रावल रामसिंह बहादुरीमें बड़े महहूर थे, भील लोगोंपर इनका रोब ऐसा 
गालिव था, कि बिल्कुल चोरी डर्केती बन्द होकर इनका नाम लेनेसे थर्सते थे. इनके 
राज्यमें महाजन व्यापारियों ओर किसानों बगेरहको बड़ा चेन था; डूंगरपुरकी तवारीखमें 
लिखा है, कि इन्होंने गुजरातकी तरफ छृशावाड़ा, कडाणा तक अमल्‍्दारी बढ़ाली; ओर 
उस ज़िलेम छोटी गढ़ियें बनवा्ी, जिनको छोग अब तक रामगढ़ीके नामसे पुकारते 
हैं. यह रावल वारह वर्ष तक लड़ाई मगड़ोंमें निरन्तर शख्र वद्ध रहे. इनके बाद इनके 
बेंटे शिवसिंह गदीपर बेंठे, यह बड़े अक्मन्द, बहादुर और फृष्याज मच्हूर थे; 
इन्होंने बादशाहतका जुवाल और अपनी रियासतकी वर्वादीकी चाल ढाल जानकर 
महाराणा दूसरे संग्रामसिहके साथ सुलह करके घाय भाई नगराजकी मारिफृत इक्ारनामह 
लिखदिया, जिसकी नक्ष हम नीचे लिखते हैंः- 

बन ->-+ऑ->+>-+ 


इक्रारनामहकी नकल, 


श्रीरांमजी १ 


लीप्यो १ डुगरपुर रावऊ सीवसीघजीरो 

!सीध श्री दीवाणजी आदेसातु, भरत दुओ धाअभाई नगजी अप्॑ंच॥ रावल श्री 
सीबसीघजी छीपतां, राणा श्री जगतसीघजी राणा श्री राजसीघजीरी वार मह पेली 
सेवा करता मास ६, जो सेवा करती; फोज फांटे हुकंस भमांणे सेवा करती. जी 
१७८६ वेसाप सुद ६ दीने आछा साथ सांमांन थी धाअमाईी नगजीरा कांगल प्रमांणे 
संताव आबे भेला हा. से १७८६ वेसाप सुद ६ दीने किला 

नकल 

इसी मुचस्फेफे साथ तलघार वन्दीके रुपयोंका रुका लिखा गया, उसकी भी 

नह यहांपर दर्ज कीजाती हैः- 
तलवार घन्दीके रुपयोके सुक्ेंकी नकल, 
निज 3 आल 
दीप्यो १ रु० 9००००० डुगरपुर कीदा तीरी नकल लीपी 

सीध श्री दीवाणजी आदेसातु, परत हुओ धाअभाईी नगजी अभंच ॥ राव 
श्री सीवसीघरजीरे केदरा रुपीआ 2९००००० अके रुपीआ च्यार छाप कीदा, सी 
भंदार भरसी, रोकढा पेली भरसी. से १७८६ वेसाप सुद्‌ ६. 








महाराणा संयामसिंह २, ] वीरबिनोद, [ दुंगरपुरकी तवारीख - १०१२ 


आअज्रसतु सबत 
रावल सीवसीघजी मतो. | 
दूसकत भंडारी गणेस 
गांधी गोकलजी. कर मद | ह ु 
मालम होता है, कि ये दोनों कागज पूरे दबावके साथ लिखवाये होंगे, 
क्योंकि रावण खमाणसिंहसे णक छाख पछत्तर हजार, रावक रामसिंहसे एक लाख 
उब्बीस हजार लिये थे, ओर इस वक्त चार ठाखका रुकृह लिखवाया गया, तो ऐसी बड़ी. 
रकम बगेर दबावके मंजर करना कियासमें नहीं आता; ओर यह भी माठ्म होता है, कि 
रावल रामसिंहने गुजरातकी रझूट खसोटके साथ जो नये पर्गने लिये, उनकी आमदनीसे 
खजानह भी अच्छा एकट्ठा करलिया था, क्योंकि गुजरातकी तरफ किले बनवाये गये 
रावल शिवसिंहने डूंगरपुरके गिदे शहर पनाह तय्यार करवाई, ओर वागड़में भी कई 
छोटे छोटे किले बनवाये; महाराणाकी इतनी बड़ी रकम देनेके अलावह रावल 
शिवसिंहने ओर भी बड़े काम किये, जिनमें बहुत खर्च हुआ था. इसके सिवाय 
_ शवलरू शिवसिंहकी फृष्याजी कवि छोग अपनी शाइरीमें अब तक बड़ी मुहब्बतके 
. साथ याद रखते हैं; रखय्यत भी महारावछ शिवसिंहकी नहीं भूठी है. उनकी जारी कीहुई 
: पचपन रुपये भर सेरकी शिवशाही तोर ओर दूसरे कई बतोक उस जिलेमे जारी हैं; 
रियासतमें शिवशाही पगड़ी वगेरह बहुतसे दस्तूर उन्होंने काइम किये थे. शिवराजे- 
श्वरका मन्दिर तय्यार करवाया, ओर दूसरे भी मन्दिरोंकी मरम्मत विक्रमी १८३२ 
[ हि? ११८९ # ३० १७७५ | में करवाई े 
उदयपुरके महाराणा दूसरे भीमसिंह विक्रमी १८०० [ हि? ११९७ 5 ई० १७८१३] 
इंडरके महाराजा शिवसिंहकी बेटीके साथ शादी करनेको गये, तो डूंगरपुरके रावल 
सिंह भी वरातके साथ थे, ओर पीछे ठोटते वक्त शिवसिंह महाराणाकी मिहमानीके 
लिये इूंगरपुर चले आये, चार कीस तक महाराणाकी पेश्वाई की, ओर पगमंडा व नज॒, 
निछावर सब दस्तूरके मुवाफिक्‌ किया; वापसीके वक्त महाराणाको चार कोस तक पहुंचाया 
थोड़े ही दिनोंके बाद रावछ शिवसिंहका देहान्त होगया, ओर रावल वेरीशाल गद्दीपर 
बंठे; कुछ आअसे बाद इनका भी इन्तिकाल होगया, ओर उनके बेटे फुतंहसिह गद्दीपर 
बेठे. इन्होंने उदयपुरका तअछुक्‌ छोड़दिया. जब महाराणा दूसरे भीमसिंह दोबारह ईडर 
शादी करनेकी गये, तो उस वक्त फ्तहसिह बरातमें नहीं आये, जिससे नाराज होकर 
राणाने लोटते वक्त इंगरप्रकी घेरलिया; महारावलने तीन छाख रुपयेका रुकहेँ 
लिखकर पीछा छुड़ाया. यह हाल तपसीलवार महारशणा दूसरे भीमसिंहके बयानमें लिखा 


विद १4 
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जायेगा. यह राव फुतहसिंह फुसाद फेलनेसे विल्कुल जुबालमें आमये थे. 
महारावऊ जगावन्तर्सिह. 


रावल फृतहसिंहके वाद महारावु जशवन्तसिंह गद्दीपर बैठे, इनके वक्तमें 
गव॑मेट अंग्रेज़ीसे अहृदनामह हुआ, ओर जो टांका मरहटोंकों देते थे, वह अंग्रेजी 
सर्कारको देना करार पाया. इस बारेमें राजपूताना गजेटियरकी पहिली जिल्दके 
२७५ एएमें इस तरह लिखा है :- 

“ जब मुसल्सानी बादशाहत बिगड़ी, तो दूसरी छोटी छोटी रियासतोंकि 
मुवाफिक डूंगरपुर भी मरहटोंके ताबे हुआ, ओर पेंतीस हज़ार रुपया रुगानका सेंधिया, 
हुल्कर ओर धारके सर्दारोंमें बांट दियेजानेका वन्‍्दोबस्त हुआ; परन्तु अन्तमें धारके 
सर्दारोंने ही अपना हकु करलिया. मरहटोंके वर्बाद होने बाद यह देश पिंडारों या 
दूसरे लुटेरों ओर अरब व अफ्गान ठोगोंके गिरोहका, जिन्हें सर्दारोने अपने वचावके 
वास्ते नौकर रफ़्खा था, शिकार हुआ, (याने छीन लिया गया, 'और कई वर्ष तक सिंधियोंका 
कुछ ह रहा ), आखिरकार ये छोग अंग्रेज़ी फोजसे निकलवादिये गये, क्योंकि सकोर अंग्रेजी 
विक्रमी १८७५ [ हि० ११५३३ 5 ई० १८१८ ] के सुलहनामहके मुताबिक इस राज्यको 
अपनी हिफाजूतमें लेचुकी थी, और तभीसे खिराज भी सकोरका होगया था, वो भी कई 
वर्ष तक बड़ी खराबी रही; क्योंकि राजपूत सर्दार अपनी रियासतके भीछोंमें लूटने और 
भूमि लेनेके छाछचसे मिलगये, और कोई भीलोंको दवाचम न रखसका. तब अंग्रेज़ी 
अपसरोंके साथ एके फोज़ मेजीगई, और भीलछ व सरदार मिलालिये गये; थोड़े ही 
दिनोंमें बिल्कुल बर्बादी दूर हुईं; रावड जशवन्तसिंह चाल चलन ठीक न होनेके सबब 
हुकूमत करनेके छाइकु न था; इसलिये विक्रमी १८८२ [हि० १२४० - ई० १८२५] 
में अछंग कियागया, और उसका दत्तक पुत्र दलपतर्सिह सावन्तसिंहका पोता, जो 
भतापगढ़का राजा था, काइम किया गया. 

विक्रमी १९०१ [ हि० १२६० #ई० १८४४ ] में प्रतापगढकी इंकूमत 
दरूपतसिहकी इस शर्तपर मिली, कि उदयसिंहको डेगरपुरमें अपना जानशीन बनालेवे, 
लेकिन जब तक प्रतापगढ़का सर्दार रहे, और वह लड़का वालक रहे, तब तक 
डूगरपुरका भ्रवन्ध सी वही करे. इस मेकिपर जशवन्त॑सिहने अपनी हुकूमत लेनेकी 
बहुत कुछ कोशिश की, पर नाकामयाव हुई, और वह मथुरा ५ भेजागया, जहां कि 
वन्दोवस्तमें रहा. वह वन्दोबस्त, जिससे दरूपतसिंह भतापगढ़मे रहनेके वक्त 
डूंगरपुरका मालिक बनायागया, ठीक नहीं ठहरा; इसलिये विक्रमी ३९०९ [ हि? 
१२६८ « ई० १८५२ ] में उसने डूंगरपुरका विल्कुछ तझलुक्‌ छोडदिया, अर 


हा 
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'बह ण्क देशी एजेंट ( मुन्शो सफूदरहुसेन ) के अधिकारसें विद्यमान रावल उद्यसिहके 
होशयार होने वक रक्खागया. डेगरपुर वालेने दत्तक लेनेका इस्तियार पाया है, और 
उनकी पन्द्रह तोपोंकी सलामी है.” 


महारावरू उदवर्सिह-२. 


मसहारावछ जशवन्तसिंह ओर दुरुपतसिहके वाद महाराबइऊ उदयसिंह विक्रमी 
१९०३ आश्विन शुरू ८ [ हि. १५६५ ता० ७ शब्बार ८ ४० १८४६ ता० २९ 
सेप्टेम्बर | को गद्दीपर वेठे, जब तक इन्हें इख्तियार नहीं मिठझा, तब तक इनकी रजवाड़ोंकी 
सेर करनेकों गवर्सेट अंग्रेजीसे हिंदायंत हुई थी; इसपर यह उदयपुरमें महाराणा 
स्वरूपसिंहके पास आये थे, ओर कृदीस दस्त्रके बमृजिब इनकी इज़्तका बतोंव कियागया, 
यह सहारायऊछ नेक तवीआत, नेक आदत, फुण्याज, वहाहुर, सच्चे, ईमानदार ओर 
जगत्‌ मित्र हैं. इस किताबका लिखनेवाला ( कबविराजा इयामछदास ) भी इनसे 
दो दफा मिछा, तो उसका अखूलाक्‌ व मिलनसारी छाइक्‌ तारीफृके पाई... रखब्यत ओर 
सर्दार सब छोग इनके मिजाजसे खुश हैं, ओर गेर इलाकेका कोई आदना व आला, 
जो इनसे मिरुता हे, वह जिन्दगी भर इनकी खुश असूछाकीको नहीं मूलता, गव्मट 
अंग्रेजीके अफ्सर भी इनसे खुश हैं. अपने इलाकृहका हर साल दोरह करते हैं; 
किसी पालके भीढोंकी बगावत सुनते हें, तो उसी वक्त खुद पहुंचकर दवागतसे या 
फृहमाइशसे अम्न करदेते हैं. विक्रमी १९२५ [ हि० १२८५ # ई० १८६८ | के 
अकालमसे इन्होंने रिज्ायाके साथ बड़ी हमदर्दी की; इनके एक पुत्र खुमाणसिंह जवान 
हैं, लेकिन्‌ उनकी आदत, व होश्‌यारी ओर चारू चलनसे छोग बहुत कम वाक़िफ़ हैं 
ओर बिक्रमी १९४४ [ हि? १३०४ # ई० १८८७ ] में महारावठुके एक पोता भी 


पैदा हुआ हे. 


ब्लाक 


पहिले दरजेके ठाकुर ताजीम पाते हैं. यह सब सर्दार राजपूत, कुछ महा- 
रावलके रिश्तहदार और कुछ चारण हैँ, जिनकी जागीर व आमदनीका हाल नकटोमें 


हि 


दज है. 


आज >>॑ौाए “४ >> 
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पहिले दरजेके जागीरदारोंका नकूझाह मण गांव व आमदनी, 


जिस विस ली ते 
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एचिसनकी अहवनामोंकी किताब जिल्द ३, 
अहदनामह नम्बर १०, छछठ ३३, 
बाबत डूंगरपुर, 


न्न्न्ल्व्पः+ऋ फल 


खटदनामह ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी आर राय रायां महारावर 
श्री जशवन्तसिंह रईस डंगरपर व उनके वारिसों ओर जानशीनोंके दर्मियान, करार 
पाया हुआ कप्तान जे० कॉल्फील्डकी मारिफृत, ब्रिगेडिअर जेनरल सर जॉन माल्कम, 
के० सी० बी० ओर के० एरू० एस० बगेरह, पोलिटिकल एजेण्टके हुक्‍्मसे, मोस्ट नोबूल, 
गवर्नर जेनरल बहादुरकी काइम मकामीकी हालतमें, ओर राय रायां महारावलर श्री 
जशवन्तसिंह रईस डंगरप्रकी अपनी ओर उनकी ओलाद वगरहकी तरफुसे, जब 
कि जेनरऊ सर जॉन माल्कमको परे इख्तिथारात मोस्ट नोबूल फ्रान्सिस मार्क्रिस आँव 
हेस्टिंग्ज, के० जी० से मिले थे, जो हिज ब्रिटेनिक मेजेस्टीकी ऑनरेबल प्रिवी कीन्सिलके 
सेम्वर थे, ओर जिनकी ऑनरेवूठ ईस्ट इण्डिया कंपनीने हिन्दुस्तानकी हुकूमतकी 
 दुरुस्तीके लिये सुक्रर फूर्माया था 
| शर्ते अव्वछ - दोस्ती, इत्तिफाक और खैरख्वाही हमेशहको गवर्मेट अंग्रेजी 
ओर महारावर श्री जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुर ओर उनके वारिसों ओर जानशीनोंके 
दुर्मियान काइम ओर जारी रहेगी, ओर दोस्त व दुश्मन दोनों फ्रीक आपसमें 
एकसे समझे जायेंगे. 
शर्ते दूसरी - सर्कार अंग्रेज़ी वादा फूर्माती है, कि वह राज ओर मुल्क डूंगरपुर 
की हिफाजत करेगी. 
शर्ते तीसरी - महाराबऊ और उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह अंग्रेजी 
सर्कारके साथ इताअत ओर इत्तिफाक्‌ रक्खेंगे, उसकी हुकूमत ओर बुजुर्गीका इकार 
करेंगे, ओर आगेको किसी ग्र रईस या रियासतसे मिलावट न रक्खेंगे 
शर्त चोथी - महारावऊ आौर उसके वारिस व जानशीन अपने राज ओर. 
मुल्कके पूरे हाकिस रहेंगे, और सरकार अंग्रेजीका दीवानी व फोज्दारी इन्तिजाम वहां 
दाखिल न होगा ह 
शर्ते पांचवीं - डूंगरपुरके मआमले सर्कार अंग्रेजीकी सझाहसे ते पायेंगे, ओर 
तमाम कामों सकार भी महारावऊकी मर्जीका लिहाज रक्खेगी 
शर्ते छठी - महारावऊ और उसके वारिस और जानशीन किसी गैर, रईस 
या रियासतके साथ सर्कार अंग्रेजीकी मंजरी बगेर इत्तिफाक या दोस्ती न करेंगे 
' लर्केन्‌ उनकी दोस्ताना-लिखाः पढ़ी अपने दोस्तों और रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी 
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शर्त सातवीं - महाराबल ओर उनके वारिस ओर जानकीन किसीपर जुबईस्ती 
न फरेंगे, ओर अगर इत्तिफाक्स किसीके साथ तक़ार पेदा होगी, तो उसका 
केसलह सर्कार अंग्रेज़ीकी सर्पचीमें सुपुर्द होगा. 

शर्ते आठवीं - महारावल ओर उनके वारिस व जानशीम वादह करते हैं, कि जो 
वाजियी खिराज रियासत घार या किसी ओरका, जिसकृद्र अवतक देनेंके लाइक 
होगा, वह अंग्रेजी सर्कारको क्स्तवन्दी ( खन्‍्दी ) से अदा किया जायेगा, ओर किस्तें 
सर्कार अंग्रेज़ी रियासत डूँगरपुरकी हेसियतंके मुवाफिक मुकररर फुर्माचेगी, याने जितनी 
रियासत गुंजाइश होगी, .उस कृद्र तादाद काइम कीजायेगी. 

शर्त नवीं - महारावल ओर उनके वारिस व जानशीन बादह करते हैं, कि वह 
अपनी हिफ़ाज़तके णवजमें सर्कार अंग्रेज़ीकी खिराज अदा करेंगे, जितना सिराज 
रियासतकी हेसियतसे सर्कार झुकुरर फुर्मायेगी, वह देंगे; लेकिन्‌ किसी हालतमें यह 
ख्राज रियासतकी आमदनीपर छः आने फ्री रुपयेसे जियादह न होगा. 

शर्ते दसवीं - महारावरू, उनके वारिस ओर जानशीन वादह करते हैं, कि 
उनके पास जितनी फ्रीज़ होगी, वह जुरूरतके वक्त मांगनेपर सर्कार अंग्रेज़ीको हथाले 

शर्त ग्यारहवीं - महारावरू, उनके वारिस ओर जानशीन इक्तार करते हैं, कि 
वह कुल अरब ओर मकरानी ओर सिन्धी सिपाहकी बर तरफ करके मुल्की पऋभादमियोंके 
सिया किसी गेरको फरोजमें भरती न करेंगे. नदी, 

शर्त बारहवीं - अंग्रेज़ी सर्कार बादह फर्माती है, कि वह महारावलके कसी 
सश या फुसादी रिइतहदारकी मदद न देगी, बल्कि महारावरकी ऐसा सहारा देंगी, 
कि सर्केश उनका फुर्मीवर्दार होजवे. हर 

शर्त तेरहवीं - महारावठ इस अहदनामहकी नर्वी शर्तमें वादह करते हैं, हि 
वह अंग्रेज़ी सकोरको खिराज दिया करेंगे, बस इसके इत्मीनानके लिये इक्कार करत है, 
कि अंग्रेजी सकोर जिसे खिराज लेनेपर मुक्रर करेगी, उसको देंगे; आर हि सदा 
न होनेकी हाुतमें वादह करते हैं, कि अंग्रेज़ी सरकार अपनी तरफसे किसी मोतमद्वा 
मुरुरेर करे, जो शहर दूंगरपुरकी श्यामदनी चुंगी बगूरहसे वाकियात बुमृठ करे. 

यहलेरह शतोंका पअद्ददूनामह आआाजकी तारीख कप्तान जे० कॉलफील्डरी मारए 


म्रिगेडिय्रर जेनर् सर जे०. माल्कम, के० सी० बी० और के० एटु० एस० बदूरर : 
इुक्मसे, जो ऑनरेबुल ईस्ट इणिडिया कंपनीकी तरफुसे मुस्तार थे, 'यीर मद्ठागपल 4 
जशबन्तसिह रईस टूंगरपुरकी मारिफुत, जो अपनी आर अपने वार्त ३ कक 
तरफसे जी इस्तियार थे, ते हुआ. कप्तान कॉठाट्रील्ड बादह करते हैं; दि इस 


भहाराणा संग्रामछिंद्र २, वीरविनोद. [ दूंगरपुरका भुटदनामह - १०१८ 


पट्ददूनामेकी एक सक्ष सोस्ट नोवूछ गवर्नर जेनरठकी तस्दीक कीहुई, महारावल श्री 
जुशबन्तसिंह रईस डंगरपरको दो मह्दीनेके असेम दीजायेगी, और जब नक मिल 
जायेगी, तो यह अहृदनामह, जो कप्तान कॉलफील्डने ब्रिगेडिअर जेनरल सर जे० 
घाल्कम, के० सी० वी० व के० एटू० एस० बगरहके हुक्‍्मसे तथ्यार किया, वापस 
दिया जायेगा- फुकृत- 

रावऊ साहिबने हस अहृदनामहपर अकछकी दुरुस्ती और होश व हवासकी 
विहतरीकी हाठतमें अपनी रजामन्दी ओर खुशीसे मुहर ओर दस्तखत किये, उनकी 
मुहर और दस्तखत गवाहके तोर समझे; जायेंगे 

सकास डूँगरपुर ता० ११ डिसेमस्वर सन्‌ १८१८ ४०, मुताबिक बारहवीं सफर 
सन्‌ १९५३४ हिजी, ओर मुताबिक गहन सुदी १४ संवत्‌ १८७५८ विक्रमी . 


दस्तखत - जे० कॉलछफील्ड हि 
दस्तखत - जे० कोलफील्ड, रे । 
दस्तखरत - जदवन्तसिंह; 


रा] 


देसी हफामें 






जान 
गेयनर जनरल 
की .आ] 


दस्तखत - हेस्टिंग्ज 
दस्तखत - जी० डाउड्ज्चेर 





दस्तख़त - जे० स्टुअट्ट, 
दस्तखत - जे ० ऐडम 
हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलने इज्छासमें त्राजकी तारीख तस्दीक किया, १३ 
फेन्रुअरी सन्‌ १८१९ ० 
दस्तखत - सी० टी ० मेंट्कॉफ, 
सेक्रेटरी, सकोर हिन्द. 


अहदनामह नम्बर ११, 


सर्कार अंग्रेजी ओर महारावल श्री जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुरके दर्मियान - 
इस सबवसे कि पहिले अहृदनामेकी आठवीं शर्तमें, जो सर्कार अंग्रेजी और 
नहारायल भी जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुरके दर्मिबाल अगहन सुदी १४ संवत्‌ १८७५९ 


महाराणा संगामसिंह २. ] ' वीरविनोद, | दूंगरपुरका अहदनामह-१०१९ 


मुताबिक्‌ १३ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ई० की क्रार पाया, रावलने शर्त की हे, कि' 
बह अंग्रेजी सकौरकी उसका ओर धार वमगरेरह रियासतका बाकी खिराज, जिस क॒द्र 
तारीख अहृदनामह तक रहा होगा, सालाना क्स्त वन्दी (खेदी ) से देंगे; ओर किरतें सकोर 
अंग्रेजी मुनासिब तौरपर सुक्रेर फूर्मावेगी. सरकार अंग्रेजीनि रियासतकी तंग हालत 
ओर रावबलकी कम आमदनीके सबव मुवल्िग पेतीस हजार रुपया सालिमिशाही, 
जो मुल्कके सार भरके महसूलके वरावर है, आठवीं शर्तमें वयान कीहुई तमाम 
बाक़ियातके एवज मंजूर किया; इस वास्ते महारावऊ इस तहरीरके जुरीएसे वादह करते 
हैं, कि बह अंग्रेजी सर्कारको जिक्र किया हुआ रुपया नीचे लिखी हुई फिस्तोंके 


मुवाफिक अदा करेंगे :- 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ विक्रमी मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२० ई० 
रू० १५०० 

मित्ती बेशाख सुद्री १५ संवत््‌ १८७७ मुताबिक एप्रिक सन्‌ १८२० ई० 
रुू० १५९०० 

मित्ती माध सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८९१ ई० 
रू० २५०० 

मित्ती बेशाख सुदी १५ सेचत्‌ ३८७८ मुताबिक्‌ एप्रिठ सन्‌ ३८२१ ई० 
रु० २५०० 

मिती माघ सुदी १८ संबत्‌ १८७८ मुताबिक जैन्युअरी सन्‌ ३८४० ई० 
रू० ३००० 

मित्ती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक्‌ एप्रिल संत 3८२२ ईैं० 
रू० ३००० 

मित्ी माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ ३८९३ ६० 
० ३५०० 

मितती चेशाख सुदी १५ संबत्‌ १८८० मुताबिक एम्रिल सत्‌ ३८२३ हैं 
३५०० 

मिती माघ सदी १५ संबत्‌ १८८० मुताबिक जेन्युअरी सत १८२२ ६९ 
रू० ३००० 

'ममित्ती वेशाख स॒दी १५ संबत्‌ १८८१ मुताबिक एम्रिल से ३८२४ ई९ 
रुक ३५०० 


मिती १ मताविक जैन्युअरी सत्‌ १८९५ ह९ 
मित्ती माध सुदी १५ संवत्‌ १८८ “ला 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] चीरविनोद,. [ डुंगरपुरका अहृदनामह - १०२० 


मिती वैशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८२ मुताबिक्‌ एप्रिठ सन्‌ १८०५ ई४० 

रुू० ३५०० 

जो कि उक्त अहदनामेकी नवीं शर्तें महारावठ वादह करते हैं, कि वह सकोर 

अंग्रेजीकी हिफाजतके एवंजु मुल्ककी हसियतके मुवाफिक्‌ खिराज देंगे, लेकिन वह 

'घध्यासदनी मुल्कपर छः आने फी रुपयेसे जियादह न होगा; और जो कि सकौरकी ऐेन 

दिली ख्वाहिश है, कि रावछकी रियासत जल्द विहतर ओर दुरुस्त हो, इस वास्ते 

सकोरने तज्वीज की है, कि रुपया अदा करनेकी तादाद वावत सन्‌ १८१९ इ० 

व सन्‌ १८२५० व सन्‌ १८२१ ई० के करार पावे. महारावरु इक्रार करते हैं, .कि वह 
नीचे लिखी हुई तादाद बयान किये हुए सनोंकी बाबत अदा किया करेंगे 

मिती साध सुदी १५ संबत्‌ १८७६८ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८०० द्रे० 

रूए० <५०५० 

मिती वेशाख सुदी १५ संबत्‌ १८७७ मुताबिक्‌ णप्रिठ्ठ सनू १८०० ई० 

रु० ८५०० 

ह कुछ बाबत सन्‌ १८१९ ईं० र० १७००० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८०१ इई० 

रू० १०००० 

मिती वेशाख सुदी १५ संबत्‌ १८७८ मुताबिक एप्रि3क सन्‌ १८०१ ई० 

रू० १०००० 

कुछ वावत सन्‌ १८२० ई० रू० २०००० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जन्युअरी सन्‌ १८२० ई० 

रु० १२५०० 

मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक एप्रिक सन्‌ १८२९० ई० 

रु० १२५०० 

कुल बाबत सन्‌ १८२१ डं० रुू० २७००० 

यह वन्दोवस्त सिर्फ तीन बर्षके वास्ते है, उसकी मीआद गुजर जानेपर सकोर 

अंग्रेजी नवीं शर्तेके मुवाफिक ऐसा बन्दोबस्त खिशाजका फर्मावेगी, जैसा उसके 

नज्द्रक इमान्दारीसे ठीक माठझम होगा, 'ओर सल्ककी हेसियतसे दोनों तरफुकी 

विहृतरीका वाइस होगा 
यह अहूदनामह सोमवाड़ा मकासपर मारिफृत कप्तान ए० मेंकूडोनल्डके, जो 
जनरल सर जे० माल्कल, के० सी० वी० ओर के० एछ० एस० बगेरहके हुक्मसे 


९ 


सकार अश्नजीकोी तरफ्से कारवन्द थे, ओर सारिफत तख्ता गामोडी दीवान डूगरपुरक, 


4न्‍्न्नी 


महाराणा संग्रामतिंह २, वीरविनोद, | डूँगरपुरका अहदनासह -१०२१ 


!जो महारावछ श्री जशवन्तसिहकी तरफ्से मुख्तार था, तारीख २९ जेन्युअरी समर 
१८२० ई० मुताबिक माध सुदी १५ संक्‍त्‌ १८७६. 
२३० मुहर दस्तख़त - ए० मेकूडोनल्ड, 
ओर दस्तखत, अच्चछ असिस्टेंट, सर० जे० माल्कम साहिब, 
६. २ जज 


अहदनामह नम्बर ३२, 


दस्तखत - राव जद्ववन्तसिंह: 


कोलतामह महारावक जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुर और कप्तान अलिग्ज़न्डर 
मेकहोनल्डके दर्मियान, जो ऑनरेबूल कंपनीकी तरफूसे सुक्रर थे. 
सात सी रुपये माहवारी, जिसके आठ हजूर चार से साठानह होते हैं, 
वावत तन्स्वाह सवार व पेदलोंके, जो मेरे हमाह रहेंगे, में सर्कारको सुक्रंर किस्तोंसि 
दिया करूंगा; इसमें कुछ हीठा और एज ने करूंगा. यह रुपया पहिली जेन्‍्युब्मरी 
सब १८२४ ३० से अदा होगा, इसमें कुछ फुर्कू न पड़ेगा, इसलिये यह तहरीर अपनी 
रजामनदी ओर खशीसे लिख दी. 
ता० १३ जैन्युअरी सन्‌ १८२४ ई०, मुताबिक पोष सुदी३१ संबत्‌ १८८० 
विकसी. 
न---+्स्जेट्ल-++ 


अहृदनामह नम्बर १३. 


तजेमरह कोलनामह दर्मियान छीवरबाड़ोके भीलों और ऑनरेब्छ कम्परनकि, जो 
मारिफृत मेजर हमिल्टनके हुआ था, जो कपृतान मेकडोनल्डकी तरफुसे जी इस्त्ियार 
थे, ता० १४२ मई सन्‌ १८२५ ई०. 

१-० हम अपने कमान ओर तीर बगेरह हथियार देंदेंगे- ही] 

२- हमने जिस कृद्र छूट अगले फसादममं की होगी, उसका सब एचज देगे- 

३० आगेकी हम शहरों, गांवों ओर रास्तीपर छूटमार न करेगे. 

९- हम किसी चोर, लुटेरे था गिरासिया ठाकुरों या सकोर अंग्रेज़ीके दृश्मनकी 
अपने गांवमें पनाह न देंगे, चाहे वह हमारे मुल्कके या किसी दूसरी जगहके हों... 

६- हम कम्पनीके हुक्‍्मकी तामील किया करेंगे, ओर जब हुक्म होगा दाजुर 
हुआ करेंगे. 
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६- हम रावछ ओर ठाकुरोंके गांवोंसे सिवा अपने कृदीमी ओर वाजिवी हकृके 
कुछ न लेंगे. । क्‍ 
७- हम रावर डूंगरपुरका सालानह खिराज अदा करनेमें इन्कार न करेंगे. 
८- अगर कोई कम्पनीकी रिआआाया हमारे गांवमें आकर रहे, तो हम उसकी 
हिफाजूत करेंगे. 
अगर हम ऊपर लिखे मुवाफिक्‌ अमऊ न करें, तो सकोर अंग्रेज़ीके कुसूरवार 
समभे जायें. ' 
दस्तखत- वेनम सूरत ओर दूदा सूरत. 
इसी किस्मका एक कोलनामह नीचे लिखे हुए आदमियेंके दस्तख़तसे तय्यार 
हुआः- | | 
१- दस्तख़ृत आमरजी._ ९- दस्तखत नाथू कीटेर, १७-द॒स्तखत भन्ना डामर. 
२- दस्तखत डासर नाथा. १०-दस्तखत छाढ्‌. १८- दस्तखत ठालू. 
३- दस्तख़त पीथा डामर. ११-दस्तखत राजिया. १९-दस्तख़त ताजा. 
०- दस्तखत सलिया डा+६... +२- दस्तखत मोगा. २०-दस्तखत जीतू 


८- दस्तख़त मन्ना. १: -दस्तखत कन्हैया... २१- दस्तखत भीडूं. 
६- दस्तखत कोरजी. १४- दस्तख़त छालजी. २२५- दस्तख़त थानो कोटेर. 
'७- दस्तखत शवजी. १५- दस्तखत तजना. 


<- दस्तखत सनिया. १६- दस्तखत मनिया. 
इसी किस्मका कृीलनामह सिमरवाड़ो, देवल ओर नांदूके भीछठोंने भी दस्त-. 
ख़तसे मन्जूर किया. 
दस्तख़त थाजा. दस्तख़त गूदड़ा, दस्तखत हीरा. दसस्‍्तख़त सुकजी. 
दस्तखत सामजी. दस्तख़त मग्गा.. दसस्‍्तख़त कान्हजी. दस्तखत धर्मा. 
दस्तख़त रंगा. ह 
मन कम 


अहदनामह नम्वर १९, 


कोीलनामह, जो जशबन्तसिंह रावऊ डूंगरपुर और ऑरनरेवूल कम्पनीके दुर्मियान, 
कान मेकूडोनल्डकी मारिफृत सकाम नीमचमें ता० २ मई सन्‌ १८२५ ई० को 
ते पाया, उसका त्जमह. । | 

३ - सकोर अंग्रेज़ी जो कोई दीवान मुकरर फर्मायेगी, में उसे मन्जूर करूंगा; 
'सब काम उसके सुपुर्द करूंगा, ओर किसी तरह उसमें द्रूल न दंगा. ह 
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२ - जो कुछ सर्कार अम्रेज़ी मेरी पर्बरिशके वास्ते मुक्रंर फर्मावेगी, उसमें 
उम्र ने होगा, ओर जो मकाम राज डूंगरपुरमें मेरे रहमेको तम्वीज करेगी वहां 
रहूँगा. 

३- अक्सर फुसाद मकारोंकी सलाहसे मेरे मुल्कर्मे हुए, इसलिये में छिख 
देता हूँ, कि आगेको हर्मिज उनका कहना न मानूंगा, ओर न खुद फसाद करूँगा 
अगर में ऐसा करूं, तो जो सजा सकोर अंग्रेजी तज्वीज फुर्मावे, वह मुझे मन्जूर 
होगी 
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अहृदनामह नम्बर १५, 


सरकार अंग्रेज़ी ओर श्री मान्‌ उदयसिंदह महारावल दडूँगरपुर व उनके बारिसों 
ओर जानशीनोके बीचका अहृदनामह, जो एक तरफ छेफिटनेण्ट कर्नेल अलिग्ज़न्डर 
रॉस इलियट हचिनसन, काइम मकाम पोलिटिकल एजेएट मेथाइने व हुक्‍्स 
लेफ्ट्निण्ट कर्मेल रिचर्ड हार्ट कीटिंग, राजपूतानहके एजेंए्ट गवर्नर जेनरठके किया, 
जिनको पूरा इस्तियार राइट ऑनरेवूलछ सर जॉन छेथर्ड मेयर ठरिन्स, वेरोनेट, 
वाइसरॉय और गवर्मर जेनरल हिन्दुस्तानते मिला था, ओर महारावठ उदयसिंहने 
खुद अपनी तरफुसे किया. 

पहिली शर्त - कोई आदमी अंग्रेज़ी या किसी दूसरे राज्यका वाशिन्दह अगर 
भ्रग्रेज़ी इलाकेमें बड़ा जुर्म करे, और डूंगरपुरकी राज्य सीमामें पनाह लेता चाहे, तो 
इंगरपुरकी सर्कार उसको गिरिप्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुताबिक उसके मांगेजाने 
पर सकार अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी. 

दूसरी शर्त - कोई आदमी इंगरपुरके राज्यका वाशिन्दह वहांके राज्यकी सीमामे 
कोई बड़ा जर्मे करे, ओर अंग्रेजी सल्कर्में जाकर आश्रय छेब्ें, तो सकार अगजी 
वह मुजिम इंगरपरके राज्यकी काइदहके मुवाफिक सुपुर्द करदेवेगी 

तीसरी शर्त - कोई आदमी, जो इूँगरपुरके राज्यकी रझस्यत न हो, और 
इूंगरपुरके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्मे करके फिर अंग्रेजी सीमाम आश्रय झेबे, तो 
सकौर अंग्रेजी उसछो मिरिफ़्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमेकी रूवकारी सकार 
अंग्रेजीकी वतलाई हुई आदालतमें होगी; अक्सर काइद्ह यह हैः कि ऐसे मुकदमाका 
फैसला उस पोलिटिकल अफसरके इम्छासमें होता हे, जिसके तहतमे वारिदधत 


होनेके वक्तपर डूंग्रपुरकी सुरकी मिगहवानी रहे. किक 
चोथी शत्ते - किसी हालतमें कोई सकार किसी आदमीकी, जा वड़ी 
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: ठहर हो, देंदेनेके लिये पावन्द्‌ नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह 
सर्कार या उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकेमें कि 
जुर्म हुआ हो, और जुर्मकी ऐसी गवाहीपर जेसा कि उस इलाकेके कानूनके मुताबिक 
सहीह समझी जावे, जिसमें कि मुजिस पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त 
ठहरेगा, और वह समुजिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है 

पांचवीं शर्ते - वीचे लिखे हुए काम बड़े जुमे समभे जावेंगे:- 
- खून, २- खून करनेकी कोशिश, ३ - वहशियाना कृतछ, ४9 - ठगी, 
५- ज़हर देना, & -सख्तृगीरी ( ज़बदेस्ती व्यभिचार ), ७- ज़ियादह ज़र्मी करना, 
<८- लड़का बाला चुरा लेजाना, ९ - ओरतोंका बेचना, १० - डकेती, ११ - लूट, 
१२- सेंघ ( नकृब ) छगाना, १३ -चोपाये चुराना, १४- मकान जलादेना, १५ - जाल- 
साजी करता, १६- झूठा सिक्षह चलाना, १७ - धोखा देकर जुर्म करना, १८- माल 
अस्वाबव चुरालेना, १९- ऊपर लिखे हुए जुर्मोमें मदद देना, या वर्गुलान्ना 

( बहकाना ). 

छठी शर्त - ऊपर लिखी हुईं शर्तोके मुताबिक मुजिमकों गिरिफ्तार करने, रोक 
- रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगे, बह उसी सकोरको देना पड़ेगा, जिसके 
कहनेके मुताबिक ये बातें कीजाबें 
सातवीं शरत- ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस वक्त ' तक बरकरार रहेगा, 
जब तक कि अहदनामह करनेवाली दोंनों सकारोंमेंसे कोई एक उसके त्तबूदील करनेकी 
ख्वाहिश दूसरेकी जाहिर;न करे 
आठवीं शते - इस अहृदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, 
जो कि दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहृदनामहके 
जो कि इस अहददनामहकी शर्तोके बरखिंठाफ हो 
सकाम डूंगरपुर, तारीख ७ मार्च सन्‌ १८६५९ ई० 
( द० ) ए० आर० ई० हचिन्‌ सन, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल, 
काइम मकाम पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ 
( दं० ) मेओ ््ि 
( द० ) महारावल, ढूंगरपुर, 
इस अहदनामहकी तस्दीकू श्री मान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरठ हिन्दने 
तारालू २१ णश्नेठ सन्‌ १८६९ ईंसवीको मकाम शिमलेपर की- 
( द० ) डब्ल्यु० एस० सेटन कार , । 
सेक्रेटरी, गवर्मेन्ट इन्डिया, फॉरेन डिपार्टमेन्ट 


महाराणा संग्रामलिंह २. | वीरविनोद, [ वांतवाडाकी तवाराखू- १०२५ 


धांसवाड़ाकी तवारीस, 


न-+-+वलऔव-+ 


जुग्राफियह , 


यह रियासत राजपूतानहकी छोटी रियासतोंमेंसे है, ओर उसकी दक्षिणी सीमा 
पर बाके है, जिसके उत्तर ओर पश्चिमोत्तरमें डूंगरपुर व मेवाड़; पूर्व ओर पूर्वोत्तरमे 
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प्रतापगढ़; दक्षिण त्तरफ मध्य भरदेशकी एजेन्सीकी छोटी छोटी रियासतें; ओर पश्चिम 
तरफु रेबा कांठाका इलाकृह है. इसका फैछाव २३” १०/ से २३" ४८/उत्तर आक्षांश 
तक और ७४' २” से ७४९ ४१” पूर्व देशान्तर तकहै; ओर लम्बाई उत्तरसे दक्षिणकी ४५ 
मील, और चौड़ाई पूर्वले पश्चिमकों ३३ मील है. रकृबह १४०० या ३५०० वर्ग मील, 
सन्‌ १८८१ की मदुमशुमारीके सुवाफिक आबादी १५००४५ ओर खालठिसेकी सालानह 
आमदनी डॉक्टर हंटरके गजूटियरके अनुसार रु० २८०००० है, जिसमेंसे ५०००० . 
रुपया सकोर अंग्रेजीको खिराज वगुरहका दिया जाता हे 

बांसवाड़ेका पश्चिमी भाग, याने राजधानी ओर माही नदीके बीचकी जुमीन, 
साफू व सेराव होनेंके सबब उपजाऊ ( ज्रखेजू ) है; ताड़ ओर महआआके दरसख्त 
कब्नतसे हैं. इस देशके चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां जंगलसे ढकी हुई हैं; उत्तरी 
तरफ पहाड़ियां कुछ कम हैं, लेकिन बड़े बड़े दररुतोंसे जंगल शोभायमान है, आर यहीं 
गैलेंकी पाले हैं. ये छोग हम्वार जूमीनके जंगल काटकर खेती करते हैं, ठेकिन्‌ 
ग़रनीकी कप्रीसे खेती बन्द और वर्षादी होजाती है. मदारिया ओर जगमेर दो 
बड़ी पहाड़ियां हैं- पहिली राजधानीसे डेढ़ कोसके फासिलेपर है, जिसमें एक पविश्न 
भरना बहता है, और बहुतसे छोग उसकी पूजा करनेको जाते हें; दूसरी- जगमेर, 
राजवानीसे थोड़ी दूर उत्तर तरफ वाके हे; जहांपर जगमालने बांसवाड़ा 
आवाद होनेके पहिले आश्रय लेकर कोट तथा गढ़ बनवाया था, और जिसके 
खंबहर अब तक मोजूद हैं. पहाड़ियोपर ५० फुट तक ऊंचे दरख्त होते है. सर्दीकि 
मोसमर्म दरस्तोंकी सब्जी और पहाड़ियोंसे निकलकर ढक्षेंके समहमें बहते है पान 
नालोंकी रवाना तथा तरह तरह के फूछ वघाससे देशमें वी रोनक दिखाई दँदे हैं” 
कुओंमें ४० फुट नीचे पानी निकलता है. यहांपर कोई पक्की सड़क नहीं है, पर मामूर्डी 
रास्तोंसिकई महीनों तक गाडी आतीजाती है, वर्सातके मोसममें कीचइके सबब रास्तह बन्द 
होजाता है, नदी नाठे हाथीपर बैठकर पार उतरे जाते हैं; माही नदीके उतारके मरीमाएर 
बेढ़े भी रहते हैं, लेकिन पानीकी चड़ाईके वक्त उनसे कुछ काम नहीं निकल सकता. 
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'बांसवाड़ेकी अक्सर जूमीन उपजाऊ है, परन्तु पहाडियोंके बीचकी धरती सख्त है. 

ज॑ंगलमें सागवान, शीशम, छादर, गोमर, हरूदू बगेरह बड़े बड़े दरख्त पेदा होते 
हैं. रियासतके उत्तरमें छोटे छोटे दरख्तोंका गुंजान जंगठ है. तलवाड़ा, अवलपुर 
ओर चीचमें ऐसे पत्थरकी छोटी छोटी खानें भी हैं, जो घर बनानेके काम आता हे; छोहा 
कहीं कहीं निकलता है; रियासतके पश्चिमोत्तर खासकर लोहारियामें ठोहा निकाला 
जाता था, छेकिन्‌ अब दो वर्षसे खान बन्द होगई है; यहां पहिले सेकड़ों मकान थे, 
जब केवछ २० रहगये हैं; मोतिया अंधे वेड़ामें ठोहेकी एक छोटी खान है 


मंदी ओर झील, 


इस रियासतकी सुख्य नदी माही है, जो रतछामसे आती ओर उत्तर पूर्व 
होकर पश्चिमकी तरफ बहती हुईं दक्षिणको जाकर वांसवाड़ा, मेवाड़ ओर डूंगरपुरकी 
सीमा बनती है. इस नदीमें पानी कम, लेकिन वारहों महीने रहता है, ओर 
: वर्सातमें जियादह होजाता है; इसके करारे ४७० से ५० फुट तक ऊंचे हैं, जिनपर 
बड़े बड़े दरख्त बहुत हैं. वांसवाड़ेमें माहीकी मददगार दो छोटी नदियां भनदन 
ओर रायब हैं, जो पूर्वते आकर मिली हैं; इनमें वारहों महीने पानी नहीं रहता, ओर 
इन दोनोंके सिवा तीसरी चाप नदी राजधानीके पास माहीमें मिली है 

बड़ी मील बांसवाड़ेमें कोई नहीं है, मुख्य बाई नामी एक मील वनब्राईं हुई 
राजधानीसे पूर्वकी एक कोसके फासिलेपर है, जिसकी पालपर महारावलने महरू बनवाये 
हैं; इसके सिवा कई गांवोमें ताठाब भी हैं. आबो हवा ओर ब्रर्सातका कोई प्रमाण 
नहीं है, लेकिन बांसवाड़ेके अस्पतालके थर्मामेटरमें गर्मीके दिनोंमें ९२ से १००, 
बर्सातमें 2० से <३ ओर सदीमें ६५ से ७० डिगरी तक पारा पायागया हे. 

' बाला, दाद ओर फोड़े फुन्सीकी बीमारियां बांसवाडेमें बहुत ' होती हैं, ओर 
ज्वर भी बहुत फेलता है, लेकित्‌ सर्दीके दिनोंमे ओर मोसमोंकी वनिस्वत जियादह 
होता हे. 

इस देशकी खास पेदावार मकी, मूंग, उड़द, गेहू, जब, चना, तिल, चावल, 
कोदरा, ओर सांठा ( गन्ना ) हैं; किसी कृद्र अफीम भी बोई जाती है. 

. , ईगरपुरके मुवाफिक्‌ यहां भी तीन तरहके गांव हैं - खालिसह, ज़ागीर और 
धर्म संबन्धी. खालिसेका हासिल कामूदारोंके जुरी एसे जमा कियाजाता है, और जुनानह 
पेज, खूचेका हासिक ख़ास काघदारोंसे वुसूछ-होता है; हर एक गांवकी तरफसे 
ल रहता है, जो कामदारोंसे हिसाव और खेतीका बन्दोवस्त करता है; पहिले हर एक 
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गांव या कई यांवों पीछे रियासतकी तरफूसे हासिल बुसूल करनेंके लिये गामेती रहता 
था, लेकिन्‌ अब गांवोंका हासिल थानेदारोंढी मारिफृत जमा होता है. हापिल 
हेनेके लिये कोई काइदह मुकृरर नहीं है; घरती न नापी जाती है, और न मालवेके 
मुवाफिकू फ़ी बीघेके हिसावसे लगान लियाजाता है. द्वासिलके सिवा जुरुरतके वक्त 
भी किसान छोगोंसि रुपया चुसूल कियाजाता है; एक महारावलके मरने ओर दूसरेरी 
मस्तद नशीनीके वक्त, ओर महारावलकी बेटी या खास उनकी शादीके समय, 
जो कुछ खर्च पड़ता है, किसानोंसे वुसूछ होता है; कुंवर (१), लकड़ी घोड़ा चराई वगैरह 
ओर भी कई छामतें लीजाती हैं. न्राह्मणेंसि दर्या वराड़, व्यापारी ओर दूसरे 
होगोंते कर यानी छूमान, ओर चारण तथा भार्गेसे घासका गाड़ी बराड़ लिया 
जाता है. 

इस रियासतर्मे राजपूत व भील जागीरदार हैं, जो खिराज देते हैं; सर्दारोकी 
हड़ई भंगड़ेके वक्त जमइयत समेत मददके लिये रईसके साथ रहना पड़ता है, 
ओर अगर किसी जगहकी चढ़ाईका काम किसी सदारके सुपुर्द हो, तो वे छोय अपनी 
जमइयत उस जगह भेजदेते हैं; सब सर्दार अपने अपने ठिफानोंके खुदमुरुतार 
हैं, अगर रईस उनकी जागीरमें दस्तअन्दाजी करे, तो मुकाबलह करनेक्ो तथ्यार होते 
हैं. देशका बड़ा हिस्सह भीछोंसे पुर है; बांसवाड़ेमें ब्राह्मण और राजपूर्तोंके सिवा 
दूसरी १५ छोटी जूतें हैं, खास राजधानी ( बांसवाड़ा ) में ६१९७ आदमियोंकी बस्ती 
है. भीलेके ठिकानोंमें बासवाड़ेका दरूड़ बहुत कम रहता है, उसकी पाछे भी 
बहुत हैं, गमेती ( गामेती ) छोग वक्त मुकूररहपर खिराज दे देते हैं. 


इन्तिज्ञाम, 


राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुवाफ़िक यहां आदालतोंका कुछ भवन्‍्ध नहीं 
है; राजधानीमें दीवानी, फ़ौजदारी अदालतें मौजूद हैं; परन्तु हाकिमोंके किये हुए फुंसले 
महारावलके पास भेजेजाते हैं. दीवानी मुकदमे पंचायतसे फेस होते हैं, ओर 
फोजूदारी मुकृदमोंमें मुदईकी तसछी कीजाती है. ठाकुर छोग भी अपने अधिकारसे 
दिकानोंमे दीवानी, फ्रीजदारी रखते हैं. रियासत कई जगह थाने हैं, जिनमें एक 
पनेदार चन्द्‌ सवार व पेदलों समेत रहता है; थानेदारके इल्तियांरात थोड़े हैं. 

शहरमें एक कोतवाल ओर उसके मातहत कुछ अमला है; उसको इस्टियार है, कि 
पद मझाश लोगोको पकड़कर हाकिमोंको इतिछा देंवे. वांसबाड़ेमे जेलखानह नह 
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“है, झहरकोटकी कोठड़ियोंमें बड़े फाटकोंके पास सुज्िम छोग केंद कियेजाते हें, पर 
कैदकी सजा कम होती है; महारावल फांसी देनेका भी इस्तियार रखता हे. 
.. त्ाठछीम यहां बिलकुल कम है, सिर्फ राजधानीमें एक छोटीसी पाठशाला हे. 
रियासत में सड़के नहीं हैं, अस्बाब बेलोपर लछादा जाता है. पश्चिमी 
हिस्सेमें एक गांवसे दूसरे गांवकी घास, रुकड़ी वगेरह सब चीज़ें गाड़ीपर आती 
जाती हैं, बाकी ओर जगहोंमें गाडीका नाम भी कोई नहीं जानता. बांसवाड़ेमें 
तिजारती चीजोंकी आमद रफ्तका कोई मशहूर रास्तह नहीं है, रतलाम और मालवासे 
कुशरूगढ़के रास्ते होकर माल आता है, ओर प्रतापगढ़से घाटोरझू होकर डूगरपुरके 
उत्तर तरफ आता है. एक सड़क शअतापगढ़से अहमदाबाद होकर गुजरातको 
जाती है. दूसरा शस्तह राजधानीसे डूंगरपुरको जाठोदसे सीधा गया है. राजधानीमे 
एक डाकखानह कई वर्षसे नियत कियागया हे. 


जिला, खास कुस्बे ओर सबहूर सकामात, 


इस रियासतकी राजधानी बांसवाड़ा, शहरपनाहसे घिरी हुई है, जिसमें ६००० 
से जियादह आदमी आबाद हैं; दक्षिणकी तरफुका शहरकोट गिरा हुआ है; और जिन 
पहाड़ियोंपर शहरपनाह बनी हुईं थी, वे अब जंगलसे ढकरही हैं. शहरसे दक्षिणकी 
तरफ एक पहाड़ीपर महल बना हुआ है, जिसका ऊंचा कोट ओर तीन फाटक हैं. यह 
मकान पुराने जुसानेकी इमारतोंके तजसे मिलता हुआ है; इसके सिवा हर एक 
रदेसने जुदे जुदे मकानात बनवाये हैं. मोजूद महारावलने भी कई इमारतें तय्यार कराई 
हैं, जिनमेंसे राजधानीके दक्षिणी तरफ़ुके दो मन्जिले महरः शाही विलास' 
नामके उम्दह बने हुए हैं. पश्चिमकी तरफ ज़मीन हमवार है, कहीं कहीं खेती होती 
है, महुएके दरख्त बहुत हैं. ताडके दरख्तोंके पीछे सघन जंगल है, उत्तर और 
पूर्वकी तरफ बाई ताल ओर पहाड़ियोंके बीचर्में नदी शहरकी दीवारोंके नीचे बहती है, 
ओर मेदानमें दरख्तोंके बीच छोटी छोटी कई भीलें देखनेमें आती हैं. शहरके पूरे 
आध सीलपर नर्दीके पास एक बामुमें बांसवाड़ेके रईसोंकी छब्रियां हैं 

वांसवाड़ेके आठ हिस्से हैं, जो तप्पा कहलाते हैं, ओर राजधानीके हर तरफ 
रियासतकी सीमा तक चलेगये हैं :- ह 


१ घाटी उतार“ पश्चिम, | ५ महीरवाड़ा 
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'. १ घाटी उत्तार-यह हिस्सह तल्वाड़ाके पास पहाड़ियोंकी घाटीके नामसे महहूर है; 
ओर इसकी सीमा उसी घादीसे रियासतकी साही नदी तक है; इसमें नीचे लिखे ठिकाने हैं :-- 
, गी, अथूणा, वांकड़ा, ढकारा, मंडवा और तलवाड़ा; इनमें खेती करने 
बाले ब्राह्मण ओर पटेल रहते हैं; चावल, सांठा ( गन्ना ) और अफीम यहां स़ासकर जियादह 
पेदा होती हे. प्रतापपुर इसहिस्सेकी खास जगह है, जिसमें पांच या छःसो घरोंकी बस्ती है- 
गद़ीमें भी प्रतापपुरके मुबाफ़िक सकान हैं, ओर उसके उत्तरमें चाप नदी है. 
अर्थणार्में 2०० घर हैं; इसके (१) पूर्वमें तीन चार कोसपर अमरावती नगरीके खंडहर ओर 
दक्षिएमें जेन मन्द्रिके खंडहर वाके हैं. तलवाड़ामें ३०० या ४०० मकान हैं; इसके 
पास कितने ही टूटे फटे पुराने मन्दिर पड़े हैं, जो सिद्धपुर पदनके राजा अम्बरीकके 
बनवाये हुए कहेजाते हैं; तलवाड़ा घाटी पहाड़ियोंमे ६ मीलके क्रीब रुम्वी है, जिसमें पुराना 
तालाब ओर मन्दिरेंकि टूटे फूट निशानात पायेजाते है. घाटीके बीच वाले ताठाबकी निस्चत 
भहहूर है, कि युधिष्टि सके भाई भीमने अपने बारह वर्षके वनवासके समयमें उसे बनवाया था- 

२ लोहारिया - रमणविलछास चाड़ियाबासके पास रावलके बनवाये हुए महरूते 
बांसवाड़ेके पश्चिमोत्तर तीन चार मील माही नदी तक चलागया हे. यहांकी धरती 
हलकी है; चावऊ अच्छे पेदा होते हैं. इस हिस्सेमें खास ३ गांव घनोड़ा, मोलान ओर 
मेतवाल हैं, जिनमेंसे हर एकमें तीन सो घरके क्रीव आवादी हे. 

३ चिसदा - बांसवाडेके उत्तरमें मेवाड़की सीमा माही नदी तक चलागया हैं; 
पकी और सांछ पहं कछतसे होत्ता हे. चाटोड़ गांव ३००-४०५ घर हैं; इस जगह 
एक कामदार हासिल वुसूल करनेको रहता है... इस हिस्सेमें ६ जागीरदारोंके ठिकाने हैं- 

९ भूंगड़ा- बांसवाड़ेसे पूर्वोत्तर प्रत्तापमढ़की सीमा तक चलागया है, जहांसे 
महिया और कुशरुपुरके ठाकुर व सुंधघलपुर ओर मऊडीखेड़ाके भील सर्दार आवबाद हैं; 
भूंगड़ामें २०० घरकी बस्ती है. ही 

५ भहीरवाडा - यह हिस्सह माही नदीसे प्रतापगढ़ तक फेला हुआ है; इसमें भीछ 
रहते हैं, जिनमें महीर जातके जियादह हैं; ओर इसीसे यह हिस्सह महीरवाड़ा कहलाता है. 

६ पंचलवाड़ा - माही नदीके पूर्वमें रतछामकी सहंदसे जामिला हे. जिसमे 
खासकर भील ही आवाद है. 

(१ ) हमको इस यामके पुराने खेडहरोंके मन्दिरोंमें दो प्रशस्तियां विक्रमी ११३६ और ११६६ 
की मिली हैं, जिनसें पंवार राजाओंकी बंडावली और उनका संक्षेप हाल लिखा है; वे इस ज़िले 
( बागड़ ) का राज्य करते थे, जिससे पायाजाता है, कि सीसोवियोंसे पहिले पंवार राजा इस ज्लि 
पर हुकूमत करते थे; लेकित्‌ यह मालूम नहीं, कि वे खुद मुख्तार थे, या वितौदुफे मातहत- (देसी 
वोष सेघह नम्बर ६-७ ), 
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७ खांदवाडा - बांसवाडेके दक्षिणमें रतलाम तक फेला हुआ है; चार गांवोंके 
सिवाय सबमें भीछ ठोग रहते हैं. खांदू गांवमें क्रीबन्‌ 9०० घरकी बस्ती है. यहांके 
जागीरदार बांसवाडेके अव्वल दरजहके सदारिमिसे हैं; गांवके दक्षिण तरफू नदीके 
किनारेपर महाराजके महल हैं. 

८ पथोग- यह हिस्सह बांसवाड़ेसे दक्षिण पश्चिममें कुशऊूगढ़की सीमा तक 
फैला हुआ है. वरिया, अन्नजा, ट्याजा, भूकिया ठिकानेवाले जामीरदार हैं. 
ननगांव, चीच, वागीदोरा, कालिंजा खास गांव हैं; पहिले तीनमें पांच पांच सो घरकी 
ओर दूसरोंमें तीन तीन सो घरोंकी आबादी है. चावल, चना, गेहू ओर मक्की इस 


७ आर 


हिस्सेमें जियादह पंदा होते हैं 
मेले, 


बांसवाड़ेमें एक मेला ऑक्टोबर महीनेमें १५ रोज तक रहता है, जिसमें आस 
- पासके बनिये व्यापारी छोग आते हैं; ओर अमल, नारियल, छुहारे, - बम्बईका 
साम्तान ओर अनाज व तम्बाकू वगेरह बेचते हैं; व्यापारियोंसे महसूल नहीं लियाजाता. 
इस मेलेमें व्यापारी ओर खरीदार वगेरह ठोग २००० के क्रीब जमा होते हैं. दूसरा 
पेछा गोतियो अंबी मकामपर होता है, जहां हर साल भील छोग सोदा करनेको आते 
हैं. इस मकामके लिये ऐसा भी मशहूर हे, कि यहांपर युधिष्ठटिरने पनाह ली थी. 

बांसवाड़ेमें दुस्तकारीका काम नहीं होता; कपड़ा, नारियल, छुहारा, सुपारी, 
काली मिर्च, तम्बाकू ओर नमक वगेरह चीजें गुजरातसे आती हैं; लेकिन्‌ जियादह 
हिस्सह रतलामको जाता है. 


आन पल 


तवारीख, 


आन 


इस रियासतका तवारीखी हाल बहुत ही कम मिलता है, कनेंठ टॉड और कप्तान 
येटको भी जियादह कुछ नहीं मिला. हमने नेनसी महता ओर उदयपुरके सकोरी 
पुराने कागजातसे चुनकर कुछ हाल एकट्ठा किया है. नेनसी महता लिखता है, कि 
चारण रुद्रदास भाणावत साइयां झूलाका पोता गांव जेतारणमें विक्रमी १७१९ चेत्र 
[ हैं" १०७२ शझआबान ८ ई० १६६२ मार्च | में मिला, उसने मुमे बांसवाड़ेकी 
तवाशख इस तरह छलिखवाई, कि वागडके तीन हजार पांच सो गांवोमेंसे १७५० गाँव 
वासवाडंक कछेमे रहे, जिसका जिक्र... हैः- 
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डूंगरपुरका रावछ उद्यसिंह, जो विक्रमी १५८४ [ हि० ९३३ 5 ई० १ ५२८] 
में वित्तोड़के महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) अव्बलके साथ जाकर बयानाके पास बाबर 
बादशाहकी लड़ाईमें मारागया, उसके दो बेटे थे, वड़ा एथ्वीराज और छोटा जगमाल: 
जब एथ्वीराज डूंगरपुरकी गद्दीपर बेठा, तब जगमाऊल उसके वर्खिलाफ होकर देश 
बिगाड़ने लगा; रावऊ एथ्वीराजने वड़ी जमइयत देकर चहुवान “मेरा और रावत्‌ 
पर्बतकी भेजा; इन सदारोंने अच्छी लड़ाइयां करके जगमालफो मुल्कसे निकालदिया, 
यह वापस डूंगरपुर आये, तो इनके साथिझोमेंसे किसीने जाकर राव एथ्वीराजसे 
कहा, कि जगमाल हमारे काबूमें आगया था, सो वह जुरूर गिरिफ्तार होता, या 
माराजाता; परन्तु मेरा ओर पर्वतने जान चूमकर छोड़दिया. इस बातपर यकीन 
करके रावलने उन दोनों सदोरोंसे कहराया, कि तुम नमक हराम हो, हमारे देशसे 
निकल जाओ, जिससे वे नाराज होकर जगमालके पास चलेगये, ओर जगमाछझ 
अपनी ताकृतको बढ़ाकर मुल्कपर कृब्जृह करने छगा; आखिर हिम्मत हारकर 
एध्वीराजने सुलह चाही; त्तव यह फुसल॒ह हुआ, कि बागड़के तीच हजार पांच सो 
गांव आधे एथ्वीराज और आधे जगमाछरको बांट दियेजाबें; इसी तरह फुसलह 
होगया; एथ्वीराज डूंगरपुरके, ओर जगमाल वबांसवाड़ाके रावड कहलाये. 

मिराति सिकन्दरीमें विक्रमी १५८८ [ हि० ९३७ ८5 ई० १५३१ ] में 
लिखा है, कि “बहादुरशाह गुजरातीने एथ्यीराज ओर जगमालकी यह मुल्क 
बांद दिया.” सेवाड़की पीथियोंमं महाराणा रत्नसिंहका वागड़के दो हिस्से करवा 
देश लिखा हे, ओर क्ियाससे भी मालूम होता है, कि महाराणाकी ज़बद॑स्त 
हिमायतके बिना दो हिस्से होना गेर सुमकिन्‌ था, और महाराणाकी भी इनकी 
ताकृतका कमर करना मन्‍्जूर होगा. राजपूतानह गजेटियरमें आओ भीलके नामसे 
बसवाड़ेका आवाद होना किस्सहके तौर लिखा है, लेकिन इसमें शक हे. 

रावल जगमाल बड़ा वहादुर था, वह एक अर्से तक जिन्दह रहा, जिसने 
चारों तरफ पेर फैछाकर अपने राजको बढ़ाया. उसका वेटा प्रतापसिह था, जितका 
नाम बड़का भा्दोने रृप्णसिंह लिखदिया हे; लेकिन नेनसी महता, अक्वरनामह पे 
तुजक जहांगरी बंगेरहसे उसका नाम भतापसिह साबित होता है. नेनसी महता 
अपनी कितावर्म लिखता है, कि रावरू प्रतापसिंहके कोई असली बेदा नहीं था, 
ओर एक खबास ( पद्मा बनियानी ) के पेटका सानसिंह नाम लड़का था; चहुवान 
मानसिंह बंगेरह सर्दारोंने उसीको वांसवाड़ेका मालिक वना दिया. यह रावल मान हू 
कहीं शादी करनेको गया था, और पीछेसे खांदूके भीलोने नुक्सान 322 थोड़से 
राजपूतोंने बांसवाड़ेसे निकलकर खांदूपर छापा मारा, लेकिन भीलोने राजपल्‍ घोड़े 


न्‍ 
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'छीन छिये. जब रावठ मानसिंह अपनी राजधानीसें आया, तो इस बे इज्जतीका . 
हाल सुनकर खांदूपर चढ़ा, सेकड़ों भीठोंको मारकर उनके सरमिरोहकों गिरिफ्तार 
किया: जब वह केदी भील शवल मानसिंहके साम्हने आया, तव उसने किसीकी 
तलवार छीनकर उससे रावरुको मारडाछा; चहुवान मानसिंहने उस भीलकी भी मारा, 
ओर ये झोग बांसवाड़ेकी वापस आये. राजधानीको खाली देखकर चहुवान मानसिंह 
मुख्तार वनगया. डूंगरपुरके रावबऊ सेंसमछ ( सहस्नमकछ ) ने सानसिंहकी लिख 
भेजा, कि तुमको सीसोदियोंका राज नहीं मिल सक्ता, लेकिन उसने कुछ खयाल नहीं 
किया; तब वह बांसवाड़ेपर चढ़ा. मानसिंहने सुकाबझ॒ह किया, ओर सेंसमछकों 
शिकस्त खाकर डूंगरपुर ठोटना पड़ा. महाराणा प्रतापसिंह अव्बलने भी मानसिंहको 
निकालनेके लिये चार हजार आदमियोंकी जमइयत देकर रावत्‌ रत्नसिंह कांघलोत 
चंडावत ओर रावत रायसिंह खंगारोत चंडावतको भेजा, लेकिन कुछ कामयाबी हासिल 
न हुईं, ओर मानसिंहसे शिकस्त खाकर ठोट आये. तब कल वबागडके चहुवान 
सदोरोने मानसिंहसे कहा, कि तुमने बहुत कुछ जियादती करली, चहुवान बांसवाड़ेके 
मुख्तार नहीं होसक्ते, खेरख्वाह नोकर ओर मुसाहिब ( भड़ किवाड़ ) जुरूर हें; इस 
लिये जगमालके पोतेमिंसे किसीकी रावठ बनाना चाहिये 

तव सानसिहने जगमालके पोते, प्रतापसिंहके भाई ओर कल्याणमछके वेटे 
उमग्नसेनकी गद्दीपर बिठाया, ओर आधा राज उसको देकर आधा अपने कृत्ञहमें रक्खा. 
इसपर भी उमग्रसेनको वह अपना किया हुआ रईस समभकर हकीर जानता था... कुछ 
अर्स बाद राठेड सूरजमछ वगेरह राजपूतोंकी मद॒दसे मानसिंहपर उमय्मसेनने हमलह 
किया; सानसिंह भागगया, ओर वांसवाड़ा उम्रसेनके. कुझ्हमें आया. महाराणा 
प्रतापसिंह अव्वठ भी उसके मददगार थे, इसलिये छाचार होकर चहुवान मानसिंह 
बादशाह अक्वरके- पास पहुंचा; अक्बरने मिर्जा शाहरुखकों बड़ी फोज देकर मानसिंहके 
साथ उम्सेनपर विदा किया. इस फोजने बांसवाडा छीन- लिया; लेकिन उग्यसेनकी 
मद्दपर सद्दाराणा प्रतापसिंह अव्वल व. रावक सेंसमछ ओर दसरे भी कछ राजपत 
होगये, जिससे उसने बादशाही. मुल्क ठूटना शुरू किया; मिर्जा शाहरुख मालवेकी 
तरफ गया, आर उग्रसेनने छोटकर बांसवाड़ेपर कृल॒ह करलिया. कहसे हूँ कि इन 
लड़ाइयेमें चार सो आदमी मारेगये, जिनमें. जियादह मानसिंहके थे. मानसिंह 
भी भागकर बादशाही फोजके शामिल होगया, ओर वांसवाडा: ठेनेकी कोशिशमें रुमा 
रहा. बादशाही फोज बुहांनपुरमें. पहुंची, तब उमग्रसेनके राजपत गांगा मौड़ने चहुवान 


मानसिहको मारडालछा, और उम्रसेन बादशाही.इताअत कुबूरू करके वे खठके बांसवाड़िका 
राज करने लगा. 
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रावल उम्रसेनके बाद राव उद्यमान गद्दीपर बैठा, और उसके बाद रावल- 
समरसी वहांका मालिक हुआ. यह रावल महाराणा जगतूतिंह अव्वठ्के बखिाफ होकर 
साइरके काम्दारोंको अपने इंठाकृहसे निकालने बाद बादशाही नोकर बनना चाहता 
था, और देवलियाके रावत्‌ हरीसिंहकी बहकावट ओर महावत्तखांकी हिमायतका इन 
पर भी असर पहुंचा; महाराणा जगत्सिंह अच्वलने बड़ी फोजके साथ अपने प्रधान कायस्थ 
भागचन्दकों भेजा; उसने बांसवाड़ेपर घेरा डाछा, और रावल समरसी भागगया. 
छः महीने तक वह प्रधान वांसवाड़िपर घेरा डाले रहा; फिर देशदाण बदस्तूर जमाकर 
दस गांव जुर्मानेमें लेले बाद समरसीकों पीछा बांसवाड़ेका मालिक बनाया. यह 
हाल बेड़वासकी बावड़ीकी भ्रशस्ति और राज समुद्रकी भ्रशस्तिके पांचवें सर्गके २७ थ 
२९८ वें छोकसे मजबूत होता है-- ( देखो एछ ३८१ और ५८५९ ). 

इनके बाद कृुशछुसिंह गद्दीपर बेठे, इन्होंने भी उद्यपुरसे आजाद होनेकी 
कीशिश की, छेकिन्‌ महाराणा राजसिंह अव्वलने सत्ताईस गांव डांगल जिलेके जुब्त 
करलिये, ओर रावल कुशरूसिंहसे मुचल्कह लिखवा लिया, कि इन गांवोंसे बिल्कुल 
तअछुक नहीं रक्खूगा. 

इनके बाद रावऊ अजवसिंह गद्दीपर वेंठे; इन्होंने बादशाह आलठमगीरके पास 
पहुंचकर बादशाही नौकरी इस्तियार करठी, ओर उसी ताकृतसे अपने वापके 
जूमानेंके २७ गांव, जो महाराणाकी ज़ब्तीमें थे, उनकी अपने कृब्जेमें करलिया. महाराणा 
अमरसिंह दूसरेने बादशाहीमें अजवसिंहका कुसूर साबित करनेको कुशलसिंहका 
इक्कारनामह अपने वकीछोंकी मारिफुत वादशाहके पास भेजदिया, जिसके जवाब 
वजीर असदखाने विक्रमी ३७५९ [ हि? १३११३ # ई० १७०२ ] में एक कागज 
महारावछ अजवसिंहके नाम लिख भेजा, जिसकी नह महाराणा दूसरे अमरसिंहके 
हालमें लिखीगई है- ( देखो एछ ७०७ ). 

इनके बाद रावऊ भीमसिंह गद्दीपर बेंठे; इनका हाल कुछ नहीं मिला; मालूम 
होता है, कि यह थोड़ेद्दी अुर्तैतक बांसवाड़ेकी हकूमतपर रहे. जब यह इुन्याको 
छोड़गये, तो उनके बेटे विदनसिंह ( विष्णुसिंह ) गदीपर बेंठे; इनका भी इरादह 
उदयपुरसे किनारह करनेका मालूम हुआ, तब महाराणा संग्रामसिंह दूसरेने पंचोली 
बिहारीदासको लिख भेजा, जो उस वक्त रामपुरापर फ़रोज लेकर गया था, कि तुम 
वहांका काम्र करके छौटते हुए देवलिया, वांसवाड़ा और डूंगरपुरकी तरफ होते आता. 
पिहारीदास मए फरजके उसी तरफ होकर आया, तब बांसवाडेंक रावल विशनसिंहको 
धमकाकर नजानेका रुकृह लिखवाया, जिसकी नह यहाँ लिर॑/जाती है - 


न >3 


सहाराणा संघामसिंह २, | वीरविनोद, [ बांसवाड़ाकी तथारीख -१०३४- 


स्क्रेकी नकक, 
श्रीरांस १ 


सीध श्री ठीपते राउर श्री वीसनसींघजी अप्रंच, पंचोली श्री बीहारीदासजी 
पधारथा राभपराथी अणी वादे पधारा, जदी गोठरा रु० २५००० , देणा, वे द्वीपरे पचीस 
इजार देणा, हाथी १ नीजर करणी, ढील करे नही .>.>.३3.३३)०३०ः 

मत राबठ श्री बीसनसीघजी उपर लीप॑ ते सही, कोछझ मास १ नी सास १ ० प्र 
देश, सं० १७७० आसोज बंद १० 

बापद सपाता 

१०००० इीपरे रुपीआ हजार दस तो मास १ में भरणा. 








/ 


१०००० उुपीआ दौीपरें हजार पदरे श्री जी हजुर पगे ठागे जदी अरज करे 
वगसांवणा. 








नल ऑक्िलतार 


फिर झहारावठल विशनसिंह सहाराणाकी नोकरीमे आते जाते रहे, जब इईंडरके 
सहाराज अणन्‍्दर्सिहृएर महाराणाने फृज भेजी, तो रावल विशनसिंह नहीं गये. 
न जाने सर्कशीसे या इस सबदसे कि उस फोजका अफ्सर सींडरका महाराज था 
उस फोजके शामिल न होनेपर कुछ अर्सेके बाद रावछ विशनसिंहसे जुर्मानेका रुकह 
लिखाया गया, जिसकी नह्क नीचे लिखते हैं:-- 


>> पाए लत 
रुक्केकी नकल, 


॥श्री॥ 


लीपत १ र० <५००१ शे बांसवालारों तीरी नकूहू, "दर 
सबत- 


सीध श्री दीवांगजी आदेसात, प्रत ढुओ थाअ भसाह्दी नगजी, पचोली कांन्‍्हजी 
अज्च ॥ वासवाठारा राबझुजी अबके फोजस्हें नहीं आया, जणी बावत बेड परचरा 
5० ८५००१ आअपरे उुपीआ पच्यासी हजार कीधा, सो ओबारु पेहडी भरणा, पंदी 





सहाराणा संग्रामसिंह २, | वीरविनोद, [ बांसवाड़ाकी तवारीखू - १०३६ 


“इंसवी १८१२ [ वि० १८६९ 5 हि १२२७ | में बांसवाड़ेके रईसने जुदी' 
रियासत ठहराली, ओर सकोर ब्रिटिशकी खिराज देनेकी दख्वोस्त की; पर शाते 
यह थी, कि मरहटे देशसे निकार दियेजाबें; लेकिनू इसवी १८१८ [ बि० १८७५ 
> हि० १२३३ | तक कोई संबंध ठीक नहीं रहा; इसी सालमें यह अहृद 
ठहरा, कि सकौर ब्रिटिशकी हिफाजुत और मद॒दके सबब रावऊुू, सकरिकी 
मातहती करे, तो सकौरकी सलाहके साथ रियासतका काम करेंगे; दूसरी रियासतसे 
सम्बन्ध न रकखेंगे; खिराज सकोरको देंगे; ओर जुरूरतपर सिपाह भी देंगे 
यह अहद वकीलकी मारिफृत हुआ था, जिसको रावलने नहीं माना. इसके 
बाद दूसरा अहृदनामह इईंसवी १८१८ नेवेम्बर [ बि० १८७५ कार्तिक # हि० 
१२३४ मुहरेस्‌ ] में कियागया. इस अहदनामहमें यह लिखागया, कि महारावर 
सकोर अंग्रेजीकी सब खिराज धार या दूसरी रियासतका अदा करे, ओर माल 
गुजारीका तीन आठवां हिस्सह हर साल दिया करे. सकोर अंग्रेजी रावलके बिगड़े 
हुए भाई बेटोको उसके आधीन करदेवे. पीछेके एक अहदनामहमें साठानह खिराज 
पेंतीस हजार रुपया सुकुरर कियागया. उसके बाद फिर जुरूरी खूर्चके लिये रुपया 
बढ़ा दियागया.”” 


न्न-+ज+टपकि्न 


महारांवल लक्ष्मणसिंह, 


विक्रमी १८९७ [ हि० १२५६ 5 ई० १८४१ ] के बाद, जिसका खास वक्त 
: कई बार दर्याफ्त करनेपर भी नहीं मिठा, गोद लिये जाकर मर्नद नशीन हुए. इनके 
गद्दी बेठनेपर खांदूके ठाकुरने अपने बेटेके गद्दी बंठनेके वास्ते दावा किया था, लेकिन्‌ उसके 
मामूली खिराजमेंसे तेरह सो रुपया सालानह कम होजानेपर वह चुप हो बेठा 
सहारावठकी कम उम्नीमें कई साल तक मुन्शी शहामतअलीखां वगेरहने सकारी 
तरफ्से काम किया; फिर उनको होशूयार होनेपर इसख्तियार मिल गया. 

सोजूद महारावलके अहदमें प्रतापगढ़ वगे्‌रहसे सहदी झगड़े और मातहत 
सदोरोंसे बहुतसी अन्दरूनी तक्रारें पेश आई, जिनमें अक्सर बांसवाड़ेका नुक्सान 
हुआ. सकाोरी तहकीकातमें गांव बोरी रीचेड़ीके फ्सादमें बांसवाड़ेकी जियादती पाई 
गई, जिससे वहांका काम्दार चमनलाल कोठारी दूस हजार रुपया जुर्मानह लिये जाने 
बाद दस वर्षके लिये मुल्कसे निकारू दियागया. गांव अजन्दा भी तहकीकात 
होने बाद बांसवाड़ेके कृष्जहसे निकालकर प्रतापगढ़ वालोको दिंछाया गया. इसकी 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ बांतवाड़ाकी तवारीख- १०३७ 


बाबत वांसवाड़ेसे पेश कियेहुए कागजात जाली साबित होनेपर सकरकी नाराजगी, 
ओर रियासतकी बहुत बद॒नामी हुई. 
विक्रमी १९२५ [ हि? १२८५ 5६० १८६८ ] में थानह कालिम्जरेका बड़ा 
मुकृदमह फेंला, कि इस मकामसे एक संगीन मुजिम किसी तरह निकल गया; राज वाठोंने 
उसके भगा ठेजानेका इल्जाम राव कुशलऊूगढपर छगाया. कर्नेठ निक्‍्सन पोलिटिकल 
एजेन्ट मेवाइने भी इस दावेके मुवाफिक्‌ राय देदी, जिससे सरकारी हुक्‍्मके मुवाफिक कुशल- 
गढुपर जब्ती पहुंची; लेकिन्‌ रावने अपने वेकुसूर होनेकी वावत बहुत क्रेशिश की, ओर 
दोबारह तहकीकातमें कर्नेंठ हचिन्सन पोलिटिकऊ एजेन्ट मेवाटने रावकी सच्चा 
कृरार दिया. तीसरी वार जियादह खोज ओर तस्दीकुके लिये कर्मेंछ मेंकेन्जी बगेरह 
पम्मानियर (कमांडर ) खेरवादाके नाम तहकीकातका हुक्म हुआ. वह कई महीने तक मौके 
पर सुबृत बगेरहकी तलाश करते रहे. ' आखिरकार डूगरपुरके काम्दारोंकी मारिफृत 
वांसवाड़ेके काम्दार केसरीसिंह कोठारीने तमाम अस्छी अहयाल करें साहिबसे 
जाहिर .करदिया, और महाराबरूसे भी किसी तोरपर तहरीरी इक्कार करादिया, 
कि मुजिमका भागना कुशछूगढ़की मददसे न था, राजके अहल्कारोंकी गुफूलतसे 
जुहूरमें आया, और इस मुआमलहमें काम्दारोंने सब कार्रवाई महारावलके हुक्‍्मसे की 
है. इस मुकदमहकी मुफ्स्सल रिपोर्ट कर्मेंल साहिबमे सद्रको मेजदी, जिसपर बांसबाड़ेकी 
तरफूसे बहुत वे एतिवारी पेदा होकर विक्रमी १९२६ पोप [ हि० १९८६ शव्बाल ८ 
ई० १८७५ शुरू जैन्युअरी ] से एक खास सकोरी अफ्सुर असिस्‍टेंट पोलिटिकल एजेन्ट 
मैबाइ़के नामसे बांसवाड़ेमें तईनात कियागया, जो बांसवाड़े और प्रतापगढ़के सहंदी , 
मुकृमों ओर जागीरदारोंके संभीन महड़ोंका निगरां रहकर फुसऊह किया करे. इस 
महकमहका खचे, जिसकी तादाद पन्द्रह हजार रुपया सालानह हे, मामूली खिराजके 
सिवा हमेशहके वास्ते वांसवाड़ेपर जुर्मानहके तोर डाल्मगया, 
विक्रमी १९२८ [ हि० १९८८ # ई० १८७१ ] में गढ़ीके ठाकुर चहुवान 
जसिंहने, जो अस्सी हजार साठानहका जागीरदार है, सर्कशी की; उसने महाराणा 
रंंभूसिंहकी अपली बेटी व्याहकर उनसे राबका खिताब महारावलकी बगेर इजाजत 
हासिछ करलिया था. महारावलने वांसबाड़ेमें उसके वाग॒का एक हिस्सह सड़क बनानेके 
दबाकर उसके इछाकुहमें राहदारीका महसूछ, जो उसके बयानके मुवातिक 
रेशाफ था, जारी करदिया; लेकिन्‌ दूसरे ठाकुरोंने नर्मीके साथ फसलह 3005 
महारायठने मेवाड़का दिया हुआ रावका खिताब ठाकुरके नामपर बहाल 20480 
ओर दाणके गुवज कुछ रुपया देदिया, और रत्रसिंहकी अपना दोवान ऐैया. 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद,. [ बांतवाड़ाका अृहृदनामह - १०३८ 


"दूसरे कई जागीरदारोंपर बगैर दर्याएत गोद लिये जानिपर महारावलने सजा तम्वीज 
की थी, ठेकिन पोलिडिकछ अफ्सरने हिदायत करदी, कि राजको मुल्की कारवाईके 
सिवा कोमी बातोंमें दरुछ देनेका इख्तियार नहीं है. क्‍ 
महारावऊ लक्ष्मएसिंह, जिनकी चालीस बरससे जियादह अर्सा राज करते 
गुजरा, पुरानी चालके रईस हैं; उनको इल्मका शोक है, ओर अपने वेटोंकी भी किसी 
कब हिन्दी व फा्सी तालीम दिलाई है. राज बांसवाड़ेके खालिसहकी आमदनी दो लाख 
रुपया सालानह ओर इससे कुछ जिधादहकी जागीर सदारोंके कृब्जहमें है; तीस 
हजार सालानहके गांव ब्राह्मण, चारण और अहलकारों वर्गेरहकी बंटे हुए हैं. इस 
रईंसको गोद लेनेका इख्तियार और १५ तोपकी सलामी है, लेकिन सकोरी नाराजगीके 
सबब सोजूद महारावलकी जाती सलामी कुछ असेके लिये १३ तोप करदी गई थी 


। 
बार अड 





एचिसनकी अहदनासोंकी किताव जिल्द ३, 
अहृदनामह नम्बर १६, 


अ-++्5>(८“-++ 


अहृदनामह ऑनरेबूछ इंस्ट इण्डिया कंपनी और राय शयां महारावल श्री 
उस्मेदर्सिह बहादुर रइस बांसवाडा और उनके वारिसों व जानशीनोंके दर्मियान, 
ऑनरेबूछ इंस्ट इशिडया कंपनीकी तरफ्से मिस्टर चार्स्स थियोफिलस मेंटकॉफृकी 
मारिफृत, पूरे इख्तियारके साथ, जो उनको श्रीमान मार्क्षिस हेस्टिंग्ज, के० जी० 
गवनेर जेनरलसे मिले थे, ओर महारावर श्री उम्मेदर्सिह बहादुरकी तरफसे रह्नजी 
पंडितकी मारिफृत, जो उनकी तरफ़्से पूरे इख्तियार रखता था, ते पाया. 

शर्ते अव्वब- दोस्ती, इत्तिफाक ओर नेक निय्यती आपसमें सर्कार अग्रेजी ओर 
सहारावर श्री उम्मेदर्सिह बहादुर रईस बांसवाड़ा ओर उसके वारिसों व जानशीनोंके 
हमेशह काइम ओर जारी रहेगी, ओर एक फ्रीकके दोस्त व दुश्मन दूसरेके भी दोस्त 
व दुश्मन सम के जायेंगे. 
हि शर्ते दूसरी- सर्कार अंग्रेजी वादह फर्माती है, कि वह राज ओर मुल्क वांसवाड़िकी 
हिफाजुत करेगी. 

शर्त तीसरी- महारावऊ, उसके वारिस और जानशीन हमेशह अंग्रेजी स्कारके 
साथ इताआत ओर इत्तिफाक्‌ रक्खेंगे, उसकी हुकूमतको बड़ा कुबूल करेंगे, ओर आगेको 
किसी दूसरे रईस या रियासतसे वासितह न रक्खेंगे. | 

शर्त चोथी- महारावछ, उसके वारिस व जानशीन अपने कुछ राज्य और 


महाराणा संग्रामसिंह २. ॥ वीरविनोद, [ बांसवाड़ाका अहृदनामह- १०३९ 


मुल्कके हाकिम रहेंगे ओर सर्कार अंग्रेजीकी दीवानी व फरोज्दारीका इन्तिजाम बहा 
दाखिल न होगा. 

शर्त पांचवीं - राज वांसवाड़ेके मुआमले अंग्रेजी सकोरकी सलाहसे ते पावेंगे, 
छेकिनू सब बातोंमें अंग्रेजी सरकार महारावलकी मर्जीका लिहाज फुर्मावेगी 

शर्ते छठी > महारावछ, उसके वारिस ओर जानशीन अंग्रेजी सकोरकी मंज़री 
बगेर किसी गेर रईस या रियासतके साथ दोस्ती या इतिफ्ाक्‌ न रकखेंगे, मगर उनकी 
दोस्तानह लिखा पढ़ी अपने दोस्त ओर रिव्तह॒दारंफे साथ जारी रहेगी 

शर्त सातवी- महारावऊ, उसके वारिस व आनशीन किसी पर जियादती नही 
करेंगे, अगर इत्तिफाकृत्‌ू किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका फेसलह सर्कारे 
अंग्रेज़ीकी सपचीके सुपुर्द होगा 

शर्ते आठव्रीं- महारावऊ, उसके वारिस व जानशोन अंग्रेजी सकोरकी अपनी 
आमदनीमेसे छः आने फ्री रुपयेके हिसावसे खिराज अदा करेंगे. 

शर्त नवीं- जुरूरतके वक्त मांगनेपर रियासत बांसवाड़ा अपनी फृज सकारे 

अंग्रेजीकी नोकरीके लिये अपनी हैसियतके मुवाफिक देगी. 

शर्ते दसचीं- यह दस शर्तांका अहृदनामह तम्यार होकर उसपर चारढ्से 
पियोफिस्स मेंटकॉफ ओर रत्नजी पंडितके दस्तखंतव मुहर हुए, आर उसकी ने 
हिज एक्सिलेन्सी मोस्ट नोवूछ गवर्नर जेनरल ओर महारावल उम्मेदर्सिहकी तस्दीक्‌ 
की हुई आजकी तारीखूसे दो महीनेके अन्दर आपसमें एक दूसरेको दीजायेंगी 

भक्ाम द्हिली, तारीख १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ ६० 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद,..[ बांसवाड़ाका भुहदनामह -१०४० 


बाकी शर्त अहृदनामहकी, जो १६ सेंप्टेम्बर सन्‌ १८१८ ईं० को ऑनरेबूल' 
अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राय रायां महारावरू श्री उम्मेदर्सिह बहादुर 
रईस बांसवाड़ाके ते हुआ 

जो कि महारावर बयान करते हैं, कि उन्होंने अब तक किसी रईसको मुक्रैर खिराज 
नहीं दिया, इस वास्ते यह इक्रार किया जाता है, कि अगर कोई रईस इस बाबत 
अपना दावा पेश करे, ओर उसका सुबूत दे, तो ऐसे दावोंका फेसलछह सकार अंग्रेजीकी 
सर्पचीके सुषुर्द होगा. 

मकाम दिहली, ता० १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ इई० 
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हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलने कोन्सिलमें ता० १० ऑक्टोवर सन्‌ 
१८१८ ई० को मकाम फोर्ट विलिअममें तस्दीक किया. - 
दस्तखत - जे ० णेडम, 
चीफ्‌ सेक्रेटरी गवर्मट. 


हम अहदनासह नम्बर १७ 


अहदनामह ऑनरेबूल ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राय रायां महारावरू श्री 
उम्सेद्सिह रइस बांसवाड़ा ओर उनके वारिसों व जानशीनोंके दर्मियान, ऑनरेबल 
इ्स्ट शंणेडया कंपनीकी तरफूसे कप्तान जेम्स कॉलफील्डकी मारिफत, जिसकी बत्रिगेडिअर 
जेनरऊ सर जान माल्कम, के० सी० बी० और के० एलठ० एस० मोस्ट नोबूल 
गवनर जेनरलके एजेटकी तरफ्से हुक्म मिला था, ओर राय रायां महारावरू श्री 
उम्मेद्सिह रईस बांसवाड़ाकी मारिफत, जो अपनी और अपने वारिस व जानशीनोंकी 
तरफ्से मुख्तार थे, ते पाया. ब्रिगेडिअर जेनरठ सर जॉन मालकमकों क॒छ इख्तियार 
इस मुआसलेमें मोस्ट नोबठ फ्रॉसिस मार्किस हेस्टिंग्ज के० जी० की तरफूसे, जो 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, .[ बॉसवाड़ाका अहृदनामह --१०४१ 


हिज ब्रिंटैनिक मेजिस्टीकी भिवी कोन्सिलके मेम्बर थे,और जिनकी ऑनरेव्र ईस्ट इण्डिया 
कंपनीने हिन्दुस्तानकी हुकूमत ओर उसकी कारंबाईके लिये मुक्रर किया था, हासिल 
हुए थे 

बाते अव्वल - दोस्ती, इत्तिफाकु ओर आपसकी खेरख्वाही सकौर अंग्रेजी 
ओर महारावल श्री उम्मेदर्सिह रईस बांसवाडा ओर उसके वारिस व जानशीनोंके 
हमेशह काइम ओर जारी रहेगी, और दोस्त व दुश्मन दोनों फ्रीकके आपसमें एकसे 
सममभे जायेंगे 

शतते दूसरी - अंग्रेज़ी सकोर वादह फूर्माती है, कि वह राज्य और मुरक बांसवाड़ेकी 
हिफाजृत करेगी. 

शते तीसरी - महारावछू, उसके वारिस और जानशीन हमेशह सर्कार अंग्रेजीके 
साथ इताझत ओर इसिफाक्‌ रकखेंगे, उसकी दुकूमत ओर बुजुर्गीका इक्वार करेंगे, 
ओर आगेकी किसी रईस या रियासतसे तआछुकु न रकखेंगे. 

शर्त चोथी - महारावऊ, उनके वारिस और जानशीन अपने राज्य घोर 
मुल्कके पूरे हाकिस रहेंगे, और अंग्रेजी दीवानी ओर फूज्दारीका इन्तिजाम वहां 
दाखिल न होगा 

शर्ते पांचवीं - राज बांसवाड़ेके मुझामले अंग्रेजी सर्कारकी सलाहसे ते पविंगे 
ओर सब थातोंमें अंग्रेज़ी सकौर महारावलकी मर्जीका लिहाज फुर्मावेगी 

शर्ते छठी- महारावऊक, उनके बारिस ओर जानशीन सर्कार अंग्रेजीकी मन्ज़ूरी 
बंगेर किसी रियासत्तके साथ इत्तिफाकृ या दोस्ती न रक्खेंगे, लेकिन उनकी दोस्तानह 
तहरीर अपने दोस्त व रिश्तहदारोके साथ जारी रहेगी. 

शर्त सातवीं- महारावछ, उनके वारिस व जानशीन किसीपर जियादती नहीं 
करेंगे, अगर इत्तिफ़ाकृत्‌ किसीके साथ झगड़ा होजायेगा, तो उसका फैसलह अंग्रेजी 
सर्पेचीके सुपुर्द होगा. 

शर्त आठवपीं- महारावरू, उनके वारिस व जानशीन वादह करते हैं, कि जो 
वाजिबी खिराज रियासत्त धार या किसी ओर का, जो अवतक देनेंके छाइक्‌ होगा, 
बह अंग्रेजी सकौरको सालानह किस्त बन्दीके साथ मुनासिव वक्तोंमें अदा किया जायेगा, 
और थे किस्तें अंग्रेज़ी सर्कार रियासतकी हेसियतके मुवाफिक्‌ मुक्रर फुर्मावेगी. 

शर्ते नवीं-महारावछ, उनके वारिस ओर जानशीन वादह करते है, कि वह हिफा- 
जृतके एचजमें सर्कार अंग्रेजीको खिराज दिया करेंगे, ओर यह खिराज हर बरस 
“मुल्क वांसबाड़ेका ,त्तरक्ीके मुबाफ्मेक्‌ बढ़ता जायेगा, जिस कृद्र कि सकॉर अंग्रेजी 


| »+ लक ३७ आम. 


“झहाराणा संग्राप्नसिंह २, ] वीरविनोद.. [| वांसवाड़ाका अहृदनामह -१०४२ 


हिफ्लाज़तके खूर्चेकी बावत काफी खयाल फुर्मावे, छेकिन्‌ वह किखी हालतमें आमदनी 
रियासतपर छः आने फी रुपयेसे जियादह न हो. 

शर्त दसवीं- महारावठ, उनके वारिस व जानशीन वादह करते हैं, कि 
फोज हमेशह अंग्रेजी सकोरके इस्तियारमें रहेगी 


शर्त ग्यारह॒वीं - महारावऊ, उनके वारिस व जानशीन इक्रार करते हैं, कि वह 
ह्मिज किसी अरब, मकरानी, सिंधी या गेर मुस्कके सिपाहीको अपनी फ्रोजमें, देशी 
छोगोंके सिवा, भरती न करेंगे. 
शर्त बारहबीं- सकोौर अंग्रेजी वादह फर्माती है, कि वह महारावलके किसी 
रेशतहदारकी, जो उनसे बागी होगा, मदद न देंगी; बल्कि महारावरुकी ऐसा सहारा 
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गी, कि सरकंश उनका फर्मीबदोर बनजावे 
शत तेरहवीं- महारावऊ इस अहदनामहकी नवीं शर्तेमें वादह करते हैँ, कि 


वह सकार अंग्रेजीकी खिराज दिया करेंगे, बस उसके इत्मीनानके वास्ते इक्रार करते 
हैं, कि खिराज अदा न होनेकी हालतमें एक मोतमद सकोर अंग्रेजीकी तरफ्से 
बांसवाड़ेमें तईनात हो, जो चबूतरे और दूसरे मातहत नाकोंकी आमदनीसे बाकि- 
यातका रुपया वसूल करे 


यह तेरह शतोंका अहृदनामह आजकी तारीख कप्तान जे० कॉलफील्डकी 
मारिफृत, बत्रिगेडिअर जेनरर सर जे० साल्कम, के० सी० वबी० ओर के० एरहू० एस० 
के हक्‍्ससे, ऑनरेबूछ इंस्ट इणिडिया कंपनीकी तरफ्से, ओर राय रायां महारावल 
भरी उस्सेद्सिह रइस बांसवाड़ाकी मारिफृत ख़ुद उनकी ओर उनके वारिसों व जानशीनोंकी 
तरफूसे ख़त्म हुआ; कप्तान कॉलफील्डने उसकी एक नकू जबान अंग्रेजी, फासी 
ओर हिन्दीमें दस्तख़ती और महरी अपनी महारावरू श्री उम्मेद्सिहकी दी; और 
एक नक्छ उनकी दस्तखती ओर मुहरी आप छी. 

कप्तान कॉलफील्ड वादह करते हैं, कि एक नक्ल मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरल 
बहादुरकी तस्दीक कीहुई बिल्कुड इस अहदनामहकी नहुके स॒वाफिक, जो अब ते 
पाया है, महारावर श्री उस्मेद्सिहतो इस अहृदनामहकी तारीखसे दो महीनेके 

अन्दर दोजावेगी; ओर जो नक्ल कप्तान कॉलफील्ड साहिबने अपनी दस्तखती आर 

मुहरी दी है, वह उस वक्त वापस होगी 

यह अहृदनामह भहारावर श्री उम्मेदर्सिहने अपनी मर्जी ओर ख्वाहिशसे 
तच्डुरुस्ता और अकछुकी दुरुस्तीकी हारुतमें खत्म किया है 


“पेंट द्7 


महाराण। संम्रामसिंह २, ] यीरविनोद. [ वासवाड़ाका अहृदनामह - १००३ 


मकाम बांसवाड़ा, ता० २५ डिसेम्बर, सन्‌ १८१८ ३० मुताविक्‌ २० सफूर, सन्‌ 
१२३१४ हिजी, और मुताबिक १३ पोष, संवत्‌ १८७५ विक्रमी 


| दस्तखत- जे० कॉल्फ्रोल्ड, 
सुर दस्तख॒त - हेस्टिंगूज, 


व बा कल 
|] 
ज्ञनरलफी 
छोटी मुहर, 


दस्तख़त - जे० डाउड्जवेल, 
थ दस्तखत- जेम्स स्टुअर्ट, 
दस्तखत - ऐडम. 
0, ज्ञेनरलने कीन्सिलमें पर $ के हु &ः ल 
कल गवर्नर जेनरलने कीनि ता? १३ फेब्रुअरी सन्‌ १८१९ इ० को तस्दीक 
है 





दस्तखत- सी० टी० मेंटकॉफ, 
सेक्रेटरी, गवर्मट. 
हि किड पल अर लत 


अहदनामह नम्बर १८ 


गवर्मेट अंग्रेजी और महारावछ श्री भवानीसिह रईस वांसवाड़ाके दर्मियान 
जो कि उस अहृदनामहकी आठवी शर्तमें, जो सकोर अग्रेजी ओर महाराप्रर 
श्री उम्मेदर्सिह रईस बांसवाड़ाके दर्मियान, ता०२५टिसेम्बर सन्‌ ३४१८ 4० भुतातवई 
पोष क्षष्ण १३ संबत्‌ १८७५ को ते हुआ, उक्त रावलने यह शत्त को कि वह सकार 
अंग्रेजीको रियासत धार और दसरे ठिकानोंका तमाम वाकी खिराज, जो अदृदनामह॒का 
तारीख तक घाजिवी होगा, सालानह किस्तबन्दीके साथ देंगे; ओर किस्तें मुनासव 
सममकर अंग्रेजी सकोर मकरर फर्मावेगी; और जो कि स्कोर अंग्रेजीने रिपासतका 
तबाही ओर राबछकी कम आमदनीके खूबालसे पंतीस हजार रुपया सालिमशाद्दी 
जो मुल्ककी एक सालकी आमदनीके बरावर हे, आठवीं शर्ते बयान दकीहुद तमाम 
वाकियातके एवज मंजर किया; इस वास्ते महारावद्ू इस तहरीरके जुरीएसे बादह 
करते हैं, कि वह अंग्रेज़ी सर्कारकों नीचे छिखी हुई किस्तोंके मुवाफिक्‌ जिक्र किया 
हुआ रुपया अदा करगे 
मिती फाल्णव संबत १८७६ मुताबिक फ्रेबुअरी सब २८२०९ 
रूए० १5०० 


मिती वेशाख सदी १५ संबत्‌ १८७७ मुताबिक्‌ एप्रिल सव ८२० ई* 
2 रू० १५०० 


& 
ड््छ 
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मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक जेन्‍न्युअरी सन्‌ १८२१ ई० 


ह स्० २५०० 

मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक एप्नलिठझ सन्‌ १८२१ ई० 
रू० २५०० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जन्युअरी सन्‌ १८०२ इ० 
स० ३००० 

मिती वेशाख सदी १५ संबत्‌ १८७९ मुताबिक एप्रिठक सनू १८०२ ई० 

रू० ३००० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७९ सुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२३ ई० 
रुू० ३५०० 

मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८० मुताबिक एप्रिठ सन्‌ १८२०३ ई० 
रु० ३५०० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८० मसुताबिक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८२०४ ई० 
- रू० ३५०० 

मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८१ मुताबिक एप्रिठल सन्‌ १८२४ ई* 
रु० ३५०० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८१ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२५५ ६० 
३५०० 

म्िती ब्रशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८२ मसुताबिक्‌ एप्रिठ सन्‌ १८२५ ई० 
रूफ ३५०० 


ओर जो कि उक्त अहृदनामहकी नवीं शर्तमें महारावऊ वादह करते हैं, कि 
वह सकार अंग्रेजीकों हिफाजतके णवज एक खिराज सुलककी हेसियतके मुवाफिक 
देंगे, मगर वह किसी हाठलतमें आमदनी सलल्‍्कपर छः आने फी रुपयेसे जियादह न 
होगा; ओर जो कि गव्मठ अंग्रेजीकी बिल्कुठ दिली ख्वाहिश यह है, कि रियासत 
रावलको दुरुस्ती ओर विहतरी बहुत जल्द हो, इस वास्ते उसने तज्वीज फमोई है, 
के वाजब रुपयेकी तादाद बावत सन्‌ १८१९ ई० व सन्‌ १८२० ई० व सन्‌ १८२५१ 
३० के करार पावे; और महारावरू इक्रार करते हैँ, कि वह बयान किये हुए रुपयोको 
वाबत नाच लिखे मुवाफिक रुपया अदा किया करेंगे:-- 
मिती फाल्गुन्‌ संवत्‌ १८७८ मुताबिक फेब्रुअरी सन्‌ १८२० ई० 
रू० ८५००' 


सहाराण संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद,..[ बांसवाडदाका अहृदनामह -१ ०४६ 


व्‌ उनकी आछाद वारिसों व जानशीनोंके, जो एक तरफ लेफ्टिनेन्ट कर्मेल 
सि इलियट हचिनसन, काइस मकास पोछिटिकिक एजेन्ट भेवाडने 
बहुक्स छेफ्टिनेन्ट कर्नेठ रिचर्ड हाट कीटिंग, सी० एस० आइ० आर वी० सी० के 
किया, जो शजपतानाकी रियासतोंके लिये गवर्नर जेनरलके एजेन्ट थे, ओर जिनको 
परे इख्तियारात हविज एक्सिलेन्सी राइट ऑनरेवृठ सर जॉन छेयर् सेयर ऊरिन्स, 
बाठ, जी० सी० बी० ओर जी० सी० एस० आइ०, वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल 
हिन्दसे मिले थे, ओर दूसरी तरफ महारावरू रश्मणसिंहने ख़ुद अपनी तरफसे 
किया. 

शर्त पूहली- कोई शख्स अंग्रेजी या गर इलाकेका रिआ्राया अंग्रेजी इलाकेम कोई 
बड़ा जुर्म करके बांसवाड़ा इलाकुकी हमें कहीं आश्रय छेवे, तो उसको बांसवाड़ेकी 
सर्कार गिरिफ्तार करेगी, ओर सर्कार अंग्रेजीको सपुर्द करेंगी, जब कि सरिश्तेके 
सुवाफिक वह तलब किया जायेगा. 

शर्ते दूसरी - कोई शख्स बांसवाड़ेकी रित्राया वांसवाडइाके इलाकेकी हमें 
बड़ा जुमे करके अंग्रेजी इठाकेमें आश्रय लेवे, तो सरिश्तके मुताबिक दर्र्ास्त करनेपर 
सरकार अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर बांसवाड़ेकी सर्कारके सुपुदे करेगी. 

शर्ते तीसरी - कोई शख्स जो बांसवाड़िका वाशिन्दा न हो, और वांसवाडा इटाकेकी 
ह॒द्म कोई भारी जम करें, ओर अंग्रेजी इलाकेमें आश्रय ठेवे, तो बह गिरिफ्तार 
कियाजायेगा, ओर मुकृदसेकी रूबकारी ऐसी अदाठतमें होगी, जिसे कि सकार अंग्रेज़ी 
छुक्रर करे. अकसर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृदमोंकी तहकीकात उस पोलिटिकल 
अफ्सरके इजछासमें होगी, जिसकी सुपुर्दगीसे वांसवाड़ेकी पोलिटिकल निगहवानी 
रहे. 


रे 
रच 
2 
लत 
6 १8 
शा 


शर्ते चौथी - किसी हालतमें कोई सकोर किसी शख्सको, जिसपर किसी बड़े 
जुमेका इल्जाम लगाया गया हो, सुपुर्द करनेके लिये मजबूर न होगी, जब तक कि सर्रिश्तेके 
सुदाफिक 78 सकार, जिसके इलाकहमें जुर्म किया गया हो, द्ख्वॉस्त नकरे, या 
इख्तयार न दे, ओर जुमकी ऐसी गवाही होनेपर, जेसे कि उस सुल्कके कानूनेकि मुता- 
बिक, जिसमें कि सुजिस पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरे, ओर 
जुसकी पुर्तमी हो, गोया कि ज॒र्म वहींपर किया गया हो 


शत्त पांचवी - नीचे लिखे हुए जुम भारी ज़स करार दियेगये है :- 


3- खून, २- खून करनेकी कोशिश, ३- वहशियाना कृत्ठ, ४- ठगी 
“५० जहर देना, ६- सख्तगीरी, याने जवर्दृस्ती व्यभिचार, ७- शदीद जुरर पहुंचाना, 


महागणा संमामसिंह २, ] वोरबिनोद, .[ बांसवाड़ाका अदना मद 3३ ४85 


८-छड़का चुराना, ९० ओरतोंका वेचना, १०- डकैती, ११- छूलमार, ३१२- मक़ानमे 
सेंघ लगाना, १३- चोपाये जानवर चुरा लेजाना, १४- मकान जलाना, १५- जाठी 
इस्तखुत बनाना, १६- झूठा सिक्कह बनाना, १७- धोखा देकर जर्म करना, १८- माल 
अस्वाब चुरा लेजाना, १९- ऊपर लिखेहुए ज़माँमें मदद देना. 

शर्त छठी- मुजिमकों गिरिफ्तार करने, रोक रखने या इन शर्तंके म॒बाफिक 
सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगेगा, वह उस सर्कारको देना पड़ेगा, जिसकी दर्स्वास्तसें यह 
काम किया जावे 

शर्त सातबीं- यह आहृदनामह उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक कोई एक 
फ्रीक इसके खत्म करनेकी ख्वाहिश दूसरेसे न जाहिर करे 

शर्ते आठवीं- इस अहृदनामहकी किसी वातका असर पहिलेके अहृदनामोंपर 
कुछ नहीं होगा, जो कि दोनों फ्रीकृर्मे काइम हैं, सिवाय उसके, जो कि इसकी 
शर्ताके बखिलाफ हो 

मकाम बांसवाड़ा, ता० २४ डिसेम्बर सन्‌ १८६८ ६०: 


दिल]. दस्तख़त- ए० आर० ई० हचिनूसन, छेफ्ट्रतेन्ट कमेंल, 


कर काइम मकाम पोलिदिकल एजेन्ट, मेवाड़, 
कहर और दस्तखत- महारावल, वांसवाड़ा, 
2) ७ दस्तखत- मेशओ. 


इस अहृदनामहकी तस्दीक श्रीमान बाइसरॉय गवर्नर जेनरऊ हिन्दुस्तानने, 
मकाम फोर्ट विलिझममे, ता० ५ मार्च सन्‌ १८६५९ ई० को की. 


पिहर,] दस्तखूत डबूल्यु० एस० सेटन कार, 
सेक्रेटरी गर्वभंट ऑव इन्डिया, 
फॉरेस डिपार्टसेन्ट. 


पाक क मे पल 


महाराणा संय्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापगढ़की तवारीख -१०४८ 


देवलिया याने प्रतापगढ़की 
तवारीख, 


5 ;%८- 


इस रियासतका हाल यहांपर इसलिये दर्ज कियागया है, कि महाराणा दूसरे 
असरसिंह व संग्रामसिंहके अहद हुकूमतमें देवलियाके महारावत्‌ वादशाही हिमायतसे 
दोवारह मेवाड़की मातहतीमें ठाये गये थे; लेकिन अब यह रियासत राजपूतानहकी 
छोटी अलूहद॒ह रियासतोंमेंसे एक गिनी जाती हे 


जुग्राफियह ( १ ). 


-5+: 9 फतह 


प्रतापगढ़का राज्य २४७१ १८” से छेकर २३' १७/ उत्तर आक्षांश तक और २४" ३१ 
से ७५' ४” पे देशान्तर तक फैला हुआ है, इसकी जियादह लंबाई उत्तरसे दक्षिणको 
६७ साइछ ओर चोड़ाई पूवेसे पश्चिम तक ३३ माइछ; और कुछ रकवह १४५० 
वर्ग माइलके करीव हे. यह रियासत. पश्चिमोत्तरमें मेवाड, पूर्वोत्तरमें सेंधियाके जिले 
नीमच व सन्दसोर, पूव्व दक्षिणमें जावरा व पीपलोदा, दक्षिण पश्चिम ओर पश्चिममें 
रियासत बांसवाड़ासे घिरी हुईं है 

प्रतापगढ़का जियादह हिस्सह जिसमें राजधानीके पूर्व और दक्षिण पूर्वके बीचकी 
जूमीन चोड़ी खुली हुई अच्छी काली मिद्ठीकी है, जो भूरे रंगकी सुखी माइल रंगसे मिली 
हुईं है, जेसी कि मालवाके ऊंचे मेदानके वाज़ हिस्सोंकी; ओर कहीं कहीं बहुत 
पथरीली है; घाटोंकी एक कृतार करीब करीब ठीक उत्तर और दक्षिण, बांसवाड़ाके 
जंगलमिेंके झुकावकी जाहिर करती है. इस राज्यका पश्चिमोत्तरी भाग पुरानी राज- 
धानी कस्बे देवलियासे मेवाड़की सीमा तक जंगल व पहाड़ियोंसे ढका हुआ ओर करीब 
क्राब बिल्कुल भीलोंसे आबाद है. इसीतरह अक्सर पहाड़ियों वजंगलेकि सिवा 
कुछ इलाकृहसें कुछ नहीं नजर आता; जहांपर जंगलेके दरर्त कटगये हैं, वहांपर 
थोड़ीसी भीलोंकी मोंपड़ियां हैं. | 





(१ ) यह बयान कप्तान सी० ई० येट साहिब बहाहुरके बनाये हुए राजपूतानह गजेटियरके 
एछ ७७ से तर्जमह करके लिखागया है 
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गिरनेवाठी नदियोंके बहावकों खंभातकी खाड़ीमें गिरने वालियोंके प्रवाहसे अलग 
करनेवाली ऊंची जमीनपर वाके है. जाकुम नदी, जो मेवाड़में सादड़ीके पास 
निकलती है, राज्यके पश्चिमोत्तरी भागमें धरियावदकी तरफ जाकर माही नदीमें 
गिरती है. वह छोटा गढ़ जो प्रतापगढ़का दक्षिणी हिस्सह है, उन दो नाछेके कोनेपर 
बना है, जो पीछेसे आपसमें मिलकर बांसवाड़ेके राज्यमें माही नदीसे मिलने वाली 
एक नदीकी बनाते हैं. राज्यके दक्षिण पूर्वी हिस्सेका बहाव सोनमें गिरता है, जो 
कि चम्बलकी एक मददगार है, ओर मन्दसोरमें होकर उत्तरकी तरफ बहती हे. 

राज्यमें चन्द बड़े बड़े ताठाब हैं, जिनमेंसे रायपुरका सर्पटा तालाब सबसे बड़ा 
है. पानी अक्सर जूमीनकी सतहसे ४० या ५० फीटकी गहराईपर मिलता है. 


राज्यका प्रशन्ध, 


राज्यका प्रबन्ध करीब करीब विछुकुलठ रईसकी संभाल ओर सलाहपर अहलकार 
या प्रधानके ज़रीण्से होता है; पहिले रियासतका कुछ इन्तिजाम काम्दार ही करता 
था, लेकिन्‌ कुछ अर्सेसे दीवानी, फरोज्दारी, महक्‍्मह मार व पुलिसपर जुदे जुदे 
अफ्सर मुक्रर करदिये गये हें. ह 


जेलखानह, अस्पताल, पाठशाला ओर टकशाल, 


राजधानीमें एक जेलखानह, अस्पताल ओर एक पाठ्शाढा है, ओर मन्दसोरके 
सकोरी डाकखानहसे राजका भी एक डाकखानह मिला हुआ है. टकशाल भी यहांपर 
है, लेकिन्‌ उसमें किसी तरहका यन्च ( कल ) नहीं है, सिर्फ एक भद्दे ठप्पेपर 
सालिमशाही ( १ ) रुपया गढ़ाजाता है, जिसकी कीमत कुरीव ॥) कलदारके हे. 


आवादी, 


कुल राज्यके आदमियोंकी तादादका बड़ा हिसाब रियासतकी तरफुसे १२२२९८ 
हुआ है. शहर प्रतापगढ़ व खालिसेके जिलोंमें <५९१९ आदमियोंकी आबादी 
लिखी है. ऐसा अन्दाजा किया जाता है, कि जागीरदारोंके गांवोंमें कुठः २७६२९ 
आदमी हैं, ओर इन्हें छोड़कर बड़े छोटे २५० गांव भीलोंके हैं, जिनमें फ़री गांव 
आसत १० घरके हिसाबसे २६०० घर या क्रीब ८७५० भीछोंकी बस्ती है. 
2 जय मा 2 


ऊ के 
( १ ) ये रुपया नमेदा किनारे तक कुल मालवेमें चलता है, 
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ऊपर लिखे तखमीनेसे फी मीऊ मुरब्वा करीब थ्श्यू वाशिन्दोंका औसत हुआ, 


जिसकी ठीक सममना चाहिये; मुल्कके साफ हिस्सेकी आबादी, पश्चिमी व उत्तरी 
जंगली व पहाड़ी ज़िलोंके भीलोंकी तादादके वरावर ही मानी जाती हे 

बाजरा व मोठके सिवा अक्सर सव क्स्मिका अनाज यहां उपजता है, परन्तु गेहूं 
खास पेदावार है; अफीम, ईंख ओर ज्वार भी कस्नतसे वोई जाती हे. यहांपर भील 
लोग जिडोंमें खेती उसी तरह करते हैं, जेसी बांसवाड़ेमें; ओर वह सिर्फ मक्की ही 
बोते हैं. 


जूमीनका पद्म और आमदनी, 


अक्सर जूमीन राजकी खालिसाई है, ओर किसानोंकी कच्चे पट्ेपर जोतने वोने 
को दीजाती हे, जो उसके बेचने या गिर्वी रखनेका इसख्तियार नहीं रखते; लेकिन इसके 
बर्खिलाफु यह भी नहीं होसक्ता, कि बिना किसी खास सबबके जुमीनसे अलग कियेजायें, 
जो पीढ़ियोंसे उनके कृछ्ेमें चडी आती है. राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके 
मुवाफिक्‌ यहां भी ठाकुर ओर अहूलकार छोग चाकरी ओर खिराजकी शर्तपर जागीर 
पते हैं. 

जियादह तर खालिसेके गांव मुक्रंर वक्तके लिये ठेकेपर दियेजाते हैं, ओर 
जब ठेका नहीं होता है, तो गांवोंकी मालगुजारी पंटेलके ज्रीएसे राजका कामूदार 
तहसीछ करता है. पीचल ( सींचीजाने वाठी ) जुमीनका कर फी बीघे ५ रुपयेसे ३०) 
त्तक नकद लियाजाता है; जो जमीन नहीं सींची जाती उसका महूसूछ नकद पेदावारमें 
से लियाजाता है. नक्दकी हालतमें फ्री बीघा ॥ से लेकर ३) रुपये तक, ओर 
पेदावारमें बीघे पीछे ५ सेरसे ठेकर दोमन तक वुसूल होता है; मील छोग गे १) 
रुपया सालानह देंते हैं, वीघेका महसूल मुक्र॑र नहीं है; खालिसाई जिलोंकी कुल 
साछानह आमदनी १२५०००) रुपया सालिमशाही है, लेकिन साइरव खिराज व्गरह 
मिलाकर कुछ आमदनी तीन छाखके छग भग समभी जाती है. 


सोदागरी, 
धान, अमल ओर देशी कपड़े व्यापारकी ख़ास चीजोंमेंसे हें. धान जियादह 


तर बांसवाड़ेसे आता हे, ओर जो देशी कपड़ा मन्द्सौर व दूसरे मकामोंसे लक 
है, वह वहां भेजाजाता है. प्रतापगढ़के कारीगर जुमुर्ुदके रंगके काचपर सोनेका काम 
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तो वह मांडूके बादशाहको चढ़ा छाया, वहुतसी लड़ाइयां हुईं, जिनका हाल महाराणा 
कुम्भाके वर्णनमें लिखा गया है. 

आखिरकार महाराणा कुम्भमा ओर खेमकरण, दोनों इस दुनयाकी छोड़गये. 
ओर मेवाड़की गद्दीपर महाराणा रायमछ बेठे, तो खेमकरणके बेटे सूर्यमछने रावत्‌ 
अज्ञा ठाखावतके बेटे सारंगदेवकी अपना शरीक किया, क्योंकि अज्ञाको महाराणा 
मोकलने ओर सारंगदेवकी महाराणा कुम्भा व रायमछने जागीर देनेमें इन्कार 
किया था. सारंगदेवने बाठर्डापर और सूर्यमछने नाहरमगरा व गिर्वा वगेरह 
पहाड़ी जिलोपर अपना कृबजह किया. महाराणा रायमछने किसी सबबसे 
दर्गुजर किया, तो सूर्यमछने पूर्वी मेवाड़में भंसरोड़ गढ़पर जा कृवूजुह किया. महाराणा 
रायमछ अपने बेटोंके खानगी फसादसे तंग होरहे थे, उनके बड़े वेटे एथ्वीराजने 
सूर्यमकू ओर सारंगदेवकों भेंसरोड़से शिकस्त देकर निकारू दिया, और सादड़ीपर 
भी हमले करने लगे. महाराणा रायमछने भी चढ़ाई की, जिसमें हजारों राजपूत 
मारेगये, ओर महाराणा व सूर्यमक दोनों जूखूमी होकर अपने अपने डेरोंको छोट 
गये. कुंवर एथ्वीराज सूर्यमछका आरास पूछनेके लिये गये; कुंवरने कहा, कि 
“काकाजी खुश हो”. तब सूर्यमक बोला, कि “हां भतीजे मेरे जूरूमोंको 
आराम होनेपर खुशी होगी.” एशथ्वीराजने बयान किया, कि में भी श्री दर्बार 
( महाराणा शयमक्त ) के घावपर पट्टी बांधकर आया हूं. इस तरह बातें करके 
एथ्वीराज चित्तोड़ आया; फिर इसने गिर्वा व नाहरमगरा वगैरह पर्गने सूर्यमछसे 
छीन लिये; रावत्‌ सारंगदेवको बाठड़ेंमं जा मारा, और सूर्यमछसे लड़ने रूगा. कुंवर 
एथ्वीराज ओर कुंवर सांगाके दर्मियान नाहरमगरेके पास भीमर ग्रासमें लड़ाई 
हुई, तो सूर्यमछ सांगाका मददगार बनकर एथ्वीराजसे लड़ा, ओर जूख॒मी हुआ. 
सूरयमछ ओर एथ्वीराजके आपसमे कई लड़ाइयां हुईं, परन्तु दिनको रूड़ते, ओर 
रातको आपसमें आराम पूछने जाते. यह सब हालऊ मुफ्स्सल तोरपर महाराणा 
रायमछके बयानमें लिखा गया हे. 


दे रायमछके बाद एथ्वीराजके मरजानेसे महाराणा सांगा ( संग्रामसिंह १ ) 
चित्तोड़की गद्दीपर बैठे, तो यह रंजिश दूर हुईं; क्योंकि महाराणा सांगाकी 
पर्यमछले दोस्ती थी. इन दोनोंका इन्तिकार होनेपर सूर्यमछकां बेटा बाघसिंह 
गहनशीन इआ. विक्रमी १५९२ [हि० ९४७१ 5 ई० १५३५ ] में बहादुरशाह 
गुजरातीने चित्तोड़पर हमलह किया, तब सर्दारोंने महाराणाको तो बूंदी मेजदिया, ओर 

- उनके एवज़ मरलनेके लिये वाघसिंहको किलि और फोजका मुख्तार बनाया; छत्र व चंवर 
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'बंगेरह महाराणाका लवाज़िसमह अपने साथ रखकर वाघसिंह चित्तोड़के आखिरी दरवाजे 
पर बड़ी बहादुरीके साथ मारागया; इसलिये देवलियाके महारावत्‌ भी अवतक “दीवाम' 
के नामसे पुकारेजाते हैं, क्‍योंकि एकलिट्ठजी मेवाइ़के राजा, ओर महाराणा उनके 
दीवान कहलाते हैं; जब कि उसकी जगहपर काइम होकर वाघसिंह भी मारा गया, 
इससे छत्र, चेचर ओर दीवानका खिताब उनकी ओऔलादको मिला. 
बाघसिंहके भाई सहसमछकी आओलाद सीहावत कहलाई, जिनके ठिकाने 
धमोतर ओर मारवाड़में झालामंड वगैरह हैं. इनकी चोथी पीढ़ीमें धमोतरका 
ठाकुर जोधसिहका छोटा भाई पूरा था, जिसकी सनन्‍्तान पूराबत कहलाती हे 
वाघसिंहका तीसरा भाई रणमछ था, जिसकी ओऔछाद रणमलछोत कहलाई; ओर 
महाराणा उदयसिंहके समयमें बड़ी वहादुरीके साथ खेराड़की तरफ छड़ाईमें मारा- 
गया. रावत वाधसिंहके चित्तोड़पर मारेजानेका हार महाराणा विक्रमादित्यके 
प्रकरणमें लिखागया है- ( देखो एछ ३१ ). इनके दो बेटे थे- बड़ा रायसिंह ओर 
दूसरा खानसिंह, जिनमेंसे रायसिंह गद्दीपर बेठा, ओर खानसिंहकी शाख खानावत 
कहलाई. 
रायसिंहके बाद उसका बेठा वीका गद्दीपर बेठा. महाराणा उदयसिंह बनवीरको 
निकालकर जब चित्तोड़के मालिक बने, तो उनको रावत्‌ रायसिंहकी वह बात याद 
आईं, कि जब वह वनवीरके डरसे भागकर धायके साथ सावड़ीमें गये थे, और रावद 
रायसिंहने कुछ मदद नहीं की. इसलिये रावत्‌ वीकाको महाराणाने फ़ोज भेजकर 
सादड़ीसे निकालूदिया; वह गुयासपुर ओर वसारमें जारहा. इस कांठलके पर्गनेमें सकेश 
मीने (१ ) छोग रहते थे; बीका बड़ा बहादुर राजपूत था, उनकी सर्कशी तोड़दी, 
ओर देऊ मीणीके ख़ाविन्दको, जो सवसे जियादह सर्कश था, मारडाछा; तब देऊ अपने 
पतिके साथ सती हुई, ओर उस वक्त रावत्‌ वीकासे यही कहा, कि मेरा नाम रहना चाहिये, 
जिसको वीकाने मन्ज़ूर करके विक्रमी १६३७ [ हि. ९६७ 5 ई० १५६० || में 
उसी जगह राजधानीकी नीव डाली; ओर उसी मीनीके नामसे “देवलिया ' नाम रकखा. 
नेनसी महता अपनी किताबमें लिखता है, कि बीकाने ७०० गांवॉपर अपना अमर 
करलिया, जिनमें ९०० चोड़ेके थे ( जिनको द्वेवलिया वाले देश कहते हैं )) और ३०० 
दी 8 2 मल 2 मेज पथ 
(१ ) नैससी महताने अपनी कितावर्में उस जूमानेमें इन छोगोंकों मेर लिखा ट्‌ परन्तु 
हमारी तहकीकाससे इस देशके मीने और मेरवाड़ाके मेर और खैराड़के मीने व मेवातके मेयाती, 
सब एक ही खानदानसे हैं, जिनका तफ़्तीलपार हाल हमने बंगालकी एशियाटिक सोसाइटीके जनछ सन्‌ 
१८८६ इई० के पहिले हिस्से छपवाया है. 
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पहाड़ी थे, जिनमें मेरोंके १०० गांव हैं. सोन««। शजपूत भी बड़े फूसादी थे, जिन्हें 
मारकर बीकाने सहागपरके २० गांव अपने कृबजेमें किये; ओर जलखेड़िया राठो- 
डॉको दबाकर ताबेदार बनाया. इसी तरह डोडिया राजपृतोंसे भी कोठड़ी वगैरहका 
इलाकह छीन लिया; फिर अपने भाई कांघल सहावतकों धमोतर वगेरह पर्गनह 
गीरमसे दिया 

जब विक्रमी १६३३ [हि० ९८४ & ई० १५७६ ] में वादशाह अक्वरकी 
फोजसे महाराणा प्रतापसिंहकी हल्दी घाटीपर लड़ाई हुईं, तो महारावत्‌ बीकाकी 
तरफ्से उनका भाई कांध महाराणाकी फरोजमें था; सो उसीमें बड़ी बहादुरीके 
साथ मारागया. इसके तीन पुत्र, तेजसिंह, ऋृष्णदास ओर सुजजण थे; परन्तु बड़वा 
भाटोंने ऋष्णदासकी जगह शार्दूल लिखा है. वीकाके बाद विक्रमी १६३५ [ हि० 
९८६ £ ई० १५७८ ] में तेजसिंह गद्दीपर बेठा, जिसमे तेज सागर' तालाब 
बनवाया; ओर विक्रमी १६५० [हि० १००१ 5 ई० १५९३ ] में मारागया. उसके 
दो बेटे थे, बड़ा भाना ( सवानीसिंह ) ओर छोटा सिंहा; रावत्‌ तेजसिंहके बाद भाना 
जानशीन हचआ; गादी बेठने बाद भानसिंह ओर जोधसिंह शक्तावतके आपसमें 
दुश्मनी बढ़ी. जोधसिंहकी महाराणा अमरसिंह अव्वलने जीरण ओर नीमच 
जागीरमें दी थी; वह बड़ा बहादुर ओर लड़ाकू शख्स था, मन्दसोरके सबहदार 
मक्खन मियां ओर देवलियाके रावत्‌ भानासे दुृश्ममी रखता था. नेनसी महता 
लिखता है, कि एक दिन महाराणा अमरसिंहके साम्हने भाना ओर जोघसिंहके 
दर्मियान किसी वातपर जिद हो पड़ी, उस वक्त महाराणाने तो दोनोंको समम्मादिया 
लेकिन भानाने अपनी राजधानी ( देवलिया ) में आकर मक्खन मियांसे मिलावट 
की, ओर डेढ हजार सवार साथ लेकर दोनों शख्स, जोधसिहसे लड़नेकी चढ़े 
जोधसिंहने भी १०० सवार ओर २०० पेदल साथ लेकर मुकाबलरह किया; चीता- 
खेड़ासे आगे एक बड़के पेड़ (१ ) के पास लड़ाई हुईं, जिसमें मक्खन मियां, रावत्‌ 
भाना ओर जोधसिंह, तीनों बड़ी बहादुरीसे काम आये. देवलिया वाले जीरएके 
तालाबपर रावत भानसिंहकी छतन्नी बतलाते हैं. 

विक्रमी १६६० [ हि? १०१२ - हईैं० १६०३ ] में जब॒भाना लड़कर 


अिलजनन _] 





( १ ) यह स्थान चीताखेड़ा, ननसी महताकी किताबसे लिखा है, जो इस लड़ाईके ५० वा ६० 
वंष बाद तक साजूद था, येट साहिबके बनाये हुए प्रतापगढके गजेटियर ओर प्रतापगढ़ 
बजे अ॑छ 


पें। तवारशाखून यह लड़ाई जीरणमें होना लिखा है; लेकिन हमकों नेनसीका लेख दुरुस्त मालम होता 
हैं, अर भानाकों लछाशका जीरणमें छाकर जलाईं होगी, जहां उसकी छत्नी बनी हे 
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मारागया, तो उसके कोई ओछाद न थी, इसलिये उसका छोटा भाई सिंहा तेजाबत 
गद्दीपर बेठा, ओर जीरएमें जोधसिहके बेटे नाहरखान व भाखरसिंह रहे. आपसकी 
नाइसिफाकीसे ना ताकृत देखकर रावतने, जो कि इन दिनों वादशाह अकक्‍्वरकी बहुत 
हिमायत रखता था, छोगोंके इलाके छीन लेने चाहे. यह हाऊू देखकर महाराणा 
अमरसिंह अव्वलने रावत्‌ सिंहा ओर नाहरखानका विरोध मिटा दिया, ओर कहा कि 
भाता व जीधर्सिंह दोनों हमारे भाई थे, उनका रंज हमको है, तुर्म्ह नहीं रखना 
चाहिये. 

विक्रमी १६७९ [ हिए १०३१ 5 ई० १६२२ ;] में महारावत सिंह भी 
परठोकवासी हुआ; इसके दो बेटे जशवन्तसिंद ओर जगन्नाथ थे, जिनमेंसे जशवन्तसिंह 
गहीपर बेठा. जशवन्तसिंह नरहरदासोत शक्तावतकी महाराणा कर्णसिंहने 
मोड़ीके थानिपर रक्‍्खा था, जो बसारके पर्मनेमें है, ओर पह पर्गनह महाराणाके 
खालिसेमें था... देवलियाके रावत्‌ जशवन्तर्सिह सिंहाबत ओर जगवन्तसिद्द शक्तावत 
में तक्ार होनेलगी; महाराणा कर्शसिंह और बादशाह जहांगीरका देहान्त होगया, 
और महाराणा जगत्सिंह अव्वल उदयपुरमें, ओर वादशाह शाहजहां आगेरेमें 
मस्मद नशीन हुए... महावतखां शाहजहांके शुरू अहृदमें, जो खानखानां सिपहसालार 
“और सात हजारी मन्सवदार होगया था, जहांगीरके खोफ़्से भागकर उदयपुरके 
पहाड़ोंमें आया; और बहांसे देवलियाकी तरफ गया, तो रावत्‌ जशवन्तसिंह सिंहावतने 
उसे बड़ी खातिरके साथ रक्खा. उसको अजमेरका सूबहदार व वादशाहका बड़ा 
मुसाहिब जानकर जशवन्तसिंहकी महाराणासे अद्हद॒ह होनेकी हिम्मत हुईं, महाराणा 
कएंसिंहके इन्तिकुठ ओर जगतसिंहकी गद्दी नशीनीका मौका देखकर मन्दसीरके 
हाकिम जानिसारखांको बर्गुडाया, कि बसारका पर्गनह बहुत अच्छा ओर आमदनी 
फा है, वादशाहसे अपनी जामीरमें लिखवा ठीजिये; उसने वैसा ही किया; परन्तु शक्तावत 
जशवन्तसिंहने दरुूऊ न होने दिया; तब जांनिसारखां अपनी जमइपत ल्कर 
चढ़ा, ओर देवलियाके रावतने अपनी फ़रोज उसके शामिल करदी, तो दोनों 
त्तरफुसे अच्छा मुकावलह हुआ. इस लड़ाईमें रावद्‌ जगवन्त नरहरीत, सीचाक्या 
जगमाल बाघावत, सीसोदिया पीया वाघावत, सीसोदिया 20 शाईललिंह नरहरांत 
ओर सवलूसिंह चत्रभुजोत पूर्विया बंगेरह काम आये; जांनिसारख॒कि भी उहुतद 
आदमी मरेगये. 32४ 2 

यह खबर बादगाह शाहजहांने सुनी, ती एक फर्मान नसाहतक त्तार महराया 
जगतूसिह अव्वलके नाम लिखा, जिसका तर्जमह ओर नक् यहां दर्ज की जाती हुः-: 
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अवुल्मुजुफ्फूर शिहाबुद्दीन मुहम्मद शाहजहां बादशाहके फुमोनका 
तजेमह, जो महाराणा जगत्‌सिंह अव्वलके नाम आया, 


नजाा+पः 2 औ ८ 


खुदा बड़ा है. 


खेरख्वाह ओर इज्तदार खानदानका 

बिहतर, मिहर्बानी, बखशिश ओर इजतके लाइक, 

नेक आदत खेरख्वाहोंका ब॒ज॒र्ग, राणा जगतूसिंह, 

बादशाही इनायतोंसे खुश खबर होकर जाने, इस सबबसे कि बुजुर्ग सल्तनतके 
अहलकारोंको माऊम न था, कि पर्गनह बसार उस मिहवोनियोंके छाइक की अंगली 
जागीरमें शामिझ था, ओर ना वाकिफीसे मिहर्बानीके काबिल जांनिसारखांकी जागीरमे 
दाखिल करदिया गया; अब यह बात सुलेमानी तख्तके पास खड़े रहने वालेकि 
साम्हने अज हुईं, तो उस पर्गंनहकी अगले दस्तरके म॒ुवाफिक उस खेरख्वाहकी इनायत 
फ्सोाया; ओर दफ्तरके छोग जांनिसारखांको एवज दूसरे मकामसे देंगे; इस मुआमलेमें 
फूमोन आलीशान जांनिसारखांके नाम जारी हुआ है, कि पर्गनह बसार उस खेरख्वाहसे 
तअछुक्‌ू रखता है, उसके कृब्जेमें छोड़कर इस बाबत कगड़ा और लड़ाई न करे; 
लेकिन उस लड़ाई ओर तक्रारसे, जो उस खेरख्वाहके आदमियों ओर जांनिसारखांके 
दर्मियान हुईं, दोलत ख्वाहोंको तअज्जुब नजर आया; जब कि उस उम्दह वफ़ादारका 
चचा ओर वकील वगेरह पाक दर्वारमें हाजिर थे, लाजिम था, कि अव्वछ इस 
मुआमलेको बुजुर्ग दर्गाहमें अजु करते; ओर फिर जेसा कुछ हुक्म होता, अमलमें लाते. 
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यकीन है, कि उस खेरख्वाहकी इस कार्रवाईपर इत्तिका नहोंगी; छाजिम है, कि अपने ' 
[आदमियोंकी मना करे, जब तक ऐसे मुआमले बलन्द बुजुर्ग दर्गाहके हाजिरि। 
बाशेंके आगे अजु न होछें, बादशाही नोकरोंसे छडाई और दुष्मनी न कीजाबि,' 
कि उसकी खैरस्वाहीके छाइक नहीं है; और आहिस्तह आहिस्तह खुदा न करे, उस दरजह 
पक पहुँचे, कि खूलकृतकी खराबी और तदछीफ॒का सबब होजाबें. जिस रोज 
कि फुर्मान आएीशानके मब्मुतपर इत्तिका हासिल करे, पर्मनेपर काविजु होकर 
प्रहिलेसे जियादह बुजुर्ग मिहवानियोंकी अपनी बावत सममभे; और हुक्मसे बर्खिला- 
गि न इख्तियार करें. तारीख १७ आजूर महीना इलाही, अव्यर जुलूस- फुकृत 
[ मुताबिक सन्‌ ३०३७ हिज्ली ८ वि० १६८५ 5 ई० १६२८ 


( पीठकी इवारत )- 
आदना दरजहके खेरस्वाह आसिफ्ांकी मारिफृत- 


निकल) /- 


अपन अमल कर कर 


(०५५४० )2)« ] ०.५७ ०००! हि आर न हि «३०० ०७।५ ०-०) ४ १० 
०७०,४००० * ३०3 ६ (२००० 52०४४ हा ०० ३० 39४ 9 ० ८4०४०) 
६५-) ००० ००,५४० ७ ७४2५७ ०७० ५» (०9०३४ 3]७ 3०७9० ३4० "कल 9 ००११२ 
(०2५०० ४०१ 69 ०१०४7 सजी 93०२०१४ ७.० ३४७ 79१2/5 ४ । ०,००२ ४४) ८ 
।3 ०७३४०) 6 ३5०७-५० 3४० णॉ+ 3 ८१० 97 जा (१9४ 9५७)० ४ ० ७3 जज 2 !.«। 
८.0० ००००३ //०४०)०)०)० प3०००५७००४०) एॉ “८ [, 33०२ ०५१३४ * 23 

-००)७ ८ एनि*०+७ 2००25 40707 07772 
ठप ६४ ५०१०९ ७३१४६०२० 2 ००३५५॥9३४ लि हा] ॥) ७१३ 
(कक 0०. ५००४ ब्०्०्)त # 5७ ५ उह)) ५3००२ है जाए 
४ ५५७७०। ८ (५७० &णा१० ५७०४० ३०) ४)2 ८>9। हि ७१४ न््क्ड ५८०८०४१२ ६2 
ए ८०२५० 0-०० 8 ५७ ०) ०३५१४ 7 ४,9)) >२०३ &। ही 20 गटर 
कर लर] म0३७७ 3) 5०३०३ 5)03)% ५-०४ बल आड़ 2 का ड़ काश पीरक (9 “2 

(४३84 ५४८४४ 3४७) ७ ०9> था ६ 'उश१+ 3९ 7-४५ हो ४! 239 - ?,२२ 


(2०००३) ८775५ 
१) ((82-०१%१ ४० 






एड जी जज छ लअआत० | 
दः (५9! ७3७९ ९९९ 
जे ०0 >_>त [ हि 25322) (99277 ४ 


सहाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापगढ़की तवारीखु - १०६० 


बादशाहने जांनिसारखांको लिख भेजा, किपम्ने बसारपर दख्ल न करे 
शाहजहां जानता था, कि केसी केसी ताकृत काममें लछानेपर महाराणा उद्यपुरक 
फूसाद दूर हुआ है, अब छोटी वातके लिये उसी आगको भड़काना अक्लमन्दीक 
काम नहीं. इसके सिवाय बादशाहका भी शुरू तख्त नशीनीका अहद था, इसलिर 
जांनिसारखांको घमकाया, ओर महाराणाको नसीहतोंका फूमोन लिख भेजा; परनर 
देवलियाके रावत्‌ जशवन्तसिंहसे महाराणा बहुत नाराज रहे, ओर उससे जशवन्तसिः 
शक्तावतका बदला लेना चाहा. महावतखांकी हिमायतके सबब महाराणाको देवलि 
यापर फोजकशी करनेका मौका न मिला, तव धीरे धीरे रावत्‌ जशवन्तसिंहक 
धोखा दिया, ओर विक्रमी १६९० [ हि० १०४७३ 5 ई० १६३३ ] में उसे मः 
उसके बेटे महासिंहके उदयपुर बुठाया; उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे वह एक हजा 
चुने हुए राजपूत साथ छाया; ओर चम्पा वागमें डेरा किया. राठोड़ रामसिंह 
कमसेनोतकी महाराणाने रातके वक्त फोज देकर भेजा, जो महाराणाकी बहिनका 
बेटा था; उसने फोज समेत चम्पा बागपर घेरा डाला, ओर ठोपें व सोकर्डाकी गाड़ियां (१ ) 
मोचोपर जमा दीं. रावत्‌ जशवन्तसिंह केसरिया पोशाकके साथ सिरपर सेहरा 
ओर तुझसीकी मंजरी लगाकर चम्पा बागसे बाहर निकछा; ओर अपने साथियों 
समेत महाराणाकी फोजपर टूट पड़ा; परन्तु तोप ओर सोकड़ेंकी गाड़ियोंके फेरसे 
सबके सब भुनगये; तो भी किसी किसीने रामसिंहको ललकारा, ओर तलवारें 
चलाई. आखिरकार महारावत्‌ जशवन्तसिह अपने बेटे महासिंह और १००० 
राजपूतों समेत बहादुरीके साथ मारागया, ओर महाराणा जगत्सिंहकी इस दगादिहीसे 
बड़ी बदनामी हुई 

यह खबर जब देवलियामें पहुंची, तो धमोतरके ठाकुर जोधसिंहनें जशवन्तर्सिहके 
दूसरे बेटे हरीसिंहको गद्दीपर बिठादिया. महाराणाने राठोड़ रामसिंहकों फोज 
देकर देवलियापर भेजा; यह सुनकर जोधसिंह ( २ ) हरीसिंहकी बादशाह शाहजहांके 
पास आगरे लेगया, और महाबतखांने उनको उदयपुरसे अलहदह करके बादशाही 
नोकर बनाने बाद मन्सब ओर इज़्तसे बड़े अमीरोंमें शामिल किया; ओर बादशाही 





(१ ) एक एक गाड़ीमें लो सो या दो दो सो तख्यार बन्दूकें उसके कृइदेके 'सुवाफिकु जमी 
हुई रहती थीं, उनमें एक जगह बत्ती लगानेसे एक दम सब बन्दृर्के चछती थीं, यह पुराने 
रिवाजकी जाड़ियां मेवाड़के बाजे वाजे ठिकानोंमें अवतक टूटी फठी मोजूद हैं 

( ९ ) देवलिया प्रतापगढ़की तवारीखमें इनका नाम जशकरण लिखा है, ओर जोधसिंह 
नंदता सहताकी तवारीख्से लिखागया हे, लेकिन बड़वा भाटोंकी पोयियोंमें दोनों नाम नहीं 
मिछते, जो कि यह हाल नेनसी महताके जमानेका है, इसलिये उसको मोतवर माना है 
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फोज उनके साथ देकर अपने वतनकी मेजा, जिससे महाराणा जगत्‌मिह प्यव्यटने अपनी 
फोजकी वापस बुलालिया; क्योंकि वादआही फ्ोजसे मुफाबलह फरनेमें इस वक्त जियादह 
बखेड़ा बढ़नेका ख़याझू था. इस नाराजगीसे महाराणाने घरियावदका पर्मनह 
हरीसिंहसे छीनलिया. हरीसिंह कई बार इस पर्गनेके छिये वादआह आहजहांके पास 
आजा हुआ, लेकिन्‌ वादशाहने भी दर्गुजर किया. देवलियाके महाराबत्‌ बाघरमिंहसे 
लेकर सिंहा तक महाराणाके फूर्मावर्दार ओर खेरस्वाह रहे, और चह्ी बड़ी 
ठड़ाइयोंमें बहादुरी दिखलाई. अगर महाराणा जगतसिंह जद्यवन्तसिहकों धोसेसे 
न मारडालते, तो हरीसिंह महावतख़ांका बसीझा ढूंढकर बादशाही नोकर बनमेषी 
कोशिश नहीं करता; क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा ओर रामपुराके रईस बित्तोट छटनेके 
बाद अकबर बादशाहसे जा मिले थे, छेकिन्‌ देवलिया वाले इस बातऊे इस्तियार फरनेयो रनेयो 
बहुत बुरा सममते थे. अगर देवलियापर फोज भेजकर जश्वन्तसिहकी उनके 
बेटे समेत मारडालते, ओर हरीसिंहको उसी इछाकेका मालिक बनादेते, तो कमी 
वह इताशतसे मुंह ने फेरता; क्योंकि मेबाइफे राजाओंका पुराने बक्तसे यहू याहदह 
चटा आता है, कि वापको सज़ा देकर वेटेकी पर्वरिश करते थे, छेड्रिन, व्िश्वासघात 
पर बर्बादीपर कमर कभी नहीं बांधी. इस फूसादका यह अंजाम इला, डि 
देवलियाके रईसने भी आजादी हासिल करनेका राम्तह पका. महासणा जगतर्सिंहके 
परम, बल्कि आहजहांके बादशाह रहने तक हरीमिंह शआाज़ाद रहा; जब पख्लालमगीर 
शाहजहांकी चीमारीसे आप अपने भाइयोंकी उड़ाइयोंमें झूया, उस वक्तरा हाल 
राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आठवें सर्गके आठवें छोकसे २४ थे छोफ तक इस तरह 
ठिखा हैः- 

विक्रती १७१६ वेशाख रुष्ण ९ मंगढ [ हि? १०६९ ता० २३ रजब 
६० १६५९ त्ता० १५ पुप्रि् ] के दिन कायस्थ फ्नहचन्द प्रधानका 
देवलियापर फोज सम्तेत्त सेजा, तब रावत हरीसिंह भाग गये, झोर उननी माने 
अपने पोते कुंवर प्रतापसिंहकोी भेजकर तबिदारी इस्तियार करली, उसी संबत (१ ) में 
महाराणा राजसिंह अव्यल वांसवाट्रेकी तरफ़ फ़ोज छेफेर चढ़े, उसी बदाशदे 
खाफुस देवलियाका रावत्‌ हरीसिंह महाराणाक पास सादट्राक राज़ भाला सुन्तानानर 
बंदलाफे राव चहुवान सबलसिंह, सलेबरके रायतू उृदाबत रघुनायामटू, सार 
पा 2 सह मम व 200 23732 

($ ) प्रशम्तिमं पिला हाल पटिछे और पहिला पीछे दर्न हुआ है, आर फूह्ापन्र प्दनरा 
जाना दिक्रमी १७१५ श्रायणी हिप्तापसे शिया है, जिसरों हमने प्री सेन दिशाशी राम 
दुज स्पा है, 
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सींडरके महाराज शक्तावत सुहकमसिंहका वचन लेकर आये; क्योंकि रावत्‌ 
हरीसिंहकी अपले वाप और दादाके धोखेमें मारे जानेसे दहशत होगई थी. उसने 
पांच हजार रुपया, सनरावत हाथी और एक हथनी महाराणाको नज़में दी. महा- 
रावत हरीसिंहका देहान्त विक्रमी १७३० [ हि? १०८४ 5 ई० १६७३ | में हुआ 
उनके चार बेटे थे, प्रतापसिंह, अमरसिह, मुहकमसिह ओर माधवसिंह. 


महारावत प्रतापर्सिंह 


हरीसिंहके बाद महारावत्‌ प्रतापर्तिंह गद्दीपर बेठे, यह बड़े अकमन्द और बहादुर 
थे, इन्होंने प्रतापगढ़का शहर विक्रमी १७५४ [ हि० ११०८ # ई० १६९७ ] में 
शहए पनाहके अन्दर आवबाद किया; ज़यपुर, जोधपुर, ओर बीकानेर वगैरहसे 
आअरपना सम्बन्ध बढ़ाया; ओर महाराणा 'उदयपुरसे भी जियादह वबखिंठाफी न बढ़ने 
दी. ऐसा बताव वगुर अक्कमन्दीके नहीं हो सक्ता. यह महारावत्‌ जब बीकानेर 
शादी करने गये, तो चारण, भाटोंकी बहुतसा त्याग ओर इनआम इक्राम दिया; 
जोधपुर महाराजा अजीतसिंहको इन्होंने अपनी बेटी व्याही थी. इनका देहान्त 
विक्रमी १७६४ [ हि. १३११९ ८ ई० १७०७ |] में होगया, इनके दो बेटे एथ्वीसिंह 
ओर कीतिसिंह थे. 


ब्आिज-+भाः< और ९-5 
महारावत्‌ ए्थ्वीसिंह, 


प्रतापसिंहके बाद एथ्वीसिंह गद्दीका मालिक हुआ. जोधपुरके इतिहाससें 
विक्रमी १७६५ वेशाख [ हि. ११३२० ८ ई० १७०८ | में महारावत्‌ श्रताप- 
सिंहका मोजूद होना लिखा है, जब कि सवाई जयसिंह ओर अजीतसिंह दोनों 
वहादुरशाहसे नाराज होकर देवलिया होते हुए उदयपुर आये थे. तअजुब 
नहीं कि अतापसिहके इन्तिकालका संवत्‌ आबणी हो, तो वेशाखंके बाद आवशी संवत्‌ 
के हिसावसे इस संवतके दो महीने बढ़े, जिनसें महारावत्‌का देहान्त हुआ होगा. हमने 
जो संवत्‌ ऊपर लिखा, बह देवलियाकी तवारीखसे दर्ज क्रिया है. एक दूसरा फर्क 
मारवाडुंकी तवारीखसे यह साठल्म इआ, कि जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहकी 
दा शादियां देवलियासें होना लिखा है, एक तो महाराजा अजीतसिंहने जाझोरसे महारावत्‌ 
पतापसिहकी सौजूदगीमें उनके बेटे एथ्वीसिंहकी बेटीके साथ की, दूसरी विक्रमी 


ए 
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*की की; सो रावत एथ्वीसिंहके समयमें हुई मालूम होती हे; लेकिन्‌ भ्रतापसिंहकी बेटी 
का जिक्र उसमें नहीं है, जेसा कि देवलियाकी तवारीखसे ऊपर लिखागया हे. 

रावत्‌ एथ्वीसिंह भी अपने पिताके मुवाफिक्‌ अच्छे सरदार ये, जब यह वादशाह फुरुख- 
सियरके पास गये; तब उसने खुश होकर इनकी “रावत्‌ राव' का खिताब दिया; वहांसे वापस 
आकर इन्होंने उदयपुरके महाराणा दूसरे संग्रामसिंहकी खिद्मतमें अपने बड़े बेटे पहाड- 
सिंहको भैज दिया; महाराणाने भी खुश होकर धरियावदका पर्गनह देनेका हुक्म दिया; 
लेकिन ईश्वरकी इच्छासे उद्यपुरमें ही पहाडुसिंहका देहान्त होगया, ओर रावत्‌ एथ्वीसिंह 
भी विक्रमी १७७३ [ हि. ११२८ # ई० १७१६ ]] में इस संसारको छोड़गये, 
इनके बेटे पहाडुसिंह, उम्मेद्सिह, पद्मसिंह, कल्याणसिंह, ओर गोपालसिंह थे. 

ब-++->जपिकलज-+ 
महारावत्‌ रामसिंह, 

एथ्वीसिंहके पोते, पहाडुसिंहके बेटे रामसिंह ( १ ) गद्दीपर वेठकर छः महीने वाद 
सरगये, तब विक्रमी १७७४ [ हिल्ली ११२९ ८ ई० हक, ] में शथ्वीसिहके 
दूसरे बेटे उम्मेदर्सिह को गद्दी मिली; यह भी विक्रमी १७७९ [ हिए ११३४ 
६० १७२२ ] में मरगये, तब उनके छोटे भाईको गद्दी मिली. 

दि 
महारावत्‌ गोपालसिंह, 

यह अछमन्‍्द ओर समभदार थे, इन्होंने अपने युवराज कुंवर सालिमसिंहकों 
महाराणा दूसरे संग्रामसिंहकी खिदह्मतमें भेजदिया, ओर बाजीराव पेशवासे भी 
दोस्ती करठी. देवलियाकी तवारीख में लिखा हे, कि विक्रमी १७८८ [ हि? ११४४ 
ल्‍ ई० १७३१ ] में वाजी राव पेशवा और महाराणाकी फोजने डूंगरपुरको घेरलिया, 
तब रावत्‌ गोपालसिंहने समम्काकर घेरा उठवाया. इन्होंने अपने नामसे “ गोपालगंज ' 
आबाद किया. विक्रमी १८१४ [ हि? ११७० #ई० १७५७ |] में इनका 
इन्तिकाल होगया, और इनके वेटे सालिमसिंह गद्दीपर वेठे- 

किक हज लत 


महारावत्‌ सालिमसिंह, 
यह बड़े होशयार थे, लेकिन्‌ इनके वक्तमें मरहदोंका गृह 2223 ज्यार 
हरएक राजा उनके साथ दोस्तीका बर्ताव रखने छगा; रावत्‌ सालिमसिंहने भी वसा 
उन लतनयतल न नटिपटप सच न फट लि पट ना ता 
(१ ) बड़वा भाठोंडी सोषियो्म एप्वीसिंहफे वाद प्मसिहका, गद्दीपर बेंदना लिखा है, लेसिन 
हमने देवालियाकी तवारीखके मुदाफिक्‌ दर्ज किया है. 
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है किया; तो भी सुसल्मान वादशाहोंकी बादशाहत फिर चमकनेकी उम्मेद बाकी थी, 
जिससे साल्मिसिंह दिल्ली गये, ओर बादशाह आलमगीर सानीसे रुपयेकी टकशालकी 
इजाजत लाकर अपने यहां सालिम शाही रुपया जारी किया. सिवाय उदयपुरके 
राजपृतानहकी कछ रियासतोंमें रुपयेकी टकशालें जारी होनेका यही वक्त है. सालिम 
शाही रुपया कुछ मालवे और कुछ मेवाड़के हिस्सेमें भी चछता है. देवलियाकी 
तवारीखमें यह भी लिखा है, कि वादशाह फुरुंखसियरसे महारावत्‌ एथ्वीसिंहने भी 
टकशाल जारी करनेका इक्म लेलिया था, परन्तु जारी नहीं हुईं थी, इन्होंने प्रतापगढ़में 
' सालिमरगंज ' बसाया, ओर शहूर पनाहको मज्बूत किया 
जब माधवराव सेघियाने उदयपुरको विक्रमी १८९५ [ हि ११८० ८ 

६० १७६८ ] में आघेरा, तब रावत्‌ सालिमसिंह भी अपनी जमइयत लेकर महाराणा 
अरिसिंहके पास आगये, ओर घेरा उठनेके वाद तक मददगार रहे. इस खेरख्वाहीके 
गए्वज इनको महाराणा अरिसिंहने धरियावदका पर्गनह जामगीरमें देदिया, ओर “रावत्‌ 
राव! का खिताब भी,.जो बादशाहने दिया था, इनके नामपर वहाल रक्खा. इस बारेमें एक 
पर्वानह भी सालिमसिंहके नाम लिख दिया था, जिसकी नकल नीचे लिखी जाती हैः- 


पवनिकी नकल 
श्री. रामोजयति. 
श्री गणेस प्रसादातु. श्री एकलिंग प्रसादातु- 





स्वस्ति श्री वीजे कटकातु महाराजा घिराज महाराणा श्री अरसिहजी आदेंशातु, 


दवल्या सुथाने राचत राव सालमसीध कस्य सप्रसाद लीपते यथा अठारा समाचार 
भला है, आपणा समाचार 77 अं 5 5533६ 
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१ अप्न, आगे पातसांहजी श्री फुरकसेरजी, थाहरे रावत प्रथीसीध हे रावत रावरी 
पद॒वी मया कीदी थी, सो थाहे साबत्त करे मया कीदी हे. सबत १८२८ बर्षे फागए 
च॒दी ९ गुरे. 

न््नीससस पल. 
है सालिमसिंहका इन्तिकाल विक्रमी १८३१ [ हि. ११८८७ ई० १७७४ ] में 
होगया, इनके दो बेटे सावन्तसिंह और लालसिंह थे, इनमेंसे सावन्‍्तसिंह गद्दीके 
मालिक हुए, ओर छोटे भाई लालसिंहकी अणोद जागीरमें दिया, जिसकी ओऔछादमें 
अब रघुनाथसिंह मौजूद हे. 

८.3 ककसससकक 


महारावद्‌ सावन्तसिंह, 


सावन्तसिंहके वक्तमें मरहठोंका बड़ा ज़ोर शोर था, हर एक रियासतको दबाते 
थे, देवलियाकों भी दबाकर पन्द्रह हजार रुपया, जो मुसलमान बादशाहोंको मातहत 
होनेके वक्त देते थे, उसके एवजू ७२०००) रुपया सालिमशाही मल्हार राव हुल्करकी 
मारिफृत पेशवाकोी देने छगे. महाराबत्‌ सावन्तसिंह फृय्याजीमें नामवर शख्स थे; 
अब तक कवि छोग उनको वड़ी नामवरीके साथ कवितामें याद करते हैं; मण्हृवी 
खयाछात भी इनके बड़े मब्बूत्त थे, लेकिन रियासतकी कुजदारी ओर मरहठोंका 
दुवाव होनेके सबब तंग रहे, और टांकाके रुपये भी भरना देकर बड़ी मुश्किलसे 
चुकाते थे. मातहत लछोग इनका पूरा भरोसा रखते ओर मुहब्बतसे बरतते 
थे. धमोतरका पर्गनह, जो रावत्‌ सालिमसिंहकी महाराणा अरिसिंहने लिख दिया 
था, इनके कृब्जेमे न रहा. इनके पुत्र दीपसिंह तेरह वर्षकी उम्रमें मल्हारराव 
हुल्करकी ओर ( रुपयोंके एृवजमें किसी अजीजको देनेका रिवाज था ) में गये 
थे, लेकिन दो तीन वर्षके बाद हुल्करने रुख़सत देदी. फिर सेंघियाकी तरफूसे जग्गू 
बापू फ़रीज लेकर आया, ओर देवलिया भ्रतापगढ़पर बीस दिन तक लड़ाई रही; 
उस वक्त कुंवर दीपसिंहने वड़ी बहादुरीके साथ मुकाबछ॒ह किया, ओर सेंवियाकी 
फौजका एक कुमेदान मारा गया, जग्गू बापूकों ना उम्मेदीसे फेज समेत छोटना 
पड़ा. ऐसी तक्लीफ्रोके सबव सकोर अग्रेजीसे तअुछुक्‌ करना चाहा, जिसका हाल 
कप्तान सी० ई० येट साहिबने अपने गजेटियरमें इस तरह लिखा है :- 

“सकोर अंग्रेजीने पीछेसे मन्दसोरके अहृदनामहके मुवाफिक्‌ हुस्करसे इस 
खिराजका अधिकार लेलिया, लेकिन यह ते कियागया, कि इस रुपयेका हिसाब 
हुल्कर ही को दिया जावे, जिसको सकौर अंग्रेजी बुसूठ करके हुल्करको अपने ख़ज़ाने 


महार्णा संमाससिंह २, ] चीरविनोद. [ प्रतापगढ़की तवारीख - १०६६ 


से देती है. सरकार अंग्रेजीका संवन्ध प्रतापगढ़से विक्रमी १८६१ [ हि० १२१९ 
< बै०१८०४० ] में हुआ, लेकिनू यह तथछुक्‌ ठोर्ड कोर्नवालिसके जारी किये 


हुए बर्तावसे दूट गया. विक्रमी १८७५ [ हि? १२५३३ # ३४० १८१८ |] के 
प्रहदनामहसे यह रियासत फिर सकारी हिफाजुतमें छीगई. ! 

इनके कुंवर दीपसिंहका तो इन्तिकारू होगया, जिनके दो बेटे थे, बड़े केसरी- 
सिंह, दूसरे दलपतसिंह, जिनकी विक्रमी १८८१ | हि? १२६९ ८ ई० १८२४ ] 
में इंगरपुरके रावठ जशवन्तसिंहने गोद लिया, ओर बड़े केसरीसिहका विक्रमी 
१८९० [ हि? १२४८ 5 ३० १८३३ | में देहान्त होगया; तव महारावत्‌ 
सावन्तसिंहने अपने पोते दलूपतसिंहकी देवलियामें बुलाया, विक्रमी १९०० [ हि० 
१२९५९ 5 ६० १८४३ ] में सावन्तसिंहका इन्तिकार हुआ, तब दठपतसिंह 
मालिक बने, इन्होंने डूंगरपुरको अपने मातह्नत करना चाहा, छेकिन्‌ बहांके स्दारों 
की यह बात ना गुवार गुजरी; तो उन छोगोने गवर्मट अंग्रेजीकी मारिफृत दूसरा 
राजा बनाना चाहा, गवर्मेदेने समझाइशके साथ डूंगरपुरके हकृदार साबलीसे 
महारावठ उदयसिंहकी दलपतसिंहके हाथसे डूंगरपुरका मालिक बनादिया, इनका 
जिक्र डूंगरपुरके हालमें लिखा गया है 


महारावत्‌ दलूपतसिह, 


रावत्‌ दरुपतसिंह भी अपने वाप दादोके मुवाफिक अकछमन्द ओर फृण्याज थे; 
इनके वक्तुमें सब तरहसे अम्न व आमान रहा. गवर्मेट अंग्रेजीनी उनको देवलिया 
की गद्दी नशीनीके वक्त खिलआत भेजा, जिसकी तफ्सील यह हे :- हथनी १ 
चांदीके होदे समेत, घोड़ा १ बादशाह बरूद मए जेवर नुक्रई, सोतियोंकी मारा १, 
सर्पेंच १, मंदीऊ १, शारू जोड़ा १, चुगा १, शाझठी रूमार १, गोश्वारा १, तलवार १ 
मए पतेलेके, बन्दूक दुनाली १, और एक तमंचेकी जोड़ी वगेरह. विक्रमी 
१९२० [ हि? १९७९ > ई० १८६३ ] में इनका देहान्त हुआ, ओर इनके वेटे 
महारावत्‌ उदयसिंह, जो अब देवलियाकी गद्दीपर हैं, वारिस रहे. 


महारावत्‌ उदयसिह 


यह फ्य्याजी ओर बहादुरीमें नामवर हें, ओर अख्छाक भी इस तारीफ़के 
लाइक हू, कि जहां एक बार जो आदमी मिला, उसे अपना बनाया. देवलिया 
और बांसवाड़ेके पहाड़ी इलाकृंके बाशिन्दे भील कृदीमसे सर्कश थे: मेदानके 
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गांवोंको छूटकर संवेशी वंगेरह लेजाया करते थे, लेकिन्‌ उन्हें वियमान महा- 
रातने एकदम सीधा करदिया; जब कमी भीलोके फ्सादकी ख़बर मिछी, 
बह खुद घोड़ेपर सवार होकर अपने राजपूर्तोसे पहिले पहुंचते हैं; सेकहों बद- 
मआशोंको सजा देकर ढुरुस्त किया, यहांतक कि अब इनका नाम सुननेसे डकेत 
और बदमआश लोग घबराते हैं. भाई वेंटे वगेरह सब रियासती छोग इनके 
वर्तावसे खुश हैं. गर्बमेंद अंग्रेजीकी तरफुसे इस रियासतकी पन्द्रह तोपेंकी सलामी हे. 

विक्रमी १९४३ [ हिः १३०५ < ई० १८८७ ] में महारावतके णक कुंवर पेदा 
हुआ, जिसकी वावत वहुत खुशी मनाई गई. 

ल्जचस्ऑपलल ना 


उमराव सर्वार, 


राजपूतानहकी दूसरी रियासतोके मुवाफिक्‌ प्रतापगढ़की रियासतमें भी राज- 
पूत कीमके जागीरदार हैं, जिनकी तादाद छोटे घड़े जागीरदारोंको मिलाकर कुछ 
पचास है, और उनकी जागीरों में ११६ गांव हैं, जिनके बाशिन्दोंका शुमार २७६२९ 
आर साठानह आमदनी २४६६०० रुपया है. इस आमदनीमेसे ३२२९६ रुपया 
खिराजका महारावतकों दियाजाता है. 

ऊपर लिखे हुए जागीरदारोमेंसे सिर्फ ९ अव्वल दरजेंके हैं, जिनके नाम 
मए ठिकाना, तादाद गांव व आमदनी वर्गेरहके इस नकूओोमें दर्ज किये जाते हैं :- 

















कट. सर्दार सए ठिकाना, गए, | आवादी | आमदनी, | खिराज, 














-++--++- 


केसरीसिंह--- धमोतरके ११ 
तख्तसिह सीसोदिया--- झातझाके 
लारूसिंह चूंडाबत-- वरियाके 


६०००० | ६१०० 
3१०५० | १9१3६ 


ढ 


६696७ १३२२ 


ले 


७००७ २१९५ 


0 


तस्तसिंह रणमकोत-- कव्याणपुरके 


रनसिह खानावत-- रायपुरके ढ़ ३५००० | ४३६२ 


कुशलूसिंह खानावत--- आस्बेरामाके ९००० (१९२९ 


माधवर्तिह सीसोदिया-- अचलोदाके ७००० | १८३३२ 
रघुनाथसिंह सीसोदिया-- अणोदके “ 


कुशलूसिंह सीसोदिया--- सालिमएुरके 


3०७५७०७ २०२५० 


6. ८2. (७ «७ 


१३००० | १७६९ 






# विनोद 


महाराणा संथामसिंह २. | वीरविनोद....[ प्रतापगढुका अहृदनामह - १०६८ 


धरमोतरका ठाकर सहसमछकी आओठछादमें है, जो वाघसिंहका छोटा भाई था 
_ जो अपने पिता सूर्यमछकी गद्दीपर विक्रमी १५३७ [ हि. <८५ 5 ई० १४८० ] 
में बेठा 
कल्याएपुरका ठाकुर इसी ख़ानदानके छोटे भाईकी ओलाद है, जो धमोतरके 
पहिले ठाकर गोपालदासके चोथे बेटे रणमछसे पेदा हुआ था 
आस्वेरासाका ठाकुर वाघसिंहके दूसरे पुत्र खानसिंहकी सन्तान हे 
आंतला ठाकुर केसरीसिंहकी ओलादमें हे, जो हरीसिंहका छोटा भाई था, 
ओर जिसने देवलियाको विक्रमी १६९१ [ हि० १०४४ ८ ६० १६३४ ]के ठग भग मेवाडसे 
ठेलिया, ओर विक्रमी १७३१ | हि० १०८५ ८ ई० १६७४ ] में मरगया. 
सालिमगढ़का ठाकुर अमरसिंहके वंशमें हे, जो महारावत्‌ हरीसिंहका दूसरा बेटा था. 
अचलोदा ठाकुर माधवर्सिहकी नस्लमें है, जो कि चौथा पुत्र महारावत्‌ हरीसिंहका था. 
महाराज रघुनाथसिंह अणोंद वाठा लछाठसिंहकी नसस्‍्लमें है, जो महारावत्‌ 
: सावन्तसिंहका छोटा भाई था, जिसकी गद्दी नशीनी विक्रमी १८३२ [ हि० ११८९ 
ई० १७७५ ] में ओर देहान्त विक्रमी १९०१ [ हि. १९६० 5 ई० १८४४ ] 
में हुआ. 
ना ८ 
एचिसनकी आहूदनामोंकी किताब तीसरी जिलल्‍द एछए ५०. 
अहदनामह नम्बर २०, 
| अहदनामह जो दर्मियान सामन्तसिंह राजा प्रतापगढ़ और कर्नेल मरे साहिब 
! अफ्सर फोज अंग्रेजी, गुजरात, अद्यवीसी और मालवा वगैरहके, विक्रमी १८६१ 
[ हि? १११९ 5४० १८०४ ] में हुआ, उसकी नकल 
| शर्त अव्वठ - राजा हर तरह जशवन्तराव हुल्करकी तावेदारी ओर बंजुर्गीसे 
इन्कार करते 
शते दूसरी- राजा वादह करते हैं, कि वह उस क॒द्र खिराज अंग्रेजी सकॉरको 
दिया करेंगे, जितना कि जशवन्तराब हुल्करकों देते थे; ओर यह खिराज 'उस 
वक्त दिया जायेगा, जब कि मोस्ट नोबूझ गवनंर जेनरछ उसका लेना मुनासिब 
खयाल करेंगे 


शर्ते तीसरी- सकार अंग्रेजीके हृश्मनोंको राजा अपना दृश्मन समभेंगे, ओर 
'बादह करते हूँ, कि हमिजू ऐसे छोगोंको अपने इलाकहमें नहीं रहने देंगे 


नन्लीणजल्लटेा 5 
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शर्ते चोथी- अंग्रेजी सर्कारकी फ्रोज ओर उसके लिये सामान हर किस्मका4 
राजाके इंछाकेमें होकर बगेर किसी रोक ओर टेक्सके शुज़्रेगा, बल्कि राजा वादृह 
करते हैं, कि वह हर तरहकी मदद और उसकी हिफराजुत करेंगे. 

शर्ते पांचवीं" राजाके इलांकेसे मकाम मल्हारंगढ़में पांच हजार मन चावल, 
दो हजार मन चना और तीन हजार मन ज्वार दी जावेगी; ओर उसकी वाजिवी 
कीमत चीजें सोपनेके वक्त सर्कारसे मिलेगी; ओर यह सब चीजें चोदह रोजमें 
आधी, ओर अट्ठाईस दिनमें कुछ देदी जावेंगी. 

शर्ते छठी - इस सबवसे कि ऊपर लिखी हुई शर्तापर राजाका अमल होगा, 
कर्नेंठ मरे अफ्सर अंग्रेजी फोज इक्रार करते हैं, कि बह और किसी क्स्मकी मदद 
रुपये, मथेशी या गुछेकी न लेंगे, ओर न किसी हिस्से अंग्रेजी फोजको, जो उनके 
मातहूत होगा, इस तरहकी मदद लेने देंगे. 

शर्त सातवीं - राजा वादह करते हैं, कि जिस कंद्र सिक्का वंगेरहकी जुरूरत 
अफ्सर अंग्रेजी फ़ोजको होगी, और जिस कृद्र चांदी वह भेजेंगे; उस कृद्र सिक्का 
भ्रतापगढ़की वकशाऊूसे तय्यार करके भेजदेंगे, और जो वाजिवी खर्च उसमें लगेगा, 
वह अंग्रेजी सरकार अदा फरेगी. 

शर्ते आठवीं - यह अहदनामह बंगेर तअम्मुल दस्तखत होनेके लिये हिज 
एक्सिलेन्सी मोस्ट नोवूल गवनर जेनररूकी खिँद्मतमें भेजा जायेगा, मगर ऊपर 
लिखी हुई शर्तोंकी तामीऊ तस्दीक्‌ किये हुए कागुजके आने त्तक अफ्सर अंग्रेजी 
फौज ओर राजापर बाजिब ओर जुरूर होगी. 

यह अहदनामह मेरी मुहर ओर दुस्तखतसे तारीख २५ नोवेम्बर सन्‌ १८०४ 
ईं० को लइकरमें चम्बल दर्याके किनारेपर दिया गया. 
हे दस्तखत- जे० मरे, 

कलेक्टर. 


3, /- आई 


अहदनामह नम्बर २१. 


अहदनामह जो ५ ऑक्टोवर सन्‌ १८१८ ई० की राजा द्वेवलियां भ्रतापगढ़फे 
साथ हुआ. का 

अहदनामह, जो ऑनरेबूल ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर सामनन्‍्तर्सिह राजा 
देवलिया प्रतापगढ़ ओर उनके वारिसों ओर जानशीनेकि दर्भियान, मारिफृत कप्तान 
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कोऊफील्डके, व हुक्म ब्रिगेडिअर जेनरल सर जोन माल्कम, के० सी० बी० और के० 
एलरू० एस०, पोलिटिकल एजेण्ट, मोस्ट नोवूछ गवनर जेनरलके ऑनरेबूल इंस्ट 
इण्डिया कंपनीकी तरफसे, ओर रामचन्द भाऊ, सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रंतापगढ़की 
तरफसे हुआ... ब्रिगेडिअर जेनररू सर जॉन माल्कमको कुछ इस्तियार मोस्ट नोबूल 
फ्रांसिस मार्किस आँव हेस्टिंग्ल, के० जी०, मोस्ट ऑनरेबूछ प्रिद्री कोन्सिल ब्रिटे- 
निक मेजेस्टीके मेम्बरते, जिनकी ऑनरेबूछ इस्ट इण्डिया कंपनीने हिन्दुस्तानकी 
हुकूमत और उसके काम अंजाम देनेके लिये मुक्रर फुर्माया है, अता किये; और 
रामचन्द भाऊकी कुछ इस्तियार सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़से मिले थे. 

शर्ते पहिली - राजा इक्रार करते हैं, कि वह हर तरहके सरोकार दूसरी रिया- 
सतोसे छोडदेंगे, ओर जहां तक होसकेगा अंग्रेजी सकौरकी इताअत किया करेंगे; 
सकार अंग्रेजी इसके णवजर्में वादह करती है, कि वह तमांम जिलोंमें दोबारह अमल 
जमादेगी, और राजाकी हिफाजुत ओर हिमायत दूसरी रियासतकी जियादती 
आर दावोंके मुकाबिल करेगी. 
शर्त दूसरी - राजा वादह करते हैं, कि बह अंग्रेजी सकोरको कुछ बाकी 
खिराज, जो महाराजा मल्हार राव हुल्करको मिलता था, और जिसकी तादाद एक 
लाख चोबीस हजार छः सो सत्तावन रुपये छः आना है, नीचे लिखे मवाफिक 
अदा करेंगे:- 
अव्वछ साल सन्‌ १८१८ ओर १९ ईसवी मुताबिक सन्‌ १२२६ फुस्ली 
व संवत्‌ १८७५८ विक्रसी- दस हजार रुपये. 
दूसरे साल- पन्द्रह हजार रुपये. 
तीसरे सारू- बीस हजार रुपये. 
चोथे साढ- पच्चीस हजार रुपये. 
पांचवें साल- पतच्चीस हजार रुपये, 
छठे साऊू- उन्तीस हजार छः सो सत्तावन रुपये छः आना 
राजा यह भा इक्रार करते हैँ, कि यह रुपया अदा न होनेकी सरतमें एक 
मातमद अर्जी सकोरसे मुक्रेर होकर आमदनी शहर प्रतापगढ़से वुसूछ करे. 
शत तासरी - राजा देवलिया प्रतापगढ खुद अपनी ओर अपने वारिसों व 
जानशानोकी तरफसे वादह करते हैं, कि वह अग्रेती सकोरकों अपनी हिफाजतके 


- उस कह खिराज ओर नज्वानह दिया करेंगे, जो मल्‍्हार राव इल्करकाप 
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'दिया जाता था; और यह खिराज नीचे लिखे मुवाफूक्‌ अदा होगाः- 
अव्यल सालसन्‌ १८१८ और १९ ६० मुताबिक सन्‌ १२२६ फुस्छी ओर संबत्‌ 
१८७५ विक्रमी- पेंतीस हजार रुपये. 
दूसरे साल- पेंताडीस हजार रुपये. 
तीसरे साल- पचपन हजार रुपये. 
चौथे साल- पेंसठ हजार रुपये. 
ओर पांचवें वर्षमें पूरी रकम याने बहत्तर हजार सात सो रुपया सालिम शाही. 
यह रुपया दो किस्तोंमें अदा करेंगे, आधा माघमें, ओर आधा जेठ मुताबिक 
मार्च ओर जुलाई में. 
शर्त चौथीा- राजा वादह करते हैं, कि वह अरब या मकरानीको नोकर न 
रकखेंगे, लेकिन वह पचास सवार और दो सो पियादे प्रतापगढ़की रिआयामेंसे नौकर 
रक्‍खेंगे, ओर ये सवार व पेदुरू सकोर अंग्रेजीके इख्तियारमें रहेंगे, ओर जब 
उनकी जुरूरत किसी क्रीबके इलाकेमें होगी, तो उस वक्त वह अंग्रेज़ी सर्कारकी 
नौकरीमे हाजिर रहा करेंगे. 
शर्त पांचवीं- राजा प्रतापगढ़ अपने कुछ मुल्कके मालिक रहेंगे, ओर उनके 
इन्तिजाममें अंग्रेजी सरकार कुछ दरूल़ न देगी, लेकिन इतना कि छुटेरी कृमोंका 
बन्दोवस्त और दोवारह इन्तिजाम काइम करके मुल्की अम्न फेखाना उसके इस्तियारमें 
रहेगा. राजा बादह करते हैं, कि वह अँग्रजी सकीरकी सलाहपर अमल करेंगे, 
ओर यह भी वादह करते हैं, वह नाजाइजु महसूल टकशाल या दूसरी चीजोके 
सोदागरोपर अपने मुल्कमें न लेंगे. 
शर्ते छठी- अंग्रेज़ी सर्कार वादह फर्माती हे, कि वह किसी रिश्तहदार था 
बासितह॒दार राजाकों, जो उनकी ना फुर्मानी करेगा, पनाह या मदद न देगी; वल्कि 
राजाकी मदद करके उसको तांबेदारीके रास्तेपर लावेगी.- 
शर्त सातवीं- अंग्रेजी सकोर वादह फूर्माती हे, कि चह मीना ओर भील छोगोंके 
जेर करनेमें राजाकी मद॒द फुर्मोवेगी. 
शर्त आठवीं- सकोर अंग्रेजी वादह फूर्माती हे, कि वह राजाके किसी बाजियी 
और पुराने दाबेमें, जो मुवाफिक्‌ कुदीम रिवाजके उसकी रिआआयाकी निस्वत होगा, 
'मुदाखूझुत नहीं फुर्मावेगी. पु 
शर्त नवीं- सकीर अंग्रेज़ी चादह फु्माती हे, कि वह राजाकी मदद उसके 
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तमाम वाजिवी दावोंमें, जो रि्रायाकी निस्वत हेँंगे, करेगी, अगर राजा आप 
उनके हासिल करनेमें मज्वूर होगा. 

शर्त दसवीं- अगर राजा प्रतापगढ़का कोई सच्चा दावा किसी हमसायह 
रियासत या और किसी आस पासके ठाकुरपर होगा, तो अंग्रेजी सकोर वादह 
करती है, कि वह - उसकी मदद ऐसे दावोंके हासिछ, या फेसल करनेमें करेगी; अगर 
कुछ तक्रार राजा या आस पासके रईसोंके दर्मियान पैदा होगी, तो भी अंग्रेजी 
सरकार ऐसी तक्रारके फेसल या मोकूफू करनेमें मुदाखुुत करेगी. 

शर्त ग्यारहवीं- अंग्रेजी सकोर वादह फूर्माती है, कि वह ॒पुण्यार्थकी जमीनमें 
मुदाखुठझत न करेगी, ओर मज्हवी रस्में ओर राजा या रिआयाके दस्तूरोंका कामिल 
तोरपर लिहाज रक्खेगी. 

शर्ते वारहवीं- राजाने इस अहदनामहकी तीसरी शर्तमें वादह किया है, कि 
वह अंग्रेजी सकोरको खिराज दिया करेंगे, ओर इत्मीनानकी नजुरसे इक्रार करते 
हैं, कि खिराज जिसको अंग्रेजी सकोर वुसूछ करनेके लिये मुक्रर फर्माबेगी, उसको 
देंगे; अगर यह रुपया वादहके मुवाफिक अदा न होगा, तो राजा इक्रार करते हैं, 
कि एक सोतसद अंग्रेजी सकौरकी तरफ्से मुकरैर होकर खिराजका रुपया शहर 
प्रतापगढ़की आमदनीसे वुसूल करे. 

यह अहदनामह, जिसमें बारह शर्ते दर्ज हैं, आजकी तारीख कप्तान जेम्स 
कोछुफील्डकी मारिफृत ब्रिगेडिअर जेनरल सर जॉन माल्‍्कम के० सी० बी० ओर के० 
एल० एस० के हुक्मसे, जो ऑनरेबूल कंपनीकी तरफूसे मुक्रर थे, और रामचन्द्‌ भाऊकी 
मारिफृत, जो सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़की तरफसे मुख्तार था, ते 
हुआ; कप्तान कोलफील्डने इसकी एक नक्ल अंग्रेजी, फार्सी ओर हिन्दीमें अपने 
दस्तखतोंसे रामचन्द भाऊको इस ग्रजु से दी, कि वह राजा देवलिया प्रतापगढ़के 
पास भेज दे; ओर रामचन्द्‌ भाऊ मज़्कूरसे एक दूसरी नक्ु उसकी मुहरी ओर 
दस्तखती ली. 


कप्तान कोलफील्ड वाद॒ह करते हैं, कि इस अहृदनामहकी एक नक् दस्तखती 
मोस्ट नोबूल गवरनर जेनरलकी, जो मुताबिकु इस अहदनामेंके होगी, जो उन्हेंनि 
आप दी है, दो महीनेके असेंमें रामचन्द भाऊकों इस गूरजसे दीजावेगी, कि वह 
तस्दीक्‌ कीहुई नक् सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़को दे; और जब तस्दीक 
कीहुई नक्ष राजाको दीजायेगी, तो फिर वह नक्ु, जो कप्तान कोलफील्डने ब्रिगेडिअर 


'जेनरलू सर जॉन मालूकम के ० सी० बी० और के ० एल० एस० के हक्‍्मसे दी है, वापस 
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होगी; और रामचन्द्‌ भाऊइसी मुताबिक वाद॒ह करता हे, कि उसकी तरफ़्से भी 
एक नक्ञ दस्तखृती सामन्तर्सिह राजा देवलिया प्रतापगढ़की बिल्कुल इस अहदनामहके 
मुताबिक, जो उसने दिया है, कप्तान फोलफ्रील्डकी दीजाबेगी, ताकि वह इस तारीखसे 
आठ रोजुके असेंमें मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरल बहादुरके पास भेजी जावे; ओर जब यह 
नकल दस्तखती राजाकी मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरल बहाहुरकी दीजायेगी, तो जो 
नकल रामचन्द्‌ भाऊने अपनी दस्तखती ओर मुहरी, जो उसने अपने हासिल किये 
हुए इस्तियारातसे दी हे, वह उसको वापस मिलेगी. 

मकाम नीमच, ता० ५ ऑक्टोवर सन्‌ १८१८ ई० मुताबिक ९ जिल्हिज 
सन्‌ १२३३ हिज्ी, ओर मुताबिक्‌ आसोज सुदी ६ संवत्‌ १८७५ विक्रमी. 


दस्तखत- हेस्टिज़, 2) ज्ञेनरल 
की छोटी मुहर, 


दस्तख़त- जी० डाउड्जुवेल- 


| दस्तखत- जे० स्टुशर्ट. 
मुहर, दस्तखत- सी० एम० रिकेट्स: 
मोस्ट नोबूल गवर्नर जेनरलने कॉन्सिलमें मकाम फोर्ट विलिश्रम पर ता० ७ 
नोवेम्बर सन्‌ १८१८ ई० को तस्दीक किया- हि 
दस्तख़त - जे० ऐडम, 


घीफ सेक्रेटरी, गवर्मेन्ट, 


--+-+--+फपपफिलल--ा 
आहदनामह नम्बर रेरे 
दस्तखत - रावल सामन्तसिंह. 
इक्कारनामह, जो रावर सामन्तसिंह रईस प्रतापगढ़ने कप्तान ए० मेकडोनल्डकी 
मारिफृत ऑलरेबूछ फंपनीके साथ किया. हि 
दोसो पियांदे ओर पचास सवार ओर एक हजार रुपया माहवारी या बारह 
हज़ार रुपया सालानह उसके लिये सर्कोरको मुनासिव किस्तोमिं देनेका जिक्र 'नहदनामहमें 
है, अब संबत्‌ १८८३ से दो हजार रुपया माहवारी या चौबीस हजार रुपया साठानह्‌ 
सर्कार कंपनीको दियाजविगा, ओर इससे हर्मिज़ इन्कार न होगा; यह रुपया सिकाए 
सालिमश्ञाही होगा. 80 है 
मिती अगहन सुदी ७ संवत्‌ <८० मुताबिक तारीख ९ डिसेम्वर सन्‌ १८२३ इ०. 


जज 
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अहदनामह नम्बर २३, 


अहृदनामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मेन्ट ओर श्री मान उदयसिंह, राजा देवलिया 
प्रतापगढ़ व उनकी ओलाद, वारिसों ओर जानशीनेंकि, जो एक तरफ लेफ्टिनेन्ट कर्नें 
अलिगजेन्डर रॉस इलियट हचिनसन्‌, काइम मकाम पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ने वमूजिव 
हुक्म लेफ्टिनेन्ट कर्नेंठ रिचर्ड हाटेकीटिंग, सी० एस० आइ० ओर वी० सी०, एजेन्ट 
गवर्नर जेनरर राजपूतानहके किया, जिनको पूरे इख्तियारात राइट ऑनरेवू्छ सर जॉन 
लेयर्ड सेयर लरेन्स, जी० सी० बी०, और जी० सी० एस० आइ०, वाइसरॉय ओर 
गवनर जेनरलठ, हिन्दसे मिले थे; ओर दूसरी तरफ ख़द राजा उदयसिंहने किया 

शते पहिली- कोई आदमी अंग्रेजी या दसरे राज्यका बाशिन्दद, अगर 
अग्रेजी इलकेमें बड़ा जुर्म करे ओर प्रवापगढ़की राज्य सीमामें पनाह ठेना चाहे, तो 
प्रतापगढ़की सकॉर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर सरिश्तहके सताविक उसके मांगे 
जानेपर सकार अग्रेजीकों सपर्द करदेगी 

शर्ते दूसरी- कोई आदमी प्रतापगढ़के राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य 
सीमामसें कोई बड़ा जुरम करे, ओर अंग्रेजी सीमामें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर 
अंग्रेजी उसे गिरिफ्तार करके सरिश्तेके मुताबिक मांगे जानेपर प्रतापगढ़की सकॉरको 
सुपुर्द करेगी 

शत तीसरी- कोई आदमी, जो प्रतापगढ़की रखय्यत न हो, ओर उस राज्यकी 
सीमामें कोई बड़ा जुर्म करे, ओर अंग्रेज़ी इलाकेमें आश्रय ठेवे, तो सकोर अंग्रेजी 
उसकी गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदसेकी रूखकारी सर्कार अंग्रेजीकी बतलाई 
हुई अदाठतमें होगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृद्रमोंका फेसठह उस 
'पोलिटिकठ अफ़्सरके इजूलाससें होगा, जिसके तहतमें वारिदात होनेके वक्तृपर 
भ्रतापगढ़के इलाकेकी निगहवानी रहे. 

शर्ते चोाथी- किसी हालतमें कोई सकौर किसी आदमीको, जो बड़ा मुजिम 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पावन्द नहीं है, जबतक कि सरिइतेके मुताबिक खुद वह 
सकाोर, या उसके हकक्‍ससे कोई उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकेमें कि जुरमे 
इआ हो, और जुर्मकी ऐसी गवाहीपर जैसा कि उस इलाकेके कानूनके मुताबिक 
पहाँह समभी जावे, जिसमें कि सुजिस पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त 
ठहगा; और बह सुजिम करार दियाजायेगा, गोया कि ज॒र्म वहींपर हुआ है 

शते पांचवीं - नीचे लिखेहुए काम बड़े जम सममे जायेंगे 

3- डुँन, २- खून करनेकी कोशिश, ३- वहशियाना कृल्छ, ९- ठगी, ५- जहर 
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“देना, ६- संख्तृगीरी ( जूबर्दस्ती व्यभिचार ), ७- जियादह जूखूमी करना, ८- 
लड़का वाला चुरा छेजाना, ९- औरतोंका वेचना, ३०- डकैती, ११- लूट, १२ सेंघ 
(नकूब ) लगाना, 3३- चौपाये चुराना, १४-मकान जलादेना, १५- जाठुसाजी करना, 
१६- झूठा सिक्का चलाना, १७- धोखा देकर जुर्म करना, १८- माल अस्वाब चुरा 
लेना, १९-- ऊपर लिखे हुए जुमामें मद॒द देना, या वर्गुलान्ना ( बहकाना ). 

शर्ते छठी - ऊपर लिखी हुईं शर्तोंके मुवाफिकू मुजिमको गिरिफ्तार करने, 
रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें जो खर्च छगे, वह उसी सकौरको देना पड़ेगा, जिसके 
कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें. 

शर्ते सातवीं - ऊपर लिखा इुआ अहृदनामह उस वक्त तक बर्क्रार रहेगा, 
जब तक कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकोरोमेंसे कोई एक उसके तब्दील करनेकी 
ख्वाहिश दूसरेफी जाहिर न करे. 

शर्त आठवीं - अहृदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामेपर, 
जो कि दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ नहोगा, सिवाय ऐसे अहृदनामहके, 
जो कि इस अहृदनामहकी शर्तोंके वर्खिलाफ हो. 

मकाम प्रतापगढ़, ता० २२ डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ ई०. 


[कु]. दस्तखत- ए० आर० ई० हचिनसन, लेफिट्नेन्ट कनेंठ, काइम 
मकाम पोलिटिकऊ ण्जेन्ट मेवाड- 


मुहर]. मुहर व दस्तख़त- राजा प्रतापगढ़ देवलिया. 
[मुहर]. दसस्‍्तख़त- मेओ, वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल हिन्द. 
इस अहदनामहकी तस्दीक्‌ हिज एक्सिलेन्सी वाइसरॉय वे गवर्नर जेनरल 
हिन्दने मकाम फोर्ट बिलिञ्रस ता० १९ फेब्रुअरी सन्‌ १८६९ ईं० को की. 
[सुहर दस्तख़त- डवल्यु० एस ० सेटनकार, 
सेक्रेटरी, गवर्मेट आऑव इन्डिया,' 
फारिन डिपार्टमेन्ट, 


[4० 
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सिरोहीकी तवारीख, 


जुग्राफियह, 


सिरोहीकी उत्तरी सीमा मारवाड; दक्षिणी पालनपर, इंडर, दांता, व मही कांठा 
पर्वी सीमा सेवाड; ओर पश्चिमी सीमा मारवाड है. यह रियासत २४' २५ ओर 
२५९ १६ उत्तर आक्षांश और ७२९ २२ व ७३९ १८ पूर्व रेखांशके बीचमें 
वाके है; इसका रकृबह ३०२० मील मरब्वा, ओर आवादी सन्‌ १८८१ की मदुम- 
शुमरीके सुताबिक्‌ १४२९९०३ हे 

पहाड़ियों व चटानोंके सिलू्सिलेसे देश टूटा और कठा है; खासकर आबू 
पहाड, जो दक्षिणी सीमाके पास अवैलीसे दूर है, आधारके पास करीब २० 
मील ठम्बा है (१); और मिली हुई पहाड़ियोंकी सकडी नाठसे अलग है, जो 
पूर्वोत्तर कोणमें ऐरनपुराकी छावनी तक चलीगई हैं, ओर राज्यको करीब करीब दो 
हिस्सोंमें तब्सीम करती हें. पश्चिमी हिस्सह खुला ओर जमीन हम्रवार होनेके 
सबब जियादह आबाद है, ओर खेती भी अच्छी होती है. वर्सातके मौसममें 
पहाड़ियोंकी छोटी छोटी नालेंमें बड़ी तेजीसे पानी बहता हे. यद्द देश नीची 
चटानी पहाड़ियों ओर धाव, खेर, बंबूछ व बेर वगेरहफे घने जंगलसे ढका हुआ है 
आबके उत्तरी सिरेके पश्चिमी ऊंचे मेदान ओर नीची पहाड़ियोंका सिझूसिला, जी 
सिरोहीकी सीधमें है, नदियोंके बहावको रोकने वाला हे, जिससे नदियां पश्चिमोत्तर 
ओर दक्षिण पश्चिमको बहकर लूनी ओर पश्चिमी बनासमें जा मिलती हैं. अवेली 
पहाड़ पू्वंकी तरफ साफ दीवारके मुवाफिक है. 

कुओंकी कमीसे खेती कम होती है, ओर इसी सवबसे अभी तक जमीनका 
ऋर हिस्सह बगेर जोते बोये जंगल पड़ा है, जो लुटेरोंके पनाह लेनेका मकाम है. इस 


देशमें कुओंकी गहराई ६० फुटसे छेकर १०० फुट तक हे, मारवाड़के पासके 
हिस्सेमें ९० से १०० फुट तक गहराईपर खारा पानी मिलता है, पश्चिमोत्तरी 





( १ ) खास राजधानी शहर सिरोही, इस सिल्सिलेके नीचे पश्चिमकों आवू पहाडुके उत्तरी 
सिरेसे १६ मीलकी दूरीपर हे 
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भांगमें ७० से ९० फुंट तक, पूर्वी जिलोंमे चनासके किनारे तथा दूसरे पर्गनोंमें ६० 
फुटके ऊग भग गहराईपर पानी रहता है, और यह पानी अच्छा होता है. दक्षिणी 
हिस्सेमें इससे भी कम गहराईपर पानी मिलता है; छेकिन्‌ पश्चिमी भागमें और खास 
सिरोहीमें भी पानी बहुत नीचा और खराब पायाजाता है. 

सिरोहीमें सिर्फ ण्क बड़ी नदी पश्चिमी वनास है, जो अर्वठीमें सेमरके पाससे निकली 
ओर पूर्वी बनासके निकासके साम्हने पहाड़ी सिल्सिलेके पश्चिमी खालोंमे बहकर पिंडवाड़ाके 
पास ओर आवुके पूर्वी धरातछके किनारे किनारे दक्षिण पश्चिममें बहती है, और 
चन्द्रावती शहर व मावर गांवके पास होती हुईं पालनपुरके राज्यमें दाखिल होती 
है; यहांसे डीसा छावनीके पास होकर कच्छके रणके सिरेपर रेतमें गाइब होजाती 
है. इसकी सहायक नदी वच्नशा हे, जो अम्बा भवानीके मशहूर मकामसे निकछ 
कर पश्चिममें मानपुर तक बहत्ती है. बनासके सिवा ओर भी कई नदियां हैं, जिनमें 
कई महीनों तक पानी बहता रहता हे. जवाई नदी अरवंली पहाड़में बेलकार 
मकामसे, जो ससुद्रकी सतहसे ३५९९ फुट ऊंचा हे, निकलकर छुनीमें जामिलती 
है. दो शूकर्ली नदियां हें, जो सिलसिले सिरोहीके पश्चिमी बहावमें छूनीसे मिल्‍- 
जाती हैं; और दो छोटी नदियां शूकठी, जिसे काठेड़ी भी कहते हैं, सिरोहीकी 
दक्षिणी पश्चिमी सीमापर पहाड़ियोंके सिठूसिले ननन्‍्द॒वानासे निकेझकर बनासमें 
जागिरती हैं. ये दोनों नदियां अहमदावादकी खास सड़कको पार करती हैं. 

सिरोहीके कई हिस्सोंमिं बनाई हुई भी हैं, लेकिन आबू पहाड़परकी भीलके 
सिवा ओर कोई मइहूर मील नहीं हे. 

ऊपर बयान हो चुका है, कि अर्वली पर्वत पूर्वकी तरफ एक सीधी दीवारकी 
तरह है, उसके सिलसिलेके सिर्फ नीचेके किनारे ओर बाहरी शा्खे सिरोहीकी सी- 
मार्मे हैं. पूर्वी घाठेके सिरिपर पिंडवाड़ासे उत्तर पहाड़ियोंकी नीची आरपार जनि 
वाठी शास्रें हैं, जो अवेठीकों सिल्सिके सिरोहीसे मिलाती हैं. घाटीके दक्षिणी 
सिरिपर भाखर, याने पहाड़ी हिस्सह और आवबुके दक्षिणकी पहाड़ियांँ एक _मैदानके 
हिस्तेका दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी शाखोंसे, जो आवूसे निकलती हैं, जुदा 
करती हैं. ह्योंका पे 

आयवू पहाड़ ग्रेनित्की चटानोंका एक ढेर है, जिसपर पहाड़ियोंका समूह है; 
ओर पहाड़ियोंके बीच बीचमें घाटियां हैं; इस सिल्सिलेकी सबसे ऊंची चोटी, जो 
पहाड़ीके उत्तरी सिरेके पास गुरू शिखर कहलाती है, २९” ३५ उत्तर न अक्षाश अरे 
७९० ९४९: देशान्तरमें फेली हुई है, और सतह समुद्रसे ६६५३ फुट ऊंची है. यहे 
चोटी हिमाऊय ओर नीलगिरीके बीचमें सबसे ऊंची है; सारा पहाड़ बांस, जेंगढ 
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ओर पेड़ासे ढका हुआ हैं. पहाड़ियोंके सबब सिशेह्तीसे भाखर पर्गनेमं जानव 
रास्तह देलदग गांवके पास एक तंग नाठमें हाकर है. चन्द्र पहाड़ियों व घारटियों 
जंगठोंमें टीमझर ( आवनस ), घामण, सिर्स, हल्दू वगृरह बहुत हे. आावृ 
दक्षिणमें भी पहाड़ियोंका सिलसिझ्ा पालनपुर तक चटागया हे, जिसमें चोटीर 
और जयराज दो मग॒हर चोटियां ह; जयराजकी ऊंचाई ३८७८ फुट समुद्रकी सतह 
है. आवबूके पश्चिममें नन्‍दृबानाका ( १ ) सिलसिा सिरोहीके दक्षिण पश्चिम 
मारवाडकी सीमाके पास एक बड़ा आर लम्बा पहाड़ है. सिरोहीकी अ्रेणीमें, २ 
आवके उत्तरसे एरनपुरकी छावनी तक गई है, बोनिक मामकी एक पहाड़ी मशहूर ह 
जिसकी ऊंचाई समद्र॒स २०९८ फुट है; यही सिठसिछा मेवाड़ तक चछागया हैं, 
मछ नामी पहाडीस जा मिला है; आर यहां टटरे छोग अक्सर रहते हैं 

ध्यवंठी पहाइमें स्छेटक पत्थर ओर भाखरकी पहाडीमे संग मसर्मरकी खानें हैं; 
आधबू जियादहतर सिफेद आर रवेदार ग्रेनिट पत्थरका बना हुआ हैं; अतव्नकके टुकड़े आर 
विछाोरके मुबाफिक्‌ चुनेका पत्थर पहाइके कई हिस्मोंमें पायाजाता है; ठोस नीछा 
स्‍लेट कभी कभी निकलता हैं; आवका ग्रेनिंट सिवाय मकान बननेके नक्काश्ी 
वगेरहके काममें नहीं आसक्ता. सिरोहीमें पहिठे तावकी खानका होना भी छोगोंकी 
ज़बानी सुना गया हें 

सिरोहीकी रियासतका करीब करीब -- हिस्सह जंगठसे ढका हुआ है, जिसमें जियादह 


भझड़वेरी, आंवला, खेर, खेजड़ा, वंबूठछ, घाव, पीठू ओर करेंठ तथा एक किस्सका 
आम भी हे; सनाम, ढाक ओर थूहर भी कस्रतसे हे. आवबके ढालोंपर ओर आधारके 
चोगिदंके जंगलोंमें वांस, आम, सिरस, धाव, जामुन, कचनार, हलदू, बेल, 
टीमरू, सेमठ, गूलर, पीपछ, बड़, सेंजणा, फलोदरा, घामण, आंवला; रोहेड़ा 
गांवके -पास नीम, पीपछ, बेर, गूलर, बड़ व इमठी वमग्रहके दरख्त बहुत हैं 
सिरोहीके राज्यमें शेर वहुत है, जो गांवकी मंवेशीकी अक्सर मसारडालते हें; हरिन, 
खरगोश, कद व काले तीतर, कई तरहके बटेर ओर बहुतसी किस्मके जानवर 
जंगलेमें पाये जाते हैं; मछलियां सिवाय बनास नदीके ओर जगह बहुत कम 
मिलती हैं 





( ) ) यह नीमज पहाड़कि नामसे महहर है, जो नीमजके गढ़ व गांवसे प्रसिद्ध हुआ है; ओर 
अणीसे पश्चिमकी तरफ, जहां सिरोहीका रईस रहता हे, पश्चिमोत्तर ओर मारवाड़ी सीमाके भीतर 
धुद्या नामकी एक पहाड़ी सतह सम॒द्रले ३२०२ फट ऊंची है 
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सिरोहीकी आवो हवा तन्दुरुस्तीके लिये अच्छी हे, आवादी फासिले फासिल्ले 
पर होनेके सवब हेजा कम होता है. गर्मी जियादह नहीं होती, ओर सदी भी कम 
अर तक रहती हैं. दक्षिण ओर पूर्वी पर्गनोमें वारिश अच्छी होती हे, टेकिन्‌ 
वाकी हिस्सेमें कम, क्योंकि आबू ओर अर्वकी पहाड बादलोंके जियादह हिस्सेको 
अपनी तरफ खेंच लेते हैं; आवृपर ओसत ६४ इंचके ठग भग ओर ऐरनपुरामें, जो 
५० मीलके करीब उत्तरको है, सिर्फ १२ या १३ ईंच पानी वरसता है; ओर दक्षिणी 
पश्चिमी हवा चला करती है. जड़य्या ज्वर तथा आमातीसार बर्सातके आखिर 
वजड़ेके शुरूमें होता है; गुजराती, शीतछा, वात, और बालाकी बीमारी भी 
अक्सर रहती हे. 

सिरोहीमें श्राह्मण, राजपूत, बनिया, गुसाई, वेरागी बंगेरह कई कोमके 
मनुष्य बसते हैं; कुणबी, रबारी ओर ढेड़ भी बहुत हैं; लेकिन सबसे बड़ा गिरोह 
आबादीका घ्रासिया, मीना ओर भीलोंकों ही समझना चाहिये. 

सिरोहीके राज्यमें उत्तकी तरफ भीने और पश्चिममें भील जियादह आवाद हूं, 
जो छूट मार च बोलाईसे अपना गुजर करते हैं; खेती सिर्फ वर्सातकी फ्स्ठमें बोले हैं. 
गासिया कोमके ठोग भीलोंकी तरह हर एक जानवरको नहीं खाते, वे गाय ओर सिंफेद 
जानवरकों पाक समभते हैं, ओर गायकों पूजते हैं; ठेकिन्‌ काली भेड़ या वकरीको 
खालेते हैं. कोली, जिनकी इस राज्यमें गुजरातले आकर बसेहुए १३० वर्पसे 
जियादह अर्सह हुआ, खेत्तीका पेशह करते हैं. इस इलाकेकी बोली मारवाड़ी ओर 
गुजराती भाषासे मिली हुई है जम 

सिरोहीमें अदाऊती इन्तिजाम बहुत ही कम है, फोज्दारीके मुकृदर्मोका फुसला 
राजघानीमें प्रधान ओर पर्गनोमं तहसीऊ॒दार करलेता है; दीवानीके मुकदमे पंचायतले 
फैसल होते हैं. मुबिमोंके लिये राजधानीमें एक जेलखानह भी है; अगर्चि केदी 
उसमें तन्दुरुस्त रहते हैं, ठेकिन मकान बहुत तंग हे. यहांपर इल्मका श्रचार बहुत 
कम है; देशी भाषाके लिये सिरोही, रोहेड़ा और मदारसें एक एक पाठशाला, 
और राजधानीमें एक शिफाखानहभी है... .. 

ऐरनपुरा, सिरोही, अनाढ्ा, रोहेडा ओर मदारमें डाक खाने है; भर भादुत एक तार 
घर है, जहां दो तोपे, 92 सवार और २६० पेदछ रहते हैं. सिरोहाम ठकगाल 
नहीं है; मीलाड़ी ( शाही ) रुपया, जोधपुरी ( विजयशाही ) रुपवा और भोलाईं 
वच्च्यूद्वाही पैसा चलता हे... राजघानीका सेर अंग्रेजी तोलसे आधा, आर 
पर्गनोमें अछूग अलग माय हे. कप 

जब, गेहूं, चना, मक्की, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, कुलथ, करोगे, तीना, छुगार,4 
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तिल, कूरी, बस्थी, कुदरा, मल, ओर सांवछाई इस इलाकेमें पेदा होते हें; 
लेकिन चना ओर ज्वार कम बोयेजाते हैं; घोड़ोंकी चनेके एवज अक्सर कुलथ 
खिलाया जाता है. रूई ओर तम्बाकू ओर अम्बाड़ी भी कम वबोई जाती हे. 
मूली, गाजर, बेंगन, मेथी, चोलाई, मिर्च, चील ( बथुवा ) ओर पियाज व्गरह 
तरकारी पेदा होती है. पड़त जमीन ज़ियादह होनेके सवव घास ओर वरूः ब्रहुत 
ऊगता है, जो मकान छाने व पर्दा वगेरह वनानेके काममें आता हे. 

सिरोहीमें नीचे लिखे मुवाफिक दाण लिये जाते हैंः:- (१ ) सिरोहीमें मुख्य 
दाण, (२) देश दाण ( गर इलाकेमें जाने वाली चीजोंका दाण ), (३ ) चेछा दाएं 
( वाहरसे आने वाली चीज़ोंका ), (४) शहर दाण ओर तुलाई ( मापा ), जो एक 
क्स्मकी चुंगी है. इन महसूलोंमेंसे पहिला तो सिर्फ राज्य ही में जमा होता हे, 
वाकीमेंसे कुछ हिस्सह जागीरदारोंकी भी मिछता है. स्थानीय टेक्स घर गिनतीपर 
है, जो छः माही पर छगती है. वसन्‍्त ऋतुमें अजय तीज ओर दर्द ऋतुमें दीवा- 
छीपर २, से ६) रुपये साठाना तक हेसियतके सुताबिक लियाजाता है. दापा 
विवाहमें १, से ६५०) रुपये तक, जिसमेंसे -- हुलहिलके वापसे ओर -(- दूल्हाके वापसे 
वुसूठ कियाजाता है. यह टैक्‍स महाजन ओर कारीगरोंसे लियाजाता है. मवे- 
शीपर भी एक किस्मका महसूल लगता है, जो ऊंट व भेंसपर १,, गायपर |, ओर 
बकरीपर >) के हिसावसे जमा होता है. दूसरा यह कि हर दूसरे साले बेलोंके 
ठोलेमेंसे एक बेछ, सिरोहीकी तोलका आध सेर फी गाय ओर फी भेंस सेर भर घी 
सालाना, ओर वकरियोंके फी झुंड पीछे एक बकरी, एक कम्बल ओर २, रुपये नकद 
लियाजाता है. राव या उनके कुंवरकी शादीमें ओर रावके मरनेपर भी सब॒लोगोंसे 
हेसियतके मुवाफिक रुपया वुसूल कियाजाता है. ै 

जूमीनका पद्म राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुवाफिक्‌ ही यहांपर भी है. 
इस रियासत कुछ गांव ५३१ हैं, जिनमेंसे २६० जागीरदारोंके, २४७ मन्दिरोंके 
भेट, ४२ ब्राह्मण व चारण भा्टोंके, १९ जनानेके ओर २११ खालिसेके हैं, जिनमेंसे 
कई गांव ऊजड़ भी पड़े हैं. खास राजपूत जागीरदार रावको फी रुपया ॥5> 
ओर दूसरे छोग फी रुपया॥ 9» के हिसावसे खिराज देते हैं. किसान छोगोंको 
पेदाबारका -- से लेकर -3- तक हिस्सह मिलता है. गांवोंकी -मालगुजारी तहसील- 


दार ओर उनके नायब तहसील करते हैं. गांवोके मुख्य अफ्सर थानेदार, भलावन्या, 
ह ओर भांबी हैं; मलावन्या, छोग वनिये होते हैं, जो बजाय पटवारीके काम देते हैं; 
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'और भांवी चमार या ढेड़ हात हूँ. य छाग थानदारके मददगार हैं; मुसाफिरोंको 
रास्ता बताने, व सामान एकट्ठा करनेमें मदद और हफारेका काम देते हें. 


सोदागरीकी चीजें. 


घी इस रियासतसे दूसरी जगहोंकी बहुत भेजाजाता है, सींगदार जानवर बालोत्राके 
मेलेमें बिक्रीके लिये पहुंचाये जाते हैं, तिछ व शहद गुजरातको बहुत जाता हे; देशी 
सुपारी, अरीठा, आंवला, बहेड़ा, आककी जड़, निसोत, मिलोय, शिलाजीत, नक- 
छिकनी, ओर खेर वंगे्‌रह बहुत होता है. सिरोहीकी बनी हुईं तलवार, वर्छी, कटार, 
ओर छुरी महहूर हे. अनाज; चावल, शकर, गुड़, दाल, मसाला, नारियल, तम्बाकू, 
छुहारा, अंग्रेजी कपड़े, देशी कपड़े, रेशमी कपड़े, झोहा, तांवा, हाथी दांत वगेरह 
ख़ासकर वम्बई व गुजरातसे, नमक पचभद्रासे ओर अफ्रीम मालवासे आती है. 
बम्बई व गुजरातकी खास सड़क इस राज्यमें होकर गुजुरनेके सवब बहुतसा सामान 
सौदागरीका आया करता है. 

इस राज्यमें होकर जानेवाठी खास सड़क अजमेरसे मारवाड़, सिरोही, पालनपुर, 
ओर गायकवाइकी अम्तल्दारीमें होकर अहमदाबादकों गई है. यह सड़क ऐरनपुराकी 
सड़कसे मिऊकर शहर सिरोहीमें गुजुरती हुई आबूके पश्चिमी भागके किनारे किनारे 
डीसाकी छावनीकी चली गई हे. 

मेले, ह 

रवाई पर्गनेमें भाड़ोछीके पास बाणवारजीके सन्दिरपर मार्च महीनेमें एक 
जैन मत वालोंका मेला होता है, जहांपर २४ महात्माओंकी पूजा होती हे. इस मेलेमें 
कपड़ा, हाथी दांत, अफीम, रूई, नारियल, शकर, बगेरह चीजें विकती हें; यह मेला 
पांच रोज तक रहता है, ओर कुरीव सात हजार आदमीके जमा होते हैं. मगरेके 
पर्गने फलोदमें बैजनाथकी पूजापर ऑगस्ट महीनेमें मेछा होता है. _सिरोहीसे दो 
भीलके फासिलेपर सिरोहीके सर्दारोंके कुलदेव सारणेखवरका एक बड़ा मेला सेप्टेम्बर 
महीनेमें होता है, ओर इसके दूसरे दिन बाणवारजीका मेला होता कब मैष 
संक्रान्तिको खशी पर्मनेमें मंगोपिया महादेवके स्थानपर करीब दो हजार आदमियेकि 
भीड़ रहती है; यह मेला दो रोज तक रहता है. इन मेठोंके सिवा अनाहाके पास 
आयूपर करोड़ीष्वजके दो मेले होते हैं, पहिला मार्चमें होलीपर ओर दूसरा ऑगस्टमें.. 
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जिले, झ़हर ओर मदहूर 
मकामात, 


रियासतका दर्मियानी ( मध्य ) पर्गनह चौरा व वबारठ और राजधानी शहर 
सिरोही है; दक्षिणी पर्गनह साठ, ओर पूर्वी पर्गने रवाई के भीतरोटके नामसे प्रसिद्ध हैं 

शहर सिरोही- रियासतकी राजधानी जिसमें ६००० के क्रीव आदमी 
बसते हैं. यहांपर कई निशानात ऐसे पाये जाते हैं, जिनसे इस शहरकी दशाका 
अगले जमानेमें अच्छा होना सावित होता है. शहरमें पांच मन्दिर जेनके ओर 
चार हिन्दू धर्मके पांच सौ वर्ष तकके पुराने कहे जाते हें. राबका मह॒र छोटा, पर 
सज्बूत जियादह है. शहरसे दो मीलके फासिलेपर सारऐेश्वर महादेवके मन्दिर्के पास 
एक कुण्ड हे, जिसका पानी जिल्दपरकी वीमारियोंकी दूर करता है 

शिवगंज- पर्गने खूणीमें ऐरनपुराकी छावनीके पास एंक उृम्दह गांव है, जिसको 
विक्रमी १९११ | हि? १९७० 5 ई० १८५४ ] में राव शिवसिंहने आवाद किया. इसके 
सिवा पिंडवाडा, रोहेडा पर्गनह भीतरोटमें, जाबाछ, कालिन्द्री, पर्गनह मगरामें, मदार ओर 
साठ मरहूर मकामात हैं; पिछले छः कृस्बोमें दो दो तीन तीन हजार मनुप्योकी आबादी है 

आजारी गांवमें महावीर स्वामीका एक पुराना जेन मन्दिर (१) है, 
विंक्रमी १३८५ [ हि? ६९१२ 5६० ११२८ | में चावड़ा कोमके राजा कुमारपाल (२) 
का बनवाया हुआ प्रसेद्ठ हे. अजारीके पास मारकुण्डेश्वरका मन्दिर भी बहुत 
पुराना है, जिसकी १२०० वर्ष पहिलेका बनाहुआ बताते हैं 

वसन्तगढ़ ( ३ )- यह गदी उदयपुरके महाराणा कुम्भाकी बनवाई हुई हे. 

नादिया- यह गांव प्राचीन नगरी नन्‍्दीवर्धनकी जमहपर बसा है, जिसमें 
सहाबीर स्वामीका एक जेन मन्दिर विक्रमादित्यके समयसे ३०० वर्ष पीछेका बना 
हुआ कहा जाता हे. 

भ्रीतरोट पूर्गनेका 

लोटाना 

समय वसा था, जब कि परमारोंकी प्राचीन राजधानी चन्द्रावती थी. 


| यह गांव प्राचीन नगर छोटाना पादनकी जगहपर उसी 





( 9 ) राणपुरके मन्दिरके लखसे मालूम होता है, के राणपुरका सान्दर आर यह मान्दर एकही 
शख़्सन बनवाये हूँ, इस वास्ते यह ११८०का नहीं हो सक्ता, लेकिनत्‌ १५वें शतक का हे 
( २ ) यह पाटनका राजा जयसिंहकी सन्‍्तानमें से था 


( ३ ) यह परमारोंका बनाया हुआ है, और संवत्‌ १०९५९ की परमारोंकी प्रशस्ति भी हमको 
मिली है, जो शेषसंग्रहमें दर्ज कीजायगी 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीखू-१०८३ 


चन्द्रावतीके बरेंमें वम्बई गजेदियरकी पांचवीं जिल्‍्दके एड ३३९ से ३०० 
तक इस तरह ल्खि हैः- 

“चंद्रावती या चंद्रावडी, आवू पहाड़से प्रायः १२ मील दक्षिण एक जंगली 
हिस्सह अम्बा भवानी ओर तारिंगाके मन्दिरोंसि ३२ मीलके फासिलेपर एक पुराने 
शहूरका खंडहर 3 06:33 घेरा किसी जुमानेंमे अठारह मील था. पर 
.... समुद्रके किनारे और उत्तरी हिन्हुस्तानके दर्मियान एक ख़ास रास्तेके नज़दीक, 
ओर एक तरफ अम्बा भवानी ओर तारिंगाके मन्दिरों और दूसरी तरफ अम्या 
भवानी ओर आवूके चीदों बीच होनेके सबब चंद्रावती मकाम मज़हब और तिजारतके 
लिये मशहूर था. पुराने झहरके खंडहर ओर आघूके मन्दिरोंके देखनेते 
मालूम होता है, कि वहांके महाजनोंके पास बड़ी दोलत थी; थे इमारतका बड़ा शोक 
रखते ये, ओर वहांके कारोगर और राजगीर बड़े होशुयार थे; चन्द्राववीके जला- 
हैं। और संग्रेज़ोंकी कारीगरीके सबब पिछले जुमानेमें अहमदावादके रेशमी कपड़े ओर 
छीटें मशूहर हुईं. सातवीं सदीसे लेकर पन्द्रहवीं सदीके शुरू तक इसकी तरक्षीका 
जमाना काइम रहा. जवानी हालसे यह शहर धारकी वनिसवत जियादह कृदीम 
ओर पश्चिमी हिन्दुस्तानकी राजधानी मालूम होता है, मिस वक्त कि परमार छोग 
राज्य करते थे, भोर रेग्रिस्तानके नव (१ ) गढ़ उनके मातहत बड़े सदौरोंके 
थे. सातवीं सदी धारके मातहत होनेके सवब वहां राजा भोजने आश्रय 
लिया, जब कि किसी उत्तरी हमलह करने वालोंने उसकी भगा दिया. परमारोंसे 
पिरोहीके चहुवान सर्दारोंनि उसको छीनलिया, और अनहिलवाड़ेका सोलंखी खानदान 
काइम होनेपर चन्द्रावतीफे राजा उनके सातहत होगये- (६० ९४२ ) चन्द्रावती भोर 
आबुके खंडहरोंसे माठूम होताहै, कि ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीमे बहांपर दोछत वगेरहकी 
बड़ी तरकी थी. ११९७ ई० में यहांके राजा प्रहलाद ओर घारावर्पने, जो अनहिल- 
वाड़ाके दूसरे भीमदेवके मातहत थे, आबूके नजदीक केम्प जमाकर कुतुबुद्दीन 
एबकके वखिलाफू गुजरातमें जानेकी कोशिश की; छेकित उसकी शिकस्त खाकर 
भागना पड़ा. बादशाहके हाथ बड़ी दोछत आई, वह आगे बढ़कर अनहिल- 
बाड़े तक पहुँचा, ओर कृल्नह करछिया. इससे मालूम होता है, कि उसने रास्तेम 
चन्द्रावतीको भी छूढा- (देखो मिरात अहमदी ).  कुतुब॒द्दीनकी चढ़ाई सिर्फ़ चन्द- 
रोजा ओर छूटनेकी गुरजूसे कीगई थी, और घारावर्षका बेटा उसके वाद मालिक 
होगया; वह या उसका जानशीन १२७० ई० के करीब नाडोलके चहुवानोंसे शिकस्त 

(3) कनैंछ बन मानकीट, अइुप, धात, सन्दीदरी, खेरा़, पारकर, “पा क्षेत्र तक मरी अश बात, मी, लेसछ, परकर छोवरवा, और पूँंगल, 
आठ गद्टींके नाम लिखे हैं 
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खाकर खारिज हुआ; और १३००६० के क्रीव देवड़ा चहुवानोंने उसे निकाल दिया. 
तब १६०४ ई०(१ ) में अलाउद्दीनने आखिर सर्तवह गुजरातकों फूतृह किया, और 
चन्द्रावती व अनहिलयाड़ाकी बिछुकुल स्वाधीनता जाती रही. फिर सो वर्षमें उसकी 
बर्बादी पूरी हुई. पन्द्रहवीं सदी ई० के शुरूमे सिशेहीकी बुनयाद पड़नेसे चन्द्रावतीमें 
हिन्दुओंकी राजधानी नहीं रही.'' 

चन्द्रावतीके खंडहर जियादहतर ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीके हें 

अमरावती- एक पुराने शहरका खंडहर ऋषिकृष्णऊके धामके पास आचूके नीचे 
पूर्व तरफ है.. यहां एक मूर्ति बदर कुछ देवीकी है, जिसके पीछे एक मन्दिर है, 
जिसे राठोड़ अमरसिंहका वनवाया हुआ बताते हैं 


माखर पर्गनेका | _ >ट्यपरके महाराणा कम्भाकी वनवाई हुई गठीके खंडरर हैं 
उपलागढ़ है 2 दयपुरक सहा हा का बनवाट्ट हु | १६5७ फ रद ड्हर 2 
साठ पर्नेका 


वर्मा |- यहांपर कई बड़ी बड़ी इमारतों व जेन मन्दिरोंके खंडहर पाये 
जाते हैं. इस शहरको चन्द्रावतीके समयका प्राचीन ओर बड़ा शहर बताते हें. 
बारठ पर्गनेकी 
लाखावती नगरी 
गढ़ी थी, जिसके चिन्ह अब तक मोजूद हें; कुछ दूर पहाड़ियोंकी नालमें देवांगनजीका 
स्थान है, जहां कई प्राचीन मन्दिरोंके चिन्ह हैं; इसके पास ही पहाडियोंपर करोड़ीध्वजका 
पुराना मन्दिर है. । 
चोरा पर्गनेका ४. रह 
ग कलर |- एक पुरानी गढ़ीका बचा हुआ हिस्सह सारणेश्वरके मन्दिरके 
पास है, जिसे छोग मेवाड़के महाराणा कुम्भाका बनवाया हुआ बताते हैं. 


आबू पहाड़का भूगोल 
सम्बन्धी वयान, 


आबू पहाड़ तमाम राजपूतानहमें एक तन्दुरुस्तीका मकाम कहा जासक्ता है. 
यह एक जुदा पहाड़ राजपूतानहके सब पहाड़ोंसे बलन्द करीब करीब रियासत 
सिरोहीके बीचमें वाके है, और इसको एक घाटी, करीब १५ मील चौड़ी, जिसमें 
होकर पश्चिसी बनासं बहती है, अर्वठी पहाड़से जुदा करती है. इस पहाड़का 


ं्ंिि 


दे ( १ ) आवूकी एक प्रशस्तिमं सन्‌ १३३८ ई० तक चन्द्रावत्तीके एक चहुवान राजाका मौजूद होना 
खाह, 


(- कोह आवबूके दामनसें अनाद्राके पास यह एक पुरानी 
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आकार उम्बा ओर तंग है, चोटीपर ढम्बाई १९ भीलके छगभग आर चोड़ाई 
९ से ४ मी तक है; आधारकी लम्बाई २० मीलके अनुमान हे. यह पहाड़ 
उत्तर ओर उत्तरपूर्व तथा दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दआमें उत्तर आक्षांदर २४९ ३४ 
ओर पूर्व देशान्तर ७२९ ४४“ में फेला हुआ है, जिसकी ख़ास चोटी “गुरू शिखर” 
इसके उत्तरी सिरेके पास समुद्रकी सतहसे ५६५३ फीठकी ऊंचाईपर, और आरो- 
ग्यता स्थान दक्षिण पश्चिमी सिरेके पास समुद्रकी सतहसे करीब कृरीव 9००० 
फीट और तीचेके मेदानोंसे ३००० फरीढ ऊंचा है, 

पहाड़की शक्ष- पहाड़की शह्त एक अजीब तरहकी हे, चोटीका जियादह हिस्सह 
चटानी ऊंचे टीलेंसे घिरा हुआ है, जो वहुतसी जगह पहाड़ियों, घाटियों और 
ढालू हिस्सोंमि दूदा हुआ दिखाई देता हैं; और एक तरहका पहाड़ी जूछा बन 
जाता है; अक्सर हिस्सोंमें दरारें भी हैं, जिनमेंसे मीचेके मैदान दिखाई देते हैं. इस 
पहाड़की कुदरती सूरत ऊंची है, ढाल बहुत खड़े हैं, जिनमें खास पश्चिमी और 
उत्तरी तरफ, पूर्व ओर दक्षिणमें बाहरकी तरफृका सिलूसिल॒ह कई शाखेमि तक्सीम 
होगया है, जिनके द्मियान कई गहरी घाटियां ( १ ) हैं. पहाड़ीकी चोटीके किनारे 
किनारे साइनाइट पत्थरके बड़े बड़े गोल ढोंके गुम्बजुकी तरह बड़े खुबसूरत दिखाई देते 
हैं; कहीं कहीं ये पत्थर ऐसे बेलाग रढखे हुए मालूम होते हैं, गोया अभी गिर जाएंगे, 
बाज जगहोंमें चोटियोंके मुहरे मोल खोहों व सूराखकरि मुवाफिकि बनगये हैं, जो एक 
बहुत ही बड़े बनावदी स्पेजकी तरह माठूम होते हैं. पहाड़की चोटीके पासका 
अग्र भाग प्रायः कन्दराके समान है, जो ३०० या ४०९ फीटकी ऊंचाई तक सीधा 
खड़ा हुआ है. उत्तरी तरफ़ आबू व सिरोहीका पहाड़ी सिलूसिलह एक 
तंग नालसे जुदा होता है; पश्चिमकी तरफ लहरकी सूरत बाला जुमीनका एक 
टुकड़ा है, जो मारबाड़के मेंदानों ओर कच्छकी खाड़ीमें मिलगया है, मेवाइकी सीमाके 
किनारेकी पहाड़ियेंके बढ़े ऊंचे सिह्सिलेसे टूटा हुआ हैः पूर्वकी तरफ बनासकी 
घादी आवू पहाइको अर्वछीसे जुदा करती है; दल्षिणमें कई आखें कुछ दूर 
भेदानोम चली गई हैं, जो यहां जुदा जुदा पहाड्ियोंमें तक्सीम किया गया है. आवूके 
अन्दरूनी हिस्सेकी केक्ियत देखनेके लाइक हे; पहाड़ियों व घाटियोंका सिलसिलह 
बार एक दूसरेंके वाद चला जाना, कई बड़ी भारी भारी सिफ्ेंद व सियाह कुदरती 
पद 8 2 5 पे पर  नपटलअ पपल 


० 5.८2, न] >> क्र पि से आब' £: 
(१ ) पूर्वक्रों तरफ़बाली एक शादीमें गाड़ीकी सड़क बनी हैं, जो ऋषिछृण्ण! मड़ामत बूके 


ऊपर तक चलीगड़े है. 


का अंक 
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खाकर खारिज हुआ; और १३००४० के करीब देवड़ा चहुवानोंने उसे निकाल दिया. 
तब १३०४ ई०(१) में अलाउद्दीनने आखिर सर्तबह गुजरातकों फृतृह किया, ओर 
चन्द्रावती व अनहिलुपाड़ाकी बिछुकुछ स्वाधीनता जाती रही. फिर सो वर्षमें उसकी 
बर्बादी पूरी हुईं. पह्द्रहदी सदी ई० के शुरूमें सिशेहीकी बुनयाद पड़नेसे चन्द्रावतीमें 
हिन्हुओंकी राजधानी नहीं रही.” 
चन्द्रावतीके खंडहर जियादहतर ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीके हैं 
अमराबती- एक पुराने शहरका खंडहर ऋषिकृष्णके धामके पास आबूके नीचे 
पूर्व तरफ है... यहां एक मूर्ति बद्दर कुल देवीकी है, जिसके पीछे एक मन्दिर है, 
जिसे राठोड़ अमरसिंहका वनवाया हुआ बताते हैं 
भाखर पर्गनेका | 
उपटागढ़ ? 
साठ पर्गनेका ) 
विरिसन : 
जाते हैं. इस शहरको चन्द्रावतीके समयका भाचीन और बड़ा शहर वताते हें. 
बारठ पर्गनेकी 
लाखावती नगरी 
गढ़ी थी, जिसके चिन्ह अब तक मोजूद हैं; कुछ दूर पहाडियोंकी नालमें देवांगनजीका 
स्थान है, जहां कई प्राचीन मन्दिरोंके चिन्ह हैं; इसके पास ही पहाड़ियोंपर करोडीध्वजका 
पुराना मन्दिर हे. | 
हे हल | - एक पुरानी गढ़ीका बचा हुआ हिस्सह सारऐेश्वरके मन्दिरके 
पास है, जिसे लोग मेवाड़के महाराणा कुम्भाका बनवाया हुआ बताते हैं. 


आवबू पहाड़का भूगोल 
सम्बन्धी वयान, 


आबू पहाड़ तमाम राजपूतानहमें एक तन्दुरुस्तीका मकाम कहा जासक्ता है. 
यह एक जुदा पहाड़ राजपूतानहके सब पहाड़ोंसे बलन्द करीब करीब रियासत 
सिरोहीके बीचमें वाके है, ओर इसको एक घाटी, करीब १५ मील चौड़ी, जिसमें 
होकर पश्चिमी बनासं बहती है, अवेली पहाड़से जुदा करती है. इस पहाड़का 


नस 


न 3 ) आवृकी एक प्रशस्तिमें सन्‌ ३३३८ ई० तक चन्द्रावतीके एक चहुवान राज़ाका गौजूद होना 
ह. 


- उदयपुरके महाराणा कुम्भाकी बनयाई हुई गढ़ीके खंडहर हें. 


- यहांपर कई बडी बड़ी इमारतों व जन मन्दिरोंके खंडहर पाये 


(- कोह आबूके दासनसें अनाद्राके पास यह एक पुरानी 








आकार लम्बा और तंग है, चोटी ।ई १9 पीले ओर गीड़ाई 
से ९ मील तक है; आधारकी न्चाई २० मीलके अनुमान है, यह पहाड़ 
र और उत्तरपूव ते दक्षिण व दक्षि पश्चिम दशामें सक्षेश २७० ३३२ 
₹ पूर्व देशान्तर 3२१ ७४ ४ डआ। है, जिसकी जास चोटी 'गरू शिखर 
इसके उत्तरी सिरेके पास पंद्रकी सतहसे ६५९३ फरीटकी ऊँचाईपर, और आरोः 
“पता स्थान दक्षिण पश्चिमी सिरेफे व्ह्से क्रीय ७०७ 
फीट और जीचेके मेदानोंसे ३००० फ्री 


पहाड़की शक. उहाड़की शक्ष एक अजीब तरहकी है, चोटीका 
3 है, 


ज़ियादह हृ 

चटानी ऊंचे ठील घिरा हुआ है, पहुतसी जगह पहाड़ियों, घाटियों और 

गए हिस्सोंमे हटा इुआ दिखा देता हैं; और का पहाड़ी जिद 

है; अक्स हिस्सों द्रारें भी है! जिनमेंसे नीचेके दिखाई देते 3 

हाड़की कुदरती सर है, डाल बहुत खड़े हैं, जिनमें खास पश्चिमी और 

उत्तरी पूर्व और दष्ि में वाहरकी परफृका सिरसा कई शाखोंमें तक्सीम 

गया है, जिनके है गहरी घाटियां (॥ ) हैं. पहाड़ीकी क्षोटीके 

फैनारे पाइनाइट पत्थरके बड़े बड़े गोल हों थुम्बजकी तर; बड़े खूबसूरत ई देते 

; कहीं कहीं पत्थर ऐसे बेछाग क्खे हु मालूम होते हैं गोया अभी गिर जाएंगे. 
होगें चोश्योंके मुहरे मो खोहों सूराखोंके मुवाफिक वनगये ४ जो एक 

मा 


! है, जो सारबाड़के मेदानों ओर कच्छकी साड़ीमें मिल्गया हैं, भेवाडकी 
की पहाड़ियोंके बड़े ऊंचे मिल्सिलेसे टटा 
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'उम्दह क्स्मिकी मिट्टी निकलती है; संग मर्मर भी एक दो जगह खानसे निकलता 
है, लेकिन बहुत ही सख्त होता है. 

जंगल- आबूके ढाड ओर आधार कई तरहके दरस्तोंके गुंजान जंगडोंसे 
ढकेहुए हैं, कहीं कहीं वांसके जंगल भी हैं; शहरके नज्द्वीक वाठी पहाड़ियोंका जंगल 
पानीके जोरते बहगया हे, जहां सिवाय पथरीली जुमीनके दरख्त नजर नहीं आता; 
पहिले अक्सर जंगल काटे जाते थे, जिससे पहाड़के कई हिस्सोंकी रोनक्‌ जाती रही, 
लेकिन सन्‌ १८६८ ई० से आवूकी चोटी ओर ऊपरवाले ढालोंपरके दरस्तों व 
पौ्दोंका काटना बन्द करदिया गया है. पहाड़के आधारपर आम, जामुन, सिरस, 
घाव, बड़, पीपछ, गूलर, एक किस्मका चम्पा, करोंदा, कचनार, सेमछ, खाखरा, 
( ढाक ), सिफेद चंबेछी, दो तरहके जंगछी गुलाब और दो किस्मकी फूलदार बेडें, 
जिनमेंसे एक तो गाय बे बगेरहकी ओर दूसरी घोड़ोको खिलाई जाती है. 
इनके सिवा कई तरहके फूलदार पोदे ओर वेलें पेदा होती हैं, और बहुतसी अंग्रेजी 
तर्कारी, फूल व फल भी उगाये जासक्ते हैं; आडू, नारंगी, नीवू, अमरूद, इन्जीर, 
शहतूत बगुरह खूब फलते हें. 

इस पहाड़पर कई तरहके शिकारी जानवर शेर, चीता, काला रीछ बंगेरह 
होते हैं; लकड़॒वधा, और मुइकविछाव भी कही कहीं दिखाई देते हैं; गीदड़ 
ओर छोमड़ी विछकुछ नहीं होती. सांमर, हिरण, चीतछर, साही, ख़र्गोंद 
और कई क़िस्मके सांप, जिनमें सख्त जहर होता हे, पायेजाते हैं; कई तरहके 
तीतर, वंटेर, भुजंगा, कोयछ, लाल रंगकी चिड़िया, और गिदके सिवा कई 
जातिके पक्षी हें. 

आयवो हवा- आवबूकी आवो हवा तन्दुरुस्तीके लिये मुफीद है, गर्मी सर्दी साधारण 
रहती है, लेकिन कभी कभी गर्मीके मौसममें पारा ९० दरजे तक पहुंच जाता है, ताहम 
हवा खुश्क और हल्की होनेके सबब ऐसी गर्मी नहीं पड़ती, कि जिसको अंग्रेज छोग 
न सह सकें; दक्षिण पश्चिमकों बहने वाली हवा गर्मीको घटाती हे. रातको और 
सुबहके वक्त हमेशह सर्दी पड़ती है, जो बदनको तरोताजा रखती है. वारिश 
अच्छी होती है, लेकिन किसी साठ जियादह और किसी साल 24850 
सालानह औसत ६८३ंच मानागया है. मौनसून याने मौसमी हवाके पद वाई देन 
तक किसी कुद्र गर्मी होजाती है; वर्सात खत्म होनेके वाद बुख़ार और जड़य्या 
बुद्धार अक्सर देशी छोगोंको आने लगता है. जाड़ेकी फ्स्लमें डिसेम्घर 228 
सा तक आवोहवा बहुत साफु ओर तन्‍्दुरुस्तीको बढ़ाने वाली रहती हैं; के 
ओस जूमीनपर गिरती और किसी किसी भील या तालाबम पतला बफ भी: 


महाराणा संथामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीख - १०८६ 


»चटानोंका एक अजीब अन्दाज़से वाके होना, दररूतों व छोटे छोटे पो्दोकी सबजी' 
वगैरह चीजें देखने वालेके द्िछकों तरोताजा करदेती हैं. वाज बाज मकामोंपर 
जंगल व दरख्तोंके कट जाने व उजाड होजानेके सबब यह केफियत जाती भी रही 
है, जो पहिले देखनेके योग्य थी. किसी किसी घाटीमें पानीके भरनों ओर वहावसे 
भी पहाड़ शोमायमान है, लेकिन्‌ आवूपर यह शोभा जियादह नहीं है; क्योंकि जंगलोंके 
कट जानेसे कई नदियां सूख गई हैं, परन्तु वर्सातके मोसममें ओर उसके कुछ अर्से बाद 
तक भरनोंका बहाव शुरू होने व अनेक प्रकारकी वनस्पति जमनेपर अच्छी केफियत 
रहती है. कई एक सोते भी हैं, जिनमेंसे “ ऋषिकृष्ण ” घाटीके सिरेपर हेतमजीके 
नीचे बहनेवाला बर्सातके दिनोंमें बहुत ही दिलचस्प दिखाई देता है. आबू पहाड़के 
पानीका बहाव जियादहतर पूर्वकी तरफु वनासकी घार्टीमें है, जिसका सबव पश्चिमकी 
तरफ पहाड़का जियादह ऊंचा होना ग्रावाजाता हे. 

भील व तालाब- आबूषपर कई भीलें व ताछाव हैं; उड़ियाके पास वाठा तालाब 
बर्सातमें मरजाता ओर गर्मामें खुश्क होजाता है, ओर क्रीव क्रीव यही हाल तमाम 
भीलोंका है. एक नखी तालाब ही मशहूर है, जो पानीकी एक खूबसूरत - चादर 
आध मीलके क्रीव लम्बी और चोथाईके रूग भग चोड़ी आवबूके दक्षिण पश्चिमी 
कोशपर शहरके पारा सतह समुद्रसे ३७७० -फीटकी ऊंचाईपर वाके है, जिसकी 
आ्रोसत गहराई २० से ३० फीट तक और बीचमें तथा बंधके पास १०० फीट है. 
यह झील एक उम्दह जगहपर पहाडियोंसे घिरी हुईं है, जहांसे दूर दूरके मेदान 
एक नालके छारा दिखाई देते हैं. दक्षिणकी तरफ रामकुंडकी पहाड़ीपर अच्छा जंगल 
है, वह बहुत ऊंची है; इसके ऊपर व नीचेके रास्तेपरसे कीऊकी शोभा और आवबूके ऊपर 

व नीचेकी सुन्दरता नजर आती है. यहांके छोगोंके ज़बानी बयानके मुवाफिक्‌ इस 
तालाबका नाम “नखी' इस सबवसे पड़ा है, कि महिशासुर राक्षससे पनाह लेनेके लिये 
देवताओंने एक गुफा जमीनमें अपने नाखूनोंसे खोदी थी, क्योंकि महिशासुरने ब्रह्माकी 
खूब सेवा करके उनको प्रसन्न किया, ओर सर्व शक्तिमान होकर देवताओंको मारने रूगा 
था; लेकिनू ऊपर लिखे सबबसे इस भीलका नाम “नखी ! रकक्‍्खाजाना हमारे 
कियासमें गुठत मालूम होता है; अलबत्तह यह बात सहीह मालूम होती है, कि 
इसका बन्द चन्द्रावती नगरीमें राज्य करने वाले प्राचीन परमार वंशके राजाओंमेंसे 
किसीने बनवाया था. 

इस पहाडका पत्थर मकान बनानेके लिये अच्छा नहीं सममझाजाता, क्योंकि 
जियादह सख्त होनेके सबब इसपर घड़ाई नहीं होसक्ती, ओर खानसे निकालते वक्त 
| वेमोका टूट जाता है. चुनेका पत्थर यहां नहीं होता, लेकिन ईंटें बनानेके लिये एक 


ही सख्त मु 
जेग्- आबुके दा बोर आधार कई तरहंके सके गुंजान जंगर्लोसे 
हुए है क जंगल भी हैं; शहर्के नज्दीक वाली डियोंका जेंगल 
(नीकि बहुगया है, सिवाय पथरीली जंग रे नहीं आता; 
बक्सर जेगर्क जाते ये जिससे पहाडके ५ हिस्सोंकी रोने जाती रहीं; 
केकित, सते, १८०८ &० से आवृरत भी और ऊपरवा्के परे तो व 
वीदेका कींदनों बन्द गया है... पह्ड के आधारपर बा जामुन, सिंस्से 
चद, बड़, $ ६५०१ एक चम्पा; $ कंचन से सठ, (खरा, 
(ढाक ) सिंफेद्‌ चंबेठी। दी के जंगली गुलल ओर दो किस्मत 
पंसे एक तो गाय थे बंगेरहकों और दूसरी चोड़ाकी खिलाई..जरती। हद 
सिवा कई. तरहके बोंदे और वें डैदा होती हें और बहुतसी अंग्रेजी 
तकीरी, ले भी उगाये जासके हैं; अं क नारंगी, ने अमरूद, ईजोर 


पहाडुपर कई तरहके शिकारी जानवर शेण अत चंगेरह. 
पत्ते हैं; उन » आओ मुश्कविलाव भी कही दिखाई. देते हैं; गीदंड 
ऋएर से पक बिलकुल होती समर हिरए आऔीतऊक, सौ ख़र्गोंश 
आर कई पे सांप, जिनमे परत जहर दोता पायिजति ६ तरहके 
तीतर, विवि सुजंगा कोयले, टर्ले इंगकी चिंदिगो) और गिव्में कं 
जञातिके पक्षी हे 


बआबो हवा ऋआबुकी आयी हवा दुरुस्तीक छ्यि पुफीद है गर्मी सदी साधा 
प्रा ९० जाता 65 तए 


रहती है; टेंकित करे कमी गर्मी मे द्स्जे 
बोर सही पढुंती। कि जिसको अग्रत 


न सह सके; ये पश्चिमकी नें बाली गर्माकी द्वादी है. रत 
सुब॒हके हमेशह सर्दी पड़ती है, बदनकी जु रखती है. न 
अच्छी होती है! किसी सरल जि्‌ ओर किसी कम, १ 
ब्यीोसत ६८८ पोनसून यानि मोसमी पीछे था: 
तक किसी के गमी दोजातों है; बर्सात खत्म होने बाद 2 ४; 
डेली छोगोको खाने लगता दे जाड़ेंकी बिल 
पा तक आवोह हुत साई और तल्दुरुस्तीकों बाढी रहती |। 
मपर. गिर पर 


महाराणा संयामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीख -१०८८ 


जमजाता हैं. अगर्चि आवबुकी चोटीपर मरने ओर तालाव, जिनमें सतह तक 
पानी पायाजावे, बहुत ही कम हैं, क्योंकि चटानोंकी रोकसे पानी सतह तक 
नहीं पहुँच सक्ता, छेकिन पहाड़की नीची घाटियोंमें कएं खोदनेपर उम्दह पानी 
२० या ४० फीटकी गहराईपर निकल आता है; जो कुएं घाटियोंकि बहुत नीचे हिस्सोंमे 
गहरे खोदेजाते हैं, उनमें पानी जियादह दिनों तक रहता है, बाकी कुओंका पानी 
गर्मके खत्म होते होते खश्क होजाता है 

आबूपर अक्सर गेर मुकरर वक्तोपर जुलूजलठा ( भूकम्प ) आता रहता 
है, जिसकी आवाज बड़े जोरसे होती हे; लेकिनू धक्का हलका होता है 
यहाक दशा छागाका जवानों सुनागया हूं, कि संवत्‌ १८८१ व्‌ ८२ (सन्‌ १८२४ वे 
२८ ६० ) में बड़ा जुझूजठा आया था, जिससे मकानों व देलवाड़ेके मन्दिरोंको 
नुक्सान पहुंचा; आर इसी किस्मका जुठूजुठा सन्‌ १८४९ व ६० और १८७५ 
० में भी आया; पिछलेका धक्का १५० मीलके फासिलेपर जोधपुर तक पहुंचा 

मुल्फी हाकिसों ओर फोजी अफ्सरोंके रहनेकी जगह- लेफ्टिनेणट कनेंठ जेम्स 
टॉंट, साबिक पीलिटिकिठ एजेन्ट पश्चिमी राजपूतानह, जो 'टॉडनामह राजस्थान! 
नामी किंसाबके बसासिबाठेके वामसे जियादह महहर हैं, वही पहिले अंग्रेज थे 
जिन्होंने आबपर फियास किया; ओर उसको जियादह प्रसिद्ध किया 


टांट साहिबके आयानेके वक्त विक्रमी १८७९ [ हि. ११५३७ # ई० १८५२ ] 

से छेकर विल्रामी १८९७ [हि० १२५८६ # ६० १८४० ] तक आबूमें सिरोहीके . 
पीलिध्यिल सुपरिन्टेन्डेन्ट और जोधपुर ठीजनके अफसर गर्मीमें कुछ अ्से तक रहा, 
करते 4, सन १८७० ई० में अंग्रेज़ी बीमार सिपाही गर्मीके दिनोंमें रहनेके लिये 
शबपर भेजेगये; विक्रमी १९०० [ हि? १५५९ 5 ई० १८४३ |-में बारक और 
पप्रस्यताछ बनवाये गये, ओर उसी वक्तके रंग भग एजेन्ट गवनर जेनरल राजपूतानह 
मए अपने अमले व राजपूतानहकी रियासतोंके. वकीलोंके वहां रहने-छंगे. इसी 
तरह दिन दिन यह सकाम जियादह आबाद हुआ; अब यहांपर एक मकान 
रेजिडेन्सीका, ४० बंगले दफ्तरके अमले व दूसरे अंग्रेजों तथा रियासती वकीछेकि 
रहनेके लिये बनगये हैं; फोजी अफ्परों ओर सिपाहियेके रहनेका | मकान २०० से 
जियावह आदमियोंकी गुंजाइशका है. जाड़ेके दिनोमें एजेन्ट गवनर जेनररू मर 
पने अमलेके दौरा करनेको चले जाते हैं, तब बंगले वगरह मकानात खाली 
होजाते हैं. इस मौसममें गोरोंकी पलटठनका जियादह हिस्सह डीसाको चलाजाता है 
पाठशाला और गिर्जाघर - यहांकी पाठशालाओंसेंसे सर हेन्री लरेन्सका 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीखु- १०८२ 


बनवाया हुआ “लेरिन्स स्कूल” सबसे जियादह मझ्हूर है, जो राजपूतानह व पश्चिमी 
हिन्दुस्तानकेगोरें सिपाहियोंकी ओलादकों तालीम देनेकी गुरजुस विक्रमी १९१९ 
[हिल १२७० ८ ई० १८५४ ] में जारी कियागया था. इस पाठशालामें पढ़नेवाले 
लड़के लड़कियोंका ओसत ७५० से ८० तक है, जिनको उम्दह तालीम दीजाती है; 
और स्कूलका इन्तिजाम बहुत अच्छा हे. एक गिर्जाघर, एक तारघर और डाकखानह 
वे अस्पताल भी वहां है. 

आबादी - आवूपर कभी मम शुमारी नहीं हुई, ओर पहिलेकी आवादीकी 
निस्व॒त पूरा पूरा सहीह बयान नहीं होसक्ता; लेकिन इस वातपर भरोसा किया 
जासक्ता है, कि चन्द सालसे 'छोक कोमके छोगोंका शुमार बढ़गया है, जो यहाकि 
खास किसान हैं. आवृपर जियादह आवादी नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे १५ गांव हैं, 
जिनमें ४७३ घरकी बस्ती हे; ओर छावनी वाले बाजार ओर खेड़ीमें १७४ घर 
हैं. इन सबको मिलाकर ६११ घर होते हैं. इस हिसावसे अगर फ्री धर पांच 
आदमी सममभेजावें, तो ३०५५ हुए, और,इस तादादमें पण्डे वे पुजारी (१०० ), 
राज्यके सिपाही व अहलकार ( ५० ) , अंग्रेजी सिपाही मए उनके मोकरेंकि ( १०० ) 

लेरिन्स स्कूलके तालिबइल्म करीब ( १०० ) के जोड़ देनेपर ३४०५ 
आदमी हुए. गर्मी व वर्सातके दिनोंमें एजेए्ट गवनंर जेनरल व पोलिटिकल एजेण्ट 
मारवाड़का डेरा और दूसरे दफ्तर तथा डीसासे कुछ सिपाही आजानेसे आयवूपर 
करीब 9६०० आदमियोंकी बस्ती होजाती है. आखूके गादोके वाझिनदे अक्सर एक 
मिश्रित जातिके छोग हैं, जो अपनेकी “ठोक ' कहते ओर राजपूत बतछाते हैं; लेकिन्‌ 
उनकी पैदाइद्ाका हाल सहीह तौरपर मालूम नहीं, कि वे छोग कहांके कुंदीम वाडिन्दे 
और किस कौमसे हैं. छोगोंकि जुबानी बयानसे ऐसा पायागया है, कि जब अनहिटबडड़ेके 
मरहूर सौदागर विमलशाहने ( १ ) आवूपर ऋषभदेवका भ्तिद्द मन्दिर बनवाया, 
तो बहुतसे राजपूत नीचेसे आये, और वहांके कृदीम बाशिन्दोंकी छट्कियोंसे विवाह 
करलिया; इसका कुछ हाऊ मालूम नहीं, कि कृदीम वाशिन्दोंकी जाति क्या थी, 
लेकिन हमारे कियाससे उन लोगोंका भीछ कम होना पायाजाता है. किसी फल 
भील, महाजन ( बनिया ), राजपूत, ब्राह्मण, माठी, दर्जी व फूकीर गांवेमि रहते हैं; 
लेकिन सुल्की ओर फोजी मकारमोके बाजारोंमं और भी कई जातिके छोग है. 

खेती- आवूपर बोयेजाने वाले अनाज बहुत कम हैं; बरसात मक्की, उड़द, 


($ ) टॉड साहिचने अपने सफूर सामेंमें छिल्ा है. कि यह मन्दिर विमह्शाहने परमार राजा 
पे ० १२०९] के छग भग होगा, 


'धारावर्षके समय बनवाया, जो विक्रमी १९६७ [ हि० ६०५ न ड्ढ 
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आर सामा बोयाजाता है; ओर बालर खेतीमें ( जो पहाड़के ढालमें जंगलके हिस्सोंको' 
काटनेपर बर्सातके बाद सूख जानेसे राखमें बोई जाती है ) तीन किस्मका छोटा 
आताज पेदा होता है,' जिसकी माल, संवझठाई ओर करांग कहते हैं. इस खेतीको 
आबूके ठोक ओर भील जियादह पसन्द करते हैं. बर्सातके मोसममें आलू बहुत 
बोये जाते हैं, ओर डीसाको भेजे जाते हैं. जाड़ेकी फुसलमें जब ओर गेहूंकी 
खेती होती है... 

जमीनका पद्म - खास जुमीनका अधिकार सिरोहीके हाकिमकों है; लेकिन 
पीवछ ( सींची जानेवाठी ) जुमीनपर छोक छोग अपनी वापोतीका हक रखते हैं, 
ओआर अपनी मर्जीके मुवाफिकू जमीन मोल ले सक्ते, बेच सक्ते ओर गिवीं रख सक्ते 
हैं. शंखड (न सींची जानेवाली ) जूमीनपर उनका ऐसा हक नहीं रहता, बीड़ों ( घा- 
सका जंगल ) का सबसे जियादह हिस्सा राजका ओर किसी कृद्र ठोकीका है; बापके मरने 
बाद, जितने उसके लड़के हों, उनमें उसकी जमीन तक्सीम करदी जाती है. 

आबके छोकोंको हासिल बहुत कम देना पड़ता है; बालरा खेतीके सिवा 
सब बर्सांतके अनाज मुआफु है. सियाली फसल ( जव, गेहूं ) के हासिलमें पेदावारकी ' 
किस्मसे ( जब व गेहूं दोनोंके एवज ) सिर्फ जब .लिया जाता' है, जो बोये 
जानेबाले बीजका आधा हिस्सह होता है. तमाम आबूकी तहसीलके लिये, एक 
_कामदार ओर एक नाइब है, ओर दो थानेदार ण्क उत्तरी हिस्सेके वास्ते और 
दूसरा दक्षिणी विभागके लिये रहता हे. लोग हरणएक गांवकी तहसील गांवके ग्रामी 
( गामेती ) के ज्रीण्से करते हैं. छोक लोगोंसे हासिलके सिवा नीचे लिखे कर और 
लिये जाते हैं:- चराइईका कर, जो बर्सातके बाद हर साल फी घर 5२ सेर घी लियाजाता हे; 
घर गिनती, घर पीछे ॥) से लेकर रु० १) तक. महाजन छोगोंसे हर छः 
सहीने बाद घर गिनतीका रु० १) से रू० २, तक कर बुसूल होता है. राजपूत, 
भील, ओर सरगरा लोगोंका कर मुआपएफ है 

सड़कें - शहरके पास ओर उसके अन्दर वाली सड॒के अच्छी हैं, ओर बहुतसी हलूकी 
गाड़ियोंके आने जानेके लाइक हैं; खास सडक दुमानी घाट तक गईं है, जिसको 
यहांके लोग “सूर्यास्त बिन्दु ” कहते हैं, जो अनाद्राके ऊपर और आबके पश्चिमी 
तश्फूके मेदानोंके ऊपर है. बहुतसी सड़कें सवारोंकी आमदो रफ्त की हैं, जिनमेंसे 
खास खास यहांपर लिखी जाती हैं:- १- उडिया तक देलवाड़ेमें होकर पांच माइल, 
जिसका एक शाख्‌ अचलगढ़को जाती है. २- आबूकी चोटीतक, गोम॒खके 
ऊपर. ३- देलवाड़ा तक, ईटके मेदानोंमें होकर, जिसको “ लम्बी दोड ” (घेरा ) 
कहते हैं. ४- भीलके ऊपरकी सड़क, “सूर्य्यास्त विन्दु ” तक. .<५- नीचलीः 
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'सडक, जो भीलके किनारे किनारे वांध और अनाद्राकी सडक तक जाती है. मेदानसे 
पहाडुपर जानेका खास रास्तह अनाद्वाकी पुरानी सड़क है, लेकिन्‌ वहांके वाशिन्दोंके 
आने जानेंके बहुतसे रास्ते हैं. ण्क गाडीकी सडक शहरसे 'ऋषिरृष्ण” तक ११ 
मीलके अनुमान आबूके पूर्वी आधारपर तय्यार होरही है. 
मेले तमाशे - आवूपर कोई मशहूर मेरा नहीं होता, लेकिन वहांपर जैन मतके 
मन्दिर भाचीन और जियादह होनेके सबब अक्सर यात्री छोग आया करते हैं; 
जियादहतर गुजराती यात्रियोंके गिरोह मए सिपाहियों वगेरहके पूरे जाबितेसे आते हैं, 
जिनमें बहुधा जेन मतके धनवान महाजन होते हैं. एक महात्म जो “संगत! कहलाता 
है, हर बारहवें वर्ष होता है; उस वक्त हज़ारों पुजारी और यात्री लोग पहाड़पर जमा 
होते हैं. इस मेलेपर सिरोहीके राव महाजनोंसे टेक्स लियाकरते हैं, जो दूसरे 
जिलोंके सुनारों वकलालों वगेरहसे भी बुसूल होता है. 
मन्दिर वरदेवस्थान- अरबुद (१ ) याने वुद्धिका पर्वत, जो हिन्दुओं और जे- 
नियोके मतके अनुसार बड़ा पवित्र समझा जाता है, और जो भाचीन समयसे देवताओं 
और ऋषियों ( २ ) व मुनियोंके रहनेकी जगह माना गया है; आवृपर बहुतसे मन्दिर 
व देवस्थान हैं, ठेकिन, पुराने मन्द्रि अक्सर खंडहर होगये है. | ढॉड साहिवने 
आबुको हिन्दुस्तानका ओलिम्पस ( ०७०४०. ) (३ ) लिखा हे, ओर कई उम्दह उम्दह 
मन्दिरों वंगेरहका हाल अपने ईसवी १८२२ [ वि० १८७९ # हि० १२५३८ || के 
सफ्रनामहमें (9 ) दर्ज किया है. हु 
आवूपर निम्न लिखित मकाम जियादह मशहूर हैंः- गुरूशिखर, अचलेव्वर, 
गोमुख, ओर देलवाड़ा. है पिरके 
गुरूशिखर आवबूकी सबसे बलन्द चोटी है, जो पहाड़के उत्तरी सिरेक पास 
मुल्की हाकिमोंके रहनेकी जगहसे कुरीव १० मीलके फरासिलेपर सा यहां एक 
गुफामें चटानपर दत्तात्रेयका चरण और उसी गुफाके णक दूसरे कोनेम “रामानन्द' के 
चरण बने हुए हैं, जिनको छोंग पूजते हें. पल 
2 मन्दिर, जो महादेवके निमित वना है, देशन करनेका मकान 
है; इसके आसपास कई छोटे मन्दिर हैं. अचलेखर महादेव आवूकी रक्षा करने 
शब्द सं « पर्वताओर बुद्ध ८ द्धिसि निकला है. 22० 8 आज अर 
हि ! ऋषि हक हे मत, उातकों पुराणोमिं 53) जिक़ है, जिनमेंसे विखामित्र और 
वाहप्का नाम उत्तांतोर्में सुनाजाता हें, 
१ 5 4३ 8 ) देश देवताओँके रहनेका मकुगम माना जाता था, 
(४ ) वेस्टर्न इन्डियाके ७४ और आगेंके एम देखो. 
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बाले देवता कहे जाते हैं. इन मन्दिरोंकी तामीरका कोई साल संवत्‌ नहीं मिला 
सिर्फ एक झेख आदिपालकी मू्तिकी चरण चोकीके नीचे यह लिखा है, कि “ परमार 
“श्री धारावर्ष' ने अचलेश्वरके मन्द्िरिकी मरम्मत कराई ”, लेकिन संवत मेतीके अक्षर 
मिठगये हैं. अलबत्तह उड़ियामें कंकूलेश्वरके एक लेखसे धारावषका विक्रमी १२६५ 
[ हि+ ६०५ ८ ई०१२०९ ] (१ ) में राज्य करना पाया जाता है, जिससे मालम 
होता है, कि वह संबत्‌ १९६५ से बहुत अर्से पेश्तरका बना हुआ है. कहते हैं, 
कि अहमदाबादके हाकिम सुहम्मद बेगड़ाने खजाने व मालके लालचसे मन्दिरके 
पीतऊके नन्दिकेश्वरको तोडा, लेकिन इसका बदझा उसको जल्द ही मिलगया, कि 
जब उसकी फोज पहाडसे उतरने लगी, ती उस वक्त इतने श्रमर उड़े, कि वे लोग 
हथयार छोड़कर भागगये. पश्चिमकी तरफ मन्दिरोंके साम्हने चम्पा व आमके पेड़ोंका 
एक उम्दह कुंज, ओर उसके आगे णक पराना कुंड चने व पृत्थरका बना हुआ है, 
जिसमें बर्सातके बाद थोड़े ही दिनों तक पानी रहता है, ओर जिसको टॉड साहिबने 
थराचीन प्रसिद्द अग्निकुएड खयारू किया था; लेकिन यहांके लोग उसको दक्षिणकी 
तरफ कछ नीचेको एक छोटी भीलकी जगहपर होना बयान करते हैं, इस कंडके 
दूसरी तरफ परमार राजा आदिपालकी एक हंसंती हुई मर्ति बनी है. कुण्डके उत्तरी 
घाटपर सिरोहीके राव मानसिंहकी छतन्नी बनी है; कहते हैं कि यह जहरसे मारेगये, तबसे 
सिरोहीके देवड़ा राजाओंकी आबूपर रहना तलाक होगया. के 

आ्रचछृगढ़- अचलेश्वरके मन्दिस्के पीछे एक पहाडीपर परमारोंका प्राचीन गढ़ 
अचलगढ़' है, जो विक्रमी १५०७ [हि० ८९४ 58० १४५० | के करीब महाराणा 
कुम्भाका बनवाया हुआ कहा जाता है; शायद महाराणाने गढ़का जीणोंड्ार कराया होगा, 
ओर किसी कुद्ग बढ़ाया भी होगा, लेकिन गढ़ बहुत बरसों पहिलेका बना माठूम होता है, अब 
सिर्फ उसके खंडहर रहगये हैं; यहांपर एक कुंड भी है, गढ़के भीतर दो मन्दिर जैनके 
हैं- १ ऋषभदेवका ओर दूसरा पार्श्रनाथका 

गोमुख- यह देवस्थान आबूकी चोटीके नीचे पहाड़ीके दक्षिणी सिरेपर है, यहां एक 
गायका मुंह पत्थरका बना हुआ है, जिसमेंसे बराबर साफ पानी निकलकर एक छोटे 
कुंडसें गिरता है, और कहते हैं, कि इसको विक्रमी १८४५ [हि० १५०३ ८६० १७८९ ] 
में सिरोहीके राव गुमानसिंहने बनवाया था. थोड़ी दूर आगे बढ़कर वशिष्ठ मुनिक! 
स्थान गुंजान द्रख्तोंमे छिपा हुआ है, जिसके पास ओर भी कई देवस्थान हैं. वशि्ट 
मुनिकी मू्ि काले पत्थरकी एक मन्दिरके भीतर हे; मन्दिरके पास एक छल्नीमें चर्द्रा- 








( १ ) ठोड साहिबकी बनाई हुईं वेस्टर्न इन्डिया” कितावबका ९० पृष्ठ देखो 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, | सिरोहीकी तवारीखू - १०९३ 
वर्तीके परमार राजा धारावर्षकी एक पीतलकी मूति है. यह स्थान जंगलके सबूजे और 
दूर दूरके ताझाब व घाटियोंकी केफियत दिखाई देनेके सबब बहुत ही उत्तम और 
रमणीय है. 

अधर देवीका मन्दिरि- वहुतसे सन्दिरोके बीचमें अधर देवीका मन्दिर हे, यह 
देलवाड़ेकी घादीके ऊपर एक ऊंचे मकामपर वाके है, जिसकी दीवारें शहरसे दिखाई 
देती है 

देल्वाड़ेके जेन मन्दिर- मह॒हूर देलवाड़ेफे मन्दिर, जो जेनियेकि पांच बड़े 
तीयमिंसे हें, देलवाड़ा नामके एक छोटे ग्राममें हें. यहांके छोगोंके जुबानी 
हालसे यह मालुम होता है, कि यह स्थान जेन मन्दिरोंके बननेके पेइतर शिष और 
विष्णुके मन्दिरोंसे सुशोमित था. पहिछे यहां पंडे छोग जेनियोंको नहीं आने देते 
थे, लेकिन अनहिलवाड़ाके साहूकारोंने राजा धारावर्ष परमारकों बहुतसा रुपया देकर 
जमीन मोल छेली. इसपर पंडोंने राजाको श्ञाप (बद दुआ ) दिया, और उसी 
समयसे चन्द्रावतीका राज्य नठ होगया. 

इन मन्दिरोंके समूहमें चार मन्दिर हैं, जिनमेंसे दो तो पिछले जूमानेंके बने 
हुए सादी बनावटके हैं, जिनको बने हुए करीब 9०० वर्षका अ्सों हुआ; बाकी दो, 
जो आवृपर बहुत महहूर जेन मन्दिर हैं, उसमेंसे एक तो विक्रमी १९६६ [ हि० 
६०६ ८ ईं० १२०९ ] के रंग भग विमलशाह ( अनहिलवाडा पाटनके एक सेठ ) 
मे ऋषभदेवका मन्दिर बनवाया, और दूसरा विक्रमी १५९३ [ हि ६३३ +# 
हैं? १२३६ | के करीब जेन महाजन तेजपाल व वसन्तपाल, दोनों भावयोंने 
पार्शनाथका मन्दिर चनवाया. यह दोनों मन्द्रि बहुत बड़े ओर ऊंचे नहीं है, लेकिन्‌ 
भीतर जानेपर उनके हर एक हिस्सेकी बनावट ओर खूबसूरतीकी देखकर तसजुब 
होता है. इन मन्दिरोंकी खास चीज सामान्य अठपहल गुम्बज हैं, जो पोशीदह 
कोठरीके एक मंडपके घरावर हे, जिसमें मूर्त रक्‍्खी हुई हैं; ओर उसके चारों तरफ 
गुम्बजुदार थंसे लगे हुए हैं, जिनपर बहुत उम्दह वारीक नकाशी कीहुई छत्तें हैं. 
तेजपाल व बसन्तपालके मन्दिरकी हाथीशाठामें १० बड़े बड़े हाथी संग भर्मरके बने हर 
हैं, ओर इनके पीछे बहुतसे स्वरूप हायमें येलियां लिये हुए बने हैं, | जो जाहिरी धर्म 
सम्बन्धी काम कराने वारलोंकी तस्‍वीरें हैं; छोकेन यह स्वरूप सार्थक हैं, जी उस 
पक्का पहिराव ओर केश रखनेकी चाल दिखलाते हैं. यह मन्दिर शिल्प शास्रके अनुसार 
बनाये गये हैं; अमर कोई शख़्स इस विद्याका जानने वाला इन मन्दिरोंको देखे, ती 
शायद उसको मालूम होगा, कि ऐसे सन्दिर बहुत ही कम पाये जाते ह. 


न्नाफिपलल+5 
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तवारीख, 


यह राज्य चहुवान राजपूत जातिके देवड़ा राजाओंके कृन॒हमें हे; यह पता 
सुश्किठ्से ऊग सक्ता है, कि इस जिछेपर चहुवानोके पहिले किस किस घरानेंके राजाओंने 
शज्य किया; परन्तु परसार खानदानके राज्य करनेका सुबूत मिलता है; इन राजाओंका 
जियादह पता अबतक हमको नहीं मिला, सिर्फ एथ्वीराजरासा में एथ्वीराजके साबन्‍्तोंमें 
जेत परमार ओर उसके बेटे सलख परमारकी एथ्वीराजके साथ लड़ाइयोंमें बहादुरी दिखलाई 
है; ओर विक्रमी १३३६ [ हि० ४७१ 5 ६० १०७९ |] में एथ्वीराज चहुवानने, जो 
सारुडा गांवमें शिह्वुद्दीन गोरीको शिकस्त दी, वह फूतह जेत परमारके जरीएसे हुई; 
ओर उसके बाद जेत परमारकी वेटी इछिनीके साथ एथ्वीराजका विवाह होना वगेरह 
कथा बढ़ावेके साथ लिखी है, परन्तु यह ग्रंथ बहुत समय पीछे बनाया गया, इससे 
जैसी संक्तकी गुठती पड़ी है, वेसी इतिहासमें भी होनेका सन्देह है;. क्योंकि जिन 
जिन प्रशस्तियोंसे हमको परमार राजाओंका कुछ हार मिला है, उससे एथ्वीराज 
रासाका छेख गुलूत ठहरताः है; इसलिये, कि एक प्रशस्ति जो विक्रमी १०९९ [ हि० 
०३४ £ ई० १०४२ | की बसन्तगढ़ की छान बावडीपर है, उसका लेख 
एशियाटिक सोसाइटी बंगालके जर्नठ १० भाग २ में छपा है, जिसमें १ उत्पलराज 
उसका बेटा २ अरण्यराज, उसका बेटा ३ अद्भुतकृष्णराज, उसका पुत्र 9 श्रीनाथ घोशी, 
उसका पुत्र ५ महीपाल, उसका पुत्र ६ धंघुक, उसका पुत्र ७ पूर्णपाल,, जिसकी बहिन 
लाहिनीने यह बावड़ी बनवाई थी-( देखो शेष संग्रह नम्बर ८ ).. विक्रमी १०९९ [ हि० 
०३३ :+६०१०४२ ]तक परमार राजाओंकि वंशमें सात राज़ा चन्द्रावती, आबू ओर वसन्त- 
गढ़पर राज्य करचुके थे, आबूके परमारोंका मूल पुरुष धूमराज था. फिर विक्रमी 
१२९८७ [ हि० ६२५७ 5८६० १२३० ]की बसन्तपाल तेजपाठके जेन मन्दिरिकी प्रशस्तिसे, 
ओर उसके पहिलेकी अचलेश्वरके मन्दिरकी प्रशस्तिसे ( जिसका संवत्‌ माठूम नहीं होता, ) 
परमार राणाओंकी पिछली वंशावलठी साबित होती है- ( देखो शेप संग्रह नम्बर ९-१० ). 
इनमें धंधुकके बाद धुवभद्ठ लिखा है, जिससे पायाजाता है, कि धंधुकका पुत्र पूर्णपाल 
कुंवरपदेसें ही मरगया, क्योंकि उसका नाम इन दोनों प्रशस्तियोंमें छोड़दिया है. ध्रवभश्के 
बाद रामदेव हुआ, ओर उसके बाद धारावर्प हुआ, उसका छोटा भाई और उसका सेनापति 
प्रह्मददेव बड़ा बहादुर व विद्यान था. वह प्रशस्तिकार लिखता है, कि उसने 
सामन्तसिंहसे कभी शिकस्त नहीं खाई. सामन्तसिंह चित्तोड़के वापा राबझसे २३ नम्बर 
पर और समरसिंहसे छः पीढ़ी पहिले हुआ था; और धारावर्पषका एक ताम्मपत्र विक्रमी 
१श१३७[ हि० ५०५ % ई०११८० ]का प्रिला है- ( देखो शेप संग्रह नम्बर ११ ), 
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ओर एक लेख आजूपरके ओरीया झाममें मिछा हे, जिसमें धारावर्षको दूसरे 
भीमदेव सोलंखीके ताबे लिखा है; उसका संवत्‌ विक्रमी १२६५ [हि० ६०४" >३० 
१२५०८ ] है- ( देखो शेप संग्रह नम्बर १२). इससे प्रतीत हुआ, कि घारादर्ष विक्रमी 
१२३७से १२६५ [ हि. ६०४  ई० १२०८ ] तक चन्द्रावततीका राजा था, तोयह 
साबित होगय, कि एथ्वीराज चहुवानके समग्र सऊठख परभार जौर जेत परमारको 
आबुका शजा लिखना गरुत है; राजा एथ्वीराजके समयमें चित्तोड़पर सी रावल समरसिंह 
नहीं था, उस वक्त वहां सामन्‍्तसिंह था, जिसके साथ धारावर्षके भाई प्रह्माददेवने 
लड़ाइयां की थीं, ओर इच लेखोंसे यह भी साबित होगया, कि आवूके राजाओंकी 
वेशञावलीसे विक्रमी १६६५ [हि० ६०४ + ई० १२५०८] तक सलख ओर जैत नामका 
कोई राजा नहीं हुआ. धघारावपेका पुत्र सोमसिंहंदेव और उसका पुत्र रृष्णराजदेव 
लिखा है, ओर उसी मन्दिरके एक दूसरे लेखमें सोमसिंहका दूसरा पुत्र कान्हडदेव छिखा 
है, जिस लेखका संवत्‌ विक्रमी ११९३ [ हि. ६३३ 5 ई० १२३६ ]है- ( देखो 
शेष संग्रह नम्बर १३ ). इन्डियन ऐन्टिक्तेरीके दूसरे भागके एए २१६ में वॉट्सन्‌ 
साहिब लिखते हैं, कि कान्हड्देवके वाद चन्द्रावतीका आखिरी परमारराजा हुण (१) 
था. इससे मालूम होता है, कि वह सोमसिंह या कान्हड़देवका पुत्र होगा; परन्तु 
यह निश्चय होगया, कि विक्रमके तेरहवें शतकर्मे आबूंके राजा परमार बंशके थे; 
अख्बत्तह यह वात प्रसिद्ध है, कि परमारीसे यह मुल्क चहुवानोंने लिया. 

चहुचान उन चार क्षत्रियोंके वंशॉमेंसे हे, जिनको बशिठठ ऋषिने आअग्निकुंडले 
विकारा था; यह कथा बूंदीकी तवारीखुमें लिखी गई हे- ( देखो ए४ ३०१). 

उसके बाद देव रात्के नामसे देवड़ा कहलाये, इसके समय ओर पीढ़ियमिं _घहुत 
इस्तिलाफ्‌ है; नेनसी महता लिखता है, कि ३ माल्याहन, २ जेवराव, ३ अंबराब 
नगोगो भाई, ४ दुलराव, ५ सिबराव, ६राव छाखण, 9 बछ, ८ सोही, ६ महिराव, 
१० अनहरऊ, ११ जीदराव, १६ आसराव, इसके घरमें देवीराणी होकर रही, जिसके 
गर्मसे तीन बेंटे पेदा हुए. देवीकी ओलाद होनेसे देवड़ा कहराये. आसरावह् 
वेदा १३ आल्हण, १४ कीतू, १५महणसी, १६ बीजड़, इसके पांच्रि बैटे थे. के आर 
यह लोग गूदा बांधकर गुजुर करते थे. चहुवानोने आबूके परमारोंको वेटियोंकी 
शादी करना कुबूछ करके बुलाया; ज़ब वे छोग विवाह करनेको। आये, तब उनका 
दगाले मारकर चहुवानोंने ड्रिक्ती ३२१६ माघ कृष्ण ३ | हि 6 48 
जिल्हिज - ई० ११८५ ता० २८ डिसेम्बर ] को आवूका किला छलिया; ढंकित यह 
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(१ ) इस बातमें शुबृहः मालूम होता है. 


ह< 
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बात गुरुत है, क्योंकि विक्रमका तेरहवां शतक पूरा होने तक परमार राजाओंका 
राज्य प्रशस्तियोंसे ऊपर साबित होचुका है, ओर इसके बाद भी विक्रमी १३७७ [ हि 
७२५० ८ ई० १३९० ] की एक प्रशस्ति अचलेश्वरके मन्दिरमें मिली है- 
( देखो शेप संग्रह नम्बर १४ ), जिसमें चहुवान लुंभराजने चन्द्रावती और आवू लेलिया, 
ऐसा लिखा है. उसके पर्वजोंके नाम इस तरह लिखे हँ- माणिक्यराज, लक्ष्मएराज, 
अधिराज, सोहीशज, सिन्धराज, आसराज, आननन्‍्दराज, कीतिपाल, समरसिंह, 
उदयसिंह, मानसिंह, प्रतापसिंह, दशस्यंदन ( बीजड़ ), छावण्यकण, टुंभा; इन्होंने 
आबू ओर चन्द्रावतीका राज्य परमार राजाओंसे छेलिया. इसका पुत्र तेजसिंह 
था, जिसका कान्हूडदेव ओर उसका सामन्तर्सिह- ( देखो शेषसंग्रह नम्बर १५ ). 
नेनसी महताका लेख इन प्रशस्तियोंसे नहीं मिछता.. वह लिखता है, कि वीजडके 
बाद १७ तेजसिंह आबूका राव हुआ. १८ लुंभा, १९ सलठखा, २० रिणमछ, २१ 
सोभा, २९ राव सहसमछ. इन्होंने सरणवा ( १ ) नामी पहाड़के पास विक्रमी १४५२ 
वेशाख कृष्ण २ [ हि. ७९७ ता० १६ जमादियुस्सानी ८ ई० १३९५ ता० ७ 
एप्रिठ ] ( २ ) की शहर आबाद करके उसी पवेतके नामसे सरणवाही नाम दिया, 
जिसकी समयके वीतनेपर ठझोग “सिरोही ' कहने लगे. 
इसके बाद २३ राव लाखा हुआ, जिसने लछाखेलाव तालाब बनवाया. २४ राव 
जगमार, २५ राव अखेराजके २६ बड़ा बेटा रायसिंह ओर छोटा दूदा एकके बाद 
दूसरा गद्दीपर बेठा । 
राव झाखाके बेदा १) जगमाठ, २ हमीर, ३ शेकर, 9 उदयसिंह था; जब 
राव छाखाके वाद जगमार गद्दी पर बेठा, तो उसके भाई हमीरने राज्यका विभाग 
करना चाहा, जिसपर आपसमें बहुत ठडाइयां. हुईं, आखिरकार जगमालके हाथसे हमीर 
पारा गया. 
. जगमालके बाद राव अखेराज सिरोहीका मालिक कहलाया, जिसके वबक्तकी 
शस्ति विक्रमी १८८९ [ हि० ९३९ ८ ई० १५४२ ] की मिली हे- ( देखो शेष 
पंग्रह नम्बर १६ ), ओर उसने जालोारके पठानोंकी गिरिफ्तार किया; बाद उसके 
रायसिंह सिरोहीका राव हुआ, उसने मेवाड और मारवाडके राजाओंकी फोजोंमें बड़ी 
बहादुरियां दिखलाई; चारण माला आसियाको करोड़ पशावमें खेण गांव दिया, जिसमें 





( १ ) सरणवाका अर्थ सरणा अथात्‌ पनाहका पहाड़ है, जिसमें दुश्मनोंके भयले पनाह छीजावे 
( ९ ) संवत्‌ १४५२ की जगह बड़वा भार्ठोकी पोषियोंमें संत १४६२ ओर १४८२ भी लिखा 
है, परन्तु हमने नेनली. सहताकी पोधीसे सका संवत्‌ लिखा हे 
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*३०० रहट चलते हैं; ओर अब तक बह उसकी ओलादके कल्षेमे है. दूसरा करोड़ 
पशाव चारण पत्ता कलहटको दिया, जिसमें गांव मांडासण गुजरातकी सीमापर उदक 
करदिया. यह राव दातारीमें बड़ा मइहूर गिनाजाता है. मिन्नमाठमें बिहारी पठानोंका 
एक थाना था, जिनपर रायसिंहने हमलह किया; उस वक्त एक तीर छगनेंसे वह मरगया; 
उसके साथके राजपूत छाद्यको कालघरीमें लेआये, और वहीं दागु दिया. रायसिंहने 
मरते समय कहा, कि मेरा वेटा उदयसिंह वच्चा है, इसलिये भाई दूदाकी सिरोहीकी गद्दीपर 
विठादेना चाहिये, यह उदयसिंहकी पर्वरिश करेगा. सब सर्दारोंने इस बातकी कुबूछ 
किया; परन्तु दूदाने कहा, कि उदयसिंह गद्दीका मालिक है, जबतक वह बड़ा हो, में 
रियासतके कामकी संभालुंगा; ओर इसी तरह नेक निग्यतीसे उसने काम चलाया. 

जब दूद्ा मरने लगा, तो उसने उदयसिंह ओर दूसरे सर्दारोंसे कहा, कि मेरे बेटे 
मानसिंहकी छोहियाना गांव जागीरमें देकर उदयसिंह सिरोहीकी गद्दीपर बेठे; यही 
बात अमलमें आई; एक वर्षके बाद उदयसिंहने वचपनकी अदावतके कारण 
मानसिंहकी छोहियानेसे निकाल दिया; उसके राजपूतोंने दृदाकी खेरस्वाही वतलाकर 
बहुत सता किया, लेकिन रावने एक भी न सुनी; मानसिंह महाराणा उदयसिंहके 
पास चलागया, जिसको वहां बवरकाण बीझेलाबका पद्म मिछा. उदयसिंह शीतलाकी 
वीमारीसे मरगया, ओर मानसिंह सिरोहीका मालिक हुआ; इसके समयकी एक प्रशरिते 
विक्रमी १६३२ [ हि० ९८३ # ई० १५७५] की मिली हैे- (देखो शेष संग्रह 
नम्बर १७ ). यह हाल तफ़्सीलवार महाराणा उदयसिंहके बयानमें लिखागया है- 
( देखो ए४ ६५ ). 

मानसिंहके गद्दी बैठनेपर जोधपुरके राव गांगाकी वेठी चंपावाईने, जो रा 
रायसिंहकी व्याहीगई थी, और जिसके गर्भसे उदयसिंह पेदा हुआ था, मानाहुहक 
ललकारकर कहा, कि मेरे बेंटे उदयसिहकी स्री गर्भवती है, इसलिये तुमको गदीप 
नहीं बैठना चाहिये, तब मानसिंहने 00222 5 खीको मारडाला,. ( विचा 
का स्थान है, कि मनुष्य थोड़ी जिन्दगीमे ले कैसे केते अनर्य करते हैं; अब्र व 
मानसिंह कहां है! ) राव मानसिंह बड़ा बहादुर और मुन्तजिम था, उसने कई सके 
कोलियोंको ताबे किया, जो बड़े फुसादी ओर पहाड़ी जागीरदार थे... 

पंचायण परमारको उदयसिंहने जृहर दिखाकर मारडाला था, जिसका भर्तीजा के 
परमार राषकी सेवामें रहनेलगा, और उसने मानसिंहकी कटारसे मारडाला., मानसिह 
ओऔछाद नहीमेंके कारण सुल्ताव भाणावतको गद्दी मिली. च 

राव छाखाका वेठा उदयसिंह, जिसका रणघीर, उसका भाण, उसका ते 
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सुल्तान था. सुल्तान गद्दीपर बेठा, परन्तु कुछ कारोंबारका मुख्तार बिजा देवड़ा' 
था, जिसने रावके काका सूजा रणधीरोत को इसलिये मरवाडाझा, कि वह जूबदेस्त 
आदमी रियासती कामोंमें दस्तअन्दाजी करने ऊगा. अब नामके लिये सुल्तान मालिक 
रहगया; बिजाके भाइयोंने उसको बहुत रोका, परन्तु मुसाहिबी ऐसी चीज है, कि अगछोंकी 
टुर्देशा देखनेपर भी पिछले उसी बलामें फंसजाते हैं. राव मानसिंहकी स्त्री बाहड़मेरी 
को गर्भ था, जिसने अपने पीहर बाहड़मेरमें एक रूड़का जना; जब देवड़ा बिजा ओर 
राव सुल्तानमें आअदावत बढ़ने लगी, तो बिजाने मानसिंहके बेटेकी गद्दीपर बिठानेको 
बाहउमेरसे बुझाया, और आप उसकी पेशवाईके लिये गया; परन्तु.बह लड़का अकस्मात्त्‌ 
मरगया, ओर पीछेसे राव सुल्तान भागकर रामसेन चलठागया. सिरोहीकी गद्दीपर 
देवड़ा बिजाने बेठना चाहा, परन्तु उसका यह मनोर्थ देवड़ा समरा सूराने रोका; बिजा 
जब्रन मुख्तार बना. तब समरा ओर सूरा दोनों, राव सुल्तानके पास चलेगये; 
महाराणा प्रतापसिंह अव्वलने बिजाको निकालकर अपने भानूजे कछा मिहाजलोतको 
वहांका मालिक बनादिया; राव सुल्तान भी कछाके पास चला आया, लेकिन राजपूतोंने 
आपसकी तक्रारसे कछाको शिकस्त देकर सुल्तानकों दो बारह सिरोहीका राव बनाया, 
फिर बीकानेरके राव रायसिंहकी मारिफृत सिरोहीका आधा राज बादशाही खालिसेमें 
होकर महाराणा उद्यसिंहके बेटे जगूमालको मिला. यह जिक्र तफ्सीलवार महाराणा 
प्रताएसिंह अव्वलके हालमें लिखा गया है- ( देखो एछ १६१ ). 

दुबारह राव सुल्तान सिरोहीपर राज करने लगा, परन्तु महाराणा उदयसिंहके 


| 40० पद अल 2५ पलक 


बेटे सगरने अपने भाई जगूमालका बदुछा लेकर सिरोहीको बबाद किया. यह जिक्र 


महाराणा अम्रसिंह अव्बलके हालमें लिखा गया है- (देखो एड २२० ). विक्रमी 
१६६७ आश्िन कृष्ण ९ [ हि० १०१९ ता० २१३ जमादियुस्सानी ७» ई० १६१० 


ता० १४ सेप्टेम्बर | को राव सुल्तानका देहान्त होगया. 

उसका बेटा राजसिंह गद्दीपर बेठा; वह एक भोला आदमी था, उसका दूसरा 
भाई सूरसिंह रियासतका हिस्सह करनेके लिये फुसाद करनेलगा, ओर देवड़ा भेरव- 
दास समरावत डूंगरोत बगे्‌रह उसके मददगार होगये; राव राजसिंहकी तरफ देवड़ा 
एथ्वीराज सूजावत रहा; दोनों तरफ राजपूर्तोकी फोजें तय्यार होकर लड़ाई हुईं, जिसमें 
सूरसिंहने शिकस्त खाई. एथ्वीराज रावकी मुसाहिबी करने छूगा. कुछ दिलनके 
वाद राव राजसिंह और एशथ्वीराजमें भी नाइत्तिफाकी फेली. एथ्वीराजके पास 
भाई आर बेटाका बड़ा गिरोह था, रियासतकी बर्बादीके खयालसे राव और एशथ्वीराजको 
महाराणा अमरसिह अव्बलके कुंवर कर्णसिंहने उद्यपुरमें बुठाकर फृहमाइश की, 
परन्तु कुछ कारगर नहीं हुईं; तब वे पीछे सिरोही गये. रावने देवड़ा भेरवदासको 
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एथ्वीराजपर घात करनेकी रकवा; राव महांदेवके दर्शनको गये, और पीछेसे भैरवदासका 
एथ्वीराजके कुट्बियोंने मारशइलछा. यह सुनकर राव। सब्र किया, और भेरवदासबी 
जागीर उसके बेटे रामसिंहकी दी. एक दिन एथ्वीराज अपने भाई वेटोंको लेकर गया, 
ओर राव राजसिंहको गुफुझतकी हाछतमें मारडाला; महल वगैरह घेर लिये, और 
राजसिंहके दो वर्षकी डर वाले बेटे अखेराजको मारना चाहा, परन्तु उसको राणियोंने 
छिपादिया; थोड़ी देरके बाद सीसोदिया पर्वतसिंह व रामा भेरवदासोत व्गेरह राबके 
राजपूतोंने लड़ाई शुरू की, और एक तरफसे दीवार तोड़कर राव अखेराजको निकाल 
लिया; उसके वाद हमलह करने लगें; तब एथ्यीराज भाग निकला, और उसके कई 
राजपूत भाई बेटे मारे गये. 

आखिरकार विक्रमी १६७५ [ हि? १०२७ 5 हई० १६१८ ] में पर्वतसिंह, 
रामा भेरवदासोत, चीवा, दूदा, करमसी, साह तेजपाल बगरैरहने दो बर्षकी उम्रके 
राव अखेराजकी गद्दीपर विठाया; ओर सब राजपूतोंने मिलकर एथ्वीराजकों मुल्कसे 
निकाल दिया. वह देवलियामें जारहा, ओर सिरोहीके इलाकेमें फूसाद करने लगा; 
तब देवराजोत देवड़ा राजसिंह व जीवाको फ्रेबकी लड़ाई करके सिरोहीसे निकाल 
दिया. वे एथ्वीराजके पास जारहे, और गृफुलतकी हालतमें उसको मारकर पीछे 
चले आये. 

एथ्वीराजके बेंढे चांदाने अम्बावके पहाड़ोंमें रहकर सिरोहीका मुल्क खूब लूटा; 
आखिरकार वह विक्रमी १७०१ [ हि० १०५० ८ई० १६४४ ] में १२० गांवोंपर कृब्जृह 
करके भींवजमें रहने छगा... तब विक्रमी १७१३ [ हि० १०६६ ८ ई० १६५६ 
मेंराव अखेराजने अपने राजपूत सीसोदिया पर्वृतसिंह, देवड़ा रामा, चीवा, करमसी, 
ख़ास केसर व्गेरह कुछ फौज़को लेकर नींवजर्कों जाघेरा; चांदाने मुकाबलह किया, 
ओर राव अखेराजको शिकस्त दी, जिसमें रावके ५० आदमी मारेगये, १०० जुखूमी 
हुए, ओर देवड़ा_राघवदास जोगावत बड़ा नामी सर्दार काम आया. कस 

इन्हीं दिनोंमें बादशाह शाहजहांके वेटोंमें तर्तके लिये अदावत फेलने लगी, 

तब बड़े शाहजादह दाराशिकोह ओर छोटे मुरादबखशने अखेराजके नाम निशान लिखे; 
उनकी भक्ठें सिरोहीके दीवान “खाब बहादुर! निश्रमतआलीख़ांने हमारे पास भेजीं, 
जिनको तर्जमह समेत यहां दर्ज किया जाता हैः- 


3-76 $ २-७ 


महाराणा संयरामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीखु -११०० 
१- शाहजादह दाराशिकोहका निशान, सिरोहीके राव 
अखेराजके नाम, 
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( मुहरकी नकल ) 







बराबर वाले सदारों और कारगणुजारोंमें उम्दह, राव 
अखेराज, शाही मिहर्बानियोंसे खातिर जमा ओर 

इज़तदार होकर जाने- 
जो अज्जी कि इन दिलनोंमें खेरख्वाहीकी बाबत भेजी थी, पाक नजरसे गुजरी. 
आला हज्रतने वह सूबह शाहजादह ( शायद मुरादबखद ) से उतारा, ओर कोई दूसरा 
अनकरीद बादशाही दर्गाहसे मुक्रर होकर वहां पहुंचेगा, ओर शाहजादहको सूबेसे 
अलहद॒ह करेगा. उस सर्दारको चाहिये, कि हर तरह तसछी रखकर खेरख्वाही ओर 
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फादारीमें मज़बूत रहे, और श्ञाही मिहर्वानियोंको अपने हालवे 
;४ जब हालके शामिल जाने. 
१२बीडुठ अव्वछ, सन्‌ १०६०हिजी | बि० १७०६ 5 ई०,१६५० ]. । 





२- शाहजुवह मुरादबख़्शका निशान, राव अखेराजके नाम, 
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# किरानि सानी, 
बादशाह गाजी, 
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बराबरी वाछोंसे उम्दृह और बिहतर अखेराज, सिरोहीका 
जुमीदार, शाही मिहर्यानियोसे सर्वलन्द्‌ होकर जाने, 
जो 2 ऑयल कि इन बिन न कि इन दिलोमें फु्मौवर्दरी और खैरख्वाही साबित करनेके ल्यि 
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हमारी दर्गाहमें भेजी थी, बड़े दरजेके हाजिर छोगोंके जुरीएसे बलन्द॒नजरसे गुजरी;' 
उसके मज़्मूनसे उसके हाऊपर हमारी मिहर्बानीकी तरकी हुईं. मुनासिब है, कि अपनी 
तबीअतको हर बातसे बे फ़िक्र रखकर शाही मिहर्बानियोंके भरोसेपर जल्द हमारे यहां 
हाजिर हो. ब॒जुर्ग खिद्मतकी नेक बख्ती हासिल करने बाद हर तरहकी अर्ज ओर 
ख्वाहिश, जो उसके दिलमें होगी, कुबूल फूमाई जायेगी. हमारी बे हद मिहर्बानियोंको 
अपने शामिल हार जानकर देर न करे, इस मुआमलेमें ताकीदू समझे. ता० २९ 
रबीउल अव्वल, २९ जुठूस, मुताबिक सन्‌ १०६६ हिजी [ वि०३७१२ #ई०१६५६ ], 


ननन+5औ ८२७- 


३- शाहज़ादह मुरादबरूठ का निशान, राव अखेराजके नाम, 






मुरादवरूठ, इब्न 
शिहाबुद्दीन, मुहम्मद 
शाहजहां साहिब किरा- 
# निसानी, बादशाह » 
# * गाजी, # # 
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बराबर वारोंमें उम्दह अखेराज, सिरोहीका जुमीदार 

शाही मिहरबाॉनियोंसे खुश हाल होकर जाने 
कि इन दिनों हमारे हुज॒रमें अर्ज हुआ, कि सय्यद रफी बलन्द दगाहसे रवानह 
होकर हमारी खिद्मतमें आता था; जब दांतीवाडेकी ह॒दमें पहुंचा, तो केसरी नाम 
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राजपूत हाथीवाड़ेके रहनेवालेने, जो अगवेके तौर हथाह था, चंद नसीबीसे नाकिस: 
खुयाल अपने दिलमें जमाया, सय्यदके दो तीन आदमियोंकी कृत और तीन चारको 
जूस करके, सात आठ हजार रुपया नकूद और सामान लूटलिया. इस वास्ते 
बलन्द दरजेका जुव॒दस्त हुक्म जारी किया जाता है, कि मुवारक निश्ञानके हासिल 
होते ही जिक्र किये हुए नालाइकुकों पूरी सजा देकर तलाशंके साथ तमाम माल 
अस्वाब हमरे हुजूरमें भेज देंवे, कि उसका फाइद्ह और बिहतरी इस बातमें हे; 
अगर “ खुदा न करे ” इस मुझामलेमें दारू कीगई, तो जुरूर यह हकीकृत बड़े 
हजूरतकी दर्गाहमें अर्ज की जायेगी; इस सूरतमें नेक नतीजा न होगा; शर्मिन्दगी और 
पशेमानी भी फाइद्ह न देगी. इस बाबत हुक्मके मुवाफिक्‌ बहुत जल्द ताकीद 
समभकर बखिलाफ़ी नकरे. माह मुहरम, सन्‌ ३० जुटूस मु० सन १०६७ हिजी 
[ बि० ३७३३ & ईं० १६५६ |. 
ी+ल 2९ टली+ 


४- शाहजहां वादशाहका फूर्मान, राव अखेराजके नाम, 


सनक हज आप 
विस्मिछा हिरेहमानिरंहीम, व विही नस्तइन, 










# भुहम्मद्‌ शाहजहां * 
#साहिबय क्िरान सानी # 
३६ $# धादटाह # # 
# # गाजी #$ 
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६ मुहरकी नकल ) 







बराबर वाले सर्दोर्ोमें उम्दह, मुसल्मानी बादशाहतकातावेदार, अखेराज, 
सिरोहीका जुर्मीदार, बादशाही मिहर्वानियोंका उम्मेदवार होकर जान, 
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हि इन दिनोंमें बादशाही दर्गाहके हाजिर छोगोंकी मारिफृत आर्ज हुआ, कि उसकी 
गीरके इलाकेमे बाजे लोगोंका माल अस्वाव चोरी गया; इसलिये बुजुर्ग व जबदेस्त 
न के सा है, कि अपने इलाकेमें ऐसा वन्दोबस्त करे, और जावितह रक्खे 
कि ऐसी ६ बम न हों; और जो मार उसके ड्रलाकेमें चोरी गया. उसको 
पैदा करके साल वालोंको दे. उस जगहकी जमीं : | 
| करके म * की जूमींदारी हुजूरसे इसलिये 
फ्म्‌ बे का 3 ते ६ ७ 5४ छः इनायत 
30% का हक मर हों, और आदमी ओर मुसाफिर वे फिक्रीसे 
अपना उ 7 जारी रकखें. सुनासिव है, कि आगे लाकेसे अच्छी 
के गुन / कि आगेको अपने इलाकेसे अच्छी तरह 
खुबरदार रहे, आर ख़ातिर जमा रक्खे, कि वह इस दर्गाहका ताबेदार है, कोई उसकी 
जमींदारीमें खढठ न डालेगा; इस बाबत ताकीद जाने, और अमल करे. ता०२ 
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५- वबादशाइजावह दाराशिकाइका निशान, राव अखेराजके नाम, 






इकबाल, मुहम्मद दारा- 
शिकोह, इते शाहजहां 


# बादशाह गाजी, * 
रे हू बहू में 
कर 
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बराबरी वाले सर्दारीमें उम्दह मिहर्बानियेंकि छाइकू, राव अखेराज, 
शाही मिहर्बानियों से इज़्तदार और शामिल होकर जाने, 
जो अर्जी कि बुजुर्ग मिजाजकी दुरुस्ती पूछनेकी दावत भेजी थी, पाक नजरसे 
गुजरी, आर खूरस्वाहीका मज़्मून माठूम हुआ- जबर्दस्त हुक्‍्मके मुवाफ्रिक्‌ फुर्मान 
जारी कियाजाता है, कि वह खेरख्वाह अपने इलांकेमे जमइयत समेत अच्छी 
तरह इन्तिजाम रखकर होशयार रहे; जिस हालतमें कि छाचार होकर यहांका 
रहना मुनासिच न सममे, तो हुजूरमें चछा जावे; फिर और तद्दीर कीजाबेगी. 
ता० १४ मुहरंम सन्‌ १०६७ हिजी [ वि० १७१३८ ई० १६५६ |. 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, .[ सिरोहीकी तवारीख्‌-१३०/ 


६- शाहजावह दाराशिकोहका निशान, सिरोहीके 
राव अखेराजके नास, 
न--+->फऔ९ जि मम 


विस्मिछाहि रेहमानि हे । 















शाहे वलन्द इक्वाल, 
# मुहम्मद वाराशिकोह, * 
# देते शाहजहां बादशाह ५ 
के मई: गाजी, कः डे 


हु 


मुहरकी नकल) 


ध्ड् 





बराबरी वाले सर्दारोंमें बिहतर उम्दृह खानदान वाला, मिहर्बानियों ओर 
इहसानके छाइकू, राव अखेराज, शाही मिहर्बानियोंसे खातिरजमा 


होकर जाने, खबरों हुज्समं 
जो अजी खैरख्वाहीके साथ उस तरफकी ख़बरोंकी बाबत हमारे हजूर भेजी 
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थी, बुजुर्ग नजरते गुजरी; खेरस्वाहीका मर अच्छी तरहपर जाहिर इआ. टै। 

५ खुरख्वाह जानकर उसकी विददेतरीमें मस्तफ रहते हैं, 
इसलिये और जुब्देस्त हुक्म जएी कियाजाता है, कि अच्छी मज्यूती ओर वे फिक्रीसे 
क्षपने इसाकेस रहकर ऐसी बन्दीवस्त रखे, कि कोई मुखालिफ्‌ उस तसऊते न गुजर 
पके. उम्दह सर्दोर, इज्जुतदार, बहती मिह॒यीनियेकि राइक, महँरज जशवन्तरसिंह 


जो निहायत हमारी ख्लेरख्वाही और बफादारी करता है उसने उम्दह 
फोज रखी है; उसे जे करठिया के, कि मोकेपर, 
ज्ञब कि वह सौर मदद मुह॒ृताज हो, जमई पद उसके पास पहुंच जाें; मुनातिय 
कि वर पर उस जमे३ इद्चारह करदे, कि वह उसका साथ हैगी.. अपनी 
तबीअंद दर तरह फिक्रि मिहरबानियोंकी अपने हाठपर जारी समभे+ 
और उस तरफुकी हे? रोज अर्जियोके जरीएसे जाहिर फरता 
अगर शाहजादह ( मुरादबख़श बंगेरद से तलब करें, हेगिज ज्ञानेका इरादद न करे 
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७- शाहजावह दाराशिकोहका निश्ञान, राव अखेराजके नाम, 


शाहे वलन्द हु 
: ( महरकी नकल) मुहम्मद दाराशिकोह, 
इत्ते शाहजहां बादशाह गाजी, 





बराबरी वालोंमें उम्द्ह, नेक खानदान, मिहवानियोके 
लाइक, राव अखेराज, शाही मिहर्यानियोंसे खातिरजमा 
होकर जाने, 
जो अर्जी इन दिनोंमें खेरख्वाहीके साथ हमारे हजूरमें भेजी थी, बुजुर्ग नजरसे 
गुज्री; मुनासिब है, कि वह अपनी जमइयत समेत अपने इलाकहमें रहकर पूरा 
बन्दोबस्त रक्‍्खे; हम उसको हुजूरमें वुलालेंगे, जो तद्दीर उसके फाइदोंके लिये दर्कोर 
होगी, कीजावेगी; हर तरह खातिर जमा रख कर शाही मिहर्बानियोंकी अपने हालपर 
जारी समझे; किसी तरह न घबरावे. ता० ६ सफ्र सन्‌ ३१ जुलूस, मुताबिक 
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पहुंच जावे... इन दिनोंमें आला हज़रत खुदाके साये, हज़रत बादशाहने नेक ख़ानदान' 
मिहर्वानियोंके छाइक, नेक बादशाही सर्दार, उम्दतुझ मुल्क खलीलुछाहखां, और 
बहादुरीकी निशानी, बशबरी वालोंमें उम्दह, मिहबानियोंके लाइक, दिलेर सर्दार, राब 
शतब्रुशलकी बीस हजार मज्बत सवारों समेत, बीस छाख रुपया फोज खर्च देकर 
उस तरफ जानेको सुक्रेर किया है. यह छोग बहुत जल्द महाराजाके पास पहुंचेंगे, 
ओर हिम्मतसे उस बेअदब ( मुरादबखश वगेरह ) हक न पहिचानने वबालेको 
सख्त सजा देंगे ह 
मुनासिब है, कि वह खेरख्वाह भी इस वक्त अपनी जमइयत समेत फृतहमन्द 
लश्करमें पहुंचे, ओर उस तरफके जमींदारोंमेंसे, जो कोई नज्दीक हो, उसको शाही . 
मिहर्बानियोंका उम्मेदवार करके साथ लेजाबवे. हर तरफ जमींदारोंको लिख दे, कि 
अगर वह गुनाहगार नाछाइक्‌ उस तरफुसे भागना चाहे, तो उसको गिरिफ्तार और 
कृत्छ करनेमें पूरी कोशिश करें, जेसा कि राजा गोकुछ उज़्जेनियाने शिकस्त ओर 
भागनेके पीछे नाशुजाअके आदमियोंको छूट मारसे सताया; जो कुछ नाशुजाञ्‌ ओर 
उसके हम्नाहियोंके माठ व अस्वाबमेंसे उस राजाके हाथ आया, सब हमने उसको बरूश 
दिया; ओर हजरत बादशाहने ओर हमने बहुत मिहर्बानियां जाहिर कीं. इसी तरह 
बद नसीब नामुराद बागी और उसके साथियोंका अस्बाव वगरह, जहांतक हो सके, 
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___ विक्रमी १७२० [ हि. ३०७३ + ई० १६६३ | में राव अखेराजकों उनके 
कुंबर उदयसिंहने केद करदिया, ओर आप सिरोहीका मालिक वन गया. “इस 
बगावतमें डृगरोत देवड़ा चुंचर उदयसिंहके शामिल ये, तब देवड़ा रामा भेरदासोत 
व साहिबखान वगेरह राजपूतोंने महाराणा राजसिंह अव्वलसे मदद लेकर राबको केद्से 
निकाछा. राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आठ सर्ग ३६-३६ छोकमें महाराणाका राणावत्त 
रामसिंहको फरोज देकर राव अखेराजकी मद॒दके लिये मेजना लिखा है. ( देखो 
एए ५९७ ). 

यहां तक सिरोहीकी तवारीख॒का जियादह हाल हमने वीकानेरके महता भेनसीकी 
तहकीकातसे ' लिया है, जिसने विक्रमी १७२१ माघ [ हि? १०७५ रजब 
“ ई० १६६५ जेन्यूअरी ] में सिरोहीके चारण आड़ा महेपदासकी तहरीरसे, 
ओर विक्रमी १७१७ आशिधन [ हि० १०७१ सफूर ८ ई० १६६० ऑक्टोवर ] में 
देवडा अमरसिंहके प्रधान वाघेला रामसिंहकी जुबानी ओर महता सुन्दरदासकी 
तहरीरसे लिखा है. 

अब अगला हाल सिरोहीके वर्तमान दीवान खान बहादुर निश्चमतअलीखांकी 
तहरीरसे लिखते हैं, जिसने हमारी मददके लिये बड़वाभाट जोरजी बगेरह टओोगेसि 
तहकीकृात करके हमारे पास भेजा हे; ओर राजपूतानह गजेटियरसे भी लिया जायेगा, 
'क्योंकि उक्त समयसे पहिझा हाल बड़वा भार्टेफे पास कहानी किस्सोंके तोर लिखाहुआ 
मालूम होता है. 

राव अखेराजके दो बेटे थे, बड़ा उदयसिंह, दूसरा उदयभान; उदयसिंहने 
अपने वापको कैद किया, इस कुसूरसे अखेराजने उसको मरवाडाछा. अखेराजके 
बाद उद्यभान ओर उसके बाद विक्रमी १७३३ [ हि* १०८७ ८ ६० १६७६ | में 
उसका बेटा वैरीसाछ गद्दीपर बेठा- ह 

विक्रमी १७९९ [ हि० १३०३८ ई० १६९२ ] में राव सुर्तानसिंद गद्दीपर चेठा, 
इसके बाद उद्यसिंहका दूसरा बेटा छत्नसार गद्दीपर बेठा. दीवान निम्ममतश्लीखां 
लिखता है, कि छत्नसाल उदयपुरके महाराणा संग्रामसिंहकी सद॒द लेकर जाया, और 
सुर्तानसिंह भागकर जोधपुरंके राजा अजीतसिहरे पास गया; उस बक्से सिरोहीके 
गांव पालदी और कोठरा उदयपुरके कुक्षहमें गये. विद 

छमत्नसालके बाद मानसिंह गद्दीपर बेंठे, जिनको उम्मेदर्सिह भी कहते हैं. इनके 
वक्तमें जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने चढ़ाई की, तब इन्होंने कुछ फ्रीज़ खू्च और 
अपनी बेदी महाराजाकों देकर पीछा छुड़ाया. इनके चार बेंदे १- उस्वाराज, १० 
जगत्सिंह, ३- जोरावरसिंह, ४- उम्मेदर्सिह ये. विक्रमी ३८०६ [हि ११६९ २६० 
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._ 'विक्रमी १७२० [ द्वि० १०७३ # ई० १६६३] में राव अखेराजको उनके 
कुंवर उद्यतिहने केद करदिया, ओर जाप सिरोहीका मालिक बन गया. “इस 
वगावतमें डूंगरोत देंबड़ा कुंवर उदयसिहके शामिल ये, तब देवड़ा राम भेरवदासोत 
व साहिबखान बगेरह राजपूतोंने महाराणा राजसिंह अव्वलसे मदद झेकर रायको केदसे 
निकाला, राजसमुद्रकी प्रशस्तिकेआढठ सर्ग ३९-३६ 'छोकमें महाराणाका राणाबत 
रामसिंहको फोज देकर राव अखेराजकी मद॒दके लिये मेजना लिखा है. ( देखो 
एए ५९७ ). 

यहां तक सिरोहीकी तवारीखुका जियादह हार हमने वीकानेरके महता नेससीकी 
तहकीकातसे लिया है, जिसने विक्रमी १७२१ माघ [ हि० १०७५ रजब 
# ई० १६६५ जेन्यूअरी ] में सिरोहीके चारण आड़ा महेषदासकी तहरीरसे, 
आर विक्रमी १७१७ आश्विन [ हि? १०७१ सफुर ८ ई० १६६० ऑफ्टोबर में 
देवडा अमरसिंहके भ्रधान बाघेझा रामसिंहकी जुबानी ओर मह॒ता सुन्दरदासकी 
तहरीरसे लिखा है. 

अब अगछा हाल सिरोहीके वत्तमान दीवान खान बहादुर निश्रमतअलीखांकी 
तहरीरसे लिखते हैं, जिसने हमारी मददके लिये चड़वा भाट जोरजी वगुरह लोगेसे 
तहकीकात करके हमारे पास भेजा हे; और राजपूतानह गजेटियरसे भी लिया जायेगा, 
क्योंकि उक्त समयसे पहिझा हाल चड़वा भारोंके पास कहानी किस्सोंके तौर लिखाहुआ 
मालूम होता है. 

राव अखेराजके दो बेंटे थे, बड़ा उदयसिंह, दूसरा उदयभान; उदयसिंहने 
अपने वापको कैद किया, इस कुसूरसे अखेराजने उसकी मरवाडाछा. अखेराजके 
बाद उद्यभान और उसके बाद विक्रमी १७३३ [ हि? १०८७  ई० १६७६ | में 
उसका बेटा बेरीसाल गदीपर चेठा. हि 5 4५६. 

विक्रमी १७४९६ हि० १३०३८ ई०१६५९२ ] में राव मुर्तानासेह गदीपर बेठा, 
इसके बाद उदयासिंहका दूसरा वेठा छञ्नसाल गदीपर बेठा. दीवान निः्मतझछीयोां 
लिखता है, कि छत्रस्तार उद्यपुरके महाराणा संग्रामसिंहकी सदद छेकर 5 
सुर्तानसिंह भागकर जोधपुरके राजा अजीतर्सिह॒के पास गया; उस बकसे सिरोहीके 
गांव पाठही ओर फोदरा उद्यपुरके कृत्हम गये. मम 

छमत्नसालके बाद मानसिंह गदीपर बेठे, जिनको उम्मेदर्सिह भी कहते हैं. इनके 
वक्त जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने चढ़ाई की, तब इन्होंने कुछ फ्रोज खच आर 
अपनी बेटी महाराजाको देकर पीछा छुट्ाया. इनके चार बेदे १- एप्वीराज, २- 


६...“ 


जगत्सिंह, ३- जोरावरसिंह, ४- उम्मेदसिंह थे. विक्रमी १८०६ [दिए ११६२ ८४० 
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“१७४९ ] में राव एथ्वीराज गद्दीपर बैठे, जिनके बाद विक्रमी १८३८ ज्येष्ठ कृष्ण ६ 
[हि० ११९५ ता० २० जमादियुल्अव्वल -+ ई० १७८१ ता० १४ मई |को उनके भाई 
जगतूरसिंह गद्दीपर बेठे, जिनको भारजा गांव जागीरमें मिला था. इनके बाद राव वेरीसाल 
गददीपर बैठे. इनके तीन बेटे थे, उदयभान, अखेराज, ओर शिवसिंह. जोधपुरके 
महाराजा शीमसिंहने, जब अपने भाई मानसिंहको जालोरसे निकालनेके लिये फौज 
भेजी, तब महाराजा सानसिंहने अपना जुनानह सिरोहीमें भेजना चाहा; लेकिन्‌ 
सहाराजा भीमसिंहके भयसे रावने इन्कार किया. 

जैरीसाठके बाद उदयभानको सिरोहीकी गदी मिली. इनकी आदत खराब 
थी, जब वह अंणास्तानकों गये, तब पीछे छोटते वक्त जोधपुरके महाराजा मानसिंहने 
अग्रकी रंजिशले उनको गिरिफ्लार करलिया, और पचास हजार रुपया दंडका 
लेकर छोड़ा; इस रकृमके वुसूल करनेको उदयभानने सिरोहीके राजपूत व रअय्यतको 
तंग किया, जिसका नतीजह यह हुआ, कि सर्दारोंने मिलकर उदयभानको केद 
करलिया, ओर उसके भाई शिवसिंहको विक्रमी १८७५ [ हि० १९३३ # ई० 
१८१८ | में अद्दीपर बिठाया; उदयभान विक्रमी १९०३ | हि० १२५६२ &- ३४० 
१८४६ 3] में केदकी हालतमें सरा. शिवसिहके विरुद्द जोधपुरके महाराजा 
मानसिंहने फ्रेज भेजकर उदयभानफो छुड़ाना चाहा था, लेकिन महाराजाका मनोर्थ 

रा न हुआ. 

् बा शिवसिंहकी हुकूमत बहुत.जुईफू होगईं थी, उत्तरकी तरफुसे मारवाड़की 
चढ़ाइयों ओर मीना छोगोंकी छूट खसोटके सबब बड़ी दुर्दशा होने लूगी; राव 
अपनी रिआयाको मदद देनेके छाइक न रहे; इसी जोफू हुकूमतसे कई सर्दारेनि 
दीवान पालनपुरको अपना मालिक बनालिया, यहां तक कि राज्य बर्बाद होनेका 
वक्त आपहूंचा; तब राव शिवसिंहने विक्रमी १८७५ [ हि० १५३३ ८ ई० १८१८ ] 
में गवर्मेंट अंग्रेज़ीका आश्रय लिया, ओर विक्रमी १८८० [ हि० १२५३८ 5 ई० 
१८२३ ] में एक अहृदनामह लिखागया. हकीकृतमें यह राज्य गवर्मेट अंग्रेजीकी 
मददसे बच गया. कर्ने टॉडने इस रियासतके हुकूक ओर इलाकृहकी हिफाजतमें 
बहुत कोशिश की; उक्त कर्नेलको वहांके ठोग मुहब्बतके साथ याद करते हैं. राज्यकी 
खूराबी देखकर गवर्मठ अंग्रेजीने कप्तान स्पीयर्सको वहांका पोलिटिकल ए्ज़ेंट मुक्रर 
किया, जिससे बहुत फाइद्ह हुआ, ओर बंबईकी फोजसे एक गिरोह मीना व डकेतोंको 
दवानेके लिये वहां रक्खा गया. गवर्मेद अंग्रेज़ीके अफ्सरोंसे राज्यकी जिस कुद्र 
बिहतरी हुईं, उसका हाल हम राजपूतानह गज़ेटियरसे नीचे दर्ज करते हैं:- 

“ बहुतसे ठाकुर इताअतमें लाये गये, ओर बन्दोबस्त हुआ; नीबजके ठाकुरके 


महाराणा संग्रामलिंह २. प चीरविनोद. [ लिरोहीकी सदाधीख-१११५ 


'साथ भी एक सुरूहनामह किया गया, जो सिरोहीके सब सर्दारि्म जियादह 
टेढ़ा था. कप्तान स्पीयर्स साहिबके भेजे जानेके थोड़े ही दिन बाद शिवसिंहको 
पोलियिकल एजेंटने इन्तिजामकी तब्दीलातके लिये जो कुछ राय दी, उससे वह अपनेकी 
छाचार जानकर आबूको भागगया; और बहुतसे ठाकुर उसके मददगार होगये; सिर्फ 
नीबजका ठाकुर प्रेमसिंह अरूग रहा; लेकित्‌ यह बखेड़ा बहुत दिनों तक नहीं रहा 
और सब ठाकुर अपने अपने ठिकाने आगये; रावने भी मुआफी मांगी, और सिरोहोकी 
छोट आया. इईसवी १८३२ [ वि० १८८९ # हि० १२४७ ] में सिरोहीका प्रवन्‍्ध 
नीमचकी एजेन्सीके, ओर इंसवी १८३६ [ बि० १८९३ # हि० १२५२] में भेवाड़की 
एजेन्सीके सुपुर्दं किया गया; लेकिन मेवाड़के एजेंट मीमच्म रहते थे, और वहांसे 
राभ्यकी संभाल अच्छी तरह नहीं होसक्ती थी; इससे यह रियासत मेजर 
डाउनिंगके सुपुर्द करदी गई, जो जोप्नपुर छीजेन याने पल्टनके अफ्सर थे, और 
जिनकी छावनी एरनपुरामें थी, जो सिरोही और मारवाडकी सीमापर है; वहां एक 
अंग्रेजी फौजी अफ्सरके रहनेसे वन्दोवस्तमें अच्छी मदद मिली; ओर इसी वक्त 
सिरोहीकी दुरुस्ती समझना चाहिये. इस वक्त लछूटके लिये मारवाड़की रअथ्यतर्के 
हमले, मेवाड़की तरफूसे भीछोंकी चढ़ाई ओर खुद मुख्तारी घाहनेवाले ठाकुरोंकी 
रहो बदऊ कई बार हुई, जिससे सिरोहीमें बहुत पीछे तक बुराइयां रहीं; क्योंकि 
देश पहाड़ी और बिकट जंगलेसे भरा होनेके सबब वह उत्र भीों ओर प्ीनोंकी छालच देने 
वाला आश्रय बना रहा, जो कि किसी वागी ठाकुरकी मदद करनेको हमेशह 
तथ्यार रहते हें. हे 

« इसवी १८०३ [ वि० १९०० # हि० १५५९ ] में राबकी मर्जी और ' 
सकोर अंग्रेजीकी सलाहसे कुछ शर्तोपर एक शिफाखानह जारी हुआ; इस वर्क 
भदानाका ठाकुर नायूसिंह वागी हो गया, इससे सिरोहीमें कई वर्ष तक बड़ी खुराबी 
रही. इसका सबब यह मालूम होता है, कि सिरोही और पालनपुरके बीच सीमा 
काइम करनेमें इस ठाकुरके दो गांव पालनपुरकी देदिये गये ये; और दूसरी जमीन 
जो उसे दी जाती थी, उसने छेनेसे इन्कार किया. अकेला सिरोहीका राज्य इस ठाकुरसे 
लड़नेंके छाइक्‌ न था, छेकिन्‌ इसवी १८५३ [बि० ३१९१० # हि १९६९ में 
जोधपुर छीजेनकी मददसे नाथूसिंह और उसके साथी ऐसे दवाये गये, कि उन्होंने 
ताबेदारी मंजूर करी, नाथूसिंहको छः वर्षा जेछज़ानह इआ, ओर उसके साथियोंको 
भी कैदकी सजा मिछी , लेकिन इसवी 3८५८ [ वि० ९१६ # हि? १२७४ | 
में नाथूसिंह जेखखानहसे भागगया; उसके पकड़नेकी कोशिश की गई, जो कुजूर्ल 
गई, और फिर वह राज्यके लिये तकलीफ और अन्वेशेका एक जुरीयृह इआ- 
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“हं० १८५४७ [वि० १९११ # हि" १२७० | में रावने यह देखकर कि 
कर्जह बहुत बढ़गया, और राज्यका प्रबन्ध नहीं होसक्ता; सर्कार अंग्रेजीसे एक अंग्रेज़ी 
अफ्सर इन्तिजामके लिये मांगा. यह इन्तिजाम पहिले तो आठ वर्षके लिये किया 
था, पीछे ग्यारह वर्षके लिये होगया; क्योंकि राज्यका कर्जह चुकानेमें इंसवी १८५७ 
[ बि० १९१४ 5 हि? १२७३ | का ग़द्ग एक रोक होगया. पहिले कर्नेल एन- 
डरसन सुपरिस्टेन्डेण्ट हुए, इनकी लियाकृत और सममदारीके सबब बहुत कुछ 
इन्तिजाम ओर तरकी हुई, जिससे उन्होंने सकोर अंग्रेजीसे शुक्रगमुजारी ओर नेकनामी 
पाई; उसका नाम सिरोहीके छोग अबतक शुक्रके साथ याद करते हैं. -इस वक्तमें 
राज्य खर्चकी छोड़कर, जो मुक्रेर होगया था, सुपरिन्टेन्डेश्यका काम सिर्फ इतना ही 
था, कि उन बातोंका इन्तिज़ाम करे, जिससे देशकी हालतमें नुक्सान न हो; 
बाकी सब बातोंमें रईसकी मर्जी रही, ओर खानगी कामोंमें कुछ दरूढ़ नहीं दिया; इतनी 
ही निगरानीसे व्यापार और खेतीने तरकी पाई, जिससे सिरोहीकी विहतरी हुईं. इसी 
तरह इसवी १८६१ [वि० १९१८ > हि० १२७७ ] तक यह प्रवन्ध चला, जब 
शिवसिंहके जुइफ होनेंके सबब उसके दूसरे बेटे उम्मेदर्सिहकोी वहांका इन्तिजाम 
दिया गया, उससे पहिले उसका बड़ा बेटा गुमानसिंह मरगया था. छुद रावकी 
इज्जत उसके मरनेके दिन यानी इसवी १८६० ता० ८ डिसेम्बर [वि० १९१९ पोष कृष्ण 
२ # हि १९७९ ता० १५ जसादियुस्सानी | तक बनी रही.” 


ना > ८. 


“शिवसिंहने ४४ वर्ष तक राज्य किया; वह मुश्किलसें अच्छा राजा समझा 
जासक्ता है, उसकी आदत समयके अनुसार नहीं थी. ई० १८५७ के गद्गमें उसने 
बड़ी इंमान्दारीका-काम किया, जिससे उसका आधा खिराज मुआफ करादेया गया, जो 
पहिले पन्द्रह हजार भीलाड़ी रुपयोंपर मुकुरेर हुआ था. जब शिवसिंहसे इर्ति- 
'थार लेलिया गया, तो उसके बेटेंके गुजारेके लिये कुछ बन्दोबस्त करना जुरूर हुआ, 
उस वक्तके पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेए्ट मेजर हालने सुफारिश की, कि चन्द गांव चार 
बड़े बेठेके लिये अछुग करदिये जायें. हमीरसिंह, जेतरसिंह, जवानसिंह ओर 
जामतसिंहके सिवाय सकसे छोटा लड़का तेजसिंह राव उम्मेद्सिहका सगा भाई 
सिंफू तेरह वर्षका था; इस कारण उसके निर्बाहके लिये इस वक्त कुछ बन्दोबस्त करना 
जुरूर नहीं समझा. सब बेठोंने इस बातसे इन्कार किया, लेकिन हमीरसिंहको 
छोड़कर बाकी सबने सिरोहीमें पांच सो रुपये माहवारपर, जब तक कि श्ञादी न 


हो, रहना कुबूल किया; हमीरसिंह ऐसा माल्म होता है, कि बुरी सलाह देने वालोंकी 
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'सिरोहीसे अहमदाबादकी सड़कपरके मुसाफिरों और व्यापारियोंके लिये तकलीफ होगई. 
ऐसी हालतमें, फ्सादियोंकी दुबानेके लिये ऐरनपुराकी पठ्टन भेजनेके सबब रियासतका 
इन्तिजाम फिर फौजी हाकिम मेजर कनेंडीके सुपुरदं करदिया गया. उन्होंने इस्ति- 
यार पाते ही भीठोंकी जेर करके लूट बन्द कराई, लेकिन बागी सदोरोंकों ताबे नहीं 
किया; नाथूसिंह सिरोहीकी हृदके नज्द्ीक मारवाड़के गांवमें ईंसवी १८७० [ वि० 
१९२७ + हि १९८७ ] के रूग भग सरगया, ओर उसका बेटा भारथसिंह अपने 
साथियों समेत इंसवी १८७१ [| वि० १९२८ # हि० १२५८८ ] के अन्दर, जबकि 
वह बे कैद था, बुलाया गया. नाथूसिंहके बागी होनेका बयान सिरोहीके समान 
कठिन स्थानमें बागियोंके दुबानेके लिये अंग्रेजी सिपाहियोके भेजनेसे, जो . नुक्सान 
होता है, उसके जतानेके लिये मुफीद है.” 

“राव उस्सेदर्सिह ईसवी १८७५ ता० १६ सेप्टेम्बर | वि० १९३२ भाद्गपद 
शुरू १५ 5 हि? १५९० ता« १० शझ्वान्‌ ] को सिरोहीमें मरगये. उनके 
एक ही राणी इंडरके वंशकी थी, उससे एक कुंवरके सिवा एक बेटी भी हुईं, जो ईंसवी 
१८७० [वि० १९२७ ८ हि० १५८७ ] में महाराजा कृष्णगढ़के बड़े कुंवरको व्याही गईं.” 


न-+-++>प5८> औ€<-_.-->+++ 
राव केसरीसिंह, 


“यह अपने पिताके बाद गद्दीपर बेठे, जो अब सिरोहीके राव हैं. इन्होंने 
राजपूतानहके दूसरे रईसोंके मुवाफिक्‌ गोद लेनेकी सनद पाई है, और इनको राज्यके 
पूरे इख्तियार ईसवी १८७५ ता० २७४ नोवेम्बर [ वि० १९३२ मार्गशीर्ष कृष्ण 
१० # हि० १२९२ ता० २७४ शब्वारू |] को मिले हैं.” इन्होंने विक्रमी १९३३ 
[ हि. १५९२७ ई० १८७६] में बंगाला ओर बम्बई वर्गेरहकी तरफ फर्जी नाम 
रखकर सफर किया, जिससे थोड़े खेमे खूब सेर ओर जियादह तजिबह हासिल हुआ. 
इनके विक्रमी १९०५ आश्िन्‌ [ हि? १३०५ मुहर॑म ८#ई० १८८८ सेप्टेम्बर ] में एक 
कुंवर पेदा हुआ है. सिरोही रावकी पन्‍्द्रह तोपोंकी सलामी होती है, ओर अंग्रेजी सर्कारको 
सालानह खिराज सात हजार पांच सो भिलाड़ी रुपया यहांसे दिया जाता है, लेकिन मिलाडी 


रुपयेका भाव एकसा न रहनेके सबब ६८८१ ह दार सालानह मुक्र॑र होगया है 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, ..[ सिरोहीका अदृदनामह- १११९ 


एचिसन्‌ साहिवकी अहदनामोंकी किताव जिल्‍्द ३, 
अहृदनामह नम्बर <६, 


अहृदनामह ऑनरेबूल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राव शिवसिंह 
मुख्तार रियासत सिरोहीके दर्मियान, जो ऑनरेवुछ कंपनीके एजेंट कप्तान अलिगजेन्डर 
स्पीयर्सकी मारिफृत, बहुक्म मेजर जेनरल सर डेविंह ऑक्टरलोनी, बेरोनिट, जी० 
सी० बी०, रेजिडेन्ट मारया व राजपृतानहके, जिनको पूरे इख्तियार राइट ऑनरेबल 
विलिअम पिट छॉर्ड ऐमहस्ट, गवर्नर जेनरल मए कोन्सिट्से मिले थे, ओर राव 
शिवसिंह, मुख्तार राज सिरोहीकी मारिफृत उनकी अपनी तरफूसे हुआ, 


जो कि अब राव शिवसिंह मुख्तार रियासत सिरोही ओर रियासतके 
खान्दानके प्रतिनिधिने दर्स्वास्त की, कि सकौर अंग्रेजीकी हिफाजत इस मुल्कपर रहे, 
ओर गवर्मेद अंग्रेजीको सावित हुआ, कि रियासत सिरोही राजपूतानहके फिसी 
ओर रईस या शजाके मातहत नहीं हे; इस वास्ते राव साहिबकी दर्स्वोस्त मन्जूर 
हुई, और नीचे लिखी हुईं शर्तें दोनों तरफुसे मन्जूर हुईं, जो हमेशह जारी रहेंगी. 
ओर शर्तोंका बयान किया जावे, जिसके मुताबिक दोनों फुरीक्‌ चंद्र ओर सूर्यंकी 
मौजूदगी तक अमछ रखेंगे. 

शर्त अब्यछ- सकोर अंग्रेजी मन्जूर फर्माती है, कि वह रियासत ओर 
इजाकह सिरोहीको अपनी मातहती ओर पनाहमें ठी हुई रियासतेंकि म॒वाफ्िक्‌ शुमार 
करेंगी, ओर अपनी हिफाजृतमें रक्खेगी. 

शर्तें दूसरी- राव शिवसिंह, मुन्सरिम, अपनी, राव साहिबकी, उनके आर वारिसो 
थ जानशीनोंकी तरफ्से इस तहरीरके जरीएसे सकौर अंग्रेजीकी व॒जुर्गीकों कुबूछ 
करते हैं, ओर इक्कार करते हैं, कि दोस्तीका बर्ताव तवेदारोके साथ रखेंगे; आर 
इस अहदनामेकी दूसरी शर्तोंका पूरा लिहाज रक्‍्खेंगे. 

गत तीसरी- राव साहिब सिरोही किसी दूसरे रईस या रिवासतसे दोस्ती 

करेंगे, और दूसरेपर जियादती नहीं करंगे, और अगर इत्तिफाकूसे फिसी 

हमृसायहके साथ झगड़ा पढ़ा होगा, तो वह सरकार अग्रेज़ीका सरपंचीके सुपुर्द 
किया जावेगा, और सर्कार अंग्रेजी मंजर फर्माती हे, कि वह अपने जरीएसे हरएक 
दाधिका फेसछह करादेगी, जो सिरोही आर दूसरी रियासताक दर्मियान जाहिर होगा 
चाहे वह दूसरी रियासतोंकी तरफुसे या सिरोहीकी तरफूसे जमीन, नोकरी, रुपया था 


'मददकी वाबत, या किसी ओर मुझामलेकी निस्वत हो. 
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. शर्ते चोथी- अंग्रेज़ी हुकूमत रियासत सिरोहीमें दाखिल न होगी, मगर यहांके; 
हाकिम हमेशह अंग्रेजी सकोरके अफ्सरोंकी सलाहके मुताबिक रियासती इन्तिजाम 
चलावेंगे, ओर उनकी रायके मुवाफ्रिक असल किया करेंगे... 

शर्त पांचवीं- जो कि अब सिरोहीका राज्य इठाकीके वटने ओर बदख्वाहोंकी बद 
चलनी, और गूरतगरोंकी रूट मारसे बिल्कुठ वीरान होगया है; इसलिये मुन्सरिम 
रियासत दादह करते हैं, कि वह सकोरी हाकिमोंकी सलाहके मुवाफिकृ, जिस वातमें 
कि मुल्की विहतरी और खुश इन्तिजामी समझी जावेगी, अमल किया करेंगे; और 
यह भी इक्रार करते हैं, कि वह अब ओर आगेको मुल्की फाइदे, चोरी ओर गारत 
गरीके रोकने, ओर रिआयाके इन्साफृमें पूरी कोशिश' किया करेंगे. 

शर्त छठी- अगर सिरोहीके सर्दार या ठाकुरोंमेंसे कोई शख्स किसी जुर्म या 
ना फर्मानीका मुलजूम होगा, उसको जुर्मानह, इलाकेकी जुब्ती, या ओर कोई सजा, 
जो कुसूरके मुनासिब होगी, अंग्रेजी अफ्सरोंकी सझाह और उनके इत्तिफाक्‌ रायसे 
दीजवबेगी. 
शर्ते सातवीं- सिरोहीके रहने वालों, क्या अमीर ओर क्या गरीब, सबने 
इत्तिफाकुके साथ बयान किया है, कि राव उंदयभान अगछा हाकिम वाजिवी 
तोरपर बर्तरफू होकर केद किया गया; ओर इसमें तमाम सर्दारों और ठाकुरोंकी 
रायका इत्तिफाक्‌ होगया है, कि वह इस सजाकों अपने जुल्म और जियादतीके सबब 
पहुँचा; ओर राव शिवसिंह सबकी मंजूरीसे उसकी जानशीनीके लाइक क्रार दिया 
गया; इस वास्ते अँग्रेजी सकौर राव शिवसिंहकों उसकी जिन्दगी तक रियासतका 
मुन्सरिम मंजूर फूर्माती है, और उसके मरने बाद राव उदयभानकी ओलादमेंसे 
कोई वारिस होगा, तो वह गद्दीपर बिठाया जायेगा. 

शर्त आठवीं- रियासत सिरोही उस कृद्र खिराज अंग्रेजी सर्कारको अपनी 
हिफाजृतके खूचोंकी बावत आजकी तारीखसे तीन बरस गुजरने बाद दिया करेगी, . 
जितना कि तज्वीज व मुक्रेर होगा, इस शर्तंसे कि उसकी तादाद छः: आने फी रुपये 
आमदनी मुल्कसे जियादह न हो. 

शर्त नवीं- सोदागरीकी तरक्की ओर, आम रिआयाके फाइदोंकी जियादतीके 
लिये संकोरी अफ्सरोंको यह मुनासिब होगा, कि वह राहदारी व पर्मट वगैरहके 
सहसूलकी शरह रियासत सिरोहीके इलाकृहमें इस तौर मुक्रर करें, जो तजिबेसे 
मुनासिब ओर जुरूरी सालूम हो; ओर वक्त वक्तपर उसके जारी करने ओर कमी 
बेशीमें मुदाखलत करें. 


शर्त दसवी- जब कोई अंग्रेजी फौजका टुकड़ा राज्य सिरोहीमें या उसके आस, 
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पास किसी कामपर तईनात हो, तो रावको मुनासिव होगा, कि वह सकारी खिद्मतोंके छिये 
फजके जुरूरी सामानकी तथ्यारी बगैर किसी महसूलके करे; और फोजके कम्रानियर 
अफ्सरकों वाजिब होगा, कि वह इलाकृहकी फुस्छ और जमीन पेदावारफों फोजकी 
लूट मारते बचावे; अगर आंग्रेजी सकोरकी यह राय होगी, कि कुछ फोज सिरोहीमें ; 
कियाम रक्‍्खे, तो उनको इस बातका इस्तियार हासिल होगा, और राव साहिवकी 
तरफसे नाराजृगीकी कोई निशानी इस काममें जाहिर न होगी; इसी तरह अगर यह 
जुरूर हो, कि कुछ फोज रियासत सिरोहीकी जुरूरतोंके वास्ते भरती हो, ओर उसमें 
अंग्रेज अफ्सर रहें, तो राव साहिब इस वातका वादह करते हैं, कि वह इस 
मुआमलेमें, जहां तक हो सकेगा, सकोरी तहरीर और हिदायतके मुवाफिक कोशिश 
करेंगे; मगर इस हालतमें, जो खिराज राव साहिब अदा करते हैं, उसमें कप्ी 
कीजाबेगी, और जो फरोज अस्लमें राव साहिवकी है, वह हर वक्त अंग्रेजी अफ्सरोंकी 
मातहतीमें खित्मत गुजारीकों तय्यार रहेगी. 
मकाम सिरोही तारीख ११ सेप्टेम्बर सन्‌ १८२३ ई० 


|| पा] बस्तखूत- ऐमहस्टे, 
शिवसिंह, सुहर, 


राइट ऑनरेवूल गवरनेर जेनरल बहादुर मए कोन्सिलने मकाम फोट विलिअममें 
तारीखू ३१ ऑक्टोवर सन्‌ १८०३ ई० को तस्दीकृ किया. 
दस्तखत- जॉर्ज स्विनूटन्‌, 
सेक्रेटरी, गवर्भेट 





2 २ 
अहदनामह नम्बर <७, 


राइट ऑनरेबूल गवर्नर जेनरल बहादुर मए कौन्सिल मिहर्वानीके साथ इज 
जृत देते हैं, कि पचास हजार रुपया सिके सोंढ कृर्जके तौर तीन बरसके ठिये वर 
सूद महाराव शिवसिंह मुन्सरिम रियासत सिरोहीको किसी क॒द्र वे कृवाइद फोजकी भरती 
खचके लिये, जो पोछीसका इन्तिजाम और रियासतकी तहसील साहिब एजेंट वहा 
अंग्रेजीकी सठाह ओर निगहवानीसे करेगी, दियाजबे,. महाराव शिवसिंह वादह के 
हैं, कि तीन सार गुजरने बाद फौज खर्च अदा करनेकी अव्वल तारीखसे वह कु 
हपया पमंटके तीन चोथाई हिस्सेकी जुब्तीसे अदा करना शुरू करेगें... ७ 

जो कुछ कमी जियादती सिक्केकी तब्दीली या रुपयेकी तहसील होंगी, 


महाराणा संग्रामसिंह २, वीरविनोद, [ सिरोहीका अहदनामह - ११२२ 
राव साहिबके जिम्मह समझी जावेगी; क्योंकि यह बात साफ बयान होचुकी है, कि 
जिस सिक्कहमें रुपया दिया गया है, उसीके मुताबिक अदा होगा. 


नक् मुताबिक्‌ असल 
दस्तखत- आर० रॉस, 
अव्वल असिस्टेंट, रेजिडेएट. 
न्नससः।|> 022८7 


अहृदनामह नंम्बर <<८. 


इक्रारनामह, जो रायसिंह ठाकुर नीवजने सिरोही मकामपर वेशाख सुदी ६ 
संवत्‌ १८८१ मुताबिक ७ मई सन्‌ १८२४ ईंसवीकों किया उसका तर्जमह. 

मिती वेशाख सुदी १ संवत्‌ १८८१ मुताबिक १९ एप्रिठ सन्‌ १८२४ ई० को 
रायसिंह ठाकुर व प्रेमसिंह ठाकुर नीवज राजी होकर इस तहरीरके जरीएसे महाराव 
शिवसिंह रईस सिरोहीकी इताञझत ओर बुजुर्गीका इक्रार करते हैं, ओर नीचे लिखी 
हुईं सात शर्ते मंजूर करते हैं; ये शर्तें हर पुश्तमें जारी रहेंगी, और इनमें कभी कुछ 
उज् पेश न किया जायेगा. 

शर्त अव्वयछ- गांव नीवजकी हर किस्मकी पेदावार याने जमीनकी आमदनी, 
राहदारी ओर परम्ट वगे्‌रहके महसूलसे छः: आना फी रुपया श्री दर्वार साहिब 
सिरोहीकी दिया जावेगा, ओर जुर्मानह वग्‌रह हर किस्मकी जियादती रिआयापरसे 
मोकूफ होगी. 


' शर्ते दूसरी- ठाकुर नीबजका बेटा कुंवर उद्यसिंह चाहता है, किगिरवर, परनेरा 
ओर मूंगथला गांवोंका महसूल, जो अगले ठाकुर लखजीकी जागीरमें थे, और 
अब पालनपुरके मातहत करार दिये गये हैं, उनको मिले; अगर ये, गांव सिरोहीकों 
वापस मिले, तो महाराव खुद इस बातका फेसलूह इन्साफसे करेंगे. 

शर्त तीसरी- नीवज ओर उसके मातहत गांवोंके अन्दर तहसील ओर 
फेसलहके मुआमले सिरोहीके काम्दारोंकी सलाहसे ते पावेंगे, और कोई बात गेर 
इन्साफी ओर जियादतीकी रवान रकखी जायेगी. 

शर्ते चोथीं- जब कभी सिरोहीके सर्दार ओर वहांकी फ़ौज किसी मुआमलेके 
वास्ते जमा हो, तो ठाकुर नीवज और उसकी फौज भी बगैर उच्च हखाह हुआ 
करेगी. 

शर्ते पांचवीं- ठाकुर नीबज किसी गैर रियासतसे न इत्तिफाक रक्खेगा, न नया 


ता 


भहाराणा संग्रामसिंह २. ] चीरविनोद, [ सिरोहीका अहृदनामह -११२३ 


देदा करेगा; वह हर्मिज उन फूसादोंमें शरीक न होगा, जो रियासत जोधपुर ओर 
पालनपुरमें उसके भाइयों व रिइतहदारों, और कोलियोंके दुर्भियान पेदा हों; अगर 
किसी गेरसे तक्रार हो, तो ठाकुर उसकी इत्तिला द्वार सिरोहीको करेगा, और जो 
हुक्‍्स उसको चहांसे मिलेगा, उसकी तामील करेगा. 

शर्ते छठी- ठाकुर नीबज़ अपनी रिआयाके अम्न ओर इत्मीनानके लिये हर 
एक तद्बीर भरमलमें छावेगा, जिससे उसकी रिआ्आया भील, कोछी ओर मीनामें इन्ति- 
जाम रहे; जो कुछ अस्वाव उसके इलाकहमें चोरी जायेगा, वह उसका एयजु जुरूर 


देगा, 
शर्ते सातवीं- दर्वार सिरोहीने नीवजके ठाकुरके कुंवरों, ठकुरानियों, ओर 
दूसरी ओरत रिइतहदारोंकी परवरिश और गुजुरके लिये नीचे लिखे हुए अठारह कूए 
बगेर खिराज दिये हैं; इसमें किसी तरहका फुर्क न होगा. 
कूओंकी तफ्सील. 
मोजा घोली - दो कूएं, गांव जेजतीवाड़ा- दो कूएं, गांव अनाद्रा - सात फूएं, 
गांव सोलन्दा - सात कूएं; कुछ १८ कूएं. 
न--्जेऑपित5 


नम्बर ८९, 


राव साहिब सिरोहीके खरीतेका तर्जमह, जो लेफ्ट्रिनेन्ट कर्मेंड सर एच० एम० 
लेरेन्स, के० सी० बी० एजेंट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके नाम ता० २६ जेन्युभरी 
सन्‌ १८५४ ई० को लिखा गया. 5 

मामूली अल्काबके वाद, रियासत सिरोही कूर्जुदार होगई हे, _इस वास्ते मेरी 
खास स्वाहिश यह है, कि अंग्रेजी सकोर सात या आठ वरसके वास्ते उसका 
इन्तिजाम करे, ताकि सालानह खर्च आमदनीकी तादादके अन्दर आजावे; कुर्जुंका 
रुपया अदा हो, ओर मुल्क आवाद हो; अगर इस सात आठ बरसे अतेम यह 
मत्लव हासिल न हो, तो मीआद जियादह कीजाचेगी- यह रियासत सिर्फ सकोर 
अंग्रेज़ीके सबबसे बची रही है, इसी वास्ते उनकी मिहर्वानीसे पूरी उम्मेद हैं, कि 
सकोर उसकी विहतरीकी ओर तददीरें भी फू्मविगी. सम्यद 82227 
हुक्‍्स हुआ है, कि वह आपके हखराह नीमच तक जाये; यह इल्स $ अगले 
ओर मोजूद हालसे खूब बाकिफ है; जो सवाल इस मुआमलेमें उससे किया जावेगा, 
उसका जवाब पूरे तौरपर देसक्ता है- फुकृत- 


महाराणा संग्राससिंह २. ] बीरविनोद,.[ सिरोहीका अहृदनामह-११२१४ 


राव साहिब सिरोहीके खरीतेका तर्जमह, जो लेफ्ट्रिनेन्ट कर्नेंड सर एच० ण्म० 
लॉरेन्स, के० सी० बी०, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूतानहके नाम ११ फेब्रुअरी 
सन्‌ १८५४ ई० को लिखा गया 

मासठी अल्काबके बाद, मेरे पास आपकी चिट्ठी ३ फेन्रुअरीकी लिखी हुई मेरे 
खरीतेके जवाब्ें इस मज्मनसे पहुंची, कि मेरी दर्ख्वास्त मंजूर करनेसे पहिले यह 
जुरूर हुआ, कि में आपको इस बातकी इत्तिठा दूं, कि जो कुछ साहिब पोलिटिकल 
सुपरिन्टेन्डेणट मुनासिष तसव्वुर फूर्माकर जो तद्दीर ओर तज्वीज़ खूर्चकी कमीमें 

रंगे, वह मुझको मंजूर करनी होगी; ओर मेरी इज्जत व दरजह बहाल रहेगा; ओर 

यह वादह करूं, कि जो तद्दीरं साहिब पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट रियासती इन्तिज़ामके 
लिये करेंगे, उसकी कोई रोक न होगी; ओर इन बातोंका जवाब मुमसे जल्द तलब 
हुआ था 

इसके जवाबमें लिखता हूं, कि मेंने ख़के मज्मूनकमो खूब सममक लिया; जो कि 
मेरी इज़्तमें कुछ फर्क नहीं आया, इस वास्ते में खुशीसे तहरीर करता हूं, कि जो 

ढ्वीरें ओर तज्वीज़ें करार दीजावें, वह जल्दी जुहूरमें आयें; ओर वादह करता हूं, कि 

कोई रोक साहिब पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्,्के इन्तिज़ाममें मीआदी मुद्त तक 
न होगी 

सय्यद निम्रमतअ॒छी, जो आपके हम्बाह है, वह पूरे तोरपर मुख्तार किया 
गया है, कि आप जो कुछ इस मुआमलिसें दर्याफ्त फू्मोएं, उसका काफी जवाब देगा 
में उसको अपना खेरख्वाह जानता हं- फूकृत 

कल कट 


अहदनामह नम्बर ९०, 


पहाडु आबूके हवाखोरीके मकामकी बाबत शर्ते. 


अव्वल- जो मकाम हवाखोरीके लिये तज्वीज हो, वह हत्तठ इम्कान नखी 
ताठाबके मुतअछक जुमीनके अन्दर हो 

दूसरे- सिपाहियोंको मनाही हो, कि वह गांवर्मे न जायें, ओर किसी तरहकी 
तकलीफ वहांके रहने वालोंको न दें, खुसूसन ओरतोंकी खराबी ओर बे इज्ती न 
करने पावें 

तीसरे- गाय या बेल न मारेजावें; मोर और कबूतरोंका शिकार न हुआ करे 


गाय या बेलका गोइत पहाड़पर लानेकी सख्त मनाही हो 


महाराणा संग्रामासेंह २. ] वीरविनोद, .[ सिरोहीका अहदुनामह-११२५ 


चौथे- मन्दिरों और इबादतके स्थानों ओर उनके तथछुकृकी जगहोंमें, 
आमदो रफ़्त न हो. 

पांचवें - पुजारियों ओर फुकीरोंसे कोई छेड़ छाड़ न हो. 

छठे- आवृपर कोई दरख्त साहिब पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्टफे जरीएसेराव 
साहिब या उनके काम्दारकी इजाजत हासिल किये बगेर न काटा जावे, ओर न 
उखाड़ा जावे. 


सातवें- सिपाहियोंकी मनाही हो, कि मछठीका शिकार फुफीरों ओर पुजारि- 
थोके मकानोंके करीब याने तालावके दक्षिणी और पूर्वी कोनेपर न किया करें. 

आठवें- पूरी इहतियात अमलमें छाई जावे, कि कोई' चोर फ़रौजको न छूटे, 
क्योंकि राव साहिब खुदको उसका जिम्महदार नहीं क्रार देसक्ते. 

नवें- ऐसा इन्तिजाम किया जाबे, कि खेती बगेरह और दूसरे अस्वावका 
नुक्सान न ही, ओर सिपाहियोंको मनाही हो, कि वह आम, जामुन ओर शहद 
बगेरह, जो रिआयाकी जायदाद है, जृवर्दस्ती न छें; मगर करोंदा, जो कन्नतसे होता 
है, हे सक्ते हैं. 

दसवें- कोई रास्तह और पगडंडी वगैरह बन्द न॑ कीजावे, 

ज्यारहवें- राव साहिवसे कोई स्थाहिश वाजारकी बाबत 28 कीजाबे, वर्क 
तमाम तहीरें जुरूरी सामानके हासिल करनेको अपने तौरपर अमलमें छाई जायें. < 

बारहवें- कोई शख्स अंग्रेज हो; या हिन्दुस्तानी बगे्‌र एक अगुवेके सिरोही 
इलाकेमें सफुर न करे, क्योंकि यही एक तद्दीर ठूटसे बचनेकी है; अगुवे, कुठी ओर 
मन्दूरोंको सिरोहीके काइदेंके मुवाफिकु और कर्नेल सर्दृर्देण्य साहिबकी तन्वीजूके 
तोर अपना अपना हक मिला करे. कल 

' तेरहवैं- मा कुछी ओर मन्दूरोंको आवू पहाड़पर उसी हिसावसे मब्दूरी 

मिलेगी, जो बहांपर राइज है, और जिसको कर्नेंल सदर्लूण्ड साहिवने तम्बीज किया था. 

चौदहवें- सिपाही, सिर्फ घाटा अनाद्रा ओर धाटा दमानीसे कक रफ़्त रक्‍्जे, 

पनद्रहवें- अगर ऐसे मुझ्रमठे पेश आएं, कि जिनसे ओर शर्ते या तददीरें 
जुरूरी समझी जाएं, तो वह शर्ते ओर 93%: राव साहिबकी तहरीरपर साहिब 
पोलिधिकल सुपरिन्टेन्डेण्टकी मारिफृत ते दा पक लो 

गलत करनेके लिये मेंने ऊपर चाली शर्ते मुफस्सल. लिख दीं, 
अगर्चि जाहिर हे, कि खुद परीजके कूचके वक्त ऐसी वार्तोका लिहाज रक्खा जाताहे. 


ब्डिजकिशिुतत7 
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नम्बर ९१, 


हा 


तर्जमह खरीतह, अज तरफ राव सिरोही, ब नाम काइम मकाम पोलि- 
टिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुवर्रखे श्रावण सुद १२ सम्वत्‌ 
हि 5 ए 
१९२३ सु० २३६ ऑगस्ट सन्‌ १८६६ ई०. 


मैने आपका खरीतह ता० ६ जुलाई सन्‌ १८६६ हई० का लिखाहुआ ठीक वक्तृपर 
पाया, जिसमें कि आप बयान करते हैं, कि पहिलेकी व निस्वत आबूपर अब बहुत 
जियादह यूरोपिअन शरीफ ठोग ओर आदमी रहते हैं, कि हिन्दुस्तानी परदेशी छोगोंका 
शुमार भी बहुत बढ़गया है; ओर इन कारणोंसे साबिक्‌ राव साहिबके किये हुए .बन्दोबस्त 
काफी नहीं हैं; ओर इसलिये जुरूर है, कि पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेणट साहिबके 
इख्तियारात दस्तरके मुताबिक पुख्तह कियेजावें, वगैरह, वंगेरह. 

मेरी इस बातमें पूरी सम्मति है, ओर इसलिये में अपनी भी राय जाहिर 
करता हूं, कि सन्‌ १८६० के ऐक्ट नम्बर ७५, सन्‌ १८६१ के ऐक्ट नम्बर २५ 
ओर सन्‌ १८५५९ के ऐक्ट नम्बर ८ व्‌ सफाई और सड़क बनानेके कानून 


स्युनिसिपिलिटीके, आबृपर जारी कर दिये जावें, और गजटमें छापे जावें. 
कप श  अ 

तर्जमह खरीतह, अज तरफ राव सिरोही, बनाम काइम मकाम पोलिटिकिल 
सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुवरेखे २२ सेप्टेम्बर सन्‌ १८६६ ई० 

आपका खरीतह ता० २७ औऑऔगस्टका लिखा हुआ ठीक वक्तपर मेंने पाया. मेंने 
पेशतर ता० २३ के खरीतेमें आपको लिखा है, कि आबू ओर अनाद्वापर सन्‌ १८६० 
का ऐक्ट नम्बर ४५, सन्‌ १८६१ का ऐक्ट नम्बर २५, सन्‌ १८५९ का ऐक्ट नम्बर 
८ ओर म्युनिसिपर ऐक्ट जारी होना मुझे मंजूर है; ओर अब में लिखता हूं, कि 
आबू ओर अलनाद्रापर .इन ऐक्टोंके जारी करनेमें जो कोई तब्दीलात या सुधार 
कियेजावें, वह भी मुझे मंजूर हैं. 

ओर यह भी में मंजूर करता हूं, कि सन्‌ १८६४ का ऐक्ट नम्बर ६, सन्‌ १८६२ 
का ऐक्ट नम्बर १० और १८५९ का ऐक्ट नम्बर १४ उन दोनें मकामातपर जारी 
कियेजाबें, स्टाम्पले जो आमदनी हो, वह आवबृकी सड़कों व बाजारोंमें खर्च कीजावे. 

सुभीम( बड़ी )गव्मेन्टपोलिटिकलंसुपरिन्‍्टेन्डेण्टफे इसख्तियारात दीवानी व फोज्दारीके 

'मआमलोमें भी काइम करसक्ती है. इन इर्तियारातके बाहर मुकदमोंकी सुनाई 


हू 
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एजेण्ट गवर्नर जेनरल साहिबके इज्छासमें होगी, जिनके इजछासमें पोछिटिकछ सुप-< 
रिन्टेन्डेण्ट साहिबके फुंसछोंकी अपीरू भी सुनी जायेगी; लेकिन में यह शर्तें दर्जे 
करता हूं- अव्वल कि, आवबू या अनाद्वापर कोई दीवानी या फरोज्दारीके मुकृदमे सिरो- 
हीकी रिआ्याके दर्मियान होवें, तो उनका फुसलछा पहिलेकी तरह हमारे दस्तूरोंके 
मुताबिक सिरोहीकी अआदालतोंमें होवे; दूसरा कि, हमारे मज़हब ओर रीति रसममें 
किसी तरह फर्क न पड़े; तीसरा कि, ऊपर लिखेदुए इस्तियारात, जो कि मेंने सुभीम 
गर्व्मेन्टके सुपुर्द करदिये हैं, जब में चाहूं, वापस ले लिये जावें, 
लासमिंणतझ+ 


अम्घर ९२, 


तज॑महखरीतह, अज॒ तरफ श्रीमान राब सिरोही, बनाम साहिब पोलिटिकल 
सुपरिन्टेन्डेण्ट, रियासत हांजा, मुवर्रखे ९ मार्च सन्‌ १८६७ ई५, 


मेंने आपका खरीतह ता० ७ मार्चका पाया, जिसमें आबू ओर ब्मनाद्रापर 
सन्‌ १८६५ का ऐक्ट नम्बर ११ जारी करनेकी इजाजुत मांगी गई. में उस ऐक्टका 
जारी कियाजाना उन झर्तोपर मंजूर करता हूं, जिनकी तफूसीऊ २२ सेप्टेम्बर गुजृशतहके 
खरीतेमें लिखी हे. 
अल-++च9 टला 
अहदनामह नम्बर ९३, 
अहदनामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मेन्ट ओर श्री मान उन्सेदर्सिह राव सिरोही 
व उनकी ओलाद, वारिसों ओर जानशीनोंके, जो एक तरफ लेफ्टिनेण्ट विलिअ्मम 
जेमूस वेमिसू म्यूर, पोछिटिकल सूपरिन्टेन्डेण्ट सिरोहीने वमूजिब हुक्म कमेंल विलिक्म 
फ्रेड्रैक ईडनू, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहफे किया, जिनको पूरे इस्तियारात 
राइट ऑनरेबठ सर जॉन लेयड मेयर छॉरेन्स, जी० सी० बी० ओर जी० सी० 
एस० आइ० _बाइसरॉय ओर गवर्नर जेनर् हिन्दसे मिले थे; ओर दूसरी 
तरफ खुद राव उम्मेदर्सिहने किया. ता 0०% 
शर्ते पहिछी- कोई आदमी अंग्रेज़ी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह, गर अग््जो 
इलाकेमें बड़ा जुर्म करे, ओर सिरोहीकी राज्य सीमामं पनाह लेना चाह, तो सिरोहीकी 
सरकार उसको गिरिफ्तार करेंगी; और सर्रिशतहके मुताबिक उसके मगिजानपर 
सरकार अंग्रेज्ीको सुपुर्द करदेगी- वहांकी 2700 
है रे दूसरी- कोई आदमी सिरोहीके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य समाम 
कोई बड़ा जुर्म करे, और अंग्रेज़ी इलाकृहमें जाकर आश्रय ठेवे, तो सकोरे जय उस. 
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को गिरिफ्तार करके सरिइतेके मुताबिक मांगेजानेपर सिरोहीकी सर्कोरके सुपद 
करेगी. 

शर्त तीसरी- कोई आदमी, जो सिरोहीकी रअमय्यत न हो, और उस राज्यबी 
सीसामें कोई बड़ा जुर्म करे, ओर अंग्रेजी इलाकहमें आश्रय लेवे, तो सरकार अंग्रेजी 
उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर मुकृदमहकी तहकीकात उस अदालतमें होगी, जिसके 
लिये सकोर अंग्रेजी हुक्म देंवे; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकदर्भोंकी रूबकारी 
उस पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्टकें इज्ठासमें होगी, जिसके तहतमें सिरोहीकी पोलिटिकल 
निगहबानी रहे. । 

शर्त चोथी- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जिसपर कोई बढ़ा 
जुर्म काइम हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जब तक कि सर्रिइ्तेके मुताबिक खुद 
वह सकोर, जिसके इलाकृहमें जुर्म हुआ हो, या उसके हुकक्‍्मसे कोई शख्स उस 
आदमीको नहीं मांगे, ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जैसा कि उस इलाकृहके कानूनके 
मुताबिक सहीह समभी जावे, जिसमें कि मुज्िस पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करंना 
दुरुस्त ठहरेगा; ओर वह मुज्जिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है. 

शर्त पांचवीं- नीचे लिखे जुर्म बड़े जुर्म समझे जायेंगे- १ खून, २ खून करनेकी 
कोशिश, ३ वह॒शियानह कृत्छ, ४ ठगी, ५ जृहर देना, ६ सख्तगीरी ( जूबर्दस्ती व्यभि- 
चार ); ७ जियादह जख्मी करना, ८ लड़का बाला चुराना, ९ ओरतोंका बेचना, १० 
डकेती, ११ लूट, १२ सेंघ ( नकृब रूगाना ), १३ चोपाये चुराना, १४ मकान जला 
देना, १५ जालसाजी करना, १६ जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना, -१७ 
धोखा देकर जुर्म करना,- १८ माल अस्वाब चुराना, १९ ऊपर लिखेहुए जुर्मेमें मदद 
देना या वर्गंठान्ना ( बहकाना ) . 

शर्ते छठी- ऊपर लिखी हुईं शर्तेकि मुताबिक मुजिसकों गिरिफ्तार करने, 
रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें जो खर्च लगेगा, वह उसी सकारको देना पड़ेगा, जिसके 
कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें. । 

शर्ते सातवीं- ऊपर लिखा हुआ अहूृदनामह उस वक्त तक बकुंरार रहेगा, 

जबतक कि अहृदनामह करने वाढठी दोनों सकोरोंमेंसे कोई एक उसके तब्दील 
करनेकी ख्वाहिश दूसरेपर जाहिर न करे. 

शर्ते आठवीं - इस अहदनामेकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, 
जो कि दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहदनामोंके, जे 
कि इस अहृदनामेकी शर्तोंके बखिलाफ हों. | 
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मकाम सिरोही ता० ९ ऑक्ट्ोबर सन्‌ १८६७ ई० मुत्ताविक आसोज 
सुद्‌ ११ सम्बत्‌ १९२४ 


दस्तखृत्त- डबट्यू० स्यूर, 
पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट, सिरोही. 
मुहर राव सिरोहीकी. 
दस्तखत- जॉन लरिेन्स, 


वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल हिन्द. 
इस अहदनामेकी तस्दीकु हिज एक्सिलेन्सी बाइसरॉय व गवर्नर जेनरल हिन्दने 
ता० ३१ ऑक्टोवर सन्‌ १८६७ ई० को मकाम शिमलेपर की. 


दस्तखत- डवूल्पू ० म्यूर, 
फूरिन सेक्रेटरी, सर्कार हिन्द. 


ब्लाझ्टमिधओपतकझ-+ 
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जब बहादुरशाह सर, उस वक्त शाहजादह झज़ीसुश्शान उसके पास सोजूद 
था; लेकिन्‌ वह डरसे सागकर अपने लश्करमें चछा आया, ओर उसने अमीनुद्दीलहकों 
बादशाहकी आखिरी हालत देखनेके लिये भेजा: उसने वापस आकर वादशाहके मरनेकी 
ख़बर सुनाई. यह बात सुनते ही अजीमुश्शान बहुत शेया, बाद उसके अमीनुद्दे- 
लहके कहनेसे बादशाह बनकर खुशीका नक्कारा बजवाया, ओर ह्ाज़िरीव दर्वारने 
नजें दिखठाई 

हमीदुद्दीनखां, हकीसुल्सुल्क, हकीम -सादिकृलां, महावतखां, शाहनवाजखां 
वर्ग्रह छोग सी उससे आमिले; रुस्तमद्लिखां और किसी कुद्र दूसरे छोग जहांशाहसे 
मिले; जुलफ्िकारखां जहांदारशाहके पास गया, जिसकी सलाहसे उसने जहांशाह 
यान खुजस्तह अख्तर व रफीडउलकंद्रकों भी श्िा लिया. तीनों शाहज़ादे बड़ा 
भारों छूकर लेकर अजीमुश्शानसे मुकाबलह करने लगे; सात रोज तक बराबर गोल- 
न्दाज़ी रहनेके बाद निअमतुछाहखां, अजीजखां, दया बहाढुर नागर, शजा महकमसिंह 
खन्ना, इृष्णगढ़के राजा राजसिंह बहादुर ओर शाहनवाजखांने हमऊह करना चाहा 
लेकिन अजीमुसशानने रोक दिया; क्योंकि वह जानता था, कि तीनों शाहजादोंके 
पास खजानह नहीं हे, इसलिये वे आपही बिखर जायेंगे 

आठवे दिन जुल्फिकारखांने एक ऊंची जगहसे अजीमइशानके लबकरपर 
गालन्दाजी शुरू को, जिससे उसका रूइकर भाग निकला. तब नागर दया बहाद्वर 
आर राजा मसुहकसारसह बहादुर आअजीसुइशानके सना करनेपर भी जुल्फिकारखाकि 
तापखानेपर चढ़गये, ओर उसे छीन लिया; छेकियन पिछली मंददके न पहुंचनेसे 
जुरफुकारखा, रुस्तमखां ऑर जानीखांने हमला करके शिकस्त दी; ओर वे दोनों 
जूख़ूमों होकर मारंगये. फिर सुलंमानखां पत्नीनी एक हजार सवारों समेत अजीसुशशानके 
लड्करस निकलकर लड़ाई की, ओर भारागया. अजीमसुइशानकी बे इन्तिजामीसे 
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साठ सच्तर हजार सवारोमेंसे दस बारह हजार बाकी रहगये; और उनमेंसे भी रालके: 
वक्त निकलकर बहुतसे शहरमें चलेगये, सिर्फ़ दो दा तीन हजार सवार पास रहें; 
जब सुबहको अजीमुश्शान लड़ाईफे लिये चछा, तो कुछ दो हजार सवार साथ ये. 
इसपर भी तेज हवा रावी नदीके रेतकों लेकर अजीमुइशानके साम्हने इस तरहपर आई, 
कि मानो परमेखरने उसे गारत करनेका श्र बना भेजा था. अमीनुद्दोलहने इस 
बक अज़ीमुश्शानफी निकलनेकी सलाह दी, छेकिन्‌ उसने इन्कार किया. फिर 
हाथी सूंडपर गोला ऊगनेसे अजीमुश्शानकों ऊेमागा, और वह रावी नदीमें हाथी 
समेत गि्रिकर डूब मरा. 

इस लड़ाईका खातिमह होनेपर खुजस्तहअरूतर, याने जहांशाहने बादशाहसे 
कहा, कि सततनत्त तक्सीम करनेका दादह पूरा होना चाहिये. उसी वक्त अस्सी 
छकड़े अश्रफी ओर सो छकड़े रुपयोंके जो मिले थे, उसके तीन बराबर हिस्से करने 
चाहे. तब जुल्फिकारखांने कहा, कि पांच हिस्से होने चाहियें, जिनमेंसे तीन मुइज़ुददीन 
जहांदारशाहके, ओर दो दोनों शाहजादोंके. इसपर बखेड़ा हुआ, तीन दिनतेक 
दोनों तरफुकी फौज तथ्यार रहीं, चोथे दिन शामको जहांशाहने अचानक मुइज़ुद्दीनके 
लश्करपर हमलह किया, और फूत्‌ह पाई. मुइज्ुद्दीन पोशीदह तोरपर जुल्किकारसोकि 
पास पहुंचा; जुल्फिकारखांने हैरान होकर अपने खास तोन चार सो बकेन्दाजोंको 
नजुके वहानेसे जहांशाहके पास मेजा, जिन्होंने बाद मारकर जहांशाहका काम तमाम 
किया; और भुदज़ुरीन बजाय झिकर्त फेंके फ़दृहयाव होगया. दूसरे रोज सुबहको 
रफ़ीउश्शान याने रफीउलकृदने छड़ाईकी तय्यारी की; तब जुल्फिकारजां मुश्ज़ुदीनको 
हाथीपर सवार कराकर मुकाबठेके लिये छेआया. छड़ाई होनेंके बाद रफ्ठीडलकृद् भी 
साथियों समेत मारागया, हे कलम 

भुदज़ुदीनने वे खटके सल्तनत पाकर चारों तरफ फूर्मान भेजे, ओर छाहोरसे रवाना 
होकर हिली ११९५४ ता० १८ जमादियुलअच्वल [ वि० १७६९ आपाद हज ४ 
#ई०१७१ए ता० २३ जून] टहस्पतिवारको तीन घंटे दिन बाकी रहे दिछी पहुंचा, जहां 
तस्तपर बैठकर आसिफुद्दीलह असदखांको वकीले मुप्लकृरक्खा, जैसा कि वह वहादुर- 
शाहके वक्तमें था; जुल्फिकारखांको बजीरे आजुम बनाया, आर अजीमुइ्शानक घड़े घेटे 
सुल्तान करीमुदीनकी मरवाडाला, जिसे हिंदायतकेशख्ां छाहोरसे मिरिफ्तार कर लाया 
था. आलमगीर बादशाहके बेटे मुहम्भद आजुमका शाहजादइ आलीतवार, काम- 
बज़शका बेटा मुहयुस्सुन्तह और फ़रीरोजुमन्द कैद किये गये. फिर अपने हक 
खुनेजहांका खिताब दिया, जो जुल्किकारखांका विरोधी था. लालकेवर ऐ 
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बादशाहने बडा रुतवा बढ़ाकर उसके भाइयोंकी सात हजारी और पांच हजारी मन्सवदार 
बनाया: ये छोग गव्ये थे. जल्फिकारखां, वेगमके भाई खुशहारुखांसे हंसी ठट्ठ 
किया करता था, उसने अपनी वहिनकी मारिफृत वादशाहका दिरू बजीरसे फेरा 
जुल्फिकारखांने खशहालऊखांको नाठाइक हरकतोंके सबब गिरिफ्तार करके सलीमगदमें 
कद कर दिया. इसी तरह लालकुंवरकी दोस्त जुहरा कॉंजड़ीको गाजियुद्दीनखांके 
बेटे चीन किलीचखांने पिटवाया, जो रास्तेमें उसके साथ बे अदबीसे पेश आईं थी. 
बादशाह कम्तीन छोगोंके फन्देमें गिरिफ्तार होकर णेश इजशरत व झाराबकों अपनी 
बादशाहत जानते थे, ओर बडे बड़े खानदानी आदमियोंकी दिऊशिकनी होने 
लगी. 

अजीमुश्शानके बेटे फरुखसियरका हाल यह हे, कि वादशाह आलमगीरके 
समय आजीमुश्शानको बंगालेकी सूवहदारी मिली थी, ओर वहादुरशाहके राज्यमें उड़ीसा, 
इलाहाबाद ( प्रयाग ) ओर अजीमाबाद ( पटना ) भी उसको मिलगया; तब अज्ीमु- 
शशान तो बादशाहके पास रहने लगा, ओर सय्यद अव्दुछाहखांको इलाहाबाद ओर 
सय्यद इसेनअलीखांको अजीमावाद और जाफ्रखांकी सूबह बंगाल व उड़ीसाकी 
सूबहदारी दी. जब बहादुरशाह ओर आजूमकी लड़ाई हुई, तबसे अजीमुश्शान 
बंगालेकी तरफ नहीं गया; परन्तु अपने बेटे फररुखसियरको मए अपनी हरमसराय व 
मुलाजिसोंके अकबर नगर डृफू राजमहरूमें छोड़ आया था; वह शाहज़ादह उसी जगह 
तईंनात रहकर इस समय तक वहां वर्करार था. अब जहांदारशाहने बादशाह होकर 
एक फुर्मान जाफरखांको लिखभेजा, कि फरुंखसियरको गिरिफ्तार करके भेजदो; 
उस नेक आदमीने अज़ीमुश्शानकी पवरेशकी याद करके फुर्रुखसियरकों खा- 
नगी तोरपर ख़बर दी, कि मेरे पास यह हुक्म आया है, आप अपने बचावकी 
सूरत कीजिये. शाहजादहने पटनेकी राह ठी, और हुसैन अलीखांके पास पहुंचकर 
बहुत लाचारी की; पहिले तो हसेनअलीखांने टाठा टी की, पर आखिरमें फररुखसियरका 
सद॒दगार बनगया, ओर अपने भाई अव्दुकाहखांकी भी शामिल किया; चारों तरफ 
फूरुखूसियरके नामसे फुर्मान जारी होगये. हुसैनअलीखांने अपने भानजे -गेरतखांकों 
आजामाबादम छाडकर सए फ्रुखसियरफे कूच किया. इधर मइज्जद्दीन जहांदारशाहने 
इस बातको सुनकर सय्यद अब्दुलगफ्फारखां कुर्देज़ीको दस बारह हजार सवारों 
समंत इलाहाबादकों हुकूमतपरं भेजदिया, जिसे अब्दुछाहखांने अपने भाइयोंको 
भेजकर मुकावलेमें शिकस्त देने बाद मारडाला. यह पहिला मुकाबलह था, जो मुइज्ु- 
दीनके मुलाजिमोंसे फ्रुखसियरके म॒झाजिमोंने किया 
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इसके बाद फुर्रुखासियर मी मणए हुसेनअलीखां व सफ्शिकनखां नाइव सूबहदार 
उड़ीसा व अहमदबेग, मुइजुद्दीन कोके, व स्वाजह आसिम खानिदोरां वगेरह सर्दारोके 
आन पहुंचे; और अब्दुछाहखांको छेकर इलाहाबादसे आगे चंढे. यह ख़बर सुनकर 
जहांदारशाहने भी अपने बड़े शाहजादे अअ्मुजुद्दीककों मए पचास हजार सवार व 
तोपखानह व बड़े बड़े सदारोंके रवानह किया. शाहजादेकी मदद व फीजकी दुरुस्‍्तीके 
लिये स्वाजह अहसनखांकी सात हजारी जात व सवारका मन्सव व खानिदोरांफा 
खिताव देकर भेजा. इन सबके पीछे गराजियुदीनखांके बेटे चीन किलीचखांकों तसही 
देकर रवानह किया. येसव खजवा गांपर्मे पहुंचकर ठहरे थे, कि फुरुखसियर भी 
आपहूचा; और गोलन्दाजी होने रगी; पिछले पहर रातमें शाहजादह अग्जुद्दीन भाग 
गया, और मार अस्थाब, खुजानह व तोपखानह बगेरह फर्रुखृसियरकी फोजके कामूमें 
आया. भागते हुए अअ्ज्जुद्दीनको चीन किलीचखांने आगेरेके पास रोका, ओर बादशाह 
जहांदारशाहको खबर दी. 

यह सुनकर मुइज़द्दीन जहांदारशाह हिजी ११२४ ता १२ जिल्काद [ वि० १७६९ 
मार्मशीर्ष शुक्र १३ ६ ई० १७१४ ता० ११ डिसेम्बर]] सोमवारके दिन "ररुखलियरके 
मुकाबलेफी दिल्लीसे रवानह हुआ. हरावल जुल्फिकारखां, ओर मददगार कोकछता- 
शर्खां, आजमखां, जानीखां, मुहम्मद अमीरखां बंगेरह तूरान,व ईरानके सर्दार कुछ सत्तर 
अस्सी हज़ार सवार तोपख़ानह ओर पेदल फोजके साथ आगरेकी तरफ चले. अब 
आगरेको पीछे छोड़कर समूनगरके पास पहुंचे, उधरसे फुरेखसियर भी छशकर सहित 


आया, ओर जहांदारशाहको धोखा देनेके लिये हुसेनअलीखांकों ढेरोंमें छोड़कर आप 


मग अव्दुछाहखांके जमना नदी पार आगरेसे ४ कोस दिल्लीकी तरफ रोजबिहानी सरायमें 
आठहरा. जहांदारशाह भी पीछा फिरकर उसके मुकाबलेम आया. इधर जुल्फिकारखां और 
उधर जुब्दुछाहस्रां हरावलके अफ्सर थे. हिजी ११२४ ता० १४ विल्दिन बि० के 3७६६ 
पोप शुक्त १५ + ई०१७१३ ता० १२ जेन्युअरी को दोनों फोजोंकी व्दा्थु हुईं; 
अब्दुआहखांने जहांदारशाहके तोपस़ानहको हटाकर बड़ी वहाहुरीके साथ ल्‍308.528%80 
मुइज़ुद्दीनके हाथी तक पहुंचगया. वह कम नसीब अपने बैद आर बगम टास्क रा 
भागा, और आगरेंके किलेगें जा ठहरा. जुल्फिकारखांन बहुतेरा ढूंढा, परन्तु कुछ पता नछगा. 
फुर्ूखसियरकी फोजमें फूतहके शादियाने वजे. मुड्ठज़ुद्दीन मए 8४5 घेटेके पल 
पहुंचा, जिसकी आसिफुदीछह असदखांने नजर बन्द करदिया. पीछेसे खिला हे 
पहुंच गया, जो दुबारा फर्कखूसियरसे लड़ना चाहता था; लेकिव उसमे दा 
भानेसे यह इरादह छोड़ दिया. उसको फुरुखसियरकी तरकसे खाक था, क्या 5 40 
बाप अजीमुश्शानकी उसने मारकर मुइज़ुद्दीनको त्स्तपर विठाया था; लसदादुत्त कहा, 
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बादशाहके लिये, ओर कुछ पेशूकश व महाराजाके कुंवरको साथ लेकर दिली पहुंचा.' 
आपसके रंज व फरेबसे सलतनतके कामोंमें दिन दिन बिगाड़ होता जाता था, वजीर 
आर अमीरुठूठसरा अपनी मर्जके सुवाफिक्‌ काम करता चाहते थे, और बादशाहका 
सलाहकार भीर जुमछा उनके बखिलाफ चार चलता था; वजीर व उसका दीवान 
रल्बचन्द्‌ रिश्वत बगेरह खूब लेने लगे; और बादशाह अब्दुछाहखांको गिरिफ्तार 
करना चाहता था. फूर्रुखृसियरकी मा, जिसने सय्यदोंसे कुर्शानकी सोगन्द खाकर 
कील करार किया था, हरणक बातकी उनको खबर देती थी; यहां तक कि दोनों 
भाई दवारसें जाना छोड़कर होशयार रहने लगे. 
फूररूखसियरकी मा अव्ठुछाहखांके मकानपर जाकर दोनों भाइयोंको ले आई, ओर 
बादशाह व दोनों सय्यदोंमें सुझह करवादी; उन दोनोंने बादशाहके साम्हने तलवार 
रखकर कहा, कि हम कुसूरबार हों, तो यह तलवार ओर सिर हाज़िर है, सज़ा दीजिये; 
ओर मोकूफू करना हो, तो हमको वह भी मंजूर है, ता कि मक्ेको चले जावें; हमसे काम 
लेना हो, तो नालठाइक आदमियोंकी वातोंपर ध्यान न देना चाहिये. वादशाहने 
इस बातपर सुरूह करी, कि मीर जुमूऊ॒ह तो अजीमाबादकी सुबहृदारीपर, ओर हुसेन- 
ब्छलीखां दक्षिणकी सूबहदारीपर चलाजाबे; निजामुल्मुल्क दक्षिणका सूबहदार दिल्लीमें 
चलाआवबे; ओर दाऊदखां गुजरातके सृबहदारको लिखाजावे, कि वह अहमदाबादसे 
बुहानपुर चला जावे, वहां हुसेनअलछीखांके हुक्मकी तामीझ करना चाहिये; लेकिन 
पोशीदह दाऊदखांको फूर्मान लिख भेजा, कि हुसैनअलछीखांको मारडालोगे, तो 
कुछ दक्षिणकी सूबहदारी तुमको मिलेगी. 
मीर जुमठाकी तो अजीमाबादको रवानह करदिया, ओर हुसेनअलीखांको हुक्म 
दिया, कि तुम महाराजा अजीतसिंहकी बेटीका विवाह करजाओ. तब अमीरुरूउमराने 
उस राजकुमारीका पिता बनकर बड़ी धूमधामसे तय्यारी की, ओर हिन्दुओंके रवाजके 
मुवाफिक हिजी ११२७ ता० २२ जिल॒हिज [ वि० १७७४ पोप कृष्ण ७ # ई० १७१५ 
ता० २६ डिसेम्बर ] दहस्पतिवारकी रातकों उसका विवाह वबादशाहके साथ कर दिया. 
इन्हीं दिनोंमें सिक्‍्खेंके गुरू बिन्दाने पंजाबमें बडी भारी बगावत की, और 
हजारहा मर्द, औरत बच्चे वगैरह मुसल्मानोंको बड़ी वे रहमीके साथ कृतूछ किया, जिसको 
अव्दुस्समदखां सूबहदार कश्मीरने गिरिफ्तार करके दिछी भेजा; वह भी बड़ी सख्तीके 
साथ मए अपने बेटे ओर साथियोंके वादशाहके हुक्मसे हिजी ११२८ [ बि० १७७३ 
ल ह० ३७१६ ] में सारागया. ह 
हसेनअलीखांको वादशाहने दक्षिणकी तरफ रवानह किया, तो उसने अर्ज की, 
कि मेरे भाईके साथ किसी तरहकी दगा न कीजिये, वर्नह में २० दिनमें यहां आसक्ता 
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हू हसेनअलीखां हिजी २८ शुरू रमजान [ बि० १७७३ भाद्रपद शुद्ध २ 
+ ३० 3७१६ ता० २० ऑगरस्ट [को बु्हानिपुर पहुंचा; गुजरातका सूबहदार दाऊद 
पहिलेसे वहां मौजूद होगया था, जो बादशाही इश्ारेके मुवाफ्रैक हुसेनअीखांसे 
छड़नेको मुस्तहृद हुआ; इसैनअलीखांने बहुत समभाया, लेकिन्‌ बह न माना; आखिरकार 
दाऊद्खां मारा गया, ओर अमीरुढउमराने फूृतूह पाई. यह ख़बर बादशाहके 
कान तक पहुंची, तो उसने रंजके साथ कहा, कि ऐसे बहादुर सिपाहीफो मारना न चाहिये 
था; तब अब्दुछाहखां वजीरने अर्ज की, कि मेरा भाई उस पठानके हाथसे माराजाता, 
तो शायद्‌ मर्जी मुबारकके मुवाफिक्‌ू होता. इस तरह फिर जियादह रंजकी सूरत 
पैदा होने लगी; मीर जुमलासे अजीमाबादका वन्दोवस्त न होसका, वहफ़ोजकी तनस्वाह 
भी न देसका, और भागकर दिल्ली पहुंचा. इस बातसे शक हुआ, कि बादशाहने 
उसको बुलाया है; लेकिन बादशाहने उसका मन्सव घटाकर पंजाबकी तरफ भेजदिया; 
तो भी वादशाह ओर वजीरका रंज दिन दिन बढ़ता गया. 

हिजी १३२५९ [ बि० १७७४ ++ई० १७१७] में आलमगीरके वज्णगीर असदखांका 
९४ वर्षकी उसमें इन्तिकाऊ होगया. यह अपने बेटे जुल्फ़िकारख़ांके फृतल होनेसे 
गोशह नशीन था; जब आब्दुछाहखांसे वादशाहकी नाइत्तिफ़ाकी बहुत बढ़गई, ओर 
फरुख़सियरने उस बुड़ढे वज़ीर असदखांसे सलाह पूछनेकी अपना एतिवारी आदमी 
भेजा, उसने यह जवाब दिया, कि हमारे पुराने खानदानको आपने वर्बाद किया, जिसका 
पह नतीजा है; अब मुनासिव यही है, कि सय्यदोंको खुश रखा जावे; क्योंकि 
प्ल्तनतको जबाछू आचुका, और उसकी छगाम सब्यदोंके हाथमें है; वर्णिलाफीसे 
आपके हकुमें ख़राब नतीजा होगा. है 

बादशाही मुठाजिम बड़ी हेरतमें थे, कि अब बादशाहके हुक्‍्मकी तामीऊ 
करें, या वज्जीरकों खुश रक्खें. इनायतुछाहखां, आलमगीरी मुछाजिम मकहसे वापस 
आया, जिसके वेंटे हिदायतुछाहखांको फुरुखुसियरने अपने पहिले जुठूसमें मरवाडादा 
था; बादशाहने उस पुराने अहलकारका इस समय आना गुनीमत जानकर झाउजहुक 
दीवानी और कश्मीरकी सूबहदारी उसके लिये तज़बीज की; उसने जलती हुई जानते 
ओर ईंधन ढाला, याने गेर मज़हबी छोगोंपर जिज़यहका गान, जो इस बादशहुर 
पहिले जुदूसमें मोकूफ किया गया था, इसने मकहके शरीफृकी अजकि जुरीएसे हिर 
जारी करवादिया. इस बारेमें फुरुखसियरने एक फुर्मान अपने हाय हक 
संग्ामसिंहके नाम छिखा था, जिसका तज॑मह ऊपर दर्ज हो चुका है (देखो मा 

दूसरी वात उसने यह बताई, कि हिन्दू बगेरह छोगेकि मन्सव ८ न्‍ 


| 
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कमी कीजाबे. इन बातोंसे रत्मचन्द व्गुरह सुटाजिम व आम लोग वजीरके पास* 
फर्यादी हुए; बजीरने उस हुक्‍्मकों रोक दिया. इससे सब लोग इनायतुछाहखांसे 
नाराज आर दजीरसे खरा थे. फिर बादशाहने इनायत॒छाहखाकफि कहनेसे रत्नचन्दको 
बरतरफ करनेका हुक्म दिया, लेकिन वजीरने इस हुक्‍्सकी तामील न को 

हिजी ११२९ के शुरू शब्बाठ [ वि० १७७४ भाद्रपद शुक्ध २-६० १७१७ ता० 
१ ०सेप्टेम्बर [सें आंबेरके महाराजा सवाई जयसिंहकी राजा घिराजका 'खिताव, मनूसबकी 
तरक्की, जवाहिर, हाथी ओर कई छाख रुपया देकर चुड़ामण जाटकोी सजा देनेके लिये 
रानह किया, जो सर्कश होरहा था; और पीछेसे सय्यद खानेजहां बजीरके मोसेको 
भी बड़ी फोज देकर मददके छिये भेजा. एक सार तक लड़ाई होनेके बाद चूड़ा* 
मणमसे दंग होकर बाठा बाठा बजीरकी मारिफृत सुझह करठी, जिससे महाराजा 
जयसिद्द भी रेजीदह हुआ, ओर बादशाह भी दिलसें नाराज था. 


री तरह राजा साह बगेरह दक्षिणियोंके नाम वादशाहने पोशीदह फर्मान 
भेजदिये ४, कि इसनअलीखांकी सारडठालना. इससे दक्षिणके इन्तिजाममें भी खुल 
आगया. हसेनअआअलीखांने सरहटोंसे मेल मिलाप करके उनके हुकूक्‌ बढ़ा दिये, 
देशमुखी थ चौथ उन छलोगोंको लिखदी, जिससे छोगोंने वादशाहकी जियादह 
भड़काया. एक शख्स सुहम्मद मुराद नामी कश्मीरीको रुकनुद्देहह एतिकादखांका 
खिताब देकर बादशाहने बढ़ाया, जो सम्यदोंकोी गारत करनेका जिम्महवार होगया 
था. उसीकी सलाहसे सहाराजा अजीतसिंहकोी अहमदाबादसे, सबबलन्द्खांको पटना 
अजीमाबादसे, ओर निजामुलमुल्ककी सुरादाबादसे बुठाया; राजा अजीतसिंहको 
सहाराजाका खिताब और बहुतसी इज्जुत देकर इस काममें शरीक करना चाहा, 
एरन्तु अब्दुछाहखांके वखिलाफ होनेसे उसने इनकार किया, और वजीरके शरीक 
होगया. निजामुठमुल्क व सर्वेलन्दखांने बादशाहकी सलाहमें शामिल होकर अजे की, 
कि हस दोनेंमेंसे एकको विजारतका खिलआत दे दीजिये, जिससे अव्ठुछाहखांकी 
ताकृत कमर हो; फिर वह सकंशी करेगा, तो सजा दीजावेगी; लेकिन उस कम 
अछ बादशाहसे यह भी न होसका. इसी सालमें इंदके मोकेपर फररुखासयरके 
पास सत्तर अस्सी हजार फोज राजाओं वगेरहकी एकट्ठी होगई थी, और अब्दु- 
छाहखूाक पास कुठ चार पांच हजारसे जियादह न थी, अफवाह थी, कि इस मोकिपर 
आअब्दुछाहलांके बखिलाफू कार्रवाई होगी; लेकिन उस कम हिम्मत बादशाहसेःयह भी 
न दन पड़ा. इस अफ़वाहसे बजीरने बीस हजार सवार बन्दोबस्तके लिये भरती 
“केशलिये थे, ओर हुसेनअठीखांकी थी अर्जी हाजिर होनेकी बावत बादशाहके पास 
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आगई थी. इन बातोंसे दृबकर महाराजा अजीतसिंहकी मारिफृत वादशाहने बजीर ९ 
से सुलह चाही, ओर उसके घरपर जाकर ईमान और सोगन्दके साथ सफाई की; 
इंसेनझलीखांके न आनेके लिये इखछासखांको भेजकर तसछी करवादी, जिसने फिर 
आनेमें चन्द्र रोज़ तअम्मुल किया; परन्तु वादशाहका फिर वही ढंग होगया, और 
निज़ामुस्मुल्क व सर्चलन्दखां भी बेचारे वे कृद्री और वे खर्चांसे तंग होरहे थे. वज़ीरने 
उनकी तसछी करके सर्वलन्दखांको कृजुंह वगेरह चुकाने बाद कावुरुकी सूचहदारीपर 
भेजदिया, ओर निज़ामुल्मुल्क व मुहम्मद अमीनखां वगेरहकी अपनी तरफ करलिया; 
अपने भाई हसेनअलीख़ांको लिखभेजा, कि जिस तरह होसके, जल्दी चले आओ. 

बादशाहने इसी असेंमें यह इरादह किया, कि शिकारको सवार होकर छोटते 
हुए बजीरके घर आवें, और महाराजा अजीतसिंहका मकान उसीके पास है, इसलिये 
बह नल और सलामके लिये हाजिर होगा, तो उस वक्त महाराजाकी गिरिपृतार 
करलेवेंगे, जिससे वजीरकी ताकृत दूट जायेगी. यह बात महाराजाके कान तक पहुंच 
गई, जिससे वह इरादह भी पूरा न हुआ. इन खबरोंके सुननेसे हुसेनअलीखां 
भी हिज्ी ११३० आखिर जिलहिज [ वि० १७७५ मार्गशीर्ष शुरू ५ ८ ई० १७१८ 
ता० २३ नोवेम्बर ] को औरंगाबादले दिछीकों रवानह हुआ, जिसके साथ बाईस 
सर्दार बादशाही मनूसवृदार ओर तीस हजार दूसरे सवार थे, जिनमें दस या बारह 
हजार मरहटे ओर बाकी बादशाही मुछाजिस थे. उसने वुहानपुरमें दो चार मकाम 
किये, ओर हिज्ी ११३१ ता० २२ मुहरंम [वि १७७५ पाप इुणा ८ हूँ 
१७१८ ता० १५ डिसेम्बर ] को वहांसे दिछ्लीकी तरफ रवानह हुआ. थे हंस अफ्वाहका 
सुनकर डरपोक बादशाह अचब्दुछाहखांके घरपर गया, कुआन बीच देने बाद पगड़ी 
अपने सिरसे उतारकर बजीरके सिरपर रखदी, ओर दूसरे दिन वजीरकों मए 
महाराजा अजीतसिंहके किलेमे बुलाकर बहुत खातिर तसछी की. इसेनअलीखानि 
आखिर रवीउल्अब्यल [ बि० १७७५ फास्गुन्‌ शुक्र 8 #ई० ३७१६ ता# है? 
फेहरुअरी ] को दिल्ली पहुंचकर फ़रीरोजशाहकी छाठके पास डेरा किया, उस हक 
महाराजा जयसिंहने बादशाहसे कहा, कि वज़ीर ओर इसेनअलीखूनि कं सियाह 
है, अगर आप हिम्मत फुर्माकर सवार हों, तो उनसे जियादह फीज और बावदाही 
आपके साथ होकर दोनोंकों सजा दे सक्ते हैं; बल्कि उनके पास जी बहुतेंसे बादशाह 
मुलाजिम हैं, वे भी आपके पास चले आवेंगे; ठेकित्‌ उस कम अछ्छ और कम 803, 
बादशाहसे कुछ भी न बन पड़ा. 

कुतुब॒ुल्मुल्क याने वजीरने अपने भाईकी तरफुसे बादशाहकी कहलाया, कि 


महाराणा संथधाससिंह २, ] वीरविनोव, [ फ्रुखासियरका अहवाल- ११४० 


'शजा सवाई जयसिंह, जो हमारा दुश्मन है, वतनकी रुखसत करदिया जावे, ओर 
सकौरी तोपखानह व किला वगरह कुछ हमारे इस्तियारमें कर देवें, तो हम बेघड़प 
आपके पास हाजिर होजावें, जिसपर बादशाहने महाराजा सवाई जयसिंहकों ता० ३ 
रबीउस्सानी [ वि० फाल्गुन्‌ शुक्त » # ई० ता० २५ फेत्रुअरी | को घरकी रुखसर 
देदी. बजीर व महाराजा अजीतसिंहने किलेमें ता० ५ रबीउस्सानी | वि० फार्गुः 
६ & हं० ता० २७ फेद्रुअरी ] को बन्दोबस्त कर लिया; उसी दिन हुसे 
अलीखां शामको किलेमें आया; मेरहटी फोजके सवार किलेके गिर्दे तइनात करदिये 
जब वह बादशाहके पास गया, तो अदव आदाबका खयाल भी पूरा नहीं रक्ख| 
बादशाहने खिल्आत, घोड़ा, हाथी, वगे्‌रह देकर खुश रखना चाहा; परन्तु व 
जैसा चाहिये, खुश न हुआ; और अपने लूशकरमें ठोट आया. ता० ८ रबीउस्सान. 
| वि० फाल्गुन्‌ शुरू ९ ८ ई०ता० २ मार्च ] को वजीर अब्दुछाहखां और 
महाराजा अजीतसिंह दोनों किलेमें आये ओर पांचवीं तारीखके मुताबिक फिर 
बन्दोबस्त किया; बादशाहसे दीवान खास, ख्वाबगाह व अदालत खासकी कुंजिये 
लेलीं, यह खबर अमीरुल्ठमराको मिली, तों वह उसी शानो शोकतसे फ्रीज़ लेकर 
आया, ओर किलेके पास शाइस्तहखांकी बारह॒दरीमें ठहरा. अब्दुछाहखां व महाराजा 
अजीतसिंह बादशाहके पास गये, ओर आपसमें बहुत कुछ सख्त सुस्त बहस हुई, 
जब बादशाहने बिल्कुल अपनेसे बखिलाफू कार्रवाई देखी, तो जनाने महलोंमें चला 
गया; सारी रात किलेके गिदे फोज बन्दी व गली कूचों ओर दर्वाजोंपर बन्दोबस्त रहा. 


अब्दुछाहखां व महाराजा अजीतसिंह शाही महलोंमें, ओर बादशाही आदमी 
बाहर पड़े रहे, ता० ९ रबीडृस्सानी [ बि० फाल्गुन्‌ शुरू १० # ई० ता० ३ 
सा ] को शहरमें कई अफ्वाह उड़ रही थीं. बादशाहका श्वशुर सादातखां, 
दूसरा गाजियुद्दीनखां गालिबजंग ओर आगरखां बहादुर तुर्क॑जंग, तीनों बादशाहकी 
सद॒दको चले; निज़ामुल्मुल्क व समसामुद्दोलह अपने घरोंमें बेठ रहे; एतिसादुद्दोलह 
हसेनअलीखांकी मददकों पहुंचा. .दूसरी तरफु्से एतिकादखां, सय्यद सलावतखां 
व मनोहर हजारी दो तीन हजार आदमीकी फोज समेत बादशाहकी मद॒दको 
आये. चांदनी चोकमें शाही मददगारोंसे हुसेनअलीखांके मुलाजिमोंका मुकाबलह 
हुआ, लेकिन्‌ पहिले ही मुकाबलेमें कई जर्सी हुए, ओर कुछ कुछ लड़ मिड़कर 
बिखर गये. इस हुछड़से सादुछाहखांका चौक बाज़ार छूट गया. किलेके भीतर वजीर 
आर महाराजाने चाहा, कि किसी तरह फुरुखसियर बाहर निकल आवबे, पर वह न 
निकला; तब हुसेनअलीखांके इशारेसे उन दोनों सर्दारोंने नज़्मुददीनअछीखां वजीरके 


महाराणा संयामतिंद २. ] चीरविनोद, .[ रफीड्इशानका अहवाछ -११९१ 


भाईको जूनानेमें घुसनेका हक्‍्म दिया, वह कई पठानऔर चेलेंकेसाथ बादशाही 
जुनानख़ानहमें घुस गया, बेचारी बहुतसी लोंडियोंने रोकना चाहा, लेकिन ये छोग ने 
हके, और बादशाहको गिरिफ्तार करलिया; उसकी माता, ओर वेगमात व बेटीने चहुतत 
कोशिश की, पर कुछ पेश न गई; वादशाहको किलेमें जिपोलियाके ऊपर एक तंग मकानमें 
कैद कर दिया. 
बीती चसुटत-+ 
( रफीजरशान, ) 

इस कामसे निवटकर वजीर ओर महाराजाने हिजी ११३१ ता० ९ रबीउस्सानी 
[बि० १७७५ फास्गुन्‌ शुकू १० +ई० १७१९ ता० श्मार्च ] पहर दिन चढ़े रफीजश्शान, 
के छोटे बेटे रफ़ीउदरजातकी तस्तपर बिठाकर “ शस्सुद्दीन अवुरूबरकात रफीडृदर- 
मात ” के खिताबसे प्रसिद्ध किया. यह आलमगीरके बेटे अकूबरकी बेटीके पेटसे 
दा हुआ, और इस वक्त २० वर्षकी उच्में था. इसके तख्त नशीन होतेही 
हहरका हुछड घटा, ओर बजीरने बन्दोवस्तके साथ किलेमें रहना इस्तियार किया. 
उहाराजा अजीतसिंहकी वेटीके सिवाय फ्रुंखसियरके कुटुम्ब और तरफृदारोंका माल 
प्रसूवाव सब ज़ब्तीमें आया. अब्दुछाहखांने सब कारखानोपर अपने भरोसेके 
आदसी रख दिये. फुर्रुखसियरको केदमें रखकर किसी तरहकी तकलीफ न देना 
पैरजमुत्‌अस्खिरीनमें लिखा है, लेकिन तारीखमुजुफ्फ्रशाहीका बनाने वाला 
वहम्मदअलीखां अन्सारी अपनी क्षिताबमें उसकी आंखोंमें साई फेरना, ओर तंग 
उकानमें तंस्मा खेंचकर बड़ी तकूलीफुके साथ मारना लिखता है; रौबर्ट आम अपनी 
केताबकी पहिली जिल्दके २० एणछमें, जो ई० १८६१ सन्‌ में चौथी वार मदरासमें 
उपी है, लिखते हैं- कि ““फरुंखुसियर पहिला मुगुर बादशाह था, जिसका वालिद 
एदशाह नहीं हुआ. जिन छोगोंने उसे बड़े दरजेकों पहुंचाया था, उन्हींने अपनी 
हेफाजत जुरूरी समझकर उसे तस्तसे उतारा, उसको कैद करने बाद वे फिक्र होकर 
नहोंने उसकी आंखें निकलवा दीं; लेकित इस वातसे भी उनका खौफ या गुस्सह कमन 
आए; इसलिये उन्होंने उसको बड़ी वे इज़॒ती और हिकारतके साथ १६ फेशुअरी सन्‌ १७१९ 
:० [बि० १७७८ फाल्गुन्‌ हृष्ण १३ # हि ११३१ त्ता० २५ रबीउछूअव्वल | को 
घ्ऊ किया." 

मुन्तखबुछुबाव, खानदानि आऊमगीरी, मिरातिआफ्तावनुमा वगेरह फार्तो 
वाशीखोमें भी तक्लीफ़के साथ तस्मेसे फांसी देकर मारना छिखा है; परन्तु 
रुल्मुतअस्खिशीन वाला खुद शीआ॒ह ओर सब्यद होनेंके सबब कुछ कुछ सय्यदोकी 
रिय्यत दिखलाकर दूसरी किताबेंके हवाठेसे अस्छी हाल भी दर्ज करता है. 





महाराणा संथाससिंह २, ] वीरविनोद, [ फ्रुखासियरका अहवाल- ११४० 


'राजा सवाई जयसिंह, जो हमारा दुश्मन है, वतनकी रुख़सत करदिया जावे, ओर 
सकीरी तोपखानह व किला वर्ग्रह कुछ हमारे इसख्तियारमे कर देवें, तो हम बेघडक 
आपके पास हाजिर होजावें, जिसपर बादशाहने महाराजा सवाई जयसिंहको ता० ३ 
रवीउस्सानी [ वि० फाल्गुन्‌ शुछ 9 5 ई० ता० २५ फेब्रुअरी ] को घरकी रुखसत 
देदी. वजीर व महाराजा अजीतसिंहने किलेमें ता० ५ रबीउस्सानी | वि० फार्गुन्‌ 
शुदूी ६ 5 ई० ता० २७ फेहुअरी ] को बन्दोबस्त कर लिया; उसी दिन हसेन- 
अलीखां शामको किलेमें आया; मरहटी फोजके सवार किलेके गिद॑ तडंनात करदिये 
जब वह बादशाहके पास गया, तो अदब आदाबका खयार भी पूरा नहीं रक्खा 
बादशाहने खिलआत, घोड़ा, हाथी, वगे्‌रह देकर खुश रखना चाहा; परन्तु वह 
जैसा चाहिये, खश न हुआ; ओर अपने लश्करमें ठोट आया. ता० ८ रबीउस्सानी 
[ वि० फाल्गुनू शुरू ९ 5 ई०ता० २ माचे ] को वजीर अब्दुछाहखां ओर 
महाराजा अजीतसिंह दोनों किलेमें आये ओर पांचवीं तारीख॒के मुताबिक फिर 
बन्दोबस्त किया; बादशाहसे दीवान खास, ख्वाबगाह व अदालत खासकी कुंजिये 
लेलीं, यह खबर अमीरुल्‌उमराको मिली, तों वह उसी शानो शोकतसे फरीज लेकर 
आया, ओर किलेके पास शाइस्तहख़ांकी बारहदरीमें ठहरा. अब्दुछ्लाहखां व महाराजा 
अजीतसिंह बादशाहके पास गये, ओर आपसमें बहुत कुछ सख्त सुस्त बहस हुईं, 
जब बादशाहने बिल्कुल अपनेसे बखिलाफु कार्रवाई देखी, तो जनाने महलछोंमें चल! 
गया; सारी रात किलेके गिर्दे फ़ोज़ बन्दी व गली कूचों ओर. दर्वाजोंपर बन्दोबस्त रहा. 


अव्दुछाहखां व महाराजा अजीतसिंह शाही महठोंमें, ओर बादशाही - 

बाहर पड़े रहें. ता० ९ रबीउस्सानी [ वि० फाल्गुनू शुरू १० # ई० ता० 
साथे | को शहरमें कई अफ्वाह उड़ रही थीं. बादशाहका श्वशुर सादातखां 
दूसरा गाजियुद्दीनखां गालिबजंग ओर आगरखां बहादुर तुर्कजंग, तीनों ..२ .* 
मद॒दकी चले; निज़ामुल्सुल्क व समसामुद्देलह अपने घरोंमें बेठ रहे; .. , <..० 
हसेनअलीख़ांकी सद॒दकों पहुंचा. .दूसरी तरफ्से एतिकादखां, सय्यद्‌ . «१५ - 
व्‌ सनोहर हजारी दो तीन हजार आदमीकी फोज समेत बादशाहकी <<प 
आये. चांदनी चोकमें शाही मददगारोंसे हुसैनअलीखांके म॒ठाजिमोंका हु 
हुआ, लेकिन्‌ पहिले ही मुकावलेमें कई जर्सी हुए, और कुछ कुछ लड़. ९ 

बिखर गये. इस हुछूड़से सादुछाहखांका चौक बाजार छूट गया. किलेके मीतर <: 
आर महारराजाने चाहा, कि किसी तरह फ्रुखसियर बाहर निकल आवबे, पर वह 

निकला; तव इसेनअलीखांके इशारेसे उन दोनों सर्दारोंने नज़मुद्दीनअलीखां 


महाराणा संग्राम्िंह २. प चीरविनोद, .[ रफ़ीदृश्शानका अहयाल - ११४१ 


आाईको जनानेमें घुसनेका हुक्म दिया, वह कई्दे पठानओर चेलोंके साथ बादशाही 

नुनानख़ानहमें घुस गया, वेचारी बहुतसी लोंडियोंने रोकना चाहा, लेकिन ये लोग न 

के, और बादशाहको गिरिफ्तार करलिया; उसकी माता, और वेगमात व बेटीने बहुत 

का या पर कुछ पेश न गई; वादशाहको क़्िलेमें त्रिपोलियाके ऊपर एक तंग मकानमें 
क्र दिया. 


हि समिट 
( रफीडुदशान, ) 

इस कामसे निवटकर वजीर ओर महाराजाने हिज्जी १३३१ ता० ९ रबीउस्सानी 
[ वि० १७७५ फास्गुन्‌ शुक्क ३१० # ६० १७१९ ता० ३ मार्च ] पहर दिन चढ़े रफीज॒इशान 
के छोटे बेटे रफीउ॒दरजातकी तख्तपर बिठाकर “ दम्सुद्दीन अवुल्बरकात रफ़ीउददर- 
जात ” के खिताबसे प्रसिद्ध किया. यह आलमगीरके बेटे अकूबरकी बेटीके पेटसे 
पैदा हुआ, ओर इस वक्त २० वर्ष की उस्रमें था. इसके तख्त नशीन होतेही 
शहरका हुछड़ घठा, ओर बजीरने वन्दोवस्तके साथ किलेमें रहना इस्तियार किया. 
महाराजा अजीतसिंहकी बेटीके सिवाय फ्रुंखूसियरके कुटुम्ब और तरफुदारोंका माल 
असूवाब सब जुब्तीमें आया. अब्दुछाहखांने सब कारखानोपर अपने भरोसेके 
आदमी रख दिये. फरुंखसियरको केदमें रखकर किसी तरहकी तकलीफ न देना 
सेरुठमुतअस्ख्रीनमें लिखा है, छेकित तारीखमुज॒फ्फ्रशाहीका बनाने वाला 
मुहम्मद्आऊीखां अन्सारी अपनी किताबमें उसकी आंखोंमें साई फेरना, ओर तंग 
मकानमें तंस्मा खेंचकर बड़ी तकूछीफुके साथ मारना लिखता है; रंवर्ट आर्म अपनी 
किताबकी पहिली जिल्दंके २० ए७में, जो ६० १८६१ सन्‌ में चौथी बार मदरासमें 
उपी है, लिखते हें- कि “ फूर्रुखृसियर पहिला मुगल वादशाह था, जिसका बालिद 
बादशाह नहीं हुआ. जिन छोगोंने उसे बड़े दरजेको पहुंचाया था, उन्हींने अपनी 
हिफाजुत जुरूरी समभक़र उसे तख्तसे उतारा, उसको कैद करने बाद वे फिक होकर 
उन्होंने उसकी आंखें निकलवा दीं; लेकिन इस वातसे भी उनका खौफ या गुस्सह कमन 
हुआ; इसलिये उन्होंने उसको बडी वे इज़ती और हिकारतके साथ १६ फेजुअरी सत्‌ ३७१६ 
ई० [बि० १७७५ फाल्गुन्‌ रष्ण १३ ८ हि? ३१३१ ता० २८ रवीवृर्अव्वल | को 

मुन्तखबुछुबाब, खानदानि आलमगीरी, मिरातिआफ्तावनुमा वर्गरह फार्सी 
तवारीखोमें भी तक्छीफ़के साथ तस्मेसे फांसी देकर मारना लिखा है; परन्तु 
सेरुल्मुत॒अस्ख़िरीन वाला खुद शीअह ओर सब्यद होनेके सबब कुछ इुछ सब्यदोंकी 
बरिय्यत दिखाकर दूसरी किताबोंके हवालेसे अस्छी हाल भी दर्ज करता है. 
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लिस्‍या है. इसकी थाईाली वादशाहलक समय लोसोंनि आालममीस्के शाहजादे 
महस्मद अक्यरके बेटे नीकीसियरकों शागरसे तस्नपर घिटां दिया, वेद भा: 
छदिस सब्यदोने रफ्रयटालहकों साथ छाट सीकीमियरकी कद किया, फोर साथियवोका 
सजा दी. प्रमेखरकी इच्छास यह बादशाह थी इसी साल यानी हिझी ११४१ 


बे 
औ् #: कई 


च्क्् ्फ् जे. की कि 

सप्थ््स्थर ब्योर कछ दिन चारणशाहत कस्ते 

० है का तान घहान लार कछ दिन साटयाहत करके सदया, 
४ हूँ । पक 


| आओ 
ता० ७ जिल्काद | विंए १७७८५ अधिक आउिन शुद्ध ८ 5 ई० १७४१५ ता० शेर 


€ मापम्मदशाह दादशा। ) 
चाल्मगार चाद्शाहक पोत खुजस्तह अरूतर जहांशाहके मद राशन अरुतरको 
अच्दुछाहखान तस्तपर विटाया, कहते हैं. कि सफीउडोलहकी सोतको छुपाया था. 
चदारासा ३ गीख क्रूर 2 कल. व्यफीरां ह जलती कक कि ण्फां ४ ०००, छह 
श्सेंस तदाराखास तारीखका हाख्तराफ हू. खड़ोीखा लिखता हैं, के रफीडदोलहके 
एक ्य् दा (लकी ॥॒ आः 50० पेन सु किक है कक शुफे *+च ह 
भरनेसे एक हफ्ते बाद ता० ११ जिल्काद | विं० अधिक आदिन शुक्ध १४ 
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+ ई० ता० २६ सेप्टेम्वर | को मुहस्भदशाह फतहपुरमें छायागया, और उसी 
भहीनेकी ता० १६ [ वि० आधिक आख्विन कृष्ण) <5ई० ता० ३० सेप्टेम्बर ] को तस्तपर 
बिठाया गया, जिसका पूरा नाम “ अवुलमुजुफ्फुर नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह बादशाह 
गाजी ” होकर सिकह व खुत्वह जारी किया गया. इस बादशाहने अपने जुट्सका 
दिन वही रक्खा, जिस दिन कि फुरुखसियर तरतसे उतारा गया था. कुछ उहदोपर 
नो सय्यदोंके आदमी तईनात थे, वे बर्कूरार रहे. 

अब हम वह वात लिखते हैं, जो दोनों भाई सथ्यदों और चीन किलीचखां 
नेज/मुस्मुरकके बीच ना इत्तिफ़ाकका सबब हुई. वजीर और अमीरुलउमराने 
नेजामुस्मुल्कका बादशाहके पास रहना ना मुनासिव जानकर सूचह मालवापर भेजदिया, 
और मांडूके किलिदार मरहमतखांसे किलेदारी ताग्रीर करके स्व्राजह किलीचखां तूरा- 
भीको यहां भेजदिया; लेकिन्‌ मरहमतखांने कृब्जृह नहीं होने दिया. तब बज़ीरने 
निजामुल्मुल्क सूवहदार माऊलवाको लिखभेजा, कि अगले किलेदारको निकालकर 
ल्‍्वाजह किलीचखांका कृबूजह करादेवें; तब निज़ामुल्मुल्कने मरहमतखांको समझाकर 
अपने पास बुला लिया, ओर नये किलेदारने मांडूपर कूबूजह करलिया.. आममराफे 
राजा जयरुपसिंह ( १ ) ओर उसके भाई जगरूपसिंहमें अदावत थी; जगरूपकी 
हिमायत करके जयरूपसिंहको विश्वासके साथ अपने पास बुलाया, ओर उसे मारडाला. 
तव उसका चेंठा छाऊसिंह छोटी उम्नका निज़ामुल्मुल्कके पास फर्यादी आया; उसने 
जंगरूपको गिरिफ्तार करके लछारूसिंहको आमभरेपर बिठा दिया. इसी तरह राणा- 
गढ़का किला शत्नुसाल बुंदेलेके बेटे जानचन्दने लेलिया, जो सिरोंजके पास खालिसेका 
था; हुसैनअलीखांकी लिखावट और बादशाही हुक्मके पहुंचनेसे निज़ामुल्मुल्कने 
भरहमतखांको फ़रोज समेत मेजकर किला खाली करवा लिया. इसी प्रकार निज़ामु- 
स्मुल्कके पास खानी रुक्के भी पहुंचगये थे, जिनमें यह लिखा था, कि वादआहकों 
सय्यदोंके पंजेसे निकाले. निजामुल्मुल्क ओर स्यदोंके आपसमें अदावत बढ़गई, 
प्रो हुसैनअलठीखांने कोटाके महाराब भीमसिंहको बहुत कुछ छालच देकर अपनी तरफ 
मिलता लिया. महारावक्ों सात हजारी जात व सवारका मन्सब खिल्खत और माही 
प्ररातिच दिलाया; नर्वरके राजा गजसिंह च्च दिलावरयलीखां वगरह संदाराका अर 9५० 
सवारों समेत भीमसिंहके साथ देकर यह हुक्म दिया, कि बूंदीम सालिममिह डा सजा 
देकर हमारे हुक्‍्मकी राह देखना; क्योंकि दर पर्दा लव 2 तस्यारी थीं. कट 
छोगोंने सालिमसिंहपर फतह पाकर हसैनअलीखांको इतिला दी. निज्ञामुल्तुल्क 
जप दे कप कम कि कप कि 57 2 के वन हक 225 


( $ ) तारीख मालवार्मे इसका नाम जसरूप लिखा है. 
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दोस्तोंकी लिखावट और बादशाहके इशारेसे दक्षिणकी तरफू कूच किया, ओर आए 
रके किले व बुहानपुरकी अपने कृल्षेमें करालिया. 

इसके बाद हुसेनअलीखांके इशारेसे महाराव भीमसिंह ओर दि्लावरअलीखां 
भी सालवाकी चले; बुहानपुरसे सोलह सत्रह कोस रल्नपुरके क्रीब दोनों फोजोंका 
मुकाबलह हुआ. हिजी ११३०२ ता० १३ शझबान [ विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शुद 
१७ # ई० १७२० ता० २१ जून ] को इस लड़ाईंसें दिलावरअलीखां, महाराव 
भीमसिंह, राजा गजसिंह कछवाहा वगैरह बड़ी बहादुरीके साथ चार पांच 
हजार आदम्मियों समेत मारे गये, जिसका सुफुस्सल हाल कोटेकी तवारीखमें लिखा 
जायगा, निजामुल्मुल्कने फृतह पाकर तोपखानह व कुछ सामान लूट लिया. यह 
खुबर हुसेनअलीखां ओर अब्दुछाहखांके पास पहुंची, तो उन्हें बहुत रंज हुआ; 
लेकिन अब तक सम््यदोंके दिखपर ज़ियादह खत्रह नहीं था, ओर आलम अलीखां 
ओरंगाबादसे तीस हजार सवार लेकर बुहोनपुर आपहुचा था; दिलावरअलीखां, 
महाराव भीमसिंह, व राजा गजसिंह वगे्‌रहका हाल सुनकर उसके साथियोंने वापस 
छोटनेकी सलाह दी; लेकिन्‌ उस जवांमर्दने यह बात मंजूर नहीं की, ओर मुनासिब 
भी यही था; क्योंकि निजामुल्मुल्क एक फोजसे छड़कर कम ताकृत हो चुका था. 

निजामुस्मुल्क्त अपनी फोज लेकर बुहानपुरसे पन्द्रह सोलह कोस पश्चिमको 
पूर्णा नदीपर मुकाबलहके इरादेसे जा ठहरा, ओर उसके पास ही हरताले तालाबपर 
आलमअलीखांने डेरा आ जमाया. बरर्सातके सबब दोनों लश॒करोंने चन्द रोज कियाम 
किया; लेकिन निजामुल्मुल्क अपनी हिम्मतसे पन्‍न्द्रह सोलह कोस उस नदीको पायाब 
उतर गया, और बारिशकी जियादतीसे तक्कीफ्‌ पाता हुआ बालापुरके पास पहुंचा. 
आलमअलीखां भी साम्हने आया, परन्तु उसके साथ कई सर्दार निज़ामुल्मुल्कके तरफ्दार 
थे, ओर आधेके क्रीब मरहटोंकी फौज थी, जो राजा साहूने आलमअलीखांकी मददको 
भेजी थी. हिजी ११३० ता० ६ शब्वाल [ वि० १७७७ श्रावण शुक्क ७9 - ई० १७२० 
ता» १४ आऑगस्ट | को दोनों तरफूसे मुकाबलह हुआ. यह लडाई बड़ी तेजी ओर 
जोशके साथ हुई, जिसकी मुन्तखबुछुबाबमें खफीखांने बहुत कुछ केफियत लिखी है. 
बाइस वर्षकी उस्रमें आलमअलीखां १७ ग्वा १८ दूसरे सर्दारों समेत नामवरीके साथ 
मारागया, ओर अमीनखां उमरखां, फिदाईखां, तुर्क ताजखां वगैरह निजामुल्मुल्कसे 
मिलगये, जो पेइतरसे उन्हें चाहते थे; बाकी आदमी आलमअलीखांकी फ़रौजवाले 
भाग गये. निजामुल्मुल्कने फृत्हयाबीके बादू सय्यदोंकी फ़ौजका अस्बाब लूटकर 
फ्व्हका शादियानह बजवाया. यह खबर सुनकर दिलीमें शोर मचगया. 

हिजी ११३० ता० ९ जिल्काद [ बि० १७७७ भाद्रपद शुक्र १० ह ई८ 
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१७२५ ता० १४ सेप्टेम्वर ] को इसेनअलीखांने बादशाह समेत आगरेसे दक्षिणकी 
तरफ कूच किया. इस वक्त पचास हजार सवारकी भीड भाड साथ थी. आगरेसे 
चार कोसपर पहुंचने बाद अब्दुछाहखांको राजधानीकी तरफ भेज दिया, और बादशाही 
फौज फतहपुरसे पेंतीस कोस दक्षिणकों मकाम तोरामें पहुंची. इसी सालकी ता०५ 
६ जिल्हिज [ वि० १७७७ आखिन शुरू ० ७ 5 ई० १७२० ता० १० ऑक्टोवर ] 
को इसेनअलीखां, मीर हैदरखां काशग्रीके हाथसे मारा गया, जिसका हाल ख़फ़ीखांने 
इस तरहपर लिखा है:- 

एतिमादुद्दोलह मुहम्भद अमीनख्रां, सआदतखां, और मीर हेदरखां काशग्री, 
तीनोंने वादशाहकी माके मन्शा और सलाहसे हुसेनअलीखांको मारडालनेका इरादह किया, 
इस बातको यहां तक छिपा रक्‍्खा, कि ब्रोदशाह भी वे ख़बर थे. जब बादशाह अपने 
डेरोंमें पहुंचे, तो मुहम्भद अमीनखां जी घबरानेका बहाना करके हेदरकुलीखांके ढेरेमें 
चला आया, आर हसेनअलीखां वादशाहको पहुंचाकर अपने डेरेको जाता हुआ 
गुलाल बाड़ेके दुर्वाजेपर पहुंचा था, कि इसी अरर्सेमें मीर हेद्रखां काशगूरी एक अर्जी 
लेकर गया, जिसमें मुहम्मद अमीनखांकी शिकायत लिखी थी; हुसैनअलीखां उसे 
पढ़ने लगा; इतनेमें काशगूरीने खुन्मर निकालकर बड़ी फुर्तो और चालाकीसे इसेनशआ- 
लीखांके पहलूमें ऐसा मारा, कि उसका काम तमाम होगया. मीर हैदर भी नूरुछाहखकि 
हाथसे उसी जगह मारागया. नूरुछाहखां, जो हुसैनअछीखांका चचा जाद भाई 
था, उसे भी दूसरे मुग़छोंने मार डाठा; ओर हुसेनअलीख़ांका सिर काटकर बाद- 
शाहके पास पहुंचाया. ख्वाजह मक्‍्बूरू, सक्‍्के और भंगियों तकने इसेनअलीखांकी 
तरफुसे बड़ी बहादुरीके साथ तलवार चलाकर जान दी. इनके सिवाय दूसरे सिपाही 
भी बन्दूकू ओर रामचंगियां चलाने ग्रे, और हुसेनअलीखांका भान्जा इज़तखां 
अपने डेरोमें यह खूबर सुनने बाद चार पांच सो सवारों समेत, जो उस वक्त मोजूदू 
थे, हाथीपर सवार होकर घादशाहके डेरॉकी तरफ चछा. इस तरह चारों तरफृ 
ग॒द्रकी सूरत देखकर हैदरकुछीखां एतिमाहुदोलहके कहनेसे सआदतखां शाही डेरॉमें 
गया और ण्तिमादुद्ोलह बादशाहकों हाथीपर सवार कराके आप ख़वासीमें बैठने 
बाद थोड़ी ही जमइयत लेकर आगे बढ़ा. सम्यदोंकी फ़ोजके छोग इज़्तखांके साथ 
बढ़ते आते थे, लेकिन मुहम्मदशाहको हाथीपर सवार देखकर हजारों बादशाही 
मुछाजिम इकड्टे होगये. आखिरकार इज्ज़तखां लड़कर मारा गया; हुसेनअलीखांके 
डेरे जलाकर उसका लश्कर व बाजार लूटलिया; जिस कृद्र उसकी फ़ोजके लोग चाकी ये, 
भाग गये. 
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खफीखां लिखता है, कि “ हुसेनअलीखांका नकद ओर जिन्स, जो एक करोडसे' 
जियादहका था, लठ गया; ओर जवाहिर व खजानह जो पीछे रहगया था, बादशाही 
जब्तीम आया. नागोरके महकमसिंहकोी, जो हुर्सेनअलीखांका दोस्त था, 
हेदरक॒लीखांने तसछी देकर बादशाहके पास बुझा लिया; असल ओर तरकीसे छ 
हजारी जात व सवारका मन्सब दिलाया दुछाहखांके दीवान रत्नचन्द॒को केंद 
किया, ओर उसका वकील राय शिरोमणिदास फूकीर बनकर निकल भागा, जो 
प्रब्दुछाहखांके पास पहुंच गया. हुसेनअलीखां, इज्जुतखां और नूरुछाहखांकी लाशें 
अजमेर भेजी गई, जो शहरसे पूर्ब ऊसरी दवजेके बाहर हुसेनअलीखांके 
बापकी कुत्रके पास दफ्न हुईं. इस वक्त उस जगह कब्रें नहीं हैं, बल्कि मकक्‍्बरेंके 
दर बन्द करके पहिले गवर्मट काछिज बना था,, अब उसमें साहिब लोग किरायेपर 
हते हैं. यह हाल मुन्शी मुहम्मद अक्वरजहांकी किताब अहसनुस्सियरमें 
जे है 

एतिमादुदोर॒ह मुहम्मद अमीनखांको आठ हजारी जात व सवार दो अस्पह 
का मनन्‍्सब, वजीर आजूमका उहदह “वजीरुठममालिक ज॒फ्रजंग” का खिताव 
ओर डेढ़ करोड़ दाम इनआम मिले; समसामुद्दोठहकी मीरबस्ट्रीका उहृदह, 
आठ हजारी मन्सब और अमीरुलू उमराका खिताब दियागया; एतिमादुद्दोेरहका बेटा 
कृमरुद्दीनखां दूसरे दरजेका बरूद्ी व गुस्खखानहका दारोगा हुआ; हैदरकुलीखांको 
छः हजारी जात व सवार दो अस्पह सि अस्पहका मनन्‍्सब, नासिरजंगका खिताब 
आता हुआ; सआदतखांको पांच हजारी. जात व सवारका मन्सब, “सआदतखां 
बहादुर' का खिताब ओर नकारह दियागया. इसी तरह सब लोगोंकी इनआम 
इक्राम देकर बादशाहने खुश किया. ' 

अब्दुछाहखां यह खुबर सुनकर फिक्रमन्द हुआ, लेकिन सब्रके साथ दिल्ली 
पहुंचगया, और हिजी ११३० ता० ११ जिल्हिज [ वि० १७७७ आश्विन शुकू १२ 
८ ६० १७२५० ता० १५ ऑक्टोवर ] को रफ़ीउद्दरजातके बेटे सुल्तान इब्राहीमको 
तख्तपर बिठाकर “ अबुल फृत॒ह जहीरुद्दीन, मुहम्मद इन्राहीम बादशाह ” के रूकबसे 
मरहूर किया; उससे कई अमीरोंको खिताब, मन्सब ओर उहूदे दिलाये. रिसालह 
फी सवार ८० रुपया माहवारकी तन्ख्वाहपर भरती करना शुरू किया, एक करोड़ 
रुपया राजा रत्नचन्दके खजाने समेत फोज बन्दीकी तय्यारीमें खर्च हुआ; लेकिन 


'बहुतसे लोग अब्दुछाहखांसे दिली नफरत रखते थे, ओर अक्सर छोग एक महीनेकी 


मु 
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पेशी तन्स्वाह लेकर चलदेते थे... इसी सालमें ता० १७ जिल्हिज [ वि० कार्तिक कृष्ण 
३ # ईं* ता० २१ ऑक्टोबर ] को अब्दुआहखाने इत्राहीमशाहके साथ शहरसे बाहर 
ईदगाहके पास डेरा किया; ओर दिल्लीकी संभालके लिये अपने भतीजे नजाबतअलछीखांको 
गुलामअलीखां समेत छोड़ा. इन्नाहीमशाहके साथ हर मन्जिठमें बारहके सम्पद 
ओर बड़े बड़े पठान सर्दार अपने अपने गिरोह समेत शामिल होते जाते थे. हिली 
११३३ ता० १० मुहर॑म [वि० १७७७ कार्तिक शुक्व १३ % हई० १७२० ता० १२ नोवे- 
स्वर | को सुल्तान इब्राहीमके साथ नव्बे हजारसे जियादह सवार इकह़े होगये ये. 
यह बात खफ़ीखांने सम्यद अच्दुछाहखांकी जवानी व दफ्तरसे तहकीक करके लिखी 
है. चूड़ामणि जाद व मुहकमसिंह ( १ ) ओर आस पासके जुर्मीदारोंकी जमइयत 
इसके सिवा थी. सब मिझाकर एक छाख सवारसे जियादहका तखमीनह किया 
गया. 

मुहम्मदशाहकी फरोजमें भी दुरुस्ती हो रही थी, ओर आंबेरके राजा घिराज 
सवाई जयसिंह व लाहोरके सूबहदार सेफुद्ोछह दिलेरजंगकी भी राह देखीजाती थी; 
लेकिन ये लोग दूर होनेके सबब शामिल न॑ होसके; राजा घिराजकी तरफ़से तीन चार 
हजार सवारोंकी जमइयत वादशाही छश्करमें आ मिली, और वाजु बाज दूसरे 
सर्दार भी आगये; लेकिन सुल्तान इत्राहीमकी फ्रीजके आगे मुहम्मदशाहकी फोज 
आधी भी न थी, जिसमें भी मुहकमसिंह वगेरह सदोर सम्यदोंसे मिलाबद रखते थे. 
मुहम्भदशाहने हेद्रकुछीखांको हराचछ व तोपखानहका अफ्सर बताया; समादतखां 
बहादुर व मुहम्मदखां बंगशको दाहिनी तरफका इस्तियार दिया; समसामुद्दोल्ह व 
सुस्नतयारखां व सावितखाँ वगैरहकी वाई तरफ रकखा. आजमखां वगेरहकी मददगार 
फोजका अफ्सर बनाया; वजीर आजूम वगरेरहकी अपने साथ रक्खा; मीर जुम्लह, 
मीर इनायतुछाहखां, जुफुरखां, इस्लामखां, राजा गोपाऊसिंह भदोरिया और राजा 
बहादुर बगेरहकी वहीर ( डेरों ) की हिफाजुतके लिये मुकुरर किया; असदआलीजों, 
सेफुलाहखां, महामिद्खां, अमीनुद्दीनखां, व राजा 23 सके जयसिंहकी फीज 
वगैरहको जुरुन्गार बुरुन्गारकी मदद और ज़नानखानेकी हिफ़ाज़तके लिये तईनात 

(5 


फौजकी तर्तीय होने बाद इसी साऊकी ता* 3३ मुहर॑म [ वि० कार्तिक 
न 3 5 यमन मन न न पल क्‍ ली 


(१) चूहामणि जाद खुद आपा, और मुहृकासिंह सुहम्मदशाहके साथ पा, उतरा 
जमइयत यहां आ मिली, 
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शक्ल १० 5 ई० ता० १५ नोवेम्बर ] की रातकों नागोरवाला मुहकमसिंह, 
खुदादादखां ओर खाने मिर्जा सात आठ सो सवारों समेत बादशाही लशकरमेंसे 
प्रब्दछाहखांके पास चले गये. दूसरे दिन सुब्ह होतेही बादशाह ठड़ाईके लिये 
हाथीपर सवार हुए, और उसी वक्त अब्दुछाहखांके दीवान रन्नचन्दका सिर काटा 
गया, जो मुहम्मदशाहकी फोजमें केंद था. हसनपुरके पास दो पहरके वक्त दोनों 
फोजोंका मुकाबल॒ह हुआ; तोप, बन्दूक ओर बानोंसे ऐसी बहादुराना लड़ाई हुईं, कि 
दोनों तरफूके सूर बीरोंने अपनी सुराद पूरी करनेका मौका पाया; लड़ते लंडृते ता० 
१० की रात होगई, छेकिन्‌ चन्द्रकी चांदनीमें दिनके मानिन्द तरफेनके बहादुर 
लड़ते रहे. मुहम्मदशाहकी तरफसे हैदरकुलीखांने तोपखानहसे ऐसे गोले वर्साये 
कि अब्दुछाहखांकी फोजमें खुहठझ आगया; ओर बहुतसे आदमी जान लेकर भागे 
पिछली रात तक एक राख सवारमेंसे कुछ सत्तरह अठारह हजार सवार अव्दुछाहखांके 
साथ बाकी रहगये; ओर सूर्य निकलने तक नागोर वाला मुहकमसेंह भी भाग 
गया. हिजी ता० १४ मुहरेम (१) [ वि० कार्तिक शुक्क १५ 5 ई० ता» 
१६ नोवेम्बर ] की तभातको मसुहम्मदशाहने हमरूह करनेका हुक्म दिया, ओर 
अब्दुछाहखांका भाई नज्म॒द्दीनअलीखां अपने साथियों समेत आगे बढ़ा;इस वक्त बाकी 
बचेहुए बहादुर खूब दिछ खोलकर ठडे, ओर अब्दुछाहखांकी फोजके सर्दार शहा- 
मतखां, फृल्हयारखां, तहव्वुरञलीखां, अब्दुलकृदीरखां, अब्दुरूगनीखां, मुहयुद्दीनखां 
सिवृगतुछाहखां वगेरह बहादुरीके साथ मारे गये. बादशाही लइ्करमेंसे दर्वेश- 
अलीखां, अब्दुन्नबीख़ां, मयाराम मुन्शी ओर मुहम्मद जाफर वगेरह काम आये, 
आखिरकार नज्मुद्दीनअछीखां बहुत जरू्मी हुआ, जिसकी मद॒दकी हाथीपर सवार 
होकर सय्यद्‌ अब्दुछाहखां पहुंचा; चूडामणि जाटने डेरोंकी तरफ कई हमले किये; 
फिर वह भी अब्दुछाहखांकी मददकों आगया, ओर खास बादशाहसे मुकाबलह हुआ 
इस हमलहसे बादशाही फोजके पेर उखड़ा चाहते थे, लेकिन हेदरकुलीखां, सआ- 
दतखां ओर महम्मदखां वगेरह मद॒दको पहुंच गये; सरूत लड़ाई होनेपर सय्यद अब्दु- 
छाहखां हाथीसे उतरा; उस वक्त उसके साथ सिर्फ दो तीन हजार सवार बाकी रहे 
थे, वह भी उसे हाथीपर न देख कर भाग निकले. अब्दुछाहखांको हेद्रकुलीखांने 
'गेरिफ्तार करलिया, और रिसालेका बरूश्गी सय्यद्अलीखां भी पकड़ा गया; बाकी 

बहुतसे अफ्सर बादशाही फोजमें आमिले; सुल्तान इतब्राहीम भी पकड़े आये 
हितों १३३३ ता० १४ भुहरेम [ वि० १७७७ कार्तिक शुरू १५ ८ ई० १७२० 





(१) सनके हसाबमें तारीख शामसे शुरू होती है 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ मुहस्मदशाहका अहवारू - ११५० । 


'छेकर दक्षिणको चछा, जिसकी रवानगी सुनकर मरहटे नबंदासे वापस दक्षिणकों'. 
चलेगये; लेकिन्‌ इसी अ्सेंमें बादशाहने मुहम्मद अमीनखांके -बेंटे कृमरुद्दीनखांको 
विजारतका उहृदह देदिया. ऐसी खराब खबरें सुनकर निजामुल्मुल्क, जो बादशाहके 
पास आनेका हरादह रखता था, बेदिल होकर दक्षिणकोी चलागया; ओर हिज्जी ११३६ 
ता० आखिर रमजान [ बि० १७८१ आपाढ़ शुद्ध १ ८ ३० १७२४ ता० २३ जून |] को 
आररंगाबाद पहुंचा. 

वादशाहने सुवारिजखां इमादुल्मुल्ककों लिख भेजा, कि तुम निजामुल्मुल्कको 
सार डालोगे, तो सारे दक्षिणकी सूबहदारी तुमको मिलेगी, जिससे वह निजामुल्मु- 
ल्‍्कका दुश्मन होगया. निजामुल्सुल्कने बहुतेर! समझाया, लेकिन्‌ उसने न माना; 
हेदराबादसे सुबारिजखां औरंगाबादकी तरफ र्वानह हुआ, ओर निजामुल्मुल्क भी 
मुकाबऊ॒ह को चला; बरारके इलाकहमें सकरखेंड़ेके पास, जो ओऔरंगाबादसे चालीस 
कोस है, हिजी ११३७ ता० २३ मुहर॑म [ वि० १७८१ कार्तिक कृष्ण ८ ८ ४० १७२४ 
ता० १२ ऑक्‍्टोबर ] को दोनोंका मुकाबलह हुआ; लड़ाई होनेके बाद मुबारिजुखां कई 
सर्दारों व अपने दो बेटों समेत मारागया, ओर दो बेटे व कई सार जुख॒मी होकर 
मिरिफ्तार हुए. निजामुल्मुल्क ओरेंगाबाद आया; ओर मुबारिजखांका बेटा ख्वाजह 
अहमद, जो हेदराबादमें अपने वापका नाइब था, उसने मुहम्मदनगरके किलेपर कृब्जह 
किया. निजामुल्मुल्क ओरंगाबादसे चठुकर हिजी ११३७ ता० ३० रबीउस्सानी 
[ वि० १७८१ साध शुक्ू १ # ६० १७२५ ता० १६ जैन्युअरी ] को हैदराबाद 
पहुंचा. यह सुनकर ख्वाजह अहमदखांने बहुतसी भीड़ इकटठ्टी करली, लेकिन 


निजामुल्मुल्कने रसाइंसे किलेपर कृब्ज़ह कर _ ओर ४”. खांको हेद्राबादका 
सूबहदार बनाया. गरज्‌ कि दक्षिणा ' . '. करलिया, जिससे 
मुहम्मदशाहने भी निजामुल्मुल्कके मण.. 

व जवाहिरके भेजा; लेकिन कुछ दिनों रे 
मुल्मुल्कसे उतारना चाहा, क्योंकि उस ना 


हृदार मरहटोंसे मिलकर अक्सर फ्साद 
ल्मुल्क सर्वेलन्द्खांको मुकुरंर किया, जो 
तरफुदार था. एक करोड़ रुपया खचेके 
भाद्रपद ८ ६० सेप्टेम्बर ] में सर्वलन्द्खांको 
रबीउस्सानी [ वि० १७८७ आशिवन शुक्र 
को जोधपुरके महाराजा अमयसिंहने 
>जोधपुरके महाराजा अजीतसिंह 


ध््ः 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] _ वीरविनोव, [ नादिरशाइका हमऊछह- ११५२ 


भूपालके पास पहुँचा; लेकिन्‌ नादिरशाहकी हिन्दुस्तानपर चढ़ाई सुनकर उसने 
पेशबासे सुछह करली, और दिछी चला आया. अब हम नादिरशाहके हिन्दुस्तानमें 
आ्रानेका हाल शुरू करते हैं :- 

ह नादिरशाहका हसलह, 


नादिरिशाह हिजी ११०० ता० २८ मुहरंभ [ वि० १७४५ मार्ग्षीर्ष ऋृष्ण १४ ८ ० 
१६८८ ता० २३ नोवेम्बर |] शनिवारकों मुल्क ईरानमें तूस शहरसे बीस - कोसके 
फासिलेपर दस्तजूर्द किलेमे इमामकुलीबेगसे पेदा हुआ था, जिसका जन्म नाम नादि- 
रकुछीबेग पड़ा, ओर वह कोम तुर्कंमान व खानदान अफ्शारमें था. वह जवानीमें 
हरानके सफूवी बादशाहोंका इज़्तदार मुठाजिम ओर सिपहसालार होगया. ईरानकी 
पह हालत थी, कि कन्धारसे इस्फूहान तक पठान गुलूजई, हिरातमें अब्दाली, 
शिरवानातमें छकृजुई ओर खास फरारिसमें सफूबी मिर्जा, किर्मानमें सब्यद घध्महमद, 
बिलोचिस्तान व बन्द्रोंमें सुल्तान मुहम्मद, जानकीसें अब्बास, गीलानमें इस्माईल, 
खुरासानमें मालेक महमूद सीस्तानी, आजूर बायजान वगैरहमें रूमी, दरबन्दसे माजि- 
न्द्रान तक रूसी ओर अस्तराबादमें तुर्कंमान मुख्तार बनगये थे; लेकिन नादिरशाहने 
हन सबको शिकस्त देकर सुल्कपर कृबूजह करलिया. वह हिजी ११४८ ता० २४ 
शब्बाऊ[ बि० १७९२ चेत्र कृष्ण १० 5 ॥० १७५१६ ता० ७ मार्च ] 
टहस्पतिवार को सफूबी बादशाह तहसास्प सानीको केंद करके आप ईरानके तख्तपर 
बेठगया, ओर नादिरिशाहके खिताबसे महहूर हुआ. उसने रूम व तूरान वग्रह 
मुल्कीपर भी दवाव डाला. 

हिन्दुस्तानपर नादिरशाहकी चढ़ाईकी बुन्याद इस तरह पड़ी, कि जब 
इस्फृहानपर पठान काबिज होगये, तो उन्हें नादिरने मार पीटकर निकाल दिया, और 
अलीसदानखां शामलुकों इंरानसे हिन्दुस्तानमें भेजकर बादशाह मुहम्मदशाहकों लिख 
भेजा, कि हमारे इलाकीसे बागी छोग भागकर जावे, तो काबुल वगेरह आपके सृबोंमें 
उन्हें पनाह न मिलनी चाहिये. इसका जवाब मुहस्मदशाहने मिठासके साथ लिख 
देया; लेकिनू उस वक्त खास दिलीके गिर्दनवाहका बन्दोबस्त ही ठीक नहीं था, 
क़ाबुझकी खूबरदारी कब मुम्किन थी. तब इरानसे नाद्रिशाहने मुहम्मदअलीखां नामी 
पा भेजा, ओर यह लिखा, कि कुन्धार, जो हमारे कब्जेमें है, वहांके बागी 
; अपने इलाकहमें न॑ आने देवे. इसका भी यहांसे सर्सरी जवाब गया, 

के हमने बन्दोवस्त करवा दिया है. दोनों कागज नादिरशाहने अपनी सिपाहसालारीके 
भेजे थे. दीसरी बार उसने ईरानका बादशाह बनने बाद हिजी ११५० ता० 


महाराणा संग्रामलिंह २. ] बीरविनोद! [ नादिरशाहका हमऊह- ११५०३ 
99 मुहर्रम [वि० १७९४ वेशाख शुकू ३२ ८० ६० १७३७ ता ० १ए मई ]मं मुहम्मदखां 
तुकंमानकी एलूची बनाकर मुहम्मदशाहके पास भेजा, ओर दो कागज, एक 
मुहम्मदशाहके, दूसरा बु्हानुल्मुल्क सआदतखांके नाम पहिले लिखेहए मस्मूनके मुवाफिक 
खानह किये. हिन्हुस्तानका यह हाल था, कि एल्चीको छुटेरोंने रास्तेमें ही छूट लिया, 
बह बेचारा बड़ी मुशिकिलसे कागूजु लेकर मुहम्मदशाहके पास पहुंचा; लेकिन उसे 
बेपबाईसे जवाब ही नहीं मिला. तब नादिरशाहने कुन्धारमें आकर अपने एलचीके 
नाम फुर्मान लिखा, कि तुम जिस कामके लिये गये थे, उसका क्‍या बन्दोबस्त हुआ, 
ऋओर अब तुम जरदी यहां चले आओ. 


कुन्धारमें नादिरशाह बहुत दिनों तक खतका इन्तिजार करता रहा, जब 
दिल्लीसे कुछ जवाब न मिला, और एलची खाली छोट कर गया, तो हिजी ११५१ 
ता० १ सफुर [ बि० १७९५ ज्येष्ठ शुक्ए < इं० १७३८ ता० २१ मई ] को वह 
कन्धारसे रवानह होकर गूज़दी ओर काबुलकी तरफ गया; हिच्ची ता० २२ सफूर [ वि० 
आपाद रृष्ण ८ ८ ई०ता० ११ जून ] को गजुनी, और हिज्जी ता० १२ रबीडृरुूअव्बल [ वि० 
आपषाद शुक्त १३ -+ई० ता० १ जुलाई ]को काबुल उसने अपने कृब्जेमें करलिया. उसी 
जगह मुहम्मदखां एरूचीकी अजजी पहुंची, कि बादशाहकी तरफूसे नहमकी जवाब मिलता 
है, न रुखसत ! यह पढकर ए्क अहदी चापारीके हाथ ता० २६ रबीडुछअव्बल 
[ बि० श्रावण कृष्ण १३ -ई०ता० १५ जुछाई ] को मुहम्मदशाहके नाम फ़िर एक कागूज्‌ 
लिख भेजा, जिसमें बहुत दोस्तीके लूफ्ज़ और सिर्फ पठानोंको सजा देनेका 
मतलब था; छोकेन वह वेचारा कासिद अफुगानिस्तानकी हदसे भी बाहर न निकला 
था, किसारा गया. तब हिजी ता० रबीउस्सानी [ वि० श्रावण & ,ई० ता० जुलाई ] 
को बादशाह काबुरुसे आगे चछा, हिजी ता० ३ जमादियुस्सानी [ बि० अधिक 
आखिन शुकू ० 5८ ई० ता० १८ सेप्टेम्बर | को 20 हुआ, 
वहां पहुंचने बाद उसने अपने शाहजादह रजाकुठीको वल्खुसे बुलाकर हि्ली ता० ३ 
शअञबान [ वि० कार्तिक शुरू ४ है ई० के १७ नेविम्बर | को ईसन भेजदिया, 
ताकि वहांका मुल्क ख़ाली न रहे. दूसरे छोटे वेंटे नखुछाहकी अपने साथ रक्खा. 
काबुलके सूबहदार नासिरखांने, जो पिशावरमें रहता था, बीस हजार पठानोंकों जमा 
करके खैबरका घाटा रोक लिया; लेकित्‌ नादिरशाह हिल्री ता० १३ शलख्तान [ 2 
कार्तिक शुकू १७ #ई० ता० २७ नोवेम्बर ] को दूसरे रास्ते होकर | 
पास आपहूंचा, और मुकाबलहमें उसे गिरिफ्तार करने वाद हिज्ी ता० १६ रमजूव 
[वि० पोष कृष्ण 9 + ई० ता० २८ डिसेम्बर ] को पिशावरसे दिलीकी तरफ रवारह 


हुआ; वह अटकपर किश्तियोंका पुठ बांधकर उतर आया. जब वह लाहोरके 
शालामार बागमें पहुंचा, तो दूसरे दिन वहांका सूबहदार जुकरियाखां बीस लाख 
रुपये व कई हाथी ठेकर हाजिर हुआ (१), नादिरशाहने पेशकश लेने वाद खिल्अत 
बगेरह देकर उसे सूबहदारीपर बहार रक्खा. यह सूबहदार मुहम्मदशाहके वजीर 
कसरुद्दीमखांका बहिनोई और अव्दुस्समदखां दिलेरजंगका वेटा था. फुखरुद्दोलहखां 
कश्मीरका नाजिस, जिसे कश्मीरियोंने निकालदिया था, ओर लाहोरमें रहता था, वह 
नादिरशाहके पास गया; उसे भी कश्मीरका सब॒ह मिलगया; ओर नासिरख़ां कावुलका 
सबहदार, जो नादिरशशाहके साथ केद्र्में था, लाह्दोरसे काबुर व पिशावरकी 
सब॒हदारीपर भेज दिया गया. इस दरजह तक नोबत पहुंचने पर भी मुहम्मदशाहको 
कुछ खबर नहीं थी. सेरुलमुतअख्खिरीन वाठा लिखता है, कि किसीने नादिरशाहके 
काबुल बगरहमें आजानेका जिक्र हुजरमें किया, तो हाजिर रहने वाले लोगोंने उसे ठट्ठमे 
उड़ादिया; और कह दिया, कि तूरानी निजामुल्मुल्क वगेरह अपना वड़प्पन 
दिखलानेकी शेखियां मारते हैं 

जब नादिरशाहकी जियादह अफवाह सनीगई,तों महम्मदशाह फोज समेत दिल्ली 
से रवानह होकर दो महीनेमें कर्नाठ पहुंचा, जो दिछीसे सिर्फ चार मन्जिल था. सम्सा 
मुद्दीलह ख़ानिदारांने राजा घिराज जयसिंह वग्रेरदको बहुत कुछ लिखा, पर कोई न 
आया. मुहम्मदशाह यहां तक गाफिल थे, कि नादिरशाह क्रीव आ गया, ओर 
हिन्दुस्तानी घसकटे ज॒ख्सी होकर फूर्यादी आयें, तब यकीन हुआ, कि वह आपहुंचा है 
अब हम नादिरशाहका जिक्र “ जहां कुशाय नादिरी ” से लिखते हैँ :- 

नादिरशाहने फिर मुहम्मदशाहके नाम दोस्ती ओर नर्मीसे लिखभेजा, कि रे 
पठान लोग हमारे मुल्क ईरानकों ही तकलीफ नहीं देते, बल्कि इन्होंने हिन्दुस्तानमे 
भी पूरी अब्तरी डाल रक्‍खी हैँ; ओर हम इन्हें सजा देनेके सिवाय कोई दूसरी बात् 
नहीं चाहते. इसीलिये पहिले जो एलची भेजे, उनपर भी आपने हमारे आखिर 
एलची मुहस्मदखांकी रुख्सत न दी; ओर न जवाब दिया, तो जिन छोंगोंको हमने सज 
दना चाहा है, उन्हें सजा देने वाद हम आपकी सफारिशको मन्जर करेंगे. यह खत रवानह 
करके उसने हिज्जी ११५१ ता० २६ शव्वाल [वि० १७९५ माघ कृष्ण ११ <# ३० १७३९ 
ता ०५फृब्रुअरी |कीछाहोरसे कूच किया; और हिजी ११५१ ता० ७ जिल्काद [ वि० १७९५ 
सोच शुद्ध ८ ८ इं० १७३९ ता० १७फेब्रुअरी ] को सहिन्दर्से पहुँचा... वह हिजी ता० 


न नम लय लय 35 30 
( १ ) सैरुलमुतअर्खिरीनमें लिखा है, 
पेगकश देकर तबबिद्वारी कुबूछ की 





कि जूकरियाखांने पहिलले कुछ मुकाबरूह किया, फिर 


महाराणा संमामर्तिंह २, ) वीरविनोद!..[ नसादिशशाहका हमझह-११५७ 


९ को अबालेमें अपना सब खटला छोड़कर फुतहअलीखां अफ्शारको हिफाजुतके 
टिये मुकुरर करने बाद हिंजी ता० १० को फ्रोज समेत पन्‍्द्रह कोस शाहाबादमें 
दाखिल हुआ, उसकी फौजका अगला हिस्सह, जिसे क्रावुर बोलते हैँ, उसी रातको 
मुहम्मदशाहकी फरोजके इ्द गिर्दे आपहुंचा; और उसने ता० ११ में कई आदमियोंको 
नादिर्शाहफे पास पकड़कर भेजादिया. क्रावुल अजीमाबादमें ठहर, जो कर्नाठसे ठः 
कोसपर है. हिजी ता० १३ को नादिरशाह अजीमाबादमें आगया, और १४ 
तारीख॒की उसने मुहस्मदशाहकी फोजके मुकाबिल तीन कोसके फासिले पर अपना 
लइ्कर छा जमाया. वह आप घोड़ेपर सवार होकर मुहम्मदशाहके छश्करको अपनी 
आंखसे देख आया. 
जब नादिरशाहकी खुबर मिली, कि अवधका सुबहदार चुहांनुल्मुस्क सआदतखां 
तीस हजार फ्रीज़ लेकर मुहम्मदशाहकी मददको आया है,तो उसने उसके मुकाबलेके लिये 
एक गिरोह मुकुरर करदिया; लेकिन सआआादतखां दूसरे रास्तेसे मुहम्मदशाहके पास 
जापहुचा, ओर नादिरशाह उस जगहसे कूच करके मुहम्मदशाहकी फोजसे पूर्व तरफ 
डेढ़ कोसके फासिलेपर आजमा. अब हम दिललीवालोंका हाल सेरुल मुतअस्ख्रीन 
बगेरह किताबोंसे यहां दर्ज करते हैं, क्‍यों कि जहां कुशाय नादिरीका मुसन्रिफ्‌ मुन्शी 
मिर्जा मुहम्मद महदी अपने बादशाहके बड॒प्पनकी बातोंको लिखकर मुहम्मदशाहके 
सदोरोंकी मा इत्तिफ़ाकीका हार जानकारी या अजानकारीसे छोड़ गया है; लेकित्‌ 
महीना व तारीख हम उसी कितावसे दज् करेंगे. 
मुहम्मदशाह, सशआादतखां बुहीनुरुमुल्कके आनेका इन्तिजार देख रहा था, 
कि हिजी ११५१ त्ा० १५ जिल्काद [ वि० ३७९५फाल्मुद्‌हग 4 #६० १७३९ ता० 
२५फेब्रुअरी ] को उसके आञानेकी खबर मिली, और ख़ानदीरां अमीरुलूउमरा आघ केस 
पेशवाई करके छेआया. वादशाहने उसीके पास अपने डेंरे जमानेका इक्‍्म दिया; 
इसी वक्त वृहानुल्मुल्कने सुना, कि जो ढेरे आते ये, उनको नादिर्शाहकी फोज छूड 
रही है. बह इस गेरतसे उसी दम मददकों चढ़ दोड़ा; निजामुस्सु बगेरह सदर 
ओर वादशाहके मना करनेपर भी वह चलदिया, और पीछेसे खानदौरां भी उसकी 
मददको पहुँचा. नादिरिशाह भी तथ्यार हुआ, करीब दो घंटेके लड़ाई रहीं; अन्तम 
कुछ फौज बु्हानुल्मुल्क व खानदौरांकी वर्बाद होकर खुद हा खानदोरां 
सख्त जुरुमी हुआ, और डेरेपर आकर मरगया; मुनाफा न भाई व उसका 
बड़ा चेटा अलीअहमदखां, शाहजादखां, याद डी मिर्जा आकिल्वेग उमर 
अक्सर सदार मारे गये. अमीरुझूउमरा ख़ानदीरा जाकि- हालतमें हक 
_छायागया था, उस वक्त उसने आंख खोलकर मुहम्मदशाहकी कहलाद, ह 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] ' वीरविनोद, [ नादिरशाहका हमलह- ११५६ 


नादिरशाहको दिछी न ठेजाना, ओर बादशाहसे मुलाकात भी न कराना; जेसे होसके 
इस बछाकों वापस छोटा देना. यह कहकर वह मरगया. वुहांनुरुमुल्क केद होकर 
नादिर्शाहके पास छाया गया, ओर शाम होजानेसे लड़ाई बन्द होगई. नादिरशाह 
डेरोंमें पहुंचा, तो बुहानुलमुल्कने दो करोड़ रुपया देना कुबूठ करके उसे इंरानक 
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टोट जानेपर राजी करलिया. इस खुश खबरीका रुका बादशाह ओर निजामुल्मुल्कषे 
नाम लिखा, जिसे देखते ही ये बहुत खुश हुए, ओर मुहम्मदशाहने आसिफृजा। 
निजासस्मुल्कको नादिश्शाहके पास भेजकर दो करोड़ रुपयेका पका इक्रार करलिया 
आसिफूजाह वापस आया, तो मुहम्मदशाहने खुश होकर उसे अमीरुरूउमराक 
खेताब देदिया, जिसका उस्सेदवार बुहांनुल्मुल्क था. यह सुनकर बुहानुस्मुरब 
नाराज हुआ, कि खिद्यत मेंने की, ओर खिताब आसिफुजाहकी मिला; इसलिंये उसः 
फिर नादिर्शाहकी बहकाया. 

हिजी ता० २० जिल्काद [ वि० फाल्गुन्‌ कृष्ण & ८ ई० ता० श्मार्च |] क 
मुहम्मदशाह, आसिफूजाहकी सलाहसे नादिरशाहकी मुखाकातको गया, तब बुहनुल्मु 
ल्‍कने नादिरशाहसे कहा, कि सिवाय आसिफृजाहके ओर कोई लाइक आदमी नहीं हे 
ओर दो करोड़की क्‍या हकीकृत है, में इतने रुपये अपने ही घरसे नज्ञ॒करूंगा; आ' 
दिल्ली तक चलिये, वहां बहुतता खजानह आपको मिलेगा. तब नादिरशाहन 
आसिफृजाहकी अपने छरुशूकरमें बुलाकर कहा, कि बादशाह मुहम्मदशाहकों बुठाओ 
छाचार उसने अर्जी लिखी, ओर बादशाहको जाना पड़ा. नादिरिशाहने उसे एक दूर 
डेरेसें ठहहराकर नजर कृदीके म॒ुवाफिक रक्खा. इसी तरह वजीर कुमरुद्दीनखांक 
भी अपने डेरेमें बुठालिया, ओर बुहानुल्मुलककी तहमास्प जलायरके साधा 
मुहम्मदशाहके फर्मान समेत दिछी भेजा, कि किला, खजानह व कारखानोंर्क 
कुंजियां लुत्फुछाहखां सादिक इनको सोंपदे, जो वहांका नाइब था. पीछेसे दो 
बादशाह भी चले, ता० < जिल्हिज [ वि० फाल्गुन्‌ शुक्क ९ 5६० ता८ 
२० मार्च | को सुहम्मदशाह, ओर ता० ९ को नादिरिशाह दिलछीके किलेमें दाखिल 
हुए. दूसरे दिन जिल्हिजकी इंद, नोरोज॒का जइन ओर शुक्र वारका दिन था, जामिअ 
मस्जिद वगैरहमें नादिर्शाहके नामका खुतबा पढ़ागया (१ ) 

ता ११ को तीसरे पहर शहरमें यह अफ्वाह मशहूर हुई, कि नादिरशाह 
सारागया. इससे शहरके बदमआशोंने ईरानियोंकों मारना शुरू किया; तमाम रात 
यहां हाल रहा. नादिरशाहने यह खबर सुनकर अपनी फोजमें. कहला भेजा, कि 
ता आई 


( १ ) जहांझुशाय नादिरीमें शुक्‌रवारको ता० ९ लिखी है. 





हाराणा संप्रामर्तिद २ ) बीसविनोद, [ नाविरशाहका हमलद -१ ६५७ 


प हंगामहमें सात सौ ईरानी मारेगये- दूसरे दिन प्रभात ता* १० को नादिरशाह 

डिपर संवार रोशनुद्दीलूहकी मस्जिदम आया, और उत्ल आमका 

कम दिया महछेमे एक ईरानी मरा पाओ, वहांके सब 

दछ करो; और ऐसा ही हुआ. सैरुल्‌ मुठ अरि्खिरीनमे दो पहर तर्क, और जहांकुशाय 

भादिरीमें शाम तक कपल होना व तीस हजार आदमी माराजाना लिखा है; आसिफुजाह 
कमरुद्दीनखांकी मुञआ्ञाफी गनेपर अम्न व आमानका हुक्म 

हुआ. बहोनुल्मुल्कने अपने घरसे दो करोड रुपया देनेका वर्देर् किया था, लेकिन, 


कर] 


बह कृष्ठ आम होनेंके एफ दिन पहिले अदीठ बगेरहकी बीमारीसे मरगवा, इसलिये , 
| अवधको भेंजागया जो वहां जाकर 


सके दामादसे रुपये लेआया- तादिरशाहने “ तस्ते जेवर, खजानह 
और अपने छोटे बेटे नलुछाह मिर्जाकी शादी 


[ लिया 
शाहजादह यज्दांबखशकी बेढीके साथ दावरबखशका वेंठा और शाहजाद॑द 


मुरादवख़दका पोता था ह 
खानदान आएऊमगीरीमें बादशाही खजानह बंगेरहसे अस्सी करोड रुपयेका मार्ल 


नादिरशाहकी मिलना है, और बाबू शिवभसादने हस्तामलकम संततर 
तमाम सिन्ध व. किसी वह पंजाब और 


करोड है. 

काबुलको ईरानमें मिला लिया, और एक बड़े भार दवोरमें हाथसे मु 

के सिरपर वार्दशाही ताज रखकर सब सर्दी के खिलुअत देने वाद बहुतसी 

है, और हिजी ११५२ ता ७ सफुर [ वि? 3७३ पेशाख शुद्ध ८ £ ६० १७३५९ 

ता० १६ मई ] को दिलछीने 5 दिन रहकर कूच कराया पहुंचने पर उसने 

अपने सुल्कवी कुछ रिआयाको तीन वर्षका हासिठ छोड दिये थे री ईरानी सिंपाह 

लूटमार व इनआम मालामाल होगई- हिज्ली ११६०९ ती। १3 
प ज्येछ शुरू ६० १७४७ ता २४ मई | 

हजारों 


585५ कव्हाबादमे मारा गया. नादिख्शाद' शाह इस सुल्कसे | आद 
पुल ईरानके निले पव्दबाद कया, पह सिर तदरेंकी अदावतक 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ नादिरशशाहका हमलरूह- ११५८ 


ना इत्तिफाकी इस बड़े नसीहत आमेज सप्मेसे भी न मिटी, बल्कि दिन दिन बढ़ती 
गई. महम्मदशाहकी अखीर बादशाहतमें अहमदशाह अब्दाली दुरानीका हमलह 
जामिउत्तवारीखर्में सोझवी फृकीर मुहम्मद इस तरह लिखता हैः- 


“ यह आअहमदशाह हिरातका रहनेवाला मुहम्मद जुमांखांका बेठा और नादिर- 
शाहका मुठाजिम था; वह नादिरिशाहके मारेजानेपर लश्करसे भागकर मश्हद्‌ पहुंचा, 
आओ र उसने अपनी कोमका एक गिरोह इकट्ठा करके काबुरु व कुन्धारकी अपने कृब्जहमें 
करलिया. फिर वहांसे सात हजार सवार लेकर पेशावर होता हुआ लाहीर पहुंचा, जहांका 
सृबहदार शाह नवाजूखां उससे शिकस्त खाकर दिछीकी तरफू भागा; अहमदशाह भी 
दिलछ्लीकी तरफ चठा. मुहम्मदशाहने यह खुबर सुनकर अपने वी अहद शाहजादह 
सुल्तान अहमदकों फोज व तोपखानह समेत मुकाबरूहकों रवानह किया; सहिंन्दके 
पास हिज्जी ११६१ ता० १५ रबीडुझूअव्वछ [ वि०१८०४ चेत्र कृष्ण २८ ई० १७४८ 
ता० १६ मार्च | से हि० ता० २८ [ वि० चेत्र कृष्ण १४७ ८ ई० ता०२९ मार्च ]तक 
मुकाबलह रहा, जिसमें मुहम्मदशाहका वजीर कुृमरुद्दीनखां तोपका गोझा लगनेसे मारा 
गय", और अहमदशाह अव्दाली शिकस्त खाकर काबुल कृन्धारकी तरफ चलागया 
शाहजादहकी फतह हुई. बादशाह इसको वजीरकी जांफिशानी और सफुदरजंग 
व्‌ मुईनुल्मुल्ककी तनदिहीका नतीजह समझकर खुश हुआ; ओर कमरुद्दीनखांके 
बेटे सुइनुल्मुल्कको लाहोर व मुल्तानकी सूृबहदारी दी. इसके बाद इसी सनमें 
हिजी ता० २७ रवीडस्सानी [ बि० १८०५ वेशाख कृष्ण १३ ८६० १७४८ ता ० २६एप्रनिल ] 
को मुहम्मदशाहका इन्तिकाल होगया, जो निजासुद्दीन ओलियाकी दर्गाहमें , अपनी 
माकी कृुब्रके पास दफन किया गया. 


तीमूरके खानदानमे हिन्दुस्तानकी बादशाहत बाबरसे आलमगीर तक तरक्की पाती 
रही, ओर शाहआऊम बहादुरशाहसे मुहम्मदशाहकी अखीर हुकूंसत तक दिन दिन 
तनुज्जुडीकी' हाठतमें आती गईं, यहां तक कि मुहम्मदशाहके मरने बाद नामको 
बादशाहत थी; न बादशाहको कोई मानता था, न सबहदारियां शाही हक्‍्मसे मिलती 
थीं; सिर्फ़ दिल्लीमें ' खान- ! “ जंग-!' “ दोला- ! “मुल्क ' वगेरह लंबे चोडे खिताब देकर 
बचारे बादशाह अपनी जान बचाते थे; लेकिन इसपर भी बड़े बड़े खिताब पानेवाले 
नालाइक्‌ झोग एकका गछा काठते, ओर दूसरेकी तख्तपर बिठाते थे. इस वास्ते 
हम तामूरया खानदानकी तवारीख॒का इस जगह खातिमह करना सनासिब जानकर 
पिछले बादशाहोंका मुख्तसर हाल दर्ज करते हैं, जिनमें दो तो मरहटोंके खिलाने और 
तीन अंग्रेजोंके पेनशनदार थे. इन पांचों बादशाहोंका हार इस तरहपर हैः- 


ला 
महाराणा संम्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ आलरूपगीर सानीका अह्बारू- ११५९ 


मुजाहिदुदीन, अहमदशाह बहाढुर, बादशाह गाजी, 
>--+>८००-.7त_- 

यह हिज्ी १३३८ ता० २७ रबीउस्सानी [ वि० १७८० पौप कृष्ण १३८ ई७ 
१७४६ ता० ३ जैन्युअरी ] को अद्हम बाईसे दिल्लीमें पैदा हुआ, और हिजी 
११६१ ता० २ जमादियुरू अव्वल [ वि० १८०५ वेशाख शुु्ु३ & ई० १७४८ ता० 
र मई | को पानीपतमें अपने बाप मुहम्मदशाहके मरनेकी ख़बर मिठनेपर तरुतनशीन 
हुआ. सफ्दरजंगने नत्न॒ दी, ओर बादशाह उसे वज़ीर बनाकर दिल्ली आया, 
कुछ अर्से बाद अहमदशाह अब्दालीने हिन्दुस्तानपर दो वारह चढ़ाई की, लेकिन 
लाहोरके सूबह॒दार मुईमुल्मुल्कने उसे सियाऊकोट, औरंगाबाद, और गुजरात वगैरह 
चार पर्गने देकर पीछा लोटठा दिया. तीसरी बार अहमदशाह अब्दाली फिर आया, 
ओर छाहोरमें मुईंनुल्मुल्कने चार महीने तक लड़नेके बाद उसकी ताबेदारी कुबूल की; 
अब्दाली छाहोर ओर मुल्तानको अपने भुल्कमें मिलाने वाद उसे नाइब बनाकर 
लौट गया. अहमदशाहकी बादशाहत कमजोर होगई थी, निजामुल्मुल्क आसिफू- 
जाह ग्राज़ियुद्दीनख़ांके बेटे इमादुल्मल्कने, जो अपने वापके मरने बाद भीर बरूशी 
होगया था, मलहार राव हुल्कः ओर समतामुद्दोछहकी मिलाकर बविजारतका उृहदृह 
लिया; और अहमदशाहको छाचार देना पड़ा. इसी वजीरने हित्री १३६७ ता० 
१० झझबान [ वि० १८११ ज्येषठ शुकू १३ 5 ई० १७५४ ता० २ जून | में 
बेचारे अहमदशाह वादृशाहकी उसकी मा समेत केंद्‌ करके आंखोंमें सलाई फेर दी, 
जो बीस वर्ष केद रहकर हिज्ी ११८८ ता० २७ शब्बाल [ वि० १८३१ पौष 
झुणा १३०६० १७७५ ता० १जेन्युअरी ] को मर गया. इसकी लाश मर्यम मकानीके 
भक्वेरेमें गाड़ी गई. 

इसके बाद मुइज्जुद्दीन जहांदारशाहके छोटे बेटे अजीजुद्दीनको तर्त़पर विठाया, 
जो फ्रुंखूसियरके बक्से कुंद था. 

---->स्जपलओ5 
अवुरुअदूल अजीजुद्दीन मुहम्मद, भालमगीर तानी, बादशाह. 

इसका जन्म हिज्जी १०९९ [ बि० १७४५ ८ ई० १६८८ ] को अनोप बाईके 
पेट्से मुल्तानमें हुआ था. इमाहुल्मुल्क इसे तख्तपर विठाकर आप हुद हु ता 
मुसाहिच होगया. वह वादशाहके वलीअहद आलीगुहर चगुरहकी साथ ठेकर 
लुधियाना पहुंचा, इस इरादेसे कि अहमदशाह अव्दालीके 80 470 लक 
लाद्दोर व मुल्तान कुबृहमें करलेबे; ठाहोरका सूबहददार मुईनुल्मुल्क इन दिनोंमें मरगया 


पहाशणा संघामसिंह २, | वीरविनोद,. [ आलऊमगीर सानौका अहेबाल- ११६० 


था, लेकिन उसकी बीबी छाहोरपर काबिज थी; ;_्मादुल्मुल्कने उसे फोज भेजकर 
बुठालिया, ओर अपनी तरफूसे आदीनाबेगको लछाहोरका सूबह बना आया. यह 
खुबर पाते ही अहमदशाह अब्दाली छाहोर पहुंचा; आदीनाबेगखां भागा, और 
अहमदशाह वहां कृब्ज़ह करके दिल्ली आया; बादशाहसे मुलाकात करके एक महीने 
तक दिछीको खूब लूटा, ओर अपने बेटे तीमूरशाहकी शादी बादशाहकी भतीजीके 
साथ की. फिर आगे बढ़कर सथुरा व बछमगढ़को लूदने बाद सूरजमलर जाटको सजा 
देनेका इरादह था, क्थोंकि वह आलमसगीर सानीके बर्खिलाफ फूसाद करता था; परन्तु 
अब्दालीशाह अपनी फोजमें वबा फेलनेके सबब दिछीमें लछोट आया, ओर मुहम्मदशाहकी 
बेटी मलिकह जमानीसे अपनी शादी की. इसके बाद अपने बेटे तीमूरशाहकों लाहोर, 
मुल्तान व ठडेका मालिक बनाकर आप कृन्धार चलागया. उसके जाने बाद इमादु- 
ल्मुल्कने मरहटोंकी मद॒दसे दिछीको आ घेरा, पेंतालीस दिन तक घेरा रहने बाद सुरुह 
होगई; नजीबुद्दोठह, जिसे अब्दालीशाह वजीर बना गया था, निकलकर सहारनपुर 
चला गया. । 


इमाहुल्मुल्क व बादशाहके दिलोंमे सफाई न थी, तो भी इमाहुल्मुल्क कारोबारका 
मुख्तार बन गया. बादशाहने इमादुल्मुल्कके डरसे अपने शाहजादह आहलीगुहर 
को हांसी बगैरह जागीरमें देकर कुछ फोज समेत वहां भेजदिया. .इमादुल्मुल्कने 
बादशाहकेनामके रुक्के लिखकर शाहजादहको बुलालिया; और जब वह आगया, तो किलेमें 
जानेसे रोककर अलीमर्दानखांकी हवेलीमें ठहराया; शाहजादहकी गिरिफ्तार करनेके 
इरादहसे दस बारह हजार सवार भेजकर घेर लिया, और दीवार तोड़कर शाहजादहके 
बहुतसे साथियोंकीं मारडाला; लेकिन्‌ शाहजादह बचे हुए साथियों समेत भाग निकला, 
ओर नजीबुद्देलहके पास सहारनपुरमें आठ महीने तक रहा; वहांसे शुजाउद्दोलह 
जलालुद्दीन हेदरके पास ऊूखनऊ चला गया. उसने खातिदारीके साथ एक सो एक अश्रफी, 
एक राख रुपया ओर दो हाथी नज देकर विदा किया. वहांसे शाहजादह इलाहाबाद 
गया. इंमादुल्मुल्कने इस अदावतसे नजीबुद्देलह व शुजाउद्दोलहको बर्बाद करनेके 
लिये मरहठोंकी दक्षिणसे अन्तरबेदकी तरफ भेजा; उन्होंने नजीबुद्देलहको जा घेरा, 
चार महीने तक लड़ाई रही; तब शुजाडइद्दोहह लखनऊसे उम्दह फरीज लेकर आ 
पहुंचा; ओर मरहटोंको कृत्ठ व कैद करके दूर भगा दिया. इस फृतहके बाद 
सादुहाहज़ा, आलीसुहस्मदखांका बेठा, जिसकी ओलादमें अब रामपुरके 
नज्वाब हैं, हाफिज रहमतखां, जिसकी ओलादमें बरेलीके मव्वाब थे, दूंदेखां, 
जिसकी आलादमें मुरादाबादके रईस थे, पढांन नजीबुद्दोलह समेत शुजाउद्दोहसे 


महाराणा संम्रामसिंह २. ] बीरविनोद, [ शाहइआाछम सामीरा अहृदाल-११६१ 


मिल्गये; लेकिनत्‌ शुजाउद्ोलह अपने हिमायदी अहमदशाह अबव्दालीके जानेकी 

ख़बर सुनकर मरहटोंसे सुलहके साथ लखनऊ चढा गया. 
दिल्लीमें इमादुल्मुल्क कुछ काम करता था, परन्तु वादशाही तरफुसे उसकी भरोसा 
न था, इसके सिवा इन्तिजामुद्देज॒ह कृमरुद्वीनखां वजीरके बेटेसे भी वर्सिलाफी थी, 
जो इमाहुल्‍मुल्कका मामू था. पहिले तो इन्तिजामुद्देलहकीं मार डाठा, और उसके 
तीन दिन बाद किसी फुकीरके द्शनके बहानेसे वादशाहकी शहरके बाहर नदीके 
किनारेपर एक मकानमें लेजाकर, दूसरे साथी लोगोंको वाहर ठहराया; भीतर 
इमादुल्मुल्कके आदमियेनि बादशाहकी छुरियोंसे मारकर उसकी लाश नदीमें डल्वा 
दी. यह वारिदात्त हिजी ११७३ ता० ८ रवीडस्सानी [ बि० १८१६ मार्गशीर्ष शुक् 
व ४० १७५९ ता० २९ नोवेम्बर | को हुई. इमादुस्मुल्कने दिल्लीमें आकर 
कामबरूद्के बेटे महयुसुन्नहकी तस्तपर विठाकर उसका लकृब शाहजहां सानी रफ्खा. 

वा २८3 7७३ 
अ्रवुस्मुजुपुफर, जलालुद्दीन मुद्ृम्मद, 
आलीमुहर, शाहभआाठम तानी 
बादगाह, 


नो  सिलत 


इसका जन्म हिजी ११४० ता० १७ ज़िल्काद [वि० १७८५ घ्ापाद झृष्ण 
३ # ई० १७२८ ता० २७ जून | को जीनत महल उर्फ लालकुंबरके पेट्से हुआ था. 
इसमे अपने बापके मरनेकी ख़बर अजीमावादके जिले कवोली गांविम पाई, जोर 
उसी जगह तरूतपर बैठनेका दस्तूर अदा किया; लेकिन्‌ राजधानी दूसरेंके कुज्ृहमे 
होनेसे मुनीरुद्दोछ्‌हकों एछची बनाकर अहमदझाह अब्दालीके पाल भेजा, कि वह 
मदद करे; ओर शुजाउद्दोलह व नजीबुद्दोलहकी फुछमदान व ज़िरुआत बंगेरह भेजा: 
फिर कामगारखां वगेरह पठान एक फ्रीज़ समेत बादशाहके पास आये. जे अहमद- . 
शाह अब्दाली कुन्धारकों छोट गया, तब गिख ओर मरहदंनि आदीनवेगशर्कि 
बहकामेसे अब्दालीके शाहजादद्द तीमूरको ठाहोरसे निकाल दिया. अहमदशाह अब्दाली 
नादिरशाहके साथ आनेके सिवाय पांचवों बार बड़ी फजिई साथ जटक अं 
हिन्दुस्तानमें आया. .रास्तेमें दत्ताराव व्नरह ऑर हल्करकी फीजकों शिकर 
दी; तीस सी आदमियोंसे हुल्कर भाग गया. इसी घआ्तेम नजादुद्वारद | 
शुजाउद्दोलद् दस हजार फीज समेत अब्दालीकी फरोजमें जामिले. यह सुपर सुनकर 
संदाशियराव भाऊ दक्षिणकी बड़ी जर्रार फ्रीज़ लेकर चला, आगरके पास उससे राजा 


तु 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ शाहआलम सानीका अहवारू- ११६२ 


सूरजमर जाट, मलहार राव हुल्कर व इमाहुल्मुल्क भी आमिले. भाजऊने दिलछी पहुंच 
कर मुहयुसुन्नहकी तख्तसे उतार दिया, और पोलिटिकल कार्रवाई करनेके लिये 
शाहआलमके शाहजादह मिर्जा जवांबर्तको तख्तपर बिठादिया; अगले किलेदारके एवज्‌ 
नारूशंकर ब्राह्मणको सुकररर किया. फिर कुंजपुरेके किलेमें अब्दुस्समदखां व कुतुबखांको 
सार कर किला फतह करलिया. भाऊने पानीपत पहुंचने बाद खन्दक वगेरह 
खोदकर फोज समेत लड़ाईका बन्दोबस्त किया. 

वहां अहमदशाह भी आ पहुंचों; वह लड़ाईके ढंगसे खूब वाकिफकार था 
(१). उसने मरहटोंकी फोजमें रसद्‌ आनेका रास्तह बन्द कर दिया, ओर छोटी 
छोटी लड़ाइयॉपर अपने सर्दारोंकी तईनात किया. इन्हीं रूड़ाइयोंमें सदाशिवराव 
भाऊका साला वलवन्तराव मारागया. इसी अर्सेमें खबर रूगी, कि गोविन्द पण्डितने 
दस हजार सवार समेत नजीवुद्देछहके इाकृह मेरठ वगेरहकी छूट लिया; शाहअब्दालीने 
खअताखां दुर्रोनीको पांच हजार सवारों के साथ भेजा; वह नारूशंकर व गोविन्द्राव 
वगेरहकी मारकर बहुतसा अस्बाब झूट छाया. हिजी ११७४ ता० ६ जमादियुस्सानी 
[ वि० १८१७ पोष शुरू ७ # ६० १७६१ ता० १७९ जैन्युअरी ] को अब्दाली 
शाहके मुकाबलहको मरहटी फ़ोज निकछठी, और शाह अब्दाली भी शुजाउद्ोलह 
व नजीबुद्दोलह समेत तय्यार हुआ; इस लड़ाईमें बहुतसे मरहंटे काम आये, ओर बाकी 
बचेहुए भाऊकी फोजमें जामिले; भाऊ तीस हजार फीज लेकर अब्दाली शाहपर टूट पड़ा, 
अब्दालीशाहके बहादुर सिपाहियों व शुजाउद्दोछह, नजीबुद्देलह वगैरह बहादुरोंने अच्छा 
मुकाबलह किया; मरहटे भी बड़ी वीरताके साथ लड़े; भाऊ हजारों मरहटे सदारों 
समेत मारागया; मसाधवराव सेंधिया एक पेरपर जुरूस खाकर भागा; ओर मरूहार राव 
हुल्कर भी फूरार -हुआ; अब्दालीशाहने फतह पाई. यह हाल तफ्सीलवार मोकेपर 
लिखा जावेगा. 

इस लड़ाईमें बाइईस हजार ओरत, मर्द ओर बच्चे अब्दालीशाहने छोंडी ओर 
गुलाम बनाकर अपने सदार ब्‌ सिपाहियोंकी बांद दिये; ओर नकद, जिन्स, जवाहिर, 
तोपखानह, पचास हजार घोडे, एक छाख गाय, बैल, पांच सौ हाथी ओर कई 
हजार ऊंट वगेरह अब्दालीशाहके हाय आये. इसके बाद अहमदशाह दिछी आया, 
ओर शाहआलमको बादशाह, शुजाउद्देलहकी बज़ीर, नजीबुद्दोहहकी अमीरुलूउमरा 
ओर शाहजादह जवांबख्त मिजोको वलीअहद बनाकर लाहोरमें अपने नाइब छोड़ने 





( .) ) यह हसेशह छहा करता था कि नादिरशाह तो अस्सी हजार फ़ोज़ले दस हलुरको, 
ओर में बीस हजारकों लड़ा सक्ता हूं, 


महाराणा संमामसिंह २. वीरविनोद, [ अकबर सानीका अहृवार - ११६६३ 


बाद कुन्धारको चलागया. 280 शाहआलम व शुजाइद्दीलह चजीरने अन्तरवेद व काल्पीक 
जिछेसे मरहटोंकि गु निकालकर अपने मुलाजिमोंको मुकरर किया. राजा 
सूरजमल जाठने अहमदशाहका कुन्धार जाना सुनकर आगरेके किलेपर कृलह 
करलिया ओर पंजावसे सिक्‍्खोंने शाह अच्दालीके आदमियोंको निकाल दिया. यह 
सुनकर छठी वार फोज समेत अहमदशाह अब्दाली फिर हिन्दुस्तानमें आया, और 
जब वह छाहोर पहुँचा, तव सिक्‍ख छोग भागकर स्हिन्दकी तरफ चले गये, जहां 
इन लोगेने दो छाख सवार व पेदल इकट्ठे करलिये थे. हिजी ११७५ ता० ११ 
रजब [ वि० १८१८ माघ शुक्ू १९८६० १७६२ त्ता० ७ फेब्रुअरी ] को लड़ाई हुईं, 
जिसमें बीस हजार सिक्‍्ख-मारेगये, ओर अब्दाली शाहने फतह पाई. वह लाहौर व 
कइमीर वमैरहपर अपने आदमी मकर करके छोटगया. इसके बाद छाहोर व मुल्तान 
बगरह इलाके सिक्खोंने अफ्गानोंसे ले लिये, क्योंकि खुरासानकी तरफ अहमदशाह 
किप्ती जुरूरतसे चलागया. इस बकुसे सिक्‍्खोंका जोर बढ़ता ही गया, अन्तमें कुछ 
पंजाबका मालिक रणजीतसिंह बन बेठा- 

शाहआलम सानी, आखिरी वादशाहके अहृद हिज्री १२०२ [ वि० १८४५ # 
०१७८८ ] को जावितहखांका वेटा और नजीबुद्दोलहका पोता गुलामकादिर, दिल्ली 
आया, ओर उसने किलेमें जाकर बादशाह शाहआलमकी वे रहमीके साथ अन्धा करदिया. 
इस वबकु-भी बचा हुआ मार ओर जो कुछ वादशाही लवाजिमद या, बर्बाद हुआ; 
लेकिन मरहटा सदार माधवराव सेंघियाने शाहआलमको दो वारह तरूतपर बिठाया, 
ऋर गुरामकादिरखांकी, जो भाग गया था, पकड़कर मार डाला. इसपर शाह 
आलमने उसको ' फूर्जद आलीजाह' का खिताब दिया, जो अबतक ग्वालियर 
वार्ोके नामपर बोला जाता है. हि दिल्ली पह 

हिज्ी १२१८ [ बि० १८६० 5 ई० ३८०३ ] में छोड लेक, दिल्ली पहुंच के 
ओर उसने शाहआलमको मरहदोंके पंजेसे निकालकर एक छाख रुपया माहवार न्दानके 
तौर उसके गुज़रेंके लिये मुकरेर कर दिया. यह बादशाह मे कक, 3९ ता. ६ 
इमहात ८६३ कार्तिक शुद्ध ६ ह ई० ३८०६ ता० १८ नोवेम्बर | को भर 
गया. 

नली) २ 
अबुन्नख, मुइजुशेन मुहम्मद, अकबर शाह सानी, बादशाह. 
नज-अखक--+ 


इसका जन्म हिजी १9७३ ता० ७ रमजान [ बि० १८१७ वेशाख शुडे ८ # 5१६ 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ बहादुरशाह सानीका अहवाछ- ११६४ 


१७६० ता० २४ एप्रिल ] ठहस्पतिवारकी मुबारक महलसे हुआ था. यह हिजी १२५३ 
ता० २८ जमादियुस्सानी [ वि० १८९४ आशिन्‌ कृष्ण १४७ 5,३६० १८३१७ ता० २९ 


[0७ 4 की 


सेप्टेम्बर | शुक्रवारकोी दिल्लीमें मरगया 


बन---+ 5०४४८ 


अवुज़फ्र, सिराजुद्दीन मुहम्मद, बहादुरशाह सानी, बादशाह, 


न्ीडीख। 3-5 


इसका जन्म हिजी ११८९ ता० २८ शञ्जबान [ वि० १८३२ कार्तिकरृष्ण १४ 5 
ई० १७७५ ता० २० ऑक्टोवर ] मंगलवारकी छालबाईके पेटसे हुआ था. यह भी अपने 
बापकी तरह बराय नाम बादशाह हुआ, और सन्‌ १८५७ ६० के गृद्गमें अंग्रेजोने: इसे 
केंद करके रंगून भेजदिया; वह वहीं हिज्ी १९७९ ता०१९ जमादिउछ अव्बर [ बि० 
१९१९ मार्गशीषे कृष्ण ५ 5 ई० १८६० ता० ११ नोवेम्बर ] में मरगया. वलवे 
वगेरहका जिक्र व्योरवार अंग्रेजोंकी तवारीखमें लिखा जायेगा 

इस बादशाहके बारह बेटे थे, १- मिजां दाराबखत, २- मिर्जा शाहरुख, 
३- गुलाम फूखुद्दीन मिजा फृल्हुस्मुल्क, ४- मिजां अब्दुछाह, ५- मिर्जा सहू, 
&६- मिजां फूखुन्द्ह॒शाह, ७- मिर्जा कृमाश, ८<- मिर्जा बख्तावरशाह, ९- मिर्जा 
अबुन्नसत्र बुलाकि, १०- मिर्जा मुहम्मदी, ११- सिर्जा खिजूसुल्तान, १२- मिर्जा 
जवांबख्त, ये रंगूनमें हिजी १३०१ जीकाद [| बि० १९४१ साद्रपद्‌ ८ ईं० १८८४ 
ता० सेप्टेम्बर | शुक्रवारकी मर गया. अब शाहआलम सानीकी ओलछादमें से कुछ 
लोग बनारस वगेरहमें बाकी रहगये हैं, जों किसी कृद्र जागीरपर गुजर करते हैं. 


महाराणा संमामसिंह २.] वीरविनोद, [ शेपलंमह नम्बर १- १३६५ 
दोप संग्रह नम्बर १, 


है बड़ी पालके पीछे नीलकंठ महादेवके पास छोटे कुंडपर श्री दक्षिण मूर्तिमें 
महादेवजीके मन्दिरफे दवज़िके साम्हने, जो प्रशस्ति हे, उसकी नक्छ. 


ली 0), अमन 


स्वस्ति श्री मन्महागणपतयेनमः॥ श्री गुरुभ्योनमः वालन्यग्रोधवंशाज्धि भासमान- 
सुधांशवे॥ मंत्रदेवततरूपायगुरवेकुछुमांजलि॥१॥ब्राह तेजोद्धानःभुतिविपयलसनत्र 
भावेरनेकेःशंभारास्योल्लसह्विस्तग णितमनुभीरीह्रमाधत्तएव ॥ श्ोतस्मातंक्रियामिविं- 
गलितकलुप-पोपयनविभटन्दं कारुण्योदार्ययुक्ःसजयतिनितरा दक्षिण मूर्तिरिक॥२॥ 
कलास्वपि कलाघर : प्रथितकीर्तिरभोनिये रुदारगुएसंयुत ः सकलशाखसारान्वितः ॥ 
तपोमयतनुः स्वयं निगमतंत्रवोधोछसत्पराम्शतपरिपलुतः सजयतीह विध्राग्रणी '॥३॥ 
ज्ञाने देवगुरु : प्रतापतुछित काराग्निरद्रोपरस्तेजस्वी जमदग्निवज्नितहपीक : 
कार्तिकेयोपर : ॥ इष्टपूर्तक्रियासु भ्रतिनिधिरनिर याज्ञवस्क्यस्ससाक्षादाचार्य- 
खेबशिए : सजयति नितिरां दक्षिणामूर्तिरिकः ॥ ४ ॥ सनाथीकुर्बन्‌ वे सहुदयपुरा- 
धीशमनिर्शरपोत्तस शश्वत्‌ भ्तिवसति संग्रामनरपं ॥ ततः श्रेयोधिक्यं सकल- 
दुरितध्वेसनविधिविंधते निर्विन्षः सचजनपदः सोपि नपति :॥ ५॥ शरीमद्गानुरिव 
प्रताप महसा भोन्‍्मीलिताश ः स्वयं शयुध्वांतविदारणेतिनिपुण : संसारसौरुय- 
प्रदृ: ह स्वर्णाण: परिपूर्ण सहुणहद ः सन्मित्रपग्माट्वीहपोत्पादनहेतये सु दंत: 
संगामसिह : प्रभु:॥६॥ यत्सेन्ये चछति क्षितावरिजयप्रस्तारकमैएयथी गज है" 
मदाद्वगंडमिलितेश्गेरनेके : कट ॥ पीलवामोदितविभहेरनुदिशं भंकारशब्दान्विति | 
श्रीसंग्राममहीपते : प्रतिदिन मन्ये यशोगीयते ॥ ७ ॥ दोह्लौलादलितारि- 
दंतिनिवह : कीर्व्याशिरचेद्रकां स्पर्थिन्याघवलीछतक्षितितल : प्रोदयमशौयोन्वित म्प 
पाडगण्यामलथीशिवर्गकुडछ ! शक्तित्रयालुछतो मेवारप्रमुशिष्सितायफलदो 
वर्षा सर्वोपरि ॥८॥ अथ श्रीदक्षिणामूर्ति :शिवार्यमकारयत्‌ ॥ वर्षीच मादुए 


श्रोवि ्योहमनंकालेत * 
जां शास्रोक्तविधिना तत : ॥ ९ ॥ स्वस्ति क्रमादित्यराम्योद्रमनकारुंत : ॥ 


गगनाद्श्वमूसंस्ये ( १७७० ) बस्सेरे शोभनाव्हये ॥ १० ॥ तथा व शर्कबघस्य 


शालिवाहनभूपते ः पंचास्न्यण्िप्रमितिके ( १६३५ ) रसंनिवहरटदे ॥ ११ 0 


जैम्यायने सवितरि गुरुशुकरीदये शुमे ॥ चैत्रस्व पूर्ण + च झंभो स्थापनमाचरत्‌ 
गुरुशुक्रोदय शुमे ॥ चेत्रस्य पूर्णिमायां च शमी 2228 
से सवितरि गुरुशुक्रोदय शु 37282 8 


ह १२५ ॥ विश्रांश्व शतसंख्याकात 00070 2620 बट. ऐे विधा 
मासात्प्रागेव संदतान ॥ 3३ ॥) कुंडमंडपनिमाएं निगमागममारद : 
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कोटिहोम॑ तत्कल्पद्वग्यसमन्वित ॥ १४ ॥ प्रतिष्ठादिवसे प्राप्ते ज्योतिविद्धिनिवे 
दिते ॥ नित्य नेमित्तिकं कर्म विधायोक्तेन वत्मेना॥ १५ ॥ स्वछांत : शुचिरासीनो विप्र- 
ढंद॒ पुर : सरं॥ ननद्ञि :पंचवायेश्र वेद्थ्वनिपुर : सरं॥१६॥ अथ तत्नागमद्राजा 
भक्तया संयुतमानस : ॥ ब्राह्मणान्‌ शतसंख्याकानू गंधपुष्पाद्मलंकृतान्‌ ॥ १७॥ 
नियुक्तान्‌ू शुदभावेन स्वस्तिवाचनकर्मणि ॥ श्राएे प्रतिष्ठामकरोद्राजराजेश्वर- 
स्पच ॥ १८ ४ 





औ०्फ 
शेपसंग्रह नंवर २, 





सीसारमा गांवके वेद्यनाथ महादेवजीके मन्द्रिकी प्रशस्ति. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदेकलिंगो विजयतु॥ अथ प्रशस्तिप्रारंभः॥ हरि : ऊँम्‌॥ 
शिव सांबमहं वंदे विद्याविभवसिदये ॥ जगजनिकरं शंभुं सुरासुरसमर्चितं ॥१॥ गुंजद्व- 
मइमरराजिविराजितास्य स्तंवेरसाननमहं नितरां नमामि ॥ यत्पादपंकंजपरागपवि- 
जताया : प्रत्यूह राशय इह प्रशमं प्रयांति॥ २॥ शारदा वसतुशारदांडज स्वानना मम 
मुखांबुजे सदा॥ यव्कृपायुतकटाक्षमाग्यतो भाग्यतोपसयसेति मानव :॥ ३॥ स भूया- 
देकलिंगेशो जगता मूतये विमु :॥ यस्य भ्रसादात्कुरव॑ति राज्यं राणा भुव : स्थितं ॥ ४ ॥ 
यंदेकलिंगं समभूत्णथिव्यां तेनेकलिंगेत्यभिधाभ्यधायि ॥ चतुदंशी माघभवाहि हृष्णा 
तस्यां समुद्भूतिरभूक्छिवस्थ ॥ ५ ॥ तदा मुनीनां प्रवरस्तपस्वी हारीतनामा शिव- 
भक्त आसीत्‌॥ सएकलिंग॑ विधिवत्सपर्यो विधिरतोषीष्ठ शिविष्ठ निष्ट :॥६ 0 बापामिधों 
रावल उच्नतेच्छो हारीतमेनं गरुसन्वमंस्त ॥ विद्याप्रसादोदयवुद्धिटद्ये यथा मरुद्धा- 
निव वागधीशं॥ ७ ॥ तस्योपदेशेन समभसिद्धेबापान पस्याथ बभूव सिद्धि .॥ आराध- 
नाचुष्ठिमतोस्य शंभोः स्तदेकलिंगस्य विभोः प्रसादात्‌ ॥ ८ ॥ सूर्यान्वयोसाविवतिग्म- 
रस्सि: भ्रतापसंशोषितकर्दंभारि : ॥ समुछसत्स्वीयमुखांबुजश्री दूंरीमवर्ददुष्खलां- 
घकार: ॥९॥ अथामवद्गराणपर्द वितन्वन्‌ राहप्पराण : एथित : एथिव्यां ॥ तदा- 
दितहंशभवानरेंद्रा राणोति शब्दं प्रहितं भजंति ॥१० ॥ रणस्थिरजानुतदा 
नलपाएां दिनाविनाथान्वयसंभवानां ॥ चतुर्दिगंतप्रथित हि राणपदं हि तत्साथकता म- 
वात्॥ ११ ॥ राहप्पराणान्नरपाल आसीबनुभुतां मुख्यतर : एथविव्यां ॥ जितारि 
वर्ग : परमध्रधान: सुश्राव कीतिन्नरवन्नरेंद्र : ॥ १२ ॥ दिनकरस्तु ततोप्यभवत्सुतो 
दिनकर छुतिभाडू नरपाठतः ॥ अवनिमंडऊुमृपतिमंडलीसुकुटरत्नविराजितयत्कज 
१३ धयशकण इद्दामवत्ततों यशसेवाति समुज्वलां भुवं ॥ बुभुजे युगदीर्घ बाहुमन्निज 
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धीरत्मवन्‌ दिशत्र्वपि ॥% शाततस्तुनागपालोमून्नागायुतबलोत्कटः ॥ शशास बसु- 
धामेतां अजां घर्मेंण पाऊुपन्‌ ॥ १५७ ततोमव्पूर्णमनोरधीय : कृपाणपाणः किल पूरी- 
पालः ॥ पूर्ण सुख्े : पालयतीतिविश्ब॑ तत्पूर्णपाललमवापितिन ॥ १६ ॥ 
तस्मादभूदुम्तरभ्व॒एथ्वीमछोरिहस्तिपिव हस्तिमछः ॥ ये युदमछा बलदपैनदा- 
स्तस्मादवापु: खलुभंगमेव॥१७॥ तस्माहुवनसिंहोभूदराधीशो महेंद्रभ:। युधिभूपाल- 
मातंगाः पलार्यते यदीक्षिताः ॥ १८॥ तत्सूनुरुग्र ः केछ भीमसिंहो भयकरों भीम- 
इवाहितानां ॥ एकातपत्रां भुवमेत्यवीरो निष्कंठकी दीर्घमुजो बुभोज ॥ १९ ॥ तदंग- 
जन्मा जयसिंहराणो भुवं समग्रां भथित : शशास ॥ जयोहि यरस्मिस्थिरतामुपेत्य पुनने 
कर्म स्पिरतांचभाज ॥ २० ॥ तदात्मजः सागरधीरवेत्ता नाम्ना ततो लक्ष्मणसिंह- 
आसीत्‌ ॥ यो मेघनादं च विजित्य गोमिः स्थितो हि रामानुजबन्नरेंद्र: ॥ २१ ॥ 
तस्मान्महीयानरिसिंहभूपो भूमंडलाखंडलतां जगाम॥ लसडिपत्कुंजरमस्तकायन्‌ 
मुक्ताभिराकीर्णपपदा ग्रमूमि:ः ॥ २२ ! ततोरिसिंहादमवद्मीर ः समिद्तेजा- 
इवशंभुरीडय :॥ शिरस्खलत्सवधुनिसुप्रवाहपवित्रिताशेपजगजनीध : 0 २३॥ 
यश्मैकलिंगस्य शिवस्य लिंग॑ पुनवेशिवादूत्ुुतमद्धार ॥ शिवाज्ञयेव प्रमथाधिनाथ- 
सेवाविधिं सस्वयमन्वकार्पीत्‌ ॥ २० ॥ हम्भीरंदेवादऊुमत्तुरभ्रीयः क्षेतरसिंह 
पितुरेव राज्यं॥ यस्मिन्‍्महीं शासति वीरवंय स्थिता श्रुती तस्करता भ्जासु ॥ २५॥ 
लक्षावधीन्योधगणान्विधत्ते लक्षावधि द्वाग्धनमंत्रदत्ते ॥ लग हक 2 
ठक्षामिधोस्मादुदमूम्नरेंद्र : ॥ २६ ॥ मकारवाच्य : खलु विप्णुशब्द उकार- 
वाची किल शंभुशब्द :॥ तोचेतसि 5 लक के तस्णए्लपो पेकऊइल्पभाएणि 
॥ २७ ॥ समोकल : सर्वगुणोषपन्न॑ संभाष पुत्र किठ कुंभकर्गी॥ यः कुंभजन्मेव 
विपक्षसेन्यमहारएवस्थान्यइहावत्तीर्ण : ॥ २८ ॥ य*कुंमकर्णादपि युदशाली 
थः कुंभकर्णारिमना : सदैव ॥ यः कुंमिदानोदृतचित्तदत्ति : सकुंभकर्णोथ भुवं बभार 
॥ २९ ॥ सरायमले गुरुकुंभकणोडुव समग्रां विधिवच्छशास ॥ योराजमछनतिमछ- 
योद्या धरातलेस्मिन्नवभूव कश्वित्‌ ॥ ३० ॥ तदंगजन्मा सुबनप्रकादा: 3 
स्लेच्छाधिपंयोधण्हीतमुक्त चकार कारुण्यरताभराढ्य : 

अलायल ता गर्िशीपुणाये_सूपाउलोफ़ी वशरष्यनायि ॥ संग्रामसिंहेन गुणेकधान्ना 
रामाभिरामेण नपोत्तमेन ॥ ३२ ॥ पार्थिवात्‌ समभवतततः पर दीसिमानुदय सहे- 
भूपति : ॥ येन विश्ववलवेकभूषणं भूमृतोदयपुरं विनिर्मितं ॥ ३३ ॥ 2 
थबभूव तस्माइनुरधरो घेर्यघरो धरिण्यां॥ स्लेच्छाधिपात क्षत्रिकुलिन पदक मिगबर 
येने शरण जगाम ॥ ३४ ॥ भतापसिंहेन सुरक्षितोसी पुर: पर॑ तुंविलता अदा म मद 
बमकब्बरम्लेच्छगणाधिपस्य पर मनःशब्परमिवाभवय :॥ ३५॥ अशपदुतरा 
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मंडितश्री : समग्रमूमावमरेंद्रभूप : ॥ आसीतचुतेनेवकूता : सुमागा भूपे : स्ववंइ्ये- 
रपितेपुचेले ॥ ३६ ॥ तस्मादभूत्कर्ससमानदानप्रवाहमृद्धूमूदिहेव करी : ॥ ततो 
जगतूर्सिहधराधिपोभूद्वाग्याधिपोसावमरेंद्रकल्प : ॥ ३७ ॥ ततोजिता पो- 
डशदानमाला मांघातृतीथोदिवरेपुतने ॥ राजांगणादग्रणिरिवविष्णी : प्रासा- 
दमझंलिहमाततान ॥ ३८ ॥ ततो भवद्भूमिपति : एथिव्यां धराधिराज: 
किल राजसिंह : ॥ येनेह एथ्वीवरझु्येकरूप सर : समुद्रोपममाववंधे ॥ ३९ ॥ 
दिल्लीपतेर्मालपुरापुरंयद बाढ॑ बलाडूखिलश्र॒कुंध ॥ धघराधिपत्य॑ विधिवद्दि- 
धाय शक्रासनस्थार्धभथधाधितस्थी ॥ ४०० ॥ तंदंगजन्मा जयसिहराणो धुरं धरित्रया 
विभरांवभूव ॥ योदानदाक्षिएयगुऐणकर्सिधुसांग्याधिकों वुद्धिमतां वरिष्ठ :॥ ४१ ॥ 
नणामहं भूमिपतियदुक्त ऋृष्णेन सत्य जयसिंहराएे ॥ वचोस्तियद्रेगव्ती नदीयं॑ सरः 
कृतासेतुविबंधनेन ॥ ४२ ॥ अमरनरपतिस्ततसूनुरेवाभवद्य : सकलनरपतीना- 
मेप मूर्दन्य आसीत्‌ ॥ विधिविरचितरेखां योदरिद्रो भवेति स्वविहितवहुदानिरर्थिनामे- 
व माएि॥४श५॥ शिवप्रसादामरसह्दिठासपदाभिधासो धमथी तनिष्ठ ॥ सराजराजा- 
द्विसमानधाम महेंद्रतेजा अमरेशराण : ॥ ४४॥ अंतस्तड़ाग जगमंदिरंयन्‌ मध्ये 
समुद्र रजताद्रय : कि. ॥ अकारितेनामरसिंहनाम्ना विभाति वेकुंठमिव दितीय॑ 
॥४५॥ अथामरेंद्रश्व सुरेंद्रकल्पों हठादसो शाहपुरं बभंज॥ ज्वलदुताशावलिद्ग्ध- 
दीघ स्तंब॑ बसी किंशुकयुग्वन वा ॥ ०६ ॥ अखंडितांग॑ भवनपकाई 
विस्तारिताशाकिरणैकरम्यं ॥ य : कीरतिचंद्रं प्रविधाय भूमी बढ्ारिलो्क 
बहुवित्तवेगातू ॥ ४७ ॥ वंशों विस्तरतां यातु राणभूमिसुजामय ॥ यावन्मेरु- 
धराधारि यावच्चंद्रदिवाकरो ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवकुमारिकानाम राज- 
मातृकारितवेद्यनाथप्रासादप्रशस्ती बंशवर्णनम्‌ ॥ मुन्यंगसह्तेंढ़ ( १७६७ ) 
युतेब्द शुक्रमासे सिते नाग ( < ) तिथों गुरोच ॥ पद्चिमिपेकोत्सब- 
सन्मुहूत संग्रामसिंहस्य शुसंतदासीत्‌ ॥ ५० ॥ पुरोहित : श्रीसुखराम- 
नाम ठड : सुराणामिव यो ढहस्पति:॥ सर्वे तनोतिस्म विधि विधानवित्‌ 
पद्मभिपेकोत्सवयोग्यमंत्रत : ॥ ५१ ॥ तीर्थोदके : कांचन कुंभसंस्थे- 
मूदमिपेकोथनप : समंत्रे : ॥ ततस्तुनेपथ्यविधि दधानो धर्माभिमुक्तार्क 
इवव्यराजतू ॥ ५२ ॥ अशोभतासों अमुकामुकेन मतंगजेनेहमदोत्कटेन॥ 
क्रामनपुरी देवपुरीमिवेद्रों झोकामिरामां नरदेवनदां ॥ ५३ ॥ यस्यामि- 
पेकांवुसमार्ददेवी यावन्नचास्यायततावदेव ॥ सुदुः सह : शबत्रुगणै: प्रतापो 
दिगंतराण्येबसमभ्यगच्छतू ॥ ५० ॥ ततोनिजस्थोद्धतवंशनामधरम्सहोग्र 
गबलेगपत्र ॥ सेकलिसासेवपशजयाय संग्रामनामानमुपादिशत्स: ॥ ५८ ॥ 
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ठसहुदंये.. सृणोग्रामवरेणुकापशविधि संग्रामसिंहों करोत्‌ ॥ ३ ॥ 
संवत्‌ खाद्विसुनीदुमि: ( १७७० ) परियुते 5 ब्देशंभुसूनोस्तियो 
शुक्रे मासि सितेतिपंडितवर : शास्रार्थ पारंगम : ॥ काशिस्थोतितरां सुधी- 
दिनकर (१ ) स्तस्मे हिरण्याश्वयुग्याम॑ विप्वराय यो न्पवर!: संग्रामसिंहो 
६ ददात्‌ ॥ २ ॥ वाजपेयमुखयज्ञशालिने. पुंडरीकयतिनामबिभृते ॥ ग्राममे- 
वसितवाजिसंयुतं चंद्रपवणि समर्पयत्रभुः ॥ ३ ॥ राजतीनां च॒ मुद्राणा- 


सयुते चघंद्रप्वणि ॥ पुंडरीकाय यज्ञार्थमदात्सेग्राममूषपतिः: ॥ ४9 ॥ 
- आधागमस्कैश्विदृहोभिरासीत्पुनीत्र्दोदियनामपर्वणि ॥  दानोदकोत्सर्गमना- 


तरेंद्रो' घर्मालये मेघहवापिकशी: ॥ ५ ॥ अथो महादेवपरेकचित्तो 
देवामिरामो भुवि देवराम:ः ॥ दिजाग्रणी : ' पुण्यवरुस्तदानीं तुलातिरुद्रो 
विधिनाहृषीए ॥ ६ ४ दिजाय सत्पात्रवरायदेवरामायतस्मे नरवाह्य- 
यान॑ ॥ ग्राम हनुमातियनाससाज संग्रामसिहश्थ समर्पयत्स: ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्योतिविवतेस्य गुणा : सर्वेप्यशेपत : ॥ देवरामस्य विभर्षेवकुंकेनेहशक्यते ॥ ८ ॥ 
ज्योति: शास्त्रविदांवर : सुमतिमान्‌ तवार्थवित्कीविद : शिष्याणां प्रतिपा- 
ठनेतिचतुरों भूमृत्समाभूषणं ॥ तस्मे पात्रवराय भद्ककमलाकांताय चार्डो- 
दये ग्रामंयस्तिछुपर्वेतादि सहितं संग्रामसिंहों ददात्‌ ॥ ९ ॥ मोरडी- 
संज्ञया ग्राम विश्लुत्ते विश्वमंडडे ॥ कमलाकांतभद्यय संग्रामेशों ददात्प्रभुः 
॥ १० ॥ हेमहस्तिरथदानसाहतोी दीप्तिमानवनिषाकशासन : ॥ वंधु- 
रोहुरसमिद्सिधुरानेकलिंगशिवतुणये ददातू ॥ ११ ॥ ओ मत्संग्रामनपति- 
जीयात्सशरदांशतं ॥ पात्राय प्रत्यहं दत्ते हेममुद्रायुतां च गां॥ १२ ॥ इतिश्री 
वेयनाथप्रासादभशस्ती प्रकरण ॥ 

संग्रामसिंहजननी चाहुवाणान्वयोद्भवा ॥ पितुवैश्ोद्यवं तस्या ध्मत : परमिहो 
च्यते ॥ १ ॥ पुरामहांस्तक्षकनागराज उत्तंगनास्नर ः कि कर्णमूषां ॥ 
हलागमह्ूतलसेवसयो सुनिस्ततश्रातितरांचुकग्ोप ॥ श ॥ काष्टांगरहीला- 
थखनंतमुचैणुनिंन विछोक्याथ सुराधिराज : ॥  दिजरुपामादुमनादयालुवेजं 
सुप्तोचाथ धराविदारि: ॥ ३ ॥ तेनेव सार्गेण च लब्धभूपो दिज : परंतुए- 
मनावभूव ॥ तद्नत्तपूर्त तु वशिठ्नामा यह्नेंचकोकरुपयावतिछत्‌ ॥ 9०, ॥ 
हिमालय याचितवान्युीद्रस्तद्वर्तपूर्त सुतमेकमेव ॥ दत्तेन तेनादिवरेण 


029, ३ ) दिनकरभइक्रो कोयाखेड़ी थाम हिरण्याश्वदानमें दिया था, वह मास उसके पोजने कविरा 
ह जीकों बेचा है, इस भपरश्ास्तिके अन्तर्से उसके ताम्रपत्र वगेरह दिये गये हैं, 
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ग्तपूर्तिबकासहितर॒त्य आसीत्‌ ॥ ५ ॥ मुवोथरक्षार्मनल्पवुद्धिं मखंदधी 
वीरवरस्पलिप्सु ६ ॥ ह॒वॉपितस्मिच्नजुह्दोत्स मंन्रेसमोघसिद्यर्थकरेवसिए : 
॥ ६ ॥ तस्मादकस्मादथ वन्हिकुंडात झृतांततुंडादिव चंडरूप : ॥ दोप्णश्व- 
विभृश्नतुरे ५ बतीए क्षात्रोज्रतस्माहुबि चाहुवाणः ॥ ७ ॥ सचाहुवाण : प्रधितो- 
अनामा धरामरक्षबतुरंगसंज्ञः ॥ श्रीशभरे पत्रवेरेथ राजश्रियं दे वीरबरे्टतः 
संत्‌ ॥ ८ ॥ तदन्‍्वया क्षीरमाह्यणवादिव क्षपाधिनाथोभ्युद्याय भूमी ॥ 
संग्रामराव : खलु भूरितेजा : सचित्रकूटाधिपमन्वगाच् ॥ ९॥ तंचित्रकूटाधिप- 
तिः समीक्ष्य योधारमुन्नदवरुप्रभावम्‌ ॥ अस्थापि राज्ञा वहुमानपूर्व सचाहु- * 
बाणान्वयवंशदीप: ॥ १० ॥ तत्सूनुरुप्र ः परमप्नतापी प्रतापरावों खरुग्ण- 
शब्रु : ॥ चातुर्यवि्ततिकनिकेतनंय ः: सुनीतिनेपुण्यविधिविंधिज्ञ ः ॥ ११ ॥ 
सएवराव : प्रसमिद्दतेजा : लेमेथपुत्र॑ बलभद्गसंज्ञ ॥ रुष्णाग्रजान्पूव॑ंवललहेतो * 
सेनाप्यवाप्ता बठभद्वसंज्ञां ॥ १२ ॥ तदात्मजन्मा किल रामचंद्र : श्रीरामपादा- 
बुजचित्तटत्ति: ॥ धूर्यों महावीरठ॒तबमभाजां पण्याधिचित्तेकरुचिंभूव ॥ १३ 0 
तस्यात्मज: सवलरुसिंह इत्तीरिताव्हों धाम: श्रियां चयशर्सांच महागुणानां ॥ यः 
सामदामविधिमेद्विनिग्नहाणां सम्यग्नियोगविधिवमबछोवभूच ॥ १४ ॥ 
तदात्मज: श्रीसुठतानसिंह ः स्थान तदीय॑ विधिवत्पशास्ति ॥ अर्ददयेरुप्य- 
तुलादिदानावलिविंतेने विधिनायतेन ॥ १५ ॥ तस्माहुणाब्धे सबलाभिधाना- 
द्रमेवसाक्षाहुदिता भवद्या ॥ पितुर्गद्दे वर्धत सहुणोघेनाश्ना युता देवकुमारिकेति 
४ १६ ॥ पिन्नाय दत्ता सवलेन राज्ञा वराययोग्यामरसिंहनामे ॥ भीमेन रुष्णाय 
भहोग्रधान्ने घामामिरामा किछ रुक्मिणीव ॥ १७ ॥ ततोभराज्ञी जयसिंहसूनो- 
जाता महापुण्यपविन्रमूर्ति : ॥ रमेवसाक्षान्मकरध्वजंसा संग्रामसिह सुतमा- 
पदीब्यं ॥ १८॥ चेकुंठछोकश्रयतीड्यजेशभूषाधिनाथे $ मरसिंहराज्षि ॥ तदा- 
व्मजः झाक्रहवाथ एथ्वीं दिव॑ दिनेशभतिमः प्रशास्ति ॥ १९ ॥ माता 
तदीयाथ विचार्य चित्ते धर्मार्थवुद्धि विद्धीतनित्य॑ ॥ उत्कर्पमापादयतिक्षणेन धर्मो 
जनेराचरितो हि सम्यकू ॥ २० ॥ तुलातर्य राजतमुद्दिधाय दानान्यनेकानि 
च॒ सुब्रतानि ॥ शिवारुपस्योदरणाय बुदिर्देभे तया तीर्थवरस्यसीमा ॥ हक 
पूर्वे तुठासा 5 मरसिंहभर्तुर्निदर्शितों घत्तमुदेव राज्ञी ॥ 75:९६ + मान्य 
चढशा पुष्ठा 5 भवत्तुणमना नितांतं ॥ २२ ॥ ऐुठा गीयापि तयाठ वो 
श्रीएकलिंगेश्वरसन्निधाने ॥ भहे विधोश्थद्रकुमारिकास्याँ उस 


विधिवद्धिय ॥ २३ ॥ तुला तृतीयां 745 220 5 ट 
नपस्थ माता ॥ अर्दोदये पर्वणि चान्यदाने ः संददेवसा देवकुमारिकेय ॥ २४ ॥ 
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ईशोहि कांत्या र्मतीतिहेतो : श्रीशारमग्रामवरोयदास्ते ॥ शिवस्थितिं तत्र 
विलोक्यदेव्या : प्रासादसिद्यर्थमकारि दुद्धि: ॥ २५ ॥ सदश्मसंघडितिरूप- 
राशि; शिवस्थितिप्रोज्कितकल्मपोंघ :_॥  सुव्णशंगप्रतनाडुतश्री : 
प्रासादईशाहिरिवावभास ॥ २६ ॥ राहप्पनामा किलर भूसुरेशों य : श्रीनिवास: 
शुमघर्मघामा ॥ तत्पुएयकर्माए कवि : कर्थचित्‌ संख्यां विधातु निपुणोपिनेटे ॥ २७॥ 
तंज्ञातिवर्गापिंतसहुकू्ं पात्रादिकं रायमिहोग्रबुद्धि : ॥ शिवाल्यस्योद्भवर्कर्म- 
सिंधो स श्रीनिवास कुशलंन्ययुक्त: ॥ २८ ॥ तत्र स्वादूदकं कुंड व्यधत्तरावला- 
त्मजा ॥ घर्मकर्मारथसिध्यर्थ जनानां च सखाप्तये ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवकुमारिका- 
नाप्नि राजमातकतंवेद्यनाथप्रासादप्रशस्ती चाहुवाणोद्भवप्रकरएं चतुर्थ ॥ 

अथ प्रतिष्ठां विधिवदव्यकार्पीच्छभे महतें सति राजमाता ॥ आहूय 
सर्वश्च पुरोहितादीस्तान भूमिगीवाशवरानसुवंधान ॥ १॥ तस्यास्ति मंत्रों 
हरजीतिनामा गुणाधिक: पुएयमभृतांवरिण : ॥ थ : स्वकार्यीणि नि्देशमात्रात्‌ 
सदाकरोत्येव सुवुद्दिराशिः ॥ २ ॥ प्रेमासिधाकापि च राजमातुर्विश्वासपात्र॑ परि- 
चारिकाभूत्‌ ॥ तस्यासुतो बुब्बिलेकसिघर्लोकर्य ऊदामिधयाभ्यथायि. ॥ ३॥ 
ऊदाभिधं बुद्धिमतांवरिप्टं तदहंवरक्तु प्रत्वादनेपु ॥ समादिशत्सर्वगुणोपपन्न- 
मुदारचित्ताजननी रुपस्थ ॥ ० ॥ ऊदाभिधानों तितरांचदक्षस्तत्कर्मसिंधों कुशल- 
स्तरस्वी ॥ पुंजीकृतान्वस्तुचयान्समग्मान्‌ वुद्याचिनोत्सव हितार्थबुद्धि: ॥ ५॥ 
यज्ञांगसामग्रविधि व्यधत्त पुरोहितभ्रीसुखरामसज्ञः ॥ संग्रामसिंहस्य यथेवजिप्णो- 
मंहीमहेंद्रस्थ गुरुगुरुथः ॥ ६ ॥ विचार्यतेनाथ पुरोहितिन दत्तादिजास्तत्र, 
वसिठकल्पाः ॥ हिजातिसंघः खलठुसवंबेदपारायएं चात्र समध्यगीए ॥ ७ ४७ 
वेदध्वनिः सोप्यथतुर्यनाद: संवर्दितो शोभत दिग्विदिक्षु ॥ केकारव : सुस्वर- 
मंडितांगों घनाधनस्यस्तनिंतरिषेह ॥< ॥ हव्यहँतेश्रातितरांस मंत्र: साहित्य- 
भाजस्तुसुरा अभूवन्‌ ॥ भोग्धेरनेकेरचितेश्वतुर्धा वर्णाश्रमा भूमिगता इवात्र 
॥ ९ ॥ अथोभ्यगछत्‌ किठ्राजमाता बेदिं च तत्कमंविधि विधित्सु : ॥ पुरोहित- 
स्थानुमतेनदानेधरासुराणामपि तर्पशाय ॥ १० ॥ तुलांचतुर्थीमिव तत्न देवी 
चराकराति सम विधिश्रयुक्तां ॥ एकीकृत : पुएययश : समह : सरूप्यराशिस्तुछितो 
विभाति ॥ ११ ॥ वाराणसीस्थोप्यथचेंदुमढमः सपंडितः पत्रवरस्तपस्वी ॥ तस्मे 
गजाग्रामबरश्वद्त्त : सदक्षिणासंयुतसानपूव . ॥ १० ॥ रथाश्वनस्यानादि 
भाहिरणयादिकवहु ॥ अदाद दिजेस्यः पात्रेभ्यो राज्षी शेकरतठये ॥ १३- ॥ शब्द 
सत्यत तत्र दीयतांसुन्यतामिति ॥ दीनानाथादयोप्यत्र मोदेरन्‍्स्तुटमानसा 


महाराणा संग्रामसिंह २. | चीरविनोद, [ शेपसंयह नम्बर २-११७३ 


॥ १४ ॥ त्रासादवेवाह्मविधिंदिहक्ु : कोटाबिपो भीमरपोम्यगछत्‌ ॥ रथास्पपत्ति- 
दिपनदसेन्यो दि्लापसमानितवाहुवीय: ॥ १५ ॥ योडुगराख्यस्थ पुरस्यनाथों 
दिदृक्षया रावलरामसिंहः॥ सोष्यागमत्तत्र समग्रसैन्यों देशांतरस्था अपिचान्य- 
भूषाः ॥ ३६ ॥ देवाल्याद्योजनमूमिरिपा नेपेमने : संघवती तथासीत्त्‌ 
यथा समुच्छालित मुख्योपि तिलस्तलंनेयुरहो धारिण्या: ॥ १७ ॥ संब- 
जुजाव्धिमुनिचंद्रयुताब्द माघे शुक्ेे विशाखतिथियुग्गुर्वासरेच ॥ ओ- 
वेबनाथशिवसअभर्वा भतिष्ठां देवी चकार किलदेवकुमारिकाख्या: ॥ १८॥ 
शेपनागमणिसुप्रभावलीभूपितोद्तजटाकटापक :. ॥ झोटिसूर्यसममासमन्दितों 
वेदनाथ इंह भूतयेस्तुनः ॥ १९ ॥ हेतुरेचच गुणत्रयस्ययः सिद्िद: स्वभज- 
नाईचेतसां ॥ शेलजारुचिविभूषितादर्क चेद्रमगाथमिहतत नमाम्यहं ॥ २०॥ 
विष्पत्नितयवंदितितवा वाग्मनोनिगमहात्म्यशोमिना ॥ सोसख्यदेनचयुनक्रु 
मन्मनो'वेद्यनाथचरणाबुजेनतु ॥ २१ ॥ संसुतेसयहराय सेवनात्‌ अ्यंवकाय 
मद्नांतकाय च ॥ शीतदीधितिलूसत्किरीटिने वेबरनाथमिरिशायतेनमः ॥ २२॥ 
पेदगीतिमहिमो इताहिभोर्मूतिभूपिततनोमेंहेशितु : ॥ त्ह्मण ः परमतल्वमस्तिनो 
वेद्ननाथमिरिशादत : पर ॥ २३ ॥ वेदमंत्रविधिवत्सपर्यया पूजितस्थ 
विवुधेरहनिंशं ॥ भक्तिस्‍स्तुसकठाघहारिणी वेबनाथपरमेश्वरस्वमे ॥ २४ ॥ 
अएसिद्धि परिचारिकाते नाममात्रजपतांतुसिद्दिदि ॥ वुद्दिस्स्तु विमलायमेसदा 
वेद्ननाथडमया विराजते ॥ २५ ॥ आर्तिमंजनकृपेकवारिधि राजराजविधि- 
सेषित भ्रमो ॥ मन्मनोस्तु तब पादपंकजे भार्थनेति ममवेद्यनाथ भोः ॥ २६॥ 
हरिश्वेद्रनाम हिजन्माभ्वभाणीदिर्देवेधनाथाएक॑ भक्तियुक्तः ॥  भरमाते 
पठेत्‌ स्तोन्नमेतन्नरोयी मनोवांछितार्थाचसिद्धिं छमेत ॥ २७ ॥ इतिश्री- 
देवकुमारिकानाम राजमाठ्कारितवेयनाथभासादभशस्तो अ्रतिषात्रकरणण पंचमम्‌ 
समाप्तिमगात्‌ ॥ श्रीरस्तु. कि 
पंचह्वीपमुर्मीदुर्समितशरच्छुक्रासिता 5 ढ्रींद्रजा दाखें सूर्यसूतान्वितेद्िज- 
बरो गोवर्जनस्पात्मजः प्रत्यर्थिक्षितिमुषराजबकर : श्रीमंडित 77 7 
- - पामत्तेश्वरस्य वचमात्‌ श्रीरूपमक्षे छिखत्‌ ॥ १॥ संबतद १०४५८ 
वर्षे स्येघबदि ठतीया ४ झनो छिपिछझृते भद्य गोवईनसुतन रुपाणता 
श्रीरामकृष्णान्यां मम :॥ ः हु 2 
प्रशस्ति नम्बर २ के प्रकरण ३ छोक ९ में दिनकरभह्को हिरण्या दानव 


29 प्रामसिंह दूसरेने दि उसको दिनकर गःओ/ेर 
; कोया लेडी, जो महाराणा संग्रामरसिंद्द दूसरेने दिया था, उसका दिलाई 


मषहाशणा उैघामलिंह २, ] दीरमिनोद, [ शेपसंग्रह नम्बर २- ११७९ 


जपोग्न शमसइने कविशजा श्यामठदासजीको उन्हीं अपने हुकूक समेत बेचदिया; 
उसके बाबत काराज़ातकी नकल यह हैः- 


ताम्रपत्रकी नकल 


न्त-लपप >> (तन 


श्री रामोजयति. 
श्री गणेस प्रसादातु. | श्री एकलिंग प्रसादातु. 


कर 5 अल कक 





॥ सहाशजाधिराज महाराणा श्रीसंग्रामसिंहनी, आदेशातु, भद्ददिनकर महा- 
देवरा न्‍्यात महाराष्ट्र कस्य, ग्राम कोय्यापेडी पडगने भरपरे पेहली थारे पटेथो, सो 
हिरण्याश्व महादान जेठ्सुदि १५ भोमेरे दिन दीधो, जदी दक्षिणारो छागत पडलाकड 
गासदक्का केलुपुट तथा सर्वसूधी ऊदक आधाट करे श्रीरामापंण कीधो, हुवे श्री- 
सुपर ल्वद॑तां परदतां वा ये हरंति वसुंघरां पष्टि वर्ष सहस्नाणि विष्ठायां जायते क्रमिः 
भतदुवे पंचोली विहारीदास, लिपत॑ पंचोली रऊपमण छीतरोत. सं० १७७० बर्षे दुती 
असाढ सुदी १५ भोमे 





36590: वीराविनोद, | शेपतंप्रह नम्पेर २-१)७५८ 


| रामभट्दकी भूजी ओर महाराणा 
लाहिषके हुक्मक्ी नकल, 


॥ श्री रामजी. 
श्री एकलिंगजी, 


॥ नकल अरजी रामसभट चरण कासीनाथ, बपिदमत श्री जी हजूर दाम 
इकबालहू मारुजा असाड सुद ७ सं७ १९४० का. 


क्षेयापेरी, मो अवार में कविरा- 
मारो भाम १ डी, फ्रपांसण प्रगणे हे, 
2 39200075: 8 रु० १२००१ अपरे याराहजार एके करदीदो, जीरो 


महाराणा संयामसिंह २, ] बीरविनोद, [ शेपसंग्रह नम्बर ३- ११७६ 


खत भांड दीदो, सो खतपर रजस्टरीको हुक्म हुओ चावे; मारे क्रजदारीकी बहुत 
तकलीफ है, ओर मारे पिता गोविंद भटजीका काशीजीमें देहांत होगया, ओर श्री खादविंदां 
का शुभचिंतकहां, वींसु पांच रुपया जियादा खर्च पड्या, ओर आगे पण मारी कंन्यारो 
विवाह करयो जीसे पण पांच रुपया खर्च पड्या, सो देणा हे; आर आपसे मारे पिता 
गोविंद भठजीरा हात सं करजदारीमें यो गाम रु० ८००० में गेणे है, फेर मारे अतरो 
सबब हुवो जीमें पांच रुपया खर्च पड्या, जीसुं गाम म्हे विकाव करदीदो है, सो पत ऊपर 
रजस्टरीको हुकम हुवो चावे. मारे या क्रजदारां आगे बहुत अरचन है, सो श्री जी 
हजूर खाबिंदी कर हुकूम रजस्टरीको बख॒शे, या मारी अजे है, फूकत 
किअंत समाअत 
द्‌: नाथूठाल पं+. दः अंबालाल पं० 
कक 
महद्वाज्य सभाका रुक्का, 
श्री एकलिंगजी. श्रीरामजी. 
नम्बर ९८ 
॥ कविराजाजी श्रीश्यामठदासजी योग्य, राजे श्री महद्राज सभा छि० अपरंच- 
गांव कोद्याखेडीका रामस्ट काशीनाथने गांव मजकूर रु० १२००१ में राजके हात बेच 
रजस्टरी होजावाकी दसख्वांस्त श्री जी हजरमें पेश की, अर सायरऊूकी ठाचारी 
ओर करजूदारी देंखके वींकी तकलीफ रफ़े करनेकी गुरजूसे रजस्टरी करादेवाकी हुकुम 
श्री जी हुजर दाम इकबालहूसे हुवा, जो तामीलन रजस्टरीमें लिखा गया है; ओर 
नकूल उस हुकूमकी इत्तिछाअन राज पास भेजी जाती है. फुकृत. सं० १९४१ का सावण 
विद ११ ता० २९-७- १८८७४ इई० 
छाप- 
'हस्ताक्षर- मोहनठार पंड्याका. 
लय 4 अइक 
दशापघसमसह नम्बर ३, 
... अह भशस्ति बेदुले गांवकी सुर्तानवावमें अन्द्र जाते हुए बाई तरफृके 
आलिम है.) ढ 
भी गणेशगोन्रदेव्या: प्रसादात्‌ ॥ श्री रामजी सत्य है जी ॥ 
स्ॉर्त शभ्रीमंगलाभ्युदयाय अचश्रीत्रह्मणोद्वितीयप्रहरादे औशेतवाराहकल्पे 
अवेयस्वतमन्वन्तरे अष्ठाविंशतिभेयुगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जंबूदीपे 


$ महाराणा संग्रामलिंह २, है। घीरविनोद, 57 3 मम 


! आध्यविर्तान्तर्गतब्रह्मावत्तेकदेश कुमारिकानास्नि क्षेत्र स्वस्ति श्रीनप 
' विक्रमातीतशालिवाहनकतराज्ये संवत्‌ १७७० वर्षे श्ञाके १६३८ प्रव- 
' संमाने उत्तरायणगते भीसूर्ये मासोतममासे बेआखमासे भुछ्पक्षे पूर्णगासी- 
.तिथो घटी ३६ स्वातिनक्षत्र घटी <६ सिद्दिनामयोगे घटी ९२ मेदपाह- 
देश तगरउद्यपुरमध्ये महाराणाजी असंयामसिहजी आतराज्ये महाराजा- 
विराजगोत्राह्मणप्नतिपालकशरणागतबत्सर्गंगाजलनिर्मलस्व उमयकुलप्रकाशन- 
मार्तेडचहुवाणकुलउच्पच्चस्थवत्समोञ्रस्य आशापुरावरल्बंधस्य महारावजी 
ओी बल्मद्रजी सुत महारावजी श्री रामचंद्रजी सुत महाराबजी श्री सबरूसिंघजी 
चुत महाराजाधिराजमहारावजी श्रीसुर्ताशसिंहजी सप्तगोत्र एकीत्तरशतकुल 
स्वयमात्मा उद्वारणार्थ वापी हरिमन्दिर बाग छृताः नानानाममगोश्र महाराजा- 
घिएज महाराबतजी श्रीमितर्सिहजी, सुत रावतजी श्रीजगनाथजी, सुत रावतजी 
श्रीमानसिहजी, तस्य पुञ्री राजश्री बाई भीअनंदकुंवरजी तस्या: कुक्षे पत्र 
महारावजी श्रीसुतोनसिंहजी, वापी हरिमंदिर वागू निमिता्य : ज्यागतत्न: 
१३५०१ बाबवड़ी तथा हरिमंदिर कमठाणा छेखे ६०७७९ श्रीदीवाणजी बाई 
राजकी देवकुंवर बाई गोते पधारया, सो खस्‍चाणा जणीरी वीगत २५६६६, 
घोड़ा ६६, खरच्या ८६००, सीधो खरचाणो १५१३, गेणो खरचाणो ७०००, 
फैपड़ा खरचाए। ७५००, रोकड़ खरचाणा जीरा रुपया ६०७७९ हुवा; कमठाणा 
बागरा हजार तेरा बींगेरा साव सर्व जमा रुपया ७३७८०; सरब सुधी 
जेरचाणा - संबत्‌ १७७० असाढ़ सु० १ रवे साह सुजारा परधाना माही 


कमठाणों हुवो. लिखित मावट किरपारां गजधर, उदा सोमपुसा. 


अचऔवि। 

डोपसंयह नम्बर २. 

क्ि्फ्फ्पकीी+ 
४ १5. बमइले: है. ठे- 
आऔगणेशायनमः ॥ श्रीअंविकायेममः ॥ घअस्ति आह 
खंडमंडले ॥ जंबूद्ीपगते खंडो भारतोतिसुमारत 0 १ ॥ तत्रदेशा 4 
फामंसंति सहस्रशः ॥ तथापि संप्रझंसति गुणा वागडनामभिः ॥ २॥ पंचतयंद। 


शेतान्‌ झामान्‌ विविधासूतिभृतवः ॥ बहुदवोलया हक 00% 
॥ ३ ॥ यत्र तीर्थान्यनेकानि यत्र धर्म! सनातनः ॥ तत्रदेंशे महानयों विश्व 


गण देशेनिवेशे मणां ते गिरिपरं नाम 
पुणयवारिणा ॥ ४॥ एवं स्ंगुशे देशे पुण्यकर्मणां ॥ आस्ते मिरिपु 


_ + अल «० औिि. 


सहाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ शेपर्संयह नम्थधर ४-११७८ 


नगर नगरंजितं ॥ ५ ॥ यत्तदाविततोद्यानवापीकृपसरोबरे: ॥ शुशुमे शुभपर्यते 
बहल्ाकारमगोपुरे: ॥ ६॥ यत्राइश्रेणयो नानाविधाविभूत भूतय : ॥ यत्रागण्यानि 
पण्यानि पणिनः सन्ति बेपुरे॥ ७॥ यत्रासत्रम्यहम्याणि यत्राक्षेत्रकुडाशियः ( १) ॥ 
विप्ना विधारृतायत्र सत्यः सत्यटताख्नरियः ॥ ८ ॥ मंदुरा सुंदरा वाजिराजराजि- 
विराजिता: ॥ शालागहं गजा यत्र रेजिरि शजसझसु ॥ ९ ॥ शुश्नाव यत्र 
सततं वेदशास्रध्वनिं जनः ॥ समेधितससाधीनां पठतामग्रजन्मनां ॥ १०॥ 
वीराणां रणधीराणां धनुर्विद्याविवादिनां ॥ प्रासादानु प्रतिध्वाने यंद्नगण- 
गजितेः ॥ ११॥ रणचरणमसंजीरे: संचार राजवर्त्मंसु ॥ शशंसुरिव छोकानां . 
नक्त यत्रामिसारिकाः ॥ १२ ॥ यत्र वेदविदोविप्नाः प्रत्यहं विहितेणयः ॥ स्वधर्म 
सन्ववर्तेत स्मृतिसंसक्तटटयः ॥ १३ ॥ राजसंवहिताःपोरा यत्र यत्र महोत्सवान्‌॥ 
प्रस्परस्एह्यावंतः संतः कुवेतु संत्त ॥ १४॥ संर्वदा संविधानेन मानेन मह 
ताथिने ॥ यत्र दाने ददात्येव देहदानावधीकृते ॥ १५ ॥ यच्पुरं पुरहूतस्य 
पुरस्याद्िसमुधिजित्‌ ॥ पुरंदरपुरीस्पर्धी यत्रमछनपोभवत्‌ ॥१६ ॥ राक्षः 
सहस्रमछस्थ भोजराजसमप्रभः ॥ संपूर्णकवितामाद्यो धत्तेडेकवितांपरः 
॥ १७ ॥ हिषत्तापकर्ता रहचापधतों महासत्वपूरः प्रसन्नः प्रशूरः॥ कलोयः 
कृपालुः कर्वीद्रेकपालः क्षितिं याति धीरः क्षमी मछदेवः ॥ १८ ॥ करघृतशरचापः 
शत्रुदु : सह्यताप : प्रबलखलनिहंता सुप्रमत्तेमयेता ॥ सकलविधिषुदक्ष : 
कल्पनाकल्परक्षः समरसमयधीरों राजते मछदेवुः ॥ १९ ॥ महादानकर्ता 
सलीलं विहर्ता गुणापारसिंधुद्धिजन्मेकबंधु: ॥ समुग्चच्चरित्रः सदाय : पवित्रः 
सुराजच्छरीरः क्षितों मकछदेवः ॥ २० ॥ ततः प्रभुत्व॑ं जगहेथ शक्रात्प्रतापमग्ने- 


श्वयमाचकोप ॥ धनंधनेशाक्छिव विष्णुतश्व शक्ति ४“ 5“ “ ८: स्वरमंनुमन्ये 
॥ २१ ॥ तत्सवंमेकीकृतमेवमृहे पंचस्फुरद्रतमहासमूंह ॥ निधाय कर्त्तु भुवि 
धर्मरक्षां तअिपुक्षुणात॑ नपसछदेह ॥ ए५२९ ॥ श्रीआशकर्णतनयो 
हारेचरणपूजने रसिकः ॥ राउलसहस्रमछो ज्ञानकलाकोबिद: सोफछत्र 
0२३ ॥ तस्वथवंशे महाराज सूर्यबंशसमुदर : ॥ सराजा एथिवीपालो 
भोगयोगरत : सदा ॥ २४ ॥ तत्र राउलसहस्रमछस्य वंशनांम लिसख्यते 


आदिनारायए : तस्य सुत कमर: कमल सत ब्रह्मा ब्रह्मान मरिचिः मरीचिनु 
ऊश्यप: के, सूर्य : सूर्यनु मनु: मनुनु ईक्ष्वाकु: ई. कुक्ष : कुक्षनु विकुक्ष : वि. जांणु 
जा. उुष्पधन्वा, पु. अनुरण्य, अ. काकुस्थ. का. .विश्वावस. वि. महापति. म 
पवन. च. भ्रयुद्च. प्र. धनुर्धर, थे. महीदास. मे. योवनाइव. यो. समेधा. स 


. धाता. मां. कुरुस्थ, कु. प्रबुध. भर. कुरूस्थ. कु. वेण. वे. प्रथु. प्र. हरिहर 
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ह. निद्वेकु. त्रि. हरिश्वेद्र, ह. रोहिताव. रो. हरिताश, हं. अंबरीप, अं, 
ताइजेग. ता. धनुर्थर. घ. नाडिजंग, ना, घंघुमार. ध. सगर. स, असमंजा, 
अ. अंशुत, अं. भगीरथ, भ. अरिमदन. अ. थिरधूर. थि. य्रुज. थि. दिलीप. 
दि. रघू. र. अज. अ. दशरथ. दशरथनु श्रीरामचंद्र. रामनु कु. कु. अतिथ. 
अ. निपय. मि. नझ. न. पुंडरीक, पु. क्षेमधन्चा, ले. देवानीक, दे. अहिवु, 
जे. नगु, न. अहिनगु. अ. जितमंत्र. जि. पारिजात. पा. शीला. जी. अनाभि. 
अ. विजय. वि. वज्ञनाभ. व, वजघर, व. नामि, ना. विजनध, वि. ध्युपिताइब. 
ध्यु. विश्वतित, वि. हनु. है. नामिमुख, ना. हिरण्य. हि. कोशल्य. को. ब्रह्मिणु, 
ने. पुष्कर, पु. पत्रनेन्र. प. हच्यनेत्र, हू. पुष्पधन्या, पु. धावशदि, था. सुदर्शन. 
सु. सेंहवर्णन्‌, से. अग्निवर्णन. अ. विजिरथ, वि. माहारथ. मा, हैहय. है. 
माहानंद, मा. आनंद्राजा, आ. अचल. अ. अमंगसेन, अआ, प्रज्ञापाल, प्र. 
कनकसेन, क. जितसत्र. जि. सूजिति. सू, शिलाजित. शि. सौवीर. सौ. श्रुकेत, 
भर. भरुमति. श्र, चंद्रसिंह. चं. वीरसिह. वी. श्रुजय. श्रु, श्रुजित, श्रु. बीलरा पान 
झरपी गोत्र गोस्वामी हंसनिवास हैं. विजयादित्य, वि. येन विजयादित्येन 
नागराजोपासन छल तेन पुत्र. ऋतस्यनाम भासादित्य, भा. ना. भोगादित्य, भो. 
जोगादित्य, जो. केशवादित्य. के. गहादित्य, गहादित्य दक्षणदेशे सर्पपुरपटने 
निवास, र. भोजादित्य. भा. वापा राउल. वा. पुमाण राउछ. पु. गोविद रा. गो. 
महिदरा, म. आलुरा, आ. भादू रा, भा. शीह रा. शी. शक्तीकुमार रणा्शः 
शालिवाहन सा. शा. नरवाहन रा. न. यशोश्वम रा. य. नख्रह्म रा, न. अंवाप्रसाद 
रा. अं, कीर्तिब्रह्म रा. की. नरवीर रा. न. उत्तम रा. उ. भालुरा. भा. सूरपुज रा. 
थे: करणरा, के. गामुड रा, गा. हेस रा. हूं. जोगराज रा. जो. विरड रा. वि. 
पीरसिंह रा. वी. राहप रा. रा. देदू रा. दे. मरू रा. न. हरीअंड रा. ह. वीरसिद रा. 
वी. अरिसिंह रा. अ. र्यणसिंह रा. र. सामंतसिंह रा. सा. कुंबरसिंहरा. कु मयण- 
सिंहरा. म. रेशसिंहरा. रे. सामन्तसिंहरा. सा. अरसींह रा. अ- राह हा 
श्रीपुंज रा. श्रीपुं, कुरमेर रा. कु. पदमसि रा. प. जीतशीह रा. जी. तेजसिंह रा. 
ते. समरसी राउल भूपति भर्तु शाखा द्वितयें विमाति भूलेकि एकानात्री राणा" 
पाम्नी चपरमहती॥ घर्मे यस्य मतिर्नतिर्गुरुजने प्रीतिःसदा सहुरो दात्रीपान् गुणाच 
(१) निर्भयरणे सक्नि :समे संगति : ॥ मीतिलेकिककर्मनर्मसुविधो निर्धृतलोभो- 
मती तेज :सिंहनराधिपो विजयता संप्राष्य राज्य श्रियं ॥ अहह अल 
धनु ःसवाह : त्रिभुवनपरिसंपत्‌ की्तिंगंगाप्रवाह : ॥ धरति धरणिभार कूर्म है 
पतारें_॥  निजकरकमलेनाप्यापनायेत्रयास॑ अजनिसमरासेह : कस्तुभ : 


महाराणा संग्रामार्सेंह २. ] वीरविनोद, [ शेषसंग्रह नम्बर ४- ११८७ 


क्षीरसिंधो: ॥ वि - निधिरधिधामासन्वयायेत्र भूप: अधिगतपरिभाग : पुंडरी- 
काक्षवक्ष स्थठपरिसरधुत्या प्राप्तसाम्राज्यलक्ष्मी: ॥ दुर्ग श्रीचित्रकूटे विलसति 
नपतो सर्वसामंतचूडारब्प्रद्योतताज्ञावतवद्तिमति : दिक्पर्थ संप्रयाति ॥ 
सत्य कृष्णातिकृष्णो भवदुचितमिदं ऋृत्तिवासा शेवोभूत्‌ शीतांशुश्रतिहाय- 
यच्छविमतिकलुपां युक्तेतहइभार ॥ असुचूसुरजेत्र चित्रकूर्ट पुरास्मिन 
भवति समरसिंहे शासतिक्षोणिपाले ॥ कनककलशहेलिपस्फुरद्रम्यजाले 
दिनमणिकिरणा्ीं सप्रकाशेत प्रेक्ष्य ॥ जगति कति न संति पार्थतार्थप्रदान 
प्रकटितनिजशक्तेग्यक्तकीतिप्रपंच : ॥ परमिह परलोक : श्रीवशीकारसारं 
श्रयति समरसिंहे दान्‍्तमस्ताभिमांन ॥ क्चित्‌ कदाचिद्दानांबुहस्तो वर्षति 
वा नवा ॥ श्रीमत्समरसिंहस्य एतत्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ तुरंगलालछा गजदान नीर 
प्रवाहयो: संगममुहृहंति ॥ अस्य प्रमाणे निखिलापि भूमि : प्रयागलथ्ष्मी विभरां 
बभूव ॥ आकर्ण्य पन्नगीगीत॑ यस्यवाहुपराक्रम ॥ शिरश्वालनयाशेपश्रक्रेकंप 
परंभुव : ॥ त्यागेनापि मनोहरेण ऋतिनों य॑ं कएमाचक्षते ये पाये प्रथयंति बेरि 
सुभटा: शोर्येण सबाधिकं ॥ यंरत्राकरमामनंति गुणिनों धेर्येंण सर्यादया ये मेरुं- 
हि समाश्रयेण विबुधाः शंसंति सर्वोन्नत ॥ तस्यकाऊछीकन्ह समरसिंह पत्र : रतनसिंह 
रा. नरखह्म रा. भाठु रा. भा. केशरी रा. के. शांमंतसींह रा. शां. सिहड॒दे रा. सि 
देंदु रा. वरसंग रा. व. भचुंड रा. भ. डुंगरसींह रा. डूं. करमसींह रा. क. कांन- 
डुदे रा. का. भ्तापसी रा. भ्र. गेपुरा. यस्यगेपालेन गोपिनाथबिरदं धुत्रा 
तस्यपुत्र॒ शोमदास रा. शो. गांगु रा. गां. उदिसिंघ रा. उ. प्रथीराज रा: 
राउर. त्रथीराज पुत्र आसकए राउर॥ कर्ण कर्णावतारं च सर्वेधर्मक- 
साधने ॥ हेमघारप्रवर्षण शहं पूर्य घरा मरा ॥ भृगुपतिरिव हइध्ता- 
रातिसंहारवारी सुरगुरुरिवशश्वन्‌ नीतिमार्गानुसारी ॥ स्मरद्रवसरतेपु प्रेयसी- 
चित्तहारी शित्ररिव सबभूव जीपुसत्योपकारी ॥ सोपिमित्र कमलानिबो 
घयन्‌ लोकशोकशमलान्यशोधयन्‌ ॥ तेजसाखिलजगत्प्रकाशयन्‌ विहिषति 
निरमा ० 5 “5 “5:““5 “८-८ राउड आशकर्णयेनराउऊ आस- 
करन पातसाह अकव्बरेणसार् युद्धकत्वा तस्य राउठ आशकर्ण सत महाराया 
उडल श्रीसह्मछणह भायापहराज्ञी- चाउडावंशे चापोत्तटराज अणह॒लपुर- 
पतन निवास राउलठ श्री बनराजतस्य पुत्रपुंजु पुंजाप् रामतसीतस्य 
3>जयलावदत तस्यथपुशत्र॒ पीमराज तस्यपत्र चंडराज तस्थपत्र सवदास 
तस्यपुत्र॒ सामंतसी तस्यसुत जेसींगदे तस्यस॒त सरुशाउरू तस्यपश्री 
सुरजदे नाज्नी- राउछ श्री सहस्नसकछपटराज्ञीतिव सूरिजपर ग्रायनिवास्थ 
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प्रासादोद्धारित : अनेकपुण्यदानध्वजाप्ररोह्ण इंत्वा संचत्‌ १६४७ पभवर्त्तमाने 
उत्तरायण गते श्रीसूयें ग्ीप्मऋतो माहा मांगल्यप्रदे श्रीमज्‌ ज्येष्टमासे 
शुकुपक्षे ५ पंचम्यां तिथो घटि ३० सोमवासरे पुप्यनक्षत्रघटि २७ 
ध्रुवनाश्नियोंगे वालूवकर्ण एवंयोंगे प्रतिष्ठा ता राउऊ श्री सहस्नमहछसुत 
कुएर श्रीकरमसींगजी कुएरश्रीजसोदाबाईजी तस्यप्रधान नागरीज्ञातीमहं 
भाभलव्यासफाउ गांधीसंघासाह कल्यांणमह सोमनाथ प्रशस्तिकृता गोहिसशा- 
दूढसुत गोहिलदेवा सुतमहेसदास प्रसाद उपरिमहपोषा कोठारीकचरा 
श्री शुभ भवतु राउल श्री सहस्नमछजी रांणी श्री सूरजदेजीने लेखक दीक्षत 
बेणीदासे माकेड ऋषीश्वरनोड आयहयो एहवो आशीर्वाद सांभल्योछिजी शुभ 
दशाअवतार रूपिऐछि पथ मत्स्यरूपेण प्रविणे जलसागरे ॥ बेदमादायदेवानां 
सदेवः शरणंमम ॥ १ ॥ दितीय॑ कूर्मरूपेण मंदरंधारितं गिरिं ॥ समुद्र मयितं 
येन संदेवः शरणंमम।॥ २॥ दतीय॑ शुक्ररुपं च बाराह गुरुवाहनं ॥ एथिवीचोदृतास्पेन 
सदेवः शरणंमम ॥ ३॥ चतुथ नारसिहंच- “ “7: “77: 7 ॥हिरिएय- 
कश्यपो हता सदेवः शरणंमम ॥ ४ ॥ पंचम वामनरूपं ब्राह्मणोवेदपारगः ॥ 
पाताले च बलिवेंदः सदेवः शरणंमम ॥ ५ ॥ जमदग्निसुतश्रेष्ठ 
पर्शुरामो महाबलः ॥ सहस्रार्जुन हंताच सदेव: शरणं मम: ॥ ६ ॥ ससतमो 
दशरथपुत्री रामोनाम धनुधरः ॥ रावणश्व हतोयेन सदेवः शरण ममः 
॥ ७ ॥ अछमो देवकीपुत्रो वासुदेव इतिस्ट्तः ॥ कंसासुर हतोयेन संदेषः 
शरएं मस ॥ ८ ॥ नवमो बुदुरूपेण योगध्यान व्यवस्थितः ॥ शुह्झा- 
यतिजोंगी सदेवः शरएं मम्र॥ ९ ॥ दद्मो कलियुगस्यति कल्कीनाम 
भविष्यति ॥ स्लेच्छानां छेदनाथीय सदेवः शरणएं ममः ॥ १० ॥ एतानि 
"दशनामानि प्ातरुत्थाय यः पढेव ॥ तस्वरोगा : क्षय॑ यांति गुददेलक्ष्मी : प्रचर्तते 
॥ ११॥ एद्शावतारनु फलभणीहो एते एहनु कल्यांशकारी उजे फलहोए 
ते श्री राडर श्री सहस्रमकजीनी तथा रांणी जीनी फल भातह 
ज्यो लेपक दीक्षत वेणीदासे छपूछि सही कंदोई काहांनां महँ आड आदृ: 
यावत्‌ चंद्र तपेल्सूय तावत्ति्ठति मेदिनी ॥ यावत्‌ रामकथा टा्क हा 
त्यामा स्थिरे भवेत्‌॥ १ ॥सूत्रधार गोदाः तस्यपुत्र हरदास :हीरा:प्रशत्ति दवा ड़. 
(यह प्रशस्ति बहुत अशुद्द हे, जेसी मिली वेसी ही दर्ज पे हे) 
जेपसंयह नम्बर ५ 
भ्रशस्ति १. 
बालिका 


श्रीमहागणपतये थे जवोमीगल्यमर पाती भय 
श्रीगणेशायनम : ॥ नम: ॥ स्वस्ति आी जयोमीगल्पमम्ड 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, . [ गपसंथह नम्बर ७५ - ११८२, 


४%-५, है श्रीमन्‍्नपविक्रमार्कंसमयातीतसंवत्‌ १६७९ वर्षे शाके १५४५ 
प्रवर्तमाने वैशाखमासे शुक्कपक्षे पष्ठी ६ तिथो भुगुवासरे अद्येह श्रीगिरिपुरे 
महाराज श्रीमहाराउल श्री ५ पुजाजी नामा श्रीगोवरद्ननाथप्रीतये प्रतिष्ठा 
सहितप्रासादवर उद्धस्‍्नू अस्ति स्वस्ति श्रीमन्महाराज : पुंजनामा 
प्रतापवान्‌ ॥ प्रासाद सुद्रन भाति गोवर््धनधरस्यचे ॥ १ ॥ नवमुनि 
रसचंद्रे : संमिते ब्देधरेशों कतविकृत विहीनश्वेद्रम ः शुभ्रकीर्ति: ॥ अमर 
गिरिवरास॑ कृष्णदेवस्यरत्ये सकलसुरनिशेष॑ पुंजराज : श्रसादं ॥ २ ॥ 
तत्र  सूर्यवेशतिलकमहाराउरू श्रीपुंजाजीकस्पप्रासादोदारकारिण : तावत्‌ 


वंशाचडी लिख्यते ॥ अथ जछोका : ॥ निरंजन पूर्वमिदंबभूव तदेव 
नारायररूपमादात्‌ ॥ नारायएस्थोद्रनामिनालादू विनिर्गंत ः सूटिकरो 


विधाता ॥ १ ॥ मरीचिनामाथ विधातपत्ये ये मानसे पूर्वमुदाहरंति ॥ मरीचि- 
पुत्र : किलकश्यपो भूत्‌ संभूतिनाम्नीयमसोष्ट माता ॥ २ ॥ य: कश्यपो गोत्र- 
कृतांवरिष्ठ स्ततोदितो सूर्यभजीजनत्स :॥ वेवस्वतों नाम मनुस्ततोभून्‌ महीभृता- 
सादिम एप यज्ञा ॥वेदाक्षराणां प्रणवो यथावत्‌ यमाप संज्ञा तनये नयज्ञ ॥ ३ ॥ 
इक्ष्याकुनामा तनय स्ततोभूद्‌ भक्तयाययों विष्णुमनंतवीर्य:ः ॥ तपांसितप्लापि- 
नलब्धपू॑ ब्रह्मोपदेशात्‌ परमापभक्ति ॥ ४ ॥ विवुक्षिमिक्ष्वाकुरवाप पुत्र 
यः शेपशणय्या शायने विमाने 0 आराध्य भक्त्यापरयादिदेव॑ सुखानि भेजे . 
हरितोपणानि ॥ ५॥ शशादनामा तनयस्ततों भृद्दनर्पितंयत्‌ शसमापिपिमन््यं ॥ 
' श्राद्दे शशादेति ततोस्यनाम कमोनुरूपं कतवान्‌ वसिष्ठः ॥ ६॥ ततः परंतत्पर 
भवः प्रपेदे ककुत्स्थनामा एथिवीं समग्रां ॥ ककुत्स्थितोयो टुषभारुतेहिं व्यजेप्ठ 
शक्रस्य पुरारिवर्ग ॥ ७॥ नाम्ना अनेनास्तनयस्तदीयं पेन््यं पढं प्राप्यततो- 
नरेंद्र: ॥ नाम्ना ययुस्ततनयोधिजातः तस्यावसाने एथिवीं शशास ॥ < ॥ 
तस्यापिनाश्षा किलविष्राश्व सुतोधिजज्ञे विधुशुअ्रकीति: ॥ आयाद इत्युद्गतना- 
सधेयो महीं समग्रां क्षितिपः शशास ॥ ९ ॥ पुन्न॑प्रपेदे युवनाश्वमेषः आवंतनामा 
तनयस्तदीयः ॥ नाद्भापरीयेन विनिर्मितामूत्‌ श्राबंतनादो पवनाप्तशोमा ॥ १०॥ 
हिलोपभोगांस्तपसोत्मेन जिविएपंप्राप्तवतिक्षितीशें ॥ तदात्मजोसों बृहदश्वनामा 
बभूवनामा किलचक्रवर्ती ॥ ११ ॥ तस्थाभवत्सूनुरुदारवीर्य : कुशब्दपूबे 
वलरु्याशथ्वनामा ॥ ग्रस्याभवत्पू्व॑मथापिहत्वा बमृवधुंधु किठधुंधुमार ; ॥ १२ ॥ 
इढाश्वनामा तनयस्तदीयों महारथोत्री महनीयकीति: ॥ तस्यापि हर्यश्वइतिप्रसिद्ो 
निर्कुभनामास्य सुतोबशभ्व ॥ १३ ॥ ससंहताश्व॑ तनय॑ प्रपेंदे रृशाइवनामा 
तनयस्तदीयः ॥ प्रसेन जिव्हास्य सुतो बभूव जातो यतो वे युवनाश्वनामा॥ १४॥ 


महाराणा संग्रामसिंह २, वीरविनोद, [ शोपसंग्रह नम्बर ५- ११८३ 


मांधाठनात्रा तनयोस्य जात: स सा्वभीमः पुरुकृस्समाप ॥ स आप पुत्र॑ मसंदस्युसंक्त 
संभूतनामास्य सुतो घिजज्ले ॥ १५ ॥ तदात्मजश्वापि सुधन्वनामा विधन्चनामापि 
ततः परोभूत्‌ ॥ अथारुणस्तत्परमापधर्त्नी महानुभावो महनीयकीर्तिः॥ १६ ॥ 
सत्यड्तस्तत्तनयों धिजातो यो योवराज्ये किछ सप्तपय्ां ॥ जहार कस्यापि विवाहकाले 
कन्या निरास्थद्‌ गुरुरस्थकीपात्‌॥ १७॥ पित्रा निरस्तावनमाजयगाम दुर्भिक्षकाले 
गुरोहरन गां ॥ आतोक्षितां तां स्वभुजे बसार स कोशिकस्यापि कलअमत्र ॥ 
दोपत्रयापादनतोी वसि्ठख्रिशंकुनामानमथाभ्यपिंचत्‌ू ॥ १८ ॥ तदामजः 
सागरधीरचेताः नास्षा हरिश्ंद्र इति प्रसिदः ॥ तदात्मजो रोहितनामधेय- 
स्तस्यापि पुत्री हरितों बभूव ॥ १९ ॥ तस्यात्मजश्रंचुरिति प्रसिदृस्तस्यापि पुत्रो 
विजयो बभूव ॥ तदात्मजो 5 भूद्‌ रुकको महात्मा टकोमवत्तस्य ततोषि बाहूः 
॥ २० ॥ छत्ते युगे वाहुरधरमंबुद्धिः शकैनिरस्तों वनमाजगाम ॥ तद्नापपुत्ं 
सगर॑ गराद्य॑ स भारगवादस्रमवाप चोग्म ॥ २१ ॥ अवाप्प ऋर्त जितवान्‌ 
शकान्‌ स इयाज राजा क्रतुमिः छुताव्मा ॥ इृतेयुगे तस्वसुतो समेजास अंशुमत्त 
तनय॑ प्रयेदे॥ २२ ॥ पुत्री दिखीपः एथितः एथिव्यां खट्वांगतामा खल़ु तस्य जशे ॥ 
ये रस्युमात्मीयमसी विदित्वा मुहू्तमात्रेण बभूव मुकत:॥ २३॥ मगीरथस्तस्पसुतो 
वमूव भागीरथी यो भुवमानिनाय ॥ तस्यापि पुत्र : सुतनामवेयों नाभागनामान- 
मवाप पत्र ॥ २४॥ तत्ोंवरीप: किल विष्णुमक्तो द्वीपांतसिन्धूपदपूर्वनामा ॥ 
ततो युताजिहतुपणमाप छृते युगे यस्य न : सखाभूत्‌ ॥ २५ ॥ सुदासनामाव 
भुवैधपेदे कल्मापपादश्वत्तत : परोमूत्‌॥स सर्वकर्माणमबाप पुत्र॥ ततों नरण्यस्त- 
ते एबनिध्न : ॥ २६ ॥ पितुरनंतरमुत्तकोशलान दुलिदुह * भभग्ांस नराधिप:॥ 
अथ दिलीप इति प्रथितों मुवि रघुरतोपि ततो प्यजसंज्ञक ॥ २७॥ देशरथः पता 
स॑ ततो महीमनघकीततिरुदारविविष्टितः ॥ तदनुराग इतिप्रयितों मुवि हरमूटर- 


जनीचरदर्पहा ॥ २८॥ तत : पर तत्मभव :परपेदे कुआाग्रबुद : मा: 
कुमुद्तों नाम य आप कन्या नागस्व पत्नीं कुमुदस्थ साध्वी ॥ २९ ' 


तिथिनाम सुतोपपन्न ः कुशोपिजयात्‌ (!) विधिता विवन्नः परपेदे पे थे कपल: 
निपधोभिजज्ञे चलस्ततो भून्रमआसपश्रात्‌#स पुंडरीक तनवंप्रा: 


॥ बी तल्यपत्रः॥ 
ममवाप पुत्र ॥ ३० ॥ अनीकशब्दांतमभूव यस्व देवेदिनामा के हक मदद 
गैनगर्नाम सतोस्य जज्ले सघन्वनामा तनवत्व तस्व ॥ हे कि पक 
अहीनगुर्नाम सुतोस्य जज्ले सुधन्वनामा त॑ 2 पस्यापियत 


उत्ठनामा तस्यापि पुत्र: किल वजनामः॥ नलस्ततो सूद॒ध्यू[ ता हि चाम्निवर्ण/॥ 
तत आसपुप्यः ॥ ३२॥ तस्यावंसिद्स्ततएबजज्ञे सुदगन तीमनामाकेनितो 
तस्येव पत्नी सहपुत्नगर्भामधाभ्यपिंचत विधिता वरलिए " ॥ 


शहाराणा संग्राससिंह २, ] वीरविनोड, [ शेष्संग्रह सम्बर ५- ११८६ 


जनन्या जअंसुश्रुतस्तस्य तत : सुसंधि : ॥ ३३ ॥ नाञ्चा सहस्वानथ तस्य जज्ले यो वि- 
श्रुततों विश्वुतवांस्ततों भूत ॥ ततो मरुत्तर्य बृहदबलों भूत कालेयमस्मात्परमाप 
क्षत्र ॥ ३४ ॥ विजयरथसनामा तस्थ पुत्रो बभूव जगति विजयशाली चंद्रमः- 
शुश्रकीर्ति :.॥ विदित परमतत्रो भोगशीछो महात्मा भुवनभवनिदान : सर्वलोकै- 
क कांत : ॥ ३५ ॥ महारथस्तत्तनयों बभूव तदात्मजों हेहयनामघेय : ॥ ततोमहा- 
नंद इति प्रसिद्द आनंद्राजोस्य सुतो घिजज्ञे ॥ ३६॥ तज्नो चलोमूनमहनीय- 
दीति : रभंगसेनस्तनयोस्य जात : ॥ तस्य भ्रजापाल इति प्रसिद्धो यः क्षात्र- 
धर्म : अधितप्रताप: ॥ ३७ ॥ कनकसेन इति प्रथितों भुवि तदनु पाथिव- 


संडऊुमन्वशात्‌ ॥ यदनु सेन्‍्यमगात्‌ एथिवीक्षितां सकछलोकजयाय 
यियासत : ॥ ३८ ॥ जितक्षत्र ः सुतस्तस्य सुजित : स्तस्थ चाव्मज:  ॥ 
शिलाजित्तनयस्तस्थ सावीरस्तस्य चात्मम : ॥ ३९ ॥ सुकेतस्तनयस्तस्य 


सुमतिस्तस्य वे सुतः ॥ चंद्रसिंह : सुतस्तस्य वीरसिंहोपि तत्सुतः ॥ ४० ॥ 
सुजयस्तस्य पुत्रोभूत्‌ सुजितस्तस्य चात्मजः ॥ वेजबापायगोत्रों यो हंसवाहन- 
संज्ञक: ॥ ४१ ॥ पुरे सर्पान्वयेशोभूद राजा राजीवछोचन : ॥ सूर्योपासनं- 
सापेदे गोज्रसंज्ञासमन्बित ॥ तत : प्रभृति बंश्या ये वेजबापाय गोत्रिण : 


॥ ४०४ ॥ तस्यपुत्रोी महात्माभूत्‌ विजयादित्यसंज्ञकः ॥ सूर्यमाराध्य 
यछब्धोी तेनादित्योपनामक : ॥ ४७३ ॥ नीते सपैपुरे नागेस्ततोनागहदे 


गत: ॥ केशवादित्यनामा तु पुत्रस्तस्य महीमुज : ॥ नागादीत्यो पि तन्नासीत्‌ 
ग्हादित्यस्तदात्मज : ॥ ४४ ॥भोजादित्यस्ततो लेभे पुत्रबाप्पं नराधिपं॑ ॥ ४४ ॥ 
हारीतनामा मुनिरस्य मित्र गद्यावडी येन विनिर्मितास्ति ॥ स एकलिंगास्पद- 
मीशमारादाराध्य लेभे किल चित्रकूट ॥ ४५ ॥ हर: प्रसन्नों निजभक्तयोरदा- 
देकस्पपार्शवें किल॒ चंडरूपता ॥ वाप्पं स राजानममाद्यवाग्भव : स चित्रकूटाधिप- 
मादधे वरात्‌ ॥ ४६॥ हारीतराशे: कतसाहचर्यास्तएवलाख्यामदधुमेहेंद्रा. (१)॥ 
खुम्माणनामा परमाप एथ्वीं पहींद्रनामापि ततो महीश ः ॥ 9७ ॥ ततो तुलस्त- 
स्य च सिंहनामा बभूव राजन्यपति : सुधर्मा ॥ शक्तिकुमारसंज्ञोथ शालिवाहन 
संज्ञक : ॥ ४८ ॥ शालिवाहन संज्ञेति यदाख्या शाकसुस्थिति ॥ ततः कुलेस्मिन्न- 
रवाहनोभूदंबाभासादात्स च पुत्रमाप ॥ अंबाप्रसादेति ततोस्यनाम भूमंडले भूत्‌ 
भथित महत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ कीतित्रह्म सुतस्तस्य नरब्रह्मापि तत्सुतः ॥ नरबी- 
रोस्य तनय उत्तमोभूत्तदात्मज: ॥ ५०॥ श्रीपुंजस्तस्थ पुत्नीभूत्‌ कनकी थ महीपतिः 
॥ भादुनामा भवत्तस्य गात्रडस्तस्थ चात्मज: ॥ ५१ ॥ स हंसपालामिधमाप पुत्र 
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सवीरडंनाम सुतं च लेभे ॥स वीरसिंहं स च देवछार्यं निरूपमस्तस्य सतो बभव 
॥ 4२ ॥ महीशर्सिहोस्थ सुतोधिजजे सपब्रसिद्दं सुतमाप पश्चात्‌ ॥ तस्वारिसिंह- 
स्तनयो बभूव सामंतसिंहोस्य विभुविजज्ञे ॥ ५६ ॥ स जीतसिंह तनय॑ प्रपेदे सए- 
बलोक॑ सकल विजिग्ये ॥ तस्य सिंहलदेवों भूव्‌ देदुनामास्य पार्थिवः॥ वीरसिंहोस्प 
तनयो वीरसिंहपराक्रमः ॥ भूचंडस्तस्थ प॒त्रोभुत्‌ तज्जो इुंगरसिंहक :॥ ९४ ॥ तत्ूत्रः 
कर्मसिंहों भवदवनिपति : तरातसंजातकीति : ॥ कानडदे थास्य सूनु : परपुरपरिखा- 
पूरको वैरिवर्गें : ॥ ६५ ॥ पाताख्यस्तस्थ पुत्र : समभवदखिला नंदकारी जितारिः 
॥ स्तल्ो गोपालनामा समजनि जनतातापहारी नरेंद्र : ॥ ५६ ॥ तस्यात्मजो 
धीरगभीरचेता : श्रीसोमदास : प्रवरत्रणेता ॥ वभूव तस्यापि सुतो बलीयात्‌ 
श्रीगंगदासो हि रणे विजेता ॥ ५७ ॥ अधास्य पुत्र ः पदमाप पूर्व यो बेरि- 
बगें प्रथितप्रताप : ॥ नामास्य यस्थोदयशब्दपुूव॑ सिंहेति छीकप्रथित 
रपस्थ ॥ 4८ ॥ तस्यात्मजों महातेजा: कामकांतिरुपाश्रय ः ॥ ओदार्य- 
बेवशोर्याणं एथ्वीराजों भवत्रिधिः ॥ ५९ ॥ जगति विततकीर्ति ः भ्रुयाद 
फर्णोरियाण: सुमनसिशयचारु ( ? ) वीरवबीयोपहंता ॥ सुसुरतरुदताभााहु 
सुग्मोधरिश्याममवदमलकीति : राजविद्याभदीण : ॥ ६० ॥ आशकर्णोंः महा- 
राजो महादानानि पोडश ॥ चकार विधिना यत्र दाहतामगमन्‌ द्विनार॥ ६२ ॥ 
मनोरथयथातीत याचकेभ्यों ददी घन ॥ आह्कर्णेति तेनास्थ चिंत्मवामामनस्व- 
यात्‌ (१)॥ ६२५ ॥ राजाराजीवचल्षु : कनकगिरिनिभस्तुल्यकतिधास्या: 
विद्न्वियाप्रवीणों, विनयनयवतामथणी शोर्यमाजां ॥ मछीनाम्रामहामा 
भुवनभवनिधि : सर्वठोकैककांतो दाताजञाताविहर्ता पवनजबहरों मभ्यवेती विवि- 
न: ॥६३ ॥ तदात्मजः सागरधीरचेता: सुकमंसिद्देत्ममिधानयुक्त : ॥ जधनि यो 
च्ेरिंगएं महांत॑। महीतंटे शक्रसमानदीर्य: ॥ ६० ॥ अब भातादउदारक्ां 
महाराजश्रीपुंजराजमहिमा. ॥ तरदात्मजों वेरिगऐरसह्य : सपुंजराजो जनता, 
सुखाय॥ यश यदीयं दिवमंतरिक्ष मुर्बच व्वे्तिंसदेव व्याप्यं ॥ ६५॥ गगावई 
यस्यमुल्ेघहारि यस्यांतरावर्ति हरिस्वरूप॥ पूरों यदीये भगवान्‌ सलोकः सर 
राजो जयताबिराय ॥ ६६ ॥ प्रासादवर्गोप्यमुना विधायि 
निवासे ॥ हेस्नस्तुलादानमकारि येन सुवर्श्थ्वीमददाद्‌ बिजेम्यः ॥ ट 
ये कर्मसिंह : सुपुविद माख्या सा राजमातापि समग्रबुद्धि ॥ समता, नि 
प्रसाद॑_व्यधत्त गोवर्डननाथरत्ये ॥ ६८ ॥ सप्तकोशार्डमनिन भाव गाटडीनाम की 
॥ निर्मीतचान तडागं यः सागरोपमसक्ष्य थ। ४३ रोपितवान यानि 
नवलक्षतरु्रिया ॥ रम्यंपुप्पफलोपेतमिंद्रस्थ नंदने यथा ॥ ७९१ 7 झ्क 
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विचारों यमनियमवती यस्‍्य घर्मेस्ति बुद्धि : योनाधारे जनानां जगति सदयथा 
साधवो वासईज्ये ॥ प्रीत: कांत : सुब्चा मदनसम वी भास्कराभ : सधन्ची 
दाता त्राता विनेता धननिचयघ्रव : पुंजराजा चिराय ॥ ७१ ॥ कोटि: पद्ने 
लक्षमित्यवशब्दा : संवेबंद्दे वद्ठभावा घने ये ॥ तेते सर्वेनेन दत्ते धनोघे छोके लोके 
छिन्नवंधाश्वरति ॥ ७० ॥ यस्मिन महीं शासति पार्थिवेंद्रे खठश्व साधुश्र 
विविक्तद्धत्ति: ॥ म्लेच्छाएवो यत्रगत : क्षयाय स पुंजराजो जयताबिराय॥ ७३॥ 
गहमृठत्तिदानित ग्रहस्था ब्राह्मण: कृता : ॥ श्रीपुजराजउद्धती प्रासाद 
वे रसापते :॥ ७9 ॥ यस्मिन्महीं शासति पार्थिवेद्रे मनोपि ठछोकेस्य न पापवर्ति ॥ 
यो शजवर्य : प्रचुरप्रताप : स पुंजराजो जयताबिराय ॥ ७५.॥ संख्ये यत्कर- 
बाठकाटभुजग : प्रत्यथिकंठाटवीरक्त हंत निपीय भूरि विशद निर्माति 
चित्र यश: ॥ व्यामों यस्व च वरिभृतिरमएस्फुजतकृपाणोरगों यतसूते 
सितसमिन्नमुत्तमयशस्ततपुंजराजोचितं ॥ ७छ८ ॥ तत्प्रत्र्थिमहीभुतां व- 
त हृठात्‌ कंठान्विछिद्य स्कुर्ट तत्थीणा परिपीय हंत वपुपां पीतां मनोज्ञां छविं ॥ 
संख्ये यस्य च खड़काठमुजगी अ्रीपुंजराजप्रभेयत्पीत॑ तचुरं प्रतापमतुर्लं 
सूते तदेवाचितंं ॥ ७७ ॥४ भासादख़िदशांपते्मश्ुपतवकुंठछोकोपमं 
हृष्ठा ये सुरभिश्चकार निलय॑ त्यकत्वापि छोक॑ स्वक॑॥ राज्ञों भक्तिवशाद गत: 
परमुदं पुंजस्य भक्तप्रिय : शब्चच्छांतिमुपतु मा गिरिपुरे छोकोमदाप्ते: छते 
॥ ७८ ॥ प्रासाद: कमलापतेखिवसने ब्रह्मादयों यत्र वे नित्यं दशेनकां- 
क्षया मधुपतेरायांति विप्नच्छछातू ॥ इंद्रो यत्रनुमानमंगसयत : पुण्य: 
सुटृटों परो भक्तया पूजयते घरंतमचर्रं गोवर्धन भूगतं ॥ ७९ ॥ कमलहंस- 
समानकमच्युत : सकलठोकसमुद्धतिहेतवे ॥ गिरिपुरे नपपुंजशुभाय वे स्व- 
यमुपेत्य सदा रमते त्र हि ॥ <० ॥ भ्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ पदे पदे धर्मार्थतुल्य : 
. कनकाचलार्पणे: ॥ प्रासादवर्य: कमलठापते: शुभ: स्तंभे: शुभे: पुंजनप- 
प्रकाशित :॥ <१ ॥ इझब्ाश्नांतिमुपागतो मरहित देत्यक्षय कि ननु तच्छांतिं 
समुपोहितुं (१) हि भगवान्‌ रम्यं प्रदेश गत :॥ इृष्ठा भक्तवपास्पदे गिरिपुरं तन्नापि 
भूपान्वये मत्रा पुंजततिं सुभक्तमधिकं तत्रेव वासं व्यधातू ॥ ८०९ ॥ 
अव्यक्तरूपो भगवान गुहासु ग्रावांविडीनः किल पुवमास्थात्‌॥ स सांप्रत पुंजनपेंद्र- 
भक्त्या व्यक्तस्वरूपेण समुद्तो स्ति॥ <३ ॥ स्लेच्छेव्याप्तमिदं विकोक्य सकल 
सूमेस्तरू संकरं वर्णानां च विलोक्य रम्यविपयं प्राप्तो घुनास्ते हरि: ॥ मत्ला भक्त- 
मिद य विष्नमधिकं पुंजप्रसु सर्वदा वासं तत्र विरोचयत्‌ ध्वनिमसो श्रोतु ल्िय॑ छंदसां 
-- .८४॥ वेदा्श्रतिपत्तिशाल्ममधुना संप्राप्यते वागड़े सत्वेतिप्रवर : पुराणपुरुषो 
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ध्यास्ते तमेबादरात्‌ ॥ ज्ञात्वा पुंजपतिं स्वकीयमजने दाढ्च दधानो हरि: वास ततश्र 
विरोचयत््‌ गिरिपुरे तद्बाजधान्यां स्वये ॥ 2८५ ॥ कला इच कलाबंतं धायो वाच- 
स्पतिं यथा ॥ कल्पढक्षे छता यहत्‌ राजपतन्यों द्रुमे श्रिता : ॥ ८६ ॥ अथ 
पत्नीनाम ॥ पूर्वभ्रतापा देवी या शेषबंशसमुद्वा ॥ अथ या प्रथमा देवी शोलंकी 
वंशजा हि सा॥ ८७9॥ थोधपुरे समुत्यन्ना पद्मा देवीति सामता ॥ ज्येण्ा झाला- 
न्वये जाता गुरादेवीति विश्वुता ॥ ८८ ॥ नाम्ना गेभीरदेवीति मोहनारूय- 
पुरोज़्वा ॥ हाडान्बंये समुत्पन्ना चतुरंग देवी हि सा मता॥ राणा- 
ग्रयुवेशसंभूता पाठ्मदेवीति या मता ॥ ८९ ॥ मेडताख्यपुरे जाता कवका> 
देवीति सा मता ॥ वीरप्रसमुत्यज्ना अगदेवीति सा मतता॥ ९० ॥ वुध्नपुरे समु- 
तमन्ना मंगादेवीति सा मता॥ परमारकुले जाता बहुरंगूदेवीति सा सता॥ ९१ ॥ 
झालान्वये समुत्यत्षा सोमाग्यदेवीति सासता ॥ पद्मावतीति विख्याता चाहुवाण- 
कुलोडवा ॥ ९२ ॥ नाम्रा शोभाधरा पश्चात्राजपत्न्या ः भ्रकीर्तिता:॥ अथ 
खातनाम ॥ चाता वीरमजीन्नाम शोमनों छठितान्वय: ॥ थ्राता 5जितर्तिहश् 
जयसिंहस्तत: पर॑ ॥ रुद्नसिंहस्ततोप्पन्य कुमारो जलजेक्षण :॥ ९१४ ॥ अब 
कुमारनाम ॥ भाति प्राप्तपरानंद शुद्ोभयकुलानिवत॥ ४ 7 7775 
हा न का क्षण:॥९५ ॥कंदर्प इव लावण्य“कीतिंमान्‌ गुणवाव शुचि/॥ 
श्रीमान्‌ भतापसिंहास्यः कुमारो मासुरोग्रणी . तत: श्रीमाउनामापि कुमारोललिता 
स्वय :॥ ९६॥ श्रीमान्‌ सल्ननसिहेति ततो नाम्नागुणान्वित: ॥ एतेकुमारा विस्वाताः 
हक तह इक 25 ते 25 8९७ ॥ ” 7: ४ ४ “ : व्योमाधवपुंजश्व- 
क्षत्रिय :॥ बच्छारुय महितो विभ : मालूजीनाम सद्विज -॥ ९८॥ प्रधानो रामजीनामा 
मुख्योन्ये थाधिकारिण: ॥ अथापि भीमजीनामा रघुनामापि तत्पर :॥९९ ॥ शिल्प 
सुथामनामापि वाणिंगू नारायण: पुरः॥ 7. 7 “7 
“ “+*+- मन ॥१०० ॥ छालजिन्‌ मेघजिन्नाम मेघजीन्मांमजित्‌ पुन :॥ 
संस्तुतजानीतिकुसुतपूंजा लिखित॥ १०१ ॥ अयप्राहतवंगावलिः आददिनारायपः 
कमल, ब्रह्मा, म 5 5 5“ “75757: ७ 
स्थ. विश्वाचसु. महामति. च्यवन- प्रयुत्न. धनुधेर. महीदास, युवनाख- उुमथा, मव- 
धाता. कुरुछ, बेन. एथु. हरिहर. त्रिशंकु, रोहिताश्. अंबरीप, ताइजग, नाडीज॑ग. 
धुमार, संगर,अ हित ता 7 
अर्थ, हे कुश, अतिथि. निपध- मल. पुंडरीक. क्षेमधन्बा: देवानीक. हा अहदीनगु- 
जितमंत्र. पारिजात. शल्य. ठक्षनाम. झक्षघर. नाभि. विजिनथ, ध्वुतिता व: 
विखजित, हनुनामि. “77777 
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“ब्वि. सुदर्शन. सिंहवर्णन, अग्निवर्ण. विजरथ. महारथ. हेहय. महानंद. 
अवंद्राज. अचल. असंगसेन. प्रजापाछझ. कनकसेन. जितछत- सुजित. शिला- 
जित. सावीर, सुकत. सुमति. चं. 7“: 
0७53 विजयादित्य. आसाहदित्य, भोगादित्य, योगादित्य, केशवादित्य, 
गहादित्य, भोजादित्य. अथ राजवंशावक्लि : वापो राऊछ. पुमाण रा. गोविंदरा. 
सहित रा, आरूरा, भसादूरा, सिंह रा. शक्तिकुमार रावलऊ. शा आ 5 : : 
हज कर हक । कक गज कट परनर हि कक कट तक कक कक डलः का नरवीर रा. उत्तम रा, भा- 
छो श. गरपंज रा. कण रा, गोत्रड रा, हंसराव. जोनराज रा. बिरड रा. वीरसिंह 
रा. सहप रा. देदो रा. नरू रा. हरीअड रा. वीरसिह रा. अरसिंह रा. रायणसिंह 
रा, जितसिंह रा. कुअरसिंह रा. सयणसिंह रा. रयणसिंह रा. नारसींह रा. 
आरसीह रा. रतनसीह रा. श्रीपुज़ रा. कुरुमेर रा. पद्मर्सीह रा. जीतसींह रा. 
तेजसींह रा. समरसींह रा. रतनसींह रा. नरत्रह्म रा. भाछो रा. केशरीसिंह रा. 
सामतरसीह रा. सीहड़दे राव. देदो रा. वरसेग रा. भचंड रा. डंगरसींग रा. कर्म- 
सींह रा. कांनडदे रा. प्रतापसींह रा. गेपो रा. सोमदास रा. गोरा, आदसींग रा 
एथीराज रा. आसकर्ण रा. संहेंसमछराव. कर्मसींहराव. ऊँ श्री ५ पंजराजों 
जयति. अथ श्वातनाम आता जेसींगजी श्राता रुद्रसींगजी श्वाता वीरमजी 
आता रांमसीहजी अथ राजपन्नीनाम 3 वा प्रतापदे. वो सोलंकी वो. योधप्री 
वी. भाली जेटा वो. माठपरी वो. हाडी वा. पाटमदे वो. राणी वो. मारुणी 
वो. वीरपरी वो. वच्चाउरी वो. प्रमार वो. काली टाडी बो. चहुआण वडारेण 
जोधरां. अथ कमार नाम गिरधरदासजी क. लालाजी क. प्रतापर्सींगजी 
कु. साऊजी कु.  “ “ जी अथ “ श्व नाम दु० न्यांइदास वाघेला साधव- 
दास पडाएता रांमजी महंवछा सत लाछजी मेघजी दा. सधारण सत नरीणदा- 
सजो नितिकु सत पंजा सत मकंद सत इसरदा छिखिते मेदपाटि ज्ञात 
जसापुजा सुत हरजी आता हरीनाथ श्रीजीनों भंडारी 

भी गणशायनम : स्वस्ति श्री जयोमौगल्यमभ्यद्येप श्रीगिरपरनगराधिएरतोा 
आसूयवशोहुब महाराउर श्रीआशकरणजी तत्पुत्र॒ महाराऊलछ श्री सहस्त्रम- 
ऊूजा तत्पुञ्॒ महाराऊठ करमसींहजी तत्सत महाराजा घिराज महाराऊल 
आउजराजजी संवत्‌ १६७९ वेशाएशुदि ५ दिने श्री विष्णो : गोवर्दन नाथजी 
ऊर्य ग्रपुरीरा प्रसागर सन्निधाने प्रासादा कृत : तथाच प्रतिष्ठा कृता तत्तुला 


उदण्स्तुरा पुरुष झृते स महाराजा चिरंजीवी श्रीपुंजाजजी कंबर श्रीगिरध- 
रदासजी वा माधवकीसोरजी. 


7१, 


महाराणा संमामसिंद्द २. ] वीरविनोद, [ शोपलंधद नम्बर ७-११८९ 


स्वस्ति श्री डंंगरपुर सुभसुथाने राआंराओे महाराऊल श्री पुंजाजी 
आदेशात्‌ वसइग्रामि पंदेख जगमारू साहा महीआ तथा समस्त गामलोक 
तथा समस्त डोलीया ब्राह्मण जोग्य समाहुएकारजांचचत ओयगाम 
श्रीगोवर्दननाथजीदार धरमपाते आधचंद्रादिक तांबापत्र मुंकीछे ते अमारे 
बंदर्माहे हुअतेपाले नांपाले तथानांपाछावि तेने श्रीनाथजीनी आंण दुए श्री 
स्वांप्रतदुवे साहांरांमजी संचत्‌ १७०० चरपे कारतक शुदी ३ गुरु राजलोक 
तथा कर श्री गिरधरदासजी राणसिपाउताणी राणीहाडी राणीमिडतणी 
राणीरणी बडारणशोधर अन्नसापः चहुआंण सुंदरदासजी चहुआंण भीमजी 
बाघेला माघवदासजी चहुआंण कचरा दोसीसबजी मितागेला मिताअमरजी 
सतमिता वाधेजी दवेनईदास सलाट भाणजी लपीतं 
( यह प्रशस्ति डेगरपुरमें गोवर्ददननाथर्जीके मन्दिरमें है ) 


दूसरी प्रशस्ति, 


डूंगरपुरम बनेश्यरमें विष्णुके मंदिरकी भशस्ति 

॥ स्वस्ति श्रीमत्‌ संवत्‌ १६१७ वर्षे शाके १४८३ भवत्तमान उत्तरायणगत्ते 
श्रीसृच जेएमासे शुकूपक्षे ३ ठत्तीयायां तिथी सुमुह्तेयोगे त्तदिने महारायां 
रायराउठ श्री आशकर्णजी विजयरास्ये एवं विधे समये श्रीगिरिपुर राजवश- 
विवर्ईनसत्वीर्तिसुधाधवलितदिद्मंडल. श्रीमहारायां रायराइड श्रीएथ्वीराज- 
स्थ पहराज्ली उसयकुछशुददायिती तथा शीछाउवाई श्रीआशकर्णजी 
श्री अपिरराजजी रुपसत्संतान सबित्रीवाई श्रीसजनाबाई नाम्नी तथाईये 
पुरुपोत्तमस्य प्ासादेपु शेष्टः कारितः सुप्नति्ितः छत: छ : श्रीमह्यागड़द: 
भूमिपतिमिश्वितामऐस्तुल्यतां प्ाप्तेव्याप्तमिद॑ विलोक्य विशद॑ रव्ताकराम 
कुछे 0 वर्क किंचिदुर्देति वामन इवोब्राप्ये फले कामना बक्ष्यतः कमठा करो5तिरुचि 
रांस्तस्मिन्भवाछेशत : ॥ ३ ॥ वर्ष १६१७ सप्तमहीरसेंढ मिंतिके शाऊँ ३४८४३ 
प्रिनागाव्धिम संस्ये ज्येट सुशुकृबह॒निदिवसे श्रीसजनाआस्यगा ॥ राक्षा- 
कारि मरारिसक्तिमनसा आासादएप छुव :क्रीडां चान्र करत हम 0 
नरेपूनमः ४ २ ॥ आसीहदंशस्य कत्ता रुचिरतरतनु आोदमठ्प्रतापस्तापाकातार पर 
मिरिप्रमिलयो राजमच्यंडनामा ॥ पातारूय' सूद पक 50 
कारीजितारि स्तज्ञोगोपाऊ॒तामा सममजति जनताततापहारी नरे>्र : ॥ घ ; 
राजद्राजगजोघताडनहरेयस्थासिचचच्छटात्रस्तव्यस्तपर्रि:ट हारिपुर्मा से 
परंकानन ॥ तावचज् च तल्तापदहनन्वालादहडिभहा सोख्यहेपारदेरस 


घहाराणा संयरामसिंह २, ] वीरविनोद, [ शेषसंय्ह नम्बर ५ -११९० 


सगणा सम्ना हि मोहांबुधो ॥ ४॥ तस्यात्माजों धीरगभीरचेता श्रीसोमदासः 
पवरध्रणेता ॥ बभूव तस्यापि सुतोबलीयान्‌ श्रीगंगदासों हि रणे विजेता ॥ ५॥ 
येनाश्ादशसाहसं॑ बल भग्न॑ महात्मना ॥ इलदुगोधिपोभानु भालेगज॑न 
ताडित : ॥ ६ ॥ तुलापुरुषकत्तो यथ: स्वर्णभारसवस्यच ॥ हछिजातीनां 
च यो दाता ज्ञाता चोरभयाद्वरिसः ॥ ७ ॥ आसीह्वंगेवसूनुनेयविनय- 
वबतामग्णी : शोयसाजां रज्ञासाज्ञा प्रणेता पवनजवहर : कल्परक्ष- 
प्रदाता ॥ याचडेरएयगर्भ परउद्यपदात्सिहनामा नूपेंद्रो दानं दानेश 
तुशे व्यरचयद्सर् कालतापापहारि ॥ < ॥ केचिछ्यसनिनों यूते 
प्रयाशासु केचन ॥ भूषपालोदयसिंहस्तु व्यसनी जगदीश्रे ॥ ९॥ तस्यात्मजो 
महातेजाः -कामकांति ः हृपाश्रय : ॥ ओदायेशोयधियांणां एथ्वीराजोभवन्निधि: 
॥ १० ॥ ब्रह्मांडे रंगभूमो कनकगिरिशिर : पादपीठोधिरूढ़ा ज्योति: पुष्पां- 
जलिं साजलधिजवनिकोछंघने प्रक्षिपति ॥ अग्रेशंभो : शुभेंशे शशितपननि- 
भ॑ तालयुग्मं द्धाना एथ्वीराजस्य कीर्ति जेगति विजयते ऋत्यमाना संदेव ॥ ११ ॥ 
एथ्वीशनपते राज्ञी सजनाख्या मितप्रभा ॥ कारितो य॑ तया दिव्य प्रासादेषु वरोवलः 
॥ १२॥ तुला पुरुष दानस्य हेम संपादि तस्यच ॥ गोसहस््रादि दानानां दात्री 
पात्रजनस्य या ॥ १३॥ विश्वेभर तया व्याप्त्या ख्यातों दानेयशोमरे: ॥ अतुछोपि 
तुठां नीतो यया विष्णुमेही तले-॥ १४ ॥ यत्कीत्येंवजित : शशी परिचलन्क्षीणत् 
सापयते यद्दात्वप्राजितो दितिसुतः पाताल आसीधुना ॥ अल्‍्पोयद्ुुण वर्णने 
फणिपति : शेषत्रमागादिव वक्तुं ते सजनांबसाधुगुणितां शक्त : कथ॑ं स्यामहं 
॥ १५॥ आश्ामायात काशबविद्धतविपुरं सेवमिंद्राथ धीशा दिद्शनागायात 
यत्र॑ं गगनकुरुघनी भावलाभापयत्नं ॥ शेला बन्लीतबंधे विंपुछतरतयों व्याप्तित: 
सजनाया ब्रह्मांड भेदमेती कथयति चलतश्रंद्रइत्येव मान्य ॥ १६ ॥ तस्या- 
स्तजजों शुभनामधेयों श्रीआशकएक्षयराजनामा ॥ पूर्णार्थकामों निहतारिवर्गों भूमो 
भवेतां सततं सुखाय ॥ १७॥ श्रीलाछबाई परमा पवित्रा श्री सजनांबा जनिता- 
नुरूपा ॥ भूयापदा भक्तिमती व राम दाठल निर्यातितकणकीति : ॥ १८॥ शथ्वी 
राजात्मजोयोसावाशाकर्णः श्रीयान्वितः ॥ यस्यकिंकरवर्गेण मेद्पाटपंतिजित :॥ १९ 
॥ विपत्कामह॒र्तात्यसद्धामधर्ता स्फुरत्काम रूप : क्षितिशानुरूप : ॥ अमानेनमाने- 
नमानी सुवर्ण सदाभातु भूमंडछे ह्याशकएं: ॥ २० ॥ जमतिविततकीति : 
भ्याशकणोरिबाए : सुमनसिशयचारुवीयवीर्यापहंता ॥ सुसुरतरुखतामोह्माइयुग्मो 
घरित्यां भवतुहिसुखशाली राजविद्याप्रवीणः ॥ २१ ॥ अपिच ॥ श्रीमहाल 


महाराणा संग्रामसिंह २, चीरविनोद, [ शेषसंगह नम्बर ६- ११९१ 


एदेवसूनरमवक्चाने्गुर: संयुत ! सोलंकी हरराजइत्यभिधया ख्यातो थ तप्या- 
त्मजः ॥ रुष्णः रृष्ण इवापर क्षितितले श्रीसलनांवा ततो जाता कारि तया प्रसंन- 
मनसी पासाद एप स्थिर: ॥ २२ ॥ अपिच ॥ श्री शेषों मरुमंडले समभवहेरी- 
भुजोच्छेदशत तत्पुत्नी शुभकर्मवलवचना श्रीता गुण: श्रीभित -॥ आदाकर्णदपस्य 
चाम्रयमहिपी सूता रमांवा यया भूयात्‌ स्वर्गनिवासिनीमिरुपमा सा 5 पूर्वदें 5- 
बासदा॥ २३ ॥ आशाकर्णात्मज : श्रीमान्‌ सहर्तमछसंज्ित :॥ अक्षया राजपुष्रास्तु 
व्यात्रन्येणास्तथामता : ॥ २४ ॥ सुरसाक्षरतां पदे पदे घटयंती परमोहना- 
शिनी ॥ विसछा कम्ठाकरस्प सा विदुशो दिव्युतिहंसयामिनी ॥ २५ ॥ अब 
वागडदेशना राजानी वंशावली लिख्यते प्रथम विजयादित्य १ केशवादित्य २ 
नागादित्य ३ गहादित्य 9 भोज ५ वापोरावल ६ पुमाणरावरू ७ भरहंद्रावल 
< अलुरावल ९ शीह रा. १० द्वाक्तिकुमार रा. ११ शालिब्राहन रा. ३२ नरवाहन 
रा. १३ संबपसान रा, १४ कीर्तित्रह्म रा. १५ ऋत्रह्म रा. १६ नरवीर रा. १७ 
उत्तम रा. १८ अ्रिपज रा, १९ कनक रा. २० भादु रा. २१ गात्रड़ रा. २२ हँस- 
पालरा, २३ बिरंड रा. २४ वीरसी रा. २५ दृहल रबर, ए६ निरूपम रा. २७ 
महिसासी रा. २८ पदमसी रा. २९ अरसी रा. ३० सामंतसी रा. ३१ जीतसी रा. 
३२ सींहडदे रा. ३३ देंदू रा. ३४ वहासंगदे रा. ३५ भेयूड रा" २० * 
३७ कानडदे रा, ३८ पातुरा, ३९ गिपुरा. 2० सोमदास रा, ४१ गंगारा, 
९२ उदयसिंह रा. 9३ एथ्वीराज रा. 92 आशकर्ण रा. 2५ चिरंजीवतु वाई 
श्रीसजनावाई भासाद कराव्यूं छे. 


शेपसंग्रह नम्बर ६, 


जनम :>3. 4-७ 


४» नम : शिवाय: ॥ पाणोवद्धभुजंगफूल्कतिमयात्सफ्रीचमैला : करे ता, 
जरतीजनेन रभसाक्मोहद गहतः ॥ चांताः संब्रमतः शुजान्मक ता 
कोतुकात्‌ जीडासंवरिता विवाहसमये देव्यादश ' पतुव '॥१॥ बढ 5 हे 
पातुवः शशिशेखरः ॥ खेदादिव सदासब्नगौरीमुखपराजबात्‌ ॥ ? 7 पर कोटि 
चैगेगनावलंवशिखर : क्षोणीमृदस्यांभुविख्यातो मेरुमुखोब्छूतादिव सिददममे- 
गतोप्य्ुंदः ॥ यज्ञ स्फ्राटिकपुप्परागकिरणालीढार्फचंद्री पर विन 
रमन्यत दिवा राजिस्तु नक्त दिन॑ ॥ ३ ॥ वरस्मिस््यकमप लिः के यस्‍्य 
तपोतप्यत ब्द्मज्ञाननिधिर्गुणेनिरवधि : शेष वृस्तिष्टो पे भ््रिण हरितास्ते 
प्रज्यलिताग्निहोत्रजनिते धूमेरिवच्योमगे लाता: सेमालिना वि 5 
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हारिदशाहथा : ॥ ४ ॥ मुनेस्तस्यान्तिकि रेजे निमेलादिव्यरुंधती ॥ 
स्थिरवहयेंद्रियग्मामा तप : श्रीरिव जंगमा ॥ ५ ॥ अनन्यसुल्भाघेनु : कामपृर्वास्य 
सत्निधों ॥ दुद॒ती बांछितान्कामां स्तप : सिद्विरिव स्थिता ॥६॥ ततः क्षत्रमदो- 
हततो गाधिराजसुतश्छलात्‌ ॥ धेनुं जह्ठे स्थ दुष्प्राप्यां विधभसिद्चिमिवोद्यतां ॥ ७॥ 
प्यूथ प्रासवर्संभवमन्युना ज्वकूनचंडरुचा सुनिनासुना ॥ रिपुबधं प्रति वीरविधि- 
व्सया हुतभुजि स्फुटमसंत्रयुतंहुतं ॥ < ॥ एंटे तृणीरयुग्म॑ दधदथ च करे चंडको- 
दए्डदण्ड बध्वन्जूटं जठानामतिनिबिडतरं पाणिना दक्षिणेन ॥ क्रुद्धोयज्ञो- 
पवीती निजविषमदशा भाययन्‌ जीवछोक॑ तस्मादुद्घामधामा प्रतिबलद्लनों निर्ग- 
तः कोषि बीर:॥९॥ आदिएस्तेन यातो रणममरणणे म्मेंगठे गीयमाने बाढंव्या- 
पांतरालि दिनकरकिरणच्छादके बाणवर्ष : ॥ झत्ा भंग रिपूर्णा प्रबलभुजबल: 
कामघेनुं रहीत्वा शक्तया तस्यांप्रिपञ्महयलुलितशिराः सोथ तस्थो पुरस्तात्‌॥१ ० ॥ 
आनतस्य जयिनः परितुषो वांच्छिताशिवमसावभिधाय ॥ तस्थ नाम परमार 
इतीत्थे तत्थ्यमेव मुनिराशु चकार ॥ ११ ॥ तस्थान्वये क्रमवशादुदपादिवीर : 


अविरिसिंह इति संभुतसिंहनाद : ॥ दुव्वॉस्विरिवरवारणकुंभकूटभेदोद्यतासिन 
खरो इमरक्षितींद्रः ॥ १४५ ॥ कीति तावदवेक्ष्य भावचपरां संभोगबद्ा- 


श्रियं नित्य मंगलसझना शुभचतुर्दिकमिकुंभप्रभे ॥ दोईएड हृयशालिना 
क्षितिभुजा माशाचतुष्कांतरे येनाकारि करग्रहों वसुधया गाढे गुणारक्तया॥ १३॥ 
गतश्री : श्रीनिधानेन संबंधः संचतारिणा ॥ नयेन समता धत्ते जडधिः पटुबुढिना 
॥ १४॥ तस्थानुजो डमरासिंह इति भ्रचंडदोदेएडचाणिडिमवशीकृतवैरिदुंद : ॥ 
श्वृद्मरसारतरुणीजनलोीचनालिपुंजोपरुदवदना म्बुरुह्दो बभूव॥ १५ ॥ चंद्विका- 
पिकथ कार यस्यकीत्यों समंसमा ॥ एका दोषकरोडूता गुणीत्करमवा परा ॥ १६ ॥ 
तस्यान्वये करिकरोद्ुुरबाहुद्एड : श्रीकंकदेव इति लब्धजयो बभूव ॥ दष्पौधवैरि- 
वलिताकुचपत्रव्लीसंदोहदाहदहनज्वलितभताप : ॥ १७ ॥ युद्धकंडूलदोदईडहयेय : 
समर प्रति ॥ मेने रिपुशराघातनखकंड्यनेः सुखं ॥ १८ ॥ आरुढागजएष्टमहुतशरा- 
सारेरणे सर्वतः कणीटाधिपतेब्बेरंंबिद्रुय स्तन्नस्मैदायास्तटे ॥ श्रीक्षीहृषरपस्य 
माठ्वपतेः रूला तथारिक्षयं य: स्वर्ग सुभठों ययो सुरवधुनेत्रोत्पलेरचिते : ॥ १९॥ 

तस्थाव्मजश्वंडपनामधेयो ब्रह्माण्डविश्वांतयशा ब॒भूव ॥ सार्मतकान्ताजनहासहंस- 
श्रेणीप्रवासिकृषयोदकारू : ॥ २० ॥ ब्रह्मस्तम्बस्ययत्कीर्तिम्मजरीवोपरि स्थिता ॥ 
शख्वस्किन्नरभूगोघिरुपमीताधिक बसों ॥ २१ ॥ सत्यास्प दहनदु: सहधाम- 
घामा श्रीसययराज इति तस्य सुतो बभूव ॥ सामंतदूरनतिसंगिलुलाटपछलप्नोछ- 
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सत्तिषकंपादनखांशुजाल: ॥ र२ ॥ वनमालाघरा नित्य मिया यस्याच्चुता 
आपि ॥ रिपवो न च विक्रांत नलक्ष्मीपतय :कथ॑ ॥ २३ ॥ निर्व्याजं करुणा्रितो 
पिशतशो निश्चिशकरम्मोयत संजातप्रसरापि विक्रमअंतरंत :सदा संयत : ॥ आमूल॑ 
गुणबर्दितोपि बहुधा दोपाजित श्रीमरो योप्येव नियत विरुदचरितो लोके विरुदो 
भेदंत्‌ ॥ २४ ॥ तस्मादमूदिह नयादिव दृश्धियोग : पुण्यत्रिलोक तिलको 
विपुलोन्नतांस: ॥ गीर्बाणचारुचरितार्पिंतकर्णपूर : श्रीमन्दिरं जगति मणडनदेव- 
तामा॥ २५ ॥ विशालोरस्थल कांत मन्‍्ये आीरुदितोदितं नवबंध यमासाय 
प्राणपुरपे रतिम ॥ २६ ॥ अनवच्छिन्नदानोधो यः प्रलंबकरोदुर : ॥ कुलेक 
धवली भद्र : सुरद्धिप इवावसो ॥ ए७ ॥ विस्फूरजन्रखचंद्रदीधितित्सकाबण्य- 
नीरोबय॑ सुस्निग्धस्फुटदीघ॑राजिरुचिभुत्सन्‍्दांसमीनांकित॑ ॥ वाहिन्याप्तपतिल्व- 
गेग्यमतुरु ख्यात॑ ल्रियः कारणं ग्रस्था पक्रकरांप्रिप्रग्ययुगर्ल सामुद्रिक छक्षएं 
॥ २८ ॥ यद्या कोतुक मन्‍्वयोच्छरुचिरां स्वच्छांगपूर्णाधिक येनात्र स्मररूपिणा 
दूँबसुजा दण्डोक्लसन्मण्डपे ॥ वेरिशरी ्ंव्रेण भव्यदिवसावाो परेरीहिता दततेय॑ 
निजपिक्रमेण महतेवोच्चेरनूढा स्वेत्ने ॥ २९ ॥ धृतविश्वभरामार : खंडिताराति- 
विग्रह : ॥ असिम्मेत्रीव सतत यस्यावर्दयत श्रिय ॥ ३० ॥ यस्थारातिवधूजनस्य 
सरले: श्वासानिले: शोकजै रुष्णोप्णे : परितों युगांतपवनपस्कारिभि : कानने ॥ 
देग्थे नीलतरणाकरोस्करभरे नीरे घिक॑ शोपिते रक्ेशाइनपानटचिरहिते: सिल्नेसेंगे : 
स्थीयते ॥ ३१ ॥ दीप्यसास: सदा सब्वेबाहिनीश : क्षयोल्वण ॥ प्रतापो यस्‍्य 
जज्याल वाडवोप्रिरिवापर: ॥ ३५ ॥ कीर्तिनि - मनायवे “ईंखलेब रिपृश्नियां 
पस्यासि : समरे भाति वेशिकेद जयश्रिय:॥ ३३ ॥ बलमिद्दल्यक्तेन गोत्रहा गो- 
अर्मदिना ॥ नयेन रृतिना धते सोपिसाम्ध॑ पुरंदर : ॥३४॥ तस्थास्ति हदय लक्ष्मा: 
से चश्ोहद्‌्य गमः॥ स्पद्धॉपि न कथंकारं करोति गरुडध्वज : ॥ ३६ ॥ य॑ प्रतापवन- 
पल्चवकांत कीर्तिनिम्मेलघृताक्षतदेह ॥ श्री : सदा नहि मुमोच दययांभः पूरित विज्ञय 
मंगलकुंभ ॥ ३६ ॥ निर्व्याज शरमंदिरेति बिमलेदडर्गुणे: स्पा ला पाना, जी 
धारिणी सुमहिता लोकत्रयव्यापिनी ॥ भतार प्रति कानन॑ भतिपुर सम अं 
ता यस्पेपाद्भुतदेवतेव सतत कीर्तिजने: स्तूबत ॥ ३७ ॥ ल 59 कक 
नमुपा्त जननमथ यम: पांडुपीयूपपूरेयत्रोदूत रह ह 
तराल: ॥ क्षीरांभोमिर्मुणेघे निरवधिरभवद्यस्थ चारित्रसीम्न | 02 - 
र्वदुत्था च्छुरपतिगगने कीर्तिकहलोलमाला ॥ ३८ ॥ प्ललगा निया हे 
हि तथा छोके मताशेपतां न प्राप्ताविरतिं स्फुर्ट नहि टपब्वेसोदय 
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दारिदखाहया : ॥ ४ ॥ मुनेस्तस्थान्तिके रेजे निर्मेछादिव्यरुधती | 

स्थिरव्पद्रिययामा तप : श्रीरिव जंगसा ॥ ५ ॥ अनन्यसुलूभाघेनु : कामपूर्वास 
सन्निधा ॥ ददती वाछितान्कामां स्तप : सिद्विरेव स्थिता ॥६ ॥ ततः पक्षत्रमदर 

हुनो गमाधिराजसुतश्छठात्‌॥ थेने जे स्थ दुष्प्राप्यां विभसिद्धिमिवोद्यतां ॥ ७॥ 
ध्यथ प्राभवर्संसवमन्युना ज्वलनचेडरुचा सुनिनासुना ॥ रिपुत्रध॑ प्रति वीरविधि- 
त्सथा हुतसाजे स्कटमेत्रयुत॑दुत ॥ ८ ॥ एंट तृणीरयुग्म दघदथ च करे चंडको: 
दण्डदए्ड बब्बन्जट जठानामतिनित्रिडतरं पाणिना दक्षिणेन ॥ ब्रुद्धोयज्ञो 
पवीर्ती निनविपमहशा सायवन्‌ जीवेलो्क तस्मादुदामधामा प्रतिबददलनों निर्ग 
तः कीपि वीर:॥९॥ आइदिएस्तेन यातों रणममरगणे म्मेंगठे गीयमाने बाह॑व्या 
पांतराले दिंनकरकिरणच्छादके बॉणवरर्ष : ॥ छत्ा सगे रिपूर्णा प्रवठमुजबद 
कामधेनुं गहीत्वा शक्तया तस्यांप्रिपन्नदयलुलितशिराः सेथ तस्थी पुरस्तात्‌॥१० 
आनतस्य जयिनः परितुऐी वच्छिताशिवमसावशिधाय ॥ तस्थ नाम परमा 
इतीत्य तत्थ्यमेव सुनिराशु चकार ॥ ११ ॥ तस्यान्बये क्रमवशादुदपादिवीर 
श्रीवेरिसिंह इति संभुतसिंहनाद : ॥ हदुर्व्वॉरविरिवरवारणकुंभकूट्मेदोद्यतासि 
खरो हमरक्षितींद्रः ॥ १२ ॥ कीति ताददवेक्ष्य भावचपर्ता संभोगबद्ध 
थ्विय॑ नित्य मंगलसझ्ना शुभचतुर्दिक्कभिकुंभप्रमे ॥ दोईएड हृयशालिना 
क्षितिस॒ुजा माशाचतुप्कांतरे येनाकारि करग्रहों वसुधया गाढ गुणारक्तया॥ १३॥ 
गतश्री : श्रीनिधानेन संबंधः संचतारिणा ॥ नथेन समतां घत्ते जडधिः पटुबुद्धिना 
॥ १०॥ तस्यानजों डमरसिंह इति भरचंडदोरदण्डचर्डिमवशीकृतवेरितंद : ॥ 
श्वरुद्यरसारतरुणीजनठोचनालिपंजोपरुद्वदनाम्वुरुहे बभूव॥ १५ ॥ चंद्विका- 
पिकथ कार यस्यकीत्योी समंसमा ॥ एका दोपकरोद्भूता गुणोत्करभवा परा ॥ १६ ॥ 
तस्यान्वये करिकरोदुरबाहुदणड : आीकंकदिव झते लब्धजयों बभूव॥ दष्पीधवार- 
वनिनाकचपत्रवछीसंदोहदाहदहनम्बलितप्रताप : ॥ १७ ॥ युद्धकंडूलदोदेडहयेय : 
समर॑ प्रति ॥ मेने रिपशराघातनखकंड्यने: सुख ॥ १८ ॥ आरुढदागमजएणमहुतशरा- 
साररण सबत : कर्णाटाधिपतेव्ब॑रंबिद्लय स्तन्नम्मदायास्तदे ॥ श्रीक्षीहर्षन्पस्य 
सालबपतेः कला तथारिक्षयं यः स्वर्ग समठों ययों सुरवधूनिश्रोत्पलेरचित : ॥ १९॥ 
तेस्थात्मजश्वेडपनामधेयो ब्रह्माण्डविश्वांतयशा वभुव ॥ सामंतकान्ताजनहासहस- 
अशधिवासकपयोद्काल : ॥ २० ॥ ब्रह्मस्तम्बस्ययत्कीतिम्मजरीवोपरि स्थिता ॥ 
वाशवात्कन्नरभृगोघेरुपगीताधिक बशों ॥ २५१ ॥ सत्यास्प्द दृहनदु : सहधाम- 
जाता श्रीसत्यराज इति तस्थ सुतो बभूव ॥ सामंतदूरनतिसंगिलुलाटपहलपोछ- 
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सत्तिलकपादनखांशुजाल: ॥ २५ ॥ वनमालाधर नित्य निया यस्‍्याच्युता 
आपि ॥ रिपवों न च विक्रांता नलक्ष्मीपत्य : कये॑ ॥ २३ ॥ निव्याज करुणा्दितो 
पिशतशो निश्चिशकरम्मेयत संजातपसरापि विक्रमशंतरंत : सदा संयत : ॥ आसूल 
गुणवर्द्धितोपि वहुधा दोपाजित श्रीभरों योप्येव नियतं विरुदचरितो लोके विरुद्ो 
भवत्‌ ॥ २४ ॥ तस्मादभूदिह नयादिव रुद्रियोग : पुण्यश्चिलोक तिलको 
विपुलोन्नतांस: ॥ गीवोणचारुचरितापिंतकरपूर : श्रीमन्दिरं जगति मण्डसंदेव- 
नामा ॥ २५ ॥ विशालोरस्थर्ल कांतं मन्ये श्रीरदितोदितं नवबंध यमासाय 
पुराणपुरपे रतिस्‌ ॥ ५६ ॥ अनवच्छिन्नदानोधो यः प्रलंवकरोदुर : ॥ कुलेक 
धबलो भद्र : सुरद्विप इवाबभो ॥ ए७ ॥ विस्फूर्नन्नखचंद्रदी धितिलसलावए्य- 
नीरोशयं सुस्निग्धस्फुटदी्धराजिरचिभुत्सन्दांखमीनांकितं ॥ वाहिन्याप्पतिल- 
योग्यमतुरं ख्यातं ्रियः कारणं प्रस्पा वक्करांप्रिप्रग्नयुग् सामुद्रिक॑ लक्षण 
॥ २८ ॥ यहा कौतुक मन्वयोच्छरुचिरां स्वच्छांगपूर्णाधिक येनान्न स्मररूपिणा 
दृब्भुजा दण्डोछसन्मणडपे ॥ वेरिश्री रबरेण भव्यदिवसावात्तो परेरीहिता दतेय॑ 
निजबिकरमेण महतेवोश्चेरनूढा स्वये ॥ २५९ ॥ घतविश्वभरामार ः खंडिताराति- 
विम्रह : ॥ असिम्मैत्रीव सतत॑ यस्यावर्दयत श्रिये ॥ ३० ॥ यस्‍्थारातिवधूजनस्य 
सरले: श्वासानिले: शोकजै रुष्णोष्णे : परितो युगांतपवनप्रस्कारिमि: कानने ॥ 
दरधे नीलतणाकरोत्करमरे नीरे घिक॑ शोपिते कठछ्रैणाशनपानदत्तिरहिते : सिल्रेसगे: 
स्थीयते ॥ ३१ ॥ दीष्यमांन: सदा सर्व्यवाहिनीश: क्षयोल्व्रण: ॥ श्रतापी यस्‍्य 
जज्चाल वाडवोप्िरिवापरः ॥ ३९ ॥ कीतिनि - मनाथवे *इंखलेव रिपुश्नियां 
पस्यासि : समरे भाति वेणिकिव जयश्रिय :॥ ३३ ॥ बलमिहल्युक्तेन गोत्रहा गो- 
ननंदिना ॥ नयेन ऋृतिना धत्ते सोपिसाम्यं पुरंदर : ॥३९॥ तस्यास्ति हदये अर |; 
ते बश्ोहदर्य गमः॥ स्पर्दापि न कथंकारं करोति गरुढध्वज : ॥ ३५ ॥ य॑ प्रतापवन- 
छवकांत॑ कीतिनिम्मेसध्ताक्षतंदेहे ॥ श्री * सदा नहि मुमीच दयांभ: पूरित विजय 
गलकुंम ॥ ३६ ॥ निव्याज शरमंदिरेति विमलेडदेर्गुणे* स्थापिता मुकानां 53 
गरिएी सुमहिता छोकत्रयव्यापिनी ॥ भत्पाईं प्रति कासन॑ भतिपुर या 
तुता यस्येपाहुतदेवतेव सतत कीतिजने: स्तूयते पमगादिजिके तक शक 22202 
नुपात जननमथ यदाः पॉडिपीयूपप्रेयत्रोद्भूत 07 कक आन: 
तरारः ॥ क्षीरांभोधिर्गुणोधोी निरवधिरभवय्यस्य चारिधरसीम्त ८ थ 

ग्रेयेद्त्था च्छरपतिंगगरने कीर्तिकक्कोछमाछा ॥ ३८ ॥ खर्व्याकापि तु कुतचित्र- 
॥यहुत्था च्छुरपतिगगने कीर्तिकक्ोलमाझा ॥ ३८ उपनसोदयानिफ्ता: 

है तथा छोके गताशेपतां नज्नाप्ताविरतिं स्फुट नहि छप्घसोद 
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नोपरणेकपदाल्पकज्रिभुवना क्रोडीकृता न क्चिय्रत्कीति व्विशिनष्टि कुंद्धवला रृष्णां 
तनुं श्रीपते:॥ ३९ ॥ यस्योडामरवाहुदण्डयुगलस्योद्इलेनाधिक संच्छन्नेन रजोभरे 
प्रचलत : प्रत्यथिढृंदं प्रति ॥ तेजस्त्यक्तमहों स्वके भगवता चंडाशुनापि स्फुटट 
प्रत्याश भयसग्शात्रवजनस्थान्यस्थ तत्का कथा ॥ ४० ॥ यस्याशाविजयोद्यतस्य नि- 
खिलध्ष्मापाल्चूड़ामंणे वेरिश्रीमृतिलुंपटस्य चठतस्तीरेपु वारांनिधे :॥ क्रुद्धाधोरण 
तजितिरपिमुहुस्मनोन्नतेः पीयते मजद्दिग्गजदानराशिसलिलं दुःखेन सेनागज 
॥ ४१ ॥ उच्चेष्षतढपों नित्यं समदर्शी गताहित : ॥ जितासंख्यपुर : पृज्यो यो पर 
प्ररसेश्वरः ॥ ९५॥ विख्याता चपलेति - प्ियतमासोशंकितिव श्रिया गल्या दिव्य- 
भुव॑ं सुरेरपिनुता नित्य विशुद्धा सति॥ मानेनेव तथापि कीर्तिरसलेनांगीकृतापि स्वयं 
येने य॑ यशसा सहेव सहजेनेत्थं जगद्भाम्यति ॥ ४३ ॥ धनुर्विद्याविदा येन सत्वसलेक- 
सद्मना ॥ रणे संधानमानीय कर्थ नु रिपयोहता : ॥ ४४॥ आलानो विजय- 
दिपस्य रुचिरा वेणीनु कीर्तिस्रियो दोईणडप्रियनिर्भरेकवसतेश्छायास्फुरन्ती- 
थ्रियः ॥ वाढे वेरिवधोद्यतः प्रतिरएणं कालोग्रदण्डो गुरुर्यस्यासिः सुशुभे पराक्रम- 
भुतो दप्तारिदपेच्छिद : ॥ ४५ ॥ शूरप्रोढ्बलः कुलेकतिलकी दुवारवीरां- 
तको वेरिश्रीहरणेकलंपटलूसच्रएडासिदण्डोस्वण : ॥ . कांताठोठुकटाक्षपुंज- 
निलूयः श्रृंगारमीनध्वजो जातोयस्यथ रविद्युतेर्गुणनिधिश्वामुएडराज : सुतः 
॥ ४६ ॥ मुहुद: खोष्णनिश्वासेरश्रुप्रेश्व संतर्त ॥ छते यस्यारिकांताभिद्धग्घपछ- 
वितं वनं ॥ ४७ ॥ अहितदोपगुणरुद्तोद्ति्जंगति रुब्धजयेरिव विभृता :॥ 
सकललोकनिकायनिराकृता यमिह सर्वगुणा : शरण ययु : ॥ ४८ ॥ दुव्वॉरारिविदा- 
रिणा हरिखुरक्षुएणान्तराले भृशं तीक्ष्णाश्नक्षतवांतशोणितपय : पूरप्लुते सर्वत : 
॥ निमश्चिशाहतकुंभिकुंभविगलन्सुक्ताफलानां गणा: क्षिप्ता वीरवरेण येन समर- 
क्षेत्र यशो बीजवत ॥ ४९ ॥ वार बारं एकतिसभगग धोतनिःश्चिंशपाणि यद्धे यद्धे 
सततविजयश्रीत्रियं खेचरीणां ॥ तत्कालोत्थ स्मरभयवशाद्य प्रतिस्पद्येता मंदं 
संदंचांकेत चकितं दृष्टय: संपतंति ॥ ५० ॥ क्रोधाद्स्यातिभीता दिशि दिशि निहता- 
नंतसामंतकांता: कांतारेषु प्रविष्ठा: अमवशविवश्ाः संश्िता दुःखनिद्वां ॥ स्वप्नेदिवा- 
दुपात्तान्निजनिजरमणान्प्राप्य संभोगमेता जाग्म॒त्यों प्याशु नेत्यं रतिर्सरसिकाश्रक्षु 
रुन्‍्तीलयन्ति ॥ ५१ ॥ शत्रवश्वण्डकोपेन येन स्वस्थानचालिता :॥ निजकान्ता- 
भनोमुक्ला स्थिनिसन्यत्र नोगता :॥ ५२॥ शश्वत्संन्नंदकी वाढ॑ बलिबंधों दितोदित 
जिविक्रमइवोदारां ग्रो रुक्ष्मीं सततं दधो ॥ ५३ ॥ हृढतरमशिसक्ता भव्यसंभोगरम्या 
विध्वतविमलपक्षइंद्मानंदहितुं ॥ क्षणमपि न मुमोच प्राप्य य॑ं राजहंस कुबल 


यरतिपात्र॑ राजहंसीवलक्ष्मी: ॥ ५० ॥ सिंघुराजमतिमत्थ्य हेलूया खड़ुमेदर 
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भृता युधि येन ॥ उत्तमेन पुरुषेपु विलेमे श्रीयेशों सुवनपावनशंखः ॥ ५५ ॥ 
विश्व वेरिभतापं झटिति कवलयन्‌ छीलया जांगलामं चंञंशोस्तीवशोचिस्मिलनकपि- 
लितार्चिशछटोकसर भी ॥ धारादंप्ट्राकरछो विलसति समरे जातघातोच्चनादी यर्चा- 
रातीमकुंभस्थरूदलनपटु : प्रोढनिर्िंशसिंह:॥ ५६॥ यस्य सब्बोगसोंदर्य्यप्रतित्रिंव- 
मपरयता ॥ भरशंसितास्मेरेणापि निजा चिरसनंगता॥ ५७ ॥ खीमियंत्र रहं प्रति 
प्रविशति स्वस्थे स्व हन्मंणडले हर्पोत्ताउतयैव हारकिरणान्‌ संभाव्य सत्स्वस्तिकं प 
उत्तृगस्तनर्कुंभसंगरुचिरश्रीकेठकंबुस्फुरदकांमो जविभूपित॑ निजवपुश्यक्के स्वयं 
मंगल ॥ ५८ ॥ दूतीं इद्दोत्सुकानां वदनममिरुधत्सोरभात्कामिनीनां नाया- 
त्यायाति वेति स्ववचनउदिते यत्छते दुःखसोस्ये: ॥ जातोष्णशासदाहान्मधु- 
करपटलान्यश्रुसपातसेकाद्‌ वेकल्यास्वास्थ्यभांजि त्वर्तितरमध : संपतंस्युत्पत॑ति 
॥ ५९ ॥ मेहे गेहे नुरागात्पथि पथि सुचिरं भांगणे प्रांगऐ यद्‌ वार॑ वार नितांते युत- 
युवतिजनों जातलप्णाभरात॑: ॥ उत्कक्ोे समंतादहमहमिकया यस्य कंद््पकाते छाोव- 
शण्यांभस्तनुस्थ स्वनयनचुलके रुच्॒लुपांचकार ॥ ६० ॥ अनंग : सस्मरो युक्त विरह- 
ज्वलिति हृदि ॥ तस्थो यदिह कांतानां चित्र यो बसतीति में ॥६१॥ येन धर्म्मों मही 
एऐ कोष्यपूर्व : भ्रकाशित ः ॥ तस्योन्नयनतो प्येप गुणकोटिं परांगत :॥ ६४ ॥ 
दत्वा कांचनरल्रदानमतुरं धम्मैंकरगातथा येनश्वर्थमतिश्रपंचितमहों पुएय- 
हिजप्नापिता : ॥ जात॑ मंदिर्मालिकासु तिमिरं दीपेविनिते यया जिल्वोद्योतमहरम्िंशं 
विद्॒धते रन्नप्रदीपांकुरा:॥ ६३ ॥ गेनस्वर्णगिरि “7 व्विरचिता + स्वर्णेन 
सप्ताव्धय : स्वए्य: कल्पतरु ः समस्तवसुधा स्वए्या सहस्त्रं गयां॥ इत्यादि ब्विज- 
संचयाय दद॒ता स्फूर्जयशों हासत: सोछास हसिता बलिप्रभूतय : सर्ब्येप्यमी पार्थि- ५ 
वा: ॥ ३४ ॥ कामधेनुरकामाभूचिंचता चिंतामणेरपि ॥ विकल्प: कल्परक्षें- 
सैय शुत्वा यदानमहुतं ॥ ६८ ॥ नतारिपुश्ठतचूडालग्ननीलेंडुशोचिस्मधुकरनिकुर- 
वच्छत्नपादास्थुजेन ॥ रुचिरमिदमुदारं॑कारित घर्म्मंघाल्ना जिदशणह मेह 
मणडनेशस्पतेन ॥ ६६ ॥ यावल्लोचनधूमदंंडामिलितं छत्नच्छवी5ु द्धो 200025 
नवयोगपह्सइर्श यावत्च मोछोहर : ॥ ह/+क 70047 3४ सं 
रागवत्‌ श्रीमन्‍्मण्डन कीर्तन क्षितितले तावत्‌ स्थिर के ता ्कसेप ४ 
चतु्इयां यशोदिवादिकिंकरे : ॥ कीर्तिराजम्‌ का 38४ आह 
चशिजां खण्डगुडयों भेरक॑ भतिवर्णिका ॥ ० क जे तस्यापि 
॥ ६९ ॥ तथा श्रीम॑ण्डनेनेयं शासनेन महात्मना ॥! हैंड छवणमूटकमध्यात्‌ ॥ 
रचिता प्रतिः ॥ ७० ॥ नालिकेरमरके फलमेकमानर वापितो ल्‍ रूपक: सादे: 
पूमेकमपिपृगसहस््रादाज्यतेल्घटके पलिकेका ॥ ७३ दापितो रूपक:ः 
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नोपणेकपदाल्पकर््रिसवना क्रोडीकृता न क्चिद्यत्कीति व्विशिनष्टि कुंदधवला कृष्णां 
तने श्रीपतेः ॥ १३९ ॥ यस्योहामरबाहुदण्डयुगलस्योद्यइलेनाधिक संच्छन्नेन रजोभरे 
अचठरत : प्रत्यथिरुंदं श्रति ॥ तेजस्त्यक्तमहीं स्वक॑ भगवता चेडाशुनापे स्फुर्ट 
प्रत्याश मयसझशात्रवजनस्थान्यस्य तत्का कथा ॥ ४० ॥ यस्याशाविजयोबदतस्य नि- 
खिलथ्ष्मापाल्चुडामणे वेरिश्रीमृतिरुंपटस्य चलतस्तीरेषु वारांनिधे :॥ क्रुदाधोरण 
तजितिरपिमुह॒स्मानोन्नतेः पीयते सजद्दिग्गजदानराशिसलिलं दुःखेन सेनागज 

॥ ४१॥ उच्चेष्षतद्धषों नित्य समदर्शी गताहित: ॥ जितासंख्यपुर : पूज्यों यो पर 
परमेश्वर: ॥ ४२ ॥ विख्याता चपलेति “ प्रियतमासोशकितेव शभ्रिया गला दिव्य- 
भुबं सुरैरपिनुता निल्य॑ विशुद्धा सति॥ मानेनेव तथापि कीतिरसलेनांगीरृतापि स्वयं 
येने ये यशसा सहेव सहजेनेत्यं जगद्भाम्यति ॥ ४३ ॥ धनुविद्याविदा येन सत्वसत्यंक- 
सझना ॥ रणे संधानमानीय कथ्थ नु रिपयोहता : ॥ ४9४॥ आहलानो विजय- 
हिपस्थ रुचिरा वेणीनु कीर्तिख्रियो दोईण्डप्रियनिर्भरेकवसतेइछायास्फुरन्ती- 
थ्रियः ॥ बाढे वेरिवधोद्यतः प्रतिरएणं कालोग्रदण्डो गुरुयस्थासिः सुशुभे पराक्रम- 
भृतो इप्तारिदर्पच्छिद : ॥ ४५ ॥ शूरपोढबलः कुलेकतिलकी दुवोरवीरां- 
तकी वेरिश्रीहरणेकलंपटलसच्चण्डासिदृण्डोस्बण : ॥ . कांताठोलकटाक्षपुंज- 
निलयः श्रृंगारमीनध्वजों जातोयस्यथ रविद्युतेर्गुणनिधिश्वामुणडराज : सुत:ः 
॥ ४६ ॥ मुह: खोष्णनिश्वासेरश्रुप्रेश्व संत्त ॥ छत यस्यारिकांताभिदंग्धपह्त- 
वितं वनं ॥ 9७ ॥ अहितदोषगुणेरुद्तोदितेजेगति लब्धजयेरिव विभृता : ॥ 
सकललोकनिकायनिराकृता यमिह सर्वंगुणा : शरणं ययु : ॥ ४८ ॥ दुव्वॉरारिविदा- 
रिणा हरिखुरक्षुएणान्तराले भुशं तीक्ष्णाख्रक्षतवांतशोणितपय : पूरप्छुते सबेत ; 
॥ निँश्चिशाहतकुंमिकुंभविगलब्मुक्ताफलानां गणा:ः क्षित्ता वीरवरेण येन समर- 
क्षेत्रे यशो बीजवत्‌ ॥ ४९ ॥ वार वार॑ एकतिसुभगं धोतनिश्चिशपाणिं युद्ध युद्धे 
सततविजयश्रीप्रियं खेचरीणां ॥ तत्कालोत्थ स्मरभयवशादं प्रतिस्पर्दयेता मंदं 
संदंचाकित चकित दृष्ठय: संपतंति ॥ ५० ॥ क्रोधाग्स्यातिमीता दिशि दिशि निहता- 
नतसामंतकांता: कांतारेषु प्रविष्ठा: श्रमवशविवश्ञा: संश्रिता दुःखनिद्रां ॥ स्वनेदेवा- 
ढुपात्तान्निजनिजरमणान्ध्राप्य संभोगमेता जाग्रत्यो प्याशु नेत्यं रतिर्सरसिकाश्चन्षु 
रुन्‍्मील्यन्ति ॥ ५१ ॥ शत्रवश्चण्डकोपेन येन स्वस्थानचालिता :॥ निजकान्ता- 
मनोमुक्वा स्थिनिमन्यत्र नोगता :॥ ५२॥ शब्स्संन्नंदकी वाढ॑ बलिबंधों दितोदित 

त्रिविक्रमइवोदारां गो लक्ष्मी सततं दधो ॥ ५३॥ हृढतरमभिसक्ता मव्यसंभोगरम्या 
विशृतविमलपक्षदहमानंदहेतुं_॥ क्षणमपि न मुमोच भाप्य य॑ राजहस कुबल- 


यरतिपात्र॑ राजहंसीवलक्ष्मी: ॥ ५० 0७ सिंघुराजमतिमत्थ्य हेलया खड़मेद्र 
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भृता युधि येन ॥ उत्तमेन पुरुषेपु बिलेमे श्रीयशो भुवनपावनशंखः ॥ द८ ॥ 
विश्व वेरिप्रतापं झटिति कवलूयन्‌ छीलया जांगलाम॑ दंशंगोस्तीजशोचिस्मिडनकपि- 
लितार्विश्छटोकसरश्री:॥ धारादृप्ट्राकराछो विलसति समरे जातघातोच्चनादो यस्या- 
रातीमकुंभस्थलदलनपटु : प्रोढनिखिशसिंहः॥ ५६॥ यस्य सब्यीगसोंद््य्यप्रतिविंग- 
मपइयता ॥ प्रशासितास्मेरेणापि निजा चिरमनंगता॥ ५७ ॥ खीमियंत्र रह प्रति 
भ्रविशति स्वस्थे स्व हन्मंएडले हर्पेत्ताउत्यैव हारकिरणान्‌ संभाव्य सत्स्वस्तिकं ॥ 
उत्तुगस्तनकुमसंगरुचिरश्रीकंठकंबुस्फुरदकंमोजविमूपित॑ निजवपुश्रके . स्वयं 
मंग् ॥ «८ ॥ दूरती इृष्टीत्सुकानां वदनमभिरुधत्सौरभात्कामिनीनां नाया- 
त्यायाति चेति स्ववचनउदिते यल्छते दुःखसोस्ये ! ॥ जातोष्णखासदाहान्मघु- 
करपदलान्यश्रुसंपातसेकाद्‌ वेकल्यास्वास्थ्यभांजि ववस्तितरमध ः संपतंत्युत्पतंति 
॥ ५९ ॥ गेहे गेहे नुरागात्पथि पथि सुचिरं प्रांगऐं प्रांगऐ यदू वारं बार नितांते युत- 
युवतिजनों जातदृष्णामरार्तः ॥ उत्कछोर्ल समंतादहमहमिकया यस्य कंदर्पकांते लॉव- 
ण्यांभस्तनुस्थ स्वनयनचुऊके रुचलुपांचकार ॥ ६५ ॥ अनंग : सस्मरो युक्त पिरह- 
ज्वलिते हृदि ॥ तस्थी यदिह कांतानां चित्र यो वसतीति में ॥६१ ॥ येन धर्म्मों महदी 
एऐ कोप्यपूर्व : प्रकाशित: ॥ तस्योन्नयनतों प्येप गुणकोदिं परांगत : ॥ ६२३ ॥ 
दत्वा कांचनरल्दानमतु्ं धर्म्मैंकरामात्तया येनेखस्येमतिप्रपंचितमहों पुएय- 
हिजप्रापिता : ॥ जात॑ मंदिर्मालिकासु तिमिरं दीपेविनेते यया जिल्वोद्रोतमहत्रिशं 
विद्घते रत्नप्रदीपांकुरा :॥ ६३ ॥ येनस्वर्णगिरि ” 7 व्विरचिताः स्वर्ण 
सप्ताव्धय: स्व्ण्य: कल्पतरु: समस्तवसुधा स्वएर्या सहस््रं गवां॥ इत्यादि दिज- 
संचयाय ददता स्फूर्जयशों हासत : सोछास हसिता बलिभभृतय : स्वेप्यमी पार्थि- 
वा: ॥ ३४ ॥ कामबरैनुरकामासूच्चिंता चिंतामणेरपि ॥ विकल्प: कल्पदक्ष- 
सैय श्रुव्वा यद्धालमडुत ॥ ६५ ॥ नतारिपृद्ठतचूडालम्ननीलेंडुशोचिन्मपुरर ने 
चक्तन्नपादाम्वुजेन ॥ रुचिरमिदमुदारं कारित॑ धर्म्मघान्ना 238 
मएडनेदास्पतेन ॥ ६६ ॥ यावल्लोचनघूमदंडमिलित छत्रव्छबड की श्रिये 
नवयोगपह्सइश यावत् मोलौहर : ॥ यावल्कोस्तुम एप भाति हृदये मा >क 
रागवत्‌ श्रीमन्मण्डन कीततेन क्षितितले तावत स्थिर तिदत ॥ दब किक 
घतुदंइयां यशोदिवादिकिंकरे : ॥ कीर्तिराजमुखेरन्येदस्थेपा रेत हक 
चणिजां खण्डगुटयो भंरऊक प्तिवर्णिका ॥ मंजिधसूतकापोसता हु 


दर ट्टे गयमेवन्तु तस्यापि 
॥ ६९ ॥ तथा श्रीमंण्डनेनेयं शासनेन महात्मना ॥ हड्ढे विक्रीयमेवन्तु तस्‍्य। 


नाछिफेरभरके फलमेकमानक लवणमूटफमध्यात्‌ | 
रचिता प्रति: ॥ ७० ॥ नाठिकिरभर' न ला 
पूमेकमपिपृूगसहल्लादाज्यतेखघट्के पलिकेका ॥ ७३ ते द्‌ 
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थ्तिकर्पटकीटिकां. ॥ पुलकद्वितयें जालादन्नछदे च पाइली ॥ छर ॥ 
तलछोच्छपनके तेन व्णिजां प्रतिमंदिर ॥ चेन्र्यां द्रम्मः पविन्यां च द्रम्मएकः भदापित: 
॥ ७३ 8 शालसु कांस्यकाराणां मासे द्वम्म : ऋतस्तथा ॥ धुधके कल्यपालानां 
रूपकाणां चतष्ठय ॥ ७४ ॥ प्रहृतीनां च सब्वोसां तया स्थित्यानुमंदिर ॥ दापितो 
द्रस्पण्कैकी चतेस्मिक्रपकहयं ॥ ७५ ॥ लगडापन्नश्ते दे तेलठकर्षोोनुधाएक ॥ दा 
पिता पत्रशाकेछछा ढषविंशोपकस्तथा ॥ ७६ ॥ द्म्मस्तेन तथादत्तों वशिग्मण्ड 
लिकां प्रति ॥ सर्व्वावत॑युतामासं प्रतिशुक्षा चतुद्देशी ॥ "99 ॥ अडाण्मशते देशे 
व्याप्यदोरक्संभंव ॥ तथेक्षुतवर्पिद्रम्मी रघट्टे यवभारक :॥ ७८ ॥ दाने च भाएडः 
धान्‍्यानां मरकच्छडविंशतो तेन दृत्तस्वधस्मेण सरकच्छद्वएवच ॥ ७९ ॥ सवाटिवं 
तथा तेन पुरं घवलमंदिरं ॥ कारितं भू : प्रदताच देवायाघाट्संमिता ॥ <८०। 
चीजपुरकमेकंतु ऊगडायाश्वदापितां ॥ यवानांमूटकस्यैपवापंश्वाटविकेतथा ॥ ८१ । 
श्रुयतां भाविभूषाला : प्रदत्त शासन सया ॥ पाल्यतामन्यथा नात्र मोलो बध्दो 
युमंजलि : ॥ ८२ ॥ एथुप्रमृतिभिमृपेमुक्ताके : कैने मेदिनी ॥ तेरप्येषा पुन 
सार्ध यतो नेकपदं गता॥ ८३ ॥ कवि : सुमतिसाधारो बंशे साधारसंभवे॥ बसु 
क्रमशो विद्यन्‌ भारतीकर्णकुंडडं ॥ <४ ॥ तस्थसुतगुणचंदनसुंद्रसंजातदिग्व 
धूतिलक : ॥ कविजनमुखकुसु लक्ष्मी जयताच्छीविजयसाधार : ॥ ८५॥ तस्यानु 
जेनाभिहिता अ्शस्ति श्चंद्रेण चन्द्रोज्वलकीर्तिभाजा ॥ समासहस्नेकशतेप्र 
थाते षड़त्तरजिशति याति काले ॥ ८६ ॥ बालभाजातिकायस्थ श्रीधरस्येह सन॒ना | 
लिखिता अस्तराजेन प्रशस्ति : स्वस्थचेतसा ॥ ८9 ॥ उत्कीर्णाविजानामकेन सूत्र 
धारोत्रतत्रासुत गंदाकंसूत्रधार संवत््‌ ११३६ फार्णुन्‌ शुदि ७ शुक्रे मंगल महाश्री 


निज मल का 
शेषसंग्रह नम्बर ७. 
2 कक मिड 
“नमी बीतरागाय॥ सजयतिजिनभानुभव्यराजीवशाजी जनितवरधिकाशो दत्तोक 
भ्रकाश : ॥ परसमयतमोमिनंस्थितं यच्त्परस्तास्षणमपि चपलासह्रादिखद्योंतके 
॥ १ ॥ आसीच्छीपरमारवंशजनित : श्रीमणडलीकामिध : कन्हस्य ध्वजिनीप 
तेन्निधनकच्छीसिंधुराजस्य च ॥ जज्ञे कीतिकतालवारुक इति श्रामुंडराजो रपो यो. 
वन्तश्रभुसाधनानि बहुशो हंति सम देशे स्थलोी॥ २ ॥ श्रीविजयराजनामा तस्य 
सुता जयाते जगति विततयशा: ॥ सभगोजितारिवर्गों गएरल्रपयोनिधि 
शूर : ॥ ३ ॥ देशेष्स्य पत्तनवरं तरूपाटकारूय प्रण्यांगनाजनजितामससंदरीकम । 
अस्तप्रशस्तसुरमन्दिरवेजयन्तीविस्ताररुदद्निनाथकरप्रचार ॥ ४ ॥ तस्मिन्नागर- 
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पैशशेखरमणिर्नि : शेषशा्ाम्युधिजेनें्रगमवासनार ससुधाविद्यास्थिम लाभ व्‌ 
( ! ) ॥ ओमानंबरसंज्ञक : कलिवहिर्भूतो मिपग्रामणी गाहस्थोपिनिकुंठिता- 
क्षपसरो देशत्रतालंकत: ॥ ८६ ॥ पस्यावश्यककम्मेनिटितमतेभोठा बनास्ते 
भषन्नन्तेवासिवदाहिततांजलिपुटा: सौरा : इतोपासना: ॥ यस्यानन्य समानदर्शन- 
गुणेरंतश्वमत्कारिता शुश्षुपां विदधे सुतेव सतत देवीव चक्रेश्वरा ॥ ६ ॥ पापाक- 
सतस्पलूनु: समजन्ति जनितानेकमव्यत्रमोद : भादुर्भूतप्रभूतप्रविमछ॒धिपणं : 
पारडथा भ्रुत्तीनां ॥ सर्वायुब्चेंदवेदी विहितसकलरुछांतलोकानुकपो निन्नीताशे 
पदोषभकृतिरपगदस्तत्प्रतीकारमार: ॥ ७ ॥ तस्यपुत्नास्रयों भूवन्‌ भूरिशास्र- 
विज्ञारदा: ॥ श्रीकाक: साहसास्यश्व लछुकारूय : परोनुजः ॥ ८ ॥ यस्तप्राय: 
सहजविशदश्नज्ञया भासमान : स्वांतादर्शस्फुरित सकले तिहाततार्थसार: ॥ संबे- 
गादि स्उुटतरगुणस्वाक्तसम्यक्स्भाव : तस्तैद्नप्रमूतिभिरपि स्वोपयोगीर- 
तश्री:॥ ९॥ आधारोय : स्वकुलसमिते : साधुवर्गस्पचाभूदय्रे शी सकलजनता- 
स्हादिरिपंचकाये॥ पात्रीमृतःरुतदुतिष्ठतीनां श्रुतानांभियाचरानंदानां (१) धुरमुद्वह 
होगिनांयोगिनां च ॥ १०॥ याम-रा- यनलस्तलतिग्म॑भानोवर्यास्यानरं 

सभाजनस्य 0 श्रीच्छअसेनसुगुरो श्वरणारविंद सेवापरों भवदनन्यम 
ना: संदेव ॥ ११ 0 यस्यभशस्तामल शीख्वत्यां होछामिधायां वरधर्म्मपत्नयां ॥ 
त्रयो वभूवुस्तनया नयाव्या विवेकबन्तो भुवि रत्नभूत्ता : ॥ १२९ ॥ अमवदमल 
बोध: पाह्कस्तत्पपूव्य : कतगुरुजनभक्ति सत्कुशाग्रीयबुद्धि : ॥ जिनवचसिय- 
दीय भ्रष्णजाले विशाले गुणभृदपि बिमृद्येत्केव बातो परस्य (१) ॥१ शाकरणचरण 
रुपानेक: शास््रवीएं : परिहुत विषयायों दानतीर्थश्न < “ ॥ समनियमितचित्तो 
जातबेराग्यभाव: कलि कछि रवि मुक्तो पासकीयम्रमाव्य: (१)॥१९ ॥ कनिएटस्त 
* गभूदवनविदितोभूषणइति श्रिय: पात्र कांते: कुलणहमुमायाश्ववसति: ॥ 
पत्या: क्रीड़ागिरिस्मलबुद्धेरतितमां क्षमावत्या : कंद भवितत रृपायाश्व निलूयः 
॥ १५ ॥ स्मरः सोरूष्येण प्रवलसुभगत्वेन शडामृत कुबेर 20000 कपिल 
नधिपण :॥ महोन्नत्यामेरु जंठनिधिरगाधेन मनसा विदग्धलेनोचर्य द्ह 5 
हक ॥ ३६ ॥ जेनेंद्रशासनपरो वरराजहंसो मोनीद्रपादकमल्यचंचरीक : | वि 
गपशासत्र निवहोदकनायनक्र : सीम॑तिनीनयनकेखचारुचंद्र : 0 हु का 
'पजनवल्ठभ : सरससारश्रंगारवानुदारचरितश्वय : सुभगताम्य मू[च हे डा रा 
साधनपरां नमदरबिलासिनीकुंतछ पस्तपदपंकज डिततवरेण ३० -अ 3 पक ०8 सा 
" अधवेलभ्ाये मेघे गते पि दिवे पुन: कुलरथमरों त्रावीतो ()) विमूलिगिर 
राविपक्ष  च- - - भहादुदतारिचस्थिरमति महास्था ५ 
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श्षिरः॥१ ९॥ हे सार्ये मृपणस्यस्तः लक्ष्मी शीलीतिविश्रुते॥पतित्रततसंयुक्ते चारित्रगुण 
भूपिते ॥ १० ॥ सशीलिकायामुदपादिपुत्रा न्सन्नामयोग्यान्‌ गुरुदेवभक्त : ॥ आलो- 
क्साधारणसांविसुख्या “ “ चित्ताजविकाशभानून्‌॥ २१ ॥ आयुस्तप्तमहीध्रसार 
निहितस्तोकाम्बुकन्नश्वर संचित्यद्रिपकर्णचंचठतरां लक्ष्म्याश्वदृष्ठा स्थितिं॥ ज्ञाता- 
शाख्टसुनिश्चयात्स्पिरतरे नूने 77०० ८5 तेनाकारि मनोहर जिनगहं 
भूमेरिद भूपएम ॥ २० ॥ भृषणस्य कमिण्टो सी छक्ाक इतिविश्रुत : ॥ देवपूजा- 
प्रोनित्य॑ आतुरादेशहत्सदा ॥ २३ ॥ ज्येटोपाद्रवनामायः सीठुकायामजीजनत्‌ 
॥ शुभलक्षणसंयुक्त पुत्रमम्मट्सज्ञकम्‌ ॥ २४ ॥ वर्पसहसत्रयातेपट्पश्ुत्तरश- 
देन संयुक्ते ॥ विक्रमभानों: काले स्थलिविपषयमवनिमतिविजयगराजे ॥ २५ ॥ 
विक्रमसंवत्‌ ११६६ वेशाखशुदि ३ सोमे ढुपभनाथस्य प्रतिष्ठा॥ श्रीटपभनाथ 
ताम्न: भ्रतिष्ठितं भूषणेन विंवमिदं उच्छुएकनगरे स्मिद्रजगतों टुपभनाथस्य 
॥ २६ ॥ युगलूं॥ तुर्यठत्तात्समारभ्य उत्तान्येतातिपोडश॥ आशयदुते प्रयुक्तानि 
कृतवान्‌ कटुकी बुध: ॥ २७ ॥ भाइलछोवस्यवंशे भृन्नज श्री माधवोह्दिज : ॥ तन्‍्सू- 
नोभांडकस्येय निः शेपेणपराकृत्ति: ॥ २८ ॥ वालभान्वयकायस्थ राजपालस्यसूनुना 
॥ संधिविग्रहसंज्लेन लिखितानागरीलिपि : ॥ २९ ॥ यावद्रावणरामयो : सुचरितं 
भूमो जनेगीयते यावद्विप्णुपदी जले प्रवहति व्योम्न्यस्ति यावच्छशी॥ अहँच्चक्रविनि- 
ग॑तं श्रवणके यांवचुछुतंपण्यते तावत्कीति रिये चिराय जयतात्संस्तूयमाना जने : 
॥ ३० ॥ उत्कीर्णाविज्ञानिकस्तूमकेन मंगलंमहाश्री छ 

॥ लक्ष्मीनिवासनिठर्य॑ विलोमविदछ॑यनिधाय हृदिवीरं ॥ आत्मानुशासनमहं 
वक्षेविज्ञायभव्यानां(१) ॥१॥ दु : खाब्लिंपिनितरामभिधांसिमुखमतोहमथात्मना (१)॥ 
दुः खापहारीसुखकरमनुशास्मितवानु ममतव (१)॥ २ ॥ यद्यपि कदाचिद॒स्मिन्वि 
पाकम्धुरं तदावकदु॥ किंचित्‌ त॑ तस्मान्मापों चीय॑थातु रोभेषजादुघरातू ॥ ३ ॥ 
जनाघनाथवाबाला: सुलभा : स्युनेये स्थिता : ॥ वाह्म॑तराद्रास्तिजगदा “ संजिही- 
पेव: ॥ ४ ॥ परापन्नात्सुखा हु: खं स्वायन्तं केवर् वर ॥ अन्यथा सुखिनामान 
कथत्मभंतपस्विन : ॥ ५ ॥ उपायकोटिदूरक्षे स्वनसूतइतोग्यत : सर्वपतनप्राये 
कारयेकोयंनवाभ्र॒ह : ॥ & ॥ अवश्येनस्वरेरेमि रायुकायादिभमियेदि ॥ शाश्वतंपदमा- 
याति मुधाप्वातवैहिने ॥ ६९ ॥ गंतुं सुखासनि : श्वासैर स्यस्यत्येपसंतर्त ॥ छोक 
भवेषितोबांछत्यात्यानमजरामरं ॥ ७० ॥ गलरन्वायु: प्राय: प्रकट्ित घटीयंत्र 
सलिलं खल : कायोष्यायु : पतिमतिपतत्येप सतत॑ किम ८ - - दूँयमयमिदे 
जीवितमिहस्थितोग्रांध्यानादिस्तुतिरवतुमे ८ ५ ८: 

( यह भ्रशस्ति बहुत अशुद् है, लेकिन्‌ जैसी मिली है, वैसी ही दर्ज की गई 
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शेपसंग्रह नम्बर < 


नस ८ 


बसनन्‍्तगढ़की छाणवाबड़ीकी प्रश्मस्ति, 


प्रणम्य हरिपुत्रेण कविना मातृशमेणा ॥ सुदृद्धिततरां वाणी प्रशस्ति : सुछता मया 0 

ज्योतिज्योतिविदां भव : शिवधियां दए : पर॑ चक्षुपा तत्वाराधनत : स्मृत ः कछुपहा 
सब्वेप्रकाशोमहान्‌ ॥ तलज्ञानमसंट्तम्मतिमतां ज्ञाता च॒ सत्कम्मंणाम्‌ पायादो 
वसुसिदकिन्नरयुतस्रैछोक्यदीपो हरि : ॥ वसिषकीपाजनित ः कुमार :४ “४ ८: 
का आवक आय 3 आफ आ  ह भुम्यां महा वा यत्र नृपा बमूवु 
अस्यान्वये त्युतपलराजनामा आरण्यराजो पि ततो वभूव ॥ तस्मादभूदजुतरुष्णराजो 
विख्यातकीर्ति : किल वासुदेव : ॥ तस्यात्मजों भूबछय : भतिष्ठ ः श्रीनायधो- 
पी वृतवान्‌ बरेण्यः॥ पुत्रों पि तस्मान्महिपालनामा तस्मादमभूडन्धुक एवं भूष : ॥ 
अस्यापि कीर्ति : सुरराजलोंके भगीयते वे सुरकिन्नरीमि : ॥ वीणानिविएं करजांगुली- 
भिर्विमुक्तकंटोक्तिरंदेझतामि : ॥ येनाइता शौस्येबलेन लक्ष्मीव्विस्याप्य भारे 
परसैन्यमध्ये ॥ अस्यापि भाग्यो घृतदेविनाम्री रूपेण शीलेन कुलेन युक्ता ॥ तस्माद- 
मुष्यां भुवि पूर्णपाल : पूर्णो रुणां पालयशोभिपूण : ॥ महारणेनापि विजिद्यराप्ूं 
नामापि भूत॑ बलदर्पदेति ॥ कनककर्णिकभूपिततारया करपदे मणिभूषितवीणया ॥ 
विबुधराजकुले सुरकन्यया सदसि यस्य यश : खलु गीयते ॥ हत्वा येन रिपून युधा च 
बहुश : प्रख्याप्य भार स्वक॑ विक्रान्ता मदशालिनों वरगजा नड्‌वा: सके मंदिरे॥ 
पूर्णप्पालकुलप्रदीप इब योप्याय्यावते धार्मिके अन्न श्रीपरमारवंशतिलके राज्ञी 
स्थिरा शासति ॥ अस्पानुजा लाहिनि नामराज्ञी डी तामरसेन्बिहीना ॥ 
ऊठापि या वि्हमूमुजेन सत्यायथापूव्यमधेक्षजेन ॥ येपि ॥ आसीहिजाति- 
व्िंदितो धरण्यां ख्यातप्रतापो रिपुचक्रम्दी ॥ यो ढुः खशोय्याग्जितमूयदास्य 
काशीखर : सन्वेद्पश्रघान: ॥ तदन्वयस्यातमतिर्पाभूत्‌ कुलदीप मद सा 
भाए उद्त्य चेश वनवासिभानोव॑देपु राज्यं झुृतवान्‌ सचीर :॥ अस्यथान्वये संगनराज- 
नामा वन्योनरेयों बद्री समाप्त :॥ श्वरोपि पर श्योदि: 
प: ॥ बमूव तस्माहुणिताप्रधानों वपोत्तमो विम्नहराजनामा ॥ 3 नर, 
गुणेरुदारेयैशो ययो यस्य विजित्य लोकान्‌ ॥ दिजिकरिपुवाहनी छलन न 
0 00 27: 
महान बभूव छवरोत्तम : सनररूपश्ठद अत कक पतिम्बेरेए्य यहल्मईदरिण- 
_वित्ोपितां वे बुमुजे च भोग॑ ॥. सापि प्रिय भाष्य ५ 
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सम च रेसे॥ अस्सिन्‍्खते भतेरि देवयोगाद आतुरहं सा प्रियविप्रयुक्ता ॥ आवेशिता वे 
नगरे वदे5स्मिन्‌ देवात्‌ प्रहीनिव सुखंक्रमेण ॥ वसिष्टराजोपि अन्नासीदतोय वसिषछ्रा- 
जान्वेयो 5 पि (जातमत्रपावारुणिनापि ) अन्नन्यग्रोधंस्या श्रम: ॥ स्थान केंसगों स्वम- 
तो वसिष्ठो सक्तिप्रदोस्थापितवान्‌ वरिष्ठ:॥ तदद्दा खुये नगरे वने5 स्मिन्‌ बहुप्रसादान्‌ 
कृतवान्‌ वसिष्ठः॥ प्राकारवप्रोपवनेस्तडाग: प्रासादवेड मे: सुघनेः सदुरगे॥ अतिमन्त्रो 
दमक्षोभ्यं पारगावक्रमाकुलं ॥ वेदाणवं द्विजासम्यग यत्रतीणोप्यगव्विता:॥ लोकेर्ध- 
स्मेपरेः स्वकस्मनिरते: सद्षिः सदावासितं आद्त्याजनसम्मतिः प्रतिदिन नित्यं वणिग्‌- 
भिंत॑ ॥ पोराणेर्गणिकाजनेव््यसनिके : श्रैजने :संकु्ं स्वर्गस्थानमिवापरं बदपुरं 
क्षोणीतले संस्थितं ॥ मरुदगता यत्र सरित्‌ सरस्वती सोपानपंक्त्या च रपेण निदेता 
॥ सुपुण्यपुष्पोदकफेनवाहिनी छिजायमाना जननीव वेछ्िता ॥ ये सर्वे पालयन्ते 
नगरहितरता नीतिमन्त: भ्रशान्ता देवानविप्रान्‌ यजन्ते वबनभवनमही व्नरल्रा दि- 
दानेः ॥ ख्याता येचेवनित्यंत्रिभुवनवलये सदगुणरेव नीता: तेस्मिनपोरा : समस्ता : 
सकलठजनहिता भानवे भक्तिमन्‍न्त : ॥ सात्रागता लाहिनिनामराज्ञी भ॑त्तुव्वियोगेन 
निपीडितांगी ॥ अस्मिन पुरे विप्रजने : समेत्य दृष्टा तुतोपान्तरनात्मबुध्या ॥ भानो 
गेहं देववशाह्िभक्तं वसिष्ठपोरे : सुकृत यदासीत॥ विनाशि सर्व्वे सहजीवितेन ज्ञात्वा 
णहूं कारितसाशु भानोः॥ लोकप्रयोगा सुकृता दुरापासुश्लिएसन्धीघटितोतपलेव ॥ 
॥ सोपानपंक्ति : शुशुमे सुबद्धा निश्चेणिभूत्तेव दिवोकसानां ॥ देवे : समस्तेर्मुनिमिश्र 
जुछ्ठा पापापहा व्याप्य वियत्‌ स्थिता या ॥ जीवेठेता ठाहिनिपुएयहेतो : सारस्वती 
शेषजनस्य वापी ॥ निष्पाय सुरूतो ऋत्वा अर्थ दबा पुन : पुनः ॥ वेनाशिकमिदं 
चान्यजज्ञात्वा लोकस्य चच्चितं॥ यावद्गोछोकदत्ती : भवहति सुरभियावदकीन्तरिक्षे * 
यावद्वीच्य : समुद्रे पवनविधुनिता : संतता : प्रोछलन्ति ॥ यावद्योन्नि प्रदी्त 
भ्वहति मिहिरिस्थद्नस्येकचक्रं दाप्येपा तावदक_्ष्णा मुडुकरसह शी कारकस्यातिकांता॥ 
कतेयं हरिपुत्रेण माठ्शम्मंद्िजन्मना ॥ सर्वठोकहिताथोय छाहिन्याश्व हितैपिणा॥ 
आसीच्चनामा इवपते: सुदुर्गें दुर्गाकृतीदोडकसूत्रकार: ॥ अस्यापि सूनु : शिव 
पालनामा येनोतकुतेयं सुशुभा प्रशस्ति:॥ नवनवतिविहासीदिक्रमादित्यकालेजग 
तिदशशतानामग्रतोयत्रपूणा प्रभवतिनममासे स्थानके चित्रभानों : (१) से १ ०९९ 
5 > 5 >> पु 


शेष संग्रह नस्बर ९, 
आबृपर वसंतपाल तेजपालके मंदिरिकी प्रशस्ति १. 


: बंद सरस्वती देवीं याति या कविधानसं ॥नीय माना निज वध ( वेश्म ) यान (मा) 
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नसवासिना ॥ १ ॥यः कांतिमानप्यपढ्तकामण्शान्तोपि दीप: स्मरनिग्रहाय ॥ निमी- 
लिताक्षी पि समग्रदर्शी स व: शिवायास्तु शिवातनूजः॥ २ ॥ अणहिलपुरमत्ति 
स्वस्ति पात्रे भजानामजरजिरघुतुस्ये : पाल्यमान चुडुक्ये: ॥ घिर मति रमणीनां यत्र 
वक्रेन्दुमन्दी रतश्वसितपक्षप्रक्षये प्यन्धकार: ॥ ३॥ तन्न ॥ प्राग्याटान्वयमुकुट 
कुटज प्रसूनविशद्यशा:॥ दानविनिर्जितकल्पद्ुुमपण्डश्वण्डपः समभूत्‌। ९॥ चएड- 
प्रसाद संज्ञः स्वकुलप्रसावहिमद्‌ण्डोस्य॥ भसरत्कीर्तिपताक : पुए्यविपाकेन सूनुरभूत्‌ 
॥५॥आत्मगुऐेःफिरणेरिवसोमो रोमोद्रमं सता कुबन॥ उदगादगाधमध्याहुग्धोद्धि- 
बान्धवात्तस्मात्‌॥ ६॥ एत्तस्मादजनिजिनाधिनाथमक्तिविश्वाए : स्ममनसि शाखदख- 
राज: ॥ तस्यासीदयिततमा कुमारदेवी देवीव भ्रिपुरगुरों ः कुमारमाता ॥ ७ ॥ 
तयो:प्रथमपुत्रोभुन्मन्त्रीलुणिगसंज्ञया ॥ देवादवापवालोपि साठोक्‍्य दासवेन स]॥८॥ 
पूवतेवसचिय : स को्िदेगंएयते सम गुणवत्सुलूणिग : ॥ यस्य निस्तुपमतेमनीयया 
घिक्तेव घिषणस्थ घीरपि ॥ ९॥ श्रीमकदेव: श्रितमछिदेव : स्तस्पानुजोमस्तरि 
मतल्िकाभूत्‌ ॥ चभूव यस्यान्यधनाडुनासु छुच्धानवुद्धिः शमलब्धबुद्धेः ॥ १०॥ 
धर्मविधाने मुवनच्छिद्नपिधांन विभिन्नसंघाने ॥ सृष्टितानहिसृ्ठ ः श्रतिमछो म- 
छदेवस्यथ ॥ ११ ॥ नीलनीरदकद्म्वकमुक्त खेतकेतुकिरणोदरणन ॥ मछदेवयशसा 
गरहस्तो हस्तिमछ दशनांशुपुदत्त :॥ १२॥ तस्यानुजों विजयते विजितेन्द्रियस्य 
सारत्वतारतकृताहुतहर्षवर्ष:॥श्रीवस्तुपाल इति भाठवलूस्थितानि दोः स्थ्याराणि 
सुरुतो ऋृतिनां चिलुम्पत्‌ू ॥ 9३ ॥ विरचयति चस्तुषाऊ गचुरुकयसब्विप 
कविपु च भ्रवर ;॥ न कदाविदर्यहरणं श्रीकरणे काव्यकरणे वा ॥ 32॥ 
तेजः पाल: पालितस्वाशितिजः पुज्नः सोय॑ राजते मन्विराजः ॥ ढुर्ढतानां शहुनी- 
ये: कनीयानस्थ भ्ाता विश्वविश्वान्तकीतिं :॥ १५ ॥ तेज: पालः्स्प 
विष्योश्य कः स्वरूप निरूपयेत्‌ ॥ स्थित जगन्नयीसूत्रं यदीयोद्रकन्दरे॥ १६॥ 
जाल्हूमाउसाऊधनदेवीसोहगावयजुकार्या : ॥ पदमलदेवी चेपां क्रमादिमा: 
सप्तसोदयी : ॥ १७ ॥ ऐेश्वराजपुत्रा दशरथपुन्रास्तस्वचलार :॥ भ्राप्ताः किंल 
पुनरवनावेकी दरवासलोम्रेन ॥ १८ ॥ अनुजम्मना समेतस्तेज ; पाटन 
वस्तुपालोयम्‌ ॥ मदयति कस्यन हृदये मधुमासोमाधवेनेव ॥ ३९ 
पन्थानमेकी न कदापि गच्छेदिति स्ट2तिप्रोकतमिदं स्मस्‍न्‍्तो ॥ सहोदरा हुर्दस्माह ता: 
संभूपधर्माध्यनितों प्रदतत्तो ॥ २० ॥इदं सदा सोदस्योरुदेतु व्॒ग इज 
गश्नि ॥ युगे चतुर्थे प्यनघेन येन छते झतस्थागमर्न कल मत 
मुक्तामयंशरीर सोद्रयो :सुविस्मेतयोरस्तु॥मुक्तामय किठ महँवलय ता 
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यत्कीत्यां ॥ एए ॥ एकोत्पत्तिनिमिती यद्यपि पाणीतयो स्तथाप्येक : ॥. 
वामो भूदूनयो नतुसोदर्यों : कोपि दक्षिणयो :ः ॥ २५३ ॥ धर्मस्थानाद़िता 
सुर्वीसर्वत ःकुर्ब॑तामुना ॥ दृत्तः पादोबराइन्घु युगुलेन कलेगले ॥ २४ ॥ 
इति श्रोलक्यवीराणां वंशे शाखाविशेषक :॥ अर्गोराजइतिख्यातो जातस्तेजोमयः 
पुनान्‌॥ २५॥ तस्मादनन्तरमनन्तरितप्रताप : भाप क्षितिं क्षतरिपुरेवणभरसाद :॥ 
स्वर्गाषगाजलवलक्षितशड्खशुश्रा बजाम यस्य रुवणान्धिमतीत्य कीति : ॥ २६ ॥ 
लुतस्तस्मादासीदशरथककुत्स्थप्रतिकति : श्तिथ्ष्मापालानां कवलितबलो वबीर- 
धदरू: ॥ यश: प्रेयस्य भ्रसरति रतिछानतमनसा ससाध्वीनां भम्नाभिसरणकलायां 
कुशरूता ॥ २७ ॥ चौलुक्य : सुकृति : स वीरघवरू : कर्ण जपानां जप॑ य : कर्णे पि 
जकार न प्रठपतासुद्दिय यो सन्त्रिण ॥ आशभ्यामभ्युदयातिरिकरुचिरं राज्यं 
स्वसतु : छृते वाहानां निवहाघटा: करटिनां बद्धाश्बसोधाड़णे ॥ २८ ॥ 
सेनमन्त्रिहयेनायं जानेजानू ( तू) पवर्तिना ॥ विसुर्भुजह्ये नेव सुखमाश्िष्यति 
श्ियल्‌ ॥ २९ ॥ गोरीवरश्वशुरभूधरसंभवोयमस्त्यबुद : ककुद्मद्विकदम्बकस्य ॥ 
सनन्‍्दाकिनी घनजटेदधदुत्तमाड़े यः इयालक: शशिमृतों भिनयंकरोति ॥ ३०॥ 
कचिदिह विहरन्ती वीक्षमाएस्य रामा प्रसरतिरतिरन्तर्मेक्षमाकाड्क्षती पि ॥ कच- 
नमुनिभिरथ्यो पश्यतस्तीर्थवीथिं भवाति भवविरक्ति ( क्ो ) धीरधीरात्मनोपि ॥ ३१॥ 
श्रेय : अेषवसिष्ठहोमहुतभुक्कुण्डान्य्तण्डात्मज त्रदोता .घिकदेहदीधिति भर: 
कोप्याविरासीज्नर : ॥ तंमव्ापरमारणेकरसिक॑ सव्याजहारश्रुते राधार: परमार 
एत्यजनितन्नामाथतस्थान्वय: ॥ ३२ ॥ अश्रीधूमराज : प्रथमंबभूव भूवासवस्तन्न 
नरेंद्रवशे ॥ भूमीमुतोय : रृतवानभिज्लान्पक्षदयोच्छेदूनवेदूनासु ॥ ३३ ॥ 
धन्धुकधुवसटादयस्ततस्तेरिपुदयघधटाजितोमवन्‌॥ यव्कुलेजनि पुमान्मनोरमी राम- 
देव इतिकामदेवजित॥ ३४ ॥ रोद : कन्द्रवर्तिकीतिलहरी लिप्तारुतांशुयुते रप्रद्युम्र- 
वशोयशोधवर इत्यासीत्तनूजस्तत ः ॥ यश्वोलुक्यकुमारपालनपतिप्रत्यपिता- 
सागते सवासलरमेबमालवपतिं बछालमालब्धवान्‌ ॥ ३५ ॥ शन्रुश्नेणीगलवि- 
दलनोब्निद्रनिख्चिशधारों धारावर्ष : समजनि सुतस्तस्यविश्वप्रशस्थ : ॥ क्रो- 
धाक्रान्तप्रधनवसुधानिश्वलले यंत्र जाता श्रोत्नेत्नोत्पलझजलकणा : कोड़णा- 
धीशपल्य : ॥ ३६ ॥ सोय पुनदोशरथि: एथिव्यामव्याहतोजा: स्फुटसुजगाम ॥ 
मारीचबेरादिव योधनोषि छगव्यमव्यश्रमति : करोति ॥ ३७ ॥ सामन्तसिंह- 
समितिक्षितिविक्षतौजा : श्रीगुज॑रक्षितिपरक्षणदक्षिणासि : ॥ प्रल्हादनस्तदनुजो 
दनुजोतमारिचारिज्रमत्र पुनरुज्ज्वल्यांचकार ॥ ३८ ॥ देवीसरोजासनसंभवा किं 
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कामप्रदा कि सुरसौरभेयी ॥ प्रल्हादनाकारधराघरायामायातवत्येप न निश्चयों में ॥ 
३९ ॥ धरावर्पसुतो य॑ जयति श्रीसोमसिंहदेवों य :॥ पिछत : शोय विदयां पिहव्यतो 
ज्ञानमुभयतो जगहे ॥ ४० ॥ मुक्ताविष्रकरानराति निकराप्निर्जिन्य तत्किचन 
प्रापस्सध्रति सोमसिंहनूपति : सोमप्रकार्श यश : ॥ येनोवीतलमुर्न्वलंरचयताप्यु- 
त्ताम्यतामीष्यंया सर्वेपामिह विदिपां नहि मुखाग्मालिन्यमुन्मुछितिम ॥ ४१ ॥ 
बसुदेवस्थेवसुत : श्रीकृष्ण : रृष्णराजदेवो स्य ॥ मात्राधिकप्रतापो यशोदयासंश्रितो 
जयति ॥ ४०॥ इतश्व ॥ अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकुृतक्रमेण च ॥ 
करापिको पिन पुमानुपेति में वस्तुपाठसदशों हशों : पथि ॥ ४३ ॥ 
दयिता छलितादेवीतनयमवी तनयमाप स्चिवेन्द्रात्‌ ॥ नाम्ना जयन्तसिह जयन्त- 
मिन्धाव्पुछोमपुत्नीव ॥ ४४ ॥ य ः शेशवे विनयवैरिणि बोधवन्ध्ये पत्ते नयं च विनये च 
गुणोदय च ॥ सोय॑ मनोभवपराभवजागरुक रुपो न क॑ मनसि चुम्बति जेत्रिसिंह: 
॥९५॥ श्रीवस्तुपालपुत्र: कल्पायुरय जयन्तसिहो स्तु॥ कामादपिक रूप॑ निरुष्यते 
यस्य दाम॑ च॥ ४६ ॥ सश्रीतेज * पाल : सविवश्रिरकाठमस्तु तेजस्वी 
॥ येन जना निश्चिन्ताश्चिल्तामणिनेव नन्‍्दन्ति ॥ ९७ ॥ यच्चाएक्या- 
मरगुरुमस्द्याधिशुक्रादिकानां. प्रागुत्पा्द व्यधितभुवने मन्विणां बुदधिधान्नास्‌ 
॥ चक्रे भ्यास ःस खलछु विधिनानूनमेन विधातुं तेज ः पाल : कथमितरथा- 
भिक्यमापैपतेपु ॥ ४८ ॥ अस्ति स्वस्तिनिकेतन तनुभूतां श्रीवस्तुपालानुज : कर 
जः पालइति स्थितिंबलिकता मुर्वीस्थले पालयन्‌ ॥ आत्मीय॑ बहुमन्पते नहि गुण- 
आम च कामन्दकिश्राएक्यों पिचमत्करोति न हदि भेक्षास्पद प्रेद्यय् ॥ २९ हे 
इतश्र महंश्रीतिज:ः पालस्य पत्नधाश्ानुपरमंदेव्या : पिदवशवणशनम ॥ प्रागवादान्वय 
मण्डनैकमुकुट  श्रीसान्द्रचंद्रावतीवास्तव्य : स्तवनीयकीतिलहरीमक्षालितिद्मा- 
तलः ॥ श्रीगागामिधयासुधीरजनि यहुतानुरागादभूलकोनामप्रमदेनदौटित- 
शिरानोड्ूतरोमापुमान्‌ ॥ ५० ॥ अनुसृतसज्जनसरिर्धरणिगनामावभूतते पा ही 
स्पप्रभुददये गुणिना हारेणेवस्थितंयेन ॥ ५7 ॥ त्रिभुवनदिवे व 
जिभुवनविस्यातशीलसंपन्ना ॥ यदिता भूदस्याः पनरत्ष ढेघा मनत्वे कर 35 
अनुपदेबीदेवी साक्षाद्वाक्षायणीव शीलिन ॥ तहुहिता सदिता श्रीतेज मा 

इयमनपमदेवी ब्रततिरज नितेजः पाठमन्नीशपत्री ॥ 
भूत ॥ ५३ ॥ इयमनुपमदेवी दिव्यदतप्रसून त्रततिरज शगऐंन्दुय्योतिताशेपगोवा ॥ 5९ ॥ 
नयविनयविविकी विल्ददाक्षिए्यदानप्रमुखग॒णगऐन्द्योतितागे पर दिदीन- 
ठावण्यसिहस्तनयस्तयोरयय॑ रेंज यन्रिन्द्रियहुएवाजिनाम, आीतेजपाल- 
ध्वजमहुरं वय : प्रयाति धर्मेकविधायिना ध्वेना ॥ ५६५६ रा ' औबगानों 
तनयत्य गुणानमुप्य श्रीडृणसिंहरुतिनः कति ने सतत 
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हुस्तरैरपियेसमन्तादुद्वामतात्रिजगतिक्रियते सम कीर्ति: ॥ ५६ ॥ गुणधन 
निधानकलश : प्रकटोयमवेष्ठितश्व खलसर्पे: ॥ उपचयमयते सतत॑ सुजनेरुपजी- 
व्यप्ानों पि ॥ ५७ ॥ मछदेवसचिवस्थ नन्दनः पूर्णसिंहइति छीलुकासुतः ॥ 
तस्थ ननन्‍दति सुतोयमहगदिविभू : सुकृतवेश्पेथड: ॥ ५८ ॥ अभूदनुप- 
सापल्नी तेजपाठ्स्यमन्म्रिण: ॥ लावण्यसिंहनामायमायुष्मानेतयो : सुत :॥ ५९ ॥ 
तेज: पालेन पुएयाथ तस्यपुत्रकलत्नयो : ॥ हम्य॑श्रीनिमिनाथस्य तेने तेने- 
दमर्बुदे ॥ ६० ॥ तेज :पालइति क्षितीन्द्रसचिव: शढखोज्न्वछासि: शिलाश्रे- 
णीमि : स्कुरदिन्दुकुन्द्रुचिर नेमिप्रभोमेन्द्रिस्‌ ॥ उद्चेमन्दरिसम्तों जिनवरा 
बासहिपश्वाशतं तत्पाश्वपु बछानकं च पुरतो निष्पादयामासिवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
भी सच्चण्डपसंभव : समभवश्चएड प्रसादस्तत: सोमस्तत्पभवों श्वराजइति तत्‌ 
पुत्रा: पवित्राशया : ॥ श्री मलूणिगमछदेंव सचिव : श्री वस्तुपालाहुयस्तेज : पाल 
समन्विता जिनमता रामोन्नमन्नीरदा: ॥ ६२ ॥ अओमन्त्रीखरवस्तुपाठतनय : 
श्रीजेत्रसिंहाहयस्तेज : पाल्सुतश्व विश्वुतमति लॉवएयसिंहाभिध : ॥ एतेपांदश- 
मूतेय करिवधूस्कन्धाधिरुढ़ाश्विरं राजन्ते जिनदर्शनार्धभवतादिदनायकानामिब 
॥ ६३ ॥ मूर्चीनामिह एटतः करिवधू एणप्रतिणाजुपां तन्मूर्तीविमलाश्म 
खत्तकयुता कान्तासमेताद्श ॥ चोलुक्यक्षितिपालवीरधवलस्याद्ेतबन्धु : सुधी 
स्तेज: पाल इति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपाठानुजः ॥ ६४ ॥ तेज : पाल: 
सकलप्रजोपजीव्यस्य वस्तुपाठस्यथ ॥ सविधे विभाति सफल : सरोवर- 
स्येव सहकार: ॥ ६५ ॥ तेन आाठयुगेन या प्रतिपुरग्रामाध्वशेलस्थलं 
वापीकृपनिषानकाननसर : भासादसवादिका : ॥ धर्मस्थानपरंपरा नवतरा चक्रेथ 
जीएेदूता तत्संख्यापि नवुध्यते यदि परे तद्देदिनी मेदिनी॥ ६६॥ शाम्मों: 
इवासगतागतानि गणयेद्य: सन्मतियों थवा नेत्रोन्मील्नमीलनानि कलये 
न्मार्कएडनासो सुनेः॥ संख्यातुं सचिवदयी विरिचिता मेतामपेतापर व्यापार: 
सुछृतानुकीतनततिं सोप्युज्निहीतियदि ॥ ६७ ॥ सर्वत्रवर्ततां कीर्तिस्थ्वराजस्थ 
शाखती ॥ ( उद्दतुं ) मुपकतुं व जानीते यस्यसंतति : ॥ ६ड ॥ 
आसीघच्रएडपम्ऐिडितान्वयगुरुनाग्रेन्द्रगच्छश्रिय श्रूडारत्रमयत्नसिदमहिमा सू- 
रिमहेन्द्रामिध : ॥ तस्मादिस्मयनीयचारुचरित : श्रीशान्तिसूरिस्ततो प्यानन्दामर 
सूरियुग्ममुदयचन्द्राकंदीतयुति ॥ ६९ ॥ श्री जेनशासनवनीनवनीरवाह : 
श्रीमांस्ततो प्यघहरो हरिभद्वसूरि : ॥ विह्ान्मनोमयगदेष्वनवद्यवैद्य ः ख्यातस्ततो 
विजयसेन सुनीखरोयस्‌ ॥ ७० ॥ गुरोस्तत्याशिषापात्र सूरिरभ्युदय प्रभुः॥ 


महाराणा संप्रामसिंह २. ] चीरविनोद, ( जोपसंग्रह नम्बर १०-१२०७ 


सेक्तिकानीवसूक्तानि भान्तियल्तिमाम्युधे ॥ ७१ ॥ एतदसंस्थानं घमस्थानस्थ 
चास्यय : कर्ता ॥ तावडयमिदमुदियादुद्यत्मयमर्ुदीयावत्‌ ॥ ७२ ॥ श्रीसेमेश्वरदेव- 
श्चुलुक्यनरदेवसेवितादूधिपद्युग्म : ॥ रचयांचकार रुचिरां धमस्थानप्नशस्ति- 
मिम्राप्तु ॥ ७३॥ श्रीनेमेरम्बिकायाश्व प्रसादादबुर्दाचले ॥ वस्तुपालान्वयस्पास्तु 
भशस्ति : स्वस्तिशालिनी ॥ ७० ॥ सूप्रकारकह्ृणसुतर्धांधलपुश्रेण चण्डेश्वरेण 
भ्रशस्तिरियमुत्कीर्णा श्रीविक्रम संवत्‌ १२८७ वर्षे श्री्षावण बदि ३ खो 
श्री विजयसेनसूरिभि : प्रतिष्ठा कारिता ॥ 
लय 2 


शेफसंग्रह, नम्बर १०, 


अचछेग्वरके मंदिरकी प्रशस्ति, 

परमार वंश व्णने. 

इतश्थ ॥ अस्ति श्रीमानवुदास्थो द्विमुरूय : शुंगश्रेणिविथ्रद्भलिहो ये: ॥ 
डर्दधि विध्य : किंपुनयांत्यसावित्यादित्यस्य भ्रान्तिमंतर्विधते ॥ १० ॥ सत्राथ मेत्राव- 
रुणस्य जुकतश्वेडो ग्निकुंडात्पुरुप : पुरो भवत्त॥ मत्वा मुननींद्र : परमारणक्षमं से व्याह- 
रत्त परमारसंज्ञया ॥ ११ ॥ पुरा तस्यान्वये राजा धूमराजाढ़यो भवत्‌ ॥ येन धृम- 
ध्वजेनेच दग्धा वेशा :क्षमाभुताम्‌ ॥ १२ ॥ अपरे पि न संदग्धा धधूधुवभदादय :॥ 
जाता :कृताहवोत्साहबाहुबी बहच॒स्तत :॥ १३ ॥ तदनंतरमभ्रंगितकीर्तिसुधा- 
सिन्धु : शुंधितव्योमा ॥ अश्रीरामदेवनामा कामादपिसुंद्र ः सो भूत ॥ १४ ॥ 
तस्मान्महीगविदितान्यकसत्रगात्रस्परशॉयशोधवलइल्यवर्ूंवते सत्र ॥ यो गुर्जर- 
क्षितिपतिभतिपक्षमाजी वक्छाठमालमत माठवमेदिनींद्रे ॥ १५ ॥ धारावर्पस्तत्सुत 
प्रापलक्ष्मी ठिप्तज्ञोणि : शोणिते : कुंकरंदी : ॥ सर्वश्नापि स्वेश्वरित्रे : पविनेर्छ्ला- 
क्षोघाराघवेणेव येन ॥१६ ॥ ततस्थ भल्हादनो नाम वामनस्येव मुभुव : ॥ अनुजन्मा 
भवयेन दक्षा श्री रप्रजन्मनां ॥ १७ ॥ _ श्रीसोम्सिंह : पितुरेष धारा वर्षस्थ राज्य॑ 
कुरुताबिराय ॥ तथाहि राज्य गणतस्तुराज्यं दिशादिभिर्यस्य च दत्तमेव ॥ १८॥ 
सोमसिंहो रसिंहायमपूर्वःटविवीतछे॥यन्नान्ना भुविदीर्यते हृदयानि विरोधिनां ॥ १९७ 
श्री - देव + क्षितिदेवदीस्थ्यनिव्वासितव्याणतमासनों सो ॥ श्रीसोमसिदे 
पितरिस्वराज्ये वति स्थिरं यो वति योवराज्ये ॥ २० ॥ 
इतश्व ॥ 
( यह प्रशस्ति बहुत बड़ी है, इसका संबत्‌ जमीनमें गड़ाहुआ मालूम होता 
है, मोर इसके ऊपरके भागमें भी बहुत अक्षर खंडित होगये दें, इस वास्ते हमने 
मात्र परमार राजाओंका हार लिखा हे )- 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद,.. [ दोपसंग्रद्द नम्वर ११ वें १९-- ३२०६ 


दापसंग्रह, सस्खर ११. 
(१) आबूके परमार राजा घारावर्ष का तास्रपत्र, सं० १६३७. 
झट १. 


संचत १९३७ वर्ष कार्तिक शुद्दि ११ गुरावशेहचाज्ञापनं ॥ समस्त राजा- 
वलीसमलंक्त ओरीमदर्बदाधिपति श्रीधुमराजदवकुलछकसलायातनमातडमाड- 
लिकेपुचरंतु. भी धारावपदेवकल्याणविजयराज्य तत्पादपद्मोपजीविनमहं ० 
श्रीकोविदास समस्तमद्राव्यापारान्परिपंथयतीत्यव॑ कालेश्रवतसाने शासनाक्ष- 
राणि लिख्यंते यथा उदयेसंजातेदेवा 5 ५“ 5 का “5 “ “ मसहाप्रक्षीणनल्ि- 
नीदठगतजलखवतरलठतरंजीवितव्यासिद्विधाय प्रमासवाचार्य भश्नरकवीस- 
लउठग्रदमके है 

छ्ट २ 

“ साहिलवाड़ा ग्रामेग्रह “ मुक्ति। तथाएतदीयघरणीगोचरेचरणीया तथार्कुभा- 
रनुठीग्रामे सुरभिमयाौदापयत मूमिदत्ताहल २ हलइयभूमिशासनेनोदक पूर्वप्रदत्ता ॥ 
धूतोत्र महू श्री' कोविदासगी. जाल्हणो ॥ मते॥ श्री :॥ वहुमिवेसुधा भुक्तारा- 
जमि : सगरादिभि:॥ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलम्‌॥ १ ॥ स्वद॒त्तां पर- 
दत्ता वा यो हरेत वसुधरां॥ पश्टिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायांजायतेकृमसि ॥ २॥ ममवंशक्षये 
क्षीऐेअन्योह नपतिर्भवेत्‌ ॥ तस्याहंकररूग्नोस्सि ससदत्त न लोपयेतू ॥ १ ॥ 
ढ़ ॥ शुभंभवतु . 
सागवाड़ीग्राम ग्रासभूमिद्त्ता दातडठीग्राम ग्राससूमिद्त्ता ॥ 


शेपसंग्रह, नम्बर १२, 


३» स्वस्ति ॥ य: पुंसां द्वेतमाव॑ विघटयितुमिव ज्ञानहीनेक्षणानामंस्वीय॑ 
विहायादेमपि मुररिपोरेकसावात्मरूप : ॥ : “ - रोदजन्मा प्ररुयजलघर- 
सयामल : कंठनाले भाले यस्यादलेखा स्फुरति शहाभृत : पातु व: स त्िनेत्र 
॥ १ ॥ अवंतीमूलोक॑ निजमुजमुतां शोरयपटले : पुनंती विज्ञाणां श्रतिविह्वितमार्गानु- 
गामेनां॥ सदाचारस्तार:स्सरसरसयूनां परिमलेरंती हपतीजयति धानिनां क्षेत्रधरणी 
0 रे ॥ एतस्यां पुरि नृतनामिधमठात्‌ संपन्नविद्या तया धीरात्मा चपलीयगोजि- 
विभवो निर्वाणमागगानुग : ॥ एकाग्रेण तु चेतला प्रतिदिन चंडीशपुजारत : संजात : 


(५ ) यह ताप्रपत्र सिरोंह्दी राज्यके हाथक गासके एक शुक्ल ब्राह्मणके पास है, 


परहाराणा संगामलिंह २, ] चीरविनोद, [ ज्ेपलैग्रह नम्बर १३-३२०७ 


सच चंडिकाश्रमगुरुस्तेजोमयस्तापस : ॥ ३ ॥ शिष्यो मुनेरस्थ महातपस्वी विवेक- 
विद्याविनयाकरो यः ॥ गुरुरुमक्तिव्यसनानिरिक्तो ब्भौ मुनिर्वा कठराशिनाम॥ ९॥ 
जज्ञे ततो ज्येष्जराशिरस्मादेकांतरीशांतमनास्तपस्ची ॥ त्रिडोचनाराधनतप्परात्मा 
बभूव यागेद्बरराशिनाम ॥ ५ ॥ तस्मादाविरभूदहस्करइव प्रव्यक्ततोकद्य : 
क्रोधध्वांतविनाशनैकनिपुण : श्रीमोनिराशिमुनि : ॥ शांतिक्षांतिदयादिमि : 
परिकरे : शूलेग्वरीसत्रिभा शिप्या त्तस्य तपस्विनी बिजयिनी योगेखरी प्राभवव्‌॥ | 
दुर्वासराशिरेतस्या : शिष्यो दुर्वाससा सम : ४ मुनीनांसवभूवोग्रस्तपसा महसापि च 
॥ ७॥ अतनियमकछाभिर्यामिनीनाथमूर्तिनिंजचारितवितानेर्दिक्षु विस्यातकीर्ति :॥ 
अमलचपलमगोत्रभोयतानां मुनीनामजनि तिरुकरूपस्तस्यकेदारराशि :॥ ८ ॥ 
जीणोंडारं विशाल त्रिदिविपतिगुरोरत्न॒ फोरटेशवरस्थ व्यू चोत्तानपटं 
सकलकनखले श्रद्यया यश्वकार ॥ अत्युवैर्भित्तिमागेदिवि दिवसपतिस्थ॑- 
दन॑ वा विश्हणन येनेहाकारि कोट : कलिविहमचलशितविज्ञासपाश : ॥ ९॥ 
अभिनवनिजकीतेसुर्तिरुचेराद : सदनमतुझ नाथस्योदुतं येन जीएण ॥ 
इहकनखलनाथस्याग्रती येन चक्रे नवनिविडबिशाले सपनीशूछपाणे : ॥ १० ॥ 
यदीया भगिनिशांता ब्रह्मचर्यपरायणा ॥ शिवस्यायतन रम्यं चक्रे मोक्षेग्वरी भुवि 
॥ ११ ४ भथमविहितकीति प्रोब्यक्ञक्रियासु प्रतिकृतिमिव नव्यां मंडपे 
यूपरूपां ॥ इह कनखलशेभो: समझनि स्तंभमालाममलूकपणपापाणस्थ 
सब्याततान ॥ १० ॥ यावदबुंदनागोयं हेलया नंदिवद्वेने बहति एछतो लोक 
तावन्नंदतु कीर्तन ॥ १३ ॥ यावत क्षीरं वहति सुरभी शस्यजातं धरीती यावत् क्षोणी- 
कपटकमठो यावदादित्यचंद्री॥ यावद्वाणीप्रथमसुकवे व्योसभाषा च्‌ यावत््‌ श्रीमछ- 
ध्मीधरविरचिता तावदस्तु प्रशस्तिः ॥ १४ ॥संबत्‌ १९६५ बर्ये वेशाखशु० १५ 
भोमि चोलुक्योद्रण परम भद्दारक महाराजाधिराज अ्रीमद्भीमदेव्रवद्दैमान- 
विजयराज्ये श्री करऐेमहामुद्रामत्यमहंवा भूपभृति समस्तपंचकुलेपरिपंथयति 
चंद्रावतीनाथ मांडलिकासुर आंमु श्री धाराबपेंदेंव एकातपत्र वाहकलेनभु्च पांखयति 
पटदवोन अवलंबनस्तंमसकलकलाकोबिदकुमार गुरुआीभर्द्वादनदेंवे 200 
इत्पेवंकाले केदारराशिना निष्पादितमिदं कीर्तन सूपाल्हणहकेन उत्कीएए ॥ 
चीन 


झेपसंगह, नम्बर १३. 


उनय : 205ल्‍0:00030:४0९:ह765 खो कर 2 
संबत्‌ १२८७ वर्ष छोकिक फाल्गुन वदि ३ रवो अयेह श्रीमदशहिलपाटई 
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लुक्यकुलकमलराजहंससमस्तराजावठीसमर्लंछत महाराजाधिराजश्रीभ ##००७ 
विजयराज्येत *४४७७४१४»०४७७६ ( घा १ ) त 


श्रीवशिष्टकुण्डयजनानलोद्धूतश्रीमदूमराजदिवकुछोत्पन्न महामएडलेश्वर राजकुल 
अश्रीसोमसिंहदिव विजयराज्ये तस्पेव महाराजाधिराजश्रीमीमदेवस्थ प्रसाद 
2000 शत्रामण्डले श्री चोलक्यकुठोत्पन्न सहासणडलेखवर राणक श्री- 
लव॒णप्रसाददेवसुत महामण्डलेश्वर राणक श्री वीरधवलदेव सक्कसमस्त मुद्रा- 
व्यापारिणा श्री मदणशहिलपुरवास्तव्य श्रीत्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्री चंडपसुत 
5० श्रीचण्डप्रसादात्मज महं० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआसराज भार्या ठक्कुर 
श्री कुमारदेव्यो : पुत्र महं ० श्रीतेजपालेन श्रीमछदेव्संघपति महं० श्री वस्तु- 
पालयोरनुजसहोद्रथ्ात महं० श्री तेज: पालेन स्वकीयमायों महं० ओी अनुप- 
सादिव्या स्तत्कुक्षिस »## 

चित्रपुत्न॒ महं* श्रीठुणसिंहस्यच पुण्ययशोमिटदये अ्रीमदर्बुदाचलोपारि 
देउलवाड़ाग्रासे समस्तदेव कुलिकालंकृत विशालहस्तिशालोपशोभितं श्री- 
लुणसिंहवसहिकामिधानश्रीनेमेनाथद्वचेत्यमिदं कारितस्‌ ॥ छ ॥ 

प्रतिष्ठित श्रीनागेन्द्रगन्छे श्रीमहेन्द्रसूरिसंतानि श्रीशांतिसूरिशिष्य श्री- 
आनन्दसूरि श्री अमरचन्द्रसूरिषद्चालंकारणप्रभु॒ओीहरिभद्गसूरिशिष्ये : श्रीवि- 
जयसेनसूरिमि : ॥ छ ॥ अत च धर्म स्थाने कृत: आवकगोष्टिकानां नामानि 
यथा ॥ महं० श्रीमछदेव मह० श्रीवस्तुपाल महँ० श्रीतिज : पाल एभृति आलवय 
संतान परं॑ परया तथा महं० श्रीलृणसिंहसक्षमात कुलपक्षे श्रीचन्द्रावती 
वास्तव्य भागवाटज्लातीय 5० श्रीसावदेवसुत 5० श्रीसालिगतनुज॒ 6० 


श्रीसागर तनय 5० श्री गागापुत्र 5० भीधरणिगश्नाल सहं० श्री राणिंग 
महं> श्री लीछा० तथा 5० श्री धराणिगभार्या 5० श्रीतिहुणदेवीकुक्षिसंभूत 
महं० श्री अनुपमादेवीसहोदर श्रात् 5० श्री खीवबसीह 5० श्री आम्बसीह 
अश्रीऊदल तथा महं० श्री छीलासुत महं० श्रीडूणसीह तथा श्राढ्द 5० श्री जग- 
सीह 5० रल्लसिंहानां समस्तकुटुम्बेन एतदीय संतानपरंपरया च एतस्सि 
न्यर्मस्थाने सकलमपिस्नपतरपूजासारादिक सदेव करणीय॑ मिर्वाहणीयं च तथा ॥ 

श्री चन्द्रावत्या: सक्र समस्त महाजन सकलजिनचैत्यगोष्टिक प्रभृति श्रा< 
वक समुदाय : तथा उंवरणी कीसरउली ग्रामीय प्राग्वाठज्ञा० ओ० रासल 3० 
आसधर तथा ज्ञा० माणिमद्र 3० श्रे० आल्हण तथा ज्ञा० श्रे० देल्हुण 3० खीम्वली 


महाराणा संग्रामासेंह २, ॥ चीरविनोद, [ शेपसंभह नस्वर १३ - १३ <ः 


हथकटज्ञातीय श्रे० नेहा उ० साल्हा तथा ज्ञा० धडलिग ३० आसंद्र 
तथा ज्ञा० श्रे० चहुदेव उ ० सोमभ्ाग्वाट ज्ञा० श्रे० सावड उ० श्रीपाल तथा ज्ञा० श्े० 
जीन्दा 3० पाल्हण धक्कद ज्ञा० श्रे० पासु उ० सादा प्राग॒वाठज्ञातीय पूनाउ० सा- 
हहा तथा श्रीमाल ज्ञा० पूना उ० सल्हा प्रमृति गोष्टिका अमीमिः श्री: 
मेमिनाथदेवश्नतिछावर्षयंथियात्राएहिकायां. देवकीय चेत्रवदि ३ ढतीया दिने 
स्नपनपूजायुत्सव : कार्य : तथा कासहृदयामीय उएस वाछज्ञातीय श्रे् 
सोहि 3० पाल्हण तथा ज्ञा० श्रे० सलखण ३3० वाल प्राग्वाट ज्ञा० शे० 
सांनुय 3० देल्हय तथा ज्ञा० श्रे० गोसछ उ० आरहा तथाक्षा० श्रे० कोछा 3० 
आरा तथा ज्ञा० श्रे० पासचंद्र ३० पूनचन्द्र तथा ज्ञा० श्रे० जसबीर० उ० ज- 
गा तथा ज्ञा० ब्रह्मदेव 3० राल्हा श्रीमाठकज्ञातीय कडुयरा 3० कुछघरप्रभू- 
ति गोप्टिका: अमीमिस्तथा ४ दिने श्रीनेमिनाथ देवस्थ द्वीतीयाकाश्ठाहिका 
महोत्सव: कार्य: तथा ब्रह्माणवास्तव्यप्रागवाठज्ञातीय महाजनि० आंमिंग 
उ० पुनड० उ० एसल ज्ञा० महा० धान्वा उ० सागर तथा ज्ञा० 
महा ० साटा उ० बरदेव प्राग्वाट ज्ञातीय महा० पाल्हुए 3० उद्यपाल उंइसवा 
लक्षा० महा ० आवोधन 3० जगसीह श्रीमाल ज्ञा० महा० वीसछ 3० पासदेवश्रा 
ग्वाठज्ञातीय महा० वीरदेव ३० अरतसिंह तथा ज्ञा० ओे० धनचन्द्र 3० रामचन्द्र 
प्रभुति गोश्िका : अभिभिस्तथा ५ पश्चमी दिने श्रीनिमिनाथ देवस्थ दत्तीया- 
शहिका महोत्सव : कार्य: ॥ तथा घउली ग्रामीय प्राग्याट ज्ञातीय श्े० सा- 
जण उ० पासवीर तथा ज्ञा० श्रे० बोहडि 3० पुना तथाज्ञा० श्रे० जसब्य 
उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्रे० साजण 3० भोला तथा ज्ञा० प्रास्रिठ 3० पूनृय 
तथा ज्ञा० श्रे० राजुय० ऊसावदेव तथा ज्ञा० दूगसरण उ० साहुणीय उं- 
इसवाल ज्ञा० श्रे० सलखण ऊं महं० जोगा तथा ज्ञा० श्रीदेवकुंवार ० भभृति 
गोष्टिका: ॥ अमिमिस्तथा ६ पश्ीदिले श्रीनेमिनाथ देंवस्य चतुर्थाटाहिका 
महोत्सवः कार्य : तथासुएडस्थलमहातीर्थवारतव्यप्राग्वाटज्ञातीय 0 
उ० गुणचन्द्रपाल्हा तथा ओ्रे० सोहिय 3० आस्वेसर तथा श्र" जजा: 
उ० खांखण तथा फीछाणशि याम वास्तव्य श्रीमाछज्ञा० चापल गाजप 
प्रमुखगोष्िकाः असीमिस्तथा 3 सप्मी दिने श्री नेमिनाथ देवस्‍्य पद्रमाछठाहिका 
महोत्सव : कार्यः तथा हएडाउद्राग्राम उवाणीमराम चास्तव्य श्रीमाल 2० 
श्रे० आस्वुय उ० जसराज तथाज्ञा० भे* छखमण उ०्शाद ते । हा संस 
आासल उ० जगदेव वथाज्ञा० ओ० समरिग 3० घणदेव तथाज्ञा" श्रें० जिशद 


ब उ० जाल प्राग्वाट ज्ञा० शे० आसछ उ० सादा श्रीमाठक्षा० श्रे० दा उ५ चासरु 


रे 


महाराणा संथ्ामसिंह २. ] वीरविनोद, ( शेपसंग्रह नम्बर १३-११ २१० 


तथा ज्ञा० ओ० आसधर उ० आसऊ तथा ज्ञा० ओ० थिरदेव उ० विरुय तथा 
ज्ञा० श्रें० गुणचन्द्र 3० देवघर तथा ज्ञा० श्रे० हरिया 3० हेमा भाग्वारज्ञा० श्रे० 
लखमण 3० कडुया प्रभूतिगोष्टिका : अमिभिस्तथा ८ अण्मी दिने श्री नेमिनाथ 
देवस्थ पष्टाष्ठाहिका महोत्सवः कार्य: ॥ तथा सडाहडवास्तत्य प्राग्वाठज्ञातीय 
शओेण्देसऊउ ० ब्रह्मसर (सा. १)ण तथा ज्ञा० जसकर उ » श्रे ० धणिया तथा ज्ञा ० श्रे० 
देल्हण उ० अल्हा तथा ज्ञा० श्रे० वाला 3० पद्मसीह तथा ज्ञा० श्रे० आंवुय 
3० बोहडि तथा ज्ञा० श्रे० बवोसरि 3० पूनदेव तथा ज्ञा० श्रे०्वीरृप उ० सजण 
तथा ज्ञा० श्रे० पाहुयड० जिएदेव प्रभूति गोएिकाः अमीमिस्तथा ९ नवमि दिने 
ओआनेमिनाथदेवस्थ सप्तमा्ाहिकामहोत्सव : कार्य :॥ तथा साहिलुवाडा ( १) बा- 
स्तग्य उई्सवाल ज्ञातीय श्रे० देल्हुण 3० आल्हण श्रे० चागदेव 3० आस्वदेव श्रे० 
काल्हण 3० आसल श्रे० वोहिथ उ० रछाखण श्रे० जसदेव उ० बहडा श्रे० 
सीरूण उ० देल्हण श्रे० वबहुदा शओे० महघरा उ० धनपाल श्रे० पूनिंग 3० 
बाघा शे० गोसछ 3० वहड़ा प्रभुति गो्टिका : असीमिस्तथा दशमि दिने श्री 
नेमिनाथ देवस्थ अछमाष्ठाहिका महोत्सव: कार्य: तथा श्रीअर्व॑दोपरि देडलवा- 
डावास्तव्य समस्त आावके: श्रीनेसिनाथ देवस्थ पश्चापिकल्याणिकानि यथादिन॑ 
प्रतिवर्ष कर्तव्यानि ॥ एवमियं व्यवस्था श्रीचन्द्रावतीपति राजकुछ श्रीसोमसिंह- 
देवेन तथा तत्पुत्रराज० श्रीकान्हडदेवप्रमुखकुमारे : समस्तराजलोकैस्तथा श्री- 
चन्द्रावतीयस्थानपतिभद्नरकप्रभुतिकविछास तथा गृगुली ब्राह्मण समस्त महा- 
जन गोष्िकेश्व तथा अवुदाचठोपरि श्रीअचलेश्वर श्रीवशिष्ठ तथा संनिहिता 
ग्राम देउलवाड़ा याम श्रीक्षी मातामहवुग्राम आवुयाग्राम ऊरासाग्राम ऊ,. 
तरछग्राम सिहरमाम सालग्राम हेठठजी ग्राम आखी ग्राम श्रीधान्धलेश्वर देवीय 
कोटड़ी भ्रभृति दादशग्रामेषु संतिष्मान स्थानपति तपोधन गृगुली ब्राह्मण राठीय 
प्रभुति समस्त छोकैस्तथासालिमाडा प्रमृति ग्रामेषु संतिष्मान श्रीप्रतिहारंवशीय 
सर्वेराजपुत्रेश्च, आत्मीयात्मीय स्वेच्छया श्रीनिमिनाथद््‌वस्थ सण्डपे समुषविष्योपविश्य 
महं० श्री तेज: पाल पाश्व॑त्स्वीयस्वीयप्रमोदपूर्वक श्रीठूणसिंहवसहिकामिधानस्था- 
स्य धर्मस्थानस्य स्वोपिरक्षापमार : स्वीकृत : तदेतदात्मीयवचन प्रमाणिकुर्ब॑ब्ञिरेत : 
संरवेरषि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिद्माचन्द्राक यावत्परि- 
रक्षगीयत्‌ ॥ यत: किमिह कपालकमण्डलुवल्कलसितरक्तपटंजदापटले : ॥ 





(३ ) आस धारावषके ताम्रपत्रमें यही लिखा है- देखो शेपसंथ्रह नम्बर ११, 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, ..[ शेफसेयह नम्बर३१९ -३२११ 


ब्तमिद्मुज्वलमुन्नतमनसा परतिपन्ननिरवेदशम ॥ तथा महाराज कुछ आरी- 
सोमसिंहदेवेन अस्यां श्रीलुणसिंह वसहिकायां श्रीनेमिनाथ देवाय पूजाड- 
भोगार्थ वाहिरहदां डवाणिग्राम: शासनेन प्रदत्त : ॥स च श्रीसोमसिंह- 
देवाभ्यर्थनया भ्रमारान्ययिभिराचन्द्रके यावअ्रतिपाल्य : सिब्क्षित्रमिति प्रसिदद- 
महिमा ओ्रीपुंडरीको गिरि : श्रीसान्‌ रेबतकोपि विश्वविदित: क्षेत्र विमक्त 
रिति ॥ नून॑ छषेत्रमिदं इयोरापि तयो : श्री अर्वुदस्तत्यभूमेजाते कथमन्यथा 
सममिर्द श्री आदिनेमीस्वयम्‌ ॥ १ ॥ संसारसर्वस्वमिंहेव मुक्ति: ( १ ) 
सर्वस्य मप्यत्र जिनेशहएम्‌ विछोक्यमाने सुबने तवास्मिन्‌ ॥ पूर्व पर॑ च त्वायि हृष्ि- 
पान्‍्ये ॥ २॥ श्री रूप्णर्पीय श्री नयचन्द्रसूरेरिमे संसरवणपुप्नस सिंहराजसाधु 
साजएसं सहसासाईदे पुश्नीसुनथवप्रणमन्ति ॥ शुभम्‌ 0 

॥ ननजब८> गै वन 

शेपतसंग्रह, नम्बर १४, 

अचलेग्वरके मन्दिरकी प्रशस्ति, 


वि) 4 


७ त्तम : सर्वेशाय ॥ येन यस्य गुणागुणे ८ :“ णिनःप्रायेए पाठ्या इध #<४र 


मचिड बे. भव धान व जम हम याद 4 खा) 7]! तर 
लक ड २ कक कक लिस मिशेल हक बज 2 कफ 
लानिकलया क्माशिकरम्मान्य वे व्यरथव्यनुतान्य जाव्म कुणपेतज्ज्ञान्‌वि »०७०७०७७७+% 
ने023४/%३११९४४३३६४(%१३९४६४४३४३६# #%)४:ऋ>३६#/# दे 4१४०३ %३ :22#% 7302४ हंचराचरमिद 
पूरयप्नात्मभावेर्विशेषो निजमावयांच गुणवान्वक्ति त्रय/७७00७:७फ/एफफ-फफपेर 
अ0033000:2%0:022306 *४>७४७+७७७४/६४७0५/७४००४०४४%_ विधिवेधाकरो लय्यसु ॥ ३ ॥ 
विरंचिविष्णुमर्गाणंंसरसया ८ “ - त : ॥जीर्णेद्वारं चकाराथ भइसा क्रियते 
मया॥ ४ ॥ जीएोंदवार : पुनश्चात्र वचलेश्वरसंडपें ॥ जकारि लिख्यते येन तस्य वं- 
शागर : पर: ॥ ५ ॥ क्षितों प्रशांतो किल सूर्यसोमवंशों विशालो भवरों हि पूर्वांत्‌ ॥ 
तयोबिनाशे भगवान्‌ किवच्छ  स्वचितयद्योपभयान्महात्मा ॥ ६ ॥ 
तथितया चंद्रमसस्सुयोगाछ्यानान्महपेंरमवर्भुविशुशोेव (१)7 7 7 दिशास्‌ 
सबोस्‌ देत्यान्पविद्ोक्य वेगात्‌ ॥ ७॥ निजायुरवेर्पष्यवरात्िहत्य संतोपयत ऋोधपुर्त 
तुबच्छे ॥ वच्छय स्तदाराघनतत्पराश्व चंद्रस्थ वो “7 7 चंद्र्वश्या: ॥ ८ ॥| 
एते तदारभ्य विश्ालबंठया : ख्याता : क्षितावत्र पवित्रगोत्रा :॥ त्राणायत्रासाव्रपक्षात्र 


जन मजा जन जज बट 


चित्राक्षाविधिविधिवशात्‌ प्रचरंति चित्र ॥ ९ ॥ पंशे कमी 


>> सनक हट जंतसर्वबंश : 
विर्मेच तस्मिनगुणेगरियोहि ८ 7 7 सोम ॥ स्वतेजसा नि 


पूर्वप्रसिद्दोञ्न तु सिंधुपुन्र :0॥१०॥ ततश्रातीवतेजाचपुमान यो रुचभू 7 


महाराणा संश्राससिंद्द २, ] वीरविनोद, [ शेपसंग्रह नम्बर १३-१२१० 


तथा ज्ञा० ओ० आसघर उ५ आसल तथा ज्ञा० श्रे० ध्रिदेव 3० विरुष तथा 
ज्ञा० श्रे० गुणचन्द्र 3० देवधर तथा ज्ञा० शरे० हरिया 3० हेसा भारवाटज्ञा० श्रे० 
ऊखसण उ० कड॒या प्रभुतिगोष्ठिका : अमिभिस्तथा ८ अएसी दिने श्री नेमिनाथ 
देवस्थ पष्टाणाहिका महोत्सवः कार्यः ॥ तथा मडाहडवास्तत्य प्राग्वाठज्ञातीय 
श्रे०्देसलउ० ब्रह्मसर (सा. १)ण तथा जञा० जसकर उ ० श्रे ० धणिया तथा ज्ञा० ओे० 

देल्हुण 3० अल्हा तथा ज्ञा० श्रे० वाठा 3० पद्मसीह तथा ज्ञा० श्रे० आंवुय 
उ० वोहडि तथा ज्ञा० श्रे० वोसरि 3० पूनदेव तथाज्ञा० श्रे०्चीसृ्धष उ० सजण 
तथा ज्ञा० श्रे० पाहुयउ० जिएदिव प्रभुति गोटिका: अमीमिस्तथा ९ नवमि दिने 
अनेमिनाथदेवस्थ सप्तमाठ्हिकामहोत्सव : कार्य :॥ तथा साहिलवाडा ( १) वा- 
स्तव्य उद्देंसवाल ज्ञातीय श्रे० देल्हुण 3० आल्हण श्रे ० नागदेव उ० आस्वदेव श्रे० 
काल्हुण उ० आसल श्रे० वोहिथ उ० छाखण श्रे० जसदेव उ० बहडा श्रे० 
सीलण उ० देल्हण श्रे० बहुदा शे० महघरा उ० धनपाल श्रे० पूनिंग 3० 
बाघा ओे० गोसरू 3० बवहड़ा प्रभृति मोष्ठिका : अमीमिस्तथा दशमि दिने श्री 
नेमिनाथ देवस्थ अछमाष्ठाहिका महोत्सव: कार्य: तथा अश्रीअर्व॑दोपरि देउलवा- 
डावास्तव्य समस्त श्रावकेः श्रीनेमिनाथ देवस्यथ पश्चापिकल्याणिकानि यथादिन 
प्रतिवर्ष कर्तव्यानि ॥ एवमियं व्यवस्था श्रीचन्द्राववीपति राजकुछ श्रीसोमसिंह- 
देवेन तथा तत्पुत्रराज० श्रीकान्हड्देवप्रमुखकुमारे : समस्तराजलोकेस्तथा श्री- 
चन्द्रावतीयस्थानपतिमद्रकप्रभूतिकविास तथा गृगुली ब्राह्मण समस्त महा- 
जन गोष्ठटिकेश्व तथा अबुदाचलोपरि श्री अचलेशखर श्रीवशिष्ठ तथा संनिहिता 
आम देडलवाड़ा ग्राम श्री मातामहवुग्राम आवुयाद्राम ऊरासाग्राम ऊ. 
तरछग्राम सिहर॒याम सालग्राम हेठठउजी ग्राम आखी ग्राम श्रीधान्धलेश्वर देवीय 
कोटड़ी प्रभृति द्वादशग्रामेषु संतिष्मान स्थानपति तपोधन गृगुली ब्राह्मण राठीय 
प्रभुति समस्त लोकेस्तथाभालिभाडा भ्रमृति ग्रामेषु संतिछमान श्रीत्रतिहारंबशीय 
स्वेराजपुत्रेश्व. आत्मीयात्मीय स्वेच्छया भ्रीनिमिनाथदेवस्थ मण्डपे समुषविष्योपविश्य 
महं० श्री तेज: पाल पाश्वोत्स्वीयस्वीयप्रमोद्पूर्वकं श्वीलूणसिहवसहिकासिधानस्या- 
स्य धर्मस्थानस्थ सर्वोपिरक्षापभार : स्वीकृत : तदेतदात्मीयबचन प्रमाणिकुर्ब॑द्धिरेत 
सर्वेरधि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिद्माचन्द्राक॑ यावत्परि- 
रक्षणीयन्तू ॥ यत: किमिह कपालकमण्डलुवल्कलूसितरक्तपटंजदापटले : ॥ 


# 5 है. 


(१ ) याम धारावपके ताम्रपत्नमें यही लिखा है- देखो शेषसंयह नब्वर ११, 


महाराणा संग्रामलिंह २, ] दीरविनोद, . [ शेपसंगह नम्बर $ ३-१२११ 


ब्रतमिद्मुज्वलसुन्नतमनसां भरतिपम्ननिवेहशम्‌ ॥ तथा महाराज कुछ आ- 
सेमसिहदेवेन अस्यां श्रीलृूणसिंह वसहिकायां श्रीनेमिनाथ देवाय पूजाड़- 
भोगाय_ वाहिरहयां डवाणिय्राम: शासनेन प्रदत : ॥ स च श्रीसोमर्िह- 
देवाभ्यर्थनया प्रमारान्वयिभिराचन्द्र्क यावत्मतिपास्य : सिश्चिक्षेत्रमिति प्रसिद- 
महिमा अआ्रीपुंडरीको मिरि : ओ मान्‌ रैबतकोपि विश्वविदित: क्षेत्र विमक्े 
रिति ॥ नून॑ क्षेत्रमिदं दयोरपि तयो : श्री अबुंदस्तत्ममूमेजाते कथमन्यथा 
सममिद भ्री आदिनेमीस्वयम्‌ ॥ १ ॥ संसारसर्वस्वमिंहेव मुक्ति: ( १ ) 
सर्वस्य मप्यत्न जिनेशहएस्‌ विलोक्यमाने भुवने तवास्मिन्‌ ॥ पूर्व पर॑ च त्वयि दृष्ठि- 
पान्ये ॥ २॥ श्री छृष्णपीय श्री नयचन्द्रसूरेरिमे संसरवणपुत्रस सिंहराजसाधु 
साजएस सहसासाईदे पुत्नीसुमथवप्रणमन्ति ॥ शुभम्‌ ॥ 


का +पए औ ८+-+-++ 
शेपसेयह, नम्बर १४, 
अचलेश्वरके मन्दिरकी पशर्ति, 


ओर प--+ 


३० नम : सर्वेशाय ॥ येन यस्य गुणागुणे ८ - णिनः प्रायेश पाव्या इब ०७७ 
2 #29808/2206% 76% २0३७४/४४)७:४ ३4१४३ ४00#4.१०७३६६ अं आ आआआ ऋज( (३६ 2७३४: 


मनि्श मोह व्यपोह महदानंदशिवनिल्न कठमसो सोवोचलेदा: ॥ १॥ >७०७०९ 
24 + 20060 0 2770 की शक जद क्न्क्ह ब *. 8५ ताता।ह 2 
लाहि - दपा सका ग्म>्य | न परतुदिक जा मे है तवद्ञावद («7 २२२० 
3903/#%00४५:४७४/0%/808:(५७४/#३७५% (+0#:#/५१08)8 १+ ५३४८७०/#:अ ४ हंचराचरमिदं 
प्रयन्नात्मभावेर्विशेषो निजमावयांच गुणवान्वक्ति ज्य/2१६११४४७०४३१७७४१४/११४३१३४/+ 
ा००७४०४०७४४३४७३८४२३ ५२ २ के ३ मा विधिवेधाकरोलय्यसं ॥३॥ 
बिरंविविष्णुभर्गाणांसरसया + - - त : ॥ जीर्णेदारं चकाराय भरता क्रियते 
मया॥ ४ ॥ जीएेडिर : पुनश्चात्र वचलेश्वरसंडपे ॥ अकारि लिख्यते येन तस्यवं- 
शागर: पर: ॥ ५ ॥ क्षितौ प्रशांती किल सूर्यसोमवंशों विशालो प्रवरों हि पूर्वात्‌ ॥ 
तयोविनाशे भगवान्‌ किबच्छ. स्वचितयद्दीपभयान्महात्मा ॥ ६ 3 
त्चतया चंद्रमसस्सुयोगाद्धानान्महर्पेरसवरभुविशुशेच (१) ८ “7 “ “ दिशास 
सर्वासु देत्यान्प्रविद्धोक्य बेगात्‌ ॥ ७॥ निजायुघेद्यवरामिहत्य संतोपयत क्रोधयुतत 
तुबच्छे ॥ वच्छय स्तवाराधनतत्पराश्च चंद्रस्थ वो “ 7 - चंद्रवंग्या : ॥ ८॥ 
एते तदारभ्य विशालबंडया : स्याता : क्षितावत्र पवित्रगोत्रा :॥ त्राशायत्रासावपक्षात्र 
चिश्क्षात्विधिविधिवश्ञात्‌ प्रचरंति चित्न ॥ | ॥ बंशे 777 अंतसववंग : 
विस्मेच तस्मिनगुणैर्गरिशेहि ८“ - सोमो॥ा स्वतेजसा निर्जितसववेश : 
पूरशसिद्योज् तु सिंधुपुन्न :0१०॥ ततश्ातीवतेजाचपुमान्‌ यो रुयभू : 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ बपसंग्रह नम्बर १४- १२५१२ 


णोलक्षणाधार : सर्वाधाराय ८ विह॥ ११ ॥ शाकंभरीपूर्वयदा पुरावे माणिक्य- 
संज्ञः परुष : प्रवीर :॥ स्ववीर्यधेयोजितमूमिमागी नद्दत ” “ “ दलक्ष्मणोमूत्‌ 
॥ १२ ॥ ततोमूद्धिराजाख्य पुत्रस्तस्यपराक्रसमी सोहीरक्तोशनोबंशे शोभिभूमी- 
हितत्सतः ॥ १३ ॥ महिदुर्महतांश्रेटीवडीवलिकुलोह॒ह : तद॒न्वथीचमतिमान्‌- 
सिंधराजोविराजते ॥ १४ ॥ प्रतापेनपदंप्रापन्महीं दोमेहदहुतं ॥ अभृत्तेपां कुलेशानां 
के कठविवर्द्दन :४१५॥ रघर्यथा वंशकरो हि दंशे सूयस्य शूरो भुविमंडले मे ॥ तथा- 
बभवात्रपराक्रमेण स्वनामसिद्ध : प्रभुरासराजा ॥ ३६ ॥ तस्यमभूदान्दणोमानी चा- 
हुमानानवयाधिप : ॥ कीतिपाल : सुतस्तस्मात्कीत्या ख्यातो $ खिल क्षितीं ॥ १७॥ 
आअभतसमरसिंहों नु नामाथपरिपाठक : ॥ समरेमृगराजेब निहता मुंगमानवा 
॥ १८ ॥ समरसिंहसुतो दो सिहशाबाबिवानुगो ॥ तयोरुदयसिंहोमूद्धाताराज्यधुरंधर 
॥ १९ ॥ यो वे परोदानगुणेर्गरि४्स्तस्यात्मजो मानवर्सिहनामा ॥ बभूव भूमों कि- 
लक्षत्रियाणामनाथनाथो महतानुरूप :॥ २०॥ ततो भवहंशविवर्दधनो नु प्रतापनामा 
नयनामिराम :॥ सदा स्वकीरत्यों किल चाहुमान : पूज्य : प्रतापानठतापि दारि :॥२१॥ 
तस्यात्मजों 5 पूर्वगुणाधिवासस्वासीदशस्यंदननाममाप : ॥ वभार वीजानि तु बीज- 
श्रेयोचत्वारिराज्यायहरे: प्रसादात्‌ू ॥ २२९ ॥याभदतीवादितितेजत॒स्यांस्तस्यास्तन- 
जान्सुपुवे हि वीरान्‌ ॥ सा मछदेंवी दयिता तु तस्य घराचरा भारवहान्वरिठान्‌॥ २३॥ 
ज्येटो लावण्यकणोमूहढलक्षणसंज्ञका ॥ ट्णवर्मानुजस्तेपामग्रजोराजपा- 
लक: ॥ २४ ॥ चकारकर्माणिचयानिनानये गचछंति सिद्धि नियत निरीहः ॥ नी- 
ते क्षयं क्षत्रवरे सुरेयों स्वगोत्रगोपाठपरायणोमूत्‌ ॥ २५ ॥ छावण्यकर्णे नुगते 
तुनाक॑ श्वातानुजो दूणिगदेवसंज्ञः ॥ स्ववाहुवीयाजितसर्वदेशान्‌ शशास: 
शूर: कुछकल्पदक्ष : ॥ २६ ॥ पुनगंतान्ना पदरीनिहत्य देत्यानिवद्यों समरे 5स- 
रीश:ः ॥ प्रापद्तापादपरान्हिदेशान्‌ चंद्राव्तों चाददिव्यदेशं ॥ २७ ॥ 
नतेन तुल्य : समये च तस्मि देशे समोय: समरे विभर्ति ॥ शस्त्रीवशंभ परमोषि 
येन साकंवराकोत्रहिं लुंठिगिन ॥ २८॥ अकारिपुण्यानि पराक्रमंच यक्त्यार्व॑दे 
चातुदमानवेश : ॥ निवेशयद्व प्रतिमांगमर्ति राक्षोस्पराश्यास्वचलेश्वराग्रे ॥ २९ ॥ 
एवं गुणागराचार : टुंडागरनरागर :॥ काटावप्य करोदत्र जीर्णेद्धारं सुरेश्वरे ॥ ३०॥ 
उद्धत्ता पुण्यतोथानां भासादानां नराश्रय: ॥ अवुदे 5परनाकेतु नागराजाश्रये- 
सुधा: ॥ ३१ ॥ तेन वे देवदेवस्थ बचलेश्वरमंडप: ॥ जीणॉडारस्य विधिना 
कारयिता प्रतिठ्ठित: ॥ ३ए५॥ सर्वदात्रोपचर्योथ शासनेश्रद्यान्वितः ॥ दत्तो 
सावचलेशस्थ हेठुंजीग्राममग्नतः ॥ ३३॥ प्ीत्यर्थ मस्य सततं स्थिति वत्सरं 
प्रति॥ श्रव्योत्पन्न सचलमचलेशायद्तवान्‌ ॥ ३४ ॥ शक्ना्रशस्ता विशदान्वयेन 


महाराणा पम्राभनतिंह २, ] वीरविनोद, [ शेपसैयह भम्बर ३५-- १२१३ 


हिजेनजात्माजनितेन तेन ॥ स्थानायजे नागर नागरेण यशक्षिताद्ीन महाधरेण 
॥ ३५ ॥ ढतार्थ रुपार्थ विनाविनाभू सेनेयमेलो 5 नवनाशनेन ॥ भवाभवा भावन 
भावभूतिनात्मात्ममीदीदयमोहितेन ॥ ३६ ॥ मांगल्यमस्तु ॥ संबत्‌ १३७७ 
वर्ष बेशास्र सुद्री ट सोमे “ “ संबत्सरे पेयचंद्राव्ती प्रतिवद बहुणसमा 
वासित महाराजकुछ श्रीलुंढागरे चंद्रावती प्रभृत्ति देशेषत तथा यावतीपुर प्रति 
वड द्विराजकुलाधिप ““ “ संतोशितनिशुक्षे श्रीकरणादिपागारे महं० देवसिंह 
प्रतिबद्ध देवकुल प्रतिपये श्रीअर्ुंदाचल देव श्रीअचलेश्वर महामंडपजीणोंदा- 
रो महाराज श्रीलुंढापेन कारित: 
(यह प्रशस्ति बहुत खंडित है, छेकिन हमको जेशी मि 
क+->-+-5+>255:क-स- 
डे शेपसंगह, नम्बर १५ 
आयू परके श्री वसिष्ठके मंदिरकी प्रशरिति, 
ऑंनमः भ्रीवस्तिण्ााय ॥ निर्दोप : सततोदितो मितकल: श्रीमान्‌ कलंश्रेश्शित 
तल्यः पक्षयुगे पि हर्पित॒बपु मिंत्रप्नतापोदये ॥ अल्यंत कविभिर्वृधैरनुदिन संसेदितो 
भूरिमि : नव्य : को पि विराजते छ्विजपतिः पाढिमहादेवक : ॥ १ ॥ योगग्न 
कलिकईमे कबलित : पा्ंडिसलेरति ऋरेः किंच गत : भ्ुतिस््तिकथा वेकल्वम- 
भ्यागत: ॥ अश्रीमत्पाड़ि घरासुरेण सुगणेरुदुपुष्टितत: स्वचछंदे परिवधमी- 
तिभुवने दामेरनेकेटेप: ॥२॥ विदितवचनतला श्रीवसिष्ठारभक्तः निखिल- 
मुबनकर्म्ो रंभनिर्वाहदक्ष : ॥ अशुम हरणघीरो धीरतां यः प्रयातः सजयति 
भुकनेबे श्रीमहादेवपादि : ॥ ३ ॥ किंच ॥ सरस्वतीयस्य पुराजनित्री गोपालसूतुः 
सविराजते वे ॥ दाता द्विजानां सहजेकनि्ट : औमान्महादेव विरायजीबी ॥ ४ ॥ 
गजांतापव्यतेसक्षमी ध्वजांते यस्य कीर्चन श्रीमदसिट्टभुवर्त स्वर्ग: देषि मनोरम॑ 
१ ६ ॥ मुरोः प्रासादान्मघुसूदनस्य नरोतमोवेपरमोगुरुम ॥ तयो: भासादाओु- 
बर्न सुरम्य पहयतुलोका: परम पविभ ॥ स्वस्ति श्रीडपविक्रमकालातीत _संवत्‌ 
३३९४ बपें वेशाप शुदि १० गुरावयेह ओ चंद्रावल्यां चाहुमांनवेशोइरजधारप- 
राज आओ तेजसिंद सुतराज श्री कानडदेवे राष्ट्र प्रआासति सति पाढि श्री महादवन 
इंदं थी यसिएस्थ धर्म्मायतन कारापितमित्यर्थः ४ तथाच चहुमान ज्ञातिविराज 
श्री तेजसिंदेन स्वहस्तेन मामत्रयं दत्त झांवढ़ ३ दितीय॑ ज्यातुलियाम + देटुले 
सेजलूपुर मिलि ३ तथा च देवडा श्री निहुणाकेन स्वहस्तेन सीहलुणभार्म दे तया 
राज ओकान्हुड्देवेन स्वहस्तेन बीरवाडाग्राम दर्च तथा चाहमान जातीय राज 


भी सामतासिंहुन छुहुलि छापुदी किरणयलु यामत्रयं दर्त ॥ शुर्भ भवतु 
का ...0ह...२#८रीप-+++ 


न ३.6, .९5 . 
|] 


लो, वेसी ही यहां दर्ज कीगई है ). 


छ। 
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शेपसंयह, नम्बर १६, 

शी वसिष्ठ सुनीजी , 

जि + और ऑ८-+-: 

संवत्‌ १५८९ वर्षे वेशाप सुदि १५ गुरुबारे स्वस्ति श्री महाराज श्री अपिराज 

चिरंजीवी गत्रे भपकासना करावितं पाढि श्री रायमल करापितं पीरीजी स्वहस्त० 
२५०५ देवका घरू शुमंभवतु: 

शेपसग्रह, नम्बर १७, 

आधृपरके माना रावके मन्दिरकी प्रशस्ति, 
शाके नंदांकशक्रे जलनिधिदहन क्षोणिपे विक्रमादे ज्येण्ठ मासि ह्वितीया दिनकर- 

दिवसे पूर्णतांप्राप्तएप: ॥ प्रासादश्चंद्रमोलेनिंजतनयवधु श्रेयसेकारितोद्री मात्रा- 
श्रीधारबाय्या ऋपमुकुट्मणेमानसिंहस्यराज्ञ : ॥ १ ॥ राज्ञ: श्रीमानसिंहस्य 
पत्नीपंचकर्सयुता ॥ मूर्ति श्री मन्महेशस्य सदाराधनतत्परा ॥ २ ॥ हस्तयुम्मंतुसंयो- 
ज्य स्थितापुण्यवद्मणी : ॥ सर्वपापापनोदाय चित्तेकाग्ययुता स्थिता ॥ ३ ॥ 
भुकूबाराज्यं तु धर्मेण देवडावंशसंभव : ॥ प्रभव: सर्वेपुण्यानां मानसिंहस्य वर्मण: 
॥ ०॥ श्री रामसक्तिनिरत : श्री शिवार्चनतत्पर : ॥ शूरोदारगभीरात्मा मानसिं- 
हो वउपाय्णी: ॥ ५ ॥ ज्योति्विदानाथाख्येन लिखतं ॥ श्री अचलेश्वरोजयति ॥ 
श्रीमचोहाणवंशालंकारशोरयेंदार्यगांमीर्यधेर्याद्याश्रय श्रीमदुर्जनशल्यस्तस्वात्मज : 
सकलराज गुएश्रेय: श्री मानसिंह: श्री मदबुंदाचले श्री मदचलेश्वरचरण- 
सेवारत: ॥ सर्वेपापविमुक्तों यः सर्वपुण्यरत: सदा ॥ श्रद्यापरयायुक्त:ः सेवते 
ह्यचलेश्वरं ॥ तस्येयं परमामू्ति : पत्नीपंचकर्सयुता ॥ कारिता शिवसेवाये धार- 
'बाय्या शिवालये ॥ स्वस्तिश्री मन्‍्नपविक्रमार्क समयातीत त्रयश्चिशद्धिक शोड- 
श शततमे वर्षे पार्थिव नाम्नि संवत्सरे उत्तरायणगते श्रीसूर्य ग्रीप्सतों महामांगल्य 
भ्रदे ज्येठमासे शुकृपक्षे द्वितीयायां तिथों रविवासरे श्रीमदचलेश्वर सन्निधाने 
शिवभक्त्यर्थ शिवालयं कारयिता मात्रा श्री घारवाय्या सपल्नीकस्यश्रीमानसि- 
हस्यस्वर्गगतस्थ मूर्ति : कारिता श्रीमानेश्वरपुञ्नपुण्यर्थे श्रीमातच्रा घारबाय्या 
नवीन चेत्य॑ कारितं सूत्र जोधाकेनकारितं श्रीहर्पफ्मल कस्य लिपिरियं आचद्रार्को 
नंदतात्‌ गोत्रेषु वंशेषु पुण्यड्डिभ्भवतु ॥ उँ संग भगवान्‌ विष्णु: संवत्‌ १६३३ 
वर्ष ज्येशुछझा २ रविवासरे. 
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सूरे गोरवालेकी, जो ब्रह्मपुरीमें हरनाथकी बावड़ीके पास महादेवजीके मंदिर 
७ रु मंदिरके 
बाहर चोतिरिपर है, उसकी नक्. 3 


सूरज: गाय, वच्छ. चंद्रमा. 


स्प्स्ति श्री महाराजा धीराज महाराणाजी श्री संग्रामसिंहजी आदेशात्‌, प्रथम 
हुवे पंचोकी विसनदास भट देवराम अपरंच, ब्रह्मपुरी राव श्री निवासरीमांहे भ्राह्मणे 
हुकसथी घर मांड्य जणीरी धरती तथा माहोमाह वामण घर बेचे जीरी जमात 
तथा छागत विलगत भट देवराम हे स्वस्ति भणावे दीधी, अवे ब्ह्मपुरीयी कणी- 
बातरी द्रवाररी आइीरी चोलण नहीं व्हे, अबे कोई कामदार तथा कोटवाल 
ओरही कोई चोलण करे, तीहे श्री एकालिंगजी पोछे. वामण घर वेचे, तो न्यात्तरा 
न्यातहें बेचे; तीनवरणने वेचवा पावे नहीं. ब्रह्मपुरीमे कोटवाठ नहीं आबे, राते चौकी 
सार जाबता सारु आबे, इसो हकम हो. संवत्‌ १७८१ वर्ष सावण बिद ६ बुदे- 
कर्कसंक्रांतरा पुएयकाल माणे चीरो रोपावारों हुकम हुवो, उणीदिन जगात लागत 
विरुगत तथा घर सांख्या ज्या धरती भट देवरामहे स्वस्तिभणावे उद्‌क आघाट करे श्री- 
रामार्पणकरे दीधी. श्रीद्रवाररी आड़ी शिवनिमांस्यहै, राय श्रीनिवासरी पुलाथी तला- 
बरा ओठाथी गोलेरा अपाडा विचे ब्राह्मणारा घर है, पांरी सब लागत छूटरों हुकम है. 


उ्य 
मिहर वंश मणिमीकझि अमर पत्तन अमेरेखर । 
उच्चाशन जारूढ भये संग्राम नेरेखर ॥ 
पुर, मांडल, ले पटा मुगल सासन मेवाती । 
रान शुभद चखरत कढ़े तिन पे केंवाती ॥ 
रन बाज खान नाहर मरन अरु जोरावर उच्बरिय । 
अति कापसाह आलम अखिलभांति जहर घुद्न मरिया।3॥ 
साह सु फुर्रवसियर खास अच्छर दल पढ़य । 
जिजिया जारी करन शान रोखानठ कहय ॥ 
दूत विहारी दासगोल दिल्लिय पुर न किन्नो । 
फूरूखुलें. फुरमान रामपत्तन _ ढेंठलिद |! 
रहोखंश दुग्माशुभट _ वडपनाह दे थेदवर । 
जगतेश कँवर व्याहन जबहि ठोता पुर चार्डुक्य घर ॥९॥ 
चीडर ईंडर विखम राख हीडर रहोसस्‍न । 
छीडरपाय. पनाह चढ़े वोरन जल्त्रीरन तो 
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रासपुरा जामीर लेख माधव हित किन्नो । 
रथ जयसिंह फरेव दाव कग्गर लिखदिदन्नों ॥ 
संध्म सद्कठ कारज व्यशद भावी राजन हित भये । 
परछोक बास हाहा परव सुत कलत्र नामहिें ठये॥ ३ ॥ 
कुछ. चन्द्रावतव कथा शम पत्तन जिम जेसी । 
इंडर धर इतिहास तास लेखिय तिम तेसी ॥ 
गिरपुर अन्चय गहर वंश पत्तन घर वत्तन | 
देवलिया पुर दिष्य कथा शूरे उन मत्तन ॥ 
चहुवान थान अब्बुच चारित मिद्वत बल मुगठानको । 
जिम जहांदार फुररूखसियर मरन करन जन हानको॥ ४ ॥ 
कछ दिन रफिउडड्शान कछुक दिन रफ़िउद्दोला । 
शाह मुहम्मद शाह हसन अछिय खत खोला ॥ 
इंरानी अवनीश शाह नादिर बढ़ आवन । 
सुपह अहम्मद शाह परे घर केद अपावन ॥ 
आलम्मगीर सानी अधिप शाहजु आलिम नाहशी । 
सानीय अकब्बर साहवह पिनसन पावत माहशो ॥ ८ु॥ 
ताहे बहादुर शाह परमससुख पिन्सन पावन । 
मिल सिपाह बदमाश, सुगल थलरू बंश गमावन॥ 
फिर लिख संग्रह शेप रान संग्राम पव्व इम ॥ 
वबानिक बीरबिनोंद जानि कविराज इयाम जिम ॥ 
सज्जन महीप आद्यय सकऊरू किझसासन फृतमालको ॥ 
इतिहासखंड निज मति अनुग किय अंकित हित हा लकी ॥६॥ 


2 ४६४८-०७ 


किक 835288338388988493388488388988389 


3) %2#2४% 2€५2४३८५८७४(७८७८६३४(३€ ४६ २६ 
३९८0% + 44 ३८७४ ॥६/४2 3(>(2९% + आय, ' 


| ४##... महाराणा सच्चामासह २, पहह 
| मेक अपनज-++ रे ; 
्‌ 


। 20... ग्यारहवां प्रकरण समा... 
0), 





के 5८३८३ 
27208 मल + 8 8 3 $ कै | इक +3, 30 
2. तर अ तल जज जय 


या 


5 डछ छह ड्हुडबइु 36 580 





जेल सेल कक हे 


महाराणा जगतसिंह २, ] घीराविनोद, [ राज्याभिषेक -- ९२९७ 





|] 
फैी छड 4८८०६: 2८:८४८४ ५५३ ए7 ४ टमप प््ट््ा पा 
ं इक | 
ह 23 2 कक बह 
"6 ४... बारहवां प्रकरण, हि 
० औ इजज--+ ः 
जी 
4 


0 
। रू 
६५ महाराणा जगत्सिह दूसरे. #* | 
ध् 


धर फ् प्‌ 
“छः 038) (5 आ(॥९)%)४ ॥( #/(॥॥ ;%/ऋआ 


058898455552555588855885855 


लए ओऑट-त--+ 


इनका राज्यामिपेक विक्रमी ३७९० माघ कृष्ण १३ [ हि? ११४६ त्ा० २७ 
शबवान ८ ई ०१७३४ ता० एफेब्रुअरी ] को, ओर राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी १७९१ 
ज्येष्ठ शुकु ३३ [ हि० ११४७ ता० १२ मुहरम ६० १७३४ ता० १५ जून ] को इआ; 
लेकिन राज्याभिपेकोत्सवके पहिठेही इनको मरहटेंके बारेमें फिक्र होचुकी थी, क्यों- 
कि महाराणा अमरसिंह दूसरेंके बकुमें पीपलियाके ठाकुर शक्तावत बाधसिंहकी मरहरेकि 
पास बतौर एल्चीके भेजा गया या, जिसको साहू राजाने बड़ी ख़ातिरके साथ रक्‍्खा- 
महाराणाको सिताराके राजा, अपना मुरब्बी जान॑ते रहे; छेकिन फिर साहू राजाके नोकर 
चेशवा, हुल्कर, सेंघिया, व गायकवाड़ वगेरह चर्सिलाफु व जबर्दस्त होगये. महाराणा 
संग्रामसिंहने मऊ॒हार राव हुल्करके साले नारायण राबको वृढ़ाका पर्गनह जागीरमें 
दिया था; जब मलहार राव हुल्कर बच्चा रहगया, तब उसकी मा उसको अपने भाई 
आरायण रावके पास छेगई, जो खानदेशका बड़ा जमीदार था; नारायण रावके शक 


महाराणा समसूर्सिए २. | थीरविनोप, [ शजपुतानाका इसिफ्राकु - १२१८ 


बठा और एक वेटी थी; वेटेका नाम बापके नामपर ह्वी दारायण राव हुआ, आर 
बेटीका वास गोतमा बाई था, जो दक्षिणियोंकी रीतिके अनुसार मलद्ठवार रावको ब्याह 
दीं गईं. यह नारायण शब, महाराणा उदयपुरका नौकर बना. इस सबवसे कि मरहटोंकी 
उस दिनोंमें छहुत कुछ तरछी होगई थी, और सिताराके सम्बन्धसे महाराणाको वे 
ठोग अपना सर्परस्त जानते थे, यह जागीर नारायण रावकी मिली. 

नारायण शव कुछ दिनों बाद सहाराणाकी ख़िल्मत छोड़कर दक्षिणकी चला गया, 


'है. इस तरहका इत्तिफाक मरहटोंका पेशतरसे सेवाडके साथ था; अब इस वक्त (6 < 
शाहकी बादशाहतसे जोफ आगया, तो उनके नोकर आपसकी फूटसे एक दूसरेके ॥.. 
रमेके लिये मरह॒टोंकी उसारते थे; यहां तक कि नर्मदा उत्तर कर मालवामें वे 
इमलह करने रंगे. महाराणा जगतूर्सिह २ को भी इस समय बहुतसे विचार करने पड़े 
अव्वल यह कि वाद्शाहतका जोफ है, इस समय मुल्क बढ़ाना चाहिये; दूसरा यह 
मालवाएर मरहटे सुख्तार होगये, तो मेवाड़के पड़ोसी होकर हमेशह दंगा फुसाद करेंगे; 
इस वास्ते कुछ राजपुतानहके राजा एक मत होकर माल्वापर कृज्ञह करलेबें, तो उम्दह है 
आंबेरके सहाराजा सवाई जयसिंहकी भी यह वात अपेक्षित थी. विक्रमी १७६५ | हि * 
११२० £ ६० १७०८ ] के अहृदनामहसे महाराजाके छोटे वेटे माधवर्सिह, ज ., .क 
गद्दीका दावा करनेका हक रखते थे, जिससे उनके बड़े बेटे इश्वरीसिंहका दरजह ५ . « 
होता था. सहाराजाका खयाठर था, कि ध्यगर सालवाका कुछ हिस्सह भी हाथ छगे, त॑ 
साधवर्सिहके लिये रामपुरेकी जागीरके शामिल करके बड़ी रियासत बना दीजावे. कर 
प्ह्दराजा पशसयसिंहकी यह छाहूच था, कि मरहटठोंकी इधरसे दबादिया ज़ाबे, . 
गुजरातकोी सारवाड़्से सिलानेसे बड़ी रियासत बनजावे. 
इन सवर्बोसे तीन रियासतोंका एक एरादह होगया, कि सरहटोंके व ._ ५ 

कार्रवाई कीजाबवे; कोटा, बूंदी, कृरोछी, शिवपुर, नागौर, ओर करृष्णगढ़के, ० 
बढ़े राजाओंने भी अपना सत्लब सोचकर महाराणाके शरीक होना चाहा. सब 
लोगोने इस कामका सर्मिरोह महाराणा जगत्सिंह २ को खयार किया; क्योंकि ..< 
कमान दोनों तरफ डराती है. दूसरे शाजाओंकोीं बिदून बादशाही हुक्मके कोई 
कारेवाह करनेमें खौफ था. अब यह विचार हुआ, कि सब राजा किस जगह 
इकट्ठे होकर इस बातका अहृद व पेसान करें; तथ वकीलोंकी मारिफृत यह . .. 
करार पाई, कि मेवाड़की हृदपर यह बड़ी कौन्सिर इकटठ्ठी हो. मरहटठोंको निकालमेंके 
लिये पहिले कुछ हिक्सत अमली कीगई, कि मालवा खाली करदेनेके वास्ते पांच लाख . 
उसको दियेगये, जैसा कि नीचे लिखे हुए दोनों कागजोंसे जाहिर होगा. 


महाराणा जगतू्सिंद २. ] दीरविनोद. [| मरहदोंसे खत कितापत - १२१९ 


कागुज पहिला, 
महाराणाके धव्वा राव नगराजका, 

सीध श्री जथा सुभसुथाने सरवओपमा राज श्रीमलारजी राज श्री राणुजी राज श्री 
अएणन्द रावजी जोग्य, विजेलसकर थे घाय भाईजी श्री राव नगराजजी लीखावतु जुहार बांच- 
जो जी, अठारा समाचार भला है, राजर[ सदा भछा चाहजे जी, अप्रंच- सुबा माल्वारा 
काम बाबत रुपीया पाच छाखरी श्री महाराज थे, म्हे नीस्यां लीवी हे, सो तीरी 
चीगत देणारी तफसील- 

३०००००) अखरे तीन राख तो थारी सारी फ़ोज़ गुजरातकी हृदमे जाय पोहता, 
देशा सो या कबज म्हारी पाछी ठीया नीस्या करनी. 

२०००००) अके दोय छाप मास १ एकमे देणा, ती मघे पींडत चिमना जी मालवार! 
सुवामे थी काट लेवेगा; तथा उजाड़ बीगाड़ नुकसान करेगा, सी ईणा रुपयामे भरे छीवायगो. 

८०००००) अंके पाच राख. या 
मालवारा सुबामे चीमनाजी उजाड़ बीगाड़ करेगा, तो ईणा रुप्पामे भेरे ठेवारों श्री 
महाराजा धीराज म्ह्वा तीरे छीखो कराय लीयो है; सो मुवाफिक्‌ फरारके चारमा; आप: 
सका बोहारमें कांई खतरों) न आबे, सो कीजो. म्हें ईन्नी बात कीधी दे, सो एक 
थाका भाईचारा वासते करनी पडे है. मी० चैत बदी ९ सं० १७८५९ सदर है रुपयामे 
वसूल रुपीया ३००००० तीन लाख पोंहचा. मि० चेत सुद्‌१३ सें० १७९० 


तिल -3, २ 








ऊपरफे कागूजुका जवाब, 


सिध श्री सर्व उपमा जोग्य, राज श्री घायमाई राव नगराजी एतान, लीखायत 
राज श्री मलार राव होलकर व राणोजी सींदे व अनंद राव पंवार केन राम राम 
बंचणा; अठाका समाचार भछाछे, राजरा सदा भलाई चाहीजे जी, अर्भ्ंच- रुपीया 
पांच छाख नगदी बाबत सुबे मालवा तीमे रुपीया दोय छाख बाकी था, सी चापुर्ज 
भभुके साथ मेल्या, सो पोहचा; जुमले पांच लाख रुपीया पोहचा; घणो कांई लिखां 
मिती जेठ सुध २ संमत १७९० ही [] दा 

निकल.) आई ३ हम 
यह ऊपर लिखेद्ुए रुपये महाराणके धायभाई नगराजने जयपुरफे ञ 


सवाई जयसिंहकी तरफूसे भेजे ये, और उक्त महाराजाने यह खर्च चादशाही उड़ान 


महाराणा जगतसिंह २, ] यीरशिनोद, [ हुरदाका भहडनामह - १२२० . 


लिश्ा था; लेकिन मरहटे उक्त रुपये लेनेपर भी मालवाकों छोड़ना नहीं चाहते थे;' 
तब महाराणाने अपनी राजकुमारी ब्रज॒कुंवर बाईका विवाह कोटाके महाराव दुर्जन- 
शालके साथ विक्रमी १७९१ आपाढ रुष्ण ९ [ हि? ११४७ ता० २३ मुहर॑म ८:६० १७३४ 
ता० १६ जून ] को करदिया, और आप मए महारावके उदयपुरसे रवानह होकर 
सेवाइकी उत्तरी हृदपर हुरड़ा गांवमें पहुंचे; उसी जगह महाराजा सवाई जयसिंह भी 
आ गये; इसी तरह जोधपुरके महाराजा अभयसिंह, नागोरके राजा बसर्तसिंह, 
बंदीके रावशजा दलेलसिंह, करोलीके शाजा गोपालपाल व बीकानेर, ऋृष्णगढ़ वगैरह 
के छोटे बड़े राजपृतानहके राजा लोग महाराणासे आ मिले. इस वक्त महाराणाके छाल 
डेरे देखकर जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने भी अपने लिये छाल रंगका डेरा खड़ा 
करकषाया; खबरनवीसोंने यह बात मुहम्मद शाहकी लिख भेजी; वादशाहने जोधपुरके 
वकीलकी बलाकर पूछा, वकील होशयार आदमी था, जिसने अजे की, कि बादशाहत 
का बन्दोबस्त करनेकों सब राजा इकट्ठे हुए, लेकिन सलाह करनेके लिये एक दूसरे 
के डेरेपर नहीं जा सक्ता था, इसलिये महाराजाने वादशाही दीवानखानह खड़ा करवाया 
जिसमें सब राजा बैठकर सलाह करें. यह सुनकर बादशाह खुश हुआ 

हुरड़के मकामपर सब राजाओंकी सलाहके मुवाफिक्‌ एक अहृदनामह लिखा- 
गया, जिसकी नक्त नीचे लिखी जाती है :- 











सीरदारांरो छीखतरो. 
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स्वस्ती श्री सारा सीरदार भेला होय या सऊूहा ठेरावी, सो ईणां बातां मांहे 
तफाबत न होय... सं० १७९१ सांवण वदी १३ मुकाम गाम हुरडे. वीगत- 

१ सारांरी एक बात, भलाही बुराही माँहें साश तफावत न करे, जणीरा 
सुह सपत कीया, धरम करम थी रेवे, सुख सारांरी छाज गार एक जणी सारी बात. 

१ हराम षोर कोई कणीरो राखवा पावे नहीं 

१ बाद बरसात काम उपज्यां रामपुरे सारा सीरदार जमीत सुदी भेला व्हें, 
कोई सरीर रे सबब नआवे तो डीलरी बदली कुंवर तथा भाई आवे 


महाराणा ज्गतू्सिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराजा लपतिंहके विचार - ३२२१ 


१ जणी कुमरा छोग मांहे चुक बांक थे सीरदार चुकावे, पण ओर दखल न करे 
_$ काम लवो उपजे, तो सारा भेला होय चुकावे- सं० १७९१ वर्षे, 
230 घ3.ह। 

इसके बाद महाराणा जगत्‌सिंह राजधानी उद्यपुरको आये, ओर दूसरे राजा अपनी 
अपनी रियासतोंकों पीछे गये, इस द्ातंपर कि बाद वर्सातके कार्रवाई कीजाबे- 
बूदीकी तवारीख्‌ बंशभास्करमें मिश्रण सूर्यमछने हुरड़ामें उक्त राजाओंका इकद्ठा होना 
कार्तिक महीनेमें लिखा है; लेकिन यह नहीं होसक्ता, क्योंकि हमने अस्छ आहदनामहकी 
जो नकल ऊपर लिखी है, उसकी मिती देखलेना चाहिये. इंस सलाहका फल, 
जैसा कि चाहिये था, न हुआ; क्योंकि महाराणा जगत्‌सिंह तो ऐश व इंश्रतकी जियादह 
चाहते थे, और उनके सदारोर्मे आपसका रंज बढ़ता जाता था, इसपर भी भान्जे माधव- 
सिंहका फुसाद इस रियासतमे ऐसा घुसा, कि जिससे दिन व दिन कमजोरीबद॒ती गई. 

विक्रमी १७९२ पौष [ हि ११४८ शझबान 5 ३० १७३५ _डिसिम्बर ] 
में महाराणाने शाहपुरापर चढ़ाई की. इसके कई सबब थे, अव्वल वहांके महाराज 
उम्मेदर्सिहने, जिसका महाराणा संग्रामसिंहने कई दफा धमकाया था, इस समय उक्त 
महाराणाका प्रछोक वास होनेसे सर्कशी इर्तियार _की, और मेवाडके दूसरे 
जागीरदारोंको तद्धीफ देने छगा. महाराणके समझानेका कुछ अपर न इआ, 
तब महाराणाने बडे फरौजके साथ शाहपुराको जा घेरा. यहे खुघर सुनकर जयपुरसे 
महाराजा जयसिंहने भी महाराणाकी मददके लिये कूच किया. जप पर 
ऐसा न था, कि जयपुरकी मदद दर्कार हो, लेकिन महाराजा सवाई जय ३० क 2, 
इरादह था, कि शाहपुरा उम्मेद्सिहसे छीनकर माधवर्सिंहकों दिलादिया ना, बजट 
महाराणा भी मंजर करेंगे. इसमें पेच यह था, कि रामपुर ता 30702 कस 
दिछाया गया, ओर शाहपुरा फिर दिलाकर रामपुरासे इलाकृह मिला पं ४ आर कोटा ३ 
बड़े इलाकृहके एक होजानेसे जयपुर तक कछवाहका राज्य एक है! पाक मा 
बूंदीके राजाओंको भी अपने राज्यके शामिल करलेवेंगे, जिस तरह 3३35 50७ 
करलिया था. इन दिनों महाराजा जयतिंहका इरादे मय उठाया गया, दि 
कम होगया था, क्योंकि उधर मरहे गालिव थे, इसलिये रह (देवोसिंदे कान तक 
रामपुरा तक जयपुरकी इृद बढ़ाई जावे. यह दीते ४ ज् 'भेवादका ताकुतवर 
पहुंच गई थी, जो महाराजा सवाई जयसिंहका सुख तप साम्हने छोड़ दिया, 
सरदार था; वह फूजमें महाराणके पास गया, और एक कद चाहता था, और गिरजाता- 
जिसका एक तरफूका पर तोड़ा हुआ था; वह कबूतर हक हे ' सका एक पर 
महाराणाने पूछा, तो देवीसिंहने कहा, कि वह हट दा दे 5 
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सलंबर और दुसरा शाहपराको जानना चहिये; फिर सवाई जयसिंहकी दगाबाजीका 
सब हाल भी कह सुनाया. राबवत्‌ देवीसिंहकी मारिफृत राजा उम्मेदसह महाराणाकी 
खिद्मतमें हाजिर होगया इससे महाराणाने एक छाख रुपया फीज खर्च लेकर शाह 
परशासे घेरा उठालिया. यह खबर सुनकर महाराजा सवाई जयसिंह पोछे छाट गये 

इन्हीं दिनोंमें सुहम्मदशाहने मालवाकी सूचहृदारी बाजीराव पेशुवार्के नाम लिख- 
सेजी, महाराणाने भी मरहटोंसे मिठकर अपना मत्लतब निकालना चाहा; आर बावा 
तख्तसिंह, महाराणा जयसिंहोतको भेजकर पेशवाकों उदयपुर बुलाया. उसने 
चंणाबागके पास ढेस किया. सुझाकातके बारेसें उससे कहा गया, कि तुम सिताराके 
नोकर हो, और उद्यपुरकी गद्दीपर सिताराका राजा भी नहीं बेठ सक्ता, इसलिये खास 
प्रधानकी बराबर तुम्हारी इज़त की जायगी, तब पेशवाने कहा, कि में ब्राह्मण हूं, 
इसलिये कुछ इज्जत बढ़ाना चाहिये. इस बातको महाराणाने सन्जूर करके अपनी 
गहीके साम्हने दो गदेठे रखवा दिये, एक पर वाजीराव पेशवा आर दसरे पर महाराणाका 
पुरोहित बिठाया गया. बात चीत होनेमें यह क्रार पाया, कि मरहटे छोग महाराणाको 
साहू राजाकी जगह अपना मालिक जानकर हुक्मकी तामील करते रहेंगे. वंशभारकर 
में सूर्यममछने लिखा हे, कि पेशवाकी जगमन्दिर देखनेंके लिये बुलाया, तब छोगेनि 
उसके दिऊुपर दगगाबाजीका शक डाछझा, जिसपर वह बहुत नाराज़ हुआ, आर 
सहाराणाने पांच राख रुपया देकर पीछा छुड़ाया; परन्तु यह बात हमको लिखी हुईं 
अथवा जनंश्वतिसे दूसरी जगह नहीं मिठी. उसी दिनसे उदयपरका राज्य प्रोहित 
महाराणाके सामहने आसतन्नपर बेठता है. पेशवा विदा होकर जयपुरकी तरफू चला गया 
आर उसने दिल्ली तक ठूट मार मचाई, जिसका हाल महाराणा संग्रामसिंह २ के बयान 
लिखा गया हे. 

शाहपुराके राजा उस्सेदर्सिहने जयपुरके महाराजा सवाहे जयसिंहकी दगावाजीका 
हाल जानने बाद जोधपुरके महाराजा अमयसिंहसे ज्ेह बढ़ाया. महाराजा अमयसिंहने 
उस्सेदासइकी सदृद की, उसके कई कारण थे, अव्वल महाराजा जयसिंहसे दिल्‍ली 
चदावत, दूसरा जिले अजमेरके राठोड़ जागीरदार जोधपुरके मातहत होगये थे, 
आर अभयासेह सी उसे अपना समझते थे, इस सबब सावरके ठाकुर इन्द्रासिंहकों 
सहाराणा जगतूसिह तो अपना मातहत खयार करते, ओर अमयसिंह अपनी मात- 
हतीमें लेना चाहते थे, जिससे उस्मेदर्सिहकी अपनी तरफ करलेना मुफीद जाना 
विक्रमी १७९४ [ हि? ११५० ८ ई० १७३७ ] में अमयसिंह उम्सेद्र्सिहकी अपने 
. साथ दिछी लेगये, और मुहस्सद्शाहइसे उनके बाप राजा भारथसिंहके एवज खिल्ऋत 
'वं राजाका खिताब दस्त्रके मुवाफिक दिलाया. फिर नादिरशाह इरानीने- 
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हिन्दुस्तानपर चढ़ाई की, जिसका मुफुस्सछ हाल ऊपर लिखागया. उस लड़ाईमें 
शरीक होनेके लिये महाराजा जयसिंह व अभयसिंहको मुहम्मदशाहने फूर्मान भेजा, 
लेकिन दोनोंने टाल दिया. इस बाोरेमें एक कागजकी नक्ल, जो शाहपुरासे आई, 
हम नीचे दर्ज करते हैं:- 

शाहपुराके राजा उम्मेदर्सिहफे नाम, मेडतासे उनके 


वकीछ गुछाबछा कागज. 
बाज फत। 

अपरंच, अठे इसी बात हुई छे, वादशाह बुलाया, महाराजा अभयरसिहंजीने 
तथा जयपुर जयसिंहजीने. जब या दोनों राजाबां सलाहकर वादशाहजीके नामें 
अरजी लिखी, अभयसिंहजी तो महाराज जयसिंहजीका माणसांने गढ़ रणथम्भोर बखशे, 
ओर पचास छाख रुपया खरचीका वखशे, जीसूं जयसिंहजीने लेर हजूर आऊं; और 
महाराज जयसिंहजी अरज लिखी, सो महाराज अमयसिंहजीकी गुजरातका तो सूबा 
बखशे, ओर पचास लाख रुपया खरचीका बखशजे, जो महाराजा अभयसिंहजीने लेर 
हुजूर आऊं. ई तरां दोनों राजावां ऊपर लिखी हुईं बातां लिखी छे; और महाराज 
अमयसिंहजीके ओर महाराज जयसिंहजीके मुठाकात होबाकी बहुत ताकीद होरही 
छै; मगर श्री दिवाणजीको लिख्यो आयों है, सो वस्तपंचमीने आय मिल्स्यां. सो 
जाणवासे तो बस्तपंचमीने तीनो राजावांकी मुलाकात होसी. 

सेखावत सार्दूकसिंहजी ऊपर महाराज जयसिंहजीकी फौज गई छी, अर 
अठी सूं बख्तसिंहजीकी फौज सार्दूसिंहजीकी मदद गई छी; सो महाराज जयसिंहजीको 
लिस्यो अठे महाराजके नाम आयो छो, जीमें लिखी छी, के या फोज महाराजका 
हुक्म सूं गई छे, या वखतसिंहजी मोखली छै; और फौज वखतसिंहजी ही मोखली होय, 
तो म्हाने लिख्यो आजावबे; सो वखतसिंहजी सूं नागोरका परगणां सूं समझल्या; 
और श्री हजूरसुं या भी मालूम होय, सो पहली भणायका मुकाता ताबे अरज ल्खि 
छी, जींको जवाब अब तक इनायत हुवो नहीं, सो जाएणबामें आदे छे, सो श्री इंज्रको 
सलाहमें आई नहीं होसी. अंठे भी ई वातकी ताकीद छे, जीसूं भी हजूरन अर 
लिखी छे; श्री इजूरको हुक्म आ जावे, तो भणायका मुकाताकी रद बदल कर कमी वेशी 
कराय लेवां; ओर श्री हजूरको हुक्म न आवे, जद ई बातकी चरचा करां नहीं; अरे 
बे जाल्मसिंहजी पर श्रीमहाराज विशेष महरबान है. संबत ३७९५ पौष 
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दिछीके बादशाहोंकी दिनददिन बबादी देखकर राजपूतानहक राजा आरहा' 
धर्डत घड रहे थे, ठेकिनू कभी ख़याली पुठावसे भूक नहीं जाती; आपसका फूटने 
उस इच्छाको पुणे नहीं होने दिया. महाराजा अभयासहने कुछ आस वाद 
विक्रमी १७९७ वेशाख [ हि० ११५३ सफूर ८ ४६०१७४० गप्निछ | में बीकानेरपर 
चढ़ाई करदी, ओर महाराणा जगतसिंहके बड़े कुंवर प्रतापर्सिंह जोधपुर शादी करनेकी 
गये, जो महाराजा अजीतसिंहकी बेटी सोभाग्य कुंबरके साथ शादी करके पीछे चले 
आये. महाराजा सवाई जयसिंहले सब राजाओंकी मददसे जोधपुरकोी जा घेरा; 
सहाराणाने भी उनकी मद॒दके लिये अपने मातहत सर्दार सलुंबरके रावत्‌ केसरीसिंह 
को जमूइयतके साथ भेज दिया; महाराजा जयसिंहने सब राजाओंको, जो दम दिया 
था, उस बातकों छोड़कर फरोज खर्च लेनेपर घेरा उठा लिया; ओर महाराणा 
जगतूसिंह भी, जो पुप्कर यात्राके बहानेसे रवानह हो चुके थे, इन सब राजाओंसे 
शोकिया मुलाकात करके पीछे अपनी राजधानीकों आये. महाराज बख्तसिंह, 
महाराजा सवाई जयसिंहकी फिरेवी कार्रवाईसे ना खुश होकर अपने भाई अभयसिंहसे 
मिलगये, और दोनों बड़ी फोजके साथ जयपुरकी तरफ चले; जिले अजमेर गगवाणा 
गांव सवाई जयासिहसे मुकावठ॒ह हुआ, जिसमें बख्तसिहकों भागना पड़ा, राजा 
उम्सेद्सिहने उनका अस्वाब मए सेवाकी हथनीके छीन लिया. इससे छडाईका 
नतीजह यह हुआ, कि अभयसिंह ओर बख्तसिंहमें जियादह रंज बढ़ गया. इन 
आपसकी ना इत्तिफाकियोंसे हर एक आदमी मरहटठोंकी मद॒द ढूंढने रझूगा, जिससे 
दक्षिणी गाछिब होकर इनप्र हुकृपतका डंका बजाते थे, अगर हुरडा मकामके 
आअहदनामहकी तामीऊ होती, तो राजपूतानहकोीं जुरूर फायदह पहंचता, लेकिन 
बीकानेर व नागारसे जोधपुरकी ना इत्तिफाकी ओर जयपरके महाराजाकी दगावाजीसे 
बूंदी व कोटाकी तवाही और माधवसिंह गेर हकदारको हकदार बनाकर अपना 
बड़ुप्पन देखलानेम महाराणाकी कोशिशने राजपृतानहको ऐसा धक्का दिया, कि 
गवनसेन्ट अग्रेजीके अहदू तक सब दुःख सागरमें गोता खाते रहे 
इशर एक ढंगपर किसीको नहीं रखता, इन्ही क्षत्रियोंके पर्चजोंने इस भारत- 
पपका बडुप्पद चारों तरफ जाहिर किया; फिर सुससल्मानोंने इनकी आजादी 
छीनकर अपली हुकूमतका डंका बजाया; ओर थोड़े दिनों तक पहाड़ी बर्साती नाछेकी ' 
तरह मरहदीने भा आपना जोर शोर बतराया; आअब गव्नसेन्ट अग्रेजीकी आईनी राज्यनीति _ 
अकाशित होरही है. इन बातोंके देखनेसे मनष्यकोी ईश्वरकी कार्रवाइयोंपर 
उत्यवाद करता चाहिये. इन्हीं दिनोमेंफिर महाराणाके मातहत उमराव स्ंबरके रावत 
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.कुबेरसिंहने राजपूतानहकी एक मत करनेका उपाय किया, और एक ख़ानगी आर्ज* 
महाराणाके नाम लिख भेजी, जिसकी नकु हम भीचे लिखते हैं :- ह 


सलूँबर रावत कुपेरतिंहरी अर्जीकी मकूछ, 
श्रीरामजी. 


समाचार7भपभप:ििपपभहपपपफ:/भ/भणयए 

१ श्रीजीरो पास दसपतां रुको आयो, सो माथे चडाय लीधो राज, 
श्रीजी हुकम कीयो, सो कछवाहा दुगापोर है, सो श्रीजी तो भ्रमेसर है, ए 
दगापोर है, तो ईणांरो बुरो होयगो; पण केबार्म तो तथा रापे नु हे, ने भी जेसीघ- 
जीरा पटारो गनीम जुआ पाड़े, नें सुरुमाड़ करे; हूं हजुर आबुंसु राज; नें नरुको 
हरनाथर्सीघ नें वीध्याधर बामणने लेने श्री हजुर आऊं हूं. मोने रुको मया उ्हे, 
तो विद्याधर ने नरुका हरनाथसिंघद्दे लेने आऊं; जरे कांईं चींता रपों मती. 
ईणारा पं आगानुं पड़े है, जणी थी रुकारो हुक्म व्हे, ने रुकी $ नरुका हरना- 
पसीधरे नामे हुक्म व्हे, सो थारी सुफारस रावत्‌ कुबेरसीघ लीपी, सो राजने याही 
जोग है; ने रुको १ वीयाधररे नामे, सो रावत कुवेरसीघ साथे नचीत आवजो, 
कोई चौंता रापो मती, माधोसीधजीरे वासते तो थांनें रावत कुबेरसीध सममाया 
ही होसी. ईसो रुको वीद्याधर बामणने छीपाय राज आपरे ने कछवाहांरे माहो 
माह मेल ठेराय ने हींदुस्थान ऐक- करे ने गनीम तीरें थी मालवो पोसे लेणो; 
ने मालवारा बांदा ८ कुरणा, सो बांदा २ तो भ्ीजीरा, ने बांठो १ राठोड़ारो, ने 
बांदो १ कछवाहाँरो, मर बांदो ॥ हादांरो, अर बांठो ॥मे भचुनी हींठु.. इनी बातरा 
सूंह सपत हुवा हे; ने श्रीजी ढेरो मनदसोर करणो, नें मुकासदाराने गनीम नरबदा 
ऊतरेने लुंडे छेणा; ने पेहकी कछवाहां छुटे ने मारे, पछें सारा ई गनीमारा मुका- 
सदारां थी परा पोदा व्हेणों. ईणी थाप ऊम्रे वीब्ाघरहे हजुर सयाऊं है 
राज. ऐ. रुको अरजदास कठे ही जाहर नु होय राज. पींडत गोंद थी ललो पतो 
होगे, पण पईसा भराय नी; ने श्रीजी हजुर आबे नें पछें जायने राजाजी श्रीजी हजुर 
आये, नें श्रीजी नें राजाजी मेंला उहे ने हुरंडे पधारे; में म्हारावजी राजा अभयसींघजी तीरे 
जायने लावे, में हुरड़े मीले में सीरदार भेलारा मेलामालवा सारुचालेराज- फागर बदी १४- 

पार्नों दूजो. 

श्रीजी हजुर मालंम ब्हे राज, श्रीजी सलांमत, मालवा मुकासा वे, सो उठावे 
देणा; अर श्रीजी बंट करेंदे, जर्णी प्रमांणे के ईसी अरज करे है; सो श्रीजी भमेसर हे 
पण म्हांरे माये हाथ देने जतन करावजे, ने ए समाचार फुटवा पावे नहीं राज; ने म्हारावजी 





है 
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पण बेगाई श्रीजी हजुर आवे हे राज, सो हकीकत म्हारावजी माठम करेगा राज; ने बुन्देला ' 
तीरे श्री द्रवाररी आड़ी थी तो ब्यास रुघनाथ, ने म्हाराजरी आड़ी थी व्यास राजारामरों 
भाई, म्हारावजीरी आड़ी थी पांडेरावरों जमाई, बुद्ेंखा थी बातरे वासते मोकलाय, प्र 
साने के से जो; व्यास रुघनाथजीने मोकछो, जणी थी बीगर हुकम म्हे त्यारी कीधा है. 


कील बगत्पा> ५४८८४ 


यह आर्जी सलूंबरके रावत्‌ कुवेरसिंहने जयपुरसे लिख भेजी थी, परन्तु इस 
सलाहका भी कोई नेक नतीजह नहीं दिखाई दिया. कहावत हे, “ मनके छड्डू फीके 
क्यों”, महाराजा सवाई जयसिंहका तो किसीकों एतिबार नहीं था, जिसकी इसी 
कागजूसे तस्दीकू होती है; ओर महाराणाके उमराबोमेंसे भी हर एक आपसकी 
फूटसे दूसरेकी कार्रवाईको विगाडता था. इस ग्रन्थ कर्ताने अपने पिताकी जुबानी 
सुना है, कि विक्रमी १७९७ [ हि. ११५३ 5 ई० १७४० ] में सट्ंबरके रावत्‌ 
केशरीसिंहके देहान्तके समय देवगढ़का रावत्‌ जशवन्तसिंह आराम पुछनेके लिये 
गया, तब केशरीसिंहने अपने बेटों ओर रावत्‌ जशवन्तसिंहसे कहा, कि भाई भाई 
आपसमें स्नेह रखना. उक्त रावत्‌ पीछा छोटा, तब उसके आदमियोंसेंसे एकने कहा, 
कि केशरीसिंह मरते वक्त डरपोक होकर हमारे मालिकको अपने वेटोंकी सठामन देता 
यह बात केशरीसिंहने उसी वक्त सुन छी, ओर जशवन्तसिंहकों पीछा बुलाकर 
कहा, कि मेंने वह बात मामूली तोरपर कही थी, वर्नह तुमको इषकी कृसम है, मेरे वेटोंकि 
साथ अक्ती तरह दुश्मनी रखना, मेरे बेटे भी उसका बदला व्याज समेत अदा 
करेंगे. जशवन्तसिंहने अपने आदमीकी वे वकूफी जाहिर करके बहुत छाचारी की 
लेकिन्‌ उसका गुस्सह कम न हुआ, और उसी हालतमें दम निकल गया. 
जब मुसाहिबोमें इस तरहकी आअदावत हो, तो रियासतका इन्तिजाम कब 
होसक्ता हा : इसके अलावह वेगम ओर देवगढ़में, बेगम व सलुंबरमें, आमेट व 
देवगढ़मे, ओर इन चारों चूंडाव्तोंके ठिकानों और भींडरसें फुसादोंकी बुनयाद काइम 
होगई थी; इससे जियादह चहुवान वचूंडाबरतोंमें व माला व चूंडाबरतोंमें भी बिगाड़ 
था; ओर 58 राजधानीके अहूलकारोंका होरहा था; कायस्थ ओर महाजनोंमें, 
' और अयस्थोके आपसमें भी ना इत्तिफाकी फैल रही थी. इनके सिवाय गुजर 
धायभाई अपनेको जुदाही मुसाहिब ख़याल करते थे; यहां तक कि एक हाथीका 
8 293 सुसाहिब बनगया. इतने ही पर ख़ातिमह न हुआ, 
बुनवाद भी सर्दा हद भ्रतापसिंहमें भी विरोध बढ़ने छुगा. _ इस विरोधकी 
हे हर व अहलकारोंकी ना इत्तिफ़ाकी थी; क्योंकि महाराणाके मुसाहिबोंसे 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरबिनोद, . [ बनेड़ाकी जागीरका ठेका - १२२८ 


इन दिलों माल्वापर मरहदे काविजु होगये ये, वल्कि सूवह अजमेर वर्गेरह 
दूसरे जिलोंसे भी बादशाही हुकूक बुसूछ करते थे. सूबह अजमेरके तअछुकका 
पर्मनह बनेड़ा, जो कृदीमसे मेवाड़का था, वह आलमगीरने मेवाड्पर चढ़ाईके 
वक्त छीनकर राजा भीमसिंहको जागीरसें दे दिया था, जो महाराणा राजसिंहका छोटा 
कुंवर था; उसकी ओर जागीरें तो छिन गईं, लेकिन यह पर्गनह भीमसिं हके पोते 
सुल्तानसिंह तक उसकी ओऔलादके कृल्नहमें रहा; जब उसका देद्दान्त हुआ, और 
सर्दारसिंह उसका क्रमानुयायी बना, उससे मुहम्मद शाहके वक्तमें यह पर्गनह खालि- 
सह्द हुआ; तब उदयपुरके वकीलोंकी मारिफृुत महाराणा संग्रामसिंहके धायभाई 
नगराजको मिला; परन्तु खास बनेड़ा स्दरिसिंहके कृब॒जहमें था, और वह उदयपुरमें 
महाराणा जगतूर्सिहके पास हाजिर रहता था. पर्गनहको ठेकादारीके तौरपर महाराणा 
ने मेवड़के शामिल रक्खा; और वह ठेका पेशवाकों दियाजाता था. इस बारेमें 
हमकी उसी समयका एक कांगुज मिला है, जिसकी नक्त नीचे लिखी जाती है।- 
कागुलकी नकूल, 
श्री. 
प्रगणा बणेडारा मुकातारी भरोती सलद दीपण्यारा हाथरी काका बपतसीघ 
जी साथे चलाई, हस्ते स्हा नेशसी पंचोछी देवकरणजीरा रुका प्रमाणे दीधी- 
वीगत 
* रझू० २००००० भजमानीरा. 
रु० ४५००० सं० १७९४० री उनालुरा. 
रु० ९०००० सं० १७९३ रा ब्रपरा. 
रु० १ए५०००० सं० १७९७ रा. 
रुू० १८००० ० सं०१७९५८ रान्र० 
रु० ६५२५०००० ब्रस४सं० १७९६ थी सं० १७९९ सुधी, ब्र० प्र०र० १३००००. 
रु० १3१२५००० कब आम गम रन तट 
तो ह 2 टली पक जल जज 
रु० ६६०००१ भरोती १ रु० ६६०००१ छीखत पींडत सदासीव अप्रंच ॥ सं० 
3७९२ थी सं० १७९८ रा ब्रष सुधी श्री जीरा भंडारथी हस्ते पींडत सदासीव 
भरे पाया; भरोती सं० १७९९ रा सावण सुद्‌ ११ री छीषी. 


रु० १०००० भरोती १ ० १००५० पीहत रामचनत ऊज जा; रु० ३०००० पींडत रासचन्द्री छीषी सं० १७९९ भादवा 
सु० ७ रा दसवासरी. 
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रु० ९५५००० भरोती १ रु० ६२०००० री छीपत पींडत गोविंद्राव श्री जीरा द्रवार 
थी भगणा वणऐडारी जागीरी त्रप ४ म्है रुपया ५१०००० सं० १७९६ थी 
सं० १७९९ असाड़ सुद्‌ १५ अणी वीगतसु चुकावे ठीया- 


बीगत 
रु० ५५००० हस्ते पींडत स्दासीव जमे रुपया ६६०००० मध्ये. 
रु० १०००० हस्ते पींडत रामचंद. 
रू० ४५५००० हस्ते पींडत गोबीद्राए सं० १७९९ रा असाढ सु० १५. 





नजर: 


इंसी मितीका एक कागज जोधपुरके महाराजा अभयसिंहका जयपुरके महाराजा 
सवाई जयसिंहके नाम है, जिससे माठूम होता है, कि महाराणाने इस समय भी 
राजपूतानहके राजाओंकी एक करना चाहा था, लेकिन इसका अंजाम कुछ भी न 
हुआ; उस कागूजुकी न यह है - 
१ श्री रांमजी. 


सीतारांमजी. 


सीध श्री माहाराजा धीराज श्री सवाई जैसीघजी सु मांरो मुजरो मालम होय, अप्॑ंच 
श्री दीवांणजीरा हुकमसुं आपस इकलास कीयो छे, सो हमे कीणी हींदु मुसठमानरा 
कपासुं ओर भांत नहीं करसां; इए करार बीची छे, साप श्री दीवांण छे, मीती असाढ 
सुद्‌ ७ बार सोम सं० १७९९. 


बल 

पगनह रामपुरा, जो भाणेज माधचर्सिंहकी महाराणा संग्रामसिंहने जागीरमें 
लिखदिया था, उसका जिक्र महाराणा संग्रामसिंहके हालमें लिखा गया हँ- ( देखो 
एएछ ९७५ ). महाराजा जयसिंहने साधवस्सिहके बहानेसे अपने आदमी भेजकर 
उस पर्गनेकी कृछेमें कर लिया था. इस वक्त महाराणाने महाराजा जयसिंहको 
कहला भेजा, कि दाजीराजने पर्गनह रामपुरो, भाणेज माधवसिहकों दिया था, अब 
माधवर्तिंह होश॒यार होगया, इस वास्ते उक्त पर्गनह हमारे आदमियोंकी सुपुर्दगी्म 
होजाना चाहिये, क्योंकि उक्त भाणेज यहां मोजूद है. आलावह इसके रामपुराके 
एज माधवर्सिहकी मुक्रेर जमडूयत सहित इकारके मुवाफिक नौकरी देनी चाहिये; 
लेकिन्‌ यह बिना आमदनीके किस तरह होसक्ता है ! इस कागजुके भेजनेसे महाराजा< 


न्म्ल ३ ं] ०३ ९ हे 
महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद. [ मद्दाराणाकी फोजकशी - १२३० 


'जयसिंहने पर्गनह शमपुरासे अपना दख्छ उठा छिया, क्योंकि इस वक्त महाराजा 
बहुत बीमार थे, जिससे किसी तरहकी चेछा नहीं करसके. उन्होंने अपने आदमियोंके 
नाम यह पर्गनह खाली करदेनेकी, जो पाना लिख भेजा, उसकी नछ् नीचे ठिखी जातीहैः- 


प्रवानों १ कछवाहा दोलतसीघरे नामे म्हाराजा श्री जेसीघजीरो तीरी नकल. 


श्री रामजी. 


कम सीता रामो जयति, महाराजा 
पिराज सवाह जेसीघजी, 


स्वस्ति श्री महाराजा घिराज महाराजा श्री सवाई जेसीघजी देव वचनात, 
दोलतसींघ स्यो ब्रह्म पोता दीस्ये सुप्रसाद बंच्य, अप्नंचि - प्रगनों रांसपुरो इस तठा 
भादवा सुदी ३ संबत्‌ १८०० सो तारक चीमना साथोसीघके कियो छे, अर बेटे . 
अखतयार रावत कुबेरसींघजीको छे; सो वाहकी तरक जो आवे, तींहने अमल दीजो 
समीतीसादवाबदी १४ सं० १८००. भ्रवानों साह बधीचंद है श्रीजी सोपायो सो सोप्यो 
संचत १८०० वर्षे सुदी 9 सोसे सोप्यो. 


ज ननस्‍इ_१->«#् औ<..5 


है महाराजा सवाई जयसिंह इस वक्त जियादह बीमार न होते,. तो रामपुरा वापस 
नि भी कुछ न कुछ दगाबाजीकी वाजी खेलते. बूंदीका मिश्रण सूर्यमकछ अपने 
नये वशभास्करंसें लिखता हैं, कि इन महाराजाने ताकृतके वास्ते धातु ओपधी' खाई 
थी, जिससे उनका तमाम बदन फूट गया, और उसकी तक्लीफुसे वह विक्रमी १८०० 
आश्वन शुरू १४ [ हि. ११५६ ता० १३ शझबान # ई० १७०३ ता० ३ ऑक्‍्टोवर ] 
को परलोक सिधारे. उनके बाद ईश्वरीसिंह गद्दीपर बेठे. यह बात सुनकर महाराणा 
जगतासिहने विक्रमी १७६५ [ हि? ११९० 5 ई० १७०८ ] के अहृदनामहकी 
शर्तेके मुवाफिक साधवर्सिहकी जयपुरकी गद्दीपर बिठाना चाहा, छेकिन 'इस बातके 
ल्यि ताकृतकी जुरूरत थी, इसलिये मरहठोंसे दोस्ती बढ़ाई, और कोटेके महारात्र 
20 कल 8 अन्नकूटके दर्शन नाथहारेमें करके नाहरमगरामें 
कक बाग ह उनकी सलाहके मुवाफिक्‌ फाजबन्दीका हुक्म दिया गया. 
जार जभी शामिल होंगई. महाराणाने नाहरमगरासे कूच करके 

3) जलेक गांव ,जामोलीसें मकाम किया. महाराजा इंग्वरीसिंह भी 


मुका नेको अच्छी फौज से चटे. औओ 
3४ बठह करनेको अच्छी फाजके साथ जयपुरसे चछे, और उनके प्रधान राजामछ- 


महाराणा ज्ञगतर्सिह २. ] वीरविनोद, [ म्राधवार्सेहका झगड़ा - ३२३१ 


'खत्नीने हिक्मत-च्यमली करनी चाही. महाराणाने चालीस दिन तक बनास नदीके 
किनारे जामोलीमें कियाम रक्खा, ओर वहांसे करीब पंडेर गांवमें ईश्वरीसिंह आ ठहरे. 
राजामछ खतन्री महाराणाके पास आया, और कहा, कि आपको महाराव दुर्जनसालके 
बहकानेसे हमारी दोस्ती न तोड़ना चाहिये. तब महाराणाने राजामछूसे कहा, कि 
माधवसिंहके लिये विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० ८ ई० १७०८ ] के आहदनामहकी 
तामील होना जुरूर है. इसपर राजामछने कहा, कि दिछीके वादशाह मुहम्मदशाहने 
हकदार जानकर ईश्वरीसिंहको जयपुरकी गद्दीपर बिठाया है, और आपको भी 
बादशाहके हुक्ममें खुल डालनेसे फायद्ह न होगा. इस तरहकी रद बदल होनेके 
बाद ५०००००) पांच छाख रुपया सालानह' आमदनीका पर्गनह टॉक माधवसिहके 
लिये करार पाया, ओर दोनों तरफुके मुसाहिबोंने महाराणा व महाराजाके आपसमें 
मेल करा दिया. इस बातसे नाराज होकर महाराव दुर्जनसाल वगेर रुखसत लिये 
कोटा को चले गये, ओर महाराजा ईश्वरीसिंह भी सुलह करनेंके बाद पीछे जयपुर 
चले गये. 

महाराणाके खालिसहका देवली गांव, जो सावरके ठाकुर इन्द्रसिहने दबा 
लिया था, वह इस समय महाराणाने छुडाना चाहा; ठाकुर इन्द्रसिंह यह गांव 
देनेपर राज़ी होगया, परन्तु उसके कुंवर सालिमसिंहने मंजूर नहीं किया, और 
अच्छे अच्छे राजपूर्तोंके साथ देवछीकी गढ़ीमें घुसकर लड़ाई करनेको मुस्तइद हुआ. 
यह ख़बर सुनकर महाराणाने बीरमदेवोत राणावत वाबा भारतसिंहको हक रा 
कुछ तोपखानह देकर भेजा. भारथसिंहने सालिमसिंहकों बहुत समभाया, लेकिन 
उसने एक न माना; तब गोलन्दाज़ी होने ऊणी, तीन दिन तक तोपों ओर बन्दू- 
काँसे मुकाबलह हुआ, चौथे दिन सालिमसिंह बड़ी बहाहुरीके साथ गढ़ीके किवाड़ 
खोलकर बाहर निकला. महाराणाकी फरोजने बड़े ज़ोर शोरके साथ हमलह किया; 
बहादुर सालिमसिंहने तलवार और कटारियोंसे अच्छी तरह रोका, ओर टुकड़े ठुकड़ 
होकर सारागया. यह कुंवर सालिमसिंह, जिसने चन्द्‌ रोज पहिले विवाह क्रिग्रा 
था, शार्दीके कंकशा भी न खोलने पाया था, और बड़ी खुशीके साथ छड़कर दूसरी 
दुनयांको सिधारा. उस जुमानेमें अक्सर ऐसे राजपूत राजपूतानहमें पाये जाते 
थे, जो इस नाशवान शरीरके णवज नामवरी को जियादह पसन्द करते ये. 
इक्यावन आदमी महाराणाकी फ़ौजके, ओर सत्तरह सालिमसिंहके साथके मारेगये. 
बाबा भारतसिंहने देवलीकी गढ़ीमें कुल्रह करलिया, श्योर सावरका सीसोदिया ठाकुर 
इन्द्रसिह भी महाराणाके पास जामोलीमें हाजिर होगया. महाराणा अपने भान्जे 
माधवसिंह समेत उदयपुर आये, तो शाहपुराके राजा उम्मेदर्सिहने महाराणके पास: 


महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद, [ सलूंघर रावतका कायूजु- १ २३२ 


हाजिर होकर तलवार बंधाईके जो ५००००) पचास हजार रुपये बाकी थे, उनमेसे 
९९५७, नहृद ओर १५०००) पन्रह हज़ारके दो हाथी विक्रमी फाल्गुन्‌ शुरू ९ 
[ हि. ११५७ ता० ३ सुहरम + ई० १७४४ ता० १७ फेल्रअरी | को नज किये, ओर 
बहाराणसे सफाई हासिल करली; क्योंकि राजा उस्मेद्सिंह थोड़े दिनोंसे महाराणाकी उदूल 
हुक्‍सी करने लगे थे, परन्तु इस ससय जयपुरकी चढ़ाईका मौका देखकर उससे 
बाज आये. 

विक्रमी १८०१. [हि० ११५७ & ६० १७४४ ] में जयपुरके महाराजा 
ईइवरीसिंह अपनी ग़द्दीनशीनीको मज्बूत करनेके लिये मुहम्मदशाहके पास दिछी 
पहुँचे, पीछेसे महाराणा जगतूसिंहने अपने मातहत सदार वावा बख्तसिंह और 
राबत्‌ कुबेरसिंहकी मरूहार राव हुल्करके पास भेजा, ओर एक करोड़ रुपया देना 
संजूर करके जयपुरकी गद्दीपर साधव्सिंहकी विठछाना ठहराया. महाराणाने ढूंढाड़की 
-तरफू कूच किया, तो यह ख़बर सुनकर जयपुरके उमराव सदार भी मुकाबलुह 
करनेकी आये. बूंदीका मिश्रण सूर्यमछ वंशभास्करमें लिखता है, कि दढूंढाड़के 
उमरावोंने सहाराणाकों धोखों देकर कहा, कि हम माधवरसिंहकी चाहते हैं, ईशवरी- 
सिंहकी गिरिफ्तार करादेंगे. .यह धोखा इसी वास्ते दिया गया था, कि दिलछीसे 
राजा इईश्वरीसिंहके वापस आजाने तक लड़ाई मुझुतवी रहे. दिछीसे ईश्वरीसिंहके 
फोजमें पहुंचते ही सब सर्दारः उनके फूर्मीवर्दार होगये, और जयपुरके प्रधान राजा- 
मक खत्रीने मरहदोंको भी छारूच देकर मिला लिया; एक मलहार राव हुल्करने 
इंसान नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरे मरहटे छोग महाराणासे सुकावरूह करनेको तय्यार 
होगये; तब उनकी कुछ रुपया देकर महाराणा सए माधव्सिहेके उदयपुर चले 
आये. यह कुछ बात हमने वंशभास्करसे लिखी है, मेबाड़की तवारीखोंमें नहीं 
मिली. एक कागज राबंत्‌ कुबेरसिंहका सहाराणाके काका बख्तसिंहके नामका 


हमको मिला है, जो उसने मकाम कोटा मरहटठोंके लश्करमेंसे लिखा था, उसकी नह्ल 
नीचे लिखी जाती है।ः- 


कागुजकी नक्ष, 

सिध श्री सरब उपमा जोग, महाराजा श्री बखतंसिंघजी एतान, कोटाथी 
ट्ज्जतां रावत कुबेरसिंघजी केन मुजरो बंचजो राज, अपरंच ॥ मारे आप उप्रांत 
ओर कई बात नहीं छे राज, अभ्रंच ॥ बुंदीरी लड़ाइ हुईं, ने पछे छोड़े, सो समाचार 
तो पेलका कागदमें रुख्या' छा, सो पहुंचा होसी राज, ने पोस सुद्‌ १५ रवे रे दने 
कोदे आणे छागा राज, सो जणी दन आपाजीरे गोली लागी; तथा लड़ाई हुईं सो 


महाराणा जगतूसिंह २, | वीरविनोद. [ झगत्रिवासका घनना - १२६३ 


तो संमांचार पेछी लपा था राज, सो जांणा होसी जी; ने तुरत छड़ाई होवे छे 
राज, साह बद ८ भोमेरे दन में कोंटे आव्या राज. राजा,ईशरीसीघजी सु पण 
कोल करार सारी बातरों लीदो जी, राजा श्री माधोसीघजीरा पदारों तथा सारा 
सरदारांरो एक वेवार करणों, तथा महारावजीसुं पणा एक बेवार करणे. असो 
जतन तो ईसरीसीघजी कीदो जी; ने मे, नरुका हरनाथसीघजीने महारावजी सु 
मछायो छे जी; सो महारावजी पण रजाबंद हुआ छे जी; सो ओ सुलुक हुवाधी 
माहाराबजी पण दन ४ तथा ५ पाचमे नाथदवारें आवसी, श्रीजी हजूर आवसी 
जी. असी थाप ठेराई छे जी, बड़ी मेनत करी छे, राजामलसूं जदी सारा समाचार 
* शज़सूं कहसा जदी थे तथा श्रीजी हजूर समाचार मा्म करसो, जदी आप 

पण रजाबंद होसो जी; ने श्रीजो पणः मेहरबान होसी. राजने दपण्यांसूं आर- 
दल छे राज, सो दपणी तो १७ लप असरा मागे छे राज, ५ पांच छाप हर बरसोदा 
मांगे छे राज, सो रदूछ बदल करे त्तो कमजाफा करे ने काम चुकावां छां राज, ने आप मने 
हमेसे पे छे, सो आपरे कई काम करणी होंवे, सो कीज्यो; अबे में वेगा आदां छां 
राज, ठील न जाएसे राज. संबत्‌ १८०१ रा महा वंदी १२ 

सुकरे चोडावत जोरावरसीघ. 

राणवत सांमतसीघरो जोंहार बंचजो जी, चोंडावत सुजारो मुजरो बंचजो जी. 


>> वकल 

वंश भास्करमें महाराणासे मरह॒ठोंका बदलूजाना इसी वर्पके विक्रमी माघ कृष्ण 
पक्ष [हि० ११५७ जिल्‌हिज ++ई० १७४५ जेन्युअरी ] में छिखा है, ओर यह कागज भी 
विक्रमी माघ कृष्ण १२ [हि० ११५७ ता० २६ जिलूहिज # ई० १७४५ त्ता० ३१ 
जेन्युशरी] को लिखागया, जिस वक्त महाराणा उदयपुरमें मौजूद मालूम होते 
हैं; शायद आगे पीछे वह मुआमरूह हुआ हो, तो तथ्रज्जुव नहीं. इसमें सत्तरह लाख 
रुपया पहिले और पांच छाख साठानह मरहठोंको देनेकी . जो तहरीर है, शायद यह 
बात माधव्सिहकों जयपुरकी गद्दीपर विठानेके वारेमें होगी. हि 

विक्रमी १८०२ [ हि० ११५८ ८६० १७४५] में महाराणा जगतसिंहने अपने 
नामपर पीछोछा ताछाबमें जगप्निवास नाम महल बनवाये, इस बारेमें यह मशहूर है, 
कि महाराणा संग्रामसिंहसे जगत्सिंहने अर्जु किया था,कि में चन्द रोजूके वास्‍्ते जुनानह 
समेत जगमन्दिरोंमें जाऊं. महाराणाने इस बातको कुबूछ नहीं किया, ओर ताना 
दिया, कि ऐसी मर्जी हो, तो नये महल बनवाकर उनमें रहना चाहिये. उसी तानेको 
याद रखफर जगत्सिंहने यह महल तय्यार करवाये. इसकी नीवका मुहूर्त विक्रमी 
१८०० चेश्ाख शुकू १० गुरुवार[ हि० ११५६ ता० ९ खीड़रूअव्वड 5३० १७४३ 


न 


महाराणा समवलिंह २, | वीश्विनोद, * जगल्निवासका मुहूर्त - १२३४ 


'हा० 9 मई ] को हुआ, और विक्रमी १८०ए साघ शुरू ९ [ हि? ११५९ ता० ८” 
मुहरेम ८ हूँ" १७४६ ता० १ फेब्रुअरी ] सोमवारको वास्तू मुह॒ते किया 
गया. इसके उत्सवर्में झाखों रुपयेका खुर्च हुआ था, जिसकी तफ्सील “जगतविलास”” 
शन्धमें अच्छीतरह लिखी है, जो मन्द्राम कविने उसी जूमानेमें हिन्दी कवितामें 
बनाया था; उस झन्यसे मुख्तसर मतलब हम नीचे दर्ज करते हैं।- 
यह इमारत डोडिया ठाकुर सर्दारसिहकी निगरानीसे तय्यार हुईं थी. नन्‍्द्राम 
कबि लिखता है, कि विक्रमी १८०२ माघ शुक्ध ९ [ हि. ११५९ ता० ८ मुहरंम ८ ई० 
१७७६ सा» १ फेब्रुअरी | को वास्तू मुहूर्त हुआ, और दूसरे दिन सब जनानह 
बुझाया गया, जिसकी तफ्सीऊ नीचे लिखी जाती हैः- 
१ घहाशणा अमरसिंहकी राणी दादी माली- 
१ महाराणा संग्रामसिंहकी महाराणी काली ,जिनके गर्भसे वाघसिंह और अर्जुनसिंह हुए थे. 
महाराणा जगतूसिहकी सहाशणियोंके यह नाम थेः- 


१.० भहाराणी बड़ी इंडरेची, २- महाराणी छोटी इंडरेची, 
३- महाराणी राणेड छप्पनी, ०- सहाराणी राठोड मेडतणी, 
५- भहाराणी भटियाणी, ६- महाराणी चावड़ी, 

७- भहाराणी झाली, ८<- मसहाराणी छोटी झाली 


हलबद्‌की, जिनके गर्भसे एक कन्या ओर एक कुंवर अरिसिंह थे; 
९- भहाराणी देवड़ी, 
भाणेज महाराज साधवसिंहकी राणियां:- 


१- महाराणी शठोड इईडरेची, २- भहाराणी सीसोदणी, 
३- महाराणी चूंडावत, ४५- महाराणी भदियाणी, 


भाई नाथसिंहकी ठकुराणियां, 


२ बहू बीरपुरी, २- बहू मालूपुरी, ३- बहू मेड़तणी, ४-बहू बड़ी जोधपुरी, 
५-० बहू छोटी जोधपुरी, ६- बहू माली. । 


हि. 


युवराज भतापसिंहकी कुंवराणियां, 


अति है भॉटियायीं, २- बहू हाड़ी, ३- बहू झाली. भाई बाघंसिंहकी 
भा अदा हज; ऐे- बहू छप्पनी, ३- बहू चावड़ी, ४- बहू पंचार. 
* अजुनसिहकी ठकुराणी १७ बहू ऋआली. | दे 


महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ एक सर्दोरका मुचल्का-१२३७५ 


इनके वाद कवि नन्द्रासने उन सदांरोंके नाम लिखे हैं, जिनको महाराणाने' 
इस उत्सवमें घोड़े दिये हें, ओर उन घोड़ोंके नाम भी लिखे हैं- 

१- भाणेज माधवर्सिहको, धसलुबाजु कुमेत. २- चहुवान राव रामचन्द्रको 
हरबरुठ़ा नीला. ३- चहुवान रावत्‌ फृतहसिहकों वाजू बहादुर. ४- रावत 
जशबन्तसिंहको, पतंग राज कुमैत. ५६-रावत्‌ मेघसिंहकी, नीठराज नीला. ६- झाला 
मानसिंहकी, दिलमालक महुआ. '७- चूंडावत रावत फुवहसिंह दुलहसिंहोतको, सियाह 
लक्खी बछेरा. ८- भाठा राज कान्हसिंहको, प्राएप्यारा नीझा. ९- रावत्‌ 
एथ्वीसिंह सारंगदेवोतको, प्राणप्यारा नीठा. १०-शक्तावत महाराज कुशलूसिंहको, 
सोनामोती. ११- शक्तावत रावत्‌ हटीसिंहको, सुखी. १ए-महाराज तसख्तसिंहको, 
लालप्यारा कुमेत,. १३- महाराज ,नाथसिंहको, पीताम्बर वसरूठ् कुमेत. १४- 
महाराज वाघसिंहको, वसनन्‍्तराज सुरंग. १५- महाराज बसख्तसिंहकी, तेज वहादुर 
कुमेत, १६- राजा भाई सर्दारसिंहको, कल्याण कुमेत. १७- राजा उस्मेद्सिहको 
सूरती कुमेत. १८- डोडिया ठाकुर सर्दारसिंहको, सोवनकलस समन्‍्दं. १९- 
बाबा भारतसिंहकी, अतिगति कुमैत. २०- राठौड़ मुहकमसिंहको, कन्ह॒वां समन्दू. 
२१- रावत छालूसिंहकों, रत्न कुमेत. २२- चहुवान जोरावरसिंहकों, प्यारा सुर्खा. 
२३- चूंडाबत्‌ रावत्‌ जयसिंहको, हय गुमान सुरंग. २४- झाला कुँबर नाथसिंहको, 
रुपवन्त. २५- पुरोहित सन्तोपरामकी, रणछोरपसाव. २६- भरधान 23390, 
चौगानवाजु बोज रंगका. इसके सिवाय चारणोंको भी हाथी, घोड़े, कपड़े, व जेवर 
इनआममें दिये, तीन दिन तक बड़ा भारी जस्सह रहा. >६ 

महाराणा अव्वल जगत्सिंहने तो जगमन्दिर बनवाये थे, जो पीछोला तालावके 
दक्षिणी तीरके पास हैं, और इन महाराणा याने दूसरे जगतूर्सिहने जगन्निवास 
बनवाये, जो उत्तरी तटके करीब राजधानीके महझोसे पश्चिमको हें. ये दोनों 
मकाम सेरके लाइक पीछोछा तालावमें बने हैं, किश्तियोंमें बैठकर झोग देखनेको जाते 
हैं. उनके बगीचे, होज व फुव्वारोंको देखकर आदुमीका दिल यह नहीं चाहता, कि 
यहांसे दूसरी जगह चलें. यह महाराणा अपने पिताकी तरह मुल्की इन्तिजाम 
भी उम्दह करना चाहते थे, छेकिन्‌ जेसा कि चाहिये, वेसा ते हुआ; कुछ सरदार 
ओर उमराबोंसे मुल्की अम्नके लिये मुचल्के लिये गये थे, जिनमेंसे एक सुचस्केक़ा 
नह हम नीचे दर्ज करते हैंः- 

मुचल्केकी नकूछ, 


मा» शा 


ल्‍ हि मु > 
सीध श्री श्रीजोहजूर, अञ्नो हकम .हवो, जणी मांहे तफावत पड़े, तो महारो4 


रु * ० श्‌ः 
बद्दाराणा जयत्‌लिंह ९, ) वीरविनोद, [ राज महलका छड्ाईं -१२३६ 


५ट्दे खालसे, जणीरी अरज करवा पावे नहीं; ने कोई झूंठी सांची मालम करे तो ' 
सांच झूद काडे ओलंगो दे; इन्नी बात ठेहरीः> 
बगत, 


पट्टा परवाणे साथ शखणों; पट्टा मांहे सदा लागत लछागे है, जो देणी; पद्मामांहे 
चोर पासीगरदो बंट छे, तो ओलंबो पावे; श्री दरबार चीठीवालो आवे, जणीथी 
दोले नहीं; भोम पंचसाह हकम प्रमाण छांड देती, सावण बद ६ रवे सं० १८०३ 
ठखतु राबद जसूंतर्सीघ, ऊपरलो लिख्यो सही. 


ला खएटि बिल 


चोर डकेत और पासीगरशकी सर्दार ठोग अपने पास रखकर चौथा हिस्सा 
लेते थे, जिसकी चोथान बोलते थे. फिर वे छोग खालिसेके अथवा गैर इलाकेके 
बाशिन्दोंकी खूब लूठते, इस वे इन्तिजामीके सबब ऐसे मृचल्के लिखवाये गये; 
लेकिन महाराणके गणेश व इश्नतमें जियादह गिरिफ्तार होनेसे हुकूमतमें भी जोफ 
खानेलगा; कभी सलूबरके रावत्‌ कुबेरसिंहकी बातोपर जियादह एतिवार होता, कभी 
शबत्‌ जशवन्तसिहकी अपना सलाहकार बनालेते, कभी सरहटोंसे मेड मिलाप रखते, 
कभी उनके बखिलाफू कार्रवाई करते, कभी जोधपुरके महाराजा अभयसिंहको अपना 
दोस्त बनाते, कभी उनके बर्खिलाफ महाराज बख्तसिंहकी सलाहपर चलते, कभी 
बुंदीके माजूल राव राजा उम्मेदर्सिहकी मदद देनेके लिये तय्यार होते, और कभी दुलेल- 
सिंहकी मज्वती चाहते. ऐसी कार्रवाइयोंसे दिन बदिन बे एतिबारी फेलती जाती 
थी, ओर उसका खराब नतीजह तरक्की पकड़ता था, इसपर भी माधव्सिहको 
जयपुरकी गद्दीपर बिठानेका इरादृह माल ओर सुल्कको बबोद करनेवाला होगया. 

विक्रमी १८०४ फाल्गुन्‌ शुरुपक्ष [ हि? ११६१ रबीउडल्‌ अव्वल «5 ई० १७४८ 
मार्च | में राज महलके पास बनास नदीपर महाराणाकी फ़ौज़ और जयपुर बालेंसे, 
जो लड़ाई हुईं, उसका हाल इस तरहपर है।- 
नर सहाराणने मलहार राव हुल्करसे इस काममें मदद चाही, हुल्करने अपने 
वेट खेदेरावकों मए फोज व तोपखानहके भेज दिया; महाराणाने अपनी फ्रोजके 
शरीक कोटेके सहाराब दुर्जगसार व राव राजा उस्मेद्सिहको भी किया, 
हा डुजनसालने अपने शवज्‌ अपने भ्रधान दुधिवाड़िया चारण भोपतरामको भेज 
किक राजा ईइ्वरीसिंह कूच करके राज महलके पास पहुंचे, और उसी जगह 
3 है दुआ. इस लड़ाइम हजारहा राजपूत मारे गये, जयपुरकी फोजके पर 


_ नईन वाले थे; परन्तु महाराज माधवसिंह, जो मेवाड़ और मरहटी फोजके शामिल 


महाराणा जगठसिंह २. ] वीरविनोद, [ खारी नदीकी छड़ाई- १२४७ 


थे, उनका, निशान ( भंडा ) जयपुरके मुवाफिक्‌ देखकर छोगोंको धोखा हुआ, कि 
जयपुरवाले हमारी फरोजमें आधघुसे; इससे मेवाड़ ओर कोटा वगेरहके सरदार भाग 
निकले, ओर घन्द सर्दारोंने पीछे छोटकर जान दी; परन्तु फृतहका भम्डा 
जयपुरके हाथ रहा. शाहपुराका राजा उम्मेद्सिह अपनी जमइयत समेत्त वहीं खड़ा 
रहा; राजा ईश्वरीसिंहने कहछाया, कि वह चला जावे, पर बह न हटा; तब महाराजाने 
हमलह करनेके लिये अपने सर्दार्रेकी हुक्म दिया; शैखावत शिवसिंह, जो हरावलका 
मुख्तार था, रुका; वह उम्मेदर्सिहका श्वसुर था, जिससे राचार होकर ईइवरीसिंह 
को अपना हुक्म मुल्तवी रखना पड़ा. उम्मेदसिह वहांसे दूसरे रोजू कूच करके 
शाहपुरे आया; और मेवाड़, हाड़ोीती ओर मरहठोंकी फौज भी शाहपुरामें ठहरी, 
महाराणाने फिर सद॒दगार फौज उदयपुरसे भेजकर लड़ाई करना चाहा; लेकित्‌ 
मरह॒ठोंकी यह सलाह थी, कि दो बारह एक जूबर्दस्त फौज लाकर हमलह किया जावे. 
इसी सबबसे ईश्वरीसिंह तो जयपुर गये, ओर मेवाड़की फोजें लौट आई. 

मिश्रण सूरजमछने वंशभास्करमें जयपुरकी फ़ोजके हाथसे मेवाड़के कृस्बह 
भीलवाड़ाका छुटजाना लिखा है, परन्तु हमको इस वातका पता दूसरी जगहसे नहीं 
मिला. महाराणाको इस शिकस्तसे बहुत शर्मिन्दगी हुई, जिससे विक्रमी १८०५ 
[ हि ११६१ # ई० १७४८ ] में उन्होंने महाराव दुर्जनसालको कोठासे बुलाकर 
संछाह की, और मलहार रावके बेटे खंडेरावको मए फरोजके मद्दपर बुलाया. 
उक्त महारावकी महाराणाने गद्दीपर बिठाया, सरपर हाथ लगाकर सलाम लिया, 
ओर उनके नाम खुरीतह लिखनेका दरजह दिया. इस वक्त तक कोटाके महाराव, 
महाराणाकी गद्दीके नीचे बैठकर उमराव सर्दारोंके मुवाफिक दरजह रखते ये; 
अब पूरे राजा बन गये. इस बातसे इहसानमन्द होकर दुर्जजनसारू तमाम जिन्दगी 
तक उदयपुरका शुभचिन्तक रहा, और अब तक भी उस रियासतर्मे इस उपकारकी 
यादगार भूछी नहीं गई है. फिर दोबारह फ्रोज़ तय्यार होकर महाराणा सहित 
खारी नदीके किनारे तक पहुंची; उसमें मेवाड़ हाड़ोती और खंडेराव शरीक थे, 
राजा ईश्वरीसिंह भी उक्त नदीके दूसरे किनारेपर आ ठहरे. एक दिन थोड़ासा मुकाब- 
लह हुआ, जिसमें मंगरोपके बाबा रत्नसिंह और आरजेके रणसिंहने अपनी 
जमहयतसे जयपुरकी हरावछकोी हटा दिया; फिर रात होनेके लि, 
मुस्तवी रही. इसपर महाराणाने खुश होकर दांदूथड व दांदियावास | 
ओर सिंगोली रणसिंहको जामीरमें दी. रातके वक्त जयपुरकी तरफुसे सुलहके पेगाम 
आने छगे; दूसरी तरफ सलाहमें फूट थी, हाड़ा चाहते थे, कि हमारा मत्लव जियादह 
“निकले; माधवसिंहने जाना, कि में कुछ अपना मत्ठव अधिक निकाडूं; महाराणान« 


ही 
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कुछ और ही बात ठानी; मरहटे अपना छालच चाहते थे. इसी पसोपेशसे न 
कोई सत्छब मिकला, न लड़ाई हुढे. | 
महाराजा ईश्वरीसिंह तो जयपुरकी तरफ गये, ओर महाराणा, उदयपुर चले आये; 
महाराज मसाधवर्सिह खंडेरावके साथ रामपुराको चले गये, जो आपसमे पगड़ी 
बदल भाई बने थे. माधवसिंहने अच्छी तरहसे जानलिया, कि बगर मरहटोंकी मद॒दके 
कामयाबी हासिल न होगी, इस वास्ते खंडेरावसे दोस्ती बढ़ाई, जिससे मलहार 
राब हुस्कर इस कामको पूरा करनेके लिये अच्छी तरह तय्यार था. ज़यपुरके 
घहाराजा ईश्वरीसिंहने पहिली शर्तोंकी तोड़ दिया, जों जामोली ओर पंडेरके मकामपर . 
सहाशणासे की गई थीं. इन शर्तोंका तोड़ना गे्‌र वाजित्र नहीं था, क्योंकि 
महाशणाने इक्रारके बखिलाफ ईश्वरीसिंहपर चढ़ाई करदी, तो जिस तरह महाराणाने 
पहिले अपने इक्रारको तोड़ा, उसी तरह इइवरीसिंहने भी बखिलाफी की. महाराज 
साथवर्सिंह ओर राव राजा उस्मेदर्सिह दोनों सलछ॒हार राव हुल्करकी जयपुरपर 
चढ़ा लाथे; हुल्करने महाराणा ओर जोधपुरके महाराजाको भी लिख भेजा; महाराणा 
तो इस कामके लिये दिलसे तय्यार थे, परन्तु मरहटोंका एतिवार न था, क्योंकि 
जिससे उनका मत्लब निकलता, उसीके सहायक बन बेठते. इस वास्ते महाराणा 
खुद तो न गये, चार हजार सवारोंके साथ शाहपुराके राजा उम्मेदसिंह, बेगूंके 
शवत्‌ सेघसिंह, और देवगढ़के शवत्‌ जशवन्तसिंह, बीरमदेवोत राणावत शंभूसिह 
ओर कायस्थ गुलाबरायकों भेजदियां. थे लोग दूढारकी हृदमें मलहार रावकी फोजसे 
जामिले, राव राजा उम्मेद्सिह व महाराज माघवसिंह पेश्तरसे वहां मौजूद थे; जोधपुरके 
सहाराजा अमयसिंहने दो हजार सवारों सहित रीयांके ठाकुर मेडतिया शेरसिंह ओर 
ऊदावत कल्याणसिंह वग्‌रहकी भेज दिया; ओर कोटाकी फीज भी आमिली.  मलहार 
राब हुल्करने कुछ फोजके साथ तांतिया गंगाधरको जयपुर भेजा, परन्तु वह शिकस्त 
खाकर वापस छोटा, महाराजा ईश्वरीसिंहने उसका पीछा किया, ओर भरतपुरके राजा 
सूरजमक्क जाटकी अपना मददगार बनालिया, इस झर्तेपर, कि हस तुमकी गदहदीपर बिठाकर 
बराबरीका झत्बह देंगे. 
बगरू गाँवके पास विक्रमी १८०५साह्रपद कृष्ण 9 [ हि. ११६१ ता० १८ 
शेजबान रू ३०१७४८ ता० १४ ऑगस्ट ] को महाराजा ईश्वरीसिंह और 
'परजमड जाटने सलहार राव हुल्करसे उसकी सद॒दगार फ्रौजों समेत मुकाबलूह 
आग गा ० आग मा 
हलवाई का कक हैं; आशद्रकार महाराजा इंश्वरीसिंहकी ताकृत और 
६ ठग, : अन्ती केशवदास खज्ीने तांतिया गंगाधरकी छालूच 
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देकर मिछाया, उसने मलहार राव हुल्करको कहा, कि ईश्वरीसिंहसे बड़ा भारी दुंढ 
लेकर क्षमा कीजिये, जिससे आपकी प्रभुता प्रसिद्द हो. मट्हार राव भी छोमके 
जालमें फंस गया, लेकिन बूंदीका राज्य, राव राजा उम्सेदर्सिहकी, ओर टोकके चार पर्गने 
महाराज माधवर्सिहकी दिझा दिये. अगर इस वक्त मलहार राब छोभ न करता, 
तो माधवरसिहकी जयपुरका राज्य इसी लड़ाईमें मिलसक्ता था; परन्तु ईश्वरकों चन्दु 
रोज फिर इस मुझामलऊहकी चलाना मंजूर था, इस लिये इसी ढंगपर रहा; लेकिन शिकस्त 
महाराजा ईश्वरीसिंहकी गिनीगई, और राव राजा उम्मेदर्सिहकी बूंदी दिखाकर सथ 
मददगार फ़रोज अपनी अपनी जगहपर पहुंची. यह हार हमने बूंदीकी तवारीख 
उम्मेदर्सिह चरित्रसे लिया है. इस वक्त केशवदास सखम्नीने खैरख्वाहीसे अपने 
मालिककी बचाया, लेकिन हरमगोविन्द नाठाणी बगरेरह उसके विरोधी छोगेनि 
इखरीसिंहसे कहा, कि इसी वदस्वाह केशवदासने उम्मेद्सिहकी बूंदी ओर माधव- 
सिंहको ठोंकके चार पर्गने हुल्करसे मिलकर दिलाये हैं. ऐसी वातोंकी सुननेसे 
महाराजा ईइवरीसिंह, केशवदाससे दिन व दिन दिलसे नाराज होने लगे; आद्विरकार 
विक्रमी १८०६ [ हि० ११६२ 5 ६० १७४९ ] में केशवदासको महाराजाने अपने 
साम्हने जहर देकर मारडाला, ओर मरते वक्त कहा, क्वि “अब तेरा मददगार हस्कर 
कहां है!” उसने हाथ जोड़कर महाराजासे कहा, “ मुझ वे कुसूर खेरस्वराहकी मारनेका” 
बदला ईइवर आपको जल्द ही देगा”. इस वातपर किसी कविने मारवाड़ी भापामें 
एक दोहा कहा, जो नीचे लिखा जाता हैः- 
दोहा. 
मंत्री मोटो मारियो, सत्री केशवदास ॥ जद ही छोडी ईसरा, राज करणरी आस ॥१॥ 

अर्थ-जबसे अपने बड़े सलाहकार केशवदास खज्नीकों मारढाला, तबसे हे ईश्वरी- 
सिंह तुमने राज्य करनेकी उम्मेदकी भी छोड़दिया- ड 

यह बात दक्षिणसें मल॒हार राब हुल्करके कान तक पहुंची, तो वह आग 
होगया, कि मेरी मिछावटका इल्‍्जाम लगाकर ईश्वरीसिंहने केशवदासको क्यो मारा, वह 
पेशवासे रुच्सत लेकर विक्रमी १८०७ आद्विन शुरू १० [हि० ११६३ ता? ९ जिल्काद 
# ई० १७५० ता० ११ ऑक्टोबर | को दक्षिणसे रवानह हुआ, ओर हाडझेतीके 
इलाकहमें पहुंचने वाद वहांसे दूंढारकी तरफ चछा. महाराजा ईग्वरीसिंहने वहुतसी हिक्सत 
अमछी की, परन्तु हुस्कर न रुका. उन दिनोंमें महाराजाने केशवदासके एवज हरगोविन्द 
नादणी को अपना प्रघात बना रखखा था, ओर आप उस मन्वीकी वेदीपर आशिक के | 
उन्होंने अपनी माशूकाको देखनेके लिये महलोंके दक्षिणी किनारे पर एक मीनार बनाया, | 
जो “इंइवर छाट ” के नामसे मदहूर और अब तक मोजूद है. वह मन्दी अपनों, 


न 
दा: 
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बिदद्री वगेरहमें इस बातसे शर्म और बदनामी उठानेके सबब महाराजाका सरूत वदस्वाह' 
बेनगया. जब महाराजाते उस प्रधानको हुक्स दिया, कि लड़ाईका सामान करना चाहिये, 
उस बदख्वाह दीवानने जवाब दिया, कि ३००००० तीन छाख कछवाहोंकी फोज मेरी जैबमें 
है, मरह॒टोंकी क्या ताकृत है, जो आपसे मुकावलह करसके ? आप अच्छी तरह आराम 
कीजिये. मरद्वार राव हुल्कर जो करीब आता जाता था, उसको हरगोविन्दने मिलावट 
करके लिख मेजा, कि तुम वे खोफु चले आओ, यहां ठड़ाईका कुछ सामान त्यार नहीं हे. 
महाराजा ईश्वरीसिंहके पास छोटे आदमी मुसाहिब बन गये थे, जेसे खानू 
महावत ओर शांंभू बारी वगैरह. ये छोग भी बड़ा जुल्म करते थे, किसीकी सत्र 
पकड़वा मंगाते, किसीका धन लूट लेते, जिससे राज्यके लाइक आदमी खामोश हो 


: बैठे. महाराजा शराबके नशेमें बे होश रहकर अय्याश्षीमें फंस गये, ओर हर- 
, गोविन्द नाठाणी जी इख्तियार दीवान अपनी इजत की खराबीसे चाहता था, कि जल्द 
: इस बातका एवज लियाजाबे. मलहार शव हुल्कर, जिसके साथ वृंदीके राव राजा 


उम्मेद्सिह भी थे, जयपुरंके करीब आ ठहरा; उस समय हरगोविन्दकी बुलाकर 


: भहाराजाने कहा, कि अब दुश्मन करीब आगया, वह फ्रीज़ कहां है, जो तू 


अपनी जेबसें बतऊाता था ! दीवानने जवाब दिया, कि आपके दुरा चरण (चुहा ) 
ने मेरी जेब काट डाली. यह सुनकर महाराजा एक दम हैरान होगये, ओर कुछ 
सी बात न बनपड़ी; वह विक्रमी १८०७ पोष कृष्ण ९[ हि० ११६४ ता० २३ मुहर्रण 
# ६० १७५० ता० २३ डिसेम्बर ] को जहर खाकर महलमें सो रहे. इस 
ख़बरके महहूर होते ही शहरमें शोर मच गया. दूसरे रोज हुल्करने अपने आदमी 
भेजकर शहरपर कृण॒ह कर लिया, और महाराज साधवसिंहकी जयपुर आनेके लिये 


' खबर दी. साधवर्सिह रामपुरासे उदयपुर आये, और चाहा था, कि कुछ मदद 


. ( फौज ) लेकर मऊहार रावके शामिल होवें, परन्तु किसी खास कारणसे देर हुई. उन्होंने 


जि 


कायस्थ कान्‍हकी, जो महाराणाका मुसाहिब था, सलहार रावकी फौजमें पहिले सेजकर 


: कहला दिया, कि में सी आता हूं. हरगोविन्दकी मिलावटसे मरूहार राव एकदम 


>पहिले एक करोड 


खास जयपुरसें जा पहुंचा, ओर जातेही काम्याव हुआ. माधवसिंह भी खबर मिलते 
ही उद्यपुरसे रवानह होकर सांगानेर पहुंचे; मलहार राव हुस्कर, उनका बेट। 
'खेडेराव, बूंदीके शव राजा उस्सेदर्सिह, कुशेलीके राजा गोपालपालने पेशवाई की; 
और जयपुरके महलोंमें पहंंचाकर सब अपने अपने डेरेंको गये. इसी अरसहमें राणूजी 
पथयाका बेटा जयआपा सी अपने लश्करके साथ आ पहुंचा, जो पेशवाकी इजाजतसे 
इर्काक ताथ दक्षिणसे विदा हुआ, और किसी खास कामके लिये पीछे रहगया था. हुल्करने 


इ रुपया फोज खर्च जयपुरसे छहरा लिया था, जिसमें तीन हिस्ले पेशवाके 
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ओर एक उसका था; परन्तु सेंधियाके आ पहुंचनेसे अपने हिस्सेमेंसे आधा उसको देना पड़ा. 
दूसरे रोज़ मरहदी फोजके आदमी शहर जयपुरमें खरीद व फ्रोरूत देखनेके 
लिये गये थे, इसी अरसहमें एक दशेखावतने किसी सरहटेकी घोड़ी छिपा दी, 
जिसको मरहठोंने पहिचानकर छीन लिया; शैखावतोंने उन मरहटोंकों तलवारसे सार 0 
डाछा. इस शोर व गुलसे शहरके दर्वाज़ें लग गये; चार हजार मरहटी फ्रीजके |। 
आदमी, जो शहरके अन्दर थे, उनमेंसे तीन हजार मारिगये; ओर एक हजार जरूमी 
हुए. इस फूसादकों सहाराजा माधवर्सिहने बड़ी मुशकिलछसे मिटाया, और हुल्फरके 
पास आदमी भेजकर अपनी बरिग्यत जाहिर की. जय आपा बहुत नाराज इच्मा,। 
परन्तु महाराजाकी छाचारीसे हुल्करमे उसे समझाया, ओर महाराजाने टोंकके 
चार पर्गने ओर रामपुरा हुल्करकी देकर पीछा छुडाया. महाराजा माधवसिंहने 
तमास इहसानोंको भूलकर महाराणाका पर्गनह रामपुरा मरहटींकों देदिया; महाराणा 
जगतूसिंहने चौरासी राख रुपया और हजारों राजपूर्तोके सिर माधवर्सिहकी जयपुरकी 
गद्दीपर बिठानेमें बर्बाद किये; लेकिन इस कहावती दोदिको महाराजाने सच्चा कर दिखाया: 
दोहा. 


जाद, जबांई, भाणजी, रेबारी रु सुनार ॥ 

अतरा कदे न आपणा करदेखो उपकार ॥ १ ॥ 
मरहटी फीजोंने अपनी अपनी राह ली, ओर महाराणा यह ख़बर सुनकर 
खुश हुए; परन्तु रामपुरा इल्करको देनेसे दिलमें नाराज हुए होंगे. राजपूतानहके 

राजा इस बक्तसे मरहटेकि शिकार बनगये. 

महाराणा जगतसिंहका उनकी अख्याशीने रोच खो दिया था. जब शाहजहां बाद- 
शाहने विक्रमी १७११ [ दवि० १०६० # ई ० १६५४ ] में चढ़ाईके वक्त मांडल गढ़, 
पुर मांडल, बधनीर, मेबाड़से छीन लिये, तव पर्गनह फूलिया भी अपने कुल॒हमें करालिया 
होगा; क्योंकि महाराणा अमरसिंह अव्वलकी सुलहके वक्त यह पर्गनह भी जहांगीरके 
फूर्मोनमें कुंधर करणसिंहके नाम छिखा हुआ है. उस फूर्मानके सुवाफ़िकृ कुछ पर्गने 
विक्रमी १७११ (१) द्वि? १०६० ++ ई० १६५० ] तक काइम रहे. जा उसी 
बक्त यह पर्गनह सुजानसिंह, सूरजमलोतको बादशाह शाहजहांने जागीरमे देदिया था; 
परन्तु फिर महाराणा राजसिंहने अपने मातहत करलिया.. विक्रमी १७३६ [हि १०९० 
20200 5020 27720 27% 000 2232 2087 % 20 27 22:77: 
($ ) लेकिन नैनसी महत्ता छिखता है, कि फूलिया वादशाहने ३४८९ के संकतमें ख़ालिते 


किया था, इस तहरीरसे शायद शाहपुरेवर्कोका बयान सच हो; वे कहते हैं, कि तंवद १६<६ में 
* फूलिया सुजानतिंहको शाइचदांकी तरफ़्से मिला या, 


महाराणा जगत्‌्सिंह २, ] वीरविनोद, [ सीसोदियोंकी जागीरका पर्वानह - १२४४ 


4 फरलीसे अहलकारोंके नाम जारी हो; अर्जु, ऊपर लिखे मुवाफिक मन्जूर हुईं. 
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विक्रमी १८०८आपाढ ऋृष्ण ७ [ हि? ११६४ ता० २१ रजब ++ई० १७५१ ता ० १६ 
जून |की इन महाराणाका देहान्त होगया. इनका जन्म विक्रमी १७६६ आखिन छृष्ण १० 
शनिवार [ हि? ११२१ ता० २१४ रजब +ई० १७०९ ता० २९ सेप्टेम्बर |] को हुआ था. 
वेशभास्करमें लिखा है ( १), कि जब यह महाराणा जियादह बीमार हुए, तो पिन 
लोगोंने वीअआहद प्रतापसिंहकों गिरिफ्तार किया था, उन्होंने डरकर विचार किया, कि 
कुंवर प्रतापसिंहको जहर देदिया जावे; और महाराणाके छोटे भाई नाथसिंहकी गद्दीपर 
बिठा देवें; परन्तु महाराणाने यह बात सुनकर उन छोगोंकों शाहरसे बाहर मिकलवा दिया. 
यह बन्दोवस्त करने बाद उनका दम निकल गया. कुंवर प्रतापसिंह करणविलास 
महलमें, जिसकी रसोड़ा कहते हैं, नजर केद थे; खैरख्वाह लोगोंने उनको बुलाकर 
गद्दीपर विठाया. 

महाराणा जगतसिंह दूसरेका मंभोछा कृद, साफ गेहुवां रंग, चोड़ी पेशानी 
थी. वह हेसत मुख, ओर रहमदिलऊ, उदार, कृद्गदान, इल्मके शोकीन, अपने 
मज़हबके पके ओर अय्याश थे; इक्रारके कच्चे ओर अपनी मोरूसी बातोंके घमंडी, 
साफ दिल ओर फ्रिवकों ना पसन्द करने वाले थे. इनके वक्तमें ऐश व इश्त और 
बाप बेटोंकी ना इत्तिफाकीसे रियासतमें खराबीकी सूरत पैदा होकर तनज़ुछीकी 
बुनयाद काइम हुई. उन्होंने महलोमें छोटी चित्रशालीकी चोपाड़में इजारेका काम, 
पीतमनिधास महलमें चीनीकी ओवरी, तिवारी, जगन्नतिवास महझ ओर 
जमगत्नाथरायके भन्दिरिका, जो वादशाही फोजने बर्बाद किया था, जीर्णोदवार वगेरह 
इमारती काम बनवाया. इन महाराणाने अपने पिता महाराणा संग्रामसिंहकी छश्नी, 
अहाड़ ग्राम ( महासती ) में बहुत बड़ी वनवाई, लेकिन्‌ उसके ऊपरका काम गुम्बज्‌ 
बगेरह नहीं बनने पाया था, कि इन महाराणाका देहान्त होगया; वह छत्नी अब तक 
चेसी ही बगैर गुम्बज्‌ अधूरी पड़ी हे 

इन महाराणाके दो महाराजकुमार प्रतापसिंह और अरिसिंह थे. 
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(१ ) यह बात हमने यहांकी किसी पोषीमें नहीं देखी, ओर न किसी कहावतमें सुनो, 


; हि 
महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरका जुग्राफियह- १२५८ 


आता है, और लंवाईमें ३० फुटके करीब तक भी होता है. जयपुरसे ८२ मील 
क्रौछीके पाससे, और ९२ मील वसीसे बहुत उम्दह छा ओर भूरे रंगका पत्थर 
आता है, जो जेवर वगैरह बनानेके काममें छाया जाता है. मकराणा वाके 
साखाड़से सिफेद पत्थर आता हे, जो मूर्ति वगैरह बनानेके लिये सबसे डम्दह 
ओर नर्म है. रायांवाला वाके जयपुरसे एक तरहका मोटा सिफेद पत्थर, जिसका रंग 
बाद एक मुद्तके पीछा पड़जाता है, निकलता है; भेसलछाना वाके कोटपृतलीसे काला पत्थर 
मूर्ति बगेरह बनाने ओर मीनाकारीके कामका निकाला जाता है; इलाकेमें चिनियां पत्थर 
बहुत है, छेकिन काणोंता सकामके पासका उम्दह होता है. कंकर तमाम जगहों 
में मिलता है. 

कीमती पत्थर--राज महलके पास होता है, ओर उसीके पास ठोडा मकामपर पहिले 
कई किस्मका कीमती पत्थर पाया जाना वयान करते हूं 

नद्वियाँ- देशका ढारू व पानीक्ाचहाव रियासतके दर्मियानी वलनन्‍्द हिस्सेसे पूर्व 
ओर दक्षिण पूर्व रुख॒को है. कई धारा उत्तर पश्चिमकों भी बहती हैं, जो उत्तरी 
पहाड़ियोंका पानी उत्तरके रेतीले मंदानकों लेजाती हैं, ओर जहां पानी जज्ब हो 
जाता है. 

बनास्न* यह नदी इस रियासतमें सबसे बड़ी है, जो पहाड़ी सिलसिले अर्वेली 
मकाम सेमलके पाससे निकछकर उदयपुरके उत्तर ओर पूर्वको बहती हुई १०० मीलसे 
डजियादह फासिले पर जयपुरके राज्यमें देवडीके पास दाखिल होती है; और बिलास- 
पुरसे १० मील पश्चिम रुख होती हुई टोडा श्रेणीके पासकी पहाडियोंके दर्मियानी 


: तंग रास्तहसे. गुजरकर पूर्व रुख बहने बाद रणथम्भोर ओर खन्‍डारकी पहाडियोंमें, 


ह किसी जूमानहमें रियासत 


( जहां रियासत जयपुरके नामी किले हैं ) होती हुईं टोॉंकसे ८५ मील नीचे चम्बलमें 


| गिरती है. इस-नदीकी गहराई औसत ३० फुट है, और कई जगह, जहां पानीके 


जोरसे गड्ढे पड़गये हैं, बहुत ही गहरी है; चोड़ाई विछासपुरके पास ५०० फुट 
और टॉक करीब २००० फुट है; सालमें पांच महीने तक तेजीके सबब पार 
उतरनेके लिये किश्तियें दर्कार होती हैं, बिदून किश्तीके मुसाफिर पार नहीं जा 
सक्ता; गर्माके सोसममें यह नदी सूख जाती है, लेकिन गहरे खड़ोंमें साठभरके करीब 
तक पानी रहता है. माशी, ढोल और मोरेल वगैरह इसकी बाज गजार याती पानी 
पहुंचाने वाढी नदियां हैं. रा 

बाए गंगा- ये 


८ ५ ए- यह नदी, मनोहरपुरके पासकी पहाड़ीमेंसे निकछकर जयपुरसे 
ठांक २८ मोलके करी 


व उत्तर ओर इसी कृद्र दक्षिण पूर्वको बहती हुई रामगढ़ ( जो 
जयपुरकी राजधानी था, ) के पास पहाड़ी सिलसिलेमें 


महाराणा जगत्सिंह २. ] चीरविनोद. [ जयपुरका जुग्राफियह- १२४९ 
दाखिल होजाती है, जहां उसकी पहाड़ी गुजरगाहकी लंबाई एक मील, चौड़ाई 
३५० से ५०० फुट तक, और गहराई ४०० फुट है. वह यहांसे निकलकर ठीक पूर्वको 
६५ भील बहने बाद रियासत भरतपुरम महुवाके पास दाखिल होती है; इसपर 
राजपूतानह रेल्वेका एक पुछ है, ओर १० भील आगे बढ़कर इसमें सिश्शीत 
मिली है, जो उत्तरसे आती है; इसकी गहराई बहुत है, रामगढ़के पास पहाड़ीके 
बीचमें 'यह साऊू भर तक बहती है, लेकिन्‌ नीचेकी तरफु जाकर सूखजाती है, केंघल 
वारिशमें पानी बहता है; रामगढ़के पास २३ फुट पानी चढ़ जाता है. 

गंभीरी- हिंडोनके दक्षिणकी पहाड़ीमेंसे निकलकर जयपुरकी पूर्वी सीमामें पूर्व 
ओर उत्तर पूर्व बहती है, ओर जयपुरके इलाकृहमें २५ मीऊकू बहकर भरतपुरके 
इलाकृहमें गुजरती हुई रूपबासके पास बाण गंगासे मिलकर जमुनामें जा मिली है. 
इस नदीमें नाले बहुतसे हैं; हिंडोनके पश्चिमकी' पहाड़ियोंका पानी, ठोडा भीमसे 
खेरा त्तक इसी नदीमें जाता हे. 

बांडी- जयपुरके ठीक उत्तर २० मील सामोद और आमलोदाके पास 
पहाड़ियोसे जारी होती, ओर दक्षिण व दक्षिण पूष. बहकर कालवाढ़ ओर 
कालफ ( १ ) के पास चटानी पहाड़ी सिरूसिठेकी रुकाबटके सबब पश्चिम 
रुखको इन पहाड़ियोंकि दर्मियानसे गुजरती हुई १०० मीलके बाद माशीमें जामिछती 
है. आसलपुर स्टेशनके पास, जयपुरसे २५ मीलूपर अजमेर ओर आमराकी सड़क 
की पार करती है; इस जगहपर यह ८०० फुट चौड़ी है, वल्कि बाढ़के वक्त हृदसे वाहर 
बहुत दूर तक निकलजाती है, लेकिन यह जोर सिर्फ चन्द्‌ घंटों तक रहता है; करारोंकी 
ऊंचाई १० से १५ फुट तक है. 

अम्ानी शाहका नाऊा- जयपुर शहरसे उत्तरी तरफ इस नदीका मुहाना है, 
आर दक्षिण दिशा कृदीम शहर सांगानेरके नीचे होकर २५ मील बहने बाद ढूंढ 
नदीमें शामिरु होती है. इसमें साल भर तक पानी रहता है; सोतेके पासके सिवाय 
जयपुर स्टेशनके पश्चिमको एर्क मीलूपर राजपूतानह रेल्वेका एक आहनी पुर हे. 
इसी नदीका पानी नछोंके जुरीण्से १०४ फुटके क्रीब ऊंचाईपर होजोंमें लेजाया जाता 
है, जो शहर जयपुरसे ऊंचे हैं; और उनमेसे शहरके भीतर ५६० फुटक़ी नीचाईपर 
आहनी नलोंके द्वारा पहुँचता है. 

उस भरे हुए पानीका नाम काऊूक सागर रक्‍्खा है; क्षासल॒पुर स्टेशनके क्रीब ( जहां इस नदीएर 
पुछ बंधा हुआ है, ) एक नहर काटकर काठेद्ेकी तरफ निकाली है, जिससे जिराभूतको 
बहुत फायदह पहुंचता है. 
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मोरेउ- यह बनासकी सहायक नदी है, जिसका 'निकास दूणकि पासकी 
पहाडियोंमेंसे है, और ३५ भील बहकर ढूढ़से मिलती है, जो ५० मीलके फासिलेसे 
आती है- ये दोनों मिलकर मोरेल नामसे दक्षिण पूर्व रुख॒की ४० मील बहने बाद खारी 
नदीका पानी लेती हुईं पेचीदृह राहसे बनासमें जा मिलती हैं 

साशी- बनासकी एक सहायक नदी है, जो राज करृष्णगढ़से निकलकर 
जयपरके इलाकृहमें पचेवरके पश्चिम १० मीऊछ बहकर ५० मीलकी दूरीपर पूव॑ 
तरफ बांडीसे जा मिली है 

ढूंढ-- इस नदीका निकास जयपुरके ठीक उत्तरमें १५ मीरकी दूरीपर अचरोल 
मकाम्के पासकी पहाड़ियोंमेंसे हे, ओर मोरेलमें जागिरती है. वह दक्षिएमे 
बहती है, ओर आंबेरके पूंथ दो मील तक गुजरकर काणोतामें होती हुई अजमेर व 
ख्ागराकी सडकको पार करती है 


खारी- बामणवासके उत्तरमें १० मीलके क्रीब ठोडा भीम ओर लालठ्सोट 
पहाड़ी सिल्सिलेसेंसे निकलकर दक्षिणी जरखेज जूमीनमें होतीहुईं बीस फुटक 
गहराइसे ३५ मीलकी दूरीपर मोरेलमें जा मिलती है 

सींढा- जयपुरके उत्तर जेतगढ़के पासकी पहाडियोमेंसे निकठकर पश्चिमी 
तरफ बहती हुईं सांभर भीलमें गिरती है | 

साबी- जयपुरसे उत्तर २४ मीलके अनुमान जेतगढ़ ओर मनोहरपुरके पास 
की पहाड़ियमिसे बहुकर उत्तर पूर्व रुख॒को गुड़गांवाकी तरफ बहती हुईं जयपुर रिया- 
सतमेसे गुजुरकर नाभा रियासतमें दाखिल होजाती है 

सोता- यह नदी भाड़ुडी ओर जेतगढ़के पास पहाड़ियोंमिसे जयपुरसे 
४० मीलके फासिलेपर शुरूआ होकर उत्तरी पूर्वी तरफ इलाकेमें गुजरती हुईं ४० 
मील बहकर साबीसे जा मिलती है 
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काटडी- खडंठाके पास पहाडेयोमेसे निकलती है, र जयपुर्क उत्तर 


वाश्वप्त आर झूझणूक पूव बहकर ६० सीलके करीब शेखावाटी इलाकहमें बहने बाद 
वीकानेर इलाकहके रेतेसें गाइब होजाती है 


झील सांभर- यह जयपुरकी रियासतमें सबसे बडी झील है, जो २६० दर्द 
उत्तर अक्षांश ओर ७५० «पूर्व देशान्तरके दर्मियान जयपर व जोधपरकी सीमापर 
गबेडी अंक पूषे, जो श्रेणी राजपूतानहमें उत्तर पश्चिम है, वाके है; जब यह भरती 

' ती इसको लम्बाई २० मील, चोडाई मीलिस ७ + मील तक और गहराई है 


.... ई5 तक होजाती हे. भीलके आस पासकी जमीनमें अनाज वर्गेरह कुछ 
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नहीं निपजता, इसमें नमककी पेदावारका साझानह ओसत ९००००० मन समझा जाता * 
है, ओर कभी जियादह भी होता है, मसऊरून सन्‌ १८३९ ई० में २०००००० मन नमक 
निकला, जो दर्ज रजिरटर है; और फी मन आध ध्याना, नमक सिकालनेकी मज्दरी 
पर खचे पड़ता है, लेकिन यह वात माठूम नहीं, कि झीलमें नमक क्योंकर जमा होता 
है; बाजे लोग कहते हैं, कि उसमें नमककी चटान है, ठेकिन गालित्र यह गुमान किया 
जाता है, कि झीलके आस पासकी पहाड़ियोंमें नमक है, जो बर्साती पानीके साथ 
गलकर उसमें बह आता है. इस जगह तीन किस्मका नमक याने नीझा, सिफेद 
और सुर्ख, निकलता है. जिसमेंसे नीझा व सिफेद रंगका जियादह राइज और फाबिल 
पसन्द है, जो जिला रुहेलऊखंड और राजपूतानह वगेरहमें कस्नतसे जाता है; टॉक्मे 

सिर्फ छाल रंगके नमककी चाह जियादह रहती है. 

आबो हवा वववारिश- जयपुरकी आबो हवा गर्म और सिहत बरूद्ञ ( नेरोग्य ) है 
मुल्ककी जूमीन ऊंची और रेतीछी होनेके सवव सरूत बीमारियां कम होती हैं. सर्दीके 
मोसममें आवो हवा उस्दह रहती है, लेकिन शेखावाटीमें अक्सर खुराब पाई जाती है 
क्योंकि बहां सूप निकलने तक कुहर रहता है. गर्माके दिनोंमें पश्चिमकी छू शेखावाटी 
और जयपुरके उत्तरी हिस्सेमें तेज़ चछती है, लेकिन, रेतमेंसे गर्मी जल्द निकल 
जानेके सबब रातके वक्त गर्मी कम रहती है, ओर सुबहके वक्त ठंडक होजाती है 
दक्षिण ओर पूव॑ं त्तरपू छू कम चलती हे, ठेकिन जुमीन रेतीडी न होनेसे रात व 
सुबहको गर्मी ही रहती है. यहांपर गर्मके दिनोंमें ज़ियाद्‌ह गर्मी १ ०६ दरजे, ओर सर्द 
मेसममें जियादह सर्दी ३८ दरजे तक अक्सर पहुंच जाया करती है. शेखावाटीको 
छोड़कर, जिसमें वारिशका कुछ ठिकाना नहीं हे, रियासत भरमें वारिश उम्दह 
होती है, उसका ओसत २६ इंचके क्रीब माना गया है; ओर बारिश अच्छी होनेकी 
वजह, मुल्कका दक्षिण पश्चिमी ओर दक्षिण पूर्वी मौसमी हवाके बीचमें वाके होना है 
जिससे दोनें। तरफलसे पानी आता है; ओर यही सबब कुहतसाली कम होनेका हे 
जयपुरमें ज॒मीनसे कई तरहका पानी निकठता है, और कुओ बग्रहकी गहराई भी 
एकसी नहीं है; जयपुर और शेखावाटीके वीचकी श्रेणीके दक्षिण ३० या ४५० फुटकी 
गहराइके दर्मियान पानी निकूझ आता हे, छेकिन्‌ शोखावाटीम उसी श्षणीके उत्तर ८० 
से १०० फुट तक गहरा पाया जाता हे; अक्सर जगह पानी खारा हे, मगर पूच 
दक्षिण तरफ अक्सर मीठा है. उत्तरमें शेखावादी ओर जयपुरके आस पास कही मीठा 
कही खारा हे. 

जंगछरू वगरह- जयपरकी रियासतमें कोई बड़ा जंगल नहीं हैं; शहरफ पाल 
आर रयासतके दोलेणो हस्मका पद्दधाइियापर घाव उगता हूँ, लार एस दररन, 
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जिनकी रकडी जलानेके काम आवबे, पेदा होते हें. नींब, बबूछ, आम, इमली, बड़, 
पीपछ, सिरस, शीशम, जाम॒न, वगेरह दरख्त आबादीके करीब पाये जाते हें; बबूल 
ओर लींब दो किस्मके दरझ्त जियादह होते हैं, ओर इन्हींसे लकड़ीकी तमाम 
चीजें बनाई जाती हैं. शेखावाटीमें दरख्त बहुत कम होते हैं, खेजडा और फोग 
€ एक किस्मका सिरस ) अक्सर ऊगता है, जिसमेंसे पहिलेकी फलियां मवेशीके 
खानेंमें आती हैं, ओर दूसरेंके फूल आदमी और ऊंट खाते हैं. घास इस रियासतमें 
कई किस्मकी होती है, जो मवेशीके चराने, छप्पर छाने, और टंडे, टोकरी वगेरह 
बनानेके कामसे आती है. 

पैदावार- यहांपर पैदावाश्की फ्रल एक तरहकी नहीं है, जेसी जमीन होती हे, 
उसीके मुवाफिक अनाज पैदा होता है. शखावाटीमें खासकर बाजरा ओर मुंग, 
जयपुर शहरके पास उत्तरमें भी बाजश ओर कुछ गेहू व जब पेदा होते हैं; दक्षिण 
पूर्व तश्फू जवार, सक्‍की, कपास, ओर तिल, गेहूं, जब, चना, इंख, अफीम, तम्बाक, 
दाल, अलसी ओर कुसूम जियादह पेदा होता है; पूर्वी जिलामें किसी कृद्र मोटा चावल 
भी बोया जाता है; और हरी तकारियां, जेसे मूली, पियाजू, बेंगन, मिचे, ककडी, 
कोला, आल, सोया ( ण्क किस्मका साग ) वगैरह होती हैं; गर्मीके मौसममें नाछोंके 
रेतमें तबूज ओर खबूजे कस्रतसे बोये जाते हैं. 

राज प्रबन्धका ढंग- राजपूतानहकी तमाम रियासतोके स॒ुवाफिक जयपरके रईस 
अपने मुस्कका पूरा इख्तियार दीवानी ओर फूाज्दारीका रखते हैं, जोर अपनी रिआयाके 
जीवन खझत्युका उनको अधिकार है. राजधानीमें आठ मेम्बरोंकी एक कॉन्सिस, ओर खद 
महाराजा प्रेसिडेण्टके हुक्मके मुताबिक रियासती बन्दोबस्त होता है; एक सेक्रेटरी 
है, जा व एतिबार उहदेके सेम्बर भी है. कॉन्सिकके कामोके चार हिस्से हे- 
अदालत, मार, फोज ओर बाहर संबन्धी; यह सब काम मेम्बरोंके तअछक हैं 
इलाकृका न्याय प्रतरन्ध ऐसे अपसरोके तअस्लुक है, जो नाजिम कहलाते हैं, ओर जिला 


माजस्ट्रूट या दोवानों जज हैं. हर एक जिलेकी नालिश उन्हींकी अदालतोंमें गज्रानी 
जाता हैं; ३०० से कमकी नालिश राजधानीके महकमए म॒न्सिफीमे, ओर उससे जियादहकी 
सह्र दीवानी अदालतमें दाइर होती है, जिसमें निजामत व मन्सिफी अदालतोंकी 
अपोल भा होती हैं. खफीफ मुकदसोंके सिया, जो कोतवालके पास जाते हैं, कुछ फौज्दारी 
उुडुब्म पहिंल सत्र फोज्दारीमें फैसल होते हैं. राजधानीमे अदारुत अपील भी है, जिसमें 
न काज्दारा और दोवानीकी अपील होती है, ओर जिसको ५०० रुपयेसे कम मालियतके 
दवाना टुझुदमाका अखीर फैसला करदेंनेका इख्तियार है. इन सबकी अपील कॉन्सिलमें 
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' हीती है, जो रियासतकी सबसे बड़ी आदालत है; छेकिन्‌ यह वात याद रखनी चाहिये,4 
कि अगर जयपुरमें किसी फूरीकुको अखीर फैसलेकी डिक्री (डिगरी ) मिलजाबे, ताहम 
उसकी तकलीफ दूर नहीं होती. 

फोज- रियासत जयपुरके ३८ किलॉपर २०० तोपें चढी रहती हें. 
नागा छोग, याने दादूपन्‍्थी साधू 9००० और ५००० के दर्मियान तादादमें 
हैं; नमक हलारू और बहादुर माने जानेंके सबबसे उनकी तादाद जियादह 
है. ये लोग कृबाइद नहीं करते, ओर वर्दी भी नहीं पहिनते; तलवार, 
वर्ली, तोड़ेदार बन्दूकू और ढालसे तय्यार रहते हैं. सन्‌ १८५७ ६० के गुृद्गमें 
रईसके नमक हाल और खैरख्वाह यही लोग रहे; अगर ये न होते, तो कृवाइद 
दांफीज रियासतमें फूसाद पैदा करती. पगेनों व खास राजधानीकी पुलिस जुदा 
जुदा है. इस रियासतका सालानह फ्रोज खर्च ६२०००० रुपया है. राजधानीमें 
तोपें ढाल्नेका कारखानह है, ठेकिन्‌ उसमें बड़ी तोपें जियादह नहीं वनतीं, 

टकशाऊ- खास शहर जयपुरकी टकशालूमें अश्नफ़ी ( जो १६ रुपयेकी 
होती है, (१) ), रुपये ओर पैसे बनते हैं. 

डाकखानह, तारघर और मद्गसह- जयपुरमें ३८ अंग्रेजी डाकखानोंके सिवा 
राजके भी डाकखाने हैं, जिनके जुरीएसे रियासतके जिलों बगेरहमें सकोरी 
कागजात और आम छोगोंके खुत आते जाते रहते हैं, लेकिन कागजात 
बगेरहका महसूल अंग्रेजी हिसावसे ही लिया जाता हे. न 

तारघर- पश्िमोत्तर देशका बम्बईकी जाने वाला तार, जयपुरकी रियासतर्मे होकर 
गुजरा है; और उसका राजधानीमें एक तारघर है. बे 

मद्रसह- राजपूतानहकी तमाम रियासतोंकी वनिस्व॒त जयपुरके राज्य का 
सिर्सिलह उम्दह है, जिसने परछोक बासी महाराजा रामसिंह दूसरेंके बक्से खूब। 
तरक्की पाई. राजधानीका कॉलेज सव्‌ १८४४ ई० में जारी हुआ, उस वक्त तालेब-( 
इल्मोंकी तादाद बहुत ही कम थी; ठेकिन्‌ इस वक्त बहुत जियादह होनेके सिवा तालीमी| 
तरीकी व इम्तिहानोंकी पढाईमें सकौर अग्रेज़ीके कॉलेजोंकी बरावरी करता हे. इसमें! 
१५ अंग्रेज़ी मुर्दारेस, ११ फार्सी पढ़ानेवाले मौवी, ओर ४ हिन्दी पाठक है. रा] 
बरक् मद्रसेका साछानह खर्च २०००० रुपयेके करीब था. कंलिजमें एल्ट्रेन्स और। 
फ्रटे आर्ट्स तककी पढ़ाई होनेपर विद्यार्थी कलकता यूनिवर्सिटीको इम्तिहानके 
लिये भेजे जाते हैं. राजधानीमें बड़े अहलकारों वठाकुरोंके लड़कोंकी तालीमके लिये 
पुर जुदा पराठशालके लिया संरचत स्कूक सदस्य पाठशाला 


(१ ) आज कछ अनुमान २३, रुपये कलदारमें बिकती दे. 
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ब्रांच स्कठ और एक शिल्प शाला भी है. जिलोमेंके ३३ मद्गसोंका ख्‌चे _राज्यके 
खजानहसे दिया जाता है; और इनके सिवा ३७९ देशी शाला हिन्दी व उदूके है, जिन 
सबकी सहायता किसी कृद्र राज्यसे कीजातों हैं 

जात, फिर्कह ओर कोम- रियासत ब्राह्मण, राजपूत, साधू, बानेया, कायस्थ 
गजर, जाट, अहीर, मीने, महम्मदी, काइमखानी, वगैरह कई कोमें हैं. दमि- 
यानी इलाकहमें राजपृतोंके सिवा, जो जियादहतर कछवाहा नस्‍्लसे हैँ, बागरे 
ब्राह्मण बहुत हैं, जो काइतकारी करते हैं; ओर इनके अलावह कई दस्तकारी 
पेशह छोग रहते हैं. पूर्वी सीमाके पास और दक्षिण पूर्वमं मीने जियादह हें 
जिनकी तादाद राजपतर कोमके बराबर समझी जाती है; शजपूत व 
बनियों वगैरहकी संख्या बराबर है. दक्षिणी ओर मध्य जिलोंमें ब्राह्मणव 
गूजर जियादह आबाद हैं. उत्तर तरफ राजधानीके आस पास आर पश्चिमम जाद, 
आर शखावाटीमें मुहम्मदी व काइमखानी (9 ) जियादह हैं. गुजर, जाट, अद्दीर, वर्गुरह 
लोग खेती करते हैं; ओर मीने, जिनका कृब॒जह राजपूतोंके आनेसे पहिले जयपुरको 
जमीनपर था, दो तरहके हैं; एक चोकीदार और लुटेरे, दूसरे जमींदार 
, खेती करने वाले, नागा साधू, जो एक फ़िर्कह दादूपन्थियोंका है, महस्थी नहीं 
; जयपुरके राज्यमें ये छोग सिपाहगरीका काम करते हैँ. जयपुरमें मुहम्भदी कम हैं, 
“लेकिन शेखावाटीसें काइमखानी कल्नतसे आबाद हैं, जो पहिले चहुवान राजपत थे, पर 
पीछे मुसलमान होगये; कृदीम जूमानहमें इन्हीं ठोगोंका इस इलाकहपर कबजह होना सना 
जाता है, जिनकी पीछेसे कछवाहा| राजा उदयकरणके पोते शेखाने बे दरूल करके इलाकृह 
छीन लिया, ओर शेखावत फिककी वुनयाद डाली, जो शैखावार्टीके जिलेमें मोजद हैं 

जुमीनका कुलृह व महसूछ वबगे्‌रह- यह बात तहकीक माठूम नहीं, कि 
जयपुरके राज्यसें खालिसह, जागीरदारों ओर पुण्यार्थकी जमीन किस कद्र है; लेकिन 
जयपुरके कई वाकिफृकार अफ्सरों बर्ग्रहके वयानसे ऐसा पाया गया, कि करीब ३ हिस्सह 


लीक, 





4० स७.. 


( १ ) काइम खानियोंकी जो एक कुछमी तवारीख “ हजतलमस्लिमीन, ” शैख नज्सदीनकी 
बनाई हुईं फार्सी जबानसें हमारे पास है, उसमें तफ़्लीकवार लिखा है, कि धरेराके चहवान राजा 
मातरायके पांच बेटे थे, जिनमेंसे बड़ेका नाम जयचन्द दूसरंका करमचन्द, तोसरेका नाम मालूम 
नहा. चॉधका जगमाल ओर पांचदका जश्यकरण था पहिला जेनद्वीनखां नामसे ससल्मान 
होने बाद नारनालका हाकिस छुआ; दूसरा कियासखां नामसे ससत्मान किया गया: तीसरेका 
ताम जपरूतानखां रदखा गया; ओर दो पिछले अपनी असली हालतमें राजपत बने रहे 
इपर क्यामसा की ओराद कियामरवानी हुई, जितका आम लांग काइसखानी बोलते हैं 


राणा ज्ञगदर्सिंद २. ) वीरविनोद . [ ज्यपुरका जुग्राफियद- १९५४ 


खिराजगुज़ार और नौकरी देनेवाले ज्ञागीरदारोंका, 


संतका खालिसह, ६ हिस्सह 
धर्म बंगेरहमें दीहुई जागीरोंका है. जोती 


र 2 याने ८ हिस्सह बखशिश वे 


६ जानिवाऊी जुमीनका अभी पता नहीं, कि किस कह है; और न ईस बारिके राज्यमें 
(किन वहांके छोगोंके आन्दाजेके मुवाफिक सीचीजानेवारी जुमीन कुछ 
यासतका दूसवां हिस्तह है, परन्तु बारिशंके मौसमर्मे हुगनी जमीन जोती बोई 
हे पर इसमें भी कमी वेशी होती रहती है जागीरदार 


खिराज, और कई सिर्फ चाकरी देंते के रे 


'जपुतोंमे के 

ताज छोग छगान आर चाकरी दोनों देते हे कोई काइदह या 

मामल नहीं है धर्माषेण ओर मूंडकंटी बगैरहकी जुमीनसे लगाने नहीं टिया जाता 

काइतकार छोगौसे जमीनके हासिलमें दोनों लिया 
ड श्र नहीं जमीन व पेढावार 


छिहृल्‍जुते छठे हिस्सेते लेकर चु 
०० /55. रह, | 
गायक सुखियाके तार तहसीलदारको जमा वर्गरह 
पटवारी गांवका छिलांव रखता और कानंगो उसका 
रियासत जयपुरमें मंएु चांदी कुईके ग्वीरह निज 

हाल मए, उनकी मातऊुत तहसीछोंके यहांपर छिंखां जाता है।। 
९५३१ निजामत हिंदोल.. 

शछें हैं, १ बस तहसील हिंडोन, रे तहसील 

बसला, और तहसील 


मददगार रहता है 
मत याने पर्मम हूं, जिनकी 


जार सो के कुरीव जवानोंकी पलठन, व तोप, दो से ि 
मकान निदायत ड्म्दंह हे. एक थाना, जार एक शिफ्राखानह व म्द्रसह में 
है; इस जिंलेमे गेहूं, जब, चना» जवारः डड़ढ, मूंग, भीठः तिल, चीन 
सिंघाड़ा, तम्बाकू ओर मूली हे गाजरकी ' सिवा आयी हवा भी डे ईई ह्‌. 

ट बार सो घरोंकी वस्तीका कुस्वह, दे. सह 


महुवा- तत्रीवन हजार चार सी 
पद चन्द संवार वे पेदुल स्थासतकी 


क्छिपर दो तोष जे " 
तहसीलके मातहत हे 


१०० भागा व ४० सवार रु 
बाठघाद- कुस्वह पहाड़के दामनमेंयस्ता हैः यहाँ 3 * नागेओर ४० संदारमा 
तहसील व धानाके रहते हैं; ओर पहाईके दक्षिणी तरफु एक झेल राजके मुठाजिम “ 


कोर प्रक » | रा 
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साहिबकी मद॒दसे बांधा गया, जिससे काइतकारीको बहुत कुछ फायद॒ह पहुंचता हैं. 

तहसील खकड़- व सबव जियादह ओर उम्दह पेदावार होनेके रत्न जिलाके नामसे 
प्रसिद है; यह कस्बह एक टीलिपर वाक़े है; राज्यकी तरफूसे थाने व तहसीलमें ३ ०० नागे,४० 
सवार और चन्द्‌ सिपाही तईनात हैं. इस तहसीलकी हद रियासत करोछीसे मिली हुई है 

क्स्बहु घोंसठामें ३०० नागे, एक थाना, और चन्द सवार राज्यकी तरफ्से मुक्रर हैं. 

ठोडा भीम- यह कुस्वह एक पहाडके दामनमें, जो बहुत दूरतक फेला हि 
है, उदयपुरके महाराणा अमरसिंह १, के बेटे भीमसिंहके नामसे श्रसिद्द है, जिसमें एक 
थाना, मद्रसह, १०० नागे और चन्द सवार मातहत तहसील व थानाके रहते हैं; 
आबो हवा इस तहसीरूकी मोतदल है. - 

-]२ निजामत सवाई माधवपुर, 

इसके मुतअछक ४ तहसीले, खास तहसीऊ सवाई माधवपुर, खंडार, मठारना- 
डूंगर, और पूतली हैं. शहर सवाई माधवपुर बहुत उम्दृहु जगहपर आबाद है, जो 
चारों तरफ पहाडसे घिरा हुआ है; ओर चन्द दरवाजे भी हैं. इस इलकेमें मइहूर 
किला रणथम्भौर एक ऊंचे और चोडे पहाडपर बना हुआ है, जिसका मुफुस्सलु 
हाल महहूर मकामातकी तफ्सीलमें बयान किया जावेगा. यहां एक निशान पल्टन, दो सो 
ढाई सो नागा, ओर पचास सवार तहूसीलव थानेके तइनात हैं; राज्यकी तरफसे एक मद्रसह 
ओर शिफाखानह भी काइंस किया गया है. कलम्दान, शत्रंज, गंजफा, ओर पलंगके पाये 
यहां उम्दृह तय्यार- होते हैं; यहांके पहाडोंमें शिलाजीत पैदा होता है. वर्सातका मोसम 
इस जगह खराब होनेसे बाशिन्द्गानकी बुखारकी शिकायत जियादह रहती हे. 

खंडार-- यहां पहाडपर इसी कृस्बहके नामका किला खंडार बहुत उम्दृह ओर 
सज्बूत बना हुआ है, जिसमें कई्टे तोपें, ओर पचास जवान, विरादरीके रहते हैं; 
थाना व्‌ राहुदारी राज्यकी तरफूसे सुक्रेर है. रणथम्भोर ओर खंडारके दर्मियान एक 
बहुत बड़ा जंगल वाके है, जहां शेर, चीते, लंगूर, नीकगाय, रीछ और जंगली 
के कख्तले पाये जाते हैं; ये कुत्ते बाज वक्त गाय व बेल वरगे्‌रहकों भी फाड़ डालते 
हैं; पहाड़पर शिलाजीत पेदा होनेके अछावह खरिया मिह्ठीकी भी खान है. पलंग व 
बान ओर पाये यहांपर उम्दह बनाये जाते हें. । 

. वह सलारना डूंग्र, एक पहाड़के नीचे आबाद है, जिसमें पहाड़पर एक 
भगाने अन्दर चन्दकृत्ने हैं. यहांपर भी मिस्ऊ दूसरी तहसीलोंके राज्यकी तरफूसे 
न 5; ऋस्वहके साम्हने वाले तालाबमें मवेशी वगैरह पानी पीते हैं. 
बनी हुआ सा अर दामनमें बाके है, इस पहाड़पर एक किला बहुत उम्दह 

... हआ है, जिसमे चन्द तोपें, दो सौ जवान, १०० नागा, और चालीस सवार 
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रहते हैं; थाना ओर मद्रसह राज्यकी तरफसे है; यहांके इलाकुहमें मीना छोग ओर 
तहसीछके मुतअछक गांवो्मि तालाब बहुत हैं. यह पर्गनह छॉर्ड लेकने मरहठोंसे 
छीनकर इसवी १८०३ [ वि० १८६० # हि० १२५१८ ] में खेतड़ीके सर्दारकों फीजी मद॒दके 
एबजु दिया था. 

(|३ निजामत गंगापुर, 


यह कस्वह एक मेदानमें वाकेहै, ओर रझुय्यत यहांकी आसूदह हाल है. 
यहांपर एक निशान पल्ठसका, १०० नागा, और ४० सवार राज्यकी तरफसे 
रहते हैं. इस इलाकेमें चावछ, अफूपून, ओर तम्बाकू, जूमीन उम्दह 
होनेकी बजूहसे अच्छी तरह पैदा होता है. तम्वाकू खास गांव ऊदीका वहुत 
उम्दह और मशहूर हे. कुस्वहके चारों तरफ शहर पनाह, ओर उत्तरकी तरफ वाले 
भेदानमें किलेके गिर्द खन्दक खुदी हुई है. पानी यहांका मीठा और उम्दह है. इस 
निजामतके मातहत दो तहसीलें- वामनवास और बजीरपुर हैं. 

बामनवास- कृस्वह एक टीलेपर आवाद है; यहांपर भी और तहसीलकि 
मुताबिक संवार व सिपाही बंगेरह राज्यकी तरकूसे रहते हैं. इस तहसीलमें जियादह 
आव्रेजीके सबब पामीसे बन्द और खेत भरे रहते हैं, इसी बजहसे चावल 
खूब पेदा होता है; खास कृस्वहऔर मुतअछक गांवोंमें शकरकन्दी और 
अफीम जियादह निपजती है. उृम्दह आवो हवापर -भी मौसम वसतिमें पानीकी 
कख्नरतसे यहांके वाशिन्दोंक़ों तकलीफ और बुखारकी वीमारी होजाती है. हि 

वजीरपुर- कृस्वहमें १०० नागा जोर सवार व थाना राज्यकी तरफसे 
मुफ्रर है. इस उम्दह पेदावार बाली तहसीलमें कई तालाव है, और जूमीन 
सेराब होनेकी वजहसे चाबक, अफीम और गन्ना ( सांठा ) जियादह दा 
होता हे. कस्बहसे तीन कीस फासिलेपर इस तहसीलकी हृद रियासत क्रोली 
से मिली हुई है 

९. |६ निजामत थौसा. 


योसाके मुतञुछकु छालसोट, सकराय, ओर वस्वा, तीन तहसीलें हैं. कृस्वह 
ओोसा एक पहाड़के नीचे याके है; इस पहाड़पर क़िलेमे दस पत्र जवान 
मुतअय्यन हैं. कृस्वहमें एफ निशान, २०० नागा ओर ४० सवार/ एक थान' 
ओर कुछ जवान विरादरीके रहते हैं; ओर कुस्वहसे आध मीलपर रलूव स्टेशन हूँ. 
यह कस्वह पुराने जुमानेे आवेरसे पहिले रियासत जयपुरकी राजघानी यथा, जिसके 
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करीब परोन जंगलमें मशहूर बागी तांतिया ठोपी इंसवी १८५९ [ बि० १९१६ 
हि १९७५ ] में सकोरी फोजके हाथ गिरिफ्तार हुआ था 

कस्बह छालसोट- पहाड़के नीचे वाके है; यहां कोम ब्राह्मण कस्नतसे आबाद 
है. पहाड़पर एक पुरख्तह किला वीरान पडा है; इस तहसीलमें पंदावारी अच्छी 
होती है, और कृस्बह मोरानमें पान कछ्नतसे पेदा होता हैं 

कस्बह सकरायमें १०० नागा और ४० सवारओऔर एक थाना राज्यकी तरफ्से 
काइम है. यह तहसील पेदावारीमें दूसरी तहसीलोंके मुवाफिकू नहीं समझी जाती, 
यहांकी जमीन कोट कृसिम कीसी है 

तहसीऊ बस्वा- कस्बह बस्वामें एक कच्चा किला बना हुआ है, जिसमें 
दो तोपें ओर चन्द पहरे सकोरकी तरफूसे रहते हैं;ओर तहसीलके मुतञझछक्‌ १०० 
नागा ओर ४० सवार सुक्रर हैं. पेदावारीमें यह तहसीऊ उम्दह गिनी जाती 
है; इनआम ओर उदक वगरह जागीरी गांव भी इसमें जियादह हैं; इस तहसीलकी 
हद रियासत अलवरसे मिली हुईं है. मिद्ठीके उम्दह बतेनों ओर आधघ मीलके फासिलेपर 
राजपूतानह स्टेट रेलवेका एक स्टेशन काइस होनेसे यह कृस्बह जियादह प्रसिद्ध 
है; यहांकी जमीनमें गछह दो फस्ली पेदा होता हे 


६ /७ निजामत कोट कासिम 


जूमीन यहांकी खराब ओर कम पंदावारकी है, आबो हवा भी अच्छी नहीं, 
बसांतमे रास्तह खराब ओर बन्द होजाता है; बाशिन्दोंकी बुखारकी शिकायत रहती 
है. यह तहसील चारों तरफ इलाकृह नाभा, इलठाकह अंग्रेजी और अलूव॒रसे घिरी 
हुई हैं. कृस्बह कोट कासिस सात सो घरोंकी आबादी है, जहां एक निशान, २ तोप 
चालोस सवार ओर चन्द्‌ जवान बिरादरीके रहते हैं; एक मस्जिद ओर अक्सर 
मकानात ओर एक मीनारा शाही बना हुआ हे; यहां खानजादह झठोग, ( खान जादव 
नामीकी ओलाद ) जियादह रहते हें. 


९. | ६ निनामत छावनी नीब, 


खास कृर्बह छावनीसे ण्क मील दूर है, उसमें ५०० घरोंकी और छावनीमें 
२०० घरोंकी आबादी हे; जहां दो सो के करीब सवारोंका एक रिसाला, १००० नागोंकी 
जमाअत, चार निशान, चालीस सवार, २ तोप ओर णक थाना राज्यकी तरफसे म॒करर है 
उावनीके अन्दर ण्क किझा खनन्‍्दक समेत बला हुआ है, नाजिम ओर 
तहूततालदार वभ्रह यहीं रहते हैं; और एक शिफ़ाखानह भी है. उदक और इनआमके 


महाराणा जगतूतिंह २. ) चीराविनोद, | जयपुरका जुगाफियह- १२५९ 


गांव इस पर्गनेमें जियादह हैं; वाजरा और जयार यहां जियादह निपजती हे. 

इस निजामतकी मातहत तहसीऊ बेराठके गिद पहाड़ बाके हैं, और एक 
किला पुरुतह कस्वहसे नज्द्वीक ही मए चारों तरफ खाईके बना हुआ हे; चार 
तोप, २५ जवान किलेमें रहते हैं. कृस्वह पिरागपुरा और महेड़में, जो इस तहसील 
के मुतअछक हैं, एक एक पुरूुतह ओर उम्दृह किला बना हुआ है, जिनमें चन्द तोपें 
और २५ जवान रहते हैं. महेड़के पास वाले मेदानमें एक खजूरके दरख्तसे वाणगंगाका 
निकास है, जो बारह महीने रवां रहती हे. इस तहसीलके जंगलोंमें हर तरहके जानवर 
पाये जाते हैं, ओर यहांके सन्‍्दूकचे, खुशबूदार मि्ठी ओर तम्बाकू काबिल तारीफ है. 

है |७ निजामत शैखावाटी, 

यह इलाकृह रेतीछा और बहुत कमर पेदावारका है, इस तहसीलके मुतअछकृ 
कोई खालिसेका गांव नहीं, सिर्फ भोमिये झोग रहते हैं, जो कुछ रुपया राज्यको 
देते हैं; ठिकानोंके वकीऊ इस निजामतमें हाजिर रहते हैं. यहां एक पुरूतह किलेके 
अन्दर कचहरी निजामत होती है; कृस्बहकी आबादी ४००० घरकी है. यहां 
दो रिसाले, एक जमाआत नागेोंकी, एक थाना और शिफराखानह राज्यकी तरफसे हे; 
इलाकृहकी सहेद्‌ बीकानेर, पद्ियाठा, जोधपुर ओर अंग्रेजी इलाकृहसे मिली हुई है 

है |< निज्ञामत सांभर, 

चूंकि सांभर नमक यहां जियादह पेदा होता है, इसलिये इसका नाम सांभर (१) 
मशहूर है. यहांपर रियासत जोधपुरकी हृद मिली हुई है, और वहांके अहलकार 
बगेरह भी यहां रहते हैं. सांमरकी भील, जिसमें नमक पेदा होता है, सर्कार 
अंग्रेजीके ठेकेमे है; उसका साझानह ७३०५६६ रुपया रियासत वालोंकोी मिलता 
है. यहांपर कई कोठियां, बंगले, शाही महरात ओर एक तालाब मुहम्मदशाह 
गोरीका बनवाया हुआ मणए उम्दह घाट व छत्रियोंके, ओर दादूपन्‍्थी साधुओंके 
क्यामके लिये जहांगीरशाहका वनवाया हुआ एक मन्दिर काबिल देखनेके हैं. दांता 
रामगढ़ ओर मुआज़ुमाबाद दो तहसीलें निजामत सांमरके मुतभछक है. 

दांता रामगढ़ अच्छा आवाद कस्वह है; जिसके पश्चिमी तरफ एक उुस्तृह 
किला बना हुआ हे, उसमें बहुतसी तोपषे ओर ७५ जवान वे कृवाइद रहते हैं. तहसील 
फैमातहूत २८ जवान और १०० नागा हैं. 





(१9 ) पुराने जूमानेमें यहां चहुवान राजपूर्तोकी राजधानी थी, जहां शार्कभरी वेवीका प्रसिद्ध 
मन्दिर होनेके कारण इस स्थानका नाम शाकम्भरी शब्द बिगड़कर सांभर होगया; यहांसे निकले हुए 


चहुवान राजपूत अब तक सामरिया कहलाते हैं. 
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मकाबिलमें दसरे दरजेंके वाजार २० गज चोड़े, ओर तीसरे दरजेंकी गालियां ९ गज चाड़ी 
हें जिस जगह वाजार या गलियां बाहम बीचमें मिलते है, वह चोक चोपइ कहलाता 
है; और कुछ शहर चोरस हिस्सोंमें तक्सीम होरहा है. बड़े वाजूरोंसि तमाम ढुकान 
णक ही तर्जकी पक्की बनाई गई हैँ, जिन सबके आगे सायवान है, आर बाजाराका जुदा 
जुदा रेगेंसे रंग दियागया हू लक 
महाराजा साहिबका महल ओर वागू मए मकानातके शहरके दामयानी 
हिस्सेसमें, जिसकी लम्बाई आध मील हैं, वाके हैं; महरुका अव्यझ मकान 
हवा महरू' बाजारके किनारेपर सात आठ मनजिझ ऊंचा है, उसके गिदे 
बलन्द वर्ज ओर उनपर छत्रियांहें; इहातेके भीतर दो बहुत वे और कई छोटे दीवान 
खाने संगीन थम्सोके हे, ओर बाग, जिसके गिद बलन्द मोचदार दोवार हैं, नेहायत 
खबसरत और रोनककी जगह है, उसकी सड़कीपर फव्वारे और सब व 
शमशाद तथा कई किस्सके फूलदार दरख्त ओर जा बजा आराइशके चवबृतरे कस्नतसे 
हैं; अग्चि हरणक तख्तह जियादह खबसरत नहीं है, लेकिन हकीकृतमें कुछ बाग बहुत 
उम्दह ओर दिलचस्प है. जकोमिन्टसाहिबने लिखा है, कि इस बड़े इह्ातेके अन्दर 
१० महर हैँ, कि हर एकसे दूसरेको नारू या वागमें होकर आमने जानेका रास्तह है. 
सबसे उम्दृह सकान दीवान खास बिल्कुछ संग मर्मरका बनाहुआ है; ओर यही 
पत्थर कुछ मकानातमें कञ्जअतसे खर्च हुआ है; लड़े बाजार ओर गछियोंमें सी मकानात 
इसी पत्थरके वी खेबसूरतीसे बने हैं; ओर ऐसेट्री मन्दिरों ओर मसजिदोंकी बडी 
बड़ी इमारतोंकी कल्नतसे झहरने रोनक ओर दुरुस्‍्ती पाई है. शहरसे चार मीलके 
फासिलेपर अमानी शाहके नछेसे आहनी नठाके द्वारा शहरसमें मीठा पानी छाया 
; गाता हैं, जिससे बाशिन्दोको बड़ा आराम रहता है. इस शहरकी महाराजा सचाई 
. | जयसिंह दूसरेने विक्रमी ३१७८५ [हि ११४० # ४० १७२९८ ] में आवाद करके 
(अपने नामसे सामजद किया था, ओर अपने निवासकके कारण कल राज्यका 
(कारखनह कृदाम शहर आंबरसे छाकर यहांपर काइम किया, कि जबसे दिन 
बदन कम होकर अब आदबेर वीरान होगया है ” 

५ ओबेर- जयपुरसे चार मील उत्तरमें पहाड़ोके अन्दर एक छोटे तालावके 
किनारेपर बाके है, उसके मन्दिर और मकानात और गछियां पहाड़ेंके ना्ोप 
जीके ताछाबवसे मिले हैं, फटी हैं. इन गलियोंमें, जो बहुत पेचदार ओर गुंजान 
दरस्ताके छायासे अंधेरी हैँ, झब सिवा खाकी जटाधारी वेसमियोंकि, जो बीशान 
भा ते अर सान्दरोम रहते हैं, कोई नहीं रहता झाबके पश्चिसी किनारे 
आर पहुंडुदड दंशजपर आंबेरका वड़ा मारी महझ ओर शझिछादेवीझा मन्दिर है 


महाराणा जगव॒सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरका जुग्राफियह- ३२६३ 


जैसकी इमारत बहुत मज्बुत ओर चोडे आसारोंकी काश्मीरका कदीम इमारतसे* 


बहुत कुछ मिलती है. जेकोमिन्ट साहिव ओर हेवर साहिब दोनोंने लिखा है 
कि हमने ऐसा दिऊचस्प, खुशनुमा और खूबसूरत मकाम और कोई नहीं 
देखा. पहाड़के ढाऊपर ओर भीतरी अंधेरी जगहमें चार बुजोसे महफज़ 
जुनानह महऊ, ओर उससे बढ़कर, मगर वुर्जों व दर्वाजोंके जुरीएसे महलसे मिला 
, ईआ बड़ा किला है, जिसके हर तरफ दमदमे ओर मोर्चे बने हुए हैं; ओर सबसे 
बलन्दीपर एक उम्दह ख़बसूरत मीनार है. लड़ाई मरगड़ोंके जुमानहमें किठेके तोर 
पर काम आनेके सिवा यह मकाम वतोर राज्यके ख़जानह ओर जेलखानहके काममें 
लाया जाता है. कहते हैं, कि शिला देवीके मन्दिरमें पुराने जुमानेमें हर रोज 
आदसी सारा जाता था, आब उसकी जगह बकरा मारा जाताहे. जयपुरके 
आबाद होनेसे पहिझे कृदीस जुमानहमें आंवेर राजघातनी था, जिसको 
कछवाहा राजपूतोंने विक्रमी १०९४ [ हि० ४४८ हू ई० १०३७ |] में 
सूसावत्त मीनोंसे वही लछडाईके बाद छीना, ओर उनको वहांसे हटाकर 
चन्द भांव देने बाद रियासतके किलों ओर खजानहकी हिफाजुत रखनेकी नोकरी, 
सुपुर्द की, जिसका हक जुमानए हाल तक वही ठोग रखते हें._ यह शहर २६९ ५९ 
उत्तर आक्षांश ओर ७५९ ५८ पूर्व देशान्तरके दर्मियान बाके है.) 

किला रणथम्भोर- यह किला शहर जयपुरसे ७५ मीछ दक्षिणी सहंद याने 
बूंदीकी तरफ एक पहाड़पर, जिसके हर तरफ गहरे ओर पेचदार नाछे तथा प। 
हैं, ओर एक तंग रास्तहसे गुजर है, वाफे है. ऊपर जाकर पहाड़की बलन्दी 
ऐसी सिधी हे, कि सीढ़ियोंके जुरीएसे चढ़ना पड़ता हे; आर चार दवाजे आते 
हैं. पहाड़की चोटी एक मीलके क्रीब लम्बी और इसी कृद्र चोड़ी है, जिसपर 
बहुत संगीन फूसीरझ बनी हुई है, जो पहाइकी हालतके मुवाफ़िक्‌ ऊंची ओर 
नीची होती गई हे, और जिसके अन्दर जा बजा बुर्ज ओर मोर्चे बने हुए हैं 
इहातेके भीतर किलेदारंके रहनेका महऊ है, ओर किसी मुसलमान पीरका मजार 
और एक पुरानी मसजिद बाकी है. फरोजके लिये कई वारके भी माजूद है 
किलेके अन्दर कई ऐसे बसोती चश्मे ओर तालाब हैं, जो वहांकी जुरूरतके लिये 
काफी होसके हैं; किलेके पूर्वी तरफ एक तंग ओर संगीन जीनहके जूरीण्से मिला 
इुआ कस्वबह आबाद है. इस किलेका फतह करना चारा तरफ पहाड़ींसे घिरे 
रहनेके सवब हमेशह मशकिठ समभा गया हैं. राज्य जयपुरका तरफसे इसमें 
णक हजारके करीब फ्रीज़ त्तीस तोपा समेत रहती हैं. 


हि 


इस नामी किलेको दुर्मियानी तेरहथों सदी इंलर्यीमें किसी चहुवान राजाने* 


जल 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद- [ जयपुरका जुय्राफियह- १२६६ 


नाराणा- अगर्धचि यह एक छोटा कस्वह जयपुरसे ४० मील फासिलेपर 
पश्चिमकी तरफ वाके है, लेकिन पराने जमानहका बसा हुआ, ओर अच्छे अच्े 
सन्दिर तथा दाद्पन्थी साधओंका मुख्य स्थान होनेके सबब मइहूर है. ऊपर 
लिखे हुए कस्बोंके सिवा लक्ष्मणगढ़, नवछुगढ़, उनियारा, रामगढ़, सामोद, सीकर 

गानेर, सिघाणा, सांमर वगेरह भी अक्सर प्रसिद्ध कुस्वे ह 

सज्हवी सकामात- गलता; अंबिकेश्वर; सांगानेरके जेन मन्दिर, जिनमेंसे कितने 
एक १००० से जियादह सालके वने हुण ओर आबदबूृपर देठवाड़ा मकामक महहूर जैन 
व्द्रोंकी तजंपर बनाये गये हूं; खो, ण्क छोटासा गांव इस लिये मश्हूर है, कि 
कछवाहा शराजपतोने पहिले पहिल जयपुरकी रियासत इसी गांवपर कब॒जह पाया था; 
चर्णपाद; वेराट; गेहटोरकी छत्रनियां बगेरह कई प्रसिद्द ओर कृदीम जमानेके मकामात 
तीथ यात्रा आदिके लिये मश्हर हैं 

मश्हर मेले- चाटसूमें इृंगरी शोलरमाता, कालकमें ज्वाठा माता, नराणामें दादू, 
आंबेरसे शल् देवी, जयपुरमें रामनवमी, ताठामें पीर वुहान, गोदेरमें गोदेर जगन्नाथ 
नईमें महादेव, शामोदमें महिमाई, डिग्मीमें कल्याणराय, हिंडोनमें महावीर, ब्योसामें 
रघुनाथ, भांडारेजमं गोपाठ, वसवासे पीर शाहखारार, टोडा भीममे खेडमखंडी, सकराय 
से माता, सवाई माधवपुरमें गणेश व काला गोरा सेरव, वर्वाड़ामें चोथ माता ओर 
खंडारमें रामेश्वरका मेला होता है. ऊपर लिखे हुए मकामोके सिर्फ व्यापार व धर्म 
सम्बन्धी मुख्य मेलेकि नाम यहां दर्ज किये गये हैं, जिनमें प्रति वर्ष हजारहा आदमी 
जमा होते हैं, परन्तु सांगानेर व आंबेर वर्गेरहमें हर साल कई छोटे छोटे मेले ओर भी 
होते हैं 

खास शहर जयपुर संगतराशीका काम याने सियाह व सिफेद पत्थरकी 
मूतियां वग्रह कई चीज उम्दृह बनती हैं. ऊनी कपड़ा याने वारानी, घ॒ग्धी व चकमे 
सालपुराके मशहूर है. सोने व चांदीकी लेस, कठाबतनी कामके जते, चडियां, दो- 
पट्टे, छीट, ओर मीनाकारीकी चीजें जयपुरमें बहुत उम्दह और मणशहर बनती हैं; यहांकी 
बनो हुईं मीनाकारीकी चीजें पेरिस, लंडन व वियेनाकी नमाइश्गाहोंमें भेजी 
जाती हैं 

बाहर जानेवाली व्यापारकी खास चीजें इस रियासतमें कपास, अनाज, किराना, 
शकर, छुपे हुए कपडे, चमडा, शेखाबादीकी ऊन, संगमर्मरकी सतें, चडी और जता 
पह है. बाहरसे आनेवाली चीजें अनाज, विलायती कपडा, शक्कर, बर्तन, ओर 
भुसालिह ( मसालह ) बगेरह 


मद रफ्त व व्यापारके रास्ते- १ जयपुरसे टोंक तक जानेबाली सडक, ६० मील 


है 


मद्दाराणा जगतसिंद २. ] बीरबिनोद, [ जयपुरकी तवारीख- १२६७ 


उम्बी; २ मंडावर व करोंडीकी सड़क, मंडावरसे कुरोली तक ४9९ भील 
उम्बी है; ३ आगरासे अजमेरको ज़ानेबाडी राजपूतानह रेलवे छाइन, राजधानी 
और राज्यके बीचमें होकर पूर्व और पश्चिमको गई है, जो सबसे बड़ा रास्तह 
तिजारती सामान लाने और नमक व रुई वगेरह कई चीजें पश्चिमोत्तरी देश व 
पंजाब बगरहमें लेजानेका है; और भी छोटे छोटे बहुतसे रास्ते हें, जिनका बयान 
तवालतके सबब छोड्दिया गया है. 





राज्य जयपुरकी तवारीख, 
कछवाहोंका इतिहास, 


डी इअफटशत-ी 


५ 6 


इस राज्यकी तवारीख एकट्ठी करनेके लिये हमने बहुत कुछ कोशिश की, महा- 
राजा घिराज श्री माघवर्सिह २, को वर्तमान महाराणाने और रेजिडेण्ट मेबाड, 
कर्मेल वाल्टरने भी कहा; और में ( कविराज इयामरूदास ) ने भी रूबरू निवेदन किया, 
उक्त राजधानीके मन्त्री व भ्राइवेट सेक्रेटरी व सर्दारोंके पास यहांसे एक आदमी भेजा 
गया, तथापि हमको इच्छानुसार वहांका इतिहास न मिला. तब छाचार नीचे लिखी 
हुई किताबोंसे काम लिया. 

नेनसी महताकी पुरानी तहकीकात, कर्ने टॉडका इतिहास, राजपूतानह 
गजेटियर, कर्नेंल ब्रुकका जयपुर गजेटियर, जयसिंह चरित्र (भाषा कविताका अन्य, 
आत्माराम कवि कृत ), जयबंश महाकाव्य संस्कत, राम पंडितका वनाया हुआ, 
एक पुस्तक जयपुरकी ख्यात भाषावारतिक, पंडित रामचरण डिप्युटी कलेक्टर 
| झालरापाटनकी भेजी हुईं, तथा एक दूसरी ख्यात जयपुरकी, जो हमने छोढू नागर 
की पुस्तकसे लिखवाई; उक्त मागर महाराणा स्वरूपसिंहके समय जयपुरकी ख़बर 
लवीसीपर मुक्रर था; तीसरी ख्यात जोधपुरके रेजिडेण्ट _पाउलेट्की हिन्दी 
पुस्तकसे नक्त करवाई, शिखर बंशोत्पत्ती, चारण कविया गोपालकी बनाई हुई, जो 
फर्तेंड पाउलेट्की पोथीसे नह कराई गई; वंशभास्कर, बूंदीके मिश्रण चारण सूर्यमछ 
कृत भाषा कविता. इनके आअछावह फरार्सी तवारीखें अकबर नामह, इक्बाल- 
'नामए जिहांगीरी, तुजुक जिहांगीरी, बादशाह नामह, अमल 5 आालम- 
गैर नामह, मआसिरे आलमगीरी. मुन्तख़बुछुबाव, मिराति आफ्त्राव सुमा, 


घहाराणा जगतलिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तवारीखू- १२६८ 


संरुत्मतअख्खिरीन, मआसिरुलू उमरा वग्रहसे राजा भारमछके वाद इस वशका 
हाल चुनागथा; परन्तु हमारी तसछीके छाइक नई तहकीकात और जयपुरके 
दफ्तरसे अथवा वहांके सुठाजिमोंसे कोइ कागजात नहाँ मिले; आर ऊपर 
लिखी हुई सामग्रीसे राजा भारमछके बादका हाठ कुछ ठीक हांगा, परन्तु उक्त 
ऱाजासे पहिला इतिहास, जो कहानी व किस्सोंके मुवाफिक सिछता हैं, 
वह अगर्चि काबिल इत्मीनान नहीं है, छेकिनू ठाचारीके सबव उसीका आश्रय लता 
प्डा 

| इस बंशको सर्य कलकी णक शाख बतलाते हैं, परन्तु ईपासिह ओर सोददेव्क 
'पहिछेका इतिहास बिलकुझ अन्धकारमें पडा हुआ है, टटोठनेसे भी असल 
'मस्झव हाथ नहीं लगता, कर्सीनामे अनेक तरहके मिलते हूं, किसीमे॑ दस पांच नाम 
जियादह किसीमे कम; किसीसे नये ही नाम घरडत किये गये हं; बाज रामचन्द्रक पुत्र 
: कुशसे जुदी ही शाखा इंपासिंह तक मिलाते है, आर किसीने अयाध्याक आखिरा 
' शाज़ा समिन्नसे इंपासिंह तक वंश चलाया. इस इस्तिलाफकी देखकर दिल कुबूल 
नहीं करता, कि में सी उन लकीरोमेंसे किसी णकपर चटऊे; आखिरकार यही ठहराया, 
कि राजा सुमित्रसे पहिला हार तो भागवत पुराण, ओर महाभारतके हरिवंश वगेरह 
संस्कृत . अन्धोंमें लिखा हुआ है, जिसमें हेर फेर नहीं होसक्ता; ओर सुमित्रसे छेकर 

इपासिहके बीचका हाल छोड़कर ईंपासिंहसे तवारीखु लिखना शुरूअ किया है 
देवानीकके पुत्र १ राजा ईपासिंह ग्वालियरका राज्य करते थे. एक समय 
| विद्ान ब्राह्मणोंके कहनेसे धन दोलत उन्होंने कुल ब्राह्मणोंकी लटादी, ओर ग्याठियरका 

“- राज अपने भ्वानजेकी देकर किसी दूसरी जगह जारहे. उनका पत्र ?सोढदेव विक्रमी १० 
| कातिक कृष्ण १० [ हि० ३६६ ता० २७ मुहरम ८ ई० ९७६ ता० २२ सेप्टेम्वर | को 
नशध दुश बरेलीसें अपने वापकी जगह राजा हुआ, ओर यादव कुछकी राजकन्याके 
| साथ विवाह किया, जिसके गर्मसे दुलभराज अर्थात्‌ दुछहराय कंवर पैदा हुआ. इस 
। ऊँुबरने अपने बापके हुक्‍्ससे फोजकशी करके द्योसामें असरझ करलिया, जहां बड॒गूजर 
राजपूताका राज था, ओर जो बहुतसे मारे गये. इस राजकुमारने भांडारेजमें अमल 
५४ किया, आर इसी तरह मांचीपर हमलह किया, जो मीना ठोगोंके रहनेका बडा बिकट 
स्थान था; परन्तु वहां फोज सहित यह खुद जख्मी हुआ. ख्यातमें लिखा है, कि 
अपना कुलदेबीकी दुआ ( बरदान ) से उसने फिर मीनोंको मारकर मांचीमें अमल 
(+लपा, और वहां एक किला बनाकर उसका नाम रामगढ़ रक्खा; और अपनी 

| पा जनुहाय साताका भी एक मन्दिर बनवाया." सोढ़देवने अपने पुत्र दुछ 
उतरराज बना दिया. कुछ अरसे बाद सोढ़देवका इन्तिकाऊ हुआ, और 
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३ दुल्लहदराय राजा होने बाद सीणा बगेरह सर्कश छोगोंको दुबाकर जुबर्दस्त होगया. 
फिर वह ग्वालियरकी तरफ छड़ाईमें मारा गया. तब उनके बेटॉमेंसे बड़ा कांकिल 
गादी बेठा, ओर छोटा बिकलझ था, जिसके विकलावत कठबाहा कहछाये, और 
जिसकी औछाद रामपुर वगैरहमें हे. 

9 कांकिलने अपनी बहादुरी ओर जमुहाय माताके हुक्‍्मसे मीणा छोगोंको 
मारकर अम्बिकापुर ( आंबेरके ) शहरकी नीव डाली; और अभ्विकेश्वर महदिवका मन्दिर 
बनवाया. कांकिलका देहान्त हुआ, तो उनके चार बेटोमेंसे बड़ा ५ हए॑ गादी बैठा; 
दूसरा अलखरायके, 'ामावतत कछवाहा हुए, जिनका वंश अब फोटडीमें हे; तीसरा 
देलण, जिनकी ओलाद पूर्वमें हरद्या वेचनाथके पास है; चौथा रालण, जिनकी 
ओलाद नंगली पाऊखेडाके पास लहरका कछयाहा कहलाती है. हणूंका इम्तिकाल 
होने बाद उनका बेटा ६ जानडंदेव गादी बैठा; और उनके बाद ७ प्रजूनराय राजा 
बना, जो बड़ा पराक्रमी और राजा एय्वीराज चहुवानके सामंत्ोंमे नामवर था, 
यह भी लिखा है, कि एथ्वीराजकी बहिनके साथ उसकी शादी हुई थी. प्रजून 
के बाद ८ मलेसीने अपने पिताका पद पाया, और उनके बाद ९ बीजलदेव क्रमानु- 
यायी हुआ, जिनके पीछे १० राजदेव गद्दीपर बैठा, जिसने अपने पूर्वज कांकिलके 
बनाये हुए आंबेर स्थानमें शहर आवाद करके राजधानी बनाई. इसके छः बेटे 
हुए, १ कील्हण, २ भोजराज, इनकी ओलाद लवाणगढके कछवाहे कहलाते हैं; 
सिवाय इसके इनके बंशकी शाखा प्रशाखा और भी कई शाखें हैं. ३ सोमेखर (१), 

5४ बीकससी, ५ जयपाछ,; ६ सीहा, जिसके सीहावत कछवाहा कहलाते हैं. है 
राजदेवके पीछे १) कील्‍्हण गद्दी नशीन हुआ. महाराणा रायमछका रासा, जो 
उक्त महाराणाके ही समयमें बना था, ओर जिसकी दो सो वर्ष पहिलेकी लिखित एक 
पुस्तक हमारे पास है, उसमें महाराणा कुंभाके हालमें कुंभलमेरुपर कील्हएका सेवा 
करना लिखा है. यह बात अच्छी तरह खुलासह नहीं हुईं, कि वह उक्त महाराणाकी 
पनाहमें रहता था, या तबेदारोंकी गिन्‍्तीमं था; लेकिन जैसे उस समयमें मालवी ध्मीर 
गुजराती बादशाह बड़े जबर्दस्त थे, महाराणा राजपूतानहके दूसरे राजाओोंपर 
गालिव ये, जिससे दोनों बातें संभव हैं. कील्हणके तीन घेंटे थे, १ कुंतछ, ९ अखे- 
राज, जिसके वंशके धीरावत कछवाहा हैं; $ जसराज, जिसके जतरेपोता कछवाद्दा 
कहलाते हूं. हु 











रद ।.+ प 
( $ ) इनकी औछादको नेनसी सहता राणावत कछवाहा फहछाना लिखता है, और जपपुरकी 


५५ म्ट्र 
रुपातकी पुस्तकमें छिखा है, कि सोमेश्वर्सी औलाद वाले सोमेश्वर पोता फछयाहा फहलाते हैं, 
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कील्हणके वाद १० राजा कृंतठ गादी बेठा. इनके चार बेटे थे, १ कोणसी, २' 
हमीर, जिनके हमीरदेका कंछवाहा, ३ भड़सी जिसके भाखरोत्र कीतावत कछवाहा 
9० आल्हण, जिसके जोगी कछवाहा. कहलाते हैं. कूंतठलके बाद राजा १३ भाणसा 
ने अधिकार पाया. कोणसीके चार बेटे थे, १ उदयकरण, २ कुंभा, जिसके कुस्भाणी 
कृछवाहा, ३ सांगा, 9 जेतकरण. 

ओभोएसीके बाद १४ उदयकरण आंबेरके राजा बनें. इसके छः बट थे, १ हसिंह 
ए बरसिंह, जिसकी ओलाद नरूका ( अल्वर, उशियारा, ठांबा, छदाना वर्ग्रह ) ह; 
॥ बाला, जिसके शेखाबत; ४ शिवत्रह्म, जिसके शिवत्रह्म पोता; ५ पातलछ, जिनके 
पातल पोता; ६ पीथा, जिसके पीथछू पोता कछवाहा कहलाये 


१५८ बसिंह आंबिरकी मादीपर बेठा, जिसके १ बनवीर, २ जेतसी, ३ कांधल, 
तीन कुंवर हुए; इनमेंसे बड़ा १६ वनबीर आंवेरके मालिक हुए. इनके ३ उछरन 
घ नरा, ३ सछक, ४ घबरा, ५ हरा बोर ६ बांग्म थे इन छ: ससे मेलकके के कछवाहे 


हैं; बाकी सबद्ी ओझाद वनवीर पोता कहा 
वबसवीरके बाद १७ राजा उदरन हुआ, इसके बाद १८ राजा चन्द्रसेन गादी 
बैठा. इनका चाटसूके मकाम मांडुके वादशाहसे छड़ाई करना लिखा हे, लेकिन उस 
बादशाहका नाम नहीं लिखा. इसके पुत्र १ एथ्बीराज, २ कुम्सा, ३ देवीदास हुआ, 
जब चन्द्रसंतका इन्तिकाछ हुआ, तब १९ एथ्वीराज आंवेरकी गादीपर बेठा 
जयएुरकी ख्यातमे चन्द्रसेनका देहान्त ओर एथ्वीराजका गद्दी नशीन होना विक्वंसी 
१५५९ फाल्गुन्‌ कृष्ण ५[ हि० ९०८ ता० २० रजब ८४० १५०४ ता० १८ जेन्युआरी ] 
लिखा हैं; परन्तु हमछी इस समयसे पहिले की ख्यातोंमें लिखे हुए साल संवर्तोपर एतिबार 
नहीं हैं; शायद एथ्वीराज रासाके संवतसे धोखा खाकर बड़वा भाटोंने कियासी संबत्‌ 
बनाठथ, और उन्होंके अनुसार रियासंती लोगोंने भी अपनी अपनी ख्यातोंमे 
लिख लिया है. जयपुरकी ख्यातमें गादी नशीनीके संवत्‌ नीचे लिखे सुवाफिक्‌ 
दजे हैं।- | 
| १० इंपासिह--.-- 
| रे- सोद्देव विक्रमी १०२३ कार्तिक कृष्ण ९ [ हि० ३५५ ता० २४ शव्बारू 
! + ३० ९६६ ता० १३ ऑक्टोबर ] 
दे० दुछूहराय, विक्रमी १०६३ माघ शुक्त ६ [हि० ३९७ ता ० ५ जमादियुलृ- 
अत्वझ > |० १००७ ता० २८ जैन्युजरी ]. । 
४० कीकेल बिक्रमी १०९३ माघ शुरू ७ | हि. ७२५८ ता० ६ रवीडस्सानी 
१०7३७9५ ता०५ २७ जन्यअरी ] 


हि 
7 यस 
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| ५- हूं विक्रमी १०९६ बैशाख कृष्ण १० [ हि. ४३० ता० २४ जमादि- 
युस्तानी # ६० १०३९ ता० श्र मार्च ]. 
१ ६- जानडुदेव विक्रमी १११० कार्तिक शुरू २ [ हि ४४५ ता० १ रजब 
> ई० १०५३ ता० १९ सेप्टेम्बर |. 
७- भजून विक्रमी ११२७ चेत्र शुद्ध ६ [ हि० ९६२ ता० ५ जमादियुस्तानी 
+ ह० १०७० ता० २२ मार्च ]. 
८- मलेसी विक्रमी ११५१ ज्येष्ठ ऋृष्ण ३ [ हि ४८७ ता० १७ रबीउस्सानी 
* ई० १०९४० ता० ६ मई ]. 
९७ बीजलदेव विक्रमी १२०३ फाल्गुन शुरू ३ [ हि? ५४१ ता० २ रमजान 
# ई० ११४७ ता० « फेब्रुअरी ]. 
१०- राजदेव विक्रमी १२३६ भ्ावण शुरू 9 [ हि? ५७५ ता० ३ सफर 
5 ई० ११७९ ता० ११ जुलाई ]. 
११- कील्हण विक्रमी १२७३ पोप कृष्ण ६ [ हि? ६१३ ता० २० शअबान 
> ६० १२१६ ता २ डिसेम्बर ]. 
१२- कूंतल विक्रमी १३३३ कार्तिक कृष्ण १० [ हि? ६७५ ता० २४ 
रबीउस्सानी 5 ई० १२७६ ता० ५ ऑक्टोबर |. 
१३- भीएसी चिक्रमी १३७० माघ कृष्ण १० [ हि? ७१७ ता० २४ 
शब्बार, ८ ई० १३१७ ता० ३० डिसेम्बर ]. 
१९- उदयकरण विक्रमी १४२३ माघ कृष्ण २ [ हि ७६८ ता० १६ 
रबीउससानी ८ ई० १३६६ ता० २० डिसेम्बर ]. 
१५- नसिंह, विक्रमी १४४५ फार्गुन्‌ कष्ण ३ [ हि? ७९१ ता० १७ 
मुहर॑ंभ ८ ई० १३८९ ता० १६ जेन्युअरी |. 
१६- बनवीर- विक्रमी १४८५ भाद्गपद्‌ रूप्ण ६ [हि० ८३१ ता० २० शब्याल 
८ ई० १४०८ ता० ३ ऑगस्ट ]. 
१७- उद्धरन विक्रमी १४९६ आखिन कृष्ण १२ [हि <४३ ता श६ 
रवीडृल्अव्घल 5 ई० १४३९ त्ता० ५ सेप्टेम्बर ] 
१८- चन्द्रसेन विक्रमी १५२४ मार्गशीर्ष कृष्ण १४६ हि <छर ता० शूट 
हो < ई० १४६७ ता० २७ नेवेम्बर | हि 
१९- एथ्वीराज विक्रमी १५५९ फाल्मुन्‌ रृप्ण ५ [ हि? ९०८ ता० २० रजच 
८० १५०३ ता० १७ जेन्युअरी ]. रा जिर 
इन संवतोमें हमकी सन्देह होनेका यह कारण है, कि प्रजूनरायकी गदी नशत्तो 
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'का संवत्‌ ११२७ लिखा है, जो एक सो वर्षके बाद याने संवत्‌ ३२२७ होता, तो एथ्वी- 
राजके अस्छी संवतके बरावर होता; छेकिन्‌ “एथ्वीराज रासा” के बनाने वालेने 
गलती की; उसको सहीह मानकर राजपूतानह के बडवा भाटोंने ऐसे संबत्‌ बना लिये, 
जिसका सुफ्स्सठ हाऊ हमने एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल सन्‌ १८८६ ६० 
[ विक्रमी १९७३ #+ हि? १३०३ ] में लिखा है हे 

दूसरा शक यह है, कि कील्हएरायका संवत्‌ १२७३ लिखा हैं, जो छथ्वी- 
राजके मारे जानेसे २४ वर्ष पीछे हुआ; और प्रजूनसे कील्हण तक पांच पुदते 
होती हैं, जिनके लिये २४ वर्ष बहुत कम जुमानह होता है; लेकिन यह कियासी 
वजह कुछ माकूल सुबुत नहीं है. एक दूसरी दलील इस खयाली वातको मज़्बूत 
करनेवाली यह है, कि महाराणा रायमछके रासेमें कीव्हएरायका महाराणा कुम्भाकी 
सेवामें रहना लिखा है, ओर उक्त "न्‍थ उसी जमानहके कबविने बनाया था; महाराणा 
कुम्मा विक्रमी १४९० [ हि० ८३६ # हई० १४३३ ] में गद्दी नशीन हुए, 
ओर विक्रमी १५२५ [ हि. ८७२ ८ ई० १४६८ ] तक राज्य करते रहे; 
लेकिन सोचना चाहिये, कि विक्रमी १२९७३ [ हि. ६१३ 5८ ई० १२१६ | से 
विक्रमी १४९० [ हिं० ८४६ ८ ई० १४३३ |] के बाद तक कील्हणरायका 
जिन्दह रहना खयाढरसें नहीं आता; अगर विक्रमी १३७३ [ हिं० ७१६. # ४० 
१३१६ ] खयाल कियाजावे, तो भी गैर मुम्‌किन्‌ है. हमारा खयारू है, कि बड़वा 
भाटोंने इस गृठतीको राव चन्द्रसेनके बनावटी इन्तिकालसे ऊपर लिखे मुवाफिक 
दूजे करदिया होगा; हमारे अनुमानसे राजा एथ्वीराजके इन्तिकालूका संवत्‌ ठीक 
सालूम होता है, जिसकी तस्दीक्‌ वीकानेरकी तवारीखसे भी मिलती हे, इस वास्ते हम 
उक्त संवतकी सहीह मानकर बहांसे तारीखी सिरुसिलह रक्खेंगे. 


राजा पृथ्वीराज, 


*---८7+<&३/७/४०---- 


(| यह राजा आंबेरके रइंसोमें बढ़े सीधे सादे, हरि भक्त, सर्व प्रिय ओर प्रजा 
५] पालक थे. इनकी राणी वालाबाई, जो बीकानेरके राव लृएकरणकी बेटी थी, वह भी 
बड़ी भक्त कहलाई. शजा एथ्वीराज, उनकी राणी, और उनके गुरु कृष्णदास 


पेहारीका हाल “ भक्त साल ” नास ग्न्थमें नाभाने बहुत बढ़ावेके साथ लिखा है; 
5 दाल पहारी रामानुज संप्रदायमें बडा मइृहर शख्स हुआ है, जिसके क्रमानुयायी 
आंबेरमें गठता मकासपर 


डे काम्पर बड़ी भ्रतिष्ठाके साथ अब तक राज्य गुरु कहलाते हैं. 
नरक भाठ और जयपुरकी ख्यातोंमें लिखा है, कि पहिले राजा पृथ्वीराजके गुरु 
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इनूफटा जोगी, जो कापालिक मतमें नाथ कहलाते हूँ, थे. लिखा है, कि ऋष्णदासने 
अपनी करामातसे नाथेंको रद करके राजा ओर राणीको अपना चेला (शिष्य ) 
बनाया, और गछरुताको अपना प्रतिष्ठित स्थान करार दिया. चालाबाई भी मीरांबाई 
के मुवाफिकि बडी नामवर हरिभक्त कहऊाई, और चित्तोड़ुके महाराणा सांगाने 
भी राजा एथ्वीराजके साथ अपनी बहिनकी शादी करदी. इस राजाका जियादह 
हाल मज्ह॒वी व करामाती बातोंके अछावह तवारीखी तेोरपर बहुत कम मिलता हे. 
राजा एथ्वीराजका देहान्त विक्रमी १५८४ कार्तिक शुरू १२[ हि? ९३४ ता० ११ सफुर । 
# ई० १५२०७ ता० ५नोवेम्बर ] को हुआ. इनके ३९ बेटे थे- १ पूर्णमछ, जो राणी तंबर 
से पैदा इुआ, जिसकी ओछाद नींबाड़ेमें पूर्णमछ्लोत कछवाह्य कहलाती है; २ भीम, 
जिसकी ओछाद नर्वरमें गई; ३ भारमछ, जो बालाबाईसे पैदा हुआ था; ४ राम- 
तिंह, बालाबाईके गर्भसे, जिसकी सन्‍्तान खोहमें रामसिंहोत कछवाहा कहलाई। ५ 
सांगा, बालाबाईके गर्भसे; ६ गोपाल, बालाबाईसे, जिसके बंशवाले सामोद्‌ व चोर्मू 
के नाथावत कछवाहा कहलाते हैं; ७ पंचायण, बालावाईसे, जिसकी ओलादके 
नायले वगैरह में पंचायणोत हैं; < जगमाऊ, बालाबाईसे, जिसके साईवाड तथा 
नरायणार्म खंगारोत हैं; ९ सुल्तान, बालाबाईसे, जिसकी सनन्‍्तान काणोते वाले 
सुल्तानोत कछवाहा हैं; १० प्रताप, वालाबाईके गर्भसे, जिसका बंश कोटड्म भताप- 
पोता नामसे काइम है; ११ बलभद्र, वाराबाईका, जिसकी औलाद अचरील चाले 
बरमद्रोत हैं; १२ सांइेदास, यह भी बालाबाईसे पेदा हुआ था, जिसके बंशर्मे 
बड़ीदेके सांइदासोत हैं; १३ कल्याण, चित्तौड़के महाराणा सांगाकी वहिन राणावत 
के गर्भले पैदा हुआ, इसके कल्याणोत कालवाड़ वाले हैं; १४ भीका, राणवतके 
गर्भसे; १५ चन्नमुज, वालावाईसे, जिसके वंशमें बगरू वाले चत्रभुजोत हैं; 3६ 
रूपसी, राणी गौड़के गर्भसे, जिसने अजमेरमें रूपनगर आवाद किया; १७ तेजसी, 
राणवतके गर्भसे; १८ सहसमछ; ओर १९ रायमह- 

राजा धथ्यीराजका देहान्त होनेपर २०- पूर्णमक गादीपर वैठा, जो राजका हक्द्वार 
था, छेकिन्‌ विक्रमी १५९० माघ शुक्त ५ [ हि? ९४० ता ४ रजब ८ ६० २५३४ 
त्ता० १९ जेन्यअरी ] को पूर्णमछका देहान्त होगया, और उनका बा सूजा अपनी माके 
साय ननिहाल चला गया, तब २१- भीमसिंह एथ्वीराजोत आंबेरकी गादीपर बेठा; परत 
ईपरेच्छासे विक्रमी १५९३ आरवण शुद्ध १५ [हि ९४३ ता० १४ सफूर #+ ६९ १४३६ 
ता० १ ऑगस्ट ] को उनका भी इन्तिकाल होगया, ओर भीमसिंहकी जगह उनका घटा 
२२- र्िंह गादी वैठा; लेकिन यह गाफिऊ हमेशह शराबके नशोमें चूर रहता 
भाइयोंने चारों तरफसे इलाकृह दबालिया; सांगा एग्बीराजोत उससे नाराज हर 


/ 
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ख्पनी ननिहाल वीकानेरकी चला गया, ओर अपने मामूसे मदद चाही; तव बीकानेर 
व्‌ जैतसिहने नीचे लिखे सर्दार मए फोजके उसके साथ दियेः- 
१... बणीर बाघावत, चेचाबादका; २- रज्नसिंह झूशकरणोत, महाजनका; ३- 
रावत रृष्णसिंह कांघछोत राजासरका; ४- खेतसिंह संसाश्चन्दोत, होएपुरका; ५- 
महेशदास घंडलावत, सारूुंडेका; ६- भोजराज सदावत, भेलूका; ७- बाका देवीदास 
घडसीसरका; ८- राव वेरीसिंह भाटी, पुंगठका; ९- धनराज शेखावत, बीठशोक वालांका 
ज; १०- भाटी रृष्ण.सह वाघावत, खारवेका; ११- जोइ्या हांसा, मिठकका; १२- 
सिंहाणाका वेय सहता अमरा; १३- बछावत मसहता सांगा; १४- पुरोहत 
लक्ष्मीदास, देवीदासोत बगेरह; पन्द्रह हजार ( १ ) फ्रीज़ लेकर सांगा दूंढाड़ 
की रव/नह हुआ. अमरसर पहुंचनेपर रायमछ शैखावत आ मिलठा, ओर उसने : 
तेजसिहकी सी आंबेर्से बलालिया, जो रह्नसिंहका सुप्ताहिब था. सांगाने तेजासिंह 
से कहा, कि तुम्हारी मुसाहिबीमं अंबेरका इछाकृह भाइयेने दवा लिया; तब तेजसिंह 
ने जवाबमें रत्नसिंहही गफ़्लत और शराब खोरीकी शिकायत की, ओर 
कहा, कि अब आप चाहेंगे, तो सब छीनलिया जायेगा. सांगाने कहा, कि 
नरूका करमचन्द दासावतको मारे बिना यह काम सशूकिल हैं; तेजलिंहने कहा, 
कि यह बात भी होसकेगी. तब सांगा मए फोजके मोजाबाद पहुचा, ओर तेजसिंहके 
पास जो नरूका करमचन्दका साई जयमछ रहता था, उसे कहा, कि तू अपने भाई 
को ठेआं. जयमछने जबाब दिया, कि उसने जो ४० गांव आंबरके दबा लिये हैं 
उनको सांगा छेना चाहता है; ओर वह नहों देगा. तेजसिंहने उसको समझाया, 
कि मुझसे सी सांगा नाराज था, परन्तु उसके पास पहुंचकर में नर्मीसे पेश आया, 
तबसे वह बहुत मिहबोॉनी रखता है. नमी करनेसे करमचन्दका भी नुकसान नहीं होगा. 
जयमछ अपने भाईको लेनेके लिये चछा, ओर सांगा व तेजसिंहने करमचन्दके सारने 
को नापाके भाइयोंसेंसे छाला सांखलाकों तय्यार किया; जब करमचन्द ओर जयमछ 
सोजाबादको छत्नीमें सांगाके पास पहुंचे, उस समय इशारा होते ही छालाने तलवारसे 
करमचन्दके दो टुकड़े करडांले; तब जयमछने तेजसिंहकों सारलिया, ओर सांगापर 
बा छोटा भाई भारमकछ एथ्वीराजोत बीचमें आया; जयमहछने 
कहा, के तुक छाकरेकी क्या मारूं? इसके बाद एक कटारी 
3 हद की मारी, जिसका निशान इस वक्त तक मोजूद वतलाते हैं. इसी अरसहमें 
नलान जयमछको भी मार लिया. इस बातसे सांगाका रोब जमकर आसपासके 


किक दमकल 23 और कीट शतक क कप मलिक 87 आज कल के त क किम फिर पक कप हक गज हक 


१) यह 
(१ ) यह हाल वीकानेरकी तथारीखने लियागया है .जो साहिब रे-जेडेन्ट मारवाडसे इमको मिली. 
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कुछ इलाकीमें उसका कबृजह होगया, ओर बागी छोनोंने तबेदारी इख्तियार 
की. सांगा रत्नसिंहको टीकेत मानकर अआंवेर नहीं गया, परन्तु उसके क्रीय ही सांगा- 
मेर शहर बसाकर वहां रहने छगा. उसने मोजाबाद वगेरह सब जमीनपर अपना 
कयूजह फरलिया. 
करमचन्द और जयमछ नरूका, जो मारे गये, उनके राजपर्तेमिंसे एक चारण 
कान्हा आड़ाने, जो करमचन्दके मारेजानेके दक्त कहीं गया था, ताना देकर राजपतोसे 
कहा, कि तुमको करमचन्दन बढ़े आरामसे इसलिये रक्खा था, कि उसका आखिर तक 
साथ दो. तब किसी राजपूतने जवाब दिया, कि ऐ कान्हा करमचन्दने तकलीफ तो 
तुमको भी नहीं दी थी; अगर बहादुरी रखते हो, तो उनका एचज लेना चाहिये. कान्हाने 
उसी वक्त यह भण लिया, कि जबतक में सांगाको नहीं मारुं, अन्न ने खाऊंगा; और 
उसी दिनसे दूध पीने छझा.. वह सांयाके पास जारहा, सो दो तीन ही दिनके बाद मौका 
पाकर कान्‍्हाने सांगाकी कटारीसे मार लिया, और उसी हालतमें वह खुद भी मारागया' 
उस समयसे कान्हा चारणकी ओलछादके लोग उशियाराके रावके पास बड़ी इद्धुद्फे 
साथ रहते हैं 
सांगाके मारेजाने बाद उसके कोई ओलाद न होनेके सबंध उसका छोटा साईं 
भारगछ एथ्वीराजोत सांग्रानिरका मुस्तार बना, ओर कुछ अरसह वाद आासकरण 
भीम॑तिहोत, र्रसिंहके छोटे भाईको राजका छठाऊूच देकर प्िछा लिया, और विक्नमी 
१६०९ ज्येठ्ठ शुक्च ८ [ हि? ९५४ त्ता० ७ रबीडृस्सानी ८ ६० १५४७ वा० २७ मई | 
को उसके हाथसे जहर दिद्रवाकर रत्नरसिहकों मरवा डाछा- 
_->-न्ख> आल 
२३- राजा भारमह, 
जब रह्सिंहकी आसकरणने जहर देकर मारा, उसी वक्‌ भारमछने आंवेरपर 
| कफन्नह करलिया, ओर उस बेईमान आसकरणको, जो अपने भाइको मारकर राज्यका 
* उम्मेदवार हुआ था, राज्यते वाहर निकाल दिया. वह दिल्ली पहुंचा, शेरश्ाह दूरके 
चेटे सठीमशाहने उसको नर्वर जागीरमें दिया, जहांपर उसकी आलाद मुद्देत तक 
काविज रहकर मरहटोंके दव्ावसे खारिज हुई. 
जब हुमायूं बादशाह पठानोंकी निकाठकर दोबारह दिल्लीके तस्तपर बंठा, आर 
थोड़े ही दिनों बाद उसका इम्तिकार होगया, तब कलानोरमें विक्रमी ३६१२ फाल्मुन 
शुक्व ६ [ हि. ९६३ ता० ४ रबीउस्सानी ८ ई० १५८५६ ता १५ फेंहुअरी | को 
उसका बेटा अकबर बादशाह तरुत नशीन हुआ, उसके राज्वमें चारों तरक्बखदा केला इत्र 
था; उस समय सूर बाददाहेक मोफर हाजीखां पठामने राजा भास्मफ कंटबाहेकी मददस 


/ 
| 
ई 
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नारनौठकी घेरा, जो मजनंखां काकृशालके कृबजहमे था. शजा भारमछने ब॒छ्धिमा- 
नी ओर दर अन्देशीसे मजनूंखांको माऊ अस्वाव व बाल बच्चा समत हडाजतस 
निकाल दिया. जब अक्वर वादशाहने हेमूं दूंसर बंगेरह गृनीमींकों बबाद करके 
दिलछलीमें कन्नह किया, तव मजनंखां कृकृशालकी सिफ़ारिशस राजा भारम भी दिल्ली 

'चे. वादशाहने उसे और उसके बढ़े दरजे बाछे कुछ राजपूतों वर्गरहकी खिल्ञत 
दिये; ओर वे साम्हने लाये गये. बादशाह एक मस्त हाथीपर सवार थे, जा 
राजपततोंकी तरफ दोडा, परन्त ये छोग अपनी जगहसे न हिछे. हाथी रोक लिया 


गया, और इसी दिनसे बादशाहको राजपत छोगोंकी कृद्र मालुम होगई, कि यह 
कोम केसी दिलेर है ! फिर राजा अपने वतनको चले आये. आंवरम मीनोने बहुत 


फ्साद कर रक्खा था, जिनको राजाने मारकर सीधा किया 

वादशाहने मिर्जा शरफुद्दीन हुसेनकी अजमेरका सुबह॒दार बनाया था, जिसने कुछ 
रुपया वगरहके छठारूचसे पृर्णमछ एथ्वीराजोतके बेटे सजाकी हिमायत करके भारमछ 
पर चढाई करदी; आर भारमछके बेटे जगन्ताथ ओर उसके भतीजे राजसिंह आस- 
' करणोत ओर खंगार जगमालोतको गिरिफ्तार करलिया, बादशाह अकबर भी विक्रमी 
5 : १६१८ के माघ [ हि ९६९ जमादियुलअव्व < ६० १५६२ जेन्युअरी ] में आगरेसे 
*  शजपूतानहकी तरफ रवानह हुआ, और कलावली ग्राममें भारसछके दोस्त चगत्ताखांने 
बादशाहसे राजाकी तक्लीफृका हार अर्ज किया. तब वादशाहने मिहबांन होकर 
राजा भारमकछकी बुलानेकी इजाजत दी. द्योसा मकामपर उनका भाई रूपसिंह अपने 
) बेटे जयमछ समेत हाजिर होगया, आर जब बादशाह सांगानेरमें पहुंचा, तो राजा 
| भारमछ भी बादशाहकी ताबेदारीमें आया. राजपूतानहके राजाओंमेंसे यह पहिला 
) राजा है, जो बादशाही ताबेदार बना. इस राजाका बहुत बड़ा राज्य नहीं था, परन्तु 

| एक बड़े गिरोह कछवाहोंका पाठवी होनेके कारण वह ताकृतवर गिना जाता था; क्योंकि 
इस गिरोहके शेखावत व नरूका वगेरह राजपत जो जुदा ज़दा अपने इलाकॉपर 

! मुख्तार थे, बाहरके दुश्मनोंकी चढ़ाईके समय अपने सरमिरोहको अकेला टोडवदेनेमें 
बड़ी झमिन्दगीकी बात जानते थे. इस राजाने बादशाही तेदार होनेसे पहिले 
अपने बेटे भगवानदासको चित्तोड़के महाराणा उदयासिेंहकी खिन्मतमें भेजदिया 

रचा (१ ) जिससे वे इनके सरपरस्त और मददगार बने रहे 

६... पाचाकों सलाहसे यह राजा अपनी बेटी बादशाहको देनेके लिये राजी होगया 
'इस बातके लिये ईरानके बादशाहकी नसीहतसे हमायंशाह अमिलापा रखता था, और 


3 मा मनन मल सा अल कपल 
(॥ ) यह बात अमरकाब्यम लिखी है, 
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अक्बरने भी अपने, बापकी ख्वाहिश और नसीहत पूरी करनेके लिये इस शादीको , 
गुनीमत समझा. वह राजापर जल्द मिहर्धान होगया, कि उसको पांच हजारी जात 
व सवारका मन्सवदार बनाकर इज़्तें दी. अक्वरने राजाको शादीका लवाजिमा तय्यार 
करनेकी रुख्सत देकर कूच किया, ओर राजा शादी व जिहेजुका सामान मए अपनी बेटीके 
लेकर मकाम सांभरपर हाजिर होगया. बड़ी खुशीके साथ उस राजकुमारीसे शादी हुई, 
ओर मिर्ज़ा शरफुद्दीन हुसेनकी कैदसे राजाके बेटे व भतीजोंको अपनी खिद्मतमें बुलांकर 
फाल्गुन्‌ शुक्ल १० [ हि? ता० ८ जमादियुस्सानी ८ ६० त्ता० १२ फेब्रुअरी ] को 
आगरेकी तरफ छोटा. राजा भारमछ बड़ी इज्जत व इन्‌आमो इक्राम पाकर आंबिर गया, 
ओर उनका वेटा भगवानदास व पोता मानसिंह बगेरह वादशाहके साथ आगरे गये. 
विक्रमी १६२४ [ हि. ९७५ 5 ई० १५६७ ] में, जब वादशाह अक्बरकी चढ़ाई 
किले चित्तोड़की तरफ हुईं, तो यह राजा भी उसके साथ था; और राजपूर्तोंकी लड़ाई 
के तरीके व खानगी बर्ताव की बातें वादशाहको बताया करता था, जिससे अकबर 
बादशाह उसपर दिन व दिन जियादह मिहर्बान होतागया.. विक्रमी १६२५ [ हि० ९७६ 
# ६० १५६८ ] में वादशाहने करले रणथम्भोरको घेरा, तब बहांके किलेदार राव 
'सुजंणको इसी राजाने सलाह देकर बादशाही तावेदार बनाया. ;ृ 
विक्रमी १६२६ आखिन हृष्ण ३ [ हि? ९७७ ता० १७ रवीडूछ्अव्वल 7 ६० 
१५६९ ता० ३० ऑगस्ट ] को राजा भारमछकी वेटीके गर्भसे फृतहपुर सीकरी 
के मकाममें शेख सलीम चिशतीके घरपर बादशाह अक्बरके शाहजादह सलीम पैदा 
हुआ, ओर इससे खानदान कछवाहाकी रिश्तहदारी मुगलवादशाहोंके साथ ज़ियादह 
मज्बूत होगई. ( ईश्वर जिसको बढ़ाना चाहे, उसके लिये हर सूरतसे तरक़ीके सामान 
खुद बखुद मौजूद होजाते हैं. ) विक्रमी १६३० माघ शुक्ल ९. हि* ९८१ ता 
९ शब्वाल 5 ई० १५७४ ता० २८ जेन्युअरी ] की इस राजाका देहान्त होगया. 
इनके आठ (१ ) कुंघर- ३ भगवन्तदास (२); २ भगवानदास, जिनके 

बांकाबत लवाण वाले हैं; ३ जगन्नाथ, जिनके जगन्नाथोत; ४ परसराम; ५ शादूल; 
६ सुन्दरदास; ७ एथ्वीदीप; ओर ८ रामचन्द्र थे. 
मम जज मीमकिब मल नमन मकलिस आस या व 

(१ ) इन आठके सिवा,-जयपुरकी एक र्यातमें ३ शलहदी, ९ विद्वलदास, और एक ख्यातमें 
भोषत्त, त्तीन नाम जियादह पयिगये हैं; लेकिन इन नामोंकी बाबत हमको कुछ तहकौक नहीं है. 

( २ ) जयपरकी तवारीखमें वड़ेका नाम भगवन्तदास ओर उससे छोटेका नाम भगवानदास 
लिखा है, लेकिन फा्सी तवारीखोंमें भगवानदासको ही भगवन्तदास डिखना पायाजाता हे. 
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२४- राजा भगवानदास, 
न--+++ आइए 
जब राजा भारसछका इन्तिकाल हुआ, तो भगवानदास मए अपने कुंवर 
|सानसिंह के बादशाह अक्बरकी खिद्मतमें हाजिर होगये. बादशाहने मिहंर्बान होकर 
! उसके बापका मन्सब उसके नामपर बहाल रक्‍्खा, ओर दिन बदन मिहर्बानी जियादह 
: की. इस राज़ने विक्रमी १६२९ [ हि० ९८० ८ ई० १५७२ | में गुजरात 
_ फतह होने बाद सरनालकी लड़ाईमें, जब अकबर बादशाह ने इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ोपर 
'पांच सो सवारोंके साथ हमऊह किया, अच्छी बहादुरी दिखलाई, जिसके इनआममे 
इसको नकारह और निशान मिला, गुजरातकी चढाईमें भी इस राजासे बड़ी बहादुरी 
'जाहिर हुई. बादशाहने इसको फरोज देकर इंडर व मेवाइकी तरफ रवानह किया, 
इस सफरमें भी वह फोजी व अक्की कार्रवाइयां करता हुआ बादशाहके पास पहुँचा. 
विक्रमी १६४४ [ हि. ९९६ 5 ई० १८८५ ] में इस राजाकी बेटी 
'की शादी बड़े शाहजादह सदीसके साथ बडी धूमधामसे हुईं, जिसकी तफ्सील 
| अकबर नामहकी तीसरी जिल्दके एड ४५५ व ५६ में बहुत कुछ लिखी हे. 
५ खुद बादशाह अपने बेटेकी लेकर राजाके मकानपर गये, ओर राजाने एक सो हाथी 
५ ओर बहुतसे घोडे दराकी, अरबी, तुर्की कछछी वगुरह, ओर बहुतसे छौंडी गुाम जुर 
व जेवर समेत जिहेजमें दिये. दो करोड रुपया मिहर ( १ ) दुरूहिनका कुरार 
पाया. मआसिरुल उमरासें लिखा है, कि खुद बादशाह ओर शाहजाद॒ह दुंछहिनका 
'डोछा उठाकर बाहर लाये. इसी राजकुमारीके पेटसे विक्रमी १६४४ [ हि ९९५ 
८, ई० १५८७ ] में सुल्तान खुस्रो पेदा हुआ. 
अक्बरके तीसवें जुझूसमें यह राजा सीस्तानकी हुकूमतपर भेजा गया, लेकिन 
जियादह सामान वगरहका उज्र करनेसे यह हुक्म मुल्तवी रहा; ओर फिर वह 
आजिजी करनेपर वहां रवानह किया गया; परन्तु जब सिन्धु उतरकर खैेराबादमें 
पहुंचा, तो एकदम दीवाना होगया. कुछ दिनों बाद विक्रमी १६४६ मार्गशीर्ष 
शुक्र ७[ हि. ९९८ ता० ६ सफर ८ई० १५८९ ता० १८ डिसेम्बर ] को छाहोरमें इस 
राजाका इन्तिकूल हुआ. वह टोडरमछके दागमें गया था, वापस आनेपर 
$ ( उछांट ) हुई, ओर पेशाब बन्द होकर पांचवें रोज सरगया. मआसिरुरू उमरा 
में लिखा है, कि इस राजाने लाहौरमें ( मुसल्मानोंको खुश करनेके लिये ) एक 
न मय मल मम 5 
( १ ) मुसस्मानों मे गरकके मुवाफ़िक्‌ मिहर एक तरहका अहदनामह करार पाता है, अगर औरत को 
'उप़का खाविन्द तकलीफू या तर्क दे (छोड़ दे ), तो मिहरका रुपया मुकर्ररह उसको दे देना पड़ता है. 
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मस्जिद बनवाई थी, जिसमें अक्सर मुसलमान छोग जुमएकी नमाज पढ़ा करते थे. 

इनके ४ कुंवर थे. १ सानसिंह; २ माधवर्सिह, जिसके माधाणी कछवहे हैं; £] 
सूरसिंह, जिसके सूरसिंदोत हैं; और 2 बनमाछीदास, जिसके चनमाली दासोत् 
कछवाहा कहलाते हैं. 


ली > २, 2 अ 


२५- राजा मान सिंह, 


| इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६०७ पोष रृष्ण २ [ हि० ९५७ ता० १६ 
| जृल्काद 5 ई० १५५० ता० २७ नोवेम्बर | को, राज्याभिषेक विक्रमी १६४६ मार्गशीर्प 
शुरू ७ [ हि. ९९८ ता० ६ सफर ८ ई० १५८९ ता० १५ डिसेम्बर ] को, ओर 
राज्यामिपेकोत्सव माघ रूप्ण 4 [ हि० ९९८ ता० १९ रवीडुल्झरब्बल 5 ई० १५९० 
|ता० २६ जैन्युअरी ] को हुआ. 
यह राजा जब अपने दादा ओर वापके साथ वादशाही खिद्मतमें पहिले पहुंचा 
था, उसका ज़िक्र शुरूआअमें लिखागया है. यह अपनी अक्ल ओर बहादुरी व वादशाही 
खैरस्वाहीसे ऐसा बढ़्गया था, कि बादशाह अकबर कभी इसको फू्जन्द ओर कभी 
मिर्जा राजा कहकर बोलता था; वह अव्वरू दरजेके उमराज्से भी जियादह इज्ज़तदार 
गिनागया. अकक्‍्वरके जूमानेमें पांच हजारीसे जियादह मन्सव नोकरोंको महीं मिलता 
था, लेकिन्‌ दो सर्दारोंकी सात हजारी तक मन्सब मिला, जिनमें एक राजा मानसिंह 
और दूसरा फोका अजीज था. यह राजा अपने बापकी मोजूदगीमें ही नामवर होगया 
था, अकबर बादशाहने पहिले गुजरातपर चढ़ाईके वक्त ओर उस मुल्कको फतह करनेके बाद 
ईडर, डूंगरपुर ओर उदयपुरकी तरफु राजा भगवानदास ओर कूंवर मानसिंहको भेजा था, 
जिसका हाल महाराणा प्रतापसिंह अव्वलके जिक्रमें लिखागया है-( देखो ए४ १४६ ). 
विक्रमी १६३३ [ हि? ९८० ८ ई० १५७६ ] में वादआहने मेवाडपर फोज क्शीके 
लिये खुद अजमेरमें ठहरकर कुंवर मानसिंह को लड़ाईके लिये भेजा. इसका हाल भी 
महाराणा प्रतापसिह् अव्वलके जिक्रमें दर्ज कियागया है- ( देखो एठ १५०). जयपुर 
फी खुयातकी पोधियोंमें इसी लड़ाईके बाद राजा भगवानदासका भरना ल्खिा है, 
जबकि मानसिंह मेवाडकी मुहिमपर ये; परन्तु यह वात ठीक नहीं, क्योकि उक्त लडईसे 
पीछे तेरह बरससे जियादह आअरसे तक राजा भगवानदास जीते रहे हैं, जेसा कि 
पहिठे लिखागया ओर फिर लिखा जायेगा. 
विक्रमी १६४२ [ हि" ९९३ ० १८८५ ] में मिर्जा हकीम, बादशाहका 
सोतिछा भाई मरगया, जो काबुलका हाकिम था; कुंवर मानसिंहने वादशाही हक्मके 


कप 
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मुवाफिक काबुछ पहुंचकर वहके छोगोंकी दिऊजमई की, और उक्त मिजाके लड़को 
अफ्रासियाब व कैकबादकी उनके साथियों समेत बादशाहके पास ले आया. बादशाह 
भी नीलाब ( सिन्धु ) नदी तक आपहुंचे थे, कुंवरकों काबुलकां सूबहदारी दी उसने 
वहां पहुंचकर खैबर बगेरहके रास्ते छूटने वाले पठानोंकोी सजा देकर साधा करादेया 

जब यसफ जई पठानोंकी महिसमपर राजा बीरबर व जुनखां कोका वहकीम अवबुलू- 
फतह गये, तो बीरबरके मारेजाने बाद जेनखां व अबुल्फृतहकों बादशाहने वापस 
बुछालिया, ओर वहांका बन्दोबस्त कंवर मानसिंहके सुपु्द किया; फिर सीस्तानकी 


हुकमत राजा भगवानदासको मिली, परन्तु वह रास्तहमें दीवाना होगया, जिससे वह 
इलाकह भी कुंवरके सुपुद्दे हुआ 


विक्रमी १६४४ चैत्र [ हि० ९९५ रवीउस्सानी ८ ६० १५८७ मांचे ] में वादशाहने 
कंबर मानसिंहके राजप्तोंकी तरफसे रिआ्आायापर जुल्म करने ओर मानसिंहकी चश्मपोशो 
करने, और सर्द सल्कमे रहनेसे कंवरको तकटीफ जानकर बुठालिया, और संबह विहारमे 
राजा भगवानदास व कुंवर मानसिंहकी जागीर देकर उसी तरफ भेजदिया. विक्रमी 
१६४७ [ हि. ९९८ - ६० १५९० ] में राजा भगवानदास लाहोरमें गुजुरे, तव यह 
अपने बापकी जगह राजा हुए. इसी सालसें पृर्णमछ केदोरियापर चढ़ाई की, जिसको 
फतह करके राजा संग्रामको जा दबाया, ओर उससे हाथी बगेरह चीजें पेशकश लेकर 
पटनाके बागियोंकी सीधा किया. माड़खंडके रास्तेसे मुल्क उड़ीसापर चढ़ाई की, उस 
तरफ कृतूझू झाहानी पठान बड़ा जबदेस्त होरहा था; जब राजा वहां पहुंचा, उसने 
मुकाबठह किया. इस मुकाबलेमें बादशाही फोजके पेर उखड़ गये थे, परन्तु राजा न 
हटा; इंश्वरकां कुद्रतस कृतठ एकदम बासार होकर सरगया, तब उसके व्काठ इसा 
ने कृतलके बेटे नसीरकी सदार काइम करके सुझृह करछठी. राजाने जगन्नाथपुरीको 
इलाकृह समेत उसके कबजेसे निकाल लिया; फिर आप विहारकी चठाआया. जब 
तक ईसा जीता रहा, तब तक इक्रारमें फर्क नहीं पड़ा; परन्तु उसके मरने बाद कृतलके 
बेटे ख्वाजह सुलेमान व ख्वाजह उस्मानने फिर बगावत इख्तियार की, जिसका हाल 
अकबर नामहको तीसरी जिल्दके ६४१ एएसे यहां छिखाजाता हैः- 


 इसा पठान जब मरगया, तो फिर पठानोंने हर तरफ दंगा फसाद करके 
जगन्नाथपुरी लेठी; और राजा हमीरके इलाके पर लट मार शुरूओ को. हेजी १००० 
[ विक्रमी १६४९ --ई ० १ ५९२ |] में राजा मानसिंह फ्तहका इरादह करके दर्याके रास्तेसे 
वा, अर तोरुकखां, फ्रुखखां, गाजीखां, मेदिनीराय, मीर कासिम बद्खशा, राय 
डदनासरक 308 बदा, समप्रामासह, शाह, अगर और सगर तोनों महाराणा 
नका बेटा बजा, भोपत्सिह और बखुरदार वगरह खगकीके रास्ते 


शँ 
नर 
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गये, मानसिंहका साई माधवसिंह, उऊखमीराय कोकरा, पूर्णमछ केदोरिया, रूपनारायण 
सीसोदिया वगैरह कश्मीरेके जागीरदार यूसुफखांकी मातहत्तीमें झाड़खंडके रास्तेसे 
रवानह हुए. जब फौज बंगालेमें पहुंची, तो वहांका हांकिम सईदखां बीमारीके सबब 
ठहरा रहा, और राजा आगे बढ़ा; सईदखां आराम होनेपर बहादुरखां, ताहिरखों 
बगेरह साढ़े छः हजार सवार साथ लेकर फोजमें जा पहुंचा. उस इलाकृहके बहुतसे 
मकाम कन्षेमं आगये: पठानोंने वहुतसे हीले हवाले करने चाहे, लेकिन उनकी बातें 
कछ न सुनीगई; छडाईकी तय्यारी होगई, ओर राजा मानसिहके मातहत्‌ राय भोज, 
राजा संग्राम, वाकुरखां, फुरुंखखां, दुर्जनसिंह, सुजानसिंह, सबझसिह, मौर कासिम, 
शिह्यबुद्दीन बगेरह हर रोज हमले करते थे, ओर फूसादी छीग भागते थे.” 

“पहिली फृर्व॑दीकों राजाने अपना हरावल आग रवानह करदिया, पठान लग 
नसीबखां, जमालखां, कृतलके बेटों वगुरहकी मातहतीमें लड़ाइपर मुस्तईद हुए; 
मुकाबलह होनेपर दुश्मनोंका 'मियां रूहरी' हाथी तोपका गोला लगनेसे कई हाथियों 
समेत जल मरा; दूसरे छोगोंने ओर हाथी बढ़ाया मीर जमरेद बखशी बहादुरीसे 
हमलह करके काम आया, हाथीने कई जआदमियोंको नुक्सान पहुंचाया, रूकेन चाजों 
में घोडोंसे उतरकर हाथीकों जुरुसी करने बाद पकड़ लिया. बहादुर कांह हाथीने 
फुरुंखखांको दवाया, राय भोज और राजा संग्रामने जल्द कृदम बढ़ाया जगतसिंह 
भी दुर्जनसिंह बंगैरहकों साथ छेकर पठानोपर दोड़ा, ओर उनका बीचमेंसे हट्ता 
हुआ देखकर दाहिनी तरफुसे जोर किया. बाबू मंगली शाहां फाजमस बढ़कर 
हट आया; चहारखाने पीछेसे पहुंचकर बड़ा काम किया, एक जवान सिपाही आगे 
बढ़ा, जिसको बहारखने रोका, झेकिन वह दूसरी दफा बढ़कर मारागया मखसूसखां 
ने भी बहुत कोशिश की, और ख्वाजह हडीम अपने साथियों समेत मोकेपर, जब 
मुखालिफ लोग भागने बाले या मारेजानेकी जगह 4 मदंदकी पहुंचा, जिसके 
साथ ख्वाजह बेस मारा गया. तीन सो से जियादह पठान लड़ाईके मंदान वजान 
हुए; और बादशाही फोजमेंसे चालीस आदमी काम आय बादशाही फॉजने 
कामयाबी हासिंठ की.”” 

कव॒लके बेदोंने सारंगगढ़के राजा शमचन्द्रकी पनाह ली; बंगाठंका सूवहदार 
सइदखां वापस छोटगया, परन्तु राजाने पीछा न छोडा; न्भीरें सारंगगठका जाघरा. 
तब वे दोनों ठाचार होकर मानसिंहर यांस हाजिर होगये. राजाने उनको | | 
हक्‍्मसे कुछ जागीर देदी.. विक्रमी १८४श्व हिए ३०९० है? १५९२ ] के अन्दर 
कुछ उडीसेपर बादशाही अमल होगया ६ % पोते सल्तान 

विक्रमी १६८१ [ हि. १००६ # ई० १५९४ | में बादशाह पाठ दे 


टच 
कि 
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उल्लोके माम उडीसा जागीरसे मुकुरर होकर यह राजा शाहजादका अंतालाक्‌ बनाया गया 


०. ओर शजाको बंगालेमें जागीर देकर उसी तरफ रवानह किया. उसने वहां पहुंचक 
: * अपनी बहादुरी व बुड्िमानीसे बंगाढी राजाकी ताबे बनाया. विक्रमी १६५३६ हिः 


$ १००० £ ६० १५९६ ] में एक अच्छी मोकेकी जगह देखकर एक शहर “अक्बरनगर' 


डक 


नाम आबाद कराया, जिसको 'राजमहल' भी कहते हैं. विक्रमी १६५४ [ हि० १००५ 
< 9०१५८९७ [में कूचके राजा लक्ष्मीनारायण ( १ ) को ताबे बनाया, जिसका मुल्क 
धआञासिरुरूउमरामें दो सो कोस ठम्बा ओर चालीससे लेकर सो कोस तक चांड़ा 
लिखा है. इस राजाने अपनी बहिनकी राजा मानसिंहसे शादी भी करदी. ढक्ष्मी- 
नारायणसे जो सुकाबलह हुआ, उसमें राजा मानसिंहका बेटा दुजेनसिंह मारागया. 
जयपुरकी तवारीखमें लिखा है, कि बंगालेकी तरफ केदार नामी एक कायरथ 


«का राज्य था, और उस कायस्थके पास शिला देवी की मृति थी, जिसे केदारपर 
'फतह पाकर राजा लछेआया, और वह अब आंवेरमें मौजूद है. लिखा है, कि इस देवीको 
' झनुष्यका बलिदान लगता था; राजाने इसको पशुबी करदिया. 


विक्रमी १६५७ [हि० १००८ 5 ई० १६०० ] में जब वादशाह अकबर दक्षिण 

की तरफ गया, ओर इस राजाको वठीअहद शाहजादह सछठीम सहित उदयपुरके 
महाराणाकी लड़ाईपर अजमेर छोड़गया, तब मानसिंहने अपने बड़े बेटे जगत्सिंहको 
बंगालेके बन्दोबस्तके लिये रवानह किया; परन्तु वह रास्ते ही में मरगया; तब जगत. 
सिंहके बेटे महासिंहको, जो बच्चा था, बंगालेकी तरफ भेजदिया; ओर आप शाह 
जादहके पास अजमेरमें रहा. बंगालेमें कृतूलुके बेटे उस्मानने मोका देखकर फुसाद 
करना शुरू किया, राजाके लोगोंने सहल जानकर मुकाबल॒ह किया, परन्तु शिकस्त 
खाई; पठान बंगालेम॑ बहुतसे इलाकॉंपर काबिज होगये. शाहजाद॒ह उद्ययपुरकी 
चढ़ाइके एवज शाही हुक्‍्मके बखिलाफ इलाहाबाद चलागया, ओर राजा उससे 
[लद्ददृह होकर बंगालेके बन्दोबस्तकोीं रवानह हुआ. उसने शेरपुरके पास पठानोंको 





(१ ) जयपुरकी ख्यात जयसिंह चरित्र वगेरहमें इस राजाका नाम प्रतापदीप ओर शहरका 
नाम॑ हेला लिखा है, ओर एक दोहा भी मश्हर है, जो हरनाथ कविने कहा था, जिसको सनकर राजा 
मानासिंहने इस छाख रुपया इनआम दिया: वह दोहा इस जगह अर्थ सहित दर्ज किया जाता है-- 

दोहा 

जात जात गुन आधेक हो सुनी न अजह कान ॥ राघव वारिधि ब्रांधियों हेला मास्यो मान ॥१॥ 
अथे- पूवेजले औलादका गुण आधिक हो, यह कानसे नहीं सना; परन्तु रामचन्द्रकों तो समुद्र 
बांधना पड़ा ( लंका जानेके लिये ), ओर मानसिंहने हेला शहरको मारा, (जो लंकासे भी जियादह 


- सण[कल था ), 


) 
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लड़ाईमें शिकरत दी; मीर ध्ब्दुरंज्जाक्‌ मामूरी चखशी सूबह बंगालेका, जो मुखालिफो्के| ( 
पास केंद था, इस छड़ाईमें बेडी तोकू समेत राजाके हाथ आगया. जब राजा बंगालेके 
बन्दोबस्तसे फारिग ( निश्चिन्त ) होकर वादशाहके पास आया, तो सात हजारी जात व 
छः हजार सवारका सन्‍सव पाया. मआसिरुल उमरामें लिखा है, कि उस वक्त इतना 
मन्सव किसी उसराव सर्दारकों नहीं मिला था. 

जब अकबर बादशाहका इन्तिकाल हुआ, तो यह राजा अपने भावजे शाहजादह 
खुल्लोका मददगार था, लेकिन जहांगीरने इसको वंगालेकी सूबरहदारी वगेरह देकर वहां 
भेजदिया, वह इसी सालमें वंगालेसे अलहदह हुआ, कुछ दिनों रुहतासके सकेशों 
को सज़ा देनेंके लिये मुक्र॑र रहा, फिर हुजूरमें आगया. 

विक्रमी १६६४ [ हि० १०१६ + ई० १६०७ ] में इस तज्वीज़से राजाको घर 
जानेकी रुख़ूसत मिली, कि दक्षिणकी लड़ाईका बन्दोत्रस्त करके खानखानांकी मदद 
के वास्ते जल्द पहुंचे, सो राजा मुदत तक दक्षिणमें रहा, ओर वहीं वह नवें 
जुढूप जहांगीरी, विक्रमी १६७१ आपाढ़ शुक्ल १०[ हि० १०२३ ता० ९ जमादि-|£ 
युस्सानी 5 ई० १६१४ ता० १७ जुछाई ] को बीमार होकर गुजुर गया, जिसके साथ 
साठ औरतें सत्ती हुई. इस राजाकी आदत, बर्ताव व इज़्त वगूरहका हाल मआसिरुछ- 
उमराके मुसन्निफने उस जूमानेकी किताबों बमेरहसे लेकर मुफुस्सछ लिखा है, जिसक 
खुरासह नीचे लिखाजाता हैः- 

“राजा मानसिह बंगालेकी हुकूमतमें बड़ी सर्दारी और बहुत कुछ सामान रखता 
था; इसके कवि ( ३ ) के पास १०० हाथी थे, और नौकर, मोतबर सर्दार ओर सब | 
सिपाह वेश कृसर दरमाहा दार रखता था, जिस जुमानेमें दक्षिणकी मुहिम खानिजहां 
छोदीके सुपुद्द हुईं थी, तब उसके साथ १५ पंज हजारी, नकारह और निश्ञान वाले थे, जैसे 
खान खानां, राजा मानसिंह, मिर्जा रुस्तमसफू्वी, आसिफूखां, जाफुर, शरीफ 
अमीरुठठमरा वगेरह; और चार हजारीसे एक सदी तक एक हजार सात से 
मनन्‍्सव्दार मददकों तईनातथे. जब बाछाघाट मकासपर गुछेके ममिलनेते बड़ा 
अकाल पड़ा, जिसमें कि रुपयेका एक सेर आठा भी नहीं मिलता था, एक द्नि राजाने 
सेरे द्वार खड़ें होकर नर्मीसे कहा, कि अगर में मुसलमान होता, तो हर रोज एक 
पक्त खाना तुम्हारे साथ खाता, लेकिन में बुड॒हा हूं, सो एक बीड़ी पानकी मेरी तरफ्से 
कुबूछ करो. यह सुनकर सबसे पहिले खानिजहांने सलाम करके कहा, “मुझे कुबूल हे” 





( १ ) यह शरूस चारण हापा घारहठ पा, जिसका जिऋक अवुल्फ्ज्ल़ने अक्वरनामहर्म गुजरात 
की छड्ाईके वक्त किया है. 
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सी तरह सबने कुदूठ किया, राजाते सो रुपये राजानह पंज हजारीके हिसावसे एक 
सदी तक सबका वजीफह सकरंर करदिया. हर रात उसी कुद्र रुपया थलियोंमें रखकर 
ओर उनपर उन शख्सोंके नाम छिखकर हिस्से सवाफिक हर एकको भेज देता था. यह 
हाल तीन चार महीने, जब तक यह सफर पूरा न हुआ, रहा; राज़ान कसी नागह 
न किया, और जब तक छश्करके ठोगोंकी रसद मिझती, जिन्स भी निखके मुवाफिक 
आपने पाससे देता था. कहते हैं, कि उसकी राणी राबकंतर बद्दा दाना आर तहौर 
वाली थी; यह सारा सरंजाम वही अपने वबतनसे करके भेजती थीं. राजा सफ्रसमे 
मुसस्सानेकि वास्ते कपड़ेके हम्मास ओर मसजिद बनवाकर खड़े करवादेता था; आर 
एक वकका खाना अपने पाससे सब साथियोंकी भेजता था.!! 

“कहते हैं, कि एक दिन एक सय्यद आर एक ब्राह्मण आपसभ अपने अपने 
दीनकी बडाईपर वहस करने लगे, आर दोनोंन राजाको मध्यस्थ मुक्रर किया; राजाने कहा, 
कि अगर में दीन इस्टामकोी अच्छा कहता हूं, तो ठोग कहगे, के वादशाहाँ वकका 

! खुशामद से कहता है; आर जो हिन्द्रओके दीनकी अच्छा कहता हूं, ता तरफदारा 
; समभी जायेगी. जब दोनोंने जियादह हठ की, तो राजाने कहा, कि में जियादह 
“ तो नहीं कह सक्ता, परन्तु इतना जानता हूं, कि हिन्दुओंम बहुत मुद्रतसे साहिव 
५“ कमाल मज्हवके पेदा होते हैं, जब वे मरे, जठादिये जाते है, और बर्बाद होजाते है; 
* जब कमी कोई रातको वहां जावे, तो भूत, प्रेत वगैरह आसेबका डर पेदा होता है 
ओर मुसल्मानेोंके हरणक कस्वोंमें वहुतसे वजुर्ग कवरोंम हैं, जिनकी जियारत कीजाती 

: है, बरकत छलीजाती है, ओर तरह तरहके जल्‍्से होते हैं 
... वंगालेजाते वक्त जब वह मुंगेर पहुंचा, तो वहां शाह दोलतकी खिद्मंतमें, जो उस वक्त 
' के बड़े साहिबे कमाल थे, गया; शाह साहिव ने कहा, कि इतनी दानाई ओर शुऊुरके उच्ान्‍्त 
५... सी तुम मुसलमान क्‍यों नहीं होजाते ? राजाने कहा, कि कुआन शरीफमें छिखा है, कि 
* $ बहुतसोंके दिलोंपर अछाहकी छाप ठगी है, (,७ $०/५:०ल्‍४ ) जिससे ईमान नहीं लाते 
। अगर आपकी छपासे यह ताछा मेरी छातीसे खल जावे, तो मसलमान होजाऊं.. इस 
*बातपर एक सहीने तक राजा वहां ठहरा, परन्तु दीन इस्ठाम उसके नसीवम नहीं था, 

5 शायदह न हुआ.” 

“४. इस राजाके डेढ़ हजार आरतें, राणियां वमरह थीं, ओर हर णकसे दो दो 
तीन लड़के पेदा हुए, जो राजाके रूबरू ही मरगये, सिर्फ भाऊसिंह वाकी रहे थे. 
राजा सानासह छोटे कृद व काले रंगके आदमी थे, और कुछ खूबसरत न थे; इसपर 
.» आह पते महहूर है, कि एक दिन अक्वर वादशाहने पूछा, कि मानसिंह खुदाके यहां 
जस वर नूर बंठता था, तब तुम कहां रहगये १ राजाने कहा, कि हां हज्रत जहां अक्ल 


>> 


[00] 


तान 
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ओर बहादुरी बंदती थी, उसके लेनेमें फंसगया. मानसिंह उदारतामें भी बड़े मह॒हूर 
हुए. उनकी एक शादी बीकानेरके राजा रायसिंहकी बेटीके साथ हुईं थी; एक दिन 
महाराणी बीकानेरीने जल्सा किया, तब राजाने पूछा, कि आज तुमको क्रिस बातकी 
खुशी है ? राणीने जवाब दिया, कि मेरे बापने करोड़ पशाव दिया है, जो आज तक 
किसी राजाने नहीं दिया. यह बात सुनकर राजा चुप होरहे, ओर खानगामें अहऊ- 
कारोंको हुक्म दे दिया, कि फुजको छः करो ट पशावका सामान और छः चारण हाजिर रहें. 
अहलकारोंने हक्‍्मके मुवाफिक छः ही चारणोंका मए बखूशिशके हाजिर किया, ओर महारा- 
जाने उन छओंको करोड़ पशाव देकर रोजमरंहका मामूठी काम काज कियां, शामके वक्त 

उन्हीं बीकानेरी राणीके महरुमें गये, तब राणीने शर्मिन्दह होकर कहा, कि आपसे तो विहृतर 
नहीं, लेकिन दूसरे राजाओंसे तो मेरा बाप बढ़कर हे. इस इनआमके बारेमें किसी 
मारवाड़ी शाइरने अपनी जुवानमें एक छप्पय कहा था, जो नीचे लिखाजाता है ः- 

छृप्पय. 
पोल पात हरपाल । भथम प्रभता कर थप्पे ॥ 
दलुमें दासो नरू । सहोड़ घण हेत समप्पे ॥ 
ईसर कसनो अरघ। वड़ी प्रभता बाघाई ॥ 
भाई डूंगर भणे। क्रीत छख मुखां कहाई ॥ 
अई अई मान उनमान पही । हात घनो घन धन हियो ॥ 
सुरज घड़ीक चढ़तां समो । दे छ कोड दातण कियो ॥ १ ॥ 
अर्थ- १- पहिला हरपाल हापावत बारहठ, जो उनके द्वाजिपर नेग पाने वाला था, 
उसकी बड़ी इज़्त बढ़ाई ( कोट गांव दिया ) « 
२- दासा खडिया, ( जिसको गंगावती गांव दिया ). 
३- नरू अलुंओत कविया, ( जिसको भेराणा दिया ). 
४- ईंसर दास रतनू , ( जिसको खेडी गांव मिला ). 
८- किसना ( कृष्ण ) भादा ( जिसको कचोल्या गांव दिया )- 
६- डूँगर कवियाको ( डोगरी गांव मिला ), जिसको भाईका खिताब था. 
इन छओकी ओऔलाद वालोंके कब्जुमें ऊपर लिखे छः गांव मए उनकी दस्तावेजोंके 


अब तक मोजूद हैं. 


४.2 पद 
२६० मिज्‌ राजा मावासेंद, 
/९९४९०५७९२---- 


फै> इनका जन्म विक्रमी १६३३ आख्विन शुद्ध २ [ हि? ९८४ ता० ३ रजब 


हु 
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, भावसिंहका देहान्त विक्रमी १६७८ पोप शुक्ू १० [ हि. १०३१ ता० ९ सफ्रोि 
# ६० १६०१ ता० २३ डिसेम्बर ] को दक्षिणमे हुआ. उनके कोई पुत्र नहीं था. 


तप 


२७- पिर्ज! राजा जयसिंह--१. 







इनका जन्म विक्रमी १६६८ आपाद रष्ण १ [ हि० १०२० त्ता० १५ रवीउलः रु 
5६० १६११ ता० २९ मई ] को, और राज्यामिपेक विक्रमी १६७८ पोप शुक्ध १० [ हि० 
१०३१ ता० ९ सफ्र # ई० १६२१ ता० २३ डिसेम्बर ] को हुआ. जब मिर्जा राजा 
भावसिंहके कोई पुत्र नहीं रहा, तब राजा मानसिंहके पडपोते, जगतसिंहके पोते पआभोर 
महासिंहके बेटे जयसिंहको आंबेरकी गद्दी मिली, जैसा कि ऊपर लिखा गया हे. कुंथर ( 
जगतसिंह, जो अपने बापके साम्हने मरगये थे, उनका जन्म विक्रमी १६२५ [ हि० 
९७६ ८ ई० १५६८ ] में, और देहान्त विक्रमी १६५५ कार्तिक शुरू [ हि 
१००७ रथीउस्सानी 5 ई० १५९८ ऑक्टोवर ] में हुआ. उनके बेटे महासिंहका 
जन्म चिक्रमी १६४२ [ हि. ९९३ # ई० १५८५ ] में हुआ, जिनका ह्वाल 
मआसिरुछ उमरामे इस तरहपर लिखा हैः- 

“ महासिंह, जगतसिंहका बेटा, जो राजा मानसिंहका पोता हे, अपने वापके 
मरने बाद अपने दादाका काइम मकाम होकर बंगालेकी हकूमतपर गया; पेतालीसवें 
जुठुस अक्बरीमें, जिन दिनों बंगालेके पठानोंने फूसाद कर रकखा था, वह कम उम्र 
था. मानसिंहका भाई प्रतापसिंह काम चलाता था; उसने इस फुसादको थोट़ासा 
जानकर पक्का बन्दोवस्त न किया, और एकदम भदरक मकाममें मुकाबऊूह कर बेठा,। | 
जिसमें पठान गालिव रहे; बहुतसे राजपूत मारे गये, ओर महासिंह ठहर न सका. * ) 
सेंतालीसवें सन्‌ जुलूसमें, जब जलाल गक्खड्‌ और काजी मोमिनने इलाकृए बंगालामें 
फूसाद मचाया, तो महासिंहने उन लोगोंकी सजा देनेमें खूब जुर्शमत और मर्दानि- 
गी दिखलाई. पचासबें सार जुलूसमें उसका मन्‍्सव दो हजारी तीन सो सवार। 
किया गया." 

“दूसरे सन्‌ जुलूस जहांगीरीमें वह फ़ोजके साथ बंगशकी मुहिमपर तईनात 
इस. तीसरे सार जुरूसमें उसकी वहिनकी शादीके वास्ते अस्सी हजारका 
सामान भेजा गया, और वह वादशाही महरुमें दाखिल हुई. दादा राजा मानसिंद्दने 
उसके साठ हाथी जिंहेजमें दिये. पांचवें सन्‌ जुछूसमें उसकी निश'न मिला. इसी 
सालमें बांधूए राजा विक्रमादित्य थागी होगवा, उसको सजा दनेके लिये यह 
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: ६० १५७६ ता० २६ सेप्टेम्बर |को, और राज्यामिषेक विक्रमी १६७१ आपाढ़ शुद 

5 १० [ 6० १०२३ ता० ९ जमादियुस्सानी + ई० १६१४ ता० १६ जुलाई | को हुआ, 

: प्रह्राजा मानसिंहके बाद उनके कुंवर जगतसिंहके बड़े बेटे महाराज महासिंह अबिरके 
: हकदार थे; परन्तु बादशाहने महाराजा मानसिंहके छोटे बेटे भावसिंहकों राजा बना 
दिया, जिसका हाल खुद बादशाह जहांगीरने अपनी किताब तुजुक जहांगीरीके ए४ 
१३० से इस तरहपर लिखा हैः- 

“पांचवी अमरदादको राजा मानसिंहके मरनेकी खबर पहुंची, यह राजा मेरे 
बापके मातहत बड़े सर्दारोमेंसे था, मेंने कई दफा अपने जिन सर्दासेकों दक्षिएमें भेजा, 
उनमें यह राजा भी उसी नोकरीपर तईनात था; जब राजा उस जगह मरगया, तो 
मैंने उसके बेटे मिर्जा भावसिंहको बुलाया, जो शाहजादगीके दिनोंसे ही मेरी खिम्मत 
बहुत जियादृह करता रहा था. हिन्दुओंके रवाजके मुवाफिक रियासत और पाटवीका 
हक॑ सानसिंहके बड़े बेटे जगत्सिंहके कुंवर महासिंहका ( जिसका बाप अपने बापकी 
जिन्दगी ही में मरथया, ) था; लेकिन्‌ मैंने उसको मंजूर नहीं किया, और भावसिंहकों 
मिर्जा शजा खिताब ओर चार हजारी जात तीन हजार सवारका मन्सब देकर 'उसके 
बुजुगेकी जगह आबिरका हाकिम बनाया. महासिंहकों खुश करनेके लिये पांच 
सदी मन्सब उसके पहिले सन्सबपर वढ़ादिया; इनआममें मांडुके इलाकहमें जागीर 
पुहूरेर करके कमरपठका, जड़ाऊ खुन्जर, घोड़ा व खिल्ञअृत उसके लिये भेजा. ” 

शा भावसिंह शराब जियादह पीते थे, जिनकी मौतका हाल तुजुक जहांगीरीके 
३३७ एछसें इस तरह लिखा है :- ह 
ने ५ हिज्ी १०३१ सफर [ विक्रमी १ ६७८ पौष # ई० १६२२ जेन्युअरी ]. 
! वह 2823 20 सूबहमें दे राजा भावसिंह बहुत शराब पीनेसे मेरगया. 
शव यो हक है कजीर और छुब॒छा होगया था, एक हर 
बहुत कुछ इलाज किये रे अनस एक रात व दिन बे होश पड़ारहा; हल 
बह परगना. डे बा हे व दिया, परच्तु कुछ फाइदह न हुआ, और 
खोई थी, लेकिन भावसिंदने हक हैं और भतीजे महासिंहने भी इसी मरजमें जान 

नेक और शायर्तह आदमी नह अहवालसे इन्नत न पकड़ी. _ बह बहुत बहादुर, 
उसने पांच हजारी अन्सब पाया है शाहजादगीके जूमानेसे मेरी खिंझतमें रहकर 
भाईके पोतेको, जो थोडी का से उसके कोई लड़का नहीं था, जिससे उसके बड़े 
मन्सव दिया. आब्रेर, जो उनका कि खिताब और दो हजारी जात व सवारका 
सिंहके साथ दो राणियां और आहठ सहे पी जागीरमें बहाल रक्‍्खा. भाव- 
रे लियां सती हुई," | 


महाराणा जगतूसिंद २. ] वीरविनोंद, [ चयपुरकी त्तारीखू- १२८७ 
भावसिंहका देह्ान्त विक्रमी १६७८ पोष शुरू १० [ हि० १०३१ ता० ९ सफर ि 
# ६० १६०१ ता० २३ डिसेम्बर ] को दक्षिणमे हुआ. उनके कोई पुत्र नहीं था. 


मिल ०3 2: 


२७- प्लिर्जी राजा लयसिंह--१. 





इनका जन्म विक्रमी १६६८ आपादू रष्ण १ [ हि० १०२० ता० १५ रवीउलू ! 
६० १६११ ता० २९ मई ] को, और राज्यामिपेक विक्रमी १६७८ पौप शुक्ध १० [ हि० 
१०३१ ता० ९ सफर ८ ईं० १६२१ ता० २३ डिसेम्बर | को हुआ. जब मिर्जा राजा 
भावसिंहके कोई पुत्र नहीं रहा, तब राजा मानसिंहके पड़पोते, जगतसिंहके पोते और 
महासिंहके बेटे जयसिंहको आंबेरकी गद्दी मिली, जेसा कि ऊपर लिखा गया है. कुंबर 
जगतसिंह, जो अपने वापके साम्हने मरगये थे, उनका जन्म विक्रमी १६२५ [ हि० 
९७६ ८ ई० १५६८ ] में, और देहान्त विक्रमी १६५५ कार्तिक शुक्र [ हि० 
१००७ रवीउस्सानी 5 ६० १५९८ ऑक्टोबर ] में हुआ. उनके बेटे महासिंहका 
जन्म विक्रमी १६४२ [ हिए ९९३६ 5 ई० १५८५ ] में हुआ, जिनका हाऊ 
मआसिरुल उमरामें इस तरहपर लिखा हैः- 

० महासिंह, जगत्‌सिंहका बेटा, जो राजा मानसिंहका पोता है, 'भपने वापके 
मरने बाद अपने दादाका काइम मकाम होकर वंगालेकी हकूमतपर गया; पेंतालीसवें 
जुलूस अकक्‍्बरीमें, जिन दिनों बंगालेके पठानोंने फुसाद कर रक्खा था, बह कम उस्र 
था. मानसिंहका भाई प्रतापसिंह काम चलाता था; उसने इस फुसादकों थोटासा 
जानकर पक्का बन्दोवस्त न किया, और एकदस भदरक मसकूाममें मुकावऊ॒ह कर बैठा, |! 
जिसमें पठान गालिव रहे; बहुतसे राजपूत मारे गये, और महासिंह ठहरन सका. ५ 
मेंताठीसवें सन्‌ जुलुसमें, जब जलाऊ गक्खड और काजी मोमिनने इलाकुए वंगालासें । 
फ्साद मचाया, तो महासिंहने उन छोगोंकी सजा देनेमें खूब जुअंत और मर्दान- | 
गी दिखलाई. पचासवें साल जुलूसमें उसका मन्‍्सव दो हजारी तीन सो सचार 
किया गया. "' 

“दूसरे सन्‌ जुलूस जहांगीरीमें वह फ़ौजके साथ बंगदकी मुहिमपर तईनाते 
हुमा, तीसरे साल जुलूसमें उसकी वहिनकी शादीके वास्ते अस्सी हजारका 
सामान भेजा गया, और वह वादशाही महलमें दाखिल हुई. दादा राजा मानसिंहने 
उसके साठ हाथी मिहेज॒में दिये. पांचवें सन्‌ जुलूसमें उसको निशान मिला. इसी 
पालमें बांधूझः राजा विक्रमादित्य थागी होगया, उसको सजा देनेके लिये यह! 





| 
। 
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सकरंर हुआ. नें सार जलसमें राजा मानसिंहके मरनेपर डसने पांच सा जात 
पांच सो सवारकी तरक्की पाई, क्‍योंकि बादशाहकी भावसिंहपर ब्ड! मिह॒वानी थी, 
जिसको उसकी कोमका दुर्ग बनाकर उसके बढ्टसे इसके मन्लबपर पाँच सदा जातक 
इजाफह किया, खिठआत व खनन्‍जर जड़ाऊ इसके वास्ते भेजा, ओर मांडूम जागोर 
इनूआमके तौर दी. दसवें साल जुलूसमें राजाका खितात्र पाया, आर नककारह 
मिला. ग्यारहवें साल जठसमें उसने पांच सो जात व पांच सो सवाश्की तरक्की पाई 
बारहवें साठ जुलूस हिजी १०२६ ता० ३ जमादियुस्सानी | वि० १६७४ ज्य शुद्ध 
० -# ई० १६१७ ता० ८ जून | को वह वाठापुर, वरारक सुस्केस मरगया, उस 
का बेटा १ मिर्जा राजा जयसिंह था, जो राजा भावासिंहक मरने बाद आंबेरका 
राजा हुआ. ”? 


जगर्वसिंहका छोटा बेटा जज्लारसिंह था, जिसकी ओलछादमें मठाय, साइवाड़ 
बगड़ी ओर मुंडे वगेरहके जुकारसिंहोत कछवाहे कहलाते हे. 
जब शाहजहां दक्षिएसे विक्रमी १६८५ [ हि० १०३७ 5 ई० १६२८ | में 
अजमेर होता हुआ आगरेको बादशाह वननेके लिये जाता था, रास्तेमें राजा हाजिर 
हुआ, ओर आगरा पहुंचने वाद महावनका फुसाद मिटानेके लिये उनको भेजा. जब 
विक्रमी १६८६ चेत्र कृष्ण ६ [ हि? १०३९ ता० २० रजब ८ ई०१६३० ता० ५मार्च] 
को निजासुल्मुल्क वर्मरहपर फोज कशी हुईं, उसमें यह भी भेजेगये. उस वक्त इनका 
मन्सव एक हजारकी तरकीसे चार हजारी चार हजार सवार कियागया था, ओर उस व 
पोीजमें वह हरावल मुक्रेर हुए थे. विक्रमी १६८७ पोप ऋृष्ण ५ [ हि० १०४० ता० 
१९ जमादियुट्अव्वठ 5 इं० १६३० ता० २५ डिसेम्बर | को बीजापुरपर फूज 
गई, तो उसमें भी वह तईनात थे 
विक्रमी १६९० ज्ये" कृष्ण ३० [हि० १०४२ ता० २९ जीकाद - ४० १६३३ ता० 
८ जून | की हाथियोंकी लड़ाईमेंसे एक हाथीने शाहजादह ओरंगजेबपर हमलह किया, 
इस राजान पीछेसे पहुंचकर हाथीके एक वर्छा मारा, जिससे वह चलदिया. विक्रम 
३६९० भाद्रपद्‌ कृष्ण ८ [ हिं" १०४३ ता० २२ रूफर 5 ई० १६३१३ ता० २९ 
आगर्ट | की बादशाहजादह मुहम्मद शुजाअके साथ, जो बहुतसी फौज समेत 
पजापुर गया था, राजा जयसिंह भी थे. उन्होंने वहांकी लडाइयोंमें वडे बड़े काम 
किये. विक्रमी १६९२ वेशाख छृष्ण ५ [ हि. १०४४ ता० १९ शब्वारू € ई० 
35३५६ ता५ ८ एप्रि | को जइनके दिन उन्होंने पांच हजारी जात पांच हजार सवारका 
नत्तव पाया, आर विक्रमी १६९२ भाद्रपद शुद्ध १५[ हि? १०४५ ता० १४ 


रबाउस्तान([ ८, ड्ू० १ ६३५ ता० २७ संप्टेम्बर ] का दक्षिणसे बादशाहक पाएं 


] 
| 
। 
| 
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वापस आांगये. विक्रमी १६९२० साथ कृष्ण ३ [ हिए १०४५ ता० १७ शख्ययान 
है ६० १६३६ ता० २५ जेन्युअरी [ की जब साहू ओर निजामुस्मुल्यके झोगोंने 
दक्षिणमें फूसाद उठाया, ओर उनको सजा देनेके लिये बीस हजारके करीब फौज 
तईनात हुईं, उसमें जयसिंह भी भेजदिये गये. चहुतसी छड़ाइयोंके बाद देवगढ़के 
किलेपर घाबा हुआ, ओर कई सुरंगें लगाकर किलेके वुर्ज बगेरह उड़ादिये गये. 
एक बुजके गिरनेसे रास्तह होजानेपर सिपहदारखां और यह राजा अन्दर घुसगये, 
ओर बड़ी मर्दानगीके साथ दुश्मनोंको मारने बाद चहांके किठिंदार देवाको जिन्दह 
पकड़कर किछेपर बादशाही अमऊ जम्रादिया. विक्रमी १६९३ चेत्र कृष्य ११ [ हि० 
१०४६ ता० २५ शब्बाछ « ई० १६३७ ता० ए२ मार्च ] को दक्षिणसे खानिदौरां 


अपने साथ इब्राहीम आदिलशाहके पोते इस्माईलकी छेकर साथियों समेत बादशाहके/: 


पास आया, तो उस वक्त जयसिंहका मन्सव पांच हजारी पांच हजार सवार हुआ; 
ओर चाटसूका पर्गनह, खिलखत, जड़ाऊ खपुवा फूछकदारा समेत इनआममें मिला: 
इनको विक्रमी १६९४ वेशाख शुरू १५ [ हि. १०४६ ता० १९ जिल्हिज क ई० 

१६३१७ ता? ९ मई | को आंबेर जाकर कुछ दिनों आराम करनेकी रुस्सत मिली. 
इनके मुल्कसें एक एक हजार रुपयेकी कीमतका घोड़ा पेदा होता था, इसलिये बीस 
घोड़ियां बच्चे लेनेके वास्ते साथ दीगई. 

न्‍ विक्रमी १६९४ फाल्गुन्‌ [ हि" १०४७ शब्वारू 5 ई० १६३८ फ्रेखुअरी ] 
में बीस हजार फ़रोजके साथ शाहजादह शुजाञ कुन्धार सेजे गये, तो राजा 
जयसिंह उसके साथ थे. विक्रमी १६९६ वेशाख रूष्ण ११ [ हि० १०४८ ता २५ 
जिल्हिज ८ ई० १६३९ ता० २९ एप़िल ] को राजा जयसिंह, जो नोशहरेमें 
वादशाहजादह दाराशिकोहके पास था, रावरूपिंडी मकामपर शाहजहकि काबुद 
जाते वक्त हुक्‍्मके मुवाफ़रेक उसके पास आगया.. नोशहरेमें फ़ोजकी हाज्री _होनेके 
चक्त राजाको बादशाहने एक घोड़ा ओर मिर्जा राजाका खिताब, जी उनके बाप 
दादाको था, दिया; ओर काबुछसे वापस आजाने चाद बिक्रमी १ ६९६ मार्मशीर्ष कर्ष्ण 
३० [दवि० १०४९ ता० २९ रजब ८ ६० १६३९ ता० २५ नोवेम्बर | की आंबेर जानेस्ी 
रुखूसत और खिछ्‌आत मिला, विक्रमी १६९७ फाल्गुन्‌ शुद्ध ३३ [ हि? १०५० तार १२ 
जीकाद ८ ई० १६४१ ता० २२ फेबुअरी ] को वह वापस शाहजहांके पास गया. 
चिक्रमी १६९८ चेत्र शुक्र १० [ हि० १०५० ता० ९ जिल्हिज ८ ३० १६४१ ता० 
२१ मार्च | को शाहजादह मुराद बस्कके साथ राजा जयसिंहकी कापुल जानग् 
हुक्म दुआ, और खिललत, मीनाकार जम्बर, फूलकदारा और घाझ़ा सुनहरी 
सामान समेत इनआममें मिला... विक्रमी १६९८ मार्गशीर्प [ हिए १९६१३ स्मजान 


रे 


महाराणा जमतानिंह ९. ] वीरपिनोद, [ जयपुरदी तारीख-१२९१ 


कि सलेमांशिकाह, जो ऊडमीरसे आता था, दाराशिकफाहके शामिल न हो जाने ये छोग 
विक्रमी माहुपद कृष्ण ३० [ हि० ता० २९ जीकाद ८ ई० ता० २७ ऑमगस्ट | को छाहोर्पें 
पहुंचे, कशमीरके राजा राजरूपको व्यासा ददीपर बिक्रमी भाद्षपद शुरू 9 [ हि० ता०६ 
'जिल्हिज # ई० ता० ३ सेप्टेस्बर | को आरंगजूबक पास लेआचे. ववक्र्मी 
' ५७१५८ फास्मन्‌ शकह्व १८ | हि० १०६९ ता० १० जसादेयुस्सानी 5; ६० १६५७९ ता० 
७ सार्च | को ओरंगजुजने अजनेरमे दाराशिकोहसे ऊडाब्के वक्त राजा जयासह 


' शोर दिछेश्खांकी अपने हराइछुका अफसर बजाया, जिन्हनि बड़ी बहादुरीके साथ काम 
' दिया. इस राजाने जशबन्तशिहकी की समझाकर दाराक्षिकोहसे अछन करादेया 


उसका पोछा करनक लिय भेजा; उस वक्त राजाकाों ।खलटआत, हाथां, दझवार आर 
एक टाख रुपया नकद इन्‌आम दिया... इन छोगोंने दाराशिकोहकी अहसदाबाद ओर 
गजरातकी तरफ्से निकाल दिया, और कछछके राव तमाची को मिला लिया, जी दाराका 
मददगार बजगया था. जब दाराशिकोह कत्ल होचुका, तो पीछेसे विक्रमी १७१६ 
आश्िन कृष्ण १ [ हि. १०६९ ता० २३ जिल्हिज ८ ई० १६५९ ता० ९ सेप्टेम्बर | की: 
इस शजाने आलछगमगीरके पास आकर एक हजार मृहर और दो हजार रुपया नज्ज किया; 
बाटशाहने खास खिलआअत, जडाऊ पहुंची, एक हाथी, एक हथनी, चांदीके जेवर 
आर सुनहरी सामान समेत, ओर दो सो घोड़े इनआममें दिये. विक्रमी १७१६ मार्ग- 
शीर्ष शुरू ५[ हि. १०७० ता० ४ रवीउइल्अब्बछ ८ ई० १६५९ ता० १८ नोवेस्जर | 
' को बयालीसबी साल गिरहपर आलमगीरने राजा जयसिंहकी एक छाख रुपया नकृद 
ओर इनके कंवर कीतिसिंहकी जडाऊ सर्पेच ओर कामा पहाडीकी फोज्दारी दी. विक्रमी 
१७१७ आपाढ़ [ हि? १०७० जीकाद 5 ६०१६६० जुठाईं | में राजाने एक छाख तीस 
हजार रुपये कीमतके हथियार व जवाहिर वादझाहकी नज किये. विक्रमी १७१७ 
पोप शुक्र ६| हि. १०७१ ता० ५ जमादियुर अव्वल ८ ई० १६६१ ता० ६ जेन्य- 
अरे | को इनके बड़े कुंवर रामसिंहने दाराके बेटे सलेप्रांशिकोहकों श्रीनगरके राजाकी 
मददसे गिरिफ्तार करलिया, जिसकी आल्मगीरने कंद करदिया., यह वयान बादशाह 
आाल्मगारक हालम लिखागया हं-( देखो छछ.६८९ ). किरविक्रमी १७१८ ज्येष्ठ 


[हि शुरू शबव्वाऊ & ई० जून ] में इन राजाको पहिलेके सिवा ढाई छाख आमदनी 
*फी जायदाद और मिली 


सब दाराशिकोह शजमेरसे सागा, तव ओरंगजुबने राजा जयसिंह ओर बिलेरखांको 
घन शी 
३ 


0. कक... 


> ; चिक्रमा १७२० सागंशीर्ं कृष्ण घर [ हि ० १०७४ ता० १६ रवीउस्सानी ्छ इे० 
55३ ता+ १६ नोवेन्दर ] को राजा जयसिंह दिखेरखां समेत दक्षिएकी तरफ शिवा 


महाराणा जगतर्िंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १२९३ 
मरहटेके मुकावऊहपर भेजेगये, जिसका हाल मुख्तसर त्तोरपर आलममीर नामहसे 
यहां लिखाजाता है।- 

“दिल्ली १०७५ जिल्हिज [ बि० १७९२ आपाढ़ 5 ई० १६६८ जुलाई ] 
में राजा जयसिंह ओर दिलेरस्ांने दक्षिणमें बहुतसे कुठे ओर मक़ाम फतह करके | 
बहांपर कृब्जह करछिया, और शिवाको राजगढ़के किलेसें घेरलिया; तब बह भागकर 
शिवापुर गांवमें जाछिपा, और उसने वहांके थानह॒दार सर्फराजुखांकी मारिफत वबादशाही | 
_ताबेदारीके इरादहसे राजाकी मुलाकात करनी चाही. राजाने अपने मुन्शीको पेशवाई 
के लिये भेजा; रगकरके भीतर राजाके फोजी बरूशी जानीवेगने पेशूवाई की, खेमेमें 
,पहुंचनेपर राजाने खड़े होकर उसको अपने पास बिठाया. शिवाने बढ़ी छाचारीके | 
साथ कुसरोंकी मुआफी चाही, ओर कई किले सॉंपनेपर बादशाही तावेदारी ! 4 
इस्तियार की. दिलेरखां ओर कीर्तिसिंहने किलेपर गोरुन्दाजी बन्द की, और राजाकी 
दर्स्वस्तपर वादशाही फर्मांन और खिल्अत शिवाके छिये पहुँचा, जिसको उसने तीन 
कोस पेशवाई करके लिया. राजा ओर दिलेरखांने पेंतीस किलोमेंसे, जो निजामके 
इछाकैके उसने दवालिये थे, बारह किले एक छाख हौन ( पांच छाख रुपये ) जागीर ( 
के शिवाकों छोड़े। ओर तेईस किले, जिनकी जागीरी आमदनी दस लाख होन| 
( पचास लाख रुपया ) थी, वादशाही कृब्जहमें लिये. शिवाका बेढा शम्मा, जिस 
की उम्र आठ वर्षकी थी, बादशाही नोकरोंके तौर राजाकी खिद्मतमें रक्खागया, !”“ 


“ हिल्ली १०७६ रवीउुरूअव्यल [वि० १७०२ भादपद ८ ई० १६६५ 
ऑक्टोबर ] में वादशाहने राजा जयसिंहकी दुर्ख्वास्तपर शिवाके बेटे शम्भाकी पांच 
हजारी जात्त व सवारका मन्सव दिया. शिवा, राजा जयसिंहके पास मुठाकातको 
बगेर हथियार आता था, इसलिये राजाने एक तछवार और जड़ाऊ जम्घर ५ 
उसको शल्ब बांधनेकी इजाजुत दी. राजाने मप दिलेरखांके बीजापुरके इंछाकृहमें 
पहुंचकर उसको तबाह किया, तब आदिछखां ( शाह ) बीजापुरीने सुलह करना चाहा 
राजके तसह्ली देने ओर समभानेसे शिवा, हिज्ी १०७६ ता» १५ जीकाद [ वि० 
१७२३ ज्येष्ठ ऋष्ण ३ « ई० १६६६ ता० १९ मई | को बादशाही दवारमे गा, 
जिसकी कुंवर रामसिहने पेश्याई करके चादशाहके साम्हने सझाम कराया; शिवाने डंडे 
हजार मुहर ओर छः हजार रुपया नज किया. कुछ आअरसह बाद वह पंज हजारियोंकी 
सपूमे खड़े रहनेको वे इज्जती सममक़र शार्मसे साग गया. इस कुमूरम बादशाहने, 
जयसिंहके कुंचर रामसिंहको सन्‍्सवसे माजूछ करके उसकी व्योढ़ी बन्द करदी. 7 


इसका असल मतलब यह था, कि शिवाको राजा जयसिंहने कृस्मियह तसह 










हलक 


«जा 


््न्तु 


महाराणा जगत्लिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखु- १२९४ 


देकर बादशाहके पास भेजा था, ठेकिन्‌ आलमगीर अपनी आदतके मुवाफिक्‌ दुगा 
बाजीको काममें छाया, कि राजा शिवाको कैद करदिया; उसके भागजानेसे रामसिंहपर 
इल्जाम रक्‍खा. अगर अस्लमें रामसिंहने ही शिवाकों निकाल दिया हो, तो भी 
तआजुब नहीं; क्‍योंकि रामसिंहकी उसके बापने लिखदिया होगा, कि बादशाह 
दगाबाजी करे, तो तुम ख़बरदार रहकर इसको बचाना. यह बात फूर्सी तवारीखोंमे 
नहीं लिखी, लेकिन जयसिंह चरित्र वगैरह जयपुरकी पुस्तकोंमें साफ साफ मोजूद है, 
कि कुंवर रामसिंहने शिवा राजाको निकाला, और शिवा राजाके जमाई नेतू (१ ) 
को राजा जयसिंहने ण्वजमें पकड़कर बादशाहके पास भेजदिया. राजा, बर्सात 
आजानेके सबब बीजापुरका फेसलह मुल्तवी रखकर ओरंगाबादमें चले आये. कुछ 
दिनों बाद बादशाही फूर्मान्‌ पहुंचा, कि शाहजादह मुअज्म, जिसको ओरंगाबादकी 
सूबह॒दारी मिली थी, उसके घहां पहुंचने बाद राजा यहां चला आवे. 

आलठमगीर नामहमें लिखा है, कि बुहानपुरके वाकिञ्॒ह नवीसोंकी अजियोंसे 
भालूम हुआ, कि राजा जयसिंह, जो ओरंगाबादसे हुक्मके सुवाफिक्‌ हुजूरमें आता था, 
बुहानपुरमें विक्रमी १७२४ श्रावण कृष्ण १४ [ हि० १०७८ ता० २८ सुहर॑स ८ ई० 
१६६७ ता० १९ जुलाई ] को बीमारीसे मरगया; ओर जयपुरकी पोथियोंमें इनके 
मरनेका हाऊ इस तरहपर लिखा है, कि शिवा राजाके निकालनेके कुसूरमें. झाऊमगीर, 
कुंवर रामसिंहसे नाराज हुआ, ओर इसी सबबसे राजा जयसिंह ओर आलमगीरके 


“ - द्मियान रंज बढ़तागया, जिससे वह खुद आलमगीरके पास आनेको रवानह हुआ; 


तब आलमगीरने अन्देशहके सबब बुहांनपुरमें इस राजाको किसी खुबासके हाथसे जृहर 


. दिलिवाकर विक्रमी १७२४ आख्िन कृष्ण ६ [ हि. १०७८ ता० २० रबीडरूअव्बल 


' पोने दो 


 # ६० १६६७ ता० ८ सेप्टेम्बर | को मरवाडाला. राजा जयसिंहका नाराज 
: होकर दक्षिणसे आना तो फार्सी तवारीखोंसे नहीं मालूम होता, लेकिन जहरसे 
, मेखाडालना आलमगीरकी आदतसे तआअजुबकी बात नहीं है; क्योंकि उसने 
अपने भाइयोंकों बकरोंकी तरह मरवाया, बापकों कैद किया, और बड़े बेटे 


पुस्तान मुहम्भदुकी सख्त कुंदमें डाछा, जिसकी बहादुरीसे उसको तख्त मिला था; 
ओर मीर जुमलाके सरनेसे खुश हुआ, जो उसका दिली खैरख्वाह मददगार था. 
राजाके मरनेकी तारीखमें जयपुरकी पोथियों व फार्सी तवारीखोंके देखनेसे 
( दे महानेका फर्क मालूम होता है; और हमने जयपुरके मोतबर आदमियोंसे 
दयाफ्त किया, तो उनका बयान यह है, कि हमारे यहां उक्त महाराजाका सांवत्सरिक 


पा मम ली मलिक 





3१ ) आलम अरसह से 
६ हे ) आलमगीर नामहरमें कुछ अरसह बाद इसका मुसलमान होजाना छिखा है. 


महाराणा जगठसिंह २. ] वीरविनोद' [ जबपुरकी तारीखू- १२९५ 


श्राद आखिन रृष्ण ६ को होता है, इस सववसे यह तिथि मुठत नहीं होसक्ती. 
आलमगीरनामहका मुसन्निफ्‌ भी उसी जुमामेका आदमी हे, जिसकी तहरीरकों भी 
हम गलत नहीं कहसक्ते; अस्वत्तह आलुमगीरनामहके लिसेजाने या छपनेमें गलती 
होगई हो, तो तअज्जुब नहीं. हमको मरने वंगेरहकी तिथियोंमें जयपुरकी पोथियों 
पर जियादह एतिवार है, क्योंकि उस समयसे आज तक जो सांवत्सरिक श्राद होता 
चला आया है, उसमें मज्हबी खुयाऊसे फर्क नहीं होसक्ता. 

महाराजा जयसिंहके साथ एक राणी बीकावत, दो ख़बास भौर दो पातर कुछ 
पांच सतियां हुईं. 

इनके वेटोंमेंसे इस वक्त रामसिंह ओर कीतिंसिंह, जिसको कामां जागीरमें 
मिला, मौजूद थे. यह महाराजा बुद्धिमान, बहादुर, फृण्याजू, मज्हव व ईमानके 
सच्चे, और पोलिटिकल मुआमछात्त, यानि राजनीतिमें बहुत होशयार थे. 





२८- महाराजा रामसिंह-१. 


इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६९२ छ्वितीव भाद्रपद कृष्ण ५[ हि० १०४५ 
ता०१९ रवीडुलूअव्वछ ८ ई० १६३५ ता० १ सेप्टेम्बर ] को, और राज्यामिपेक विक्रमी 
१७५४ आखिन #ष्ण ६ [हिं० १०७८ ता० २० रवीडुलुअव्बल ८ ई० १६६७ ता० ८ 
सेप्टेम्बर | को हुआ था. जब बादशाह शाहजहां अजमेर आये, तब विक्रमी 3 ६<८९[ हि० 
१०४२० ६० १६३२ ] में यह अपने वापके साथ वादशाही लिक्मतमें पहुँचे; ओर विक्रमी | 
१७०२ [ हि० १०५५ # ६० १६४५ ] में वादशाह शाहजहांके लाहीरसे काबुलकी। 
तरफ जानेके वक्त इनको पांच सो सवारकी तरकी ओर निशान मिला. जिस वक्त बादशाह 
शाहजह॒कि बेटोंमें छड़ाइयां हुई, उस समय महाराजा जयसिह तो सुलेमांशिकोहके 
साथ बेंगालेकी तरफ भेजेगये; ओर यह अपने भाई कीर्तिलिह समेत दाराशिकोाहइक 
साथ थे. फियीजि! 

विक्रमी १७१७ [ हि. १०७० + ई० १६६० ] में यह सुलुमाशिकोहक 
छानेफो श्रीमगरकी तरफ भेजेगये, सो वहांके राजासे मिलावट करके उक्त शाह- 
जादहको लेआये. जब मरहटा राजा शिवाके भागजानेसे इनपर बादशाही नाराजगी 
हुई, तो इनका मन्‍्सव जुब्त और सलाम बन्द किया गया. इनके वाप राजा जयासह् 
के बुहानपुरमें इन्तिकार होने वाद इन ( कुंवर रामसिंह ) को आगरेंसे बुलाकर 
बादशाह आलमगीरने खिलशत, जड़ाऊ जम्धर, मेतियोकी फंटो, तट्यार जड़ाऊ 
सामान समेत, अरवी घोड़ा सुनहरी सामान समेत, खासह हाथी जुरदाजी पुल 


मटहाराण्ः जगतर्सिह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १२९६ 


ओर चांदीके जेवर 

खिताब दिया. फिर शिक्षम्ी १७०६ 

:£ 8० १६६९ ता० ९ जुटा | को आल्मगीरन इन्ह एक हजारकी तरछ देकर एक 
बडी फोजके साथ आसामकी तरफ, जहां कि फुसादियोंने फीरोजखां थानेदारको मारड- 
छाथा, भेजा. विक्रमी १७३१ आश्विय कृष्ण १० [ हि० १०८५ ता० २४ जमादि 
युस्सानी & ३० १६७० ता० २५ सेप्टेम्बर | को महाराजा रामसिंहके कुंवर रृष्ण्सि 
आगरखा, व नुल्लसखां वगेरह समेत जम्रोद ओर खेवरके पठानोंकी सजा देनेके लिये 
भेजेगये; ओर विक्रमी १७३३ चेत्र रृष्ण १० [ हि० १०८८ ता० २४ मुहरम ८ ६० 
१६७७ ता० २८ मार्च ] को उस तरफुकी नोकरी बजा छाकर बादशाहके पास आने 
पर उनको चार महीनेकी रुख्सत घर ज़ानेके लिये मिली, 

विक्रमी १७ शुरू १४ [ हि. १०९३ ता० १३ रवीडस्सानी ८ ई० 

१६८० ता० २३ मार्च | को वह किसी खानगी फूसादमें छड़कर मारेगये. जयपुरकी 
ख्यातमें उनका वादशाही दक्षिणकी लड़ाईमें माराजाना लिखा है; लेकिन फार्सी 
तवारीखोंमें ख़ानगी फूसादके सबब माराजाना पाया जाता है. ऋष्णसिंहका जन्म विक्रमी 
१७११ द्वितीय भाद्रपद कृष्ण ९ [ हि? १०६४ ता० २३ शब्य ६० १६५४ 
ता० ५सेप्टेम्बर | की हुआ था. जयपुरकी ख्यात व जयसिंह चरित्रमें महाराजा राम- 
सिंह (१) का काबुलकी तरफ भेजा जाना लिखा है, परन्तु फार्सी तवारीखोंमें इनका पिछला 
(| हा बहुत कम मिलता है. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १७४६ आश्विन शुक्र 
५ [हि ११०० ता० ९ जिल्हिज -ई० १६८९ ता०१९ सेप्टेम्बर ] को हुआ. यह 
महाराजा बड़े बहादुर ओर सच बोलने वाले थे; इनको मज़्हवी तअस्सुब भी जियादह 
था, अपने बाप दादोंके मुवाफिक मुसल्मानोंसे हिठमिलकर रहना नापसन्द करते 
थे, इसलिये आलमगीर इनसे खश नहीं था. राजा रामसिंहके बाद उनके पोते 
; विष्णुसिह अआंबेरकी गद्दीपर बेठे 


समेत, चार हजारी जात ओर सवारका मन्सब और राजाका' 
र विक्ृस आपाद शुक्ध १२ [| हिं० १०८० दा० ११ सफूर 


ब्--बब्प> ९:20 <फििन 
२९- महाराजा विष्णुसिंह 


0. को जेस्म विक्रमी १७२८ [ हिं० १०८२ ८ई० १६७१ ] में, ओर राज्याभिषेक 
| उक्रेभा ३७४६ आश्िन शुद्ध ५ [ हि? १३०० ता० 9 जिल्हिज ८६० १६८९ ता० १९ 
+ नकल दाद वन नस य पा कदर डे िलि टिकी कि रतन अल अल कक ली कस लि 


( १ ) यह वही रामसिंह हैं, (जनका हवाला महाराणा राजसिंहने अपने कागजमें दिया हे, जो 
जिज़तहका बाबत आलूमगीरको लिखा धा-- ( देखो एछ ४६० ), 


महाराणा लगतरतिंह २, ] बीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख-3२९७ 


सेप्टेम्बर | को दुआ था. जब इनके दादा रामसिंहका इन्तिकूल हुआ, तब यह उन्हे कि 
साथ (१ ) काबुलमें थे; वहां इनके नाम बादशाह आलमगीरका हुदम पहुंचा, कि 
हिन्दुस्तानमं सिनसिनीके जादोंने फूसाद उठाया है, तुम वहां पहुंचकर बन्दोव्त[? 
करो. तब वे रवानह होकर आंबेर आये, ओर वहांसे जादोंकों सजा देनेके ल्यि| 
गये. इस मुहिमकों ते करने बाद वे मुल्तानमें तईनात हुए, जहांके लोगोने 
बगावत कर रफ्खी थी. 

विक्रेमी १७४७ मार्गशीर्प रूप्ण ६[ हि० ११०२ ता० १९ सफूर  ई०१६९० ) 
ता० २१ नोवेम्बर ] को, जब बादशाह दक्षिएमें थे, वहांपर इनकी अर्जी इस मत्लबसे 
पहुंची, कि विक्रमी १७४७ स्येठ)्ठ शुक्ष ४ [ हि ११०१ ता० ३ रमजान ८ ई० १६९० ता० | 
११ जून ] को सक्खरकी गठी फतह होगई. फिर उसी तरफ तईनात रहे. विक्रमी १७५५ । 
आखिन कृष्ण ३० [ हि० १११० ता० २९ रबीडूलअव्वड ६० १६९८ ता० | 
५ ऑक्टोबर ] को शाहजादह मुआज्जमके साथ काबुलफी गये, वहां पहुंचनेपर बंगश | (ि 
वगैरह पठानोंकी लड़ाईमें बड़ी दिलेरी और बहाहुरीके साथ नोकरी दिखलाई, परन्‍्तु। 
ईश्वरेच्छासे विक्रती १७५६ माघ रूप्ण ५ [हि० ११११ ता०१९ रजब ८६० १७०० ता० 
१० जैन्युअरी ] को कावुरमें ही इनका इन्तिकाल होगया. इनके दो बेटे, बड़े जयसिंह । 
ओर छोटे विजयसिंह थे; राजा भगवानदाससे लेकर विप्णुसिंह तक जयपुरका मुल्फी 
हाल तवारीखमें लिखने काविझ नहीं मिलता, क्यों कि वादशाही नोकरीके सबब वतनमें 
रहनेकी फु्ंत उनको बहुत कम मिली; जो हाझात वादशाही नोकरीमें रहनेके वफ 
काबिल लिखनेके थे, ऊपर लिखेगये. 


कक 2८ 
३०- महाराजा सवाई जयसिंह- २. ल्‍ 
इनका जन्म विक्रमी १७९५ मार्गशीर्ष ऋप्ण ६ [ द्विए १३०० ता० २० मुहर्रम 
# ई० १६८८ ता० १९ नोवेम्बर | को ओर राज्यामिपेक विक्रमी १७५६ [हिं" १३११ 
# ई० १७०० ] के अखीरमें काबुलसे विप्णुसिहके मरमेकी खबर आनेपर हुआ, आर वह 
जल्दी ही आंबेर से रवानह होकर दक्षिणमें 'याउमगीरकेपास पहुंचे. वहां हाजिर| 
होनेपर वादशाहने इनके दोनों हाथ पकड़छिये, ओर कहा, कि अब तू क्या करसक्रा। /र 
है १ राजाने जवाब दिया, कि अब में सब कुछ करसक्ा हूं, क्योंकि मंद शर्त, 
एक हाथ पकड्ता है, तो उसको वहुत कुछ इस्सियार देता हैं, आर हज़ूरन मर दाता; 
अमर किक 77 मत कि यक किलिक घा मनी 


($ ) इनका काबुछमें होना जयपुरदी तवारीखोंमें लिखा है. 


महाराणा जगत्सिंह २. .. वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १५९८ 
हाथ पकड लिये, जिससे ८ न है, कि में सबसे चढ़कर हो गया. तब वादशाहन खुश 
होकर कहा, कि यह बड़ा होशयार होगा; और कहा कि इसको सवाई जयासेह कह 
चाहिये ( याने अव्वल .जयसिंहसे जियादह ). इनका असली नामः विजयारह था, 
'लेकिन बादशाहने यह नाम इनके छोटे भाईकी दिया, और इनका नाम सवाई 
जयसिंह रकक्‍्खा. मआसिरे आलमगीरीके ४२४ एएम यह वयान इस तरह लखा है :- 

“ विजयसिंह आवेरके भोमियेको उसका वाप मरजानेसे राजा जयासहका 
खिताव और उसके माईकी विजयसिंह नाम दियागया; उसकी ५०० पांच सो जात 
' हो सी सवारकी तरकीसे डेढ़ हजारी जात हजार सवारका मन्सव अता हुआ. !! 

इन महाराजाका जियादह हाठ महाराणा अमरासेंह दूसरे व संग्रामांसह दूसर' 
के जिक्रमें इनकी पॉलिसीके साथ लिखदिया गया हे, इस वास्ते हम यहां वही हाल 
लिखते हैं, जो मआसिरुझ्ठभरा बशग्रह फार्सी तवारीखीसे दु्ज हैं; क्योंकि मुल्कों 
हाल इनका ऊपर आचका, दुबारह लिखना वे फाइदह होगा 
जव ये आलमगीरके पास रहने लगें, तो दक्षिणमें किठे खेलनाके फृत्‌ह करनेको 
मुक्रे॑र हुए; वहां इनकी ओर इनके राजपूर्तोंकी हमठहके वक्त बड़ी बहाढुरी दिखलाई 
दी, जिससे आलूमगीरने पांच सो की तरक्कीसे दो हजारी जात व दो हजार सवारका 
सन्‍सव इनको दिया. आलमगीरके मरने वाद ये राजा शाहजादह सहम्मद आजमकी 
फोजमे थे, जब उसका आगरेके पास वहादरशाहसे सुकावछ॒ह हुआ, और आजम मारा 
गया, ( मआसिरे आलमगीरीसें लिखा है ), उसी दिन वह वहाठरशाहके पास चला 
आया; इस वास्ते उस राजाकी बातका एतिवार न रहा. इनका छोटा भाई विजयसिंह, 
जो काबुलम बहादुरशाहके साथ था, उसको बहादरशाहने तीन हजारी जात ओर सवारका 
सन्सब देकर जयसिहके ण्वज आंबेरका मालिक बनाना चाहा; और आंबेरके खालिसहपर 
सब्यद्‌ हुसनअलीको भेज दिया. वहादुरशाह कामबखशकी छडाईपर दक्षिणकी गये, 
तब यह राजा, जो वादशाहके हम्तनाह थे, राजा अजीतर्सिह सहित नाशज़ होकर नर्मदा 
नदोस लोट आये; और उदयपुर शादी करके जीधपुरको गये. इनके दीवान रामचन्दुने 
लय्यदोकी अंबिरसे निकाल दिया, और सांभरके मकामपर सब्यद हसेन अछीखां 
, ऑगेरह इन दोनों राजाओंसे रुढ़कर सारे गये. जब बह्दादरशाह दक्षिएसे पीछा राज- 
' इतानहम आया, तो ये दोनों राजा खानखानांकी मारिफृत वादशाहके पास हाजिर 
। हैगये; बादशाह भी छिक्लोंकी बगावतके सबब इनसे दर्गुजर करके ठाहोरको चले गये 
है हल महाराणा दूसरे अमरसिंहके बयानसें सुकुस्सछ लिखा गया है- (देखो एछ ९२९) 
वीदुशाह फुरखसियरने इनको राजाधिराजका खिताब दिया, जिसके पांचवें 


सन्‌ जुलूस दविक्रकती १७७ [हिए ११०७ -< ई० १७१५ | में चूडामणि जादने' 


। 


ध्टा 
2 


हि 


व की 
जो उस संभव हिन्दुस्तान मन थे, गी 
इसे: लिया द्षयएरदी इतनी चई। र्थासत+ जो अब में! के 

एुस्‍्दी | क्योकि राजी मारमरर्स पिएं ती _$ 
खआहियः सकि 72 चे ठोग 


महाराण! जमगतसिंद २, ] वीराविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३०० 


सब इनमें मौजद थे, जिनकी राजनीतिंके लिये राजाओंकी बहुत जुरूरत 8. वृंढीके 
मिश्रण सर्यमछने अपने ग्रन्थ वंशभास्करणें वुधसिंह चरित्रके एछछ १०० मे इनको दस 
बातें अनुचित लिखी हैं, जिसकी नकछ नीचे लिखी जाती हैः- 


जो निज धरम रच्योकरम हिय। क्‍यों तब कर्म अधर्म इते किय ॥ 
; हन्‍्यों प्रथम सिवर्सिह स्वीय सुत । जोहु तास जननी निज तिय जुत ॥ 
: पनि जननी निज स्वर पठाई। भट बर विजयसिंह बलि भाई॥ 
_: पुनि सानेज सत्य जो होतो। अरु असत्य सिसु होतठडसोी तो॥ 
: पुलि संग्राम रामपुर स्वामी | हनन्‍यों दंगा रचि होय हरामसी ॥ 
: सत्त अड्ठ सत्रह १३७८७ मित संबत । तेरह लक््ख १३००००० साह रुप्पयतत ॥ 
' ले अरु कितव मिल्‍यो मर हट्ठन | सो मुस्यों न अवरूग अधर्म सन ॥ 

साह तास बिस्वास हि. रकक्‍खें।यह तउठ मन्त्र दक्खिनिन अक्खें॥ 


/  अरर्थ-जों कछवाहेके दिलमें राजपतोंका धर्म माना गया, तो इतने बरे काम क्‍यों 
'कियेः- पहिले अपने बेटे शिवसिंहकीं मारा, अपनी राणी शिवसिंहकी माकों मारा, 
अपनी माताको मारा, ओर अपने छोटे भाई विजयसिंहकी मारा, अपने भानजे राव 
| शजा बुद्धसिहके बेटेको मारा, रामपराके राव संग्रामसिंह चन्द्रावतकों दगासे मारा, 
ओर संबत्‌ १७८७ में तेरह राख रुपये बादशाहसे लेकर मरहठोंसे मिरु गया, बादंशाह 


| उसपर एतिबार रखता था, ओर वह पोशीदह सलाह मरहटठोंसे करता था. 
522८७ 


३१- महाराजा इंश्वरीसिंह, 


/।.. इनका जन्म विक्रमी १७७८ फास्गुन्‌ शुकू < | हि? ११३४ ता० ७ जमादि 
/ युलु अव्वंड 5 इ० १७५० ता० २९२ फेत्रुअरी ] रविवारकों हुआ था. जब महा- 

राजा सवाह जयसिंहका देहान्त हुआ, तब इनको गद्दी मिली; परन्तु अपने छोटे 

भाई साधवर्सिहका खोफू था, कि वह जुरूर राज्यका दावा करेगा, इस वास्ते ये 

दिल्ली पहुंचे, ओर वादशाहसे अपने बापका खिताब, सनन्‍्सब, ओर जयपुरकी गद्दीका 
| फूर्मान हासिल किया. पीछेसे माधवर्सिहके मददगार मरहठों और महाराणाकी फ्ौजें 
; ढूंढाड़में पहुंची; यह सुनकर इश्वरीसिंह दिछ्लीसे एकदम जयपुर पहुंचे, और अपने 
| सर्दारिके शामिरू होकर लड़ाईपर आये, जहां मरहटोंकों छारूच देकर कामयाब होगये 
'म्नह हाऊ-पहिले लिखा गया हे- ( देखो एछछ १२३२ ). इसी तरह इनकी दूसरी ऊड़ाइयां 
भी, जो मंवाड ओर मसरहटोंके साथ हुईं थीं, महाराणाके जिक्रमें लिख ढीगई 


हे 
। आते 


महाराणा जगतूनिंद २] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- ११३०१ 


इस वास्ते दोवारह लिखना वे फाइदह होगा; महाराणा जगतसिंहका बयान पहलेसे' 
पाठक छोमोकी इनका कुछ हाल माठूम होजायमा. ह 

विक्रमी १८०४ [ हि? ११६० ८३० १७४७ | में, जब अहमदशाह हा का 
हिन्दुस्तानपर चढ़ आया, तब मुहम्मदशाहने अपने शाहजादहके साथ जा। 
ईशवरीसिंहकी भी मुकावलहके लिये सए वड़ी जमइयतके भेजा था. फार्सी तवारीख 
बाले इस लड़ाईका हाल इस तरह लिखते हैं, कि “दुर्सनी शाहसे मुकावलेके वक्त राजा 
मए अपने राजपूर्तोके जाफूरानी ( केसरिया ) पोशाक पहिने तब्यार था, जिसको 
राजपूत छोग लड़ाईके वक्त पहनकर पीछे हर्गिज नहीं हट्ते; लेकिन्‌ वह मुकाबलह 
होते ही भाग गया." 

इस सागनेका सबब भी यही था, कि राजाकी उस वक्त ख़बर छमी, कि 
माधवर्सिहकी हिमायती फोजें जयपुरके मुल्कर्मे आपहूंची हैं, इस वास्ते उनको लाचार 
लड़ाई छोड़कर आना पढ़ा; आखिरकार यह महाराजा विक्रमी १८०७ पीप कृष्ण १२ 
[ हि? ११६४ ता० २६ मुहर॑म 5६० १७५० त्ता० २५ डिसेम्बर ] को जहर खाकर 
भरे (१). इनके मरनेका हाछ भी ऊपर लिखा गया है- ( देखो ८४ १९४० ). यह महा- 
राजा बड़े बहादुर और फ्य्याज थे; झेकिन लोगेंके वहकानेसे बेजा काम भी कर बेठते; 
आखिर ऐश व इश्रतमें मियादह पड़गये, इसीके तुफुड उनकी जान भी गई, प्मोर 
वे अपनी बदनामीका निशान “ ईदार छाट ” नाम मीनार बाकी छोड़गये. मद्दाराजा 
सवाई जयसिंहने तो इनकी मज़बूतीका सामान बहुत कुछ किया था, लेकिन परमात्मा 
को यह मसूजूर था, कि माधवर्सिह भी जयपुरका महाराजा कहलाबे. 

३२० महाराणा माभवर्तिद -१. 

इनका जन्म विक्रमी १७८४ पोष कृष्ण ३२ [हि० ११४० ता० २६ रबीडस्सानी [. 
< ६० १७२७ ता० ९ डिसेम्बर ] को हम, ओर जयपुरकी गर्दीपर विक्रमी १८०७ 
फैपष शुक्च १४ [हि ११६० ता० १३ सफुर हू ई० १७५३ ता० 3९ ; 
जैन्युअरी ] को बेठे. जब महाराजा ईग्वरीसिंहका इन्तिकाल हुआ, तब यहू उदयडुर 
में ये, इनके वकीछ कायस्थ कान्हने ख़बर भेजी, जो मलहार राव हल्करकी फर्म था. 
यह हाल हम महाराणाके मिक्रमें ऊपर लिख आये हैं- (देखो ए४ ११४० ). 

महाराजाने जब हुल्कर वर्सेघिया वगरह मरहटठोंकों रुस्सत कर# अपना 2 हर 
अपनी रश्रग्यतका पीछा छडाया, तब उसको अपनी जानकी फ़िक्र पड़ी; जो लोग[(- 
महाराजा ईग्वरीसिंहसे वद्लकर इनके खैरस्वाह बने ये, उनका एतिवार जाता रहा, किये 

नननीलनननननीननननीनी न ननन न नशा न 


(१ ) बंदामास्करमे पोष रूष्ण ९ छिखा है. 





महाराणा जगवरसिंद्द २, ] वीरविनोव, [ जयपुरकी तारीखू- १३०२ 


लोग जैसे उनसे बद॒छे, उसी तरह मुझसे भी किसी वक्त वे ईमानी करें, तो तअजुब 
नहीं; इस वास्‍्ते पहिठे तो अपने खाने पीने ओर पहननेके कार्मोपर अपने एतिवारी 
आदसी मुक॒रर किये, जो उदयपुरसे इनके साथ आये थे; प्प्रीर उन्हीं ठोर्गोकी आलाद 
जयपुरकी रियासतमें खानगी कारखानोपर आज तक मुकरर है; इनमें जियादह पहछी- 
बाल ब्राह्मण हैं, जो उद्यपुरके राज्यमें बड़ा प्रतिष्ठित खानदान इनब्राह्मणेका है,...,& 
|. इन पहाराजाने राज्यका प्रवन्ध अच्छी तरह किया; वे विक्रमी १८१० [ हि? 
११६६ :ई० १७५३ ] में दिलछीकी गये, बहांसे फर्मान व खिलआत वगैरह हासिल 
“करके जयपुर आये, और बाजे कार्मोके लिये अपने दीवान हरगोबिन्द नाठाणीको 
'दिछ्ली छोड़ आये थे; जब वह दीवान दिल्कीसे फिरा, तो रास्तेमें मरह॒टोंने आ घेरा, 
जिसके साथ बृंदीका साधाणी हाड़ा भगवन्तसिंह था; छेकिन्‌ दीवान मरहकी 
। शिकस्त देकर जयपुर चला आया. 
कुछ आरसहके बाद मलहार राव हुल्कर जयपुरके इलाकृहपर चढ़ आया, 
! क्योंकि उसको रामपुरा और पर्गनह टॉक महाराजाने देनेका पूरा इक्कार करलिया 
था, परन्तु वे उसके कृबूजहमें नहीं आये. विक्रमी १८१५ वेशाख [ हि० ११७१ 
“| शसजान 5 ई०१७५८ मई ] में हुल्करकी चढ़ाईसे खोफ़ खाकर महाराजाने रामपुरा 
। व्‌ टोंक बगेरह चारों पर्गने मर १३००००० रुपयेके देकर इस बलाको टाढा. ड्सी 
: सालके पोष शुद्ध पक्ष [ हि? ११७२ जमादियुलूअव्वऊ 5४० १७८९ जेन्युअरी ] में 
रणथम्भोरका किठा बादशाही आदसियोंसे जयपुरके कृब्जहमें म्राया. यह किला विक्रमी 
१६२५ [ हि? ९७६ ८ ई० १५६८ ] में मेवाइके मातहत किलेदार बूंदीके राव सुरजण 
हाड़ासे बादशाह अक्बरने छीन लिया, तबसे मुगूऊ बादशाहोंके कृष्जहमें रहा; शाहजहां 
बादशाहने राजा विट्ठलदास गौड़को जागीरसें दिया था, जिसका हाठझ वादशाहनामहमें 
लिखा है; ज़ब उसकी औलादमें कोई लाइक आदमी न रहा, तब बादशाह आलम- 
गीरने इस किलिको फिर खालिसहमें रक्खा, महाराजा सवाई जयसिंहने इस किलेको अपने 
कृब्जेम छानेके लिये बहुतसी कोशिशें कीं, लेकिनू उनकी सुराद हासिल न हुई. 
पुहम्सद्शाह जब महाराजा इंश्वरीसिंहको अहमदशाह दुरौनीकी ऊड़ाईपर भेजने ढगे, 
तब शजाने इस किलेके मिलनेकी दर्खास्त की, जिसकी खानदान आलमगीरी व मिराति- 
आपफ्ताब नुम्ामें इस तरंह लिखा है :- | हु 


॥| 


हि कं पे कि अहमदशाह ढुरोनीने पंजाबका इलाकृह दवालिया, तब सहम्मदशाह 
सिहकी खाट, लक, आहजादह अहमदशाह, जुदूफिकारजंग और राजा बेइवरी- 
य हे, हे 5... राजाकी स्वाहिश थी, कि अगर किझा रणयम्भोर हुजूरसे 
हआायत हा, ता लड़ाईमे बहुत यज्ी खिच्चत अदा कीजाबे; ठेकिन्‌ सब्याव कमरुद्दीम्खां ' 


महाराणा लगत्सिंद २, ] बीरबिनोद' [ जयपुरकी तारीख-१ ३०४ 


बज़जीर और सफूदर जंगने यह बात मन्जूर न की, ओर राजाके बकीलकों सस्तीसे जवाब ' 
दिया, कि यह हमिज नहीं होसका; राजा लाचारीसे साथ चलागया. लड़ाईके 
मेकेपर नव्याव कृमरुद्दीनखां, नव्वाद सफूदर जंग, नव्वाव जुलफिकार जंग ओर राजा 
ईश्रीसिंहने इरानियोंसे मुकाबलह किया; राजा अपने राजपूतों समेत, जो केसारिया 
लिवास पहने हुए थे, राजपूतोंकी रस्मके खिलाफ अच्बल हमलहमें अपने बतनकी तरफ 
भाग गया. इस वक्त सादुछाहखां ओर राजा बख्तसिंह (राठोड) शामिल नहीं थे. ” 
इस तरहकी ख्वाहिशोंके होमेपर भी जो किला राजा माधव्सिहके बुजुगाकों , 
नहीं मिझा, बह मरह॒ठोंके दुबावसे सहजमें इनके कृब्जुहमें आगया. जब पेशबवाके 
मुलाजिमोंने इस किलेको लेना चाहा, तीन साल तक मुकावरुह रक्‍्खा; परन्तु शाही 
मुठाजिमोने उनको दखल न दिया; आखिर फीजकी कमी ओर नाताकंतीके आर 
राजा माधवर्सिहकोी किला सुपुदें करनेके इरादेसे खंडारके: कुलेदार पचेवरके ठाकुर 
अनूपसिंह खंगारोतको बुलाकर किला सुपुर्द करदिया, और थे छोग दिल्ली चलेगये. 
महाराजाकी फौजने मरहटठोंकी वहांसे हटा दिया, ओर खुद महाराजा रणथम्भोर पहुंचे, | ॥: 
किछेफा सामान दुरुस्त करके उसके करीब जयपुरके तजंपर एक शहर अपने नामपर 
आबाद किया, जो माधवपुर मइृहूर है. यह सुनकर पेशवा् नाराजगीसे गंगाधर ! 
तांतियाको जयपुर वार्लेसे किला रणथम्भोर छीन छमेके छिये विक्रमी १८१६ मागेशोर्प । 
५ 





[ हि ११७३ रवीउस्सानी # ई० १७५९ नोपेम्बर ] में भेजा; कंकोड़ गांवके 
पास महाराजाकी फोजसे सकाबलह हुआ. इस छड़ाईमें ठाकुर जोधसिंदद नाधावत 
चोमुंका और बगरूका ठाकर गलावसिंह चतुरभजोत, दोनों अच्छी तरह ठड़कर भारंगय, 
ओर गंगाधर तांतिया जखमी होकर भागा; दोनों तरफ॒के पांच सी आदमी काम जाग 

दोबारह मलहार राव हुल्कर ढूंढाडपर चढ़ा, जिसमे पहिले उशियाराक्रे राव 
सर्दारसिहको आ दबाया; उसने कुछ भेढ देकर नर्मीसे अपना पीछा छुड़ाया क््रि 
बरवाडासे कछवाहोंको निकाछ दिया, ओर राठीड़ जगतर्सिहकों विंठाया, जिससे 
पहिले कछवाहोंने यह ठिकाना छीन लिया था. हुल्करको इस जगह यह खबर 
मिठी, कि अहमदशाह अच्दाली हिन्दुस्तानकी तरफ आता है, इससे बह जयपुरद्ा 
लड़ाई छोड़कर दिछीकी तरफ चछा; रास्तेमें चाटसू वगेरह कई कर दूढ लिये; महा 
राजने सब्र किया; छेकिन दक्षिणियोंके जाने वाद उशियाराक्े राचकों जा दवावा 
इस बजहसे कि उससे हल्करसे मिलावट करली थी. मरहंदे दूससे तरक्ठ फंस रह थे, 
इसलिये शजपतानहकी तरफ जियादह जोर नहीं डाल सके; परन्तु एक दूसरा फुताद 
खट्टा इच्ना, जिसका हाझ इस तरहपर हैं।- 


भरतपरके महाराजा जवादिरकिंएके छोटे भाई नाहरजिदने बहुकी राज वक्त 


महाराणा जगतसिंह *, ] बीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख-१३०१ 


करनेके इरादेसे मरहटोंकी मदद ठेकर अपने बढ़े भाईके साथ मुकाबलह किया, परन्तु 
वह शिकस्त खाकर दक्षिणकी तरफ चछागया, कुछ अरसह चाद नाहरसिंह, जयपुर 
के महाराजा माधवसिहके पास आ रहा, तब उसकी आरत और अस्वावका जवाहिर- 
सिंहने तलब किया. महाराजा माधवर्सिहने उस ओऔरतको ( १ ) जानेके लिये कहा, 
ठेकिन्‌ उसने विल्कूलठ इन्कार किया, ओर जियादह कहागया, तो उसने जहर 
खा लिया. यह बात जयपुर और भरतपुरकी रियासतेंके लिये बारूदर्म चिनभारी 
होगई. 
इसके बाद कामांका पर्गनह, जो जयपुरके राज्यमें था, महाराजा जवाहिरसिंहने 
दबा लिया. यह वात महाराजा माधवसिंहकी नागुवार गुजुरी. जवाहिरसिंह, 
जोधपुरसे घत्तिफाक करनेके इरादेसे विक्रमी १८२४ कार्तिक शुरू १५ [ हि० 
११८१ ता० १९ जमादियुस्सानी 5 ई०१७६७ ता० ५ नेवेम्बर | की पुप्कर 
स्नान करमेकी आया, ओर जोधपुरसे महाराजा विजयसिंह भी आ मिले; दोनों पगड़ी 
बदल भाई बनकर आपसके नफा नुक्सानमें शरीक होगये. महाराजा विजयसिंहने 
अपना मोतसद भेजकर महाराजा माधव्सिंहकों कहलाया, कि आप भी पुप्कर आइये, 
ताकि एक सत होकर मरहटोंको नमदा उतार देवें; आप सूबह मारूवा लेलीजिये, गुजरात 
पर हम कृब्जृह करलेवें, और अन्तरबेद्की तरफ जवाहिरसिंह अपनी अमल्दारी बढ़ावे, 
साथवसिहने ख़यार किया, कि हमको जाट जवाहिरसिंहसे लड़ाई करना हे, इस 
वास्ते सहाराजा विजयसिंहकों जुदा करना चाहिये, वर्नह दो ताकृतोंका तोड़ना मुश- 
किल होगा; उन्होंने अपने मोतमदको पुण्कर भेजकर महाराजा विजयसिंहसे कहलाया, 
कि में बीमार हूं, इस सबबसे नहीं आसक्ता; वर्नह आपकी सलाहसे हम जुदे नहीं हें. 
उस एलचीने जवाहिरसिंहसे लड़ाई न करनेका पक्का इक्कार करलिया था, तो 
भी महाराजा विजयसिंहने साथ होकर भरतपुर तक पहुँचानेका इरादह किया; परन्तु 
जवाहिरसिंहने इन्कार करके कहा, कि “क्या मक्दूर है जयपुरका, जो हमारे साम्हने आवे!”” 
इसपर सी अजमेर जिलाके गांव देवलिया तक खुद विजयसिंह साथ रहा; और महता 
सनरूप अप ओर सिंगवी शिवचन्दको ३००० फौज समेत जवाहिरसिहके साथ दिया. 
उर्म सहाराजा साधवर्सिहने अपने सदाशेंकोी एकठ्ठा करके कहा, कि में “ बीमार हूं, 
इसल्य का्माका पर्गनह छोड़ देना चाहिये, जो जवाहिरसिंहने लेलिया है. ” तब धूलाके 


पदक 7 


सा बूः (0. प हे 
हे हि ) बूँदीके ग्रन्थ वंशभास्करमें लिखा है, कि यह औरत बहुत खूबसूरत पी, - जिसको जवा- 
हाई बाहता था, इसी भवसे उस औरतने इन्कार किया, ओर आखि्रिको जृहर खाकर मरगई, 


महाराणा जगतर्सिंह ९. ] बीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखृु- १३०५ 


ठाकुर दलेलसिंहने कहा, कि जब तक एक भी कछवाहा जीता है, तय तक यह बात 
हमिज न होसकेगी. इसी तरह दीवान हरसहाय ओर बखशी गुरसहायने भी जवाब 
दिया. तब यह विचार हुआ, कि सावर गबके पास लड़ाई कीजावे, जिसपर ठाकुर 
दलेलसिंहने जवाब दिया, कि वहां राठौड़ शरीक होजावेंगे, इस वास्ते आगे पहुंचने 
पर मुकावलह किया जावे; पांच हजार फौज उदयपुरकी ओर तीन हजार बूंदीकी 


रे 


तो जयपुर व आंबेरकी हिफाजतके लिये महाराजाने अपने पास रक्‍्खी, और साठ 
हजारके करीब फौज लड़ाईके लिये तय्यार करके रवानह की, जिसमें दीवान हरसहाय 
व बखशी गुरसहाय और ठाकुर दलेलसिंह वगूरह मुसाहिब थे. तंबरोंकी जागीरके, 
गांव मांवडाके पास राजपूतोंने जवाहिरसिंहको जा घेरा, आर दोनों तरफुसे बड़ी सरूत। 
लड़ाई हुईं. इस लड़ाईमें शिमरू फूरंगी जवाहिरसिंहके तोपखानहके अफ्सरने वहुत 
गोले बरसाये; लेकिन गोइतकी दीवारका दूटना मुशकिल होगया; शैखावत राजसिंह 
और भोपालसिंह, जो महाराजा माधवसिंहसे रंजीदह थे, किनारा करगये; परन्तु दूसरे 
कछवाहोंने बड़ी बहादुरीके साथ लड़ाई की; जादोंने भी कमी न रक्‍्खी, परन्तु आखिरकार 


४5० 


 जवाहिरसिंह भागकर शिमरूकी मददसे भरतपुर पहुंचा. ४ 
जयपुरके सर्दारोंमेंसे दीवान हरसहाय खत्नी, बख़॒शी गुरसहाय खत्रीं, घूलाका 
ठाकुर दुलेलसिंह, दुलेलसिंहका छोटा बेटा लक्ष्मपसिंह, सांवलदास शेखावत, ग्रुमान- 
सिंह, सीकर राव शिवसिंहका छोटा बेटा बुदर्सिह, धानूताका ठाकुर दोखावत शिवदास, 
शेखावत रघुनाथसिंह, ईठावाका नाहरसिंह नाथावत बंगेरह, हज़ारों आदमों काम 
आये; और दूसरी तरफुके बहुतसे छोग इसी तरह मारे गा दि 
जवाहिरसिंहका डेरा, अस्बाब व तोपखानह जयपुरकी फोजने हट लिया. महा- 
राजा माधवसिंह, जो बीमारीकी हालतमें थे, यह ख़बर सुनकर बहुत खुश हुए; ओर 
बूंदीके कुंब अजीत्सिंहकी व मेवाड़की फौजको कुछ दिनो मिहमान रखुका मुहब्बतके 
साथ रुख्सत किया; लेकिन्‌ महाराजाकी बीमारी दिन बदिन बढ़ती जाती थी, यहांतक 
* कि वे विक्रती १८९४ चैत्र रृष्ण २ [ हि? २१८३ ता १६ शब्वाक ८ ६० १७६४८ 
ता० ९ मार्च ] को इस दुनयाको छोड़ गये. नी 
जोधपरकी तवारीखमें फाल्गुन्‌ शुरू १५ आर जयपुरकी कहीं कहीं चैत्र रुप्ण 
श्भी लिखी है; परन्तु बेशभास्करमें विक्रमी ३८२५ चेत्र शुरू १५ [हि का <१ ता० १४ 
जिल्काद + ई० १७६८ ता० २ एप्रिल ] लिखी है, जिससे एक 3 
: होताहे... हमारे विचारसे मिश्रण सूर्यमहने फाल्गुन शुर के के पृवज अमसे चेत्रशु्ू ३० 
। + छिखदिया होगा, ओर कर्नेलू टॉंड व डॉक्टरस्ट्रैटनने अपनी कितावोर्मे टिखा है, कि जादाब' 


हर 


लड़ाईके चार दिन वाद महाराजा माधवर्सिहका देहान्त होगया. यह बात गृूलत मादूए 


ई 


| 


महाराणा जगतसिंद्र २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३०६ 


होती है, क्योंकि महाराजा जवाहिरसिंह कार्तिक शुक्क १५ को पुप्कर स्नानके .लिये गये' 
थे, और इस ठडाईका होना वंशभास्कर बगेरह किताबोंसे हेमनत ऋतु ( सदं मौसम ) 
में लिखा है, ओर महाराजा माधवसिहका देहान्त फाल्गुन्‌ शुक्त १५ के रगभग 
हुआ, जिससे लड़ाई पोपमें ओर दहान्त उसके दो महीने वाद होना पाया जाता हे 

यह महाराजा पुष्ठ शरीर, हंसमुख, मंझोछा कृद, गेहुवां रंग, और मिठनसार 
थे. बह पोलिटिकल याने राजनीतिके विपयमें अपने पितासे कम न थे. उनका 
देहान्त होनेके पाँच महीने बाद भरतपुरके महाराजा जवाहिरसिह भी मरगये, जिससे 
दोनों तरफूकी दुश्मनी ठंडी हुईं. महाराजाके दो कुंवर बड़े एथ्वीसिंह और छोटे 
प्रतापसिहद थे. 


३३- महाराजा 'एथ्वी सिंह, 
इनका जन्म विक्रेमी १८१९ माघ कृष्ण १४ [ हिं* १७७६ ता० २८ 
'जमादियुस्सानी ८ ई० १७६३ ता ३ जेन्युअरी ] को ओर राज्यामिपेक विक्रमी 
“१८२९४ फाल्णुन्‌ शुक्ध १५ अथवा चेत्र कृष्ण ३ को हुआ. महाराजा सवाई 
जयसिंहने उदयपुरकी हिमायतकों नर्म करनेके मत्लवसे अपने बड़े पुत्र ईश्वरी- 
: सिंहकी एक श्ञादी तो महाराणा जगत्सिंहकी कुमारी सोसाग्यकुंवरके साथ और 
दूसरी सलंबरके रावत्‌ केसरीसिंहकी, कन्यासे की थी, जो हृष्णावरतोंका सरगिरोह 
' था; ओर इसी विचारसे सांगावतोंके सरगिरोह देवगढ़के रावत्‌ जशवन्तसिंहकी बेटीके 
' साथ माधवर्सिहकी शादी हुईं, जिसके पेटसे दो महाराजकुमाश पेदा हुए; उनमेंसे बड़ा 
' एथ्वीसिंह पांच वपकी उम्च वारा जयपुरकी गद्दीपर बैठा. इस राजाके नाबालिग होनेके 
सबब जनानी व्योद़ीका हुक्म तेज रहनेसे राज्यमें बद इन्तिजासी बढ़ने रूमी. 
। विक्रमी १८२७ [ हि० ११८४ # ६० १७७० ] में इनका विवाह बीकानेर 
महाराजा गजरसिंहकी पोतीके साथ हुआ; लिखा है, कि इस विवाहमें दोनों तरफसे त्याग 
ओर सरबराहमें छाखों रूपया खूर्च हुआ, इसके सिवा ओर कोई बात इन महाराजाकी 
लिखने छाइक्‌ नहीं है. विक्रमी १८३५ ( १ ) वेशाख रूष्य ३ [ हि० ११९२ ता० 
3७ ररीउलअव्बठ 5८ ई० १७७८ ता० १५ एप्रिल | को इनका देहान्त होगया 


४७४7७ ७ ऋणणए 


(३ + ३४- महाराजा प्रतापर्सिंह, 
५ इनका जन्म सिक्रत्ती १८२१ पोप कृष्ण २ [ हि. ११७८ ता० १६ जमादियुस्सानी 


(१ ) जयपुरकी रदरीजूमें बह संवतद्‌ छिखा है, परन्तु चेत्रावि महीनेसे विक्रसी १८३६६ छगगया 
हंगा; क्‍्वो॥के जयपुरम अपणादिक प्रचलित 


>> तक /७+>फछ 





| 
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नई० १७८६० ता० ९ इडिसेम्बर | को ओर राज्यामिपेक दिक्रमी १८३५ वेशाख* 


रण ४ [हि० ११९२ ता० १८ रवीड्लअव्बल ह* ई० १७७८ ता०१६ णप्िल ] 
फ्री हुआ. ख्यात बगे्‌रह पोधियोंमे इन महाराजाका ठीक ढीक हार नहीं मिलनेंके 
सबव चन्द अंग्रेज़ी किताबोंसे खुलासह करके नीचे लिखाजाता है ः- 

( जेम्स अंठ डफफ़ी तवारीख ज्ञिल्द ३, एछ १५, ) 

“इसबवी १७८५ [ वि० १८४०२ र हि० ११९९ ] में सेंघियाने कई एक 
मुसत्मान सर्दारोंढी जामीरें छीन छी, जिससे कि वे नाराज होगये. मुहम्भदवेग 
हमदानीकी जागीर तो नहीं छीनी थी, ठेकिन्‌ उसके दिलमे धोखा था... ईसवी १७८६ 
[वि० १८४३ 5 हिं० १२०० ] में वादशाहके नामसे सेंथियाने राजपूतोंपर 
पिराजका दावा काइस किया, ओर अपनी फीजके साथ जयपुरके पास जाकर साठ 
लाख रुपया पहिली किस्तका मुकर्रर किया, जिसमेंसे कुछ तो बुसूछ कराठेया, ओर 
बाकीदे: वास्ते कुछ भीआद म॒कुरर करी. जब कि वह मीजआद पूरी होगई, सेंघिया 
ने रायाजी परेठकों बाकी तहसील कग्नेके लिये भेजा; ठेकिन्‌ राजपूत झोग॑ साम्हना 
करनेके लिये तय्यार हुए; ओर उनको यह भी भरोसा था; कि मुहम्मदबेग ओर 
दूसरे सुसल्मान सर्दार, जो सेंघियासे नाराज थे, मदद देवेगे; इसलिये उन्हेंने 
रुपया देनेसे इन्कार किया. रायाजी पटेलकी फ़ौजपर हमलह हुआ, और उनको 
भगा दिया. जो छठोग कि दिल्लीमें सेंधियाके बखिलाफु थे, वे इस बगाबतस 
बहुत मन्बूत हुए; बादशाह भी उनकी पक्षपर इआ, ओर कहा, कि मरहद सौर 
बड़ा उपद्रव मचा रहे हैं; लेकिन्‌ सेंघिया इस वातसे कुछ भी न डरा; उसका खजानह 
भी खर्च होगया था, फोजकी तन्स्वाह चढ़गई थी, तो भी उसने राजपूतासे लड़ने 
का पक्का इरादृह करलिया; ओर आपा खंडेरावकी फ़रोज व डीवाइनीकी दो पलूटन 
अपने साथ करली; इनके अलावह फौजके दो गिरोह दिछीके उत्तर तरफ भेजने पड़े 
जिनके अफ्सर हैवतराब फालके, अंबाजी ईंगलिया मुकरर कियेंगय, के जाऊ 


हि 
सिक्‍्ख लोगोके हमलहको ह॒टावें, ” <9 0 


“ इंसवी १७८७ [ बि० १८४४ ६ हिं? १९०१ ] में जयपुर पहुंचनेपर सेघि- 
याने सुलहकी दातें करमेकी कोशिश की, छेकिन्‌ जयपुर वाऊोनि उनपर ऊँछ घ्यान न 
दिया. जोधपरका राजा और दूसरे भी कई एक राजपूत सदार जयपुर राजा 
प्रतापसिंहके साथ हो ढिये, उनकी फ्रौज़ बहुन बड़ी थी. सेवियाकी कुजिका बड़ा 
हिस्सह मरहदोंकी फ़ोजसे जुदे त्तोरका था, ओर राजपतोने साम्हना रॉक 2 
सबब उसको बड़ी सुश्किझमें डाछा; मरहद ओर मुगृल दॉनों बडी तद्कीफुफे संबद 


| 
॥ 
| 
| 
व 


५ 


डी >+ा 
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पहुंचा, उस वक्त सिर्फ एकही कुआ खुला मिला. इस कुएकी बाबत टॉमस ओर 
शहरके चार सो आदमियोंमें, जो उसके बन्द करनेके वास्ते आये थे, भगड़ा हुआ; 
टॉमसने फौरन अपने रिसालेको बढ़ाया, पहिले खूब लड़ाई हुईं, लेकिन दुश्मनके 
दो सर्दार मारे गये, और वाकी भाग गये. इस तोरसे कुआ वचगया. उस दिन 
टॉमसकी फोजने बड़ी मिहनत की थी, क्योंकि पन्चीस मील तक गहरे रेतमें सफर 
करचुकी थी, जो कहीं कहीं घुटने तक गहरा था; इस लिये टॉमसने फ़ोजको आराम 
देनेके वास्ते डेरा डालदिया.”! | 
“(एप १५७) मुगुरू छोगोंके साथ एक तातार काइमखां हिन्दुस्तानकी चला 
: आया था, जब कि उन्होंने पहिठी चढ़ाई की, ओर उस मोकेपर अच्छी नौकरी देनेके 


५ सबब हरियाना और झूंभलूंकी हुकूमत पाई. कुछ दिनों बाद दिल्लीके मुगुल बाद- 


'शाहोंने जुल्म करके उसके घरानेके छोगोंको निकाल दिया, ओर वे लोग जयपुरके 
इलाकृहमें जाकर ठहरे. उनके रहनेके लिये महाराजा जयपुरने फृतहपुर दिया. 
(( एछ १५८ ) उसी जुमानहसे काइमखांकी ओलाद अब तक काइमखानीके नामसे 
सरहूर है (१ ). फतहपुरके शहरमें छोग बहुत थे, इसलिये टॉमसने खुरेजी बचाने 
के वास्ते चाहा, कि बाशिन्दे कुछ रुपया देदेवें, लेकिन वामनरावने इतना जियादह 
मांगा, कि वे देनेकी राजी न हुए. उस मरहटेने दस लाख रुपये मांगे, लेकिन शहर 
के लोग सिफे ण्क छाख देनेकों राजी थे; क्योंकि उनको शायद यह उस्मेद थी, कि 
जयपुरके राजासे मद॒द मिलेगी, जो जल्दीके साथ उस तरफ आता था. (एएष्ठ 
१५५९ ) इतनेमें रात पड़गाई, ओर रुपयेके बारेमें कुछ फेसलह न हुआ; लेकिन्‌ चन्द 
लोग, जिनको टॉमसने इस सतलबसे शहरमें भेजा था, कि जब तक बाशिन्दोंके ताबे 
होजानेकी शर्ते न होजाबवे, तब तक शहरकी हिफाजत करें, उन्होंने बाशिन्दोंको 
लूटना शुरू करदिया. इस बातसे अफ्सरने ओर शर्ते बन्द करके उसको छापा मार 
कर लेलिया. यह काम खत्म नहीं होचुका था, कि राजाके पहुंचनेकी खबर टॉमसको 
मिऊी, ओर उसने अपने कैम्पको मज्बूत करना मुनासिब समझकर बड़े बड़े कांटेके 
दररू्त कटवाकर अपने कैम्पके साम्हने और दोनों बाजू पर लगवादिये. पीछे 
की तरफ फृतहपुरका शहर था. ( ए४ १६० ) जियादह मज्बूतीके वास्ते दरस्तों 
की डालियें एक दूसरेमें पैवस्त करदी गईं, और रस्सियोंसे बांध दीगई, ताकि रि- 
साझा रुकजावे. इसके अलावह डालियोंके दर्मियान बहुतसी रेत डालदी गई, जो कि 
व्ण्कफतत--+-+त3ंतहतलल०प... 





मी काइमखानियोंकी तवारीखू, जो हमारे पास फार्सी जुबानमें कुछमी मोजूद है, उसमें 
करत लानदानसे फोरोज शाह तुगलकके वक्तमें इस खानदानका मुसलमान होना लिखा है. 
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इश्मनकी तरफ थी, खाई नहीं खोदी जासक्ती थी, क्योंकि रेत ऐसी थी, कि खोदने' 
पर फोरन्‌ बन्द होजाती थी; लेकिन जो तज्वीजु ऊपर कही गई, उससे टॉमसको 
बहुत फाइदह पहुँचा, क्योंकि दुइ्मनके रिसालेका हमलऊह रोकनेके अलाबह केम्पकी 
भी हिफाजुत हुई. उसने आस पासके कुओंके वचावके वास्ते बन्दोबस्त किया, 
जिनकी कि उसने खुदवाकर दुरुस्त करवालिया था. उसने शहरको छेकर अच्छी 
तरहसे मोर्चा बन्द किया, कैम्पमें बहुतला सामान मंगवाया, और इतनी तय्यारी हो 
ही रही थी, कि दुश्मनकी फोजके आगेका हिस्सह ( हरावरू ) नजर आया. ” 

“( एए १६१ ) आते ही उन्होंने टॉमससे चार कोसकी दूरीपर अपना 
कैम्प जमाया, और थोड़े दिनों बाद रिसाले और पेदुकका एक गिरोह आस पासके 
कुओंको साफ करनेके वास्ते भेजा. दो दिन तक टॉमसने उसको नहीं रोका, लेकिन 
तीसरे दिन सुबृहके वक्त वह दो पल्टन पेदुछ, आठ तोपें और अपने ही रिसालेके 
साथ उनके तोपखानहपर हमलह करनेंके इरादहसे चछा, और जो सिपाह पीछे रह- 
गई, उसको हुक्म दिया, कि हरावऊुपर हमलह करके तित्तर वित्तर करदेवें. कूच 
करनेके वक्त वामनरायके नाम एक चिट्ठी लिखकर रखगया, कि अपने बचे हुए 
रिसालेके साथ पीछे आवे, ओर जो पैदक पल्‍टन उसके साथ थी, उससे केम्पकी 
हिफ़ाजतका वन्दोबस्त करदेंवे. ( एछ १६२ ) रातके वक्त वह रवानह इआ था, 
इसलिये जियादह दूर न चल सका, क्योंकि एक गाड़ी उलट गई थी, जो सुबहके 
पहिले सीधी नहीं होसकी, और जब कैम्पके पास पहुंचा, तो दुश्मनको लड़नेंके लिये 
तख्यार पाया. पहिली तज्वीजु तो उस वक्त नहीं हो सक्ती थी, ठेकिन्‌ वह बढ़ता 
ही गया, ओर सात हजार आदमियोंका गिरोह, जो उसके साम्हने आया, उसपर 
बड़ी दिलेरोके साथ हमलह किया. दुश्मनोंने अच्छा मुकाबलह नहीं किया, और बहत 
नुकसानके साथ अपने बड़े गिरोहमें जाकर शामिऊ होगये.. जो कुए साफ किये गये 
थे, वे भर दिये गये; और टॉमस घोड़ों और दूसरे चौपायोंको, जो खेतमें छूढ गये 
थे, एकट्ठा करके अपनी फौजके साथ केम्पको वापस चला गया. रास्तेम मरहदा 
छोगेंकि रिसाछ॒हसे मुलाकात हुई, जिन्होंने इस वातसे माराजी ज़ाहिर की, कि ऐसे 
बड़े भौकेपर उनकी सलाह नहीं छीगई; लेकिन वामनरावने उन लोगेंसे साफ साफ 
कह दिया, कि उन्होंने तय्यार होनेमें देर करदी- यही सबब था, कि उनकी उम्मेद्‌ 
पूरी नहीं हुई. " रे खिलुयत दिये 

“( एए १६३ ) उस वक्त ठॉमसके अफ्सरोंको मरहठा संदोरने खल्यत दे |, 
ओर दुश्मनी रोकनेके छिये सरहद रिसालेके सदारोंको भी खिलमझत मिले, जो कि 
रजामन्दीके साथ नहीं ये. छुब्मनने एक बड़ी भारी लड़ाईके वास्ते 02500 
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हमलह देखकर फिर लड़नेके वास्ते तब्यार माठूम होते थे. उनको ऐसा करनेक 
मोका देनेंके लिये टॉमस अपने बचे हुए सिपाहियोकी एकट्ठा करके हमलेका मुन्ताजर 
रहा. दिन खत्म होनेपर आया, ओर दुश्मनने पीछे हटना मुनासिव समझता; टॉमस 
ने बारह सेरके मोठे वाठी तोपोंकों तलाश किया, लेकिन नहीं मिलीं; तब वह अपनी 

'जके साथ कैम्पको वापस गया. ( एछठ १७१ ) इस लड़ाईमें 'मसके तीन सी 
आदमियोंका नुक्सान हुआ, जिसमें घायल भी शामिल हैं; मॉरिस भी मारा गया 
हुश्मनके दो हजारसे जियादह आदसियोंका नुक्सान हुआ, इसके अठावह घोड़े और 
बहुतसा अस्वाब खेतसें छूटगया.” 


“ ( एछ १७२ ) दूसरे दिन सुबहको टॉमसने दुश्मनके अफ्सरसे कहा, कि 


दोकी दफस करतेके वाम्ते, जिन शख्सोंकों मनासिब समझें, भेजदेवें: ओर घाय- | 


लोकी लेजानेमें भी हमारी तरफसे कछ रोक नहीं है. यह बात कबूछ हुई, ओर 
सुठहके वास्ते भी अज कीगई. वासनरावने उससे रूड़ाईके हरजानहके बदले बहुतसा 
रुपया मांगा, लेकिन उस अफ्सरले यह कहकर इन्कार किया, कि जयपरके राजाने 
मुझको बगेर हुक्म इतना खर्च करनेका इख्तियार नहीं दिया है. (एछए १७३ ) 
यह जवाब मिलनेपर टॉमसने समझा, कि दुश्मन सिफ मोका देखरहा है, ओर वामन- 
रावसे कहा, कि दुश्मनको चलने दो. उसने लडाईकी बनिस्वत मआमलह याने 
इक्रारनाःनह बिहृतर खयाऊर किया, और इसलिये टॉमसके एतिराजपर ध्यान न दिया 
सुलह नहीं हुईं, ओर दुश्मनने अपनी फोजको एकट्ठा करके अपना पहिछा मकाम 
लड़नेके वास्ते मुकुरर किया. इतने ही में सेघियाके पाससे इस मत्लबके कागज पहुंचे 
कि जयपुरकी फोजके साथ दुश्मनी बन्द करदी जावे. इसी मत्लवके खत वामनराव 
के नाम पेरन साहिबके पाससे आये, जो कि थोड़े दिनोंसे जेनरल डिबॉइनकी जगह 
सेंघियाकी फोजका कमांडर इन्‌चीफू होगया था. दुश्मन अब अपनी ही रजामन्दीसे 
५०००० रुपया देनेको तय्यार हुआ, लेकिन वामनरावने बे सोचे विचारे इन्कार कर 
दिया. इसी अरसेमें बहुतसी फोज जयपुरके केम्पमें पहुंच गई, ओर दोनों तरफसे 
दूनी तेजीके साथ दुश्मनी शुरू हुई. ” 


“४( एछ १७४ ) टॉमसकी फोजको दूरसे चारा लानेके सबब बड़ी तक्कीफ हुई, 
क्योकि केम्पसे बोस मील जाना पड़ता था, आर रास्तेम दुश्सनकी फोजके छोटे छोटे 
गराह उनको देक करते थे; और उनको तहक्कोफ बढानेके लिये जयपरकी फॉजकोी 
पांच हजार आदमियोंके साथ बीकानेरके राजाने मदद पहुचाईं. टॉमसके केस्पमें 
नो सरहने थे, वे सब इसा मत्कबर्क थ, के बेचान क्िसानोकी ऊंट ओर बबाद करे 
रसे मोकृपर पहुंचने, ओर दिन दिन चारा घठनेसे टॉमस और वामनरावने एक जगा 


प्रहाराणा जगतूसिंह २, ] दीरबिनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३६१५ 


कॉन्सिल की, जिसमें दूसरे अफ्सर भी शामिल थे. सबकी यह राय हुई, कि अपने 
मुल्ककी वापस चले जावें. इसी इरादेंके मुताबिक दूसरे दिन सुबह होनेके पहिले ही 
फौज रवानह होने छगी. इतसेमें दुश्मनकी तमाम फोज हमऊहके लिये आगई, 
जब तक अन्धेरा रहा, तब तक बड़ी खराबी रही; लेकिन दिन निकलनेपर टॉमसने 
अपने आदमियोंको कृषाइदके साथ जमा करके दुश्मनकों बड़े नुक्सानके साथ हटा 
दिया; फिर भी वे उसके पीछे लगे रहे, ओर तोपखानहके फायर व अप्नियाणसे 
उसे तंग करते रहे. उसकी कृचकी तेजीके सबवसे दुश्मनकी भारी तोपें पीछे 
रहगईं, सिर्फ तोडेदार बन्दूक और वाणवाले आदमी पीछा करनेके वास्ते रहगये. 
गर्मी खूब पड़ती थी, सिपाहियोंको पानी बगूर वड़ी तछीफ्‌ थी, छेकिन्‌ दुइ्मनकों भी 
ऐसी ही तह्कीफ्‌ होनेंके सबब उनकी बन्दिशें पूरी न हो सकी. लडाई सख्त हो रही . 
थी, थकावद भी बहुत थी. आखिर बहुत धावा करने बाद टॉमस शामके वक्त 
एक गांवमें पहुंचा, जहांपर दो कुए अच्छे पानीके मिले. सिपाह पानीके वास्ते 
इतनी वे चैन थी, कि आदमी एक दूसरेपर पड़ने गे, ओर दो कुएमें गिरगये; 
एक तो फोरन्‌ वेद्म होगया, और दूसरा बड़ी मुश्किउ_के साथ निकाला गया. 
इस बातको रोकनेके लिये कुएपर गार्ड रखदिया गया, ओर रफ्तह रफ्तह सबको थोड़ा 
थोड़ा पानी मिलनेसे तसल्ली हुई." 

“5( ए४ १७६ ) दुश्मन अभीतक पीछे पीछे चले आये, ओर दो फोसके 
फासिलेपर डेरा जमाया. टॉमसने दूसरे दिन फिर हमलह करनेका इरादृह किया, 
उसको यह मालूम होगया, कि सिपाहियोंकी हिम्मत कुछ कमर होगई है, उनका 
दिल बढ़ानेके लिये खुद पेदुक उनके साथ होलिया, ओर दिनभर रहा. दुश्मन कई 
दफा हमलह करनेका इरादृह करते हुए नजुर आये, इसलिये टॉमसने तोपखानहके 
अपेसरको हुक्म देदिया, कि पीछेकी तरफ बराबर फायर करता रहे. इससे उनकी 
हिम्मत कुछ कम हुई, ओर टॉमसकी फ़ोजको आगे बढ़नेका मौका मिला. दूसरे 
दिन भी बेसी ही तक्लीफुके साथ, जैसी कि पहिले दिनके सफुरों हुई थी, टॉमस 
एक बड़े कुस्वेके पास पहुंचा, जिसके पास पांच कुओंसे पानीकी इफ़ात पाई. 
( एछ १७७ ) यहांपर दुश्मनने पीछा छोड़ा, ओर टॉमसने अपनी फरीज़की हालतपर 
खुयाल करनेका मौका पाया. बीमार और घायछ छोग हिफाजुतकी जगहमें पहुंचाये 
गये; ओर उन्हींके साथ वे छोग भी, जो कि दुश्मनकी तरफुसे पहिली दफा सुलहकी 
शर्त करनेके वक्त जमानतके तौरसे आये थे, भेजे गये. टॉमसने छुब्मनके मुल्कपर 
फिर बुड्मसी शुरू की; जब कि उसके आदमियोंने अच्छी तरह आराम लिया, 


> 


जुर्मानह बगेरह कई तरहसे अपना खुर्च चछाने ओर सिपाहियोकी पिछली तन्स्‍्वाह 


पहाराणा छलगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखु- १३१६ 


चुका देनेके बास्ते काफी रुपया एकट्ठा करलिया. इस वक्तपर जयपुरके राजाने जान 
लिया, कि इस लूट मारसे दृश्मनको बड़ा नुक्सान पहुँचेगा, ओर इसलिये वामनरावके 

पास एक वकीझ अपना मुल्क खाठी कराठेनेकी शत लेंकर भेजा, जो मन्जूर कांगई, 

ओर कुछ रुपया दिया गया. इस तरहसे दुश्मनी खत्म हुई.” 


बच 2४2 बज 


इस लड़ाईमें जो कि बीकानेरके महाराजाने जयपुरकी मददके लिये फरीज भेजी थी 
इससे टॉमसने दूसरे वर्ष वीकानेरसे बदठा लिया. महाराजा प्रतापासहका दंहान्त 
विक्रमी १८६० श्रावण शुक्त १३ [ हि० १२१८ ता० १२ रबीउस्सानों ८ ३० १८०३ 
ता० १ ऑगुस्ट ] को हुआ. इनकी प्रकृति मिझिनसार थी, वह हंसमुख, इल्मके बड़े” 
“'कृद्रदान थे, अनेक यन्ध इन्होंने नये बनवाये, जिनमेंसे वेद्ययका अम्गतसागर नाम गनन्‍्य 
चरक सुश्रुत, वाघ भट्ट, भाव प्रकाश, आज्रिय आदिका खुलासह लेकर बनवाया 
जो इस समय भी भरतखंडमें बहुत प्रचलित है. इसी तरह शिक्षा राज्यनीति, 
शान विद्याकी पुस्तकें बनवाई थीं; अब तक बहुतसे विद्यान छोग उनको भीतिके साथ 
याद करते हैं; परन्तु उनकी उदारता ओर बहादुरी ऐश व इश्रतमें छिपगई थी. 
कक 


३५- महाराजा जगतूसिह. 


इनका जन्म विक्रमी १८४२ चेत्र ऋृष्ण ११ [ हि० १९५०० ता० २५ जमा- 
: दियुर अव्वल 5 हैं० १७८६ ता० २५ मार्च ] को ओर राज्यामिषेक विक्रमी 
. १८६० श्रावण शुक््‌ १४ [ हि० १२१८ ता० १३ रबीउस्सानी ८ ई० १८०३ ता० 
५ ए ऑगस्ट ] को हुआ. यह राजा अख्याशी ओर बुरी आदतोसें'वदनाम होगये थे, 
' इस वास्ते हम अपनी तरफ्से कुलम उठानेमें किनारह करके ज्वालासहायकी किताब 
: बकाये राजपूतानहका बयान नीचे लिखेंदेते 


जिल्‍द १, एछ ६४६ 


वह अपने खानदान आर जूमानेमे सबसे जियादह अय्याश ओर बदचलन 

| बेस हुआ हैं. अगर उसके वक्ृका हाल बिल्कुल लिखनेके लाइक होता, तो उसकी 

कक तादखुका एक अलग जिल्द होती; सगर वह अहवाल ऐसे खराब हैं, कि उनके लिखने 

-.  > ना वक्त जाया करता, ओर पढ़ने वालेंके दिछाँमें इस कितावके पढ़नेसे नफरत 
दी करना हैं. मुख्तसर यह है, कि उसके अहदमें दूसरी रियासतोंकी चढ़ाई, शहरों 
का उहोसरा, भुल्ककी खराबी, रअय्यत्की तबाही, बराबर जारी रही. रंसकपूर नामी है 


महाराणा जगतूसिंद २.) वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू- १३१७ 


एक अदना कस्वीने वह फ्रोग ( मतंवह ) पाया, कि उसके मुकावलहमें उम्दृह ख़ान-' 
दानकी जोधी, जैसी, राठोड़, व मदियाणी राणियां गर्द होगईं.. उसपर यहां तक 
इनायतें हुईं, कि उसको राज्यके आधे मुल्ककी राणी बनादिया, और राज्यका कुछ 
सामान, बल्कि मद्दाराजा सवाई जयसिंहका कुतुबखानह तक आधा उसको बांटदिया; 
जयमन्दिरका ख़ज़ानह, जिसकी हिफाजुतमें काछी खोहके भीने दिलोजानसे छगे रहते 
थे, मुफ्त फुजूल खर्चीमें जाया करदिया; तिजारतमें खुलल पड़ा, खेती बाडी जल्दी 
मोकूफ होगई; एक रोज़ रोड़ाराम दर्ज़ी मुख्तार हुआ, दूसरे रोज़ कोई वनिया इआ, 
तीसरे रोज कोई ब्राह्मण मुक्रर हुआ, और हर एक बारी बारीसे नाहरगढ़के जेलखाने 
में मेजाजाता था; रसकपूरके नामसे सिक्षह जारी हुआ; वह राजाके साथ हाथीपर 
सवार होकर निकलती, सर्दारोंको हुक्म था, कि मिस्ल राणियोंके उसका अदृब और 
इज़त करें, अगर्चि मिश्र शिवनारायण, जो मुसाहिब था, उसको बाईजी याने बेटी 
व बहिन कहकर बोलता था; मगर चांद्सिंह सदार दूनीने हर जल्सहमें, जिसमें कि 
वह कसवी मौजूद होती, शरीक होनेसे इन्कार किया. इस इछतमें उसपर दो लाख 
रुपया, जो उसकी चार सालकी आमदनी थी, जुर्मानह हुआ. सर्दारान रियासत, 
राजा और उसकी हुकूमतसे ऐसे तंग थे, कि उन्होंने एक दफ़ा उसको गद्दीसे उत्तारनेकी 
कोशिश की, अगर रसकपुरको नाहर गढमें केद न करदिया जाता, तो यकीन है, कि ; 
इस तम्वीजुपर जुरूर अमल करते. आज़िरकार इंसवी १८१८ ता० ५१ डिसिम्बर, 
| [ बि० १८७८ पोय कृष्ण ९ ८ हि. १२३४ ता० २३ सफुर ) को महाराजा, 
जगतूर्सिहका देहान्त होगया.' 
कर 
माल्कम सादिवकी किताब सेन्ट्र् इन्डिया, 
जिल्‍्द पहिली, एप्ठ १९६ से, 


« जब जदशवन्तराव पंजाबसे बापस आया, तब एक महीने तक जयपुरके 
मुस्कमें ठहरा. उसकी फौजने खेतोंको बर्बाद किया, और उसने राजा और प्धानको | 
डराकर अठारह लाख रुपया बुसूल करलिया, ” /! 

महाराजा जगतूर्सिहकी सगाई महाराणा भीमसिंहकी राजकुमारी वाई रृष्ण- 
कुमारीके साथ हुईं थी, जिससे उस राजकन्याका देह न किया गया. यह ह्वाल महाराणा 
अमरसिंह दूसरेके ज्रकरणमें मारवाड़की तवारीखमें छिखागया है-( देखो ८४८६२) 
बाकी यह माजरा महाराणा सीमसिंहके हालमें भी लिखा जायेगा. पहां मुस्त॒त्तर 

' * दर्ज करते हैं. 


पहाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख्‌- १३१८ 


माल्कम साहिबकी तवारीख जिल्‍द १, एड २६७ से, 


“ असीरखांकी तवारीख जशवन्तरावके हिन्दुस्तानसे वापल आजानेके पहिले 
उसीके साथ मिली हुई है, छेकिन्‌ पीछे वह अलग होगया, ओर उस वक्त वह 
जयप्रके राजा जगतसिंहका नौकर होगया; क्योंकि जोधपुरके राजाके साथ उदयपुर 
के राणाकी बेटीकी बाबत, जो लडाई होने वाली थी, उसके लिये उसकी मदद चाही 
कृष्णकुसारीकी सगाई जोधपुरके राजा भीमसिंहके साथ हुई थी, जिसका देहान्त हो- 

« गया. उसके मरनेपर मानसिंह, जो दूरका रिश्तह रखता था, गद्देका मालिक हुआ 
लेकिन दो वर्ष पीछे भीमसिंहके सर्दार सवाईसिंहने उस राजाके एक हकीकी या 
' खयाली लड़केकी मद॒दके वास्ते एक मज्बूत गिरोह एकट्ठा करलिया; और अपनी मुराद 
पूरी करनेके वास्ते एक वसील॒ह यह निकाला, कि जोधपुर और जयपुरके रांजाओंमें 
बड़ी दुश्मनी पेदा करे. यह जानकर कि मानसिंह उदयपुरकी राजकुमारीसे शादी 
“- करनेकी उम्मेद करता है, सवाइसिंहने जयपरके राजा जगत्सिंहकी, जो बड़ा अय्याश 
. था, उससे शादी करनेकी उसारा; ओर जगतूसिंह उस राजकुमारीकी खबसूरतीका 
: बयान सुनकर इस फ़िक्रमें पडा. उदयपुरके राणाकी बेटी विवाहनेके लिये कारंवाई 
; शुरू कीगई, ओर शादीका वक्त सुक्रेर होगया, छेकिन्‌ सवाईसिंहने इस बातको 
रोकनेके लिये कीशिश की, तब जोधपुरके राजाकी तबीअत बढी, कि अपने पहिले 
डावेकी मज्बृत करे, ओर अपने मुखालछिफकी ख्वाहिश परी न होने देवे. ”” 


“ राजपूत कामके जितने राजा थे, सबके दिऊमें दुश्मनी ह॒द दरजेकी पेदा 
; हुईं, ओर सब तरफसे मंद्दकी चाह होने ढगी. अग्रेजोंकी मुदाखूत भी चाही 
गईं, लेकिन्‌ सकोर अंग्रेज़ी राजी न हुई. सेंधियाने यह मोका राजपूर्तोंकी नाइत्ति- 
फाकीका देखकर बापूजी सेंघिया ओर सिरजीराब घाटकियाकों सहारा दिया, कि 
अपने ठुंटरे गिरोहका गुजर करनेके बास्ते कोशिश करें; ओर हुल्करने उनको 
अमरिख और उसके पठानोंका शिकार बनाया, जिसका नतीजह यह हुआ, कि 
दौना राज्योकी पूरी बबादी हुई, जयपुरका कमसे कम एक करोड़ बीस लाख रुपया 
लड़ाश्म खूच हुआ, आखिरमें बे इज्जती उठाकर शिकस्त पाई. ” 


“ सवाइसिंहने सानसिंहकी इस तरह फंसा हुआ देखकर घोंकऊसिंहके लिये फिर 


आाशश का, जो भीमासहका लड़का समझागया था. उस राजाकी सुस्ती देखकर 
+ परे उसका छोड़ दिया, और हर एक सर्दारसे कहा, कि उसको छोड देवे.. मान- 
सिह, जो टठद्नेके लिये मेदानमें गूबा था, छाचार होकर थोड़ेसे आदमियोंके साथ 
गंगा; और उसके कम्पकी जगतूसिंह और उसके मददगारोंने छूट लिया. -मानसिंहकी 


ट 
हु 
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मुसीयते यहीं खत्म नहीं हुईं, जोधपुर तक उसका पीछा कियागया, उसके 
तमाम सुल्कपर छुइमेनका धावा होगया.  धोंकलसिंह राजा बनाया गया, हर एक राठोड 
सर्दारने उसकी अपना मालिक माना; झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन मानसिंहकी और जो 
थोड़ेसे सिपाही उसके सपथ रहे थे, उनकी हिम्मत पस्त नहीं हुई थी. उससे 
पहिले ही अपने दुश्मनोंको अलूग करनेका उद्योग किया था, और बहुत दिनों तक 
घेरा रहनेके सबब, जो कठिनाई पड़ी, उससे उसकी कोशिशोंको मदद पहुंची. 
अमीरखनि उसकी होॉर्से कुबूछ की, ओर तन्ख्वाहके न मिलनेके वहानेपर घेरा | 
डालने वाली फृजसे अलग होकर जोधपुर व जयपुरके इलाकोंको खूब लूटने लगा. 
, जयपुरकी रियासतके हर एक सर्दोरकी जुमीन उसकी लूट मारसे बर्बाद हुई, ओर 
उनकी नाराजुगीसे छाचार होकर जगतूसिहको उस पठानके सजू देनेके लिये फ्ोज 
का एक गिरोह भेजना पड़ा; वह पहिले छॉंककी तरफ भाग गया, छेकिन्‌ फौज और 
तोपोंकी मदद पाकर उसने ज़यपुरकी फ़रौजपर फिर हमऊह किया, और शिकस्त दी."““ 
“इस कासयावीके बाद, जो बहुत अच्छी हुई, अमीरखाके जयपुरम आनेकी उम्मेद्‌ 
थी, जिसके बाशिन्दे बड़ी हलचरूमें पड़णये थे; छेकिन इस मेकिपर यही साबित 
होगया, कि वह सिर्फ छुटेरोका सर्दार है; वह राजधानीके करीब छूट खसोट करके 
चलागया.  जयपुरकी फ्लोजकी शिकस्तका हाऊ सुनकर घेरा डाठने बाली फोजमें 
इतना डर ओर ख़राबी फेलगई, कि जगत्‌सिहने अपनी राजधानीकी तरफ जानेका 
इरादृह किया, ओर सेंधियाने जो मददुगार भेजे थे, उनको बहुतसा रुपया देकर 
कहा, कि उसको वहां तक हिफाजतसे पहुंचादेंवे. ( ए४ २७१) पहिली लड़ाईमें जो 
तेपें ओर अस्वाब ठूटकर लियागया था, आगे भेजदिया; ओर थोड़ेसे राठोड़ सरदार, 
जो मानसिंहके साथ रहगये थे।-उनपर शुयह होगया था, इसलिये वह मज्यूर होकर 
जोधपुरसे चले गये थे. इस वक्तपर उन्होंने अपने राजाकी खेरख्वाहीका सुबूत दिख- 
छाना चाहा, ओर जो फोज कि उनके सुल्कसे अस्थात्र छूटकर लेजाती थी, उसपर 
हमलह करके उसको शिकस्त दी. चालीस तोपें और बहुतसा अस्वाब वापस लोडियाड 
ओर अमीरखांसे मेऊ करके उसके साथ जोधपुरको चलेगये.” इन महाराजाका। 
हाल हमने तवारीखोंसे चुनकर लिखा है, अपनी तरफुसे बिल्कुछ कुलम नहीं उठाया. 
इनके देहान्तसे थोड़े ही अरसह पहिले गवर्न्मण्ट अंभ्रजीसे रियासत जयपुरका 
अहृदनामह हुआ... आखिरकार विक्रमी १८७५पोष रृष्ण ९ [हि० १२३४ ता० २३ 
सफूर ८ ईं० १८१८ ता० २१ डिसेम्बर ] को इन महाराजाका देहान्त होगया. 
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। इनका जन्म विक्रमी १८७६ बेशाख शुक्ट १ [ हि? १२३४ ता० ३० जमादियुस्सानी 
| #ई० १८१९ त्ता० २५ एप्रिल ] को हुआ, ओर जन्म दिनको ही राज्यामिपेक मानना 
चाहिये; क्योंकि जब महाराजा जगतूर्सिंहका देहान्त होगया, और कोई आओलछाद न 
रही, तव दत्तक रखनेकी फिक्र हुईं; कुछ रियासतके सदोरान व अहूलकारानने एक 
मत होकर नवंस्के खारिज रईस मोहनसिंहकी गद्दीपर विठा दिया. इस कामके करनेम 
मोहन नाजिर ओर डिग्गीका ठाकुर मेघर्सिह खंगारोत मुखिया थे; ठेकिन्‌ उसी 
अरसेमें मखिया छोगोंकी अदावतके कारण विरोध बढ गया, एक बड़े गिरोहने एकट्ठा 
होकर मोहनसिंहकी गद्दी नशीनीसे इन्कार किया, और कहा, कि कलाय, इसरदा व 
बरवाडा वगेरह हकदारोंकी मीजदगीमे नर्वरवाराकी गद्दी नहीं मिछ सक्ती. इसी अरसेमे 
सरहर हुआ, कि महाराजा जगत्सिंहकी राणी भटियाणीकों गर्भ हे, इस बातकी 
तहकीकात अच्छी तरह होने वाद ऊपर छिखी हुड्डं तारीखकी महाराजा तीसरे 
जयसिंह पैदा हुए, ओर मोहनसिंह माजूछ किया गया 
महाराजा तीसरे जयसिंहके अहृदम कोई वात लिखनेके लाइक नहीं हे, जनानी 
ड्यौढीके हक्‍्मसे मुसाहिब व अहलकार काम करते थे; एक रूपां बडारण, जो महाराजा 
जगतू्सिंहकी लोंडियोमेंसे थी, जुनानह हुक्म उसीके जुरीएसे जांरी होता था. यह बडारण 
आला दरजेकी मुसाहिब गिनीगई, जिसके कई कागजात॒*हमारे पास मीजूद है, जिनकी नक्े 
महाराणा भीमसिंहके हालमें लिखी जावेगी. - विक्रमी १८८५ [हि० १२४७३ ८ ६ई०१८२८]: 
में जमुहाय माताके दर्शन करनेको महाराजा बाहर लाये गये, ओर तमाम रिआयाको 
उनके देखनेसे खुशी हुईं. विक्रमी १८८८ माघ हृष्ण १३ [हि० १२४७ ता० २७ 
शझबान ८६8० १८३४ ता ० ३१ जेन्युअरी ] को ठॉर्ड बेन्टिककी मुलाकातको यह महाराजा 
अजमेर आये. यह जिक्र तफ्सीलवार महाराणा जवानसिंहके हाठमें लिखा जायेगा 
हन महाराजाका इन्तिकाल विक्रमी १८९१ माघ शुरू < [ हि० १२५० ता० ७ शब्वाल 
६० १८३५ ता० ६ फेब्रुअरी | को हुआ, जिसकी निस्वत खुयाल कियाजाता है, कि 
शूधाराम भधान नसक हरामके जुहर देनेसे हुआ ; 
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३७- महाराजा रामसिंह २ हे 
इनका जन्म विक्रमी १८९० छितीय भाद्रपद शुकू १४ [ हि. १२५४९ ता० १३ 


कल अव्चछ 5८६० १८३३ ता० २८ सेप्टेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी 
<3१ माघ शुरू ८ [ हि० १२५० ता० ७ शब्बाल # हं० १८३५ ता० & फेब्ुअरी | 


जा 


आर 
3 जयतूतिंद १, ] दीरपिनोद [ जयपुरकी वारीखू- १३२१ 


ै! 


| हुआ. उस चक्त इनकी इज एक वर्ष चार महीने ओर चोवीस दिनकी थी. 
इस बक सिंधी झूँथाराम रियासतका कारोबार चलाने छगा, और रुूपां बडारण, जो 
पेंइतर माजी भदियाणीकी जान थी, अब माज़ी चन्द्रावतकी जुबान बनगई. दो 
पुश्तत त्तक पर्दा नशीन महाराणियोंकी मुख्तारी और अहलकार व मुसाहिबोंकी खुद 
ग्रजीसे रियासत्म कई दफा फुसाद व खूरेजियां होगई, परन्तु ब्रिटिश गवर्मेएट 
की हुकूमतके अम्ल व आमानसे रियासतपर कोई बड़ा जुबाऊ नहीं आया, ताहुम 
कुर्जदारीकी तरकी व वे इन्साफीका बाजार गर्म था. इस रियासतमें सर्दोर्येकी 
निस्वत अहलकार लोग गालिव रहे हें, क्योंकि मुगुलियह वादशाहतके >जभानहमें | 
यहांकि राजा हमशह काबुरू, बंगारा, दक्षिण वगेरह दूरके देशोमें नोकरीपर रहते थे, | 
ओर राजधानी का कारोबार सब मुसाहिबोंके इस्तियारमें था. इसके बाद महाराजा | 
सवाई जयसिंहने मुसल्मानी वादशाहतकी तनज़ुलीके वक्त अपनी अमव्दारीकों। 
बढ़ाया, ओर शेखावत, मरूका व राजावत बगेरह बड़े बड़े जामीरदारोंकों अपने 
मातहत करछिया, जो पहिले खुदमुख्तार ओर पीछे मुगुल वादशाहकि जुदे | 
मन्सबदार नौकर कहलाते थे, महाराजा सवाई जयसिंहने, जो बंडे पोलिटिकल 
हाठातके जानने बाले थे, इनको नाताकृतत करके अपने अहलकारोंके मातहत | 
करलिया. उनके बाद रामचन्द दीवान, व केशवदास खन्नी, हरगोविन्द नाटाणी, 
हरसहाय व गुरसहाय खत्नी वगैरह बड़े जबर्दस्त अहलकार हुए, जिनकी ताकतने : 
जागीरदारोंकी कप्ती सिर न उठाने दिया. इसी सबबसे नावालिगीकी हाठतमें भी ! 
अहलकारोंने रियासतके कारोबारकी अच्छी तरह चलाया, लेकिन आपसकी ना- 
इतिफाफियोंसे इस रियासतका अन्दरूनी हाल वहुत खराब था. 


जत्र इन महाराजके पित्ता जयधिंह ३ का देहान्त हुआ, तो उनकी शत दी; टेक 
शहरमें वापस आनेपर सिंधी झुंथारामके वर्खिलाफु शहरके लोगोंने वगावत की; लेकि 
झुंथारामने फीजकी ताकृतसे उसको दवाकर अपना रोब जमा लिया. इल्ज़ाम यह .. 
लगाया था, कि झंयाराम और रूपां वढारणने महाराजाकों मार डाला. कुछ अरसे (५ 
बाद वह कैद किया गया,” और उसी हालतमें विक्रमी १८९५ [ हि? १९५५४ ऋ्‌] 
० १८३८ ] में चनारगढ़में मरगया. रूपां बडारण भी उसी वक्त कैद होकर 
चाहर भेजी गई थी. इस मुकदमेकी तहकीकृतके लिये गवर्नर जेनरलके एजेएट कनेंल, 
आलविज़ और उनके असिस्टेंट मिस्टर ब्लैक आये थे. जब रूपां वडारणसे हाल दर्याप्त, 
करके पीछे फिरे, तो महलेके चौके बदमआदोनि शोर करदिया, कि यह महाराजाको' 
मारने आये थे. कर्नेठ आल्बिज़्‌ जुर्मी होकर बमुश्किल रेज्डेन्सीमें पहुंचे, और, 
असिस्टेंट ब्लैक रास्तहमें मारेगये. इस कुसूरमें दीवान अमरचन्दकों फांसी दीगई, 


खत 


क्व््ल्ज्ला 


धर 
| 


बहाराणा जगततिंह ३. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३२२५ 


पजेण्ट साहिबकी सझाहसं सामोदका रावछ वेरीशाल कुछ कामका मुख्तार बना, 
जो विक्रमी १८९५ ज्येठ् शुक्र ४ [ हि? १९५४-ता ० ३ रवीडुठअव्वल ८६० १८३८ ता० 
५७ मई ] को बीमार होकर मरगया. तब उसका जानश्ीन रावरू शिवसिंह और 
चौमृका ठाकुर लक्ष्मणसिंह हुआ, ओर एक पंचायत भी इन्तिजामके लिये मुक्रेर 
हुई, जिसमें डिग्गीका ठाकुर मेघसिंह और दूणीका राव जीवनसिंह थे; परन्तु इनसे 
भी काम दुरुस्त न चलसका; फिर रावऊ शिवसिंह और लक्ष्मणरसिहका इसख्तियार बढ़ 
गया. किसीको महाराजाका देखना मुयस्सर नहीं था, वे जूनानहमें रहते थे. 

विक्रमी १८९६ [ हि. ११५५ # ६० १८३९ ] में मेजर थॉर्सबी 
साहिब जयपुरमें पोलिटिकछ एजेण्ट मुक्रैर हुए. उन्होंने फौज वगैरहके फुजूछ खर्च 


 तखऊ्रीफ करके इन्तिजामके लिये दीवानी ओर फरोज्दारीकी अदालतें काइम कीं. 
' उन्होंने राजकी जेरबारी और कम आमदनीपर खयाल करके, जो उस वक्तमें तीस 
' छाख सालानह तक रह गई थी, अंग्रेजी सकारमें खिराज कम होनेकी रिपोर्ट की; 
: इसपर विक्रमी १८९७वेशाख कृष्ण ३०[ हि० १२५५६ ता० २९ सफूर # ६० १८४० 


रह 
222 


ता० १ मई ] से बाकी खिराजका उन्तालीस छाख रुपया मुझआफू होकर आगेके लिये 
आठ छाखके एवज्‌ चार छाख रुपया सालानह सकारी खिराज काइम रक्खा गया. इसके 
बाद सांभरका कृष्जुह राजकों सौंपकर शैखावाटी त्रिगेडका खर्च, जो लूट मार दूर करनेके 


लिये एक फ़ोज काइम हुई थी, सर्कारने अपने जिम्मह लिया. माजी व ठाकुर मेघसिंहने 
; अपने इस्तियार कम होनेसे रंजीदगीके सबब बगावत कराई, लेकित्‌ हिन्डीन 
: की बागी पल्टन हथियार छीने जाने बाद मौकृफू कीगई. चन्द रोज़ बाद माजी व 
' मेघसिहने कालकका किझा, जो कि जयपुरसे बीस सीछ पश्चिमी तरफ है, दबालिया. 
; मेजर थोंसेबी साहिबने राजकी फ़ौजसे ओर मेजर फॉस्टर साहिबने शेखावाटी मिगेडसे 
: किलेका मुहासरह किया, जिसमें तीन सौ आदमी कृत्छठ और जुरूसी हुए. आशिर 


: किले बालेने तंग होकर फ््मीबर्दारी इख्तियार की. फिर फूसादियोंकी हर एक 


“बगावत फोजी ताकृतसे दबादी गई. 


विक्रमी १८९७ आंपषाद़ शुर्ू २ [ हि १२५६ ता० १ जमादियुलअव्बलल 
3 जुलाई | को चन्द्‌ मुसाहिबोने महाराजाको देखकर पहिली नज पेश की, 


५१० १८४० ता७ 


जग है 99० महाराजाके देखनेकी उम्मेद बनी रही. विक्रमी १६३, 
महाराज़ासे सदर्खेणड ता 9॥ ४ रब्ीडछुअव्बछ ८ ई० १८४४ ता० २७ मार्च [की 
आमिलय, निश्शि लि खानगी मुलाकात हुई, जिसमें चन्द्‌ मुसाहिब और संदार भी 
वड़ारणँ उनके अपने काल चाहते थे, कि महाराजा बाहर निकले, छेकिन्‌ माजी अरे 

अवूसेनिकालनाना पसन्द करती थीं, और मुसाहिब भी इसीमें अपनी! 


) 


महाराणा जगतसिंह २. ] चीरविनोद, [ जवपुरक्षी तारीखु- १३२३ 
फ़ाइदह जानते थे. राचल शिवसिंह व लक्ष्मणसिहसे माजी व बढारणोंकी अदावत 
बढ़ती जाती थी, यहां तक कि इसी संवतके फाल्गुन शुक्र ११ [द्वि० १२५५९ ता० १० सफूर 
+ ६० १८४३ ता० १० फेब्ुअरी ] को कई सो विलायतियोंने मुसाहिचोंपर हमठह करना 
चाहा, फौजी ताकृतसे सत्तरद आदमियोंको मारकर बाकीको निकाल दिया, भोर कुछ 
गिरिफ्तार भी होगये. इस बगावत माजी, वडारणों, सर्दारों व अहलकारोंकी साजिश 
सुबूतको पहुंची, मगर झगड़ा बढ़जानेके खौफ्से एजेए्ट साहिबने दो चार छोटे मुखिया 
आदभियोंकी सजा देकर म॒क॒हमह ख़त्म किया. 

विक्रमी १८९९ माघ [ हि १२५९ मुहर्ंभ ८६० १८०३ जेन्युअरी ] 
से मेजर छडझो साहिबने मेजर थॉर्सवी साहिबके एज जयपुरका काम 
संभाला. उनके साम्हने बहुतसी नाकिस रस्में, सती होना, छोंडी गुलाम पैंचना ओर 
बहुतसा त्याग देना. जिससे कि राजपूत लड़कियोंकी अक्सर मारडालते (१ ) थे, जुर्म करार 
पाकर मौकफ कीगई.. रावऊ शिवसिंह ओर उसके भाई लक्ष्मणसिंहने सरूत कार्रवाईसे 
सब अहलकारोंकों नाराजु किया, क्योंकि वह राजका रुपया खुराव करके अपने रिहतह- 
दारोंकी बहुतसी जागीरें देने छमे थे. इसलिये एजेण्ट साहिबने लक्ष्मशसिंहको 
मौकूफ करके उसकी जागीरपर जानेका हुक्म दिया. मेजर छलडलो साहिबने राजकी। 
आमदनीको तरक्की देकर बहुतसे मुक्रैद काम जारी किये. शहरके क्रीय सड़क, बाग, 
शिक्ाखानह और मद्गसह बंगेरह तख्यार कराया. 

ब्रिटिश गवर्मेण्टकी कोशिशसे महाराजाकोी जुनावहसे बाहर निकालकर विक्रमी 
१९०० चैशाख शुद्ध १३ [हिए १२९५५ ता० १२ रबीउस्सानी ८ ई०१८४४ ता० ११ 
एश्रिल | को जमुहाय माताके दर्शन करवाये गये, और आम लोगोंने महाराजके दशन करके 
ईंइबरका धन्यवाद किया. महाराजा जब कुछ होशयार हुए, तब उन्होंने पोशीदह 
तौरसे हिन्दुस्तानके कई हिस्सोंकी सेर की, ओर अपनी रियासत्के कार्मोपर तवज्जुह की 

विक्रगी १९०२[हि०१२६१ :ई०१८४५] में पंडित शिवदीन, जो आगरा कॉलेज[ 
का तालिवहल्म था, महाराजा साहिवका उस्ताद मुकरर हुआ; उसने अपने काम दुस्स्‍्वोक 
साथ अजाम दिया. विक्रमी १९०० [हि० १२६३:०ई० १८४७] में मेजर छडछो साहिब | 
बढ़ी नेकनामीके साथ जयपुरते गये, ओर उनकी जगह कप्तान रिकार्ड्स मुक्रर रुप: 
इन्हीं दिनोमे कनेछ सर्दर्टटड साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरठ राजपूतानहुके चले जानसे 





(१ ) यह तजेमह दूसरी तवारीखोंसे किया गया है, त्यागका देना फुजूल खर्च छितते. ते 
ठीकू था. लड़कीका बाप त्याग नहीं दता, त्याग लड़केका चाप देता है. लड़की मारतस4 
घुनयाद समाईके वक्‍त टीका छेना है, जो छड़कीके बापकी तरफूसे दिशा ज्ञाता है. 


५ चए, 


हि 


प्रहाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू- १३२९ 
थी अफ्सोस हुआ, जिन्होंने राज जयपुरक्की विहतरीके लिये बहुत तचजुह सफ की थी 
विक्रमी १९०८ [ हि? १२६७ 5 ई० १८५१ ] में कनेंठ लो साहिब एजेण्ट 

गवर्नर जेनरलने पंचायतकी निगरानी उठाकर महाराजा साहिबको मुल्की इस्तियार मिल- 

' जानेकी रिपोर्ट की, जिसपर लिहाज होकर बिक्रमी १९११ [ हि? १२७० 5 ई० १८५४ | 
"में सहाशजाकी सकारकी तरफसे इस्तियारात हासिझ होगये, लेकिन रावल 
'वजीरके जबर्दस्त काबूसे महाराजा दवेहुए थे. जब कनेठ सर हुनरी लारन्स, के. सी 
एजेश्ट गवर्नर जेनरठ राजपुतानहसे सब हाऊ बयान किया, तो साहिबने 
/ निहायत मिहर्बानी ओर तसछीसे नेक सलाहके साथ कारंबाइयां बताई. महाराजा 
: साहिबने फरोरन्‌ राघलछको मौकूफ करके ठाकुर छक्ष्मप्सिंहकों वज़ीर, शिवदीनको 

हाकिम माऊ, ओर एक दूसरे शख्सको फीज बरूदशी मुकरंर किया. 


५ रावलर शिवसिंहसे मुसाहवबत पंडित शिवदीनकोी मिली, जो महाराजाका 
:.. उस्ताद था. महाराजाने अपनी रियासतका इन्तिजाम इस खेरख्वाह पंडितर्क 


* जरीए्से बहुत ही उम्दह किया 
!. पिक्रमी १९२० माघ [ हि० १२८० रमजान ८ ईइ० १८६४ फेन्रुअरी | में महाराजा 


. 'साहिबने जोधपर जाकर अपनी दो शादियां कीं; और इसी सालमसें अंग्रेजी सकॉरसे उनको 


है 
डा 


५ 


' अव्वछ द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द इनायत हुआ. अफ्सोस है, कि चन्द रोज 
* बाद सहाराजाका लाइक मुसाहिब पंडित शिवदीन मरगया. इसके बाद महाराजा 
'साहिबने एक कॉन्सिस सुकरर की, जिसमें अव्वऊछ सुसाहिब बख्शी फंजअलीखां 


कर रकक्‍्खे गये बर्शाका कारगुजारास महाराजा सांहिबका रजामन्दाक सदा हर एक 


'पोलिटिकल अपसर भी खुश रहा, जिसके सबब एजेन्सीकी कोई रिपोर्ट उसकी तारीफ 
से खाछी नहीं होती थी. विक्रमी १९२७ [ हि? १४५८७ # ई० १८७० |] में 
बख्णी फेजअलीखांको अंग्रेजी सकोरसे नव्वाच मुम्ताजुद्दोछह खिताब ओर तीसरे 
द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द अता हुआ 

| है विक्रमी १९२७ आश्विन [ हि० १५८७ रजब ८ ई०१८७० ऑक्टोबर ] में लॉड 
+ साहिब (१ ) वाइसरॉय हिन्द, दोरेके तौर अजमेरको जाते हुए अव्वल बार जयपुरमें 
“उीखिल हुए, जिनकी खातिरदारी ओर मिहमानी महाराजा साहिबने उम्दह तोरपर 
को. दूसरे साल छॉर्ड मेओ साहिबके जजीरे ऐण्डमानमें एक केदीके हाथसे मारे जानेके 
नव सहाराजा साहिबको सख्त रंज पहुँचा, जिसका शोक बहुत दिनों तक उन्होंने 








५ ) ) इनकी यादगारके लिये मेओ हॉस्पिटख और उक्त छॉर्ड साहिबकी कदे आदम मूर्ति 
सहाराजाने जयपुरमें बनवाई 


महाराणा जगठ्रिंह २ ] वीरादिनोद, [ जयपुरकी त्ारीखू-१ ३२५ 


किया. थोड़े दिनों बाद महाराजा साहिब खुद दीमार होगये, ओर उसकी दीनाई ( हृष्टि ) 
में फु्क आगवा. इसटिये उन्होंने शिमले जाकर मश्हुर डॉक्टर मेकूनामारासे आंखका 
इलाज कराया. विक्रमी १९३० [ हि० ११९० > ई० १८७३ ] में नव्वाब फैज 
आलीखांने वीस सालरी नेकनाम नोकरीके बाद राज जयपुरकी विज़ारतसे इस्तिआफा दिया. 
अंग्रेजी सकारने निहायत कृद्रदानीसे उसको राज कोटेका पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेयट 
मुक्रेर किया, ओर दूसरे दरजेका तमगाय सितारए हिन्द याने के० सी० एस० आई० 
इनायतहुआ. महाराजा साहिवने नव्याबके चलेजाने वाद ठाकुर फ्तूहसिंह राठोड़को मुसा-। (५ 
हबतका उह्ृदह दिया, जिसका काम उसने निहायत मुस्तइदी ओर दुरुस्तीसे अंजाम दिया- 

विक्रमी १९३२ मार्गशीर्ष | हि? १२९२ जिल्काद ८ ई० १८७५ डिसेम्बर ] 
में लॉर्ड नॉयथेश्रुक साहिब गवर्नर जेनरठ मुल्क हिन्द, ओरे विक्रमी १९३२ 
माघ [ हि? १२९३ मुहरंभ -£ ई० १८७६ फेब्रुअरी ] में शाहजादह साहिब 
वेल्स बलीअहूद इंग्लिस्तान व हिन्हुस्तान सेरके तोर जयपुरमें तशरीफ लाये. दोनों | 
मोकोंपर महाराजा साहिबने निहायत ख़ातिर ओर मिहमांदारीसे सकोरी खेरस्वाहीका :* 
सुबूत दिया. इस खुशीकी यादगारमें महाराजा साहिबने मेओ द्वॉस्पिट और मेज 
साहिबकी बिरंजी ( पीतऊकी ) तस्वीरके सिवा, जो पहिलेसे तय्यार होरहे थे, शाहजादहे 
साहिबके नामपर एक मकान 'ऑस्वर्ट होल' बनाना तज्वीज किया; ओर उसकी बुनयादका 
पत्थर शाहजादह साहिबने अपने हाथसे रक्खा. इन दोनोंका हाल मए्‌ सफाई पथ / 
सड़कों वरभेरहके नीचे लिखा जाता हैः- 

सहकप्ह पब्लिक बक्से ( त्तामीरात्त ), 

इस महकमहकी इच्तिदा यानी आरंभ विक्रमी १९१७ [ हि० १२७६ # .६० 
१८६७० ] में हुईं. उस वक्त यह महकमह कनेंठ प्राइस साहिबके हलक किया गया था. 
विक्रमी १९२४ [ हि? १२८४ ८ -ई०१८६७ ]में लेफ्टिनिन्ट कर्नेंल एस० एस०,, 
जेकब साहिब उस जगहपर नियत हुए, जो इस राज्यके एग्जिक्युटिव एन्जिनिअर है ० 
विक्रमी १९३७ भाद्गधपद [हि० १९९७ शब्वारु 5 .ई० १८८० सेप्टेम्बर ] तक इसे 
महकमेंका खर्च रास्ता, तालाब, मकानात, व्गेरह बनानेमें ४९ ००००० छाख रुपया हुआ, 
$ रास्ते- खास अजमेर ओर आगराकी बड़ी सड़कें बनाई गईं. हर 

तालाब बगेरह- विक्रमी १९४२ [ हि० १३०२८ इ० १८८५ ] तक छोटे बड़े 

१०० के करीब बनाये गये हें, ओर उनसे बचीस हजार एकड़ जुमीन सीची 
जाती है. बड़ी भीलें- टोरी, कालक, मोरा, खुर, बचरा हैं, जिनका क्षेत्रफल 


क्रमसे ६-६, २-६, २, १-३५ १-३ वर्ग मील है. 


अनसरननमन«ल्‍>क«-+- 
श्ट्सः 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ झ्यपुरकी तारीख-१३९६ 


शहरमें आहनी नछोंके द्वारा पानी पहुंचानेका काम विक्रमी १९२५ [ ६8० 
: १९८५ # ई० १८६८ ] में शुरू होकर विक्रमी १९३३[ हि? १९९३ 5६० 
! १८७६ ] में खत्म हुआ. इसका खर्चे ६६८१७० रुपया हुआ,ओऔर वार्पिक खूच ४७००० 
' रुपया होता हे नही 
'/ गेसकी रेशनीका कारखानह विक्रमी १९३५[ हिं० १२९५८७६० १८७८ |में 
शुरू हुआ, ओर विक्रमी १९३८ [ हि. १९९८ 5 $० १८८१ | में खज्य हुआ 
इसका खर्च ३१७८२५५ रुपया हुआ, जिसके वार्पिक खर्चके ३६८६६ रुपये होते हैं 
रामनिवास वाग- इसका क्षेत्र फठ ७६ एकड़ है. इसका काम विक्रमी १९२६ 
[.हि० १५८६ 5 ई० १८६९ ] में शुरू हुआ, ओर ध्यव तक जारी हे. इस 
बाग॒का खर्चे १०७१५ रुपये होचुका है 
ऊपर लिखा हुआ हाल जेकव साहिबने विक्रमी १९४०६ चेन्न शुकह्त ५ [ हि० 
१३०६ ता० ४ शञझ्जबान - ई० १८८९ ता० ५एत्रिछ ] को जयपुरसे लिखकर भेजा 
था, उससे ओर डॉक्टर स्ट्रेटन साहिबकी बनाई हुई '“ जयपुर आंबेर फेमिली ” नाम 
कितावसे लिया गया है 


दवाखानह- जयपुरके राज्यमें मेओो हॉस्पिटलके सिवा नीचे लिखी २४७ जगहपर 
दवाखाने हैं:- 

१ महल- २ पुरानी बस्ती. ३ मोती कटरा, ४ केदखानह. 

५ पागलखानह. ६ सांगानेर ७ हिंडोन. ८ सवाई माधवपुर. 

९ झूंभाणुं. १० झोसा. ११ गंगापुर. १२ चादसू. 

१३ सांभर. १४ मालपुरा. १५ छालसोट. १६ महुवा- 

१७ श्री साधवपुर. १८ बांदी कुई. १९ खेतड़ी. २० कोटपुतछी. 

२१ चीरवा २२ सीकर २३ उनियारा. २४ चोम 


विक्रमी १९४५ [ हि? १३०५७ हई० १८८८ ] की दवाखानोंकी रिपोर्ट, 
जो सजन मेजर हँन्डली साहिबने हमारे पास भेजी है, उससे मालूम होता है, कि 
इस वन दवाखानोका कुछ खच ३७५४०-७-३ हुआ; झोर १५४९२८ मरीजोंका 
इलाज किया गया. मेओ हॉस्पिटल, जो जंथपुरमें सबसे बड़ा दवाखानह हे, उसकी 
नव वक्रमा १९२७ कार्तिक हृष्ण 9 [हिल १२८७ ता० १८ रजब ८5 ई० १८७० 
ता+ ३४ आक्टाबर | को रकखी गई थी; और विक्रमी १९३५ आवण [ ह्टि० १ २९५ 


शालवान 5 .६० १८७८ ऑगस्ट ] में काम खत्म हुआ. इसमें कुछ सूर्थ रू 
3८९४८८३-१ हम घ्झा 


महाराणा लगदसिंद्द २. ] चौरविनोद, [ लगपुरफी तारीखु- १३२७ 


ऑल्थर्ट हॉल, 
इसकी नींब विक्रमी १९३२ माघ शुकछू ३ [ हि. १२५९३- ता० २ मुद्वर्म 
। # ईं० १८७६ ता० १६ फेब्रुअरी ]को मलिकए मुअज्ञमहके पाटवी बेटे प्रिन्स 
आफ वेल्सके हाथसे रखवाई गई थी, और महाराजा रामासेंह दूसरने उनकी मुछाकातकी 
यादगारके लिये इसका नाम ' ऑल्वर्ट होंल ” रकखा. यह मकान रामनिवास 
बागमें वाके है. कर्नेड जेकब साहिबने बहुत उम्दह कत्तापर इसको जयपुरके 
कारीगरोंके हाथसे बनवाया हे. यह बड़ा विशाल, सुशोभित, ओर देशी कारीगरी 
ओर इस देशकी पुरानी इमारतोंका नमूना है. इसके नीचले भागमें दो बढ़े हाल 
हैं, जिनमेंसे एक, जो मीटिंग, व्याख्यान वर्मेस्हके लिये अवामके काममें आसके, खाली 
रक्‍खा गया है. इनके सिवा नीचे ओर ऊपर कई बड़े बड़े कमरे व गेलेरी वंगेरह 
संग्रह रखनेके छाइक्‌ बनाये गये हैं. स्तंभ व फर्श वगेरहमें तरह तरहके रंगके पत्थर 
काममें लाये गये हैं, फृर्धपर दिहलीके जेलखानेमें तम्यार कीहुईं चटाइयें आतर जयपुरके 
कैदखानेमं बनाई हुई दरियां विछाई गई हें. कठहरे वगरह भी देशी पत्थर और 
छकड़ीक उम्द॒ह बनाये गये हैं. गेसकी रोशनीके वास्ते बड़े बड़े खुबसूरत फानूस ख़ास इस 
स्युजिअमके वास्ते तख्यार करवाकर मंगवाये गये हैँ. दीवारके ऊपर उम्दह बड़े 
आक्षरोंमें देशी और अंग्रेजी जुबानोंमें कई नसीहनें लिखी हें. इनक सिवा हिन्दु- 
स्तान, यूनाम, रोम बगगेरह देशोंके पुराने जुमानेके चित्रोंकी अरलके मुताबिक बड़ी नक्के 
उम्दह चितारोंके हाथसे बनवाई गई हें. वादशाह अक्बरने महाभारतका फार्समे 
जो तर्जमह करवाया था, ( जिसको रमण्सनामह कहते हें ) उसकी असल प्रति 
कई विपथोंके चित्र उस वक्तके प्रख्यात, छाछ, वसवान, मशकिन और मुकृन्द, दितारेकि 
हाथके बनाये हुए हैं, जिनमेंसे छः चित्रींको कृदमें बढ़ाके अस्लके मुताबिक बड़े खर्चा 
यहां तख्यार करवायागया हे. पहिले चित्रम युधिष्टिरका यूत खेलना है, २ ८मुयन्ती 
का स्वयेबर, ३ हनुमानका रंका जलाना, ओर राक्षसोंका भागना, ९ चंद्रहास मर 
विखियाका रूग्न, ५ राजा मोरध्वजका यज्ञ, ६ अनुमालका खेत अश्वको छेजाना- 
ऐसे ही मिश्र, रोम बगेरहके चित्रोंमें मी प्राचीन वक्तके पर्म सम्बन्धी ओर दूसरे दि 
हैं. हॉलफी दोनों वारियोंके शीशोपर सूर्य ओर चन्द्रकी मूर्तियां बनाई हैं. आज 
सक इस मकानका खर्च ७८१७३८-१-२४ होचुका हे, ओर अभी इसका काम जारी हे 
बिक्रगी १९३८ माद्रपद शुछू ३ [हि० १९९८ ता० २ झवव्वार ८ ई० १८८१ दा* 
& जोंगएट ] को एक दूसरे मशानमें दर्नेल वॉल्टर साहिवने एक ग्युजि कम (दंदए स्थाय) 
डा था, योर विजणी १९४७३ भाद्रपद शुह् १३६ दि० ९१३०३ दा ६६ डिर्हिय 


सार १257 ता० ११ सेप्यमार ] वफ बढ संग्रह 5, रहा... फिर झीरउट हाट तल ० 


हे 


ल्ण्ि 


2 


ष्ड 


पहाराणा जगतूसिंह २, | वीरविनोद, [ स्यपुरकी तारीखू- १३२८ 


होनेपर वहांका संग्रह यहां ठाया गया, और विक्रमी १९४१ साध छष्ण ३० [| हि? १३०४ 
ता० २६ रबीउस्सांनी # ई० १८८७ ता० २१ फेशुअरी | को सर एडवर्ड ब्राडफोर्ड 
साहिब, उस वक्तके एजेण्ट गवर्नर जेनश्लने इस मकानकों खोलनेको रस्म अदा को 

इस म्यजिअममें कई तरहके सादे और नक्काशीके तांबा पीतलक बतन, 
जयपर, बनारस, मरादाबाद, लखनऊ, हेद्राबाद वर्गरह शहरोंमें बने हुए एकट्ट किये 
हैं; ओर वे अपने अपने दरजहके मुवाफिक्‌ जगहपर रक्‍खे गये हूं. लंका, ब्रह्मा, कच्छ 
ओर दिहलीके बने हुए रूपेके बतेन ओर दूसरी चीजें भी बहुत हैं. पुराने जमाने 
के लडनेके हथियार ओर लड़नेके वक्त पहिननेके बक्तर वगेरह भी एकड्ठे किये हूं 
पुराने जमानेंके बर्तन और पुराने वक्तसे लेकर मुगल बादशाहीके वक्त तकके साना 
चांदी और तांबाके सिक्के, जो आज तक मिले हैं, उनका संग्रह काबिल देखनेके है 
पराने वक्तते आज तकके गरीबसे लेकर राजा तकके पहिननेके; सोना, चांदी ओर पीतल 
के जेवर भी खब एकट्ठि किये गये हैं 

पराने जमानेसे आज तक हिन्दस्तानकी जदी जदी बादशाहतोंके वक्तमे हिन्दु- 
; स्तानके विभाग किस तरह किये गये थे, और उस वक्तके देशोके नाम वशेरह क्या 


3. 


। थे, उसके अछरूग अलग नकशे इस म्यजिअमके ऑनरेरी सेक्रेटरी सर्जेन्‌ मेजर 


श्र 


हेन्डली साहिबने बडे परिश्रमसे तस्यार करके यहां रक्‍खे.- हैं 


जयपुरकी बनाई हुई पत्थरकी मूर्तियां ओर जयपुर, दिही, सिंध, पिशावर, 
जापान, चीन, जालंधर, म॒ल्तान, लंका, वगेरहके बनाये हुए मिट्टी ( चीनी ) के बतंन 
| का संग्रह बहुत बद्ा हे. इन बर्तनोंके ऊपर कई तरहके चित्र बनाये गये हूँ, किसी 
केसीपर महाभारत, रामायण वगेरहकी कथाओंँमे लिखे हुए पुरुषोंके चित्र, किसी 

: प्र शशियेकि चित्र बगेरह धम्मं ओर विद्या सम्बन्धी चित्र हें. ब्रह्माकी बनाई हुईं 
' उल्थरकी चीजे ओर आगरेका पच्ची कारीका काम ओर हिन्दुस्तानकी कई ज़गहकी बनी 
४३ ऊकड़ी ओर हाथी दांतकी नक्ाशीकी चीजें, ठाहौोर ओर शिमलछाकी नमाइशगाहोंमें जो 
वीजे आई उनके फोटोग्राफ, जयपुर राजके बड़े बड़े मकानातके फोटोग्राफ, राजपृतानह 

' और सेन्‍्ट्रल इन्डियाके प्रख्यात मकामातके फोटोग्राफ, कई दूसरे राजाओंके फोटोग्राफ 
गैरहका संग्रह भी बहुत बड़ा है. महाराजा सवाई जयसिंहके बनाये हुए ज्योतिषके यन्त्र 

' पीमाटू, ऋषिवय, गोठयन्त्र, दिगंशयन्त्र, अयनयन्त्र, यंन्त्रराज, नाडीवऊुय वगेरह 
पुराने ओर उपयोगी पीतलके यन्त्र भी यहां जमा किये हैँ. महाराजाने अपने खानगी 
सैयहमस ये यन्त्र दिये है. चटाई, दरी, गालीचा वगैरहके तरह तरहके नमूने 
समर २०० । ३०० ब्षके पुराने कपड़े, जो जयपुर राज्यमें संग्रह करके रक्खे हैं, उनकी 
अम्लके मुताबिक नई नह, हिन्दुस्तानके कई शहरोंके बने हुए जर और कलाबत्तके' 


लक सपर+ 


महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वौरविनोद, | जयपुरकी तारीखु- १३२९ 


नमूने, रेशमी कपड़ोंके नमूने, कई तरहकी छींटोंके नमूने भी बहुत एकड्ठे किये गये हैं. पूना, 
कमर, लखनऊ बगरह शहरोंके बने हुए मिद्ठीके खिलौने, मूर्तियां तया कई किस्मकी 
मिं्ठी, कई क्स्मके पत्थर, धूछ ओर पत्थरमें मिली हुई धातुएं, कई तरहके चठानके 
नमूने और शंख बंगेरहका संग्रह भी बहुत उम्दह है. जयपुरराज्यमें जितनी जातके 
लोग बसते हैं, उनके सिर ओर पघड़ियां मिह्ीकी बनाई हुई, ओर दुनयामें जितने 
बड़े घड़े हीरे हें, उनके ब्रावर उसी रंगके काचके बनाये हुए हीरे, सूक्ष्म दशक यन्त्र, 
जादूका फ्ामूस, फोटोग्राफ, रसायन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान शाम्रफे उपयोगी यन्व, डॉक्टरी 
विद्याके उपयोगी क्रन्निम शरीर विभाग, कई किस्मके नाज, दवा वगैरहका संग्रह भी बहुत है. 

मरे हुए पक्षी जोर जानवरों को रखने के लिये अब जगह नहीं है, इसवास्ते 
सिर्फ राजपूतानह के पक्षी ओर जानवरों का संग्रह किया जायेगा. 

कुद्रती तवारीख पढ़ने वालों के वास्ते बहुत उम्दह संग्रह होरहा है. 

केरो शहर ( काहिरह ) के गवर्नर ब्रुक्‍्स वे साहिबने मिश्र देशकी कई पुरानी चीजें | 
यहां भेजी हैं, जिनमें एक ओरतकी लाश क्रीव ३००० बर्षकी पुरानी, जिसको ममीई कहते हि 
हैं, ओर जृमीनमेंसे निकली हुईं पुराने जुमानेकी धातुकी मूर्तियां हैं, जिनमें हनुमान! 
बंगे्‌रह हिन्दुओंके कई देवताओं की शकलें हें. इस म्यूजिअम में कमसे कम| 
१४००० चोज़ें रक्खी गई हैं, ओर कईएक यहां रखनेके लिये तय्यार हैं; वे भी 
रखनेका पुस्तह वन्दोबस्त होनेपर रक्खी जायेंगी. सिवाय ऊपर लिखे मकान खर्चे, 
आज तक रु० ९६३८०- ३-४ सामान खरीदनेमें खर्च होचुके हें. 

यह हाल हमने विक्रमी १९४५ फाल्गुन शुक्र १४ [ हि" १३०६ ता० १३ रजब 
+ -ईं०१८८९ ता० १६ मार्च ] को राव बहादुर ठाकुर गोविन्दर्सिहके साथ वहां जाकर 
खुद देखने बाद, ओर इस म्यूजिअमकी तीसरी रिपोर्ट, जो सर्जनमेजर द्वेन्डडी 
साहिबने हमारे पास भेजी, उससे लिखा हें. 


अगर्चि राज्य जयपुरके सर्रिश्तह ताऊीमका किसी कृद्र बयान जुग्माफियेमें होचुका हे 
लेकिन वह तफ्सीलवार ओर काफी न सम भा जाकर यहांपर मुफुस्सल दर्ज किया जाता हैः 

खास राजधानी शहर जयपुरमें सबसे बड़ा मद्रसह ' महाराजा केलिज ! नामसे 
महहूर है, जिसकी बुन्याद महाराजा रामसिंह २ के अहृद विक्रमी ३९०२ [हि० १२६१ कर 
-ई० १८०५] में डाली गई; और इसकी तालीम व तर्वियतका इन्तिजाम पंडित शिवदीन ।॒ 
मुन्शी इृष्णस्वरूप व पंडित वंशीधरके सुपुदे किया गया; लेकिन काइम होनेके 50 
विक्रमी १९२४ [ हि० १२८०८ -ई० १८६७ | तक कॉलेज कुछ तरक्की न 
होनेके सवध महाराजाने तीन बंगाही कलकतेसे बुछाकर कॉलेजमे 
किये, जिनकी मिहनत ओर खुश इन्तिज़ामीसे कॉछेजने बहुत रौनक पाई, 


महाराणा जगत्सिंह ९, ] घीरविनोद, [ लथपुरकी तारीख- १३२८ 


होनेपर वहांका संग्रह यहां ठाया गया, और पिक्रमी १९४३ माघ कृष्ण १२ [ हि ० १३०४ 
ता० २६ रबीउस्सानी # ई० १८८७ ता० २१ फ्रेश्ुअरी | को सर एडवर्ड ब्राडफोर्ड 
साहिब, उस वक्तके एजेण्ट गवर्नर जेनश्लने इस मकानको खोलनेकी रस्म अदा की. 

इस म्युजिअममें कई तरहके सादे ओर नक्काशीके तांबा पीतलके बर्तन, 
जयपुर, बनारस, मुरादाबाद, लखनऊ, हेद्राबाद वगरह शहरोंमें बने हुए एकट्ठे किये 
हैं; और वे अपने अपने दरजहके मुवाफिक्‌ जगहपर रक्‍खे गये हैं. लंका, ब्रह्मा, कर्छ 
ओर दिहलीके बने हुए रूपेके बर्तन और दूसरी चीजें भी बहुत हैं. पुराने जमाने 
के लड़नेके हथियार ओर लड़नेके वक्त पहिननेके बक्तर वगेरह भी एकड्ठे किये हैं 
पुराने जमानेके बतेन और पुराने वक्तसे लेकर मंगल बादशाहोंके वक्त तकके सोना 
चांदी ओर तांबाके सिक्के, जो आज तक मिले हैं, उनका संग्रह काबिल देखनेके है 
पुराने वक्तसे आज तकके ग़रीबसे लेकर राजा तकके पहिननेके. सोना, चांदी और पीतल 
के जेवर भी खब एकट्ठे किये गये हे ह 

पुराने जमानेसे आज तक हिन्दुस्तानकी जदी जदी बादशाहतोंके वक्तमें हिन्दु- 
स्तानके विभाग किस तरह किये गये थे, और उस वक्तके देशोंके नाम वगेरह क्या 

/ थे, उसके अलग अलग नकूझशे इस म्युजिअमके ऑनरेरी सेक्रेटरी सर्जन मेजर 

हन्ड्ी साहिबने बड़े परिश्रमसे तय्यार करके यहां रक्खे- हैं 

जयपुरकी बनाई हुई पत्थरकी मूर्तियां ओर जयपुर, दिहली, सिंध, पिश्ावर, 
जापान, चीन, जालंधर, मुल्तान, लंका, बगैरहके बनाये हुए मिट्टी ( चीनी ) के बर्तन 

,  भह बहुत बड़ा है. इन बतेनोंके ऊपर कई तरहके चित्र बनाये गये हैं, किसी 

सा हाभारत, रामायण वृरहकी कथाओंसें लिखे हुए पुरुषोंके चित्र, किसी 
ए॒ राशियेकि चित्र बगेरह धर्म और विद्या सम्बन्धी चित्र हैं. ब्रह्माकी बनाई हुई 
पत्थरका चीजें और आगरेका पच्ची कारीझा काम आर हिन्दुस्तानकी कई जगहकी बनी 
४६ लकड़ी और हाथी दांतकी नक्काशीकी चीजें, ठाहौर ओर शिमलाकी नमाइशगाहोंमें जो 


| हो 4 का फोटोग्राफ, जयपर राजके बड़े बड़े सकानातके फोटोग्राफ, राजपृतानह 
रे हल इन्डियाके प्रख्यात मकामातके फोटोग्राफ, कई दूसरे राजाओंके फोटोग्राफ 
हंका संग्रह भी बहुत बड़ा है. महाराजा 


कल सवाई जयासहके बनाये हुए ज्योतिषके यन्त्र 

एन हर पवन बोतल र ये शा अपलयत, क्राज, नाहीबकय बोस, 
संगहमेंसे ये यन्‍्च दिये हैं. चटा हां जसा किये हैं. महाराजाने अपने खानगी 
ज्यार २०० । ३०० बर्षके (5 दरों, गालीचा वगरहके तरह तरहके नमूने 
अम्लके मुताबिक न उराने कपडे, जो जयपुर राज्यमें संग्रह करके रक्खे हैं, उनकी 
5 नह, हिन्हुस्तानके कई शहरोंके बने हुए जस और कलाबत्तके' 


महाराणा जगतूसेंह २. ] वौरबिनोद, [ लयपुरकी तारीखू- १३२९- 


नमूने, रेइमी कपड़ेके नमूने, कई तरहकी छोंटोंके नमूने मी वहुत्त एकद्ठे किये गये हैं. पूना, 
कटमीर, लखनऊ बगेरह शहरोंके बने हुए मिद्ीके खिलोने, मूर्तियां तथा कई क्स्मिकी 
मिद्ठी, कई किस्मके पत्थर, धूठ ओर पत्थरमें मिली हुई धातुएं, कई तरहके चटानके 
नमूने ओर शंख बंगेरहका संग्रह भी वहुत उम्दह हे. जयपुरराज्यमें जितनी जातके 
लोग बसते हैं, उनके सिर ओर पघड़ियां मिट्ठीकी वनाई हुई, ओर दुनयामें जितने 
बड़े घड़े हीरे हैं, उनके वरावर उसी रंगके काचके बनाये हुए हीरे, सूक्ष्म दर्शक यन्व, 
जादूका फानूस, फोटोग्राफू, रसायन शाख््र, पदार्थ विज्ञान शाश्रके उपयोगी यन्व, डॉक्टरी 
विद्याके उपयोगी ऋन्निम शरीर विभाग, कई किस्मके नाज, दवा वगरहका संग्रह भी बहुत हे. 

मरे हुए पक्षी ओर जानवरों को रखने के लिये अब जगह नहीं है, इसवास्ते 
सिर्फ राजपूतानह के पक्षी ओर जानवरों का संग्रह किया जायेगा. 

कुद्रती तवारीख पढ़ने वालों के वास्ते बहुत उम्दह संग्रह होरहा हे. 

केरो शहर ( काहिरह ) के गवर्नर घ्ुक्स वे साहिबने मिश्र देशकी कई पुरानी चीजे | 
यहां भेजी हैं, जिनमें एक ओरतकी लाश क्रीव ३००० बर्षकी पुरानी, जिसको ममीई कहते। 
हैं, ओर जुमीनमेंसे निकली हुईं पुराने जुमानेकी धातुकी मूर्तियां हैं, जिनमें हनुमान 
बंगेरह हिन्दुओंके कई देवताओं की दाक्‍लें हैं. इस म्यूजिअम में कमसे कम 
१४००० चीज़ें रकखी गई हैं, ओर कईएक यहां रखनेके लिये तय्यार हैं; थे भी 
रखनेका पुरुतह वन्दोबस्त होनेपर रक्खी जायेंगी. सिवाय ऊपर लिखे मकान खर्चके, 
आज तक रु० ९६३८४०- ३- ४ सामान खरीदनेमें खर्च होचुके हें. 

यह हाल हमने विक्रमी १९४५ फाल्गुन शुरू १४ [हि० १३०६ ता० १३ रजब 
| .ई०१८८९ ता० १६ मार्च ] को राव वहादुर ठाकुर गोविन्दर्सिहके साय वहां जाकर 
खुद देखने बाद, ओर इस म्यूजिअमकी तीसरी रिपोर्ट, जो सर्जनमेजर द्वेन्डली 
साहिबने हमारे पास भेजी, उससे लिखा है. 


आगर्चि राज्य जयपुरके सार्रिशतह तालीमका किसी क॒द्र बयान जुा्नाफियेमें होचुका हे। 
लेकिन वह तफ्सीलवार और काफी नसम भा जाकर यहांपर मुफुस्सल दर्ज किया जाता हैंः- 

खास राजधानी शहर जयपुरमें सबसे बड़ा मद्रसह ' महाराजा कॉलिज ! नामसे ५ 
महहूर है, जिसकी बुनयाद महाराजा रामसिंह २ के अहृद विक्रमी १९०२ [हि १२६ 3 हद (५ 
-ई५ १८४५] में डाछी गई; ओर इसकी तालीम व तर्वियतका इन्तिजाम पंडित शिवदीन/ 
मुन्शी कृष्णस्वरूप व पंडित वंशीधरके सुपुरदे किया गया; लेकिन काइम होनेके जुमानहमे| 
विक्रमी १९२७ [ हि. १२८०८ -६० १८६७ _| तक कॉलेजमें कुछ तरकी न 
होनेके सवव महाराजाने त्तीन बंगाठी कलकत्तेसे चुठाकर कलिजेम नियत्त 
किये, जिनकी मिहनत ओर खुश इन्तिज़ामीसे केलिजने बहुत रौनक पाई, और* 


( 
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ताल्यइल्मोंकी तादाद भी रोज बरोज बढ़ती गई. अब यह कोलेज राजपूतानह 

में सबसे बढ़कर है; इसमें अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फार्सी, उदूं, और हिन्दीकी तालीम 

दी जानेके सिवा फन्‌ इन्जिनिएरी ओर सर्वेइंग याने पेसमाइश ओर लेवलिंग याने 

जमीनकी ऊंचाई नीचाईका हाल दर्याफ्त करना भी सिखाया जाता हे. हरःसाल 

कई तालिबइलल्‍्म एस्ट्रेन्स और फर्स्ट आर्ट्सका इम्तिहान देनेके लिये कठकत्तह युनि- 

वर्सिटीको जाते हैं, और अक्सर कामयाब होते हैँ. चांद पोौछका स्कूछ इस कॉलिेजकी एक 

शाख है, जिसमे फार्सी व हिन्दी पढ़ाई जाती शहरमसे एक संस्कृत कॉलेज भी 

है, जो विक्रमी १९०२| हि? १९५६१ ८ .६० १८०५ ]में जारी हुआ; उसमें 

संस्कृत जबानकी तालीम बहुत अच्छी होती है, ओर वहांसे मुस्तइद पंडित तय्यार होकर 

निकलते हूं 

ठाकुरोंका मद्रसह शुरूमें पंडित शिवदीनके जमानेमें इस ग्रजसे काइम किया 

गया था, कि राज्यके सर्दार व जागीरदारोंके छड़के तहसीऊ इल्म करके लियाकृत 

हासिल करें, ओर राज्यकी उम्दह खिद्मतोंके लाइक हों; लेकिन तजिबहसे यह पाया 

, गया, कि राजपूत छोगोंका शोक इल्मकी तरफ नहीं है, बल्कि वे कृदीम दस्तूरोंकी 

पाबन्दीके खयालातसे इल्म व हुनर सीखना अपनी हतकका वाइस सममभते हैं; उन 

का एतिकाद यह है, कि पढ़ना लिखना ब्राह्मण ओर बनियोंका काम है, अमीर 

लोग इस क्स्मका काम अपने मातहत अहलकारोंसे लेसक्ते हें, तो क्रिर उनकी 

पढ़ने लिखनेम कोशिश करना बेफाइदह हे; ओर इसी वजहसे मद्नसेकी तरक्की नहीं 

हुई. अगर्चि मद्रसेकी काइम हुए कई सार होच॒के थे, लेकिन्‌ विक्रमी १९२४ 

[ हि? १९८४ 5 .ई० १८६७ ] में देखागया, तो स्कूठमें अहलकारोंके ८ लड़के 

आर राजपृतेंकि सिफ पांच ही थे; तब दूसरे साठ महाराजाने इस अबव्तरीकी देख 

कर, जो किसी कृद्र राजपूतोंकी वेपबाई ओर किसी कृद्र अगछे उस्तादोंकी गृफूछत 

आर बदइन्तिजामीसे थी, नया बन्दोबस्त करके, सर्दारोंकी अपने छड़कँकि मद्गसे 

. में भेजनेकी ताकीद की; ओर बाब संसारचन्द्रसेनकी इस मद्सेका हेड मास्टर बनाया; 
' » उस वक्से दिन ब दिन लड़कोंकी तादाद व .इल्ममें तरक्षी होने ठगी. विक्रमी१९३१ 
5“ ३०५ [हि० १२९१ ९२ ८.३० १८७०-७५ ै में तारि भाका लांदाद ५६ थीं 

। जुनानह महसह भी एक मुद्दतसे मुक्रर था, लछेक्किनू उसकी हाऊुत भी अब्तरी 


५ पर थो, विक्रमी १९२४ [ हि. १९८४ # .६० १८६७ | तक सिर्फ़ २५ लड़कियां 
रे “की इंव्तदाई किताबें पढ़ती थीं. इस हालतकी देखकर इसी साऊमें महाराजाने 
हे हे किस्टनकों कलकत्तेसे बुझाकर हेड सिस्ट्रेस सुकरंर किया, जिसने रड़कियोंको 

|| 


मे दनमे बहुत कुछ काेशिश की, ओर जरदोजी व सोजनीका कास भी सिखलाया, 
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'इस कामकी आमदनीमें, लड़कियोंकी तादाद बदजानेंके सबब, पांच लड़कियां 
तनस्वाहपर पढ़ानेके लिये मुकरर कीगईं. विक्रमी १९३० [हि० १२५९० # .ई०७ 
१८७३ ] से इस मद्ग॒सेकी हेड मिस्ट्रेस,. मिस्ट्रेस ज्वायसी है, जिनके इन्तिजामसे स्कूल 
की पहिलेके मुवाफ्क्ही रौनक ओर तरक्की है. विक्रमी १९३१-३२ [[हि० १२९१-९२ 
३४० १८७४-७५ | में इस मद्रसेकी चन्द शाखें झोर मुक्रर हुई; एकट्रेनिंग स्कूल, 
कि जिसमें लड़कियां इल्म हासिल करके पाठक मुकुरर हुआ करें, दूसरा अपर स्कूल 
कि उसमें दोलतमन्द लोगेंकी लड़कियां पढ़ा करें. इसी तरह शहरमे १० शाखें मुकरर! 
होकर लड़कियोंकी तादाद बिक्रमी १९३२ [हि० १२९२ ८ .ई० १८७५ ] में एक दम 
५६४ को पहुँच गई, जो विक्रमी १९३१ [हि० १२९१ 5 .ई० १८७४ ] में सिर्फ १६७ 
थी. उस स्कूलमें सिवाय हिन्दीक्के फार्सी ओर उदूं भी चन्द जमाअततोंको पढ़ाई जाती है. 

कारीगरीका मद्रसह बनानकी सलाह महाराजाको विक्रमी १९२५१ 
[हिए १९५८० # .६० १८६४० ] में बमकाम कछकता सर चार्ल्स ट्रेविलिथिन 
साहिवने दी थी, ओर बाद उसके डॉक्टर हंटर साहिब मुतअलछक मद्रसे कारीगरीने 
जो लछॉर्ड नेपियर साहिबके साथ हिन्हुस्तानके मुख्तुलिफ हिस्सोंकी कारीगरी 
ओर कारखानोका हाछ दर्याफ्त करनेके लिये आये थे, डॉक्टर वेलिन्दाइनकी 
ख्वाहिशके मुधाफिकू जयपुर जाकर चहांका पत्थर, धातु बगेरह चीजें मुतझआ- 
छक सनअत, कि जिनकी तरक्की कारीगर्रीके ज्रीएसे बहुत कुछ होसक्ती हे, देखकर, 
महाराजाकी दस्तकारीके कार्मोकी तरक्कीके लिये मुतवजिह किया, जिसपर/ 
उन्होंने विक्रमी १९२० ज्येष् [ हि. १९८० सफर 5 ० १८६७ जून ] में। ६. 
कारीगरीका मद्रसह मुकरर किया आरसे बाद डॉक्टर डिफेब्रिकने, जो देवडीकी 
छावनीम थे, इत्तिफाकन जयपुरमें आकर महाराजासे इस कारखानेके इन्तिजाम 
की दर्ख्ास्त की, जो मनजूर होकर उक्त माहिव सुपरिन्टेन्डेपट मुकरर हुए. उसी 
अरसेमें वह किसी जुरूरतके सबब छः: मेहीनकी रुख्सत लेकर गये, और फिर विक्रमी 
१९२६ [ हि १२८६ # -ई० १८६९ ] में वापल आकर काम शुरू किया, 
कारखानेम उस वक्त कोई छाइक उस्ताद नही था, इसलिये शुरुमें लड़कीकी नक्दाह: 
खेंचनेका काम सिखाना शुझ किया. वाद उसके दो कारीगर एक लुह्ारः 
दूसरा कुम्हार मद्राससे, दो ठकडाका काम करने वाले सहारनपुरस, आर ज्रदाजाका) | 
काम सिखाने वाले बनारससे बुझाये गये; संग तराशीका काम जयपुरमे बहुत उम्दह: 
होता है, इसलिये इस कामके उस्ताद शहरमेसे नोकर रक्‍खें गये. इन सब कार्मोकी/ 
ताकीम और सिया उनके कंझभी तस्वीर खेंचनेका काम, फोटोग्राफ, काँसी पीतलके। 
बर्तन बनाना, और हर किस्मका सादा व खुदाईका काम सिखाना शुरू किया« 
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गया. हरणएक काम सोखने वालेको दो माह तक इम्तहालन्‌ काम करने वाद काम 
की उजत ओर पहिली जमाअत वाठोंकी एक रुपया माहवार, ओर इसी तरह चोथी 
जमाअतमे दाखिल दोनेपर ४ रुपये माहवार वजीफा देना मुकरंर किया गया; लेकिन्‌ यह 
अमल लड़कीकी कारीगरी सीखनेका शोक दिलानेके लिये थोड़े ही अरसे तक रहा. 
इस मद्गसेमें एक कुतुयखानह था, जिसमें सिवा संस्कृत किताबोंके, जो पहिलेसे थीं, 
महाराजाने हर एक इल्म, फून, ओर जवानकी ६००० जिल्‍्दें इंग्लिस्तानसे 
घंगधाकर शोकीन लोगेंके पढ़नेके लिये रखवाई थीं, ओर हफ्तेमें दो वार इल्म तिव्बी 
(वेद्यक ) और तबीई ( पदार्थ विद्या ) पर डॉक्टर वेलिन्टाइन साहिब ओर जरेंसकीड 
( शिल्प शात्य ) पर कप्तान जेकब साहिब लेकचर ( व्याख्यान ) दिया करते थे, 
जिसे सुननेके वास्ते शहरके शरीक छोग ओर मद्गसेंके होशयार तालिब ,.इल्म और 
खुद महाराजा तश्रीफू छाते थे. 
विक्रमी १९२६ [ हि? १२८६ > ई० १८६९ ] में मदरासके उस्तादोंकी जगह कई . 
दूसरे उस्ताद दिछी, लखनऊ और कानपुरसे बुलाये गये, इस सबबसे कि मदरासके 
उस्ताद यहांकी बोलीसे वाकिफ्‌ नहीं थे, इसलिये रड़कोंको उनका वयान समझमे 
नहीं आता था. अगर्चि इस कामके शुरू करनेमें कई तरहकी मुश्किलें पेश आई, 
मगर डॉक्टर डिफेबिक साहिबने अपनी कोशिश ओर पेरवीसे कारखानेको जारी 
रखकर थोड़े ही अरसेमें बहुत रोनक्‌ दी; इन डॉक्टर साहिबको सिर्फ यही काम सुपुर्द नहीं 
था, बल्कि उस जमानेकी बनी हुई तमाम मुफीद तामीरातकी तज्वीज ओर नकट्ोंमें 
उनकी सलाह लीगई थी. स्कूलमें छुह्दारव खातीका काम, संगतराशी, खरोद, जवाहिर 
खूराशी, मिद्दीके बतेन बनाना, जिल्द्साजी, केमिस्टरी, लिथोग्राफ, टाइपोग्राफू, मुलम्मा 
साजी, फोटोग्राफ ओर जरदोजी वग्रेरहका काम सिखाया जाता है; ओर हर फनके शागिद 
अपना अपना काम बड़ी सफाईके साथ करते हैं. शागिद्देकी तादाद सिवा सुसब्विरोंके 
विक्रमी १९२८ [ हि? १९८८ ८ ई० १८७१ ] में ६४ थी, जो डॉक्टर डिफेबिक साहिब 
सुपरिन्टन्डेन्ट मद्रसे कारीगरीने विक्रमी १९२७-२८ [ हि० १९८७-८८ # ई० 
का, ७१ | की रिपोर्टमें दर्जकी है; ओर विक्रमी १९३१ [ हि० १९९१ ८+ई० १८७९ 
ले१०४ तक पहुंची. विक्रमी १९२८ कार्तिक शुहू9 [हि० १२८८ ता० ३ रमजान 
.+ 5९ १८७१ ता० १६ नोवेम्बर ] के रेजोल्युशन गवर्मेएट सीगै माल नम्बरी 9९१० 
* सुवाफिक्‌ डॉक्टर डिफेबिक साहिबका इस मद्ग॒सेसे विक्रमी १९२९ आश्विन कष्ण ३० 
[ हि 3२८५९ ता० ५९ रजब ८ ई० १८७० ता० १ ऑक्टोबर ] को अलहृदह होना 
2038 दा सालके जूनमें महाराजाने मिस्टर स्कोरजी साहिब हेड- 
छाया, जो ऑक्टोबरकी ३ तारीखूकी जयपुरमें आया; ओर दो साल 
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रहकर पृनाकी चछागया. अब यह मद्रसह ऐसे राइक शख्सके बिदून संभाऊछ तमज़ुलछीकी 
द्वालतमें है. शुरू जमानेमे जैती तरकी शागिदोने की, ओर कलकत्तेफी म॒ुपाइशगाहमें 
इनूआाम हासिल किये, ये सब हाऊठात डॉक्टर डिफेविककी सन्‌ १८७०-७१ व १८७१- 
७२ की रिपोटाको देखनेसे अच्छी तरह मालूम होसके हैं, जो यहांपर व सबब तवालतंके 
दर्ज नहीं कीगई- ( देखो वकाये राजपूतानह पहिली जिल्द-एछ <2२ से ५१ तक) 

विक्रमी १९१८ [ हि० १२७८ 5 .ई० १८६१ ] में जयपुरमें मेडिकल 
स्कूछ मुक्रर हुआ था, जो उस बक्से डॉक्टर बर साहिब एजेन्सी सर्जन 
के इहतिमामम रहा. इस मद्गसेको तोड़ देनेकी बाबत विक्रमी १९२३ | हि० 
१२८३ # .ई० १८६६ ] से वहस होरही थी; डॉक्टर बर साहिबकी रिपोर्ट 
पर गवर्मेण्ट हिन्दुस्तानसे इस बारेमें महाराजाकी राय तऊूब हुई. उनमें अव्वल 
बात यह है, कि डॉक्टर साहिबने फी तालिबइल्म ५००, रुपया सालानह खर्च 
लिखा था, जिसपर कर्नेल इंडन साहिबकी तज्वीज हुईं थी, कि अगर (08 

द लडकोंको चाहें, तो करकत्तेके मेडिकल स्कूलमें भेजा करें, ताकि खूर्च भी बहुत' 

कम लगे, ओर फाइदह जियादह हो; इस बातकों महाराजाने मन्जूर किया 
लेकिन्‌ डॉक्टर एवट साहिब प्रिन्सिपल मेडिकल स्कूलने इस तज्वीजुफी नापसन्द १) 
किया. आखिरकी विक्रमी १९२५ [ हि? १९८८ # -ई० १८६८ ] में/ 
गवर्मेएटके मन्‍्शाके मुवाफिक्‌ मेडिकल स्कूल तोड़ा जाकर तालिब्रइल्मोंको आगरें 
के मेडिकल स्कूलमें भेजा जाना क्रार पाया. ओर डॉक्टर फ्छिपर साहिब भिन्सिपलकें 
पास विद्यार्थी भेजे गये. 

सिचाय ऊपर लिखे मद्रसोके, जो खास राजधानी शहर जयथपुरमें हैं, 
महाराजाने विक्रमी १९२४ [हि० १९८४ # ई० १८६७ | में देहाती स्कूल 
कस्बों व गावोमें सुकरेर किये, ओर विक्रमी १९२५ [ हि" १२८५ 
१८६८ ] में ठाकुर गोविन्द्सिह चोमूं बालेने, जो खुद निहायत लईक है, चोमूंमें 
मद्रसह काइम किया. विक्रमी १९२० [ हि० १२८७ 5 -ई० १८६७ | से 
विक्रमी १९३२ [ हि. १२९२ ८ .ई० १८७५ | तक कुस्तों व गा्वोमें 9१२ 
मद्रसे व मक्तव काइम किये गये, जिनमेंसे ३३ तो खास राज्यके खर्चसे जारी हैं, ओर 
बाकी ३७९ को राज्यसे किसी कुद्र मदद दी जाती है. इन कुल मद्गसोंके विद्यार्थियोंकी 
संस्या विक्रमी १९३२ [ हि० १९५९२ # -ई० १८७५ ] में ७९०५ थी. खास 
शहरके मदरसों और जिलोंके छोटे बड़े स्कूछोंके नक्झे राजपूतानह गजेटियरसे यहां दर्ज 
किये जाते 
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शेकायत वगैरह वीमारियोंसे सुस्त होगये थे; छेकिन पहिले रियासतका इन्तिजाम 

बहुत अच्छा करदिया था, जिससे कोई खूलल नहीं आया. मेंने उनका रोब हर एक आदमी 

पर ऐसा देखा, कि मानो महाराजा उसके पास खड़े हें. जयपुरकी रियासतके 

पालाक आदमियोंपर ऐसा रोव जमालेना आसान काम नहीं था. कुछ काम व इन्तिजाम 

रियासतका एक कॉन्सिलके जुरीएसे करते थे, जिसकी बुनयाद उन्हींके वक्तमें पड़ी थी. 
बविक्रमी १९२६ [ हि. १५८६ £ ई० १८६९ ] से नव्याव गवनर जेनरलकी 

कॉन्सिठमं महाराजा व तौर मेम्बरके मुकरर हुए, और कई बार कऊकते ब शिमछे 

जाकर इज्लासमें शामिल हुए. विक्रमी १९३२ [ हि. १९९२५ 5 ई० १८७५ ] में, 

अब बढ़ोदेके गायकवाडुपर सकारी रोजिडेन्टकी जहर दिलवानेका सुकृदमह काइम हुआ, 

ओर एक कमिशन तहकीकातकों जमा कीगई, तो महाराजा रामसिंह भी उसमें शरीक 

रक्‍्खे गये. पंडित शिवदीनके मरने बाद अव्य॒ल नव्वाव फेजअ लीखांको और फिर ठाकुर 

फतूहसिंहको महाराजाने मुसाहिब बनाया था. इन इस्सोंकी लियाकृत उक्त पंडित 

से जियादह साबित हुई. इनके वक्तमें सांमरकी झीलपर महसूलका साठानह हर- 

जानह देने बाद एक इक्रारनामहके साथ अंग्रेजी सकोरका कृब्जुह हुआ. आखिर" 

कार विक्रमी १९३७ भाद्रपद शुरू १४ [हि० १२५९७ ता० १३ शब्बाल ८ ई० १८८० | 

ता १७ सेप्टेम्बर | को इन महाराजाका देहान्त होगया. इनके मरनेका अपसोस 

ब्रिटिश गवर्मेएट ओर हिन्दुस्तानके अक्सर रईसोको बहुतही हुआ. उनके कोई हि 

न्‍्तान न रहनेसे ठाकुर इसरदाके छोटे बेटे कृइमसिंहकी बुलाकर गद्दीपर विठाया गया, ! 
और उनका नाम दूसरे माधवर्सिह रकखा गया, जो अब जयपुरकी गद्दीपर वियमान ह, / 
प्रा :# : 4: (एएआ 


३८- महाराजा माधवर्सिंह- २, 


यह विक्रमी १९३७ [ हि० १२५९७ +ई० १८८० ] में गद्दीपर वेठे. शुरूमें 
ऑन्सिलकी निगरानी एक युरोपियन अफ्सरके मुतअलछक्‌ रही, फिर विक्रमी १९४२ 
[ हि. १३०३ # .ई० १८८६ ] में इनको पूरे इस्तियारात सकोर अंग्रेजीकी तरफसे |, 
मिले. इन महाराजाको विक्रमी १९४५ [ हि० १३०६ # .ई० १८८८ | में कर्नेल सी ० ६" 
फे० एम० वाल्टर साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहकी मारिफृत, सर्कार अँग्रेजीसे 
अच्बल द्रजहका तमगाय सितारए हिन्द याने जी० सी० एस० आइ० इनायत इज, 

आज कछ मुसाहबतका काम बंगाली वाबू कान्तिचन्द्र अंजाम देता है, जिसको | 
सर्कीरी तरफुसे जाती तीरपर “ राव बहादुर ' का खिताब मिला है. इलाके ओर सड़| 
की कुछ कचहरियोंका अपीछ कॉन्सिठमें होता है. 


ला -2, १ 


ध्े 
है 
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हु ऊ+ छ जे (35. 
हाराणा जगतूर्सिह २. | वीरविनोद, [ जयपुरके मातह॒त सदार- १३३८ 
रियासत जयपुरके खास जागीरदार ओर ठाकुर, 


७---८5+७०६०-- 


रियासत जयपुरके मुख्य जागीरी ठिकानोंमें खेतड़ी, सीकर, मनोहरगढ़ मंडावा, 


। नवलुगढ़, सूरजगढ़, खंडेला वगैरह शेखाबत, ओर उणशियारा, छदाना वगेरह नरूका, 


| कोटडी (गोत्र ). 


ओर दूणी वगैरह गोगावत; चोमूं, सामोद, वगरह नाथावत; डिग्गी, पचेवर, दूदू 


वगैरह खंगारोत; अचरोल वगेरह बलभद्वोत; बगरू वगेरह चतुर्भुजोत; कलाय, इसरदा 
बरवाड़ा वगैरह राजावत; और नायला, काणोता, गीजगढ़ वगैरह चांपावत इत्यादि 
बहुतसे ठिकानेदार हैं, जिनका हाल किसी मोकेपर मुफूस्सक लिखाजायेगा. क्‍ 
जयपुरके खास उमराव ओर ठांकुर बारह कोटडी (गोत्री ) कहलाते हैं; और यह नाम 
जयपुरके राजा एथ्वीराजने अपने बारह बेटोंमेंसे हर एककी जागीर देकर काइम किया था 
दूसरे गोजियोंको भी, जो उससे पहिले राजाओंके हाथसे मुक्रेर कियेगये थे, इनमें शामिल 
समभते हैं. बारह गोन्रियोंमेंसे तीन तो निवेश होगये, बाकीके नाम नीचे लिखे जाते हैः- 


किन अब: # <त_-तर 
हा 


जयपुरके बड़े जागीरदारोंका नक़गह, (१ ) 








रास ठिकाने | भाई बेटेकि | कुछ घरानेकी 
की जमा ठिकाने जमा: 







नाम 
ठिकाना, 


बे 


केफियत, 
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(१) ) यद नकूझह हमारी दानिस्तमें जेसा चाहिये, नहीं मिछसका, इससे छाचार राजपुतानह 
गजेटियरके मुत्ताविक छाप दिया गया है 
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न फल 


खेतड़ी- शेखावत राजा अजीतसिंहका ठिकाना है, जिसमें चार पर्गने खेतड़ी, 
चीवई, सिंघाणा ओर झंमण हैं. ठिकानेकी आमदनी ३५०००० रुपये शादान्‌ 
मेंसे ८०००० रुपये रियासत जयपुरको खिराजके दिये जाते हें. सिवाय इसके सर्कार 
अंग्रेजीकी तरफ्से पर्गनह कोट पुतकी, जिसकी सालानह आमदनी कुरीब ३००००० 
एक लाख रुपयेके है, इस राजाकी जागीरमें है, जो राजा अभयसिंहको लॉडड लेकने 
मरहटोंकी ऊड़ाईमें चम्बलके किनारे सेंघियाकी फौजके मुकाबलेमें कर्नेंड मॉन्सनको 
मद॒द देनेफे एवज बखशा था. 

सीकर- एक बड़ा ठिकाना शैख़ावत राव राजा माधवर्सिहका है, जिसकी सालानह | 
आमदनी ००००० रुपयेकी है, इसमेंसे ४०००० रुपया रियासत जयपुरको ' 
सालानह खिराजका दिया जाता है. 

पादन- एक छोटा खिराज गुजार ठिकाना जयपुरके उत्तर कोट पुतली ओर 
खेतड़ीके वीच पहाड़ी झिंले तोराबादीमें दिल्लीके भ्राचीन तंवर राजांशोंके खानदानमें 
है, जो मुसल्मानोंकी आमलदारीके बाद पाटनर्मे आजमा, और तोरावाटी सूबहके 
इर्दे गिदे कई बार हठ चर पड़नेपर भी साबित कृदमीसे काइम रहा. 

उशियारा-रियासत जयपुरकेबड़े जागीरदारोंमेंसे नरूका फ्केंफेसदीर गुमानसिहका। ५ 

ठिकाना रियासतके दक्षिण ओर जरख्ेज्‌ हिस्सेमें वाके है, जिसकी सालानह आमदनी तक: ।५ ५ 
रोबन्‌ १७५००० रुपया है; इसमेंसे 2५००० रुपया राज्य जयपुरको दियाजाता है. मौजूद 
राब राजाकी कम उम्रीके सबब यह ठिकाना कुछ अरसहसे राज्य जयपुरकी निगरानीमें हैं. 

शैेखाबाटी ज़िलेके बड़े ठिकाने बस्वा, नवऊगढ़ 'ओर सूरजगढ़ं हैं. इईने 
ठिकानोंकी आमदनीका हाल अच्छी तरह मालूम नहीं है, ठेकित्‌ अन्दाजेसे माढूम | 
हुआ, कि वस्वाकी आमदनी ७०००० रुपये सालानहसे कम नहीं; ओर जकः 
हर एककी ६०००० रुपया है, जिसमेंसे पांचवां हिस्सह रियासत जयपुरको खिराजका 


र 


अंग 
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ः । दियाजाता है. राज्य जयपुरके बाकी कुछ छोटे मातहत ला सिवाय दो एकके 
४5५ खुश ओर आसूदा हैं, इन्तिजाम दुरुस्त ओर रअम्यत खुश हाल है. 
५ न्‍ 5529 फक 
एचिसन साहिबकी किताघ जिल्द ३, अहदनामह नम्धर २४, 
अ्षददनामह जयपुर ( या जयनगर ) के राज्ञाके साथ, जो सन १८०३ ईं* में करार पाया, 


दोस्ती ओर एकताका अहृदनामह आऑनरेब् अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कंपनी 

ओर महाराजा घिराज राज राजेन्द्र सवाई जगतर्सिह वहादुरके दर्मियान, हिंजू एक्रे- 
न्‍सी जेनरल जिरार्ड लेक, हिन्दुस्तानकी अंग्रेज़ी फोजोंके सिपाह सालारकी मारिफृत, 

हिज एक्सेलेन्सी मोस्ट नोवूलछ रिचर्ड मारक्किस ऑफ वेलेस्ली, नाइट ऑफ दी मोस्ट 
इलस्ट्रिसस ऑर्डर ऑफ सेन्‍्ट पेटेरिक, वन ऑफ हिज ब्रिंदेनिक मेजिस्टीजू मोस्ट 
ऑनरेबल पभ्रीवी कॉन्सिल, गवर्नर जेनररू इन कॉन्सिलके दिये हुए इसख्तियारातसे, जो 
उनको हिन्दुस्तानके तमाम अंग्रेजी इलाकी और हिन्दुस्तानकी तमाम मोजूदह अंग्रेजी 
फीजोंकी बाबत हासिल हैं, ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कंपनीकी तरफ़से, 
ओर महाराजा घिराज राज राजेन्द्र सवाई जगत्‌सिंह बहादुरके, उनकी जात ख़ास, 
उनके वारिसों ओर जानशीनोंकी तरफुसे करार पाया. 

शर्त पहली- हमेशहकेलिये मज्बूत दोस्ती ओर एकता ऑनरेब्ल अंग्रेजी केपनी ओर 
महाराजाधिराज जगत्र्सिह बहादुर और उनके वारिसी व जानशीनेके दर्मियान काइम हुई. 

शरते दूसरी- चूं कि, दोनों सकरिंके दर्मियान दोस्ती कुरार पाई, इसलिये 
दोस्त और दुश्मन एक सकोरके, दोस्त और दुश्मन दोनोंके समझे जावेंगे; और 
इस शततेकी पाबन्दीका दोनोंको हमेशह लिहाज रहेगा. 

शर्ते तीसरी- ऑनरेबूल कंपनी किसी तरहका दुरूल मुल्की इन्तिजाममें, जो 
अब महाराजा घिराजके कुल॒हमें है, नहीं देगी; ओर उससे खिराज तलब न करेगी. 

शर्ते चोथी- उस हालतमें, कि ऑनरेबूछ कंपनीका कोई दुश्मन हमलहका 
इरादह उस सुल्कपर करे, जो हिन्दुस्तानमें कंपनीके क्नहमें हे, या थोड़े अरसहसे 
उनके कुझहमें आया है, महाराजाधिराज अपनी कुल फौज कंपनीकी फ़ोजकी 
मद॒दको भेज देंगे; और आप भी पूरी कोशिश दुश्मनके निकाल देनेमें करके 
दोस्ती ओर मुहब्बतमें कोई कमी न रकखेंगे. 
. . शर्ते पांचबीं-जों कि इस अहदनामहकी दूसरी शर्तके सुवाफिक ऑनरेबूल 
कंपनी गेर दुश्मनके मुकाबिल समुल्की हिफाजुतकी जिम्मह॒दार होती है, इसलिये महाराजा 
'घिराज इस तहरीरके जूरीएसे वादह करते हैं, कि अगर कोई तक्रार उनके और किसी 
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दूसरी रियासतके दर्मियान पैदा होगी, तो महाराजाधिराज उसकी हकीकृत अंग्रेज़ी सकॉरपें 
बयान करेंगे, ताकि सकौर उसका वाजिबी फुसलह करनेकी कोशिश करे; ओर अगर दूसरे 
फूरीकृकी जिंद ओर जबर्देस्तीसे वाजिबी फेसलह ते न पाबे, तो महाराजा घिराज सकोर 
कंपनीसे मदद॒की दरू्वास्त करेंगे. अंगर मुझआमलह ऊपरके वयानके मुवाफिक्‌ होगा, तो 
मदद दीजावेगी; ओर महाराजा घिराज वादह करते हैं, कि जो कुछ खर्च इस मद॒दका 
होगा, उस दस्तूरके वमूजिव, जो ओर रियासतोंके साथ क्रार पाये हैं, वह अदा करेंगे. 

शर्त छठी- महाराजा घिराज इस तहरीरके जुरीएसे वादह करते हूं, कि चाहे वह 
अपनी फोजके पूरे हाकिम हैं, ठेकिन्‌ लड़ाईके वक्त या लड़ाईका जब खयाल हो, वह 
अंग्रेजी फीजके कमानियरकी सलाहके मुवाफिकू, जिसके वह साथ होंगे, कार्रवाई करेंगे. 

शर्त सातवीं- महाराजा धिराज किसी अंग्रेज़ी या फुरांसीसी रिआया या यूरपके 
ओर किसी वाह्िंदहकी अपनी नोकरीमें या अपने पास सर्कार कंपनीकी रजामन्दीके 
बगैर नहीं रकखेंगे. 

ऊपरका अहदनामह, जिसमें सात शत दर्ज ह, दस्तूरके मुवाफिक मकाम 
सहिन्द सूबह अक्वराबादमें तारीख १९ डिसेम्वर सन्‌ १८०३ ई० मुताबिक 
२६ शझञ्वान सन्‌ १२५१८ हिजी और १४ माह पोप संवत्‌ १८६० को हिंज एक्से- 
लेन्सी जेनरल जिराई लेक ओर महाराजा घिराज राज राजेन्द्र सवाई जगत्‌सिंह 
बहादुरके मुहर ओर दस्तख॒त्त होकर मंजूर हुआ. 

जब एक अहृदनामह, जिसमें ऊपरकी सात शर्त दर्ज होंगी, हिज एक्सेलेन्सी 
मोस्ट नोवूछ गवर्नर जेनरर इन कॉन्सिलके मुहर ओर दस्तख़तके साथ महाराजा 
घिराजको दिया जायगा, तो हिज एक्सेलेन्सी जेनरल लेककी मुहर ओर दस्तख़तका 
यह झहृदनामह वापस होगा. 


2] कऔ हैं। $ी है 


# कंपनीकी # ( दस्तखत ) वेलेज़ली. 





इस आअहृदनामहको गवर्नर जेनरर इन कॉन्सिलने ता० १५ जेन्युअरी, सन्‌ 
१८०४ ६० को तस्दीक्‌ किया. 
( दस्तखत ) जे० एच० बारलो 
(दस्तखूत ) जी० अडनी 
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अहवनामह नम्बर २५, 


“६ ४८ 

खहददनामह ऑनरेबूछ अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराज सवाई 
जगतसिंह बहादुर राजा जयपुरके दर्मियान, सर चार्ल्स विफिलस मेटकाफूकी 
मारिफृत ऑनरेबूल कम्पनीकी तरफ्से, जिसको हिज एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबूह 
सार्क्रि ऑफ हेस्टिंग्ज, के० जी० गवर्नर जेनरठ वगैरहकी तरफसे इस्तियार मिले थे 
ओर ठाकुर रावर वेरीसाल नाथावतकी मारिफृत, जिसको राज राजेन्द्र श्री 
महाराजाधिराज सवाई जगत्सिंहकी तरफ्से इख्तियार मिले थे, ते पाया. 

शर्त पहली- हमेशह दोस्ती, एकता ओर खेरख्वाही ऑनरेव्ल कम्पर्न 
अर महाराजा जगतूसिंह ओर उनके वारिस व जानशीनेके दर्मियान काइम रहेगी; मो 
दोस्त व दुश्मन एक सकोरके दोस्त ओर दुश्मन दूसरी सर्कारके समझे जायेंगे. 

शर्त दूसरी- अंग्रेजी सर्कार वादह करती है, कि वह मुल्क जयपुरकी हिफ़ा 
जृत करेगी, ओर उसके दुश्मनोंको खारिज करेगी. 

शर्ते तीसरी- महाराजा सवाई जगत्सिंह और उनके वारिस व जानशीर 
अंग्रेजी सकोरकी फुर्मांबर्दारी करके उसकी बुजुर्गाका इक्कार करेंगे, प्मोर किसी दूसः 
राजा या सर्दार्से सरोकार न रक्खेंगे. 

शर्ते चोथी- महाराजा ओर उनके वारिस व जानशीन किसी राजा या सर्दारिवे 
साथ अंग्रेजी सकरेकी इत्तिता और मंजूरी बगेर मेल न रक्खेंगे, लेकिन्‌ उनर्क 
दोस्तानह लिखापढ़ी उनके दोस्तों और रिश्तह॒दारोंके साथ जारी रहेगी. 

शर्ते पांचवीं- महाराजा उनके वारिस व जानशीन किसीपर जियादती नह 
करेंगे, अगर इत्तिफाकृसे किसीके साथ कुछ तक्रार होगी, तो वह सपची और फेसलहवे 
लिये अंग्रेजी सकारके सुपुर्दे होगी. 

शर्ते छठी- हमेशहके वास्ते रियासत जयपुरसे अंग्रेजी सर्कारको दिह॒लीवे 
खूजानहकी मारिफृत नीचे लिखे हुए मुवाफिक खिराज दिया जायेगाः- द 

अव्वल सालमें इस अहृदनामहके लिखेजानेकी तारीखसे, मुल्की लूट मार ध्मोर 

खूराबीके संबब, जो मुद्रतसे जयपुरमें रही, खिराज मुझआाफ. 

दूसरे सारू चार छाख रुपया सिक्कह दिहली. 

तीसरे साल पांच लाख. 

चोथे साल छः छाख. 

पांचवें साल सात लाख. 

उठे साल आठ लाख. 
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इसके बाद आठ छाख रुपया सालानह सिक्ह दिहली रहेगा, जब तक कि 
हासिल याने रियासतकी आमदनी चाठीस लाख रुपयेसे जियादह न होजावे. 

और जब राजकी आमदनी चालीस छाख रुपये सालानहसे जियादह हो जावेगी, 
तो पांच आना फी रुपया जियादतीका, जो चालीस छाखसे होगी, सिया आयाठ छाख 
रुपये मामूलीके दिया जावेगा. 

शर्ते सातवीं- रियासत जयपुर अपनी हैसियतके मुवाफिक्‌ तऊ॒ुब किये जानेपर 
अंग्रेजी सकारको फ़ोजसे भी मदद देगी. 

शर्ते आठवीं- महाराजा ओर उनके वारिस व जानशीन कृदीम दस्तूरके 
मुवाफिक अपने मुल्क ओर मातहतोंके पूरे हाकिम रहेंगे, ओर ब्रिटिश दीवानी व 
फोज्दारी वगेरहकी हुकूमत इस राजमें दाखिल न होगी. 

शर्त नवीं- जिस सूरतमें कि महाराजा अपनी दिली दोस्ती अंग्रेजी सर्कारकी 
निस्व॒त जाहिर करेंगे, तो उनके आराम और फाइद्हका लिहाजु और खयाल रहेगा. 

शर्तें दसवीं- यह आअहदनामह, जिसमें दस शर्त हैं, मिस्टर चाल्स विऑफिलस 
मेटकाफ़ और ठाकुर रावल वैरीसाल नाथावतके मुहर और दस्तखतसे ख़त्म हुआ; 
और इसकी तस्दीक हिजू एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबूल गवर्नर जेनरठ ओर राज राजे- 
न्द्र श्री महाराजा घिराज सवाई जगतसिंह वहादुरकी तरफ़से होकर आजकी तारीख 
से एक महीनेके अन्द्र आपसमें एक दूसरेकों दिया जायेगा. 
मकाम दिहुली, ता० २ एप्रिछ, सन्‌ १८१८३ ०. 


| 
| | 


०. (दस्तखत) सी० टी० मेटकाफ. | मुदर. | 


| ४०" गवनेर जेनरछ ३ 
की छोटी | (वदस्तखत ) ठाकुर राबक बेरीसाल नाथावत- | शुछ.. मुहर. | 
मुहर, ह 


-- (दस्तखूत ) हेस्टिंग्जु, 


इस अहृदनामहको हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जेनरल बहादुरने कैम्प तुलुसीपुर 
में ता० १५ एप्रिल सन्‌ १८१८ ई० को तस्दीक किया... _ 
(दस्तखत ) जे० ऐडम, 
सेक्रेटरी, गवर्नर जेनरल. 











नस्ल 
नम्बर २६. 
हिन्दी अजीका तजेमह तमाम ठाकुरों ओर नोकरोंकी तरफुसे बाई भदियाणी 
जी साहिबाके नाम, जो ईं० १८१९ ता० १५ मई को लिखी गई, और जिसकी नह 


महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरुंका अहदनासह- १३४४ 


राय ज्वालानाथ और दीवान अमीरचन्दकी मारिफत जेनरल साहिबके पास भेजी 
गई थी, उसका मज्मून यह हैः- 

बाई साहिबा की खिह्मतमें तमाम ठाकुरों ओर मुतसद्दियोंकी तरफसे यह 
अर्ज है, कि जबतक महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी होशूयार न होंगे, हममेंसे कोई 
खालिसह की जुमीन अपने वास्ते न ठेगा, और हम सब हमेशह नमक हलालीके 
साथ राजका काम अंजाम देते रहेंगे. 


( दस्तखव ) रावल वेरीसाल. ( <० ) बाघसिंह, चतुर्भुजोत- 

( द० ) किसनसिंह. ( द<० ) वहादुरसिंह, राजावत. 

( द्‌० ) काइमसिंह, बलभद्रोत. (द० ) लक्ष्मएसिंह, झूंभणुंवाला, 
( द० ) उदयसिंह, खंगारोत. । (6० ) राजा अभयसिंह, खेतडी . 
( द्‌० ) राव चतुभुज. ( द्‌० ) मानसिंह, खंगारोत- 

( द० ) वेरीसाल, खंगारोत. ( द्‌० ) बरूशी श्रीनारायण- 

( द्‌० ) सरूपसिह,. वीरपोता. ( द० ) अमानसिह, बंचावत- 

( द० ) भारतसिंह, चांपावत. ( द० ) शार्टूलसिंह, नरूका. 

( द० ) सलासिंह, पंचावत.. ( द्‌० ) लछमण, 

( द० ) ऋपाराम, वकायेनवीस. ( द० ) जीतराम, साह. 

( द० ) कृपारास. ( द॒० ) बांसखोह वाला. 

( द० ) मंगलसिंह, खुमाली. ( ६० ) राय ज्वाझानाथ, 

( द० ) सवाइईसिंह, कल्याणोत.. . ( द० ) रावत्‌ सरूपसिंह . 

( द० ) दीवान अमरचन्द. ( द० ) दीदान नवनिद्धराम. 

(६ द० ) कुंभावत महारवाला. (द्‌० ) साहजी मन्नाछाल. 

( द० ) राय अम्ृतराम, पछीवाठ.. ( द० ) लालराम धायभाई.- 

( द० ) बालमसिह, राणावत. ( द० ) अरथराम बुज, 


( दस्तखत ) रावल वेरीसाल. 
,. हिन्दी आअजीका तज्जमह तमाम मुतसद्दियोंकी तरफुसे बाई साहिबाके नाम. 
8० १८१९ ता० १४० मई. 
बाई साहिबाकी खिद्मतमें तमाम सुतसदियोंकी तरफुसे अर्ज यह है, कि जब तक ' 
महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी होशयार होंगे, जो काम हमारे सुपुर्द दर्बारसे हुआ 


है और जो हुक्म हमारे नाम सादिर होगा, उसकी तामीलमें हम नीचे लिखी हुई 
, 'शर्तोके पाबन्द रहेंगे:- “ 


महाराणा जगतसिंह २. | वारावनाड, | जयपुरका अहृदनामह- १३४५ 


अव्वलू- हम अपने जिम्महके कामको ईसान्दारीसे अंजाम देंगे. ओर किसीसे 
रिश्वत न लेंगे. 
दूसरे- हम हर फ्सलमें मुख्तारकी मारिफृत सर्कोरमें ह्िसाव दाखिल 


रंगे. कप 


करेंगे 
तीसरे- हम उसके सिवा, जिसने कि डुदूल हुक्‍्सी की होगी, ओर किसीसे दंड 
वुसूल न करेंगे. 
चोथे- हम सर्कारी कामकी बाबत आपसमें किसी तरहकी जाहिरी और गुप्त 
तक्रार न रकखेंगे. 


( दस्तखृत ) राय ज्वालानाथ. ( द० ) मुन्शी देवचन्द, 

( द॒० ) दीवान अमरघचन्द. ( द० ) शिवजीछाल. 

(६ द० ) कृपाराम.: ( <० ) जीतराम साहू. 

( द० ) लक्ष्मण. ( दु० ) बदनचन्द. 

( द० ) बोहरा जयनारायण. ( द० ) राय अखतराम. 

( द० ) सरूपचन्द, दारोगा. ( दु० ) पा चरवुरा, 

( द० ) रावल वेरीसाल. ( द० ) चतुर्मुज. 

( द० ) दीवान नवनिदराम. ( द० ) सुवागी मन्‍नालाल. 
( द० ) घासीराम. ( द० ) अहतराम- 

( द० ) बरूशी श्रीनारायण. ( द० ) संपतराम- 

( द० ) जीवणराम. ( द० ) रामलाल धायभाई. 
( द० ) ज्ञानचन्द्‌. ( द० ) देवराम दारोगा. 


( द० ) मुन्शी श्रीलाल. 


'ऋ५डज--+ 


अहदनामह नम्बर २७, 


॥/ जो अहदनामह सन्‌ १८१८ ई० में ब्रिटिश गवर्मेए्ट और जयपुर राज्यके 
दर्मियान ते हुआ, उसका ततिम्मह. 

चुंकि वह कोल व कुरार जो उस घ्यूहृदनामहकी छठी शर्त॑में मुन्दरज हैं, जो 
ब्रिटिश गवर्मेए्ट 'मौर जयपुर राम्यके दर्मियान ता० २ एप्रिक सन्‌ १८१८ .६ई० 
को करार पाया, और ता० १५ एप्रिड सन्‌ १८१८ .ई० को तसदीक्‌ किया गया, 
मुजिर है, इस लिहाजुसे जेछकी शर्तोंपर इत्तिफाक किया जाता हैंः- 

शर्त पहिली- उक्त अद्ूदनामहकी छठी शर्त इस अहदनामहके रूसे मन्सूख 
की गई हे. है 


ए 


“हाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद . [ जयपुरका अहदनामह- १३४६ 


शर्ते दूसरी- महाराजा जयपुर खुद आप व अपने वारिसों ओर जानशीनोके 
वास्ते ब्रियिश गवर्मेण्ट्की हमेशह सालियानह खिराज चार छाख सकारी रुपया 
दिना कुबूल करते हैं 
शर्ते तीसरी- यह अहदनामह उस पहिले जिक्र किये हुए अहदनामहका, जो 
'सन्‌ १८१८ .ह० में हुआ, ततिम्मह समझा जावेगा 

यह अह्ृदुनामह कप्तान एडवर्ड रिडले कोलबर्न ब्रेडफड, काइम मकाम पोलिटि 
कऊ एजेण्ट जयपुरने अज़ तरफ ब्रिटिश गवर्मेएट, ओर मुमृताजुद्देलह नव्वाब 
मुहम्मद फेजअलीखां बहादुर, सी० एस० आइ« ने, धज तरफ राज्य जयपुर, उन 
कामिठ इख्तियारातके रूसे, जो इस कामके लिये उनको दियेगये थे, ऑगस्ट महीनेकी 
ता० ३१, सन्‌ १८७१ .ई० को मकाम शिमलेपर ते किया. ह 
[मुदर,| ( दस्तखत ) .ई० आर० सी० ब्रेडफूर्ड, कप्तान, काइम मकाम पोलिटिकल 


हद 
है 
का 
है 
'ई 
डे, 
ई 


एजेण्ट, जयपुर. 
[मुहर| ( दस्तखत ) नव्वाब मुहम्मद फेजअलीखां बहादुर. 
( फार्सी हुरूफमें ) 


|मुहर,| ( दस्तखत ) सवाई रामसिंह. 
[मुहर.| ( दस्तखत ) मेओो 
श्री मान वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरर, हिन्दने ता० ४ सेप्टेम्बर सन्‌ 
१८७१ .ई० को शिमले मकामपर तसदीकु किया. 
( दस्तखत ) सी० यू० एचिसन, 
सेक्रेटरी गवर्मेण्ट हिन्द 
. अहयनासह नम्बर २८, हि 


अहृदनामह बाबत लेन देन मुजिसोके दर्मियान ब्रिटिश गवर्मेए्ट ओर श्री 
सान्‌ सवाई रामासह महाराजा जयपुर, जी० सी० एस० आइ०, व उनके वारिसों 
आर जानशीनोंके, एक तरफ्से मेजर विलिञ्मम एच० बेनन, पोलिटिकल एजेण्ट 
जयपुरुत ब इजाजत लेफ्ट्रनेणएट करनेंठ विलिअम फ्रेडिक एडन, एजेएट गवर्नर जेनरल 
राजपूतानहके उन कुल इसख्तियारोंके मृवाफिक, जो कि उनको राइट ऑनरेब् सर 
जान रुप मेजर लरेन्स, बेरोनेट, जी० सी० बी०, और जी० सी० एस० आइ० 


महाराणा अगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरका अहृदनामह- १३४७ 


वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल हिन्दने दिये थे, ओर दूसरी तरफुसे नव्वाव मुहम्मद्‌4 
फैजअलीखां बहादुरने उक्त महाराजा रामसिंहके दिये हुए इख्तियारोंसे किया. 

शर्ते पहिली-कोई आदमी अंग्रेज़ी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह अगर अंग्रेजी 
इलाकृहमें संगीन जुर्म करके जयपुरकी राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, तो जयपुर 
की सकोर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिक उसके मांगे जानेपर 
सरकार अंग्रेजीको सुपुर्द करेगी. 

शर्त दूसरी- कोई आदमी जयपुरके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
कोई संगीन जुर्म करके अंग्रेज़ी राज्यमें जाकर आश्रय लेबे, तो सकीर अंग्रेजी वह मुचिम 
मिरिफ्तार करके जयपुरके राज्यको काइदहके मुवाफ़िक्‌ तऊब होनेपर सुपुदे करदेवेगी. 

शर्त तीसरी- कोई आदमी, जो जयपुरके राज्यकी रशय्यत न हो, और जयपुरकी 
राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो सरकार 
अंग्रेज़ी उसको मिरिफ्तार करेगी; और उसके मुकुदमहकी तहकीकात सकौर अग्रेजीकी 
बतलाई हुई ्मदालतमें कीजायेगी; धमक्सर काइद्ह यह है, कि ऐसे मुकृदमोंका 
फेसरूह उस पोछिटिकल अफ्सरके इजूलासमें होगा, कि जिसके तह॒तमें वारिदात होनेके 
वक्तूपर जयपुरकी पोलिटिकल निगरानी रहे. 

शर्त चौथी- किसी हालतमें कोई सकोर किसी आदमीको, जो संगीन मुश्िम 
ठहरा हो, देंदेनेके छिये पावन्‍द नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह सर्कार 
या उसके हुक्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि जुर्म हुआ 
हो; और जुरमकी ऐसी गवाहीपर, जैसा कि उस इलाकृहके कानूनके मुवाफिक्‌ सहीह 
समझी जावे, जिसमें कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी दुरुस्त ठहरेगी, और 
वह मुज्िम क्रार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है. 

शर्ते पांचवी- नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुमे समझे जावेंगेः- 
१-खून. २-खून करनेकी कोशिश. ३- वहुशियानह कृतछ. ४-ठगी- ५- जहर देना. 
६- जिनाबिल्जब्र ( जुवर्दस्ती व्यभिचार ). ७- जियादह जुरूमी करना. ८- लड़का बार 
चुरा लेजाना. ९- ओऔरतोंका बेचना. १०- डकैती. ११- छूठ. १२-सेंध (नकृघ ) 
लगाना. १३- चौपाया चुराना. १४- मकान जलादेना. १५- जालसाजी करना. 
१६- झूठा सिक्षद चलाना. १७- ख़यानते मुजिमानह. १८-माल अस्वाव चुरा लेना, 
१९- ऊपर लिखे हुए जुर्मेर्मि मदद देना, या वर्गुलान्ना- 

शर्त छठी- ऊपर लिखी हुई शर्तेके मुताबिक मुजिमोंकों गिरिफ्तार करने, 
रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्च ऊंगे, वह दरसस्‍्रॉस्त करमेवाली सकोरको देनापड़ेगा. 
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शर्त सातवीं-ऊपर लिखा हुआ अहृदनामह उस वक्त तक बकुरार रहेंगा, जब तक * 
कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सर्कोरेमिसे कोई एक दूसरेकी उसके रद्द करनेकी 
इच्छाकी इत्तिछा न दे. 

शर्त आठवीं- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, 
जो दोनों सकारोंके बीच पहिलेसे हे, कुछ न होगा, सिव्रा ऐसे ध्यहृदनामहके, जो कि 
इस आअहृदनामहकी झर्तेके बखिलाफृ हो. 


( दस्तखत ( डबूल्यू० एच० वेनन, पोलिटिकल एजेणट. 
दस्तखत, मुहर व अदला बद॒की ता०१३ जुलाई सन्‌ १८६८ ई० की जयपुरके 
सहलमें की गई. 
( दस्तखत ) सवाई रामसिंह. 
( दस्तखत ) जॉन ठरेन्स. 
वाइसरॉय ऐन्‍्ड गवर्नर जेनरल, हिन्द. 
इस आअहदनामहकी तस्दीकु श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरल हिन्दने 
सकाम शिमलेपर ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ १८६८ इईं० को की. 
( दस्तखत ) डव्ल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी, सकार हिन्द. 


बनी ्डि।। और ८ 


अहदनासह नम्बर २९, 


आज तरफ श्री मान्‌ महाराजा जयपुर, 
बनाम पोलिटिकल एजेए्ट जयपुर, ता० ५ फेब्रुअरी, सन्‌ १८६८ ई० 
हि जो बातचीत मेने आपसे रेलवेकी वाबत की थी, दोवारह विचार करनेसे उन 

शर्तोकी, जिनको मेंने पहिले पेश किया था, अब वापस करनेको मेने दिलमें ठहराया 
है; ओर जो शर्ते गवर्मेएट हिन्दने साबिकुर्में नम्बर ७२१ ता० २४ मार्च सन्‌ १८६५ 
ढरं० में ठहराई थीं, उनपर में अपनी रजामन्दी जाहिर करता हूं. 
.. , अपने इस विचारकी बावत आपको जाहिर करनेमें सिफ मुझे यही कहना 
हैं, कि मुझे पूरा भरोसा है, कि जब मुम्के सकोरी दस्तन्दाजीकी जुरूरत हो, 
तो सकार हर तरह मेरे हुकूकुकी हिफाजत करेगी, और झगड़ा पेश आनेपर 
फेसलह सिफ इनसाफ्‌ ओर कानूनके ही उसूलपर ही न करेगी, वल्कि मुल्कके हालात 
ओर दस्तूर ओर रवाज ओर रशञय्यतके खयालातपर भी लिहाज रक्खेगी. 


च्न्च्प्ज््र क््ज्क््ब्चोो्् 
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9 -. अहदनामह नम्बर ३०, 
न *प्ली- 

अहृदनामह दर्मियान सकॉर अंग्रेजी ओर श्रीमान्‌ सवाई रामसिंह, जी० सी० 
एस ० आइ० महाराजा जयपुर व उनके वारिसों और जानशीनोंके, जो एक तरफ 
मेजर विलिञ्रम एच० बेनन, पोलिटिकल एजेएट, राज्य जयपरने व हक्म ठेफ्टिनेए्ट 
कर्मेल रिचर्ड हॉर्ट कीटिंग, सी० एस० आइ० और वी ० सी० , एजेएट गवर्नर जेनरल, 
राजपूतानहके, जिनकी पूरा इख्तियार श्रीमान्‌ राइट ऑनरेवल रिचई- साउथवेल बुर्क 
अल सफ मेओ, वाइकाउन्ट मेओ, ऑफ मोनी क्रोवर, वेरन नास ऑफ भनास, 
फे० ५० , जी० एम० एस आइ०, पी० सी० वगैरह, वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल 
हिन्दने दिया था; ओर दूसरी तरफ नव्वाब मुहम्मद फेजअलीखां बहादुरने, जिसको 
उक्त महाराजा रामसिंहसे पूरा इस्तियार मिला था, ते किया. 

शर्त पहिली -नीचे लिखे हुए अहदनामहकी शर्तेके मुताबिक जयपुरकी सकौर 
सांभर झीलके किनोरेकी जुमीनकी ह॒द्दोंके भीतर ( जैसा कि चौथी शझतमें लिखा हे, ) 
नमक बनाने ओर बेचने मोर इस हृदके पेदावार नमकपर महसूल लगानेंके इसख्ति 
यारका पड़ा सकौर अंग्रेजीको करदेगी. 

शत दूसरी- यह पट्मा उस वक्त तक काइम रहेगा, जब तक कि सर्कार अंग्रेजी इसको 
छोड़नेकी स्वाहिश नकरे, इस शर्तेपर कि सकौर अंग्रेजी जयपुरकी सकारको उस तारीख़से दो 
दर्ष पद्िले इस बन्दोवस्तके खत्म करनेका इरादह जाद्विर करे, जिसपर पट्टा खत्म होना चाहे. 

शर्त तीसरी- इस वास्ते कि अंभ्रेज़ी सकोर सांसर झीलपर नमक बनाने और 

चनेका काम करसके, सकौर जयपुर, सर्कार अंग्रेजी ओर उसके इस कामके लिये 
रर किये हुए तमाम अफ्सरोंकी इस्तियार देगी, कि वह शुब्हेकी हालतमें नीचे 
छेखी हुई हृदके मीतरवाले मकान और दूसरी जगह, जो खुली या बन्द हो, उसके भीतर 
जाबें; ओर तलाशी लेवें; ओर अगर उस हृदके भीतर जो कोई एक या कई दारू 
खिलाफ उन काइदोंके जो उस हृदके भीतर नमऊ बनाने, बेचने, हटाने वगेरह लाशसेन्सके 
बनाने व वे ज़ावितह छानेकी मनाईके वावत सर्कार अंग्रेजी मुक्रेर करे, पाये जावे, इनकी 
गिरिफ्तार +९₹; ओर जर्मानह, फैद, मालकी जूबूती करें; या ओर किसी तरहकी सजा देव, 

बग। चोवी- भीलके किनारेकी जमीन, जिसमे सांभरका कुस्चह और बारह दूसरे 
खेटे हं, ओर जिस कुछ जमीनपर अब जयपुर और जोधपुर दोनोंका शामिलाती कृब्जह 
है, उत्तता मिज्ञान किया जायेगा; और निशासकी लाइनके भीतरकी बिल्कुल जुभीन 
तथा भीछका या उसके सूखे तलेका द्विस्सह, जो ऊपर कही हुई दोनों रियासतेंकि 
मातहत है, वही हद समझी जायेगी, जिसके भीतर सरकार अंग्रेज़ी “७ उसके 
अफ्सरोंको तीसरी शर्तके दर्ज किये हुए हस्तियार होंगे. 


पट हा 
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शर्ते पांचवीं- कही हुई हद्दोंके सीतर और इस अहदनामहकी तीसरी शत 
मुताबिक काइदोंकी कार्रवाई करानेके लिये, और नमकके ३ बनाने, बेचने, हटान 
बगूर इजाजतके लामेसे रोकनेके लिये, जहांतक जुरूरत हो, सर्कार अंग्रेजी थ्‌ 
उसकी तरफृसे इख्तियार पायेहुए अफ्सरोंको इसख्तियार होगा, कि इमारतों थ 
दूसरे मतूलबोंके लिये जमीन छेलेबें; ओर पड़क, आड़, झाड़ी, व मकान बनावें, 
ओर इमारतें या ब्लरा सामान हटदेवें. ऊपर ठछिखें हुए इसी भत्लबके लिये 
जथपुर सकरिकी खिराज देनेवाली ज़मीनपर सर्कार अंग्रेजीका दरूल करलिया जावे, 
तो वह सर्कार जयपुरको उस खिशजके बराबर ताठानह किराया दिया करेगी. जब 
कभी किसी शख्सकी जायदादको सर्कार अंग्रेज़ी या उसके अफ्सर किसी तरह इस 
शर्तके मुताबिक नुक्सान पहुंचावेंगे, तो जयपुरकी सर्कारकों एक महीना पेशतरसे 
इत्तिछा दीजायेगी; और सर्कार अंग्रेजी उस शक्सानका बदला मुनासिब तौरसे चुका 
देवेगी. जब किसी हालतमें सर्कार अंग्रेजी या उसके अफसर, और मालिक जायदावक़े 
दर्मियान नुक्सानकी तादादके बारेमें बहस होगी, तो तादाद पंचायतसे ठहराई जायेगी. 
ऊपर लिखी हुई हद्दोंके भीतर इमारतेकि बनानेसे सकौर अँग्रेजीका कोई मालिकानह 
हैक जमीनपर न होगा, जोकि पढ्ेकी मीआद खत्म होनेपर सकोर जयपुरके कृबजेमें 
वापस चली जावेगी. भए उन इसारतों ओर सामानके, जो कि सरकार अंग्रेज़ी वहांपर 
छोड़ देवे, किसी मन्दिर या अज़्हबी पूजाके मकानमें दखल नहीं दिया जायेगा. 
शर्त छठी- जयपुर सकारकी मेजूरीसे सरकार अंग्रेजी एक कचहरी काइम 

: करेगी, जिसका इख्तियार एक झाइक अफ्सरको रहेगा, जो ऊपर बयान कीहुई 

हंदोंके भीतर अक्सर इजूलास करेगा, इस गरजूसे कि उन मुकदमोंकी रूबकारी 
कीजाबे, जो कि शर्त तीसरीमें लिखे 55 फाइंदेकि बर्सिलाफ़ काररवाईके सबब दाइर 
होवें; ओर तमास मुजिमोंको सजा दीजाबे; और सरकार अंग्रेजीको इस्तियार रहे, कि 
: जिन मुलिशोंको जेलखानहकी सजा होवे, उनको चाहे उक्त हद्दोंके भीतर या अपने ही 

हैजकहसें, जहां गुनासिव हो, कैद करें. 
__गै्त सातवीं- पहेके अर होनेकी तारीखसे ऊपर लिखी हुईं हह्दोंमें बने हुए उस . 
(० शमत, जो इस शर्तके लिखे 5 इसरे फिक्रेके सिवाय बेचा जायेगा, सकौर अंग्रेजी 
पके >कपर मुकरर करती रहेगी. पे उरको रियासत हकदार होगी, कि उसको सालानह 

रियासतके खर्चाक्े लिये अंग्रेजी सकरिसे नमक बनसेके मकासपर ही नमककी कोई मिक्द्वार 
( अमाण ), जो अचपुरकी सरकार मांगे, बे शर्ते कि वह सिकूदार ( १७२००० ) 
“न अग्ेज़ीसे जियादह ने ही, फ्री मन ह,) आने अंग्रेजीके हिसावसे मिलती रहे. 
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जयपुरकी सर्कारको इस्त़ियार होगा, कि इस नमकको चाहे जिस निर्खसे बेचे. 

शर्ते आठवीं-नमकके उस जूखरेमेंसे, जो रियासत जयपुर और जोधपुर 
दोनोंकी मिल्कियतमें पंद्ेके शुरूके वक्त लिखी हुईं हद्देंके अन्दर मोजूद हे, 
जयपुरकी रियासतंका हिस्सह, जो ऊपर लिखें जूखीरेका आधा है, रियासत मज़्कूर 
नीचे लिखी शततोपर अंग्रेजी सकोरको देंदेगी:- 

दस्तूरके मुवाफिक्‌ पांच छाख दुस हजार अंग्रेजी मन नमकमेंसे जयपुरकी 
रियासत अपना हिस्सह सर्कार अँग्रेज़ीको मुफ्त देगी. जूखीरिमें जो हिस्सह जयपुर 
का बाकी रहेगा, उसकी कीमत अंग्रेज़ी मसपर साढ़े छः आने फी मन अंग्रेजीके 
हिसावसे गिनीजायेगी; और यह कीमत जयपुरकी रियासतको दीजाबिमी; सगर यह 
देना उस वक्त शुरू होगा, जब कि अंग्रेजी सकोर किसी सालमें आठ लाख पच्चीस 
हजार अंग्रेजी मनते जियादह नमक बेचे, या निकाछे; ओर उस वक्त भी उस 
जियादतीके उस हिस्सेकी बाबत, जो जयपुरकी रियासतका होगा, और जब तक 
कि इस सालानह जियादतीकी मिकद्ारोंसे पूरी मिकृदार नमकके जुख्धीरेकी, 
जो पांच छाख दस हजार अंग्रेजी मनके अलावह दियागया हे, पूरी होगी. उस 
वक्त तक अंग्रेज़ी सर्कार इस जियादतीके विकनेकी कीमतपर वह वीस रुपये सेकड़ा 
महसूलका, जो बारहवीं शर्तें लिखागया है, नहीं देगी. ऊपर लिखे, आंठ छाख 
पम्मीस हजार मन नमकमें वह मिकदार शामिझ होगी, जो सातवीं शर्तके दूसरे 
क़िक्रेंके मुवाफिकू जयपुरकी रियासतके खर्चके किये रक्खी जायेगी. शा 

शर्त नवीं- जयपुरकी सर्कारकी इख्तियार न होगा, कि किसी नमकपर,जों पहिले 
कही हुई हमे अंग्रेजी सकौर बने, या बेचे, या जब कि जयपुरकी रिथासतसे बाहर 
किसी दूसरी जगहको आंग्रेज़ी पर्वानेके जुरीएसे जयपुर राज्यमें होकर गुजरता हो, 
महसूल, लागत, राहदारी, या और किसी किस्मकी लगान खुद वुसूछ करे, या किसी 
दूसरें शख्सोंकों चुसूछ करनेकी इजाजत दें; मगर उस नमकपर, जो सातर्बी शर्तकि 
मुताबिक दिया जाबे, या खर्चके छिये जयपुरके राज्यमें बेचा जावे, उस रियासतको 
इस्तियार होगा, कि जो महसूछ चाहे, वुसूर करे. न 

शर्त दसबीं- इस अहदनामहमें कोई वात उस मालिकानह हकूकी रोकनेवाली 
न होगी, जो जयपुर सर्कारको ऊपर लिखी हडद्दोंमें सिवाय उन मुकहमातके, जो 
नमकके बनाने, वेचने या हटाने और वे इजाज़त बनाने या महसूलकी चोरी रोकनेके 
कुछ बातों दीवानी और फोज्दारीम हासिल है. रे ग 

शर्ते ग्यारहबीं- उन तमाम खर्चौका बोकक, जो ऊपर छिखी हददोमे नमक बनाने, 
बेचने, हटाने और वे इजाजत बनाने या महसूलकी चोरी रोकनेसे मुतअछक्‌ हैं, 
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जयपुरकी रियासतसे उठा लिया जावेगा; ओर दिये हुए पंडेके एवजूमे अंग्रेजी सकोर' 
इक्रार करती है, कि ऊपर लिखी ह॒द्दोंमें बिके हुए नमकमें जयपुरकी रियासतके 
हिस्सेकी बाबत सवा छाख रुपया अंग्रेज़ी चडनका और उस महसूलके एवजमें, जो 
सर्कार जयपुर नमकपर छेती है, ओर जो इस आअहृदनामहके मुवाफिक अंग्रेजी सर्कारको 
देदिया गया है, १७५००००० रुपया सिक्कह अंग्रेजी सालियाना दो छः माहीकी किस्तमें 
जयपुरकी सकोरको देती रहेगी; और कुछ रुपया इस सालानह खिराजका यानी 
२७५०००० रुपया कल्दार अदा करनेमें ऊपर लिखी हुई हृद्मेंसे नमककी बिकी हुईं या 
निकास़ कीहुई अस्ठ मिकदार पर कुछ लिहाज न होगा. 
शर्त बारहवीं- अगर किसी सालमें कही हुई हृदोंके भीतर आठ लाख पश्चीस 
हजार अंग्रेजी मनकी वनिसवबत जियादह नमक सकार अंग्रेजी वेचे, या उस हदके 
बाहर चालान करे, तो सरकार अंग्रेजी जयपुरकी सर्कारकी ,उस बढ़तीपर ( आठवीं 
शर्तमें जो मिकदार लिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस रुपये सेकडेंके 
हिसाबसे एक महसूल फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शर्तेके पहिंले 
जुघलेके मुताबिक बिकनेका निर्ख मुक्रैर किया जावे. 
जन्न कभी इस बरेमें सन्देह हो, कि किस सालमें कितने नमकपर महसूल 
लेना है, तो जो हिसाब सर्कार अंग्रेजीके बड़े अफ्सरकी तरफुसे पेश किया जावे, 
जो सांसरका मुख्तार है, इस बातकी कृतई गवाही सम्रकी जाबेगी, कि दर असल 
कितना नसक सकरे अंग्रेजीने उस वक्तमें बेचा, या वाहर चालान किया है, जिसकी 
बाबत हिसाबसें हो; मगर जयपुर सकौरको अपनी तसलीके वास्ते भी इस बातकी 
रोक न होगी, कि वह अपने अफ्सर बिकरीका हिसाब रखनेको मुक्रंर करे. 
शत तेरहवीं- सर्कार अंग्रेजी वादह करती है, कि हर साल सात हजार मन 
अश्रेजी तोलका नमक बगृर किसी किस्मकी रागतके जयपुर दबौरके खर्चके वास्ते 
द्यि करेगी; वह नमक उस जगहपर दिया जायेगा, जहां कि बनता है, ओर उस. 
अक्ज्ञरक। ।देया जावेगा, जिसको जयपुर सकोरकी तरफूसे लेनेका इख्तियार मिला हो. 
शर्ते चादहवीं- सर्कार अंग्रेज़ीका कोई दावा किसी जमीनके या दूसरे खिराज 
गा गे होगा, जो नमकसे तअछुक्‌ नहीं रखता, ओर सांभरके कृसबे या दूसरे 
वो या जुसीनोसे दिया जाता है, जो कही हुई हदोंके भीतर शामिल है 
बीते पन्द्रहवीं- अंग्रेजी सकोर जयपुरके इलाकृहमें ऊपर लिखी हुई हद्दोंके 
बाहर नमक नहीं बेचेगी. । 
जतर कक सोलह॒वीं-- अगर कोई शरूस, जिसको सकौर अंग्रेजीने कही हुई हददोंके 
.. ».. 3४३३ ऊँया हो, कोई जुर्स करके भाग गया हो, या कोई शरू्स इस अहदनामहकी 
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तीसरी शर्तेके काइदोंके ब्खिठाफु कोई काम करके भाग गया हो, तो जयपुरकी 
सकीर जुर्मकी पुरूतह गवाही होनेपर हर एक तरह उसको गिरिफ्तार करने और कही 
हुई हददोंके भीतर अंग्रेजी हाकिमोंको सुपुर्दे करनेकी कोशिश करेगी, जिस हालतमें कि 
बह शख्स जयपुरके इलाकृहके किसी हिस्सहमें होकर गुजरा हो, या कहीं आश्रय लिया हो. 
शर्ते सत्तरहवीं- इस अहदनामहकी कोई शर्ते अमलमें न आएगी, जब तक कि 
सर्कार अंग्रेजी दर हकीकृत कही हुई हद्दोंक भीतर नमक बनानेका काम अपने हाथमें 
न लेवे; ऐसे काम हाथमें लेनेकी तारीख सकौर अंग्रेजी मुक्रर करेगी, इस शर्तसे कि 
वह तारीख नीचे लिखी हुई तारीखोंमेंसे कोई एक होगीः- ता० १ नोवेम्बर सन्‌ 
१८६९ ता० १ मई, या १ नोवेम्बर सन्‌ १८७० या ता० १ मई० सन्‌ १८७१ 
अगर पहिली मई सन्‌ १2८७१ को या उसके पेश्तर चार्ज न लिया जावे, तो यह 
अहूदनामह मन्सूख हो जावेगा. 
शर्ते अठारहबीं- इस अहदंनामहकी कोई शाते बगैर दोनों सकोरोंकी पेइतर 
रजामन्दी होनेके न बदली जावेगी, न मन्सूख कीजाबेगी, और अगर कोई फ्रीकृ 
इन शर्तेके मुताबिक न चले, या बे पवोई करे, तो दूसरा फूरीक्‌ इस आअहृदनामहकी 
पावन्दीसे छूट जावेगा. 
( दस्तखूत ) डबूल्यू० एच० बेनन, पोलिटिकल एजेण्ट. 
( दसस्‍्तखुत ) नव्वाव मुहम्मद फैजअछीखां बहादुर. 
दस्तखत, मुहर ओर अदला बदली व मकाम शिमला ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ 
१८६९ ई० को हुई. 
( दस्तखत ) सवाई रामसिंह- 
( दस्तखत ) मेओ. 
“ इस अहृदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरल हिन्दने व 
मकाम शिमला ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ १८६९ को की. 
( दस्तखृत ) डबूल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी गवर्मेएट हिन्द 
ता० १८ मार्च सन्‌ १८७० .ई० को ऊपर लिखे अहदनामहकी बुनयाद पर 
गवर्मए्टने सांभर मील कोर्टके मुक्रर होनेका इश्तिहार दिया, इसी इश्तिहारके मुवाफिक 
असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिटिश इनलेएड कस्टम्स डिपार्टमेण्टका जो सांभर भीलपर रहे, 
वह इस अदालतका जज सुक्रर हुआ. इस जजको दफा २२ जावितह फरोज्दारी 
के मुवाफिक स्ॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट फरदे छासके इख्तियारात नीचे लिखे इंए दोनों 
किस्मके मुक्द्मातमें हैं- 
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का न रा का क्र ्य कक 
( ० ) मुकररह हटदके सन्दर जायिन पन्दाराक दफा २१ में लिसे हुए कं) 
व हिश्यायास हाना. 


इतिकाब सरकार अग्रजीद 

( वी ) अहदनासो्की तीसरी डार्तमें छिले हुए काइदीक खिलाफ इ्िए 
उसी हुदृदम, चाह किसीसे भीहा 

पहला क्स्मके सृतत्मानर्की बावन थे लदालन डिप्यूटी कमिक्षर 0 
मातहूत रहेगी, जो वेहाका आअपाल सनया 

दूसरी कि सके सेहमानकी बात्रत शिकाय टरनिपर ण्जागद्र गवनर जेगाए 
_ | भतानह, बशतें मुनासिव सिन्‍्ल सेगाकर सांभर भील कर्क फूमलहकी मन 
मन्‍्सूखी या तर्मीम बगरह ऋम्सकेंग, 


<0 
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राज्य अलवरका ताराख, 


>--++२#&८०--+ 


रियासत अलवर राज्य जयपुरकी शाखमें हे, इसलिये उसकी तारीख यहां दर्ज 
कीजाती हैः- 
सुप्राफिपह (१ ). 


बी -ब्छ औरत + 


रियासत अलवर राजपूतानहके पूर्वोत्तरी हिस्सेमें २७" ५”और २८९ १५” उत्तर 
अक्षांश और ७६९ १०” और ७७' १५? पूर्व देशान्तरके दर्मियान वाके है. इसका 
रकबह ३०२४ भील मुरब्घा, आबादी क्रीव ८००००० आदमी, सालानह भामदनी 
२९४१८८३ रुपया और खर्च २२४५१५४ रुपयेके करीब माना गया है. यह रिया- 
सत उत्तरमें अंग्रेजी जिले गुड़गांवा, वावक पर्गनए नाभा, ओर कोठकासिम पर्गनए 
रियासत जयपुरसे; पूर्वमें रियासत भरतपुर व गुड़गांवासे; दक्षिएमें जयपुर, आर 
पश्चिममें जयपुर, कोटपुतली, रियासत नाभा व पटियाछासे घिरी हइं है. राज्य 
अलवर ओर जयपुरकी दर्मियानी सईद सन्‌ १८६९-७९ में कप्तान ऐबटने काइम 
करके तकञहमें दर्ज की; सन्‌ १८७०- ७५ में लेफिटनेण्ट मासीने पटियाला ओर 
अलवरकी सीमा नियत की, और रियासत नाभा ओर इस राज्यके, जो बाहमी 
सहंदी तनाजा था, मिदा दिया. सन्‌ १८५३-५० ६० में कप्तान मॉरिसनने 
भरतपुर ओर अलवरकी सीमा मुकरर की; ओर वह सहंद जिसकी बावत अलवर 
ओर सकार अंग्रेजीके दर्मियान यहस थी, राज्य अलवर ओर गुड़गांवाके बन्दोवस्तके 
अंग्रेजी दाकिमोंने तस्फियह करके काइम करदी. हे ह 
ः कुद्रती सूरत- कुल राज्यमें उत्तरसे दक्षिणी तरफ चरावर पहाड़ियोंके 0000 
नजर आते हैं. पूर्व ओर उत्तरकी तरफ कई एक छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कम 
ऊंचे, तंग, और अमक्सर जुदा जुदा, दूर दूर एक एक या दो दो शामिल है. उप्र: 
पूर्वी सीमाकी पहाड़ियोंका सिल्सिलह बरावर चला गया है, जिनमें अक्सर पहाएिंगां 
कई मील चोड़ी हैं, तो भी उत्तर और पूर्वमें इस राज्यका अक्सर हिस्सह कुशादह ई. 


8 नस्ल पट नकल तट 
(१ ) यह जुम्राफियद कप्तान सी० ई० येट (0फ8० 0 मे रे४७ ) के बनाये हुए राजपूतानह 
गजेटिअरकी त्तीसरी जिटसे खुछासद करके लिखा गया है. 
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(०) मुकररह हुदूदके अन्दर जाबिते फोन्दारीकी दफा २१ में लिखे हुए जुमेंका' 
इर्तिकाब सरकार अंग्रेजीकी रिश्लायासे होना 

( वी ) अहृदनामोकी तीसरी शर्तेमें लिखे हुए काइदीके खिलाफूका इतिकाव 
उसी हुदूदमें, चाहे किसीसे भी हो. 

पहिली किस्मके मुकृदमातकी बाबत यह अदालत डिप्युटी कमिश्लर अजमेरके 
मातहत रहेगी, जो वहांका अपील सुनेगा. 

दूसरी किस्सके सुकृदहमातकी बावत शिकायत होनेपर एजेएट गवनेर जेनरल 
राजपृतानह, बशतें मुनासिब मिस्ल मंगाकर सांभर कील कोर्टके फेसलहकी मनजरी 
मन्सूखी या तर्मीम वगेरह करसकेंगे 
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राज्य अछवरका ताराख, 


बनाल्स पिला + 


रियासत अलवर राज्य जयपुरकी शाखमें हे, इसलिये उसकी तारीख यहां दर्ज 
कीजाती है।- 
सुप्राफिपह (१ ). 


नाथ डी ८ ८ *+>पं+ 


रियासत अलवर राजपूतानहके पूर्वोत्तरी हिस्सेमें २७९ ५” और २८९ १५ उत्तर 
अक्षांश ओर ७६९ १०१ और ७७' १५/ पूरे देशान्तरके दर्मियान वाके हे. इसका 
रकूनह ३०२४ मील मुरब्धा, आवादी करीब ८००००० आदमी, सालानह आमदनी 
२१९४१८८३ रुपया ओर खर्च २२४५१५४ रुपयेके करीब माना गया है. यह रिया- 
सत उत्तरमें अंग्रेजी जिले गुड्गांवा, वावक पर्गनए नाभा, ओर कोटकासिम पर्गनए 
रियासत जयपुरसे; पूर्वमें रियासत भरतपुर व गुदगांवासे; दक्षिणमें जयपुर, 'भोर 
पश्चिसमें जयपुर, कोटपुतछी, रियासत नाभा व पटियालासे घिरी हुईं है. राज्य 
अलवर ओर जयपुरकी दर्मियानी सईद सन्‌ १८६९-७२ में कप्तान ऐबटने काइम 
करके नकहाहमें दर्ज की; सन्‌ १८७२-७५ में लेफिट्रनेण्ट मासीने पढियाठा ओर 
अलवरकी सीमा नियत की, ओर रियासत नाभा ओर इस राज्यके, जो बाहमी 
सहेंदी तनाजा था, मिठा दिया. सन्‌ १८५३-५० ४० में कप्तान मॉरिसनने 
भरतपुर ओर अलवरकी सीमा मुकरंर की; ओर वह सहदंद जिसकी बावते अलबर 
ओर सरकार अंग्रेज़ीके दर्मियान वहस थी, राज्य अलवर ओर गुड़गांवाके बन्दोवस्तके 
अंग्रेजी हाकिमोंने तस्फियह करके काइम करदी. रन 

कुद्रती सूरत- कुल राज्यमें उत्तसे दक्षिणी तरफ़ चरावर पहाडियोंके सिद्सिले 
नजर आते हैं. पूर्व ओर उत्तरकी तरफ कई एक छोदे पहाड़ी सिल्सिले हूँ, जो कम 
ऊंचे, तंग, और अक्सर जुदा जुदा, दूर दूर एक एक या दो दो शामिल हैं. उत्तर 
पूर्वी सीमाकी पहाड़ियांका सिल्सिल॒ह बराबर चला गया है, जिनमें अक्मर पहाईयां 
कई मील चोड़ी हैं, तो भी उत्तर और पूर्वमें इस राज्यका अक्सर हिस्सद कुशादह हं. 


5.00 3 अटल 8 के 2 मन माल कर बम मल 
(॥ ) यह जुप्राफियह कप्तान सी ० ई० गेट (0अफन 0 8 १४७०) के बनाप द््ः रानपूतानद 
जुग्राफ ५ 
गजेटिअरकी तीसरी जिरासे खुछासद फरे लिखा गया हैं. 
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ठीक दक्षिणी तरक, अलवरकी सीमापर, इस देशका दूसरा कृस्ब॒ह राजगढ़ है. 
इन दोनों मकामोंके बीचवाठी जमीन अक्सर बराबर है, छेकिन उनके बीचकी रेखाके 
पश्चिम और उत्तर पश्चिम खबसरत पहाडियोंका एक सिल्सिल॒ह है, जिसके बहुतही 
नज्दीक वाली पंक्तियां, उनकी दर्मियानी घाटियां जियादह सकड़ी होनेकी वजहसे बे 
डोल ओर मिछी हुईं मारुम होती हैं; उेकिन्‌ दूरकी पंक्तियोंके बीच चाईड़ी चॉड़ी घाटिये 
हैं, ओर दक्षिण पश्चिम तरफकी पहाडियां वहुत उपजाऊ हैं. राज्यकी उत्तरी व 
पश्चिमी जमीन बहुत हलकी है, लेकिन पश्चिमी सीमाके कई सकामातके सिवा शेखा- 
वादीकी तरह वाल रेतके टीछे नहीं हैं. पूर्वकी तरफ वारही जमीनमें पानीकी आमद 
बहुत है, ओर इसीलिये वह उपजाऊ भी जियादह है, मगर जहां पानी नहीं ठहरता 
उस हिस्सेकी जमीन बहुत हछकी है. दक्षिणकी जमीन अक्सर उम्दह हे. 

पहाड़ियोंके पासकी जूमीनमें शिखंर ( चोटियां ) कम हैं, अगर्चि कहीं कहीं 
नजर आते हें. एक ही सिल्सिलेकी ऊंचाई ओर नीचाई हर एक जगहपर 
क्रमसे है; ठेकिन अक्सर पहाडियोंमें सीधी खडी चटानें हैं, कि जिनके सबब पैदल 
आदमी भी पहाडीके पार नहीं जासक्ता. कहीं कहीं उनमें ऊंचे ऊंचे भेदान हें, 
जिनपर घास कस्रतसे ऊगती है; पहाड़ी बलन्द मकामात (१ ) १९०० फुटसे 
लेकर २४०० फुट तक सतह समद्गसे ऊंचे हैं. अक्सर पहाडियां देखनेमें खबसरत 
ओर दि्लिचस्प मालूम होती हैं, जो घने जंगलोंसे ढकी हुईं हैं, ओर पोशीदह 
जगहँमेंसे पानीके चरसे जारी रहते हैं 








( १ ) नास शिखर कहां वाके हे ऊंचाई फुट, 
भानगढ़ शिखर $६०००००००९६०००००००५»० ७ भानगढ़से ३ मीलछ उत्तरकों $ ३5४४४ कर चडत 5 50 का ४ हक र्‌ १ श्‌ ८ 
3. -कनकीर/ 22058: क कानकारी गढ़से ३ १ साछ उचर पूव २२१४ 
हक 9 उप 0 दा हि 
सिवालत ? “''''सिवाससे दक्षिण पश्चिम 5 २१३१ 
अलवबरका किला +०००००५००७००००००१००००००००००००००००१०००००५००००००७०००९६०७००००००००००००००७००००००० | ९ ६ ० 
5 की जाके | ॥ 9 :% 0 कक % # #& ३४४ % बज हक कक > ४ | ० ८ ट रआ ०. 3 3 ० पक कप ४४ 2 हक ॥ %छ 5४०४ जे 
पशासन्ध छावनीलसे एक मीछ पश्चिम १९२७ 
बन्द्रोल शाखर 38५५००७००००००० ७०६०५ ०७००० / ०० 


जयपुरकी सीमाके समीप ( जो गाजीके थानह 
ओर बेराटके घाटेके ऊपर है ) बन्द्रोलसे एक 
मीछ दक्षिण "लेन २८३३४ ४७०४३ ३०७ 
जयपुर सीमापर वहराइचसे १ मील पश्चिम” १३.३९० 
देवती और टठहलाके घाटेके ऊपर 52008 


बहराइच ?***++४+००००+०००००»«*»«२«२«० -००२«०« 
करपुर 20802 ०57) 
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नदियां व नाठे- राज्य अछ्वरकी महहूर नदियां, साथी, रुपारेल, चूहरसिंघ, 
लिख्वा, प्रतापगढ़, और अजबगढ़के नाले है, जिनमे सबसे बड़ी नदी साथी है, जो इस 
राज्यकी १६ मीऊतक पश्चिमी कुद्तती सीमा बनाती ओर सोतासे मिलकर राज्यके 
उत्तरी पश्चिमी कोणकों जुदा करदेती है; वह रियासत नामांक मकाम वाबलके एक 
हिस्सेको अलवरसे जुदा करती हुई राज्य जयपुरके पर्गनह कोट कासिममे दाखिल 
होती है. इसमें कई छोटी छोटी नदियां मिलती है, और उत्तरी जयपुरका बहाव 
इसमे आता है; छेकिन्‌ इसके करारे ऊचे होने और पेंटेमं रेत जियादह द्वोनेकी 
वजहसे खेती नहीं होसक्ती, और दूसरी नदियोकी तरह खेतीके हकृमें फाइदहमन्द 
नहीं है; इसकी बाढ्से .इछठाकृए अग्रेजीके रेवाड़ी देशी उत्तरकी तरफ वहुत नुक्सान 
पहुचता है, क्योकि वह अच्छी जमीनको काटकर वहा लेजाती है, और उसकी जगह 
रेता बगेरह छोडजाती है, जो जिूरामुतके काबिल नहीं होता. मर्सातके बाद यह 
नदी सूख जाती है; इसपर राजपूतानह स्टेट रेल्वेका एक पुर अठलबरकी सीमाके 
बाहर बना हुआ है. 

अलवर शहरके पश्चिम और दक्षिणकी पहाडियोका पानी खासकर रुपारेल 
और चूहरसिधमे जाता है. ये दोनों नदियां पूरे दिशाकी बहती है, भर इनसे 
खेतीकी बहुत बड़ा फ़ाइदह पहुंचता है. रुपोरेल, जो जियादहतर चारा नामसे 
महहूर है, उसमे पानीका प्रवाह अक्सर रहता है; ओर घृदरसिधमे सिर्फ उर्सातके 
बाद पाया जाता हे. इस ( घृहरसिथ ) के सोतेके पास एक मश्हूर देवस्पान हैं; ओर 
रुपारेलकी एक शाखापर सीलीसेढ़की मील है. हु 

उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियोंके एक हिम्सेका पानी छिडवा नदीमे जाता का यह 
नदी १९ या १५ मील तक दक्षिणकी तरफ वहने बाद, जहा वह जुदा हाती हैं; 
पूरकों मुडकर इलाकृए. अग्रेजीमे दाखिल होती हे; खेतीकों इसके पानोसि उहुत 
फाइदह होता है, ठेकिन्‌ गर्मीके मोसममे इसका अवाह वन्द होजाता है. 

वहठा, अजबगढ, और भतापगढ पर्गनोसे राय्यके दक्षिणकी तरफ बड़े बड़े 
नाले जयपरके इलाकेमे बहते है, जहा वे वाणगगासे मिलजाते है. इनमे भाव 
ढ़ और अजबगढके नाले अक्सर गर्मियोमे भी बहते रहते है.“ ०» 

*. झीले -पश्चिममे नरायरपुरका नाला उत्तर तरफ बहकर सावीमे जामिठता हूं 

लेकिन वर्सातके वाद सूखजाता है... इस राज्यमे सीली सेद ओर देंवती नामवा ः 
छोटी छोटी मीछे या ताल हे. अदिति 

इसवी १८०७ के छग़मग महाराव राजा विनयसिहने रूपारंल नदीरी एक 
सहायक घारापर ९० फुट ऊंचा ओर १००० फुट ढम्वा एक बन्द बन्‍्यवा हाल 
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जिससे “ सीली सेढ ” ताल बनगया. यह झील शहर अलबरसे ९ मील दक्षिण 
पश्चिमको है, जब यह मरती है, तो इसकी लम्बाई १ मील और चोड़ाई ४०० गजुके 
करीब होजाती है. इसके ऊपर एक चठानपर सुबिधिका एक महल बना है, पानीमें 
किश्तियां रहती हैं, मछलियां और घड़ियाल भी बहुत कसरतसे पाई जाती हैं 
इसके आसपासके मकामोंमें शिकारी जानवर जियादह होने, शहरसे करीब वाके होने 
ओर सबूजी वगेरहके सबव रौनक व सैरकी जगह होनेकी वजहसे, बहुतसे सेर करने 
वाले मनुष्य आया जाया करते हैं. यहांसे बजरीए एक नहरके शहर अलवरमें पानी 
जाता है, ओर उस नहरके सबब राजधानीकी सीमाकी बहुत कुछ रोनक है 
देवती झील अलवरसे ठीक दक्षिण तरफ जयपुरकी सीमाके पास हे; इसकी 
पाल जयपुरके एक सर्दारने बंधवाई थी. यहांपर जंगली, ओर पानीमें रहनेवाले 
जानवरोंके जम्ता होनेकी वजहसे यह भीठ महहर है, ओर पानीमें रहनेवाले सांपोके 
लिये भी, कि जिसके सबब वहांके महरुमें कोई नहीं रहता. सीलीसेढसे यह 
भील लम्बाई चोडाई और गहराईमें कम है; ओर अक्सर गर्मके मौसममें सूख जाती है 
ऊपर लिखी हुई झ्ीलोंके सिवा खेतोंकी सींचनेकी गरजसे कई नाछोंमें पाल 
बांधी हुईं हैं, लेकिन उनमें पानी बहुत कम मुद्रत तक रहता है. चन्द तालाब भी 
हैं, जिनमें साउभर तक पानी रहता है 
आबो हवा और सर्दी गर्मी- आबो हवा इस .इलठाकेकी उम्दह ओर पानी भी 
तन्दुरुस्ताक हकने फाइद्ह बखशनेवाला पाया गया हे. सन्‌ १८७१ से सन्‌ 
२८७६ .६० तक को बारिशका हिसाब करनेसे मारुूम हुआ, कि इस राज्यमें हर 
साठ २४ या २५ इंचके करीब पानी बरसता 
सदा ओर गर्मीका कोई सह्ठीह अन्दाजह नहीं रकखा जाता. अक्सर 
जज्यक उत्तरों हिस्सेम, जहांकी जूमीन हरुकी और मसुल्की हिस्सह कशादह मेंदान 
है; गमाके दिनो पहाड़ी मकामोंकी निस्वत गर्मी कम्त याने ओसत दरजेकी 
रहती है; और पूव तथा पश्चिममें जमीनके सख्त और पहाड़ी होनेकी वजहसे गर्मी 
नहते तंज पड़ती हैं. वर्सातके मौसममें पहाडियेंकि ऊंचे मकामोंमें सर्दी रहती. है, 
ओर वानेस्वत सेदानके उन जगहोंमें जाकर रहना अच्छा मालम होता है. ऊपरी 


गढ़, जो शहर अलवरसे १००० फीट ऊंचा है, इस मौसमके लिये बहुत ही उम्दह 
तन्दुरुस्तीकी जगह है 


न पत्थर व धातु बगेरह- पहाड़ी हिस्सेकी कुऊ पहाड़ियां क्ार्डजकी हैं, जिनमें 
ये रे 5 तथा अन्नक वरगेरहकी धारियां नज़र आती हैं. दक्षिणकी तरफ कुछ 
एस चटान भी पाया जाता है, पश्चिशोतस्में काछा स्लेट; दक्षिण 
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पश्चिमम अच्छे सिफेद संग ममर ओर बाज जगह सिफेह विज्लीरके मवाफिक, और 
मोतिया या गुलावी रंगका पत्थर भी मिलता है, जो मकानातक वनानेमे काम आता 
है. अलवर शहरके पूर्वोत्तर २० माइल फासिलेपर खानोमिसे मेटा मॉर्फिकू ( रूपान्तर 
कृत ) स्‍्लेटके रंगके रेतीले पत्थरकी पश्चियां निकलती है, शहरके दक्षिण पृ बीस 
मीलके भीतर बेसी ही पह्ियां मिकलती है; ओर अच्छा सिफेट चोकोर रतीला पत्थर 
भी दक्षिण पूर्वमें पाया जाता है, जो मफानातकी तामीरमे बहुत काम आता है. 
छत्त पाटनेका पत्थर राजगढ़, रेवाड़ी ओर मांडणके नन्द्वीक बहुन निकाला जाता है; 
राजगढ़मे २० फुट रूम्बी और २ फुट तक चोड़ी पद्दी निकलती है; ओर प्रजबंगढ 
की स्लेटका रेलवे स्टेशनकी तामीरमे बहुत काम हुआ है. चूना बनानेका मोटा 
सिफेद पत्थर इस इलकेमें पाया जाता है. संग मूमा ( काठा पत्थर ) शहरसे पृ 
१६ मीलके फासिछझेपप ओर आस पासकी जगहामे मिकलता हैं. अब्रक, छाल 
मिद्दी, एक किस्मका खराब नमक, ओोरा, ओर पोटठाश ( खार, जवाखार, या सब्जी ) 
भी मिलते हैं; छोहेकी कच्ची धात॒के ढेरके ढेर पाये जाने हैं; ओर पहिले ठोहा बहुत 
निकाला जाता था; तांबा ओर छिसी कद्र सीसा भी पाया गया हैं. 

ज॑ंगछ बगेरह- राज्यके कई हिस्सोमे दरस्तोकी हिफाजून रफ़्खी जाती 
है, पहाड़ियोपर दरस्त बहुत कम्रतसे हैं, ओर दूसरे मझामामे मेदानेमे मिलते 
है, खास गहरके आसपास जोती जानेवाली आर ऊलर जमीनपर जावजा 
बगूलके बड़े बड़े दररत छगे हुए है, लेकिन कोड बठा गुजान जनल नहीं हैं... 

पहाड़ी जमीन तथा पहादियोके ढाली ओर ऊची जमीनपर सालर व ढारकेके 
छोटे बड़े पेट अक्सर पाये जाते है, पहाडियोके आधारपर ओर सकी घाटियोम 
ढाक जियादह जमा हुआ है. एक जगह तालऊ दरख्तादा बहा खबसूरत 
जंगल है, ओर जाबजा ताल व खजूरके दररत वे शुमार खडे हैं. दाक्षप 
ओर पश्चिमी पहाटियोपर कीमदी मन्युत बांस बदुत होता हैं, और कहीं कही वेट 
दररत भी नजर आते है... पद्माठिवों ओर घाटियोमे खेर, खेरी, &प- हरोमिगार, 
करवाछा या अमछतास, गर्जन, जाटन या पररोर, बीझर, ,जेश, आवला, डॉलिया 
हड, बहेदा, तेदू, सेमल, गर्जरड, गूलर, गगेरन, जामुन, कढय, बैर, पापरी, मुगल 
झलफंटीला, जिगर, कुम्हेर, अ>मा बगेरह कम उ्पके छोदें पड दरशत पायजात 
है. खेमड, खेर, नीम, कीकूर, पीपछ, दिराय, रीसम, सॉहिआ, पीढू, आम, 
इमली, सेसना, और बड़ भी वहत्त होते हैं; ओर कई फिल्‍्मकी घातल हावी हैं 
कि जो सिवाय मबेठियोंति सराणके मझादोद़ी छाम, टोदरियां व पखें व्गरह 
चीजे प्रनानम काम आती हे. 
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शेर, तेंदुए और बचेरे बहुत हैं; ओर करीब करीब तमाम जंगढोंमें 
बल्कि शहरके आसपास तथा वगीचोंमें भी फिरते रहते हैं. सांमर, हिरन और 
नीलगायेंके झुंड खुछे मैदानोंमें फिराकरते हैं, और कहीं कहीं सूअर भी मिलते हैं, 
लेकिन पहिलेकी बनिस्व्रत वहुत कम हैं. खर्गोश, भेड़िया, चखे, चिकार, धीम, खर्गोंश, 
सेह याने कलमारी, गीदड़ छोमडी, फेंकरी, बीजू, मुझकबिछाई, साल ( चौंटी 
खानेवाला जानवर ), सियहगोश, नेवलछा, घोड़ागोह, गडरबिठार और लेगूर वगेरह 
कई जानवर जंगलों व पहाड़ोंमें पाये जाते हैं. उडनेवाले जानवर याने परिन्दे भी 
कई प्रकारके देखे गये हैं, मसठन तीतर, बंटेर, काला तीतर, जंगली मुर्ग, मोर.वाज, 
शिकरा, मोरायडी, तुरमची, सिफेद मोर, वटबरू कुरंंग, जो जुमीनपर नहीं दिखाई 
देता, टिट॒हरी, हरयछ, बया, लंकलाठ या बंदानी, जो सोते हुए नाहरके मुंहमेंते 
गोशतके टुकड़े निकाल लेती है, ओर सिवा इनके कई जानवर ताछाव वमेरहमें तेरने 
वाले तथा उनके किनारोंपर रहने वाले भी पाये जाते हैं, जिनकी खुराक मछली वगेरह 
पानीके छोटे यानवर हैं. | 
पैदावार- राज्य अलवरकी खास पेदावार यह हैः- गेहूं, जब, चना, जवार, 
बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, चौछा, मका, गवार, चावछ, तिल, सरसों, राई, जीरा, 
कासनी, अफीम, तम्बाकू, ईख, रुई वगैरह. छेकित्‌ मक्का और अफीम माल्या 
व मेवाइकी तरह कल्नतसे नहीं बोई जाती, किसी किसी जगह गांवोंमे पेदा होती 
है, ओर अफीम डोडियेमिंसे कम निकाली जाती है, क्योंकि इस इलाकेमें बनिस्वत 
अफीसके पोस्त पीनेका रवाज जियादह है; ईख भी कम पैदा होता है. गाजर, 
मूली, बथुवा, करेला, बेंगन, तुरोई, कचरा, सेम, कोछा, आल, घिया वगेरह 
तकारियां .इलाकृहमें अच्छी और जियादह मिलती हैं; अरुई, रतालू, व आलू 
वगेरह तकोरियां ओर कई क्स्मके फू खास राजधानी अलवरके बागीचोंमें पेदा 
ते है गम 
राज्य भवन्ध- महाराव राजा शिवदानसिंहके इन्तिकार करनेपर मोजूद 
जानशीन महाराजाके नाबालिग होनेके सबब राज्य प्रवन्धके लिये एक सभा या 
गेट उकुरेर कीगई; उस वक्त याने ई० १८७६ में पंडित रूपनारायण, ठाकुर 
नह गीवाला, ठाकुर बल्देवसिंह श्री चन्द्रपुरुका, और राव गोपालसिंह पाई 
कक मं वर करार पाकर विद्यमान महाराजाकी नावालिगीके जुमानह 
; राज्यका काम्त करते रहे. जबसे उक्त महाराजाने राज्यका 


काम अपने हाथमें लिया, तबसे की बे 
हि ” तबेसे वह सभा महाराजाकी राय व हुक्‍्मके अनुसार 
काम अंजाम देती है. न के कर कु 
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अपीलकी कचहरी-इस कचहूरीपर ५०० रुपये माहवारका एक अफ्सर है जो 
फोज्दारी, दीवानी और नुजूल ( इमारत )की कचहरियोंकी अपील सुनता है. मुकृद्मात 
फोन्दारीमें, जिनपर कि दो साल केदकी सजा हो, और १००० एक हजार रुपये 
तकके दीवानी मुकुद्र्मोमें उसीकी रायपर झमल दरामद होता है. उसको फरज्दारके 
इस्तियारातसे बाहर वाले मुकुद्द्मोकी कार्रवाईका इस्तियार है. 

माल गुजारीका महकमह- माल सक्गका हाकिम डिप्युटी केंठेक्टर कहलाता है, 
जो जूमीनकी मालगुजारीके मुतझछक्‌ तमाम काम्मोंका इख्तियार रखता है, ओर 
इस कामका नाजिर है. वह जुमीनकी मालगुजारीके मुकदरमोंकी समाञत करता है, 
और जूमींदारोंके वर्खिछाफ महाजनोंके मुकृदमोंकी भी सुनता है, जिन्होंने मालगुजारी 
के वास्ते जमीदारोंकी बतौर कृजुंके रुपया दिया हो. एक असिस्टेंट डिप्युटी केंले- 
क्टर उसकी मद॒दके लिये मुक्रैर है. 

फोन्दारी- महकमह फरोज्दारीका हाकिम जुदा है; उसको इस्तियार है, कि 
फूस किस्मके मुकुदमोमें मुजिमोंको एक साछकी कद और तीन सी ३०० रुपया 
जुममनह या इसके बदलेमें एक साल जियादह कैदकी सजा दे. अक्सर 
ऐसे मुकृदमातमें, कि जिनमें वह ६ महीनिका जेलखानह या ३० रुपया जुमौनहकी सजा 
देंवे, उसीकी राय वहाछ रहती है; ओर अदालत अपील ऐसे मुकदरमोंकी बाबत समाअत 
नहीं करती. फ़ोज्दार तहसीलदारोंकी अपील सुनता है, जो एक माह केद और 
२० रुपये तक जुमोनह करसक्ते हैं. व 

महकमह दीवानी- दीवानीका हाकिम कुछ मुकृदमात दीवानीको सुननेका 
इस्तियार रखता है. हाकिमकी तन्ख्वाह ३०० रुपया माहवार मुक्रर है. अपील 
सिर्फ ५० रुपयेसे जियादह मालियतके मुकदमोंमें होसत्ती है. तहसीलदारकी ३०० 
रुपया मालियतके दावेकी समाआत करनेका इस्तियार है, जिसके फेसलोंकी अपील 
महकमह दीवानीमें होती हैं. ध 

नुजूछ (मकानात बगुरह ) का महकमह- यह महकमह अलवर: शहरके अन्दर 
आसपासके सरकारी मकानोकी मरम्मतका बन्दोबस्त करता है, और राज मकानोकी 
भी, निगरानी रखता है, जो अलवरके वर्तमान राजाओंका कृदीम स्थानथा., इस महर 
सुपु्द खालिसिहके मकानोंकी निगरानी करना, और कोई शख्स अपन मकान किसीको 
बेचे, तो उसकी तहकीकात करना, विकावकी रजिस्टरी करना ओर इस किस्मका 
काम महसूल बुसूल करना बगेरह मकानातके खरीद फ्रोख्तसे तञ॒ड॒र रमन है. 

. सिवाय अलवर व राजगढ़के दूसरे मकार्मोंका काम महनह मालगुजारीक सा 

महकमह नुजूलके हाकिमकी अपील, अपीलकी कचहरीमें होती हे. राज्यके महंत 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका जुग्राफियह- १३६२ 


तामीरका काम एक होशयार इन्जिनिअरके सुपुर्दे हे, जो ३०० रुपये माहवार 
पाता है 
खजानह - इस कामपर एक मोतवर खानदानी महाजन मुकरंर है, जो अपने 
मातहतोंकी मोकफी बहाठीका इख्तियार रखता है. हिसाव हिन्दी व फासी दोनोम होता 
है, ओर रोजमरेहकी आमद व खर्चके हिसाबका तखमीना हमेशह देखालिया जाता हूं 
दाए याने साइरकी आमदनी .ईइसवी १८६८-६९ में १९०००० रुपया थी, लेकिन ,इसव॑ 
१८७७ में दाण मआफ करदिया गया, अब सिर्फ बहुत कम चीजापर बाकी रहगया है 
स्युनिसिपेलिटी-( शहर सफाई वग्रह ) शहरकी सफ्राइके लिये चन्द साठसे अलवर 
राजगढ़ व तिजारा बगे्‌रह शहरोंमें म्युनिसिपल कमिटी मुकरेर कीगई है. इसके मेम्बर 
कुछ तो राज्यके नोकर ओर कुछ वे नोकर हैं. मकानोंके महसूठकी वनिस्व॒त, जो कि 
पहिले छगता था, दाण अच्छा समझा जाता हैं. यह कमिटी हर सालके शुरू 
होनेसे पहिठे साठानह आमदनीका हिसाव देखती है, ओर हर सालके अखीरसे उन 
कार्मोकी रिप्रोष्ट देखती है, जो कि साठभरमें होते हैं 
घमखाता व इनूआम- ब्राह्मणों तथा मन्दिरोेंकि लिये माहवारी बंधानके 
मुवाफिक रुपया मिलता है. इस राज्यमें इस किस्मके ३७६ मन्दिर हैं, इनमेंसे 
तीन राणियेंकि बनवाये हुओआंका खर्च ३००० रुपया सालानह, छारिकानाथ 
के मन्दिरका खर्च ३६०० रुपया, और जगजन्नाथके मन्दिस्के लिये ६०० रुपया 
सालानह दिया जाता है, जो खास शहर अठवरमें हैँ; ओर राजगढ़में गोविन्दजी 
के मन्दिरके सिवा, जिसके लिये २५०० रुपये मस॒करंर हैं, वाकी मन्दिरोंके लिये 
थांड़ा थोड़ा मासिक खर्च मुक्रर है. मन्दिरोंका कुछ सालांनह खूचे ४०००० ,रुपयेके 
क्राब समभा जाता है.  ब्राह्मणकि लिये १८००० ओर फकीरों वगेरहके लिये ७००० 
रुपया नियत था. हर एक अहलकार व सकोरी नोकरकी विवाह और मोतके कामों 
मदद देनेके लिये ५ रुपयेसे लेकर ३००० से जियादह तक बतोर इनूआम मिलता है 
फीज -पियादह पल्‍्टन, रिसाला, तोपखानह व पुलिस बगेरह फौजी आदमियों 
की तादाद छः हजारसे जियादह मानी जाती है; मेजर पं।० डबूल्य० पाउलेट 
ने अपने बनाये हुए अलवर गजेटिअरमें ६७९५ लिखी है. अगचि पहिछे पुलिस 
जुदा न थी, आर थानेदारोंकी तन्ख्वाह भी बहुत कम थी, छेकिन अब थानेदारेकि 
छि्र ३० से ४० रुपये तक माहवार सुक्रर होगया है, गढ़की पल्टनमेंसे अच्छे 
लीक तनख्वाहकी तरकीके साथ पुलिस काइम कीगई है, ओर 
ते सुपारेन्टन्डेन्ट १०० रुपये माहवार तनख्वाहपर मुकरर कियागया 


जिसका काम जीलसका इान्तजाम करनेके सिवा, मीनों वगरह लंटेरॉंकी निगहवानी 


| 
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रखनेका भी है. वे सिपाही जिनको कि जमीन मिली है, एक किस्मके छोटे- 
जागीरदार हैं, जो घोड़े व सवारंके एबजु तहसीछ व गढ़ोंमें पेदल सिपाहोकी नोकरी 
देते हैं. ये ठोग सदोर कहलाते हैं. 

- जेलखानह- एजेन्सी सजेनके इस्तियारमें है, जिसके मातहत एक सुपरिन्‍्दे- 
न्डेन्ट है. यह मकान महाराव राजा विनयसिंहने एक सरायके साम्हने उम्दह मोके 
और तजुपर बनवाया है, जो केदियोंके लिये सिहत बरुद् हे. यहांपर द्री, गालीचे 
व नवार वग्रह चीज़ें अच्छी तय्यार होती हैं. इसके पास एक पागठखानह भी है, 
जहांपर पागलोंका इलाज होता है, ओर वे छोग यहींपर रक्खे जाते हैं. काइवह 
जेलख़ानेका उम्दह है; जेलगार्डमें एक सूवेदार, ६ हवाल्दार, ११९ सिपाही, ३ भिश्ती, 
१ जमादार, ५ नायक हवाल्दार, १ मुहरिर ओर १ खलासी रहता है; काम 
करने वाले कृदियोंकी रोजानह खुराक सेर नाज ओर दाल या तकारी है. जेलका 
सालानह खर्च ९१४० रुपयेके करीब पड़ता हे. 

टकशाल- यंहांके टकशालमें कभी कभी देशी रुपये बनते हें, जो हाठी कह- 
खाते हैं; लेकित्‌ इनका चलन अब जियादह नहीं है, कर्दार रुपयेका चलन बहुत 
ही बढ़गया है; और पैसा भी अंग्रेज़ी ही चलता है, पेसा ओर' पाई दोनों राइज 
हैं, लेकिन बनिस्वत पाइयोंके बनिये छोग कोड़ियां जियादृह पसन्द करते हैं. चन्द 
सालसे मौजूद महाराजा मंगऊसिंहने कल्दारकी कीमतंके बरावर ओर उसी शक्तका, 
कि जिसके एक तरफ फार्सीमें उनका नाम हे, जारी किया हे; वह हर जगह कल्दारके 
भावसे चल सक्ता है. पुराने पेसे, जो यहां पहिले चलते थे, उनको सिवाय घास व 
लकड़ी बेचनेवार्लोके, कोई नहीं लेता. २ 

मद्रसह - सार्रिइतह तालीमका इन्तिजाम आब यहां बहुत उम्दह होगवा है, 
अगर्चि विद्याका भ्चार तो पहिले हीसे था, ओर खास शहर अल्बरका बड़ा मद्रसह 
विक्रमी १८९९ [ हि १२५८ ## ई० १८४२ ] में महाराव राजा विनयसिंहने 
काइम किया था, लेकिन्‌ महाराव राजा शिवंदानसिंहने मारुगुजारीपर ) रुपना 
सैकड़ा महसूल जारी करके बड़े बड़े गांवों ओर तहसीलोंमें महसे कृइम करडिय, 

जिनमें फार्सी, उद़ूं और हिन्दी पढ़ाई जाती है, ओर विक्रमी १९३० कीर्तक [ हि 
१२९० रमजान 5 ई० १८७३ नोवेम्बर ] में राजधानीके बढ़े मद्रसेकों, जो पढिंडे 
महाराव राजा बस्तावरसिंहकी छत्रीमें था, शहरके ख़ास दर्बाजुके बाहर कुझादह थार 
उम्दृह जगहपर अंग्रेज़ी कताका दुमन्जिला,मकान तय्यार होने वाद मुकरेर किया; एहू 
५क पाठशाला ठाकुर ' सर्दारों तथा बढ़े अहलकारोंकी ओलादकी 00% दो! 
ग्रजूसे विक्रमी १९२८ [हिल १२८८ ८ -ई० १८७१ ] में कुइम कीगई, जा 
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अब तक मौजद है... सिवाय इनके मिशन स्कूल आर कई छाट छाट हिन्दी घ फार्सी 
के मक्तव हैं; एक ठडकियोंकी पाठशाला भी > यहांपर सरिश्तह ताल्ममका एक 
महकमह है, जिसका अफ्सर और उसका मातहत इलन्स्पक्टर तहसीटों व देहातमें 
जहां जहां मद्गसे हैं, दोरा करते रहते ह 
शज्यका पस्तकालय देखनेके ठाइक हे, इसमें कई कृदीम संस्कृत पुस्तक ओर कई अरबी 

व फासीकी कठमी किताबें मए तस्वीरोंके रक्खी हैं,ओर ण्क गुलिस्तां कुठमी अर्जीव तुह॒क्ना 
है, जो पचास हजार रुपयेकी लागतसे तय्यार हुई, और शायद वेसी कहीं नहीं मिल्सक्ता 

शिफाखानह- खास राजधानी अटवर॒मभ एक बड़ा ओर कुशादह अंग्रेजी 
कताका शिफाखानह बना हुआ है, जिसमें बीमारोंके रहनेके लिये डम्दह मकान और रहन 
वाले मरीजोंकी खाना वगेरह राज्यसे मिलता है. सिवा इसके एक शिफाखानह राजगढ़म 
और तिजारामें है, और अब हर एक तहसीलके बढ़े कस्बोमें बनते जाते हैं 

बामीचे- रियासत अलबरसें ६५ से जियादह वागीचे हैं; जिनमेंसे दो तो खास 
शहरके अन्दर, २७ सीमापर, १ कृष्णगढ़ पर्गनेमें, २ तिजारामें, २ वानसूरम, ) 
गोविन्दगढमें, ३ लक्ष्मएगढ़में, & थानह गाजीमें, २० राजगढ़म, ओर सिवाय इनके 
कई एक ओर भी हें 

कृम व फ़ि्के- रियासत अलवरमें जिस जिस करमके छोग आबाद हैं, उनके 
नाम यहांपर लिखे जाते हैं- ब्राह्मण, राजपूतोंमें चहुवान, कछवाहा, राठौड़, तंवर, 
गौड़, यादव, शेखावत, नरूका ( १ ), बड़गूजर, ओर वानेया, कायरथ, गूजर, अहरि, 
माली, सुनार, खाती, लुहार, कहार, दजा, पटवा, चितारा, तेली, तंबाोली, भड़भूजा, 
मनिहार, म्हार, नाई, बारी, ठठेरा, रैबारी, गडरिया, वबावरी, मीना, चाकर, ( गुलाम ) 
डाकीत, भांड, ढाडी, खानज़ादह (२) मुसलमान, मेव (३ ) काइमखानी 


आप मल 
) अलवरके राला इसी खानदानके हैं, ओर इनकी तथा कछवाहा खानदानकी कुलदेवा जसुहाव 
हर वी हैं, ज्ञिसका मन्दिर जयपुरके राज्यमें वाणगंया नदीके नालेमें, राज्य अलवरके दक्षिणी 
|| ण्‌ ज्दीक 
हज से न 8 ही है. यहींपर जयपर राज्यके जमानेवाले दुरूहाराय तथा पीछेसे 
हे सीना ओर बड़गूजरोंकी लड़ाईमें देवीसे बड़ी मदद पाई थी 
०० 
कप है जज खान जादव नाम राजपूतकी ओछादमें हैं, जो मुसलमान होगया था, मेबातम 
जञ इन्हाका था, लाकन्‌ अब इन लोग पे र्म नो केवल 
नोकरीसे गुजर करते हैं इन छोगोंके कोई जागीरी या मुआफूका गांव नहीं है, केव 
( चने ये लाम 
उसी खशीके साथ एक हिन्दुओके त्योहार, मसलन होडी, दिवाली, दशहरा, व जन्माट्टमा वर्गरह 
माने जाते हैं, जेसे मुहरेस, शबबरात व इंद, 
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रंगरेज, जुलाहा, कूंजडा, मिइती, कृप्ताई, कमनीगर, धोवी, कोली, चमार, 
और कई मत वाले साधू तथा बहुतसे सुतफ्रंकफिकें आबाद हैं. ब्राह्मणोंमें सबसे 
जियादह आदगोड़ इस इंलाकुहमें बस्ते हें. 

जुमीनका पश्ध व महसूल वमगेरह- इस राज्यमें सिवाय थोडेसे हिस्सेके, जो 
जागीरदारों बगेरहके कृम्मेम है, खालिसेकी जमीन जियादह है. शज्यमें जुमीनका 
पक्न दो तरहका है, एक बंटी हुई जमीन, जो बापोतीके हकृके मुवाफिक्‌ वांदी गई 
है, जिसको पश्चिमोत्तर देशमें पद्दीदारी कहते हैं; ओर दूसरी गोल याने बगेर 
बंटी हुई; यह दी त्तरहकी होती है, अव्वछ यह कि, जिस शख्सका जुमीनपर कृलह 
है, उसीको पूरा इख्तियार होगया है, वह भाइयों व हकृदारोंमें नहीं बंट सक्ती; उस 
जुमीनका जवाबदिह वही शख्स होता है, जिसके कुओमें जमीन हो, चाहे वह 
उसे जोते बोबे या पड़ा रहनेदे; और जमाकी बांट अक्सर जूमीनके लिहाजूसे 
बीघोड़ीके हिसावपर होती है. दूसरे गोल पंेमें गांवकी जमीन शामिलातमें रहती 
है, और किसानोंको किरायेपर दीजाती है. इसमें वापोतीके हकुके अनुसार सबको 
भाई बंट बराबर मिलता है, और हासिल भी बरावर देते हैं, नफे नुक्सानमें सब 
हिस्सेदार शामिल रहते हैं. यह भी एक क्स्मका जूमींदारी पद्म है; ऐसे पढ़े 
इस राज्यमें अक्सर लोगोंको मिले हें. 


जहां जागीरदार हिस्सह लेता है, वह या तो आधा आधा, पांचवां तिहाई, या चोथाई 
होता है, और इससे जियादह एक महसूऊ और है, लेकिन कभी कभी तिहाई, और हमेशह 
चौथाई मुफीद समझा जाता है. कुछ पैदावारका तीसरा हिस्सह, और सिवा 
श्सके फ़ी मन एक सेर अनाज जियादह, गांवमें हर एक हलसे एक दिनका काम, 
हर एक छाव वालेसे एक वोभ हरा अनाज ( बालू या सुद्टे ) और हर एक शादीमें 
२ ) रुपये नकद और कभी नोकरोंके लिये खाना, बगैर जोती हुई जुमीनकी घास 
और जंगली पैदावार, ओर पड़त जुमीनपर 9० सवा रुपया एकडके हिसावसे हासिल 
लेनेका इख्तियार जागीरदारको समझा जाता है. जागीरदारको इस्तियार हैः 
कि चाहे वह हासिलका नकद रुपया ठेबे या अनाज ठेवे. मालगुजारीका कोई 
एक मुक्रे निर्ख नहीं है, लेकिन विक्रमी १९३३ [ हि? १९९३ ८ ई* ३८७६] 
मेंजब मालगुजारीका नया बन्दोवस्त हुआ, उस वक्त हासिलका निर्ख जमीन और रे 
के लिहाजसे सींची जानिवाडी जुमीनपर १) रुपयेसे लेकर ९-2 तक आई र 
सींचीजानेवाठीपर ७ आठ आनिसे ३॥, रुपये तक मुक्रेर करविया गया है कि 
बाली रेतीडी जुमीन, जो खुराब तरहसे सींची जाती है, जार खास उत्तर 
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“जियादह है, उसके लिये ५) रुपये फी एकड्‌, ओर उम्दह तोरपर सींची जानेवाली 
दक्षिण पश्चिमकी जमीनके लिये २०) रुपये तक महसूल लिया जाता है. महसूल 
जो दिया जाता है, वह तअज़ुबके छाइक्‌ है, याने राज्यके एक बीघेके लिये 
१॥) रुपया; लेकिन किसी किसी बागकी जमीनकी साठभरमें बारह मर्तबह पानी 
दिया जाता है, इसलिये सिर्फ पानीका हासिल ४५) रुपया फी एकड़ देना पड़ता है 
ओर अगर इसमें मालगजारी जोड़ीजाबे, तो पचास रुपये होजाते हैं. जिस जमीन 
पर बाढ़ आती है, उसका हासिल फ्री एकड़ ९, रुपये लिया जाता है. यह निखे 
महकमह बन्दोबस्तके जारी होनेसे पेश्तर ही ठहराया गया था. नहरोंसे सीची जानेवा- 
ली जमीन इस राज्यमें ०१६० वीघेसे जियादह है; विक्रमी १९३१-३२ [ हि 
१२५९१- ९२८ ई० १८७४-७५ ] में नहरोंकी जुदी आमदनी १७०४०) रुपये 
हुईं थी. 

जब गांबोंमें ठेका नहीं हुआ था, और कुछ इन्तिजाम तहसीलदार करते थे, 
तब रईसका मन्शा यह था, कि सिवाय २ और ३ रुपये सेकडाके, जो हक मुजाई 
कहलाता था, और गांवके सदारों या नम्बरदारोंकी दिया जाता-था, पूरा महसूल 
वुसूठ होजाबे. उस वक्त यह काइदह था, कि हर एक फ्स्लकी मालगुजारी कई 
पीढ़ियोंसे हर एक हिस्सेके लिये राज्यकी तरफ्से बजरीए कानूनगो लोगोंके मुकृरैर 
होजाती थी. जब विक्रमी १९१९ [हि० १२७९ 5 इूे० १८६२ |] में दस 
सालका बन्दोबस्त शुरू हुआ, तबसे राज्यमरमें ठाओंकी तादाद १९६०४ से बढ़कर 
१६०७४ होगई है. विक्रमी १९२९ [ हि. १४५८९ 5 ई० १८७२ | में बहुतसे 
जूमीदारोंकी सभाकी रायके सुवाफिक ८०००० रुपया पेशगी दिया गया, जिससे 
३०० नये कुएं बनाये गये, और १०० से जियादहकी मरम्मत कीगई. इस राज्यमें 
रहटके ज्रीण्से पानी नहीं निकाला जाता, कुआपर चरसोंसे काम लेते हैं, जिसका खास 
सबब यहीं है, कि कुएं गहरे जियादह 'होनेसे रहट काम नहीं देसक्ता. यहाके 
ऊँुआका पानी सात तरहका होता है, सतवाला, सऊमऊा, रुकछा, मीठा, खारा, 
तेलिया, ५ और वजतेलिया, जिसमें तेल और सख्त खार होता है. इनमेंसे ' 
आय पदावारके हकमें सबसे बढ़कर ओर पिछले दो बिलकुल खराब ओर बेकार 
हते हैं; ये पीने या खेतीको सींचने वरमेरह किसी काममें नहीं आते. यहांके जमींदार 
कि पनिस्ब॒त अंग्रेजी इलाकृहके बिहतर हालतमें हैं. तहसीलोंमें गांवोंका 

- हंस बजरीए पट्वारी व अहल्कारोंके वुसूछ होता है. 


तहरीर - राज्य अलवरमें १९ तहसीलें १- तिजारा, २- कृष्णगढ़, ३- मंडावर, 
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ए-बहरोड, ५-गोविन्द्गढ़, ६-रामगढ़, ७- अलवर, ८-वान्सर, ९ कवर, 
१०- हक्ष्मणगढ़, १३१- राजगढ़, ओर १२- थानहगाजी हू, जिनका मफस्सल बयान 
चि ढर्ज किया जाता है *- 

१- तहसील तिजारा - यह तहसील मेबातके वीचोब्रीच अग्रेजी इलाकह, जयपुर 
ही तहसील कोट कृसिम ओर अलछ्वरकी तहसीऊ कृष्णगढके नम्दीक २५७ मील 
मुख्याके विस्तारमे वाके है. आबादी कुछ तहसीलकी करीब ८२००० आदमीके 
है. इस तहसीलमे दो पर्गने - एक खास तिजारा और दूसरा टपूकड़ा (१ ) है, 
जिनके मातहत १९९ गांव खालिसेके ओर सब मिलाकर २०२ है. इस तहसीलबी 
जुमीनका जियादह हिस्सह कम उपजाऊ हे, सबसे उम्दह जमीन दक्षिणी पश्चिमी 
तरफफी हैं. खास फरछ बाजरा ओर इससे दूसरे दरजेपर उडद, मूग, मोौठ, वगूरहकी होती 
हैं पढ़त जमीन किसी काममे नहीं आती. तिजारामे सींची जाने वाली जमीन सेकड़े पीछे 
बारह हिस्सेसे भी कम पाई जाती है. पूर्वकी पहाड़ियोका बहाव तहसीलके मुख्य 
बाधक पानी पहुचाता है, जो गढ़ ओर बलवन्‍्तसिहके महलके नीचे हैं. आवबोहबा 
इस तहसीलकी आदमी और जानवरके लिये सिहतवखूत ओर पु है; पहाटियोके आसपास 
तो पानी बहुत ही नीचे निकलता है, छेकिन ओर जगहोमे २०से ६० फुट तक की गहराईपर 
पाया जाता है. शहर तिजारा अलवरसे ३० मील दूरीपर पूर्वों्तरकों वाके है; इसमें आबादी 
७४०० आदमी ओर मालिक यहांके मेव, माली ओर खानजादह है. शहरम गऊ स्थुनि- 
सिपल कमिटी, एक हॉस्पिटल, एक मद्सह ओर बढा बाजार हे खेतीऊें सिवा 
पहापर कपड़ा ओर कागूजु सी बनता हे. यह अहर मेवातवी कंदीम राजधानी था, 
भरे सीजूदह जुमानेसे भी एक मब्हूर मकाम गिलाजाता हे वहुधा हिन्दुआईक 
जवानी वयानसे मालूम होता है, कि तिजारा संरेहताके राजा सुझमर्जितिक वैंट 
पजपालने बसाया था, और, इसका पुराना माम “तीगर्तक' था तेजपाल बादवका 
नाम पिछले वक्तोकी तिजाराकी जेन कथामे मिलता है. तिजारामे एक गट, कह 
उशाती मस्जिदे ओर मशहूर शख्सोकी कृत्रे तथा पुरानी 'इमारते पाई जाती हैं 
इस तहसीलमे कई गांव बहुत कृदीम जमानेके बसे हुए इस वक्त तक माजड है 

२- तहसील किशनगढ़ ( रृष्णणढ़ ) - यह तहसीछ तिजाराक गत 
पश्चिमकी तरफ मेवातमें, उत्तकी तरफ राज्य जयपुरकी तहसील कोट कासिमस मिली 
हुई क्रीय २१७ मील मुरब्बाके विस्तारमे वाके हे. तहसीलमे ९ पर्गेन है, जितम 
असम 0 22203 दमकल कक 

(१ ) पहिले यह इंदौर और दक्षिणी तिजाराके नामसे प्रसिद्ध पा. 
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१४४१ गांव खालिसेके और १५ * गांव मुआफीके हैं. ६१००० आदमियोंकी 
आबादी कुछ तहसीलमें मानी गई है. इस तहसीलकी आधी जमीन अच्छी है 
बाजरा, ज्वार, जब और रुई कस्नतसे पेदा होती हैं; कुओंका पानी किसी किसी 
जगह ८० फुटसे भी जियादह गहराइपर लेकिन अक्सर १५ से ३५ फुट तक मिलता 
है. क्रृष्णणठसे एक मील पश्चिमकी तरफ वासकृपाठ्नगर एक बड़ा व्यापारका 
कस्वह है, ओर इससे दूसरे दरजेका राजपूतानह स्टेट रेल्वेपर खेरथछ स्टेशन है, 
जो बजुरीण एक पक्की सडकके किशनगढ़से मिला हैं 

३- तहसील मंडावर- यह तहसील किशनगढ़के पश्चिम आर उत्तरकी तरफ 
है; इसके पास वावल पर्गनए नाभा और शाहजहांपुर वगरह कई गांव इलाके अंग्रेजी 
के वाके हैं. तहसीरका कुछ हिस्सह्द राठमें ओर कुछ मेवातमें है. रकबह 
तक्रीबन्‌ २९९ मील मुरब्बा ओर आबादी ५०००० आदमी है. तहसीलके मुतअछक 
६ पर्गनों में १२७ गांव खालिसेके ओर १७ गांव जागीरदारोंके हैं. बाजरा, चना, 
जव ओर ज्वार यहां जियादह पैदा होती है. पानी कुओंमें २० से ४० फुटठकी 
गहराईपर निकल आता है, लेकिन कहीं कहीं ८० फुटपर पाया जाता है इस 
तहसीलकी जूमीन मुख्य चहुवान ठाकुरोंके कृबज॒हमें रही है. कस्वह मंडावर, 
जो अलवरसे २० मीछ उत्तरकी है, करीब करीब पहाडियोंसे घिरा हुआ है, जो दक्षिणकी 
चटानी जूमीनकी एक शाख्‌ है; ओर १७५७ फुटकी ऊंचाई तक चली गई है. इस 
करवेंसे राबकी हवेलीके सिवा मस्जिद और कत्रें मइहहर हैं; कस्वेके पास ही एक 
पुराना बड़ा तालाब है. मंडाबरमें एक थाना और तहसील राज्यकी तरफुसे नियत 
है. घरेंकी तादाद ०८९ और आदमियेंकी आबादी २३३७ है. 


४- तहसील बहरोड- राज्यके पश्चिमोत्तरी भागमें है. इसकी सीमाके चारों 
तरफ़ फिरनेसे यह मालूम होगा, कि राज्यके ठीक बाहर मुल्की बन्दोवस्तमें सात 
बार फेर फार है; दक्षिण पश्चिममें कोटपुतलीका कुछ थोड़ा हिस्सह् सावी और 
सोताके बीचमें, ओर बाद उसके पटियाला और फिर नामाकी रियासत है; उत्तरी 
तरफ गुड्गांवा, पूर्वोत्तरमें बावल पर्गनए नाभा, उससे आगे अलवरका एक कोना, 
ओर बाद उसके शाहजहांपुर और शुड़गांवाके दूसरे गांव और सबसे पीछे अलवरका 
इलाकृह मिलता है. यह तहसील राठमें है, जिसका रक्व॒ह २६४ मील मुरब्बा 
और आबादी तक्रीबन्‌ ६०००० आदमी गिनाजाती है. इस तहसीलमें तीन पर्गने हैं, 
पे मुतअछक १३१ गांव खालिसहके और २० मुआफीके हैं. "जमीन तहसीढमें 

जगह उपजाऊ ओर कहीं बहुत कम उपजाऊ है; बाजरा, ज्वार, मोठ, चना,' 
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जब ओर गेहूं वनिस्त्रत दूसरे अनाजके अच्छा निपजता है. कुओंमें पानी २० से. 
६० फुट तककी गहराईपर अक्सर निकलआता हे, लेकिन कई जगह १३० फुट 
पर पायाजाता है. कृस्वह बहरोड़ अलवरसे ३४ मीऊ पश्चिमोत्तर, ओर 
गारनोलसे १२ मील दक्षिए पूर्व तरफ है, जिसमें १०३० के करीब घर, ५३६८ आदमियोंकी 
आबादी, एक कच्चा मिदट्ठीका गढ़, जो हालठमें बिल्कुल बेमरम्मत पड़ा है, तहसील, 
थानहू, ओर एक संद्गसह भी है. मद्गसेमें फार्सी और हिन्दी पढ़ाई जाती है; हालमें एक 
हॉस्पिट्ठ भी मुकरर किया गया है. कस्बेमें एक उम्दह छोटा बाजार और कई 
बड़े बड़े संगीन मकान हैं; अगर्चि यह कस्वह इस वक्त भी ठीक आवबाद है, छेकित 
विक्रमी १८६० [ हि० १५१८ ८ ई० १८०३ ] में मरहटोंके हाथसे तबाह होने 
बाद अपनी कृदीम असली हालतकों नहीं पहुँच सका. 

५- तहसीऊ गोविन्दगढ- सिर्फ एक पर्गनह है, जिसके मुतअछक्‌ ५३ गांव 
खालिसेके, ओर ३ मुआफीके हैं, मेवातमें वाके है. इसका रक्‍्वह करीब ५२ मील 
मुख्या ओर आबादी २६००० आदमियोंकी है. तहसीलकी जुमीन अक्सर 
अच्छी है, रुई, बाजरा और ज्वार बहुत निपजती है; पानी सिर्फ १० से लेकर २५ 
पुट तक कुआं खोदनेसे निकक आता है, और तहसीलोंकी तरह यहां गहराई बिल्कुल 
नहीं पाई जाती. कृस्वह गोविन्दगढ़में एक तहसीऊ, एक थानह, और एक पाठशाला, 
ओर वाशिन्दोंकी तादाद 9२९० हे. यह कुस्बह अठवरसे २५ मील पूर्वको बस्ता है. 

६- तहसीछ रामगढ़- यह तहसील राज्यके मध्यमें तहसील गोविन्दगद और 
जियादहतर रियासत भरतंपुरसे मिली हुई मेवातमें वाक़े है, जिसका रकबह १४६मील 
मुर्या और आवादी ५१००० आदमीकी है. रामगढ़की जमीन पैदावारीके लिहाजुसे 
उम्दृह समझी जाती है; बाजरा, ज्वार, और जब यहांकी मुख्य पैदावार हैः मा तहसील 

मुतअछक्‌ एक पर्गनह ओर १०५गांव हैं. डेढ सौ वर्ष पहिले इस कसम आवादो 
विल्कुछ नहीं थी; लेकिन इस अरसेमें भोज नामका एक मुखिया चमार मए कई एक दूसरे 
वमारोंके पहिले पहिल वहां आकर रहा; और कुछ अरसे तक अपने भाइयोंकी सहा- 
यताके लिये बेगारमें काम करनेके सबव आसपासके बडे गांवोंमें इसका नाम भोजपुर 
मरहूर होगया; और चमारोंने अपना बहुतसा रुपया लगाकर रहनेंके लिये पक्के #02 
बना लिये. विक्रमी १८०२-३ [ हि० ११५८- ५९ # ई० १७४६० ४५ ] 
पद्मसिंह नरूकाने इसकी अपने कृबूजेमें लिया, और उसमें एक गढ बनवाकर उत्तका 
नाम रामगढ़ रक्खा; इस कस्बेमें एक तालाब है. . मेबातमें 

७ - तहसील अल्बर- यह तहसीऊ रामगढ़के पश्चिम और ०००७2 


महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोव, [ अलवरका जुग्राफियह- १३७० 


है. राज्यमें सिर्फ यही तहसील है, जो किसी गैर इलाकेसे नहीं मिली है. इसका 
रक्‍्वह ४९६ मील मुरब्बा और आबादी १५२००० आदमी है. तहसीलके मुत- 
अछक ३ पर्गने और १४० गांव खालिसेके हैं. पानी जमीनकी सतहसे २० या 
३५ फुटकी गहराई पर निकछ आता है, ओर कई जगह ६० फुटपर निकलता है, 
जो सबसे जियादह गहराई मानी जाती है. जुमीन इस तहसीलकी सेराब है, 
राजधानीका नाम अलवर रकक्‍्खे जानेके दो सबब हैं- अव्वल तो यह कि पहिले यह 
अलपुर याने मज़्बृूत शहर कहलाता था, और दूसरे, यह कि इसका नाम अरबल 
ठफ्ज़के हुरूफ बदलनेसे बना है, जो उस पहाड़ी सिर्सिलेका नाम है, जिससे 
अलवरकी पहाडियां मिली हुई हैं. शहर उसी पहाड़ी सिल्सिलेके दामनमें वसा है, 
ओर चोटीपर एक गढह मए महलके १००० फुट ऊंचा बना हुआ है. लोगों 
के जवानी बयानसे पाया जाता है,कि यह गढ ओर प्राचीन शहर, जिसके निशानात 
गढ़के नीचे पहाड़ियोंमें दिखाई देते हैं, इस राज्यके कृदीम मालिक निकुंप राजपूतोंने 
बनवाया था. शहर अलवरके गिर्द पांच दर्वाजों सहित शहर पनाह ओर खाई 
बनी हुई है, ओर उसके अन्दर वाजारकी सड़कों व गलियोंमें पत्थर जड़े हुए: 
हैं. शबराजा विनयसिंहका बनवाया हुआ सह, ओर साम्हनेकी तरफ़ बख्तावर- 
सिंहका जलाशय ओर छत्री, मद्रसह, वाजार, हॉस्पिटल बाजारमें जगन्नाथजीका 
सन्दिरि उम्दह व देखनेके छायक मकानात हैं; परन्तु सबसे बढ़कर कारीगरी व 
खूबसूरतीमें बर्तावरसिहकी छत्नी काबिल तारीफ़के है. एक गुम्बजुदार मकानमें, 
जो बाजारकी चारों सडकोंके बीचमें ज्िपोलिया नामसे प्रसिद् है, फीरोजशाहके भाई 
तरंग सुल्तानकी प्राचीन कृत्र है. सिवा इसके कई पुरानी मस्जिदें हैं, जिनपर लेख 
खुदे हुए हैं. सबसे बड़ी मस्जिद महलूके दर्वाजेके पास है, जिसके वननेका साल 
विक्रमी_ १६१९ [ हि ९६९ 5 ई० १५६२ ] लिखा है, उसमें अब राज्यका 
भंडार पा अलावह इनके कई क॒नत्नें नामी आदमियोंकी और मस्जिदें वगेरह पुरानी 
इमारते महहूर हैं; मोती डूंगरीका बाग और रेलवे स्टेशनके पास थोड़ी दूरपर महल 
बड़ी रोनक और सैरका मकाम है... है 

.. ८“ तहसील बान्सूर- राज्यके मध्यमें अछवरकी तहसीलके पास कुछ तो राठमें 
० पालमें ३३० मील मुरब्वा रक़बेंके विस्तारसे पश्चिमी तरफ कोटपुतली तथा 

3१४ इंलाकहसे मिलीहुई वाके है. आबादी कुछ तहसीलकी ६७००० आदमी, 

कर लत लय ३६ गांव हैं. जूमीन का तहसीलमें सब तरहकी है, 

ै * कहाँ बेल्कुल खराब; पानीकी ओसत गहराई २० से ३०' 
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फुट तक ओर कहाँ कल ७७० फुट भी पाईजाती है. कुरबह दान्सूर शहर अलवर 
से २० मील पश्चिः है, सड़कके रास्ते ३० मीलसे भी जियादह पड़ता है; 
कुस्बेमे ६९० घर और २१९३० आदमीकी आवादी है. शहरके साम्हने चढानी 
पहाड़ीपर एक गढ़ बनाहुआ है, और वहीं तहसीलके लिये एक मकान बनाया 
गया है. 
९- तहसील कहूंघर- यह तहसील राज्यकी दक्षिणी तहसीठों मेंसे सबसे अव्वल, 
तो नरूखंडमें और कुछ कटेरमें वाके है, जिसके तीन तरफ भरतपुरकी जुमीन 
है इसका रकबह १२५२ मील मुरव्बा ओर आबादी ३९००० आदमी हैं. तहसील 
में तीन पर्गनेंकि मुतअ्छक ८१ भार्बेमिंसे ६७ खालिसेके और १९ मुझाफीफे हैं. 
जुमीनक -- हिस्तह तो खुराव और बाकी अच्छा हे. बाजरा, मोठ, ज्यार, रुई 


ओर जब यहांकी घरतीमें अच्छे निपजते हैं. कदूबरके बाज बाज कुआमें पानी ७० 
और ८० फुदके दर्मियान गहराईपर मिरत्ता है, छेकित्‌ आम जगहींमे ३० फुटके छुग 
!भग निकल आता है. कस्बह कुंवर अलछबरसे ३८ मील दक्षिण पूर्वमें ८२८ घर और 
३१४५ भनुष्योकी बस्तीका पुराना क्स्बह हे. 

१०- तहसील लक्ष्मण गढ़- लक्ष्मशगढ़की तहसील कहूंबरके पास नरुखंडमें 
जयपुर ओर भरतपुरके राज्यसे मिली हुई है; रक्वृह इसका २२१ मील 
मुस्या ओर बाशिन्दोंकी तादाद ७०००० है. तहसीलमें सिर्फ एक पर्गनह 
और १०८ गांव हैं; जहां बाद आती है, वह जुमीन जियादह हस्की है; वाजरा, 
मोठ, ज्वार, जब, रुई और चना यहांकी खास पेदावार है. कुओंकी गहराई 
खासकर १५ से ३८ फुट तक, परन्तु तहसीलमें ७० फुटकी गहराई मिलती है. 
उद्णगढ़का कृदीम साम टवर था. भतापसिंहने स्वरूपसिहसे यह मकाम पाकर 
गढफी बढ़ाया, ओर उसका नाम लक्ष्मण गढ़ रक्खा. 

११- तहसीऊ राजगढ़- दक्षिणी तहसील राजगढ़का किसी कद हिस्सह 
नहखंदमें है, लेकिन इसका पश्चिमी हिस्सह बड़मगूजर ओर राजावत देश 
था. रियासत जयपुर इसकी दक्षिणी सीमाके किनारेपर हे. इसका रक़्ह ३७३ 
मील मुर्ब॒ और आवादी ९८००० आदमीके करीब सानी गईं है. 23008 
७ पर्मने, १०८ गांव खालिसेके ओर ९९ गांव मुझाफ़ीके हैं. यहांकी कृरीब 
करीब तमाम जुमीन उपजाऊ है; जब, मोठ, बाजरा, रुई, ज्वार मुख्य 

है. राजगढ़ुके आसपासकी पहाड़ियोंका पाती, जो सागुझा बन्दर्में रोका 
'जाता है, उससे बहुतसी जमीन तथा आसपासके गांवोंकी भी फ़ायदृह पहुंचता हैः* 
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कओमें पायी १० फुटसे लेकर ३5५ फू्दतक तो हर जगह मिलता, ओर 
कहीं कहीं ७५ फुंटकी गहराईपर निकलता हैं राजगढमें बहुतसे उम्दृह 
मकानात हैं; खास गढ़ और उसके महझ, एक मन्दिर ओर दादपन्थियोंका 
सठ वगेरह जियादह मश्हूर ह ठक्ष्मणगढ़ ओर राजगढ़, दाना तहसीें नरूका 
राजपतोंके रहनेकी खास जगह कही जाती हैं. पगन टहलामे पहाडापर नीठकण्ठ 
का एक प्रसिद्ध श्राचीन स्थान है. किसी जमानेम इन पहा। डेयोंकी ऊंची जमीनपर 
एक बडा शहूर सन्दिरों और मूर्तियोसे सुशोभभित था कस्वह राजगढ़का पुराना नाम 
शजोडगढ़ था, जो टॉड साहिबक लेखके मवाफिक कृदाम जमनेमें वडगजर राजाओंकी 
प्राचीन राजधानी समझो जाती थी. इस मकाममें चटानका काटकर बनाई हुई 
आदमीकी मूर्ति और एक बड़ा गुम्बजुदार मन्दिर देखनेके लाइक अजायवातमेंसे हैं 

१२९- तहसील थानहगाजो- यह तहसील राजगढके पास दक्षिण आर पश्चिममे 
रियासत जयपुरसे जामिली है; रक्व्रह इसका २८७ सील मुरव्बा ओर आधवादी 
५०००० आदमी है. ते सीलके पांच पर्गनोंमें १२५१ गांव खालिसहके और २३ 
मआएफीके हैं; जमीन यहांकी वहुत डुम्दह है मक्की, जब और मोठ कस्रतस 
मिपजते हैं. कुओंमें पानी ३० फुटसे नीचे गहराइपर निकछ आता है, और 
आ्रज़बगढमें १८५ फुटसे भी कम गहराइपर. वे ठदेवगढ़, ज्रतापगढ आर धजवगढमें 
आबादी अच्छी है, और कस्वेसि एक एक गढ़ वना ञ्प्राहे 

मेले और देवस्थान- शहर अछवरमें गतगौर और श्रावणी तीजके भ्रसिंद 
उत्सव, मार्च और ऑगस्टमे होते है आपादमे जगन्नाथका उत्सव साहिबजी 
( देवता ) का मेठा, जिनका स्थाल शहरके पास तिजाराकी सडकपर हैं, होता है 
पर्गने डेहरामें झहरसे ८ मील पश्चिमोत्तरको फेशुअरी महीने दुहुर सिंघ (१ ) का मेला 
शिवरात्रिके दिन होता है. वान्सूरम हर साल माच आर एप्निलमें बिठाली माताका - 
लगता है. राजगढ़में रथयात्राका मेला आपादमें; वेशाखमें अलवरसे ८ मील दूर ०: 
नामकी मीलपर शीतझा देवीका मेला; कुंडर्क, थानह गाजाम वेशाख ओर : < * 
मत्तहरिका मेला; घसावठी, ( घासोी ) किशनगद्मे भाज्पद महीनेमें « « ' 


( १ ) यह मेला एक सेव महापुरुषके नामपर होता है, जिलका पैदाइडा एक मेव ओर 
कीमकी औरतसे औरंगजेबके वक्तमें होना वयान कीजाती है... वह पनेता गांवमें पेदा हुआ, और &« 
वुसूछ करने वार्के डरसे घर छोड़कर खेतोंकी रखवाली और मवेशीकी चराईपर अपना शुजर करता 
इत्तिफाकसे उसकी क्लाह सदार नासी एक सुसत्मान वर्छी कहीं मिल गये, जिससे वह अजबि «४ 
कास करने ऊूगा, आखिरको उसने वर्तमान धामकी जगह अपने रहनेंका मकाम करार दम 
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मेला; पालपुर, किशनगढ़में माघ, वेशाख ओर ज्येठठमें हरसाल तीन मर्तवह शीतला देवीका 
मेला; दृहमी, वहरोडमें चेन्न व आश्िनमें देवीका मेला; माचेडी, राजगढ़में चेत्रमें देवीका 
मेला; वरवाडंगरी, बलदेवगढ़, थानह गाजीमें वेशाखमें नारायणीका मेला; ओर शेरपुर, 
रामगढ़में आश्विन, आपाद़ व माघमें लालदासका मेला होता हे. ऊपर लिखे 
हुए मेलेमिंसे बिठाछी ओर चूहरसिंधके मेले सबसे बड़े हें. छोगोके जबानी वयानसे 
मालूम हुआ कि, पिछले दो मेलोमें अस्सी हजार आदमियोंके करीब यात्री ज॑मा 
होते हैं. 

सड़कें ओर रास्ते- रेठकी सड़क, विक्रमी १९३४भाद्रपद शुरू १२ [हि०१२९शता० 
११ शझबान 5६० १८७८ ता० १४ सेप्टेम्वर] को दिछीसे अलवर तक राजपूतानह स्टेट 
रेलवेकी सडक खुली, और इसी सालके मगशिर शुकू ६ [हि ता० ५ जिल्काद 
+ इईं० ता० ६ डिसेम्बर ] को वह दिल्लीसे वांदीकुई होकर गुजरी. यह सड़क 
उत्तरसे दक्षिणको अलवर राज्यमें होकर इल्णकेके दो हिस्से करती हुईं गई है. अजेरका, 
सेरथल, अछवर, मालाखेडा और राजगढ़ वगुरह इस राज्यमें कई रेलवेके स्टेशन हैं; दो 
बढ़े बड़े पुठ सडकपर बने हैं, जिनमें एक तो अलवरसे ४ मील उत्तरमें और दूसरा 
किसी कृद्र जियादह दक्षिणकी तरफ है. कप्तान इम्पी पोलिटिकल एजेण्टकी फोशिश व 
पेजर स्ट्रेस और बॉयर्स साहिब एग्जिक्युटिव एन्जिनिअरके प्रवन्धसे यह रेलवे 
तय्यार हुई. सिवा इस लाइनके राज्यमें बढ़े बड़े २६ रास्ते तथा सड़कें गाड़ी, घोड़ा 
व पैदलके जाने आनेके लिये हैं, जिनमेंसे कई एककी कप्तान इस्पी ओर सभाकी रायके 
मुवाफिक तख्यार किया गया है. विक्रमी १९२७ [ हि? 3१८७ ६९ 
१८७० ] में मुल्की इन्तिजामके लिये एक समा मुकरर होने वाद सड़कापर वहुत 
ध्यान दिया गया. मेजर केडलने रेलके स्टेशनोंकी जानिवाली संडकोका 
प्रबन्ध किया; और नीचे लिखी हुईं सड़कें तय्यार कीः- १८ अलबरसे भरतउुरक 
सरहद तक; २- अलवरसे गुड़गांवा जिछेको; ३- अलवरसे ऋष्णगढ़तक; ४- खेरबलले 
तिजाराको; ५- तिजारासे फ़ीरोजुपुरकी तरफ; ६- लक्ष्मणगढ़से मारखड़ाको; रा 
मोजपुरसे राजगढ़ तक; ८- खैरथलसे हरसोरा, बहरोइ, और वान्सूरको; और ५ 
मालखेड़ासे गाजीके थानह तक. ये ९ सड़कें ऊपर बयान किये हुए रास्तेंके सिवा हे 

व्यापार और दस्तकारी- इस राज्यमेंसे व्यापारके लिये नाज, रुई, चीनी, 
गुद, चावछ, नमक, घी, कपड़ा ओर कई फुटकर चीजें बाहर जाती हैं; 
ओर यही चीजें वाहरसे यहां बिकमेके लिये आती हैं. इनका सर्करिमें महसूल लिया 
जाता है. लोहा ओर तांवा पहिले इस राज्यमें बहुत निकाला जाता था, जिसमे 


महाराणा जगवरसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलद॒रकी तवारीखू - १३७५ 


२- महराज और उसका नरू हुआ, जिसका वंश कछवाहोंमें मरूका मझहूर 
है. ३- नरूके पांच पुत्र थे, १- ऊछार, जिसके छाछाबत मरूका अलवरके 
राव राजा वगैरह; २- दासा, जिसके दासावत नरूका उणियारा, छावा, 
लदूणा वगैरह; ३- तेजसिंह, जिसके तेजावत नरूका जयपुर तथा अठबरसें 
हादीहेडा बगेरह; ४- जेतरसिंह, जिसके जेतावत मरूफ़ा, गोविन्द बंगेरह; ५- 
छीतर, जिसके छीतरोत नरूका अलवरके इलाके नेतठा, केकडी वंगेरहपर 
काबिज हें. 

नरूका बड़ा पुत्र छालसिंह कम हिम्मतीके कारण छोटा दनकर बारह गांदों 
सहित भाकका जागीरदार बना, और उससे छोटा दासा, जो बड़ा बहादुर था, 
अपने वापकी जगहपर काइम रहा. ४- लालसिंह, कछवाहा वंशके सदोर राजा 
भारमछका खैरस्वाह रहा, इस वास्ते राजाने उसको रावका खिताब ओर निशान 
दिया. छालसिंहका बेटा उदयसिंह राजा भारमछकी हरावछ फोजका अफसर मिता 
जाता था. इसके एक पुत्र छाड़खां (१ ) हुआ. हि 

«- लाडखां आँवेरके महाराजा मानसिंहके बड़े सर्दारोंमें गिनाजाता था, का प्मार 
उसका बेटा फृतहसिंह था. ६- फुतहसिंहके १- राव कल्याणसिंह, २- क्णसिंह, 
जिसकी सन्‍्तान अलपरमें राजगढ़के ग्राम बहालीपर काविज है; ३- अक्षयसिंह, जिसकी 
नस्ल वाले राजगढ़के ग्राम नारायणपुरके मालिक हैं. ४- रणछोड़दासकी ओलाद 
चाले जयपुर इलाकृहके टीकेझ ग्रामपर काविज हें. हि < 

७- कल्याएसिंह, पहिला पुरुष था, जो, अलवरके इलाकहमें जमाव करने वादा 
हुआ; लेकित्‌ दासावत मरूके अछवरके देश नरूखण्डमें पहिलेसे आवाद थे; उनको 
अधिरके महाराजा जयसिंह अव्बलने माचेड़ी गांव जागीरमें दिया, जो नरुखण्डड 
सीमापर है; उसकी नौकरी कामामें बोली गई, जो नि 
कल्याणसिंहके छ: पुत्र थे, जिनमेंसे पांचकी सन्‍्तान बाकी हैं. ३० नि 


मा्ेडीपर, २- श्यामसिंह पारामें, ३- जोधसिंह पाईमें, - अमरसिंह खोराम, 2६ 
ईश्वरीसिंह पलवामें काविज्ञ रहा. इन पांचेंके पास कुछ चोरासी घोड़ाका (२) 
जागीर थी. हु हम 
८- आनन्दर्सिहके दो बेटे थे, बड़ा जोरावरसिंह, जो माचेड़ीका गे है 
बना, ओर दूसरा जालिमसिंह, जिसको बीजवाड़ मिला... इस समय छवरके करी 
मा 0 कपल कपल पक सनम 


(१ ) लाइसख़ाका खिताव बादशाद अक्यरका दिया हुआ था. १ 
(३) एक पेड़ेी जागीरमें ४०० वीपाके अनुमान जुमीन समझी जाता हु 


महाराणा जगत्सिंह २. ॥ - वीर॑विनाद, | अलवरकां तवारोखू - १३७६ 


हक॒दारोंमें बीजवाड़ वाले अव्वल नम्बर हैं. बकाये राजपूतानहमें पाउलेट्‌ साहिबके 
लेखके खिछाफ़ ओर सिवाय इस तरहपर लिखा हैः- 

“ कि कंल्याणसिंह विक्रमी १७२८ आश्विन कृष्ण २ [हि० १०८०ता० १६जमादि- 
युलुअव्बल ८ ई०१६७१ ता २० सेप्टेम्बर | को माचेड़ीमें आया, और उसका बेटा ९- राव 
उम्रसिंह (१) था, जिसके १ ०- तेजसिंह, उनके ११- जोराबरसिंह, उनके १२- मुहब्वत- 
सिंह, उनके १३- भ्रतापसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १७९७ ज्येए्ठ ऋृष्ण ३ [ हि० 
११५३ ता० १७ सफर 5 ३० १७४० ता०१३ मई | को हुआ था. 
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१- राव राजा प्रतापसिंह, 


>-+-->औ#(प्िण--+ 


इनकी जागीरमें . ढाई गांव, माचेडी, राजगढ़ ओर आधा रामपुर, राज्य 
जयपुरकी तरफूसे थे; लेकिन इस- शख्सने बड़ी तरकी करके एक रियासत बनाली. 
पहिले इन्होंने अपने मालिक जयपुरके महाराजा माधवर्सिहकी नोकरीमें नाम पाया. 
जब कि किटा रणथम्भोर बादशाही सुलाजिमोंने मरहठोंसे तंग आकर जयपुरके 
सुपुदें करदिया, उस समय बहादुरी और हिक्मत अमलढीमें प्रतापसिंह अव्वल नम्बर 
रहे, लेकिन, इनकी तरक्कीसे दूसरे छोगोंके दिलोपर खोफू छा जानेके सबब उन 
छोगोंने विक्रमी १८९२ [ हि० ११७९ # .ई० १७६५ ] में ज्योतिषी वगेरह 
ठोगोंसे महाराजा साधबसिहकी कहलाया, कि प्रतापसिंहकी आंखोंमें राज्य चिन्ह 
दिखाई देता है. इस बातसे महाराजा नाराज रहने लगे, ओर प्रतापसिंहकों जानका 
खतरा हुआ; बल्कि एक दफा शिकारमें महाराजाकी तरफुसे उनपर बन्दूक भी चली, 
जिसकी गोली उनके वदनसे रगड॒ती हुईं निकठू गई. इस डरसे वे अपनी जांगीर 
' माचेडीको चले गये, और वहांसे भरतपुरके राजा सूरजमकछ जाटके पास पहुँचकर 
उसके नौकर बनगये. फिर सूरजमहके बेटे जवाहिरसिंहने पुष्करकी तरफ़ कूच किया, 
तो उसका इरादह जयपुरके बखिलाफ जानकर प्रतापसिंह अलहदह होगये. 
.. जिस वक्त सोजे डेहरासे प्रतापसिंह रवानह होनेवाले थे, उस वक्त एक छोंडीको 
बतन मांभनेके वक्त मिद्दी खोदते हुए अश्रफी व बहुतसा रुपया वगेरह धन गड़ा 





(३) शायद पाउलेद्‌ साहिबने उग्नसिंहका आनन्द्सिंह लिखदिया है, अथवा ज्वाल्यसहायने 
आनन्दर्लिहकों उय्सिंह लिखदिया, 


महाराणा जगदतिंह २. ) वीरबिनोद, .. [ अछवरकी तबारीखू- १ ३७७ 


हुआ मिला, जिसको राव राजाने ऊंटोपर लद॒बाकर जयपुरकी तरफ कूच किया. 
वहां पहुँचकर महाराजा माधवर्सिहसे जवाहिरसिंहके पुष्कर स्लानको आने ओर अपने 
खैरख्वाहीकी नजरसे हाजिर होजानेकी अर्ज की. इसपर महाराजा बहुत खुश हुए, 
ओर शाबाशी दी... छोटते समय जवाहिरसिहसे जयपुरकी फ़ोजका मांवडा मक़ामपर 
विक्रती १८२३ [ हि? ३३८० # ई० १७६६ | में मुकावछह हुआ, तब 
प्रतापसिंहने जवाहिरासिंहपर हमलह किया. इस बातसे उसकी जयपुरसे दुश्मनी 
जाती रही, बल्कि महाराजा माधवर्सिहने राव राजाका खिताब और माचेड़ीके सिचाय 
राजगढ़मे किछा बनानेकी इजाजत दी. इसके बाद प्रतापसिंहने खुद मुख्तार होनेकी 
कारवाई की, और विक्रमी १८२७ [ हि. ११८० कू ई० १७७० | में 
व्हला और राजपुरमें गढ़ बनवाये. विक्रमी १८९८ [ हि* १३८५ ८ ई० 
१७७१ ] में राजगढ़का क़िछा पूरा करके कृस्बह आवाद किया, और देवती 
भीलमें जलमहरू बनवाकर पालके नीचे बाग लगाया. विक्रमी १८२९ [ हि? 
११८६ # हैं० १७७२ ] में माठाखेड़ाका किझा तय्यार करवाया. 2038 १८३० 
[ हि? ११८७ # ई० १७७३ ] में बलदेवगढ़, ओर इन्हीं में सेंथल, मेंड, 
बेराट, आबिला, भाभरा, तालाधौला, डब्बी, हरदेवगढ़, सिकराय और बावड़ीखेट़ा गांव 
भी राव राजाके कन्नहमें आगये ये, मगर कुछ अरसह वाद राज जयपुरके शामिल होगये. 

विक्रमी १८३१ [हि० ११८८-६० १999 ] में नव्वाब मिर्जा नजफुजकि साथ 
रहकर भरतपुरकी फौजसे आगरा खाछी कराया... इस खैरस्वाहीके एवज्‌ उक्त नव्वाबकी 
सिफ्ारिशसे बादशाह आाहआलमने प्रतापसिंहको राव राजाका खिताव, पांच हजारी 
मन्सव, माचेड़ीकी जागीर व माही सरातिव दिया, और माचेदी हमेशहके लिये रान्य 
जयपुरसे अलहृदह होगई. विक्रमी १८३२ [ हि? ११८९ ईं० १७७५ ] में 
भतापगढ़का किला बनवाया. 

इसी समयके लग भग काकबाड़ी, गाजीका बानह, और अजवगढ़के किले बने, 
जो अलवस्से मेऋत्य कोएमें वाके हैं; ओर कुछ झरसह वाद उसने सीकरडे रावसे मेल 
करके उस तरफ अपना राज्य बढ़ाया. फिर उसने विक्रमी १८३९ मार्मशीर्ष शु्ड 
३ [ हि. ११८९ ता० २ शब्बाल ८ ई० १७७५ ता» २५ नेवैम्बर ] 8९ 
अलवरका किला भरतपुर बालोंसे लेलिया. इसी सालले ४ हे उसने 
भाइयोंने भी अपना मालिक माना, और जियादहतर उस बढ़ते, करवट 
रक्ष्मणगढ़ ( पहिले टॉडगढ़ ) के मालिक स्वरूपलिंहकी दगासे पकईकर 
भरुखंइमें उसका रोव खूब जम गया. 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीखुं- १३७८ 


विक्रमी १८३६ [ हि? ११९३ ८ ई० १७७९ |] के लगभग उसनेः 
नजफूखां, बादशाही मुठाजिमके पंजेसे मिकठकर लक्ष्मणगढ़का आसरा टिया. 
विक्रमी १८३९ [ हि. ११९६ 5 ई० १७८० ] में रावबऊ नाथावत व दोलतराम् 
हलदियाकी सऊाहसे, जो पहिले राव प्रतापसिंहका नोकर था, ओर नाराज होकर 
जयपुर चछागया था, राजगढ़पर जयपुरके महाराजा सवाई प्रतापसिंहने चढ़ाई की; ओर 
बस्वामें पहुँचकर ठहरे. महाराव राजा प्रतापसिंह पांच सो सवार लेकर रातके वक्त 
महाराजाके लश्करमें पहुंचे, खोफ था गुफूलतके सबब रूशइकर वालेमिंसे किसीने उनको 


जे 


नहीं रोका, उन्होंने जातेही अव्वठ महाराजाके खेमेंके दवाजिपर जो एक पखालका भेंसा 
खड़ा था, उसे मारा; वहांसे नाथावत ठाकरोंके डेरेपर जाकर कई आदमी कृत्ल किये 
ओर राजगढ़की तरफ ठोटे. छलाटते वक्त जयपुरके छश्करवालोंने उनका पीछा किया; 
रास्तेमें बड़ी भारी डाई हुईं, दोनों तरफुके सेकडो आदमी मारेगये. राव राजाकी 
तरफ वालमिंसे सावन्तसिंह नरबान, जिसकी शक्ल कुछ कुछ महाराव राजाकी 
सूरतसे मिलती हुई थी, सर्दानगीके साथ छडकर काम आया; जयपुरके लोग उसकी 
लाशको महाराव शजाकी लछाश खयारू करके महाराजा प्रतापसिंहके रूबरू 
छेगये, जिसकी देखकर महाराजा बहुत खुश हुए, ओर उस लाशको ताजीमके 
साथ दाग दिलवाया; लेकिन्‌ जब मालूम हुआ, कि महाराव राजा जिन्द॒ह हैं, 
महाराजाकोी बडी शर्मिन्द्गी पेदा हुई, ओर राजगढ़पर फौज कशी करनेका हुक्म 
दिया, मगर खुशालीराम बोहराने, जो पहिले महाराब राजा प्रतापसिंहके पास 
नोकर था, ओर इस वक्त भी उनका दिलसे खेरख्वाह था, महाराजाकों लड़ाई करनेसे 
रोका. आपसमें सुलह होकर फौज जयपरकों वापस गई, मगर इस अरसहमें 
जयपुर वालान परागपुरा व पावटा वगरह गांवोपर कज॒ह करलिया, ओर-खुशालीराम 
वाहरापर सरुती की. तब महाराव राजाने जयपरके सदारोंसे मिलावट करके यह 
तज्दाज का, के महाराजा प्रतापसिहकी गद्दीसे खारिज करके उनकी जगह दूसरा रईस 
सुकूरर करादेया जावे. इस ग्रजसे वह महाराजा सेंधियाकी फोजको जयपुरपर लेगये 
आर छण्णगढ़ डूंगरो मकामपर डेश किया. महाराजा जयपरने पोशीद॒ह तोरपर सुलह 
करनेकी महाराव राजासे दख्वौस्त की, जिसे महाराव राजाने चन्द' शर्तोपर मंजूर 
किया, और महाराजा सेंधियाकी फोजको रवानह करने बाद जिस शख्सको जश्नपुरकी 
गहापर बिठाना तज्वीज़ किया था, उसे महाराजा सेंधियासे .इलाकह मान्‍्ट ओर 
महावनका सनद दिझाकर अपनी रियासतको वापस आये 


महाराव राजा प्रतापसिंहके मुसाहिब होशूदारखां, नवीबरूशखां, और इलाही-' 
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बस्ठाखां शेखोंने बहुत बड़े घड़े काम अंजाम दिये. एक पुरानी तवारीखमें लिखा हे, 
कि उक्त महाराव राजाने हमेशह जूवर्दस्त ओर ताकृतवर फरीकृके शामिल रहकर 
अपनी कुब्बत और मर्तंबेकी हर तरह काइम रकखा.. विक्रमी १८४७ पोप रूष्ण ८ [हि 
१२०५ ता० १९ रबीउस्सानी ८ .ई० १७९० ता० २५६ डिसेम्बर ] की १५ (१) वर्ष 
राज्य करने वाद राव राजा भ्रतापसिंहका इन्तिकाल होगया. यह महाराव राजा बड़े 
बहादुर सिपाही थे. उनके कोई लड़का न था, परन्तु अपने जीवनमें उन्होंने थानहकी 
कोट्डीसे वरुतावरसिंहको चछीअहद बनालिया था. भतापसिंहके मरनेके समय छ : 
या सात लाख रुपया साछानह आमदनीके नीचे लिखे हुए जिले उनके कृजहमे थेः- 
अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़, राजपुर, लक्ष्मशगढ़, गोविन्दगढ़, पीपलखेड़ा, 
रामगढ़. बहादुरपुर, डेहरा, जींदोडी, हरसोरा, बहरोड़, बड़ोंद, वान्सूर, रामपुर, 
हाजीपुर, हमीरपुर, मरायणपुर, गढ़ी मामूर, गराजीका थानह, प्रतापगढ़, आजबगढ़, 
बलदेवगढ़, दहला, खूँटेता, ततारपुर, सेंथल, गुढ़ा, दुष्बी, सिकरा, बावड़ी खेड़ा. 
ब>-+अ(८२त>>+- 


२- महाराव राजा बख्तावरसिंह, 
यह विक्रमी १८४७ [ हि. ३२५०५ # ई० १७९० | में १५ वर्ष उस्रके 
होकर गद्दीपर बेंठे. भ्रतापसिंहक्के पुरामे दीवान रामसेवकने मरहठोंकों राजगढ़ 
पर बुलाया, और माजी गौड़जीसे नाइत्तिफाकी करादी; इस कुसूरपर महाराव राजाने 
उस काम्दारको धोखेसे अठवरमें बुलाकर राजगढ़में कैद रखने बाद मरवा डाला, 
और मरहोंकी फ़रोज वापस चली गईं. जब विक्रमी १८५०९ [ हि? १९०७ 
ई० १७९३ ] में बख्तावरसिंह मारबाड़में कुचामनके ठाकुरकी बेटीसे भादी करनेको 
गये, ओर लोटकर जयपुर आये, तो महाराजाने उसको नजर कैद रकखा, 
उससे सेंथल, गुढ़ा, हुब्बी, सिकरा, और वाबड़ी खेड़ा छेकर छोड़ दिया; और उसने 
बावल, कांदी, फीरोजूपुर और कोट्पुतछीपर कह करलिया. विक्रमी १८६६ 
[हिए १२१४ 5 ई० १८०० ] में खानजादह जुल्फिकारखांको घसावलीसे 
निकाझुकर उसके पास गोविन्दगढ़ आवाद किया. और मरहटोंके गृद्के चक्त अपने 
वकीऊ अहमदवर्तखांको भेजकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी सहायता ली, जब कि लॉर्ड 
लेकने ऊसवाड़ीको विक्रमी १८६० [ हि? १२३८ # ई० १८०३ | में फतह 
किया. उसको अलबरसे फ्रज ओर सलाहकी अच्छी मदद मिली, इस खिब्नतके 
एवजू राठका एबज्‌ राठका जिला सकोर अंग्रेजीसे वस्तावरसिंहकी इन पर >> सकोर अंग्रेजीसे वरूतावरसिंहकी इनआाममें मिला, आर 
( १ ) इसका राजा होना उस दिनसे माना गया है, जबसे बादशाह शाह आमने राव राजाका 
खेताब दिया, 
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अहमदबस्क्षकी फीरोजपुरका जिला बरुशा गया. आलवरके राव राजाने अपने' 
2 हि * प्ले [4 [0 किक ७ हब कुबूः मे कक 
बकीलकी इस इनआममें ठुहारुका जाग दी, जो उनकी आलादके कबजेमे है; 


और इसी तरह छोड लेकने बएवज इन्दूह खिदतोंके पर्गनह फरीरोजपुर दिया 


था, जो एक मुद्त तक उसके कबजहमें रहा; परन्तु उसके बेटे नव्वाव शम्सुद्दीनखांकी 


शा 


मस्तदनशीनीके जुमानेमें, मिस्टर विलिअम फ्रेजर साहिब कमिक्षर व रेजिडेण्ट 
दिछीकी कत्छ करनेका जुर्म साबित होनेपर नव्वावकों फांसी दीगई, और पर्गनह 
फीरोजुपुर सकोरमे जब्त होकर जिले गुड़गांवार्मे शामिल किया गया. अब ये 
दोनों जागीरें अछवरसे जुदी हैं. फिर सकोरने बर्तावरसिंहकी हरियानाके जिलों 
दादरी व बधवाना वगेरहके एवं कर्दंबर, सूखर, तिजारा ओर टपूकड़ा देदिया. 
बख्तावरसिंहने विक्रमी १८६९ [हि० 4२९७ | ६ ! ८१२ ] में दुच्ची 
पैर सकशका जिला जयपुरसे छीनलिया, लेकित्‌ अहृदनामहके बखिलाफ जानकर 
गवर्मेण्टने पीछा दिलानेकी कहा, तब बख्तावरसिंहने इन्कार किया, इसपर जेंनरल 
माशैरुकी सिपहसालाशीमें उसपर सरकारी फ़ोज भेजी गई. महाराव राजाने तीन ला 
रुपया फौज खर्च देकर हुक्मकी तामीऊ की. इस फौज खर्चके एवजमें उन्हंनि अपनी 
रिआयापर नया महसूल जारी करके छः लाख रुपया बुसूर किया था. आखिरमें राव 
शजाको मज्ह॒बी जुनून व तअस्सुब होगया था, जिससे उन्होंने मुसलमान फकीरोंके नाक 
कान कटवाकर एक टोकरेसें भरे, और फीरोजपुरमे नव्वाब अहमदबसूद्के पास मेज 
दिये. कुब्नोंकी खुदवाकर मुसल्मानेंकी हड्डियां अपने इलाकहसे बाहर फिकवा दीं, 
और मस्जिदोंकों गिरवाकर उनकी जगह मन्दिर बनवाये. यह बीते सुनकर दिलीके 
मुसल्मानोंकों बड़ा जोश पेदा हुआ, तब रेजिडेण्टने उनकी समक्‍्काया, ओर राव 
राजाको ऐसा जुल्म करनेसे शेका ( १ )- 
विक्रमी १८७१ माघ शुरू २ [ हि? १९३० वा० ३ रवीड्ठअव्वक ई० १८१५ 
ता० ११ फेब्रुअरी ] को रावराजा बख्तावरसिंह ऊपर लिखी हुई बीमारीकी हालतमेंही 


(५ ) इस बोरेमें एक ऐसा किस्सह महहूर है, कि रावराजा चख्त्ावरसिंहने एक पुतसाह 
4७७४ फकीरको अपने शहरते निककूवा दिया, उसकी बढ हुआसे रावराजा पेठमें दर्द होनेके सबब 
सरनेके क्रीब होगये, तब उन्होंने कहा, कि हमारे कोई देवता ऐसे नहीं हैं, जो सुतत्मानोंकी बेंई 
हुआको रद करें, उस समय उनके. बारहद चारणने कहा, कि करणी देवीका ध्यान कीजिये, जिनके 
साम्हने सुतत्मान औलियाओंकी करामातकी कुछ हकीकृत नहीं है. इसी तरह किया गया, जिससे 


फोरन्‌ हद गगोर 
फौरन दे जाता रहा, तव रादराजाने ऊपर लिखी हुई सरिता सुसत्मानोपर की, ओर अलबरः 
करणी साताका मन्द्रि बनवाया हं ह 
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इन्तिकाल करगये, ओर मूसी रंडी उनके साथ सती हुईं. उनके कोई असीछ ओलाद न 
थी, इस लिये गद्दी नशीनीके वारेमें बडी वहस हुई; ओर सकोर अंग्रेजीमें यह सवोल 
पेश हुआ, कि लॉर्ड छेकका बख़शा हुआ नया इछाक॒ह वापस लेलिया जावे या नहीं. 
आखिरकी बखशा हुआ मुल्क वापस लेना मुनासिव न समझाजाकर वदस्तूर बहाल 
रखा गया. 


22: लत न 3 
३- महाराव राजा विनयसिंह ( बनेसिंह ) . 
चचप पी 

बख्तावरसिंहके दो ओलाद, एक लड़की चांदवाई, जिसकी शादी ततारपुरके ठाकुर 
कान्हसिंहके साथ हुई थी, ओर एक रूडुका बठवन्तसिंह, मूसी ख़बाससे थे. महाराव राजाने 
अपने भाईके लड़के विनयसिंह थानावालेको सात सालकी उससे अपने पास रक्खा था. 
अगर्यि काइदेके मुवाफिक वह गोद नहीं लिया गया, लेकिन्‌ सर्दार छोग उनकी गोद 
लिया हुआ ही समझते ये, ओर शायद रावराजाके दिलमें भी ऐसा ही था, चुनांचि 
जब मस्नदनशीनीकी वाबत बहस हुई, कि गद्दीपर कौन बिठाया जाबे, तो हमकोम 
ठाकुरों व राव हरनारायण हल्दिया व दीवान नौनिदरामने बलवन्तसिंहकी गद्दी 
विठाना नाजाइजु समझकर विनयसिंहको राजा वनाना चाहा; लेकिन्‌ मुसलमान व चेले 
तथा शालिगराम, नव्वाब अहमदबख़शखांकी तरफ रहकर राजपूतोंसे मुत्तकिक न हुए; 
ओर बलवन्तर्सिंहकी तरफुदारी करने छंगे, कि वट्वन्तसिंह, जिसकी उम्र छः वर्षकी 
थी, बरुतायरसिंहकी पासवानका बेटा होनेके सबब विनयसिंहका हिस्सहदार है. 
आखिरकार वांकावत अक्षयसिंह व रामू चेला बगेरहने, जिन्होंने विनयसिंहके बारेमें 
इस बक्त बहुत कोशिश की थी, विक्रमी १८७१ माघ शुक्र ३ [ हि? ११३० ता० २ 
रबीउलअव्बल ८ ई० १८१५ ता० १२ फ्ेब्रुअरी ] को विनयसिंहकी गद्दीपर विठा दिया, 
तक्रार दूर होनेकी गुरजुसे विनयसिंहकी गद्दीपर वाईं तरफ वलवन्तसिंह भी विठाया गया, 
ओर यह करार पाया, कि दोनों राम व लक्ष्मणकी तरह माने जाबें. जब रामू खुधास, ठाकुर 
अक्षयलिंह व दीवान शालिगरामने दिल्ली पहुंचकर मेट्कॉक साहिब रेजिडिएटस मस्त 
नशीनीके दो खिल्आत वरावर मिलनेकी दस्वास्त फी, तो रेजिडेण्टने 80738 दो रहस 
काइम होना खिलाफ दस्तूर व फसादकी वुन्याद समभकर इन छोगोंकी और 
ओर कहा, कि विनयसिंह महाराव राजा करार दिया जाकर गईपर विठाया जे, लोगों 
वल्वन्तसिंह कुछ कामका मुख्तार होकर इन्विजाम रियासतका करे; लेकिन इन को, 
ने बयान किया, कि विमयसिह व बलवन्तसिंह दोनों मुत्तफिक राय रहकर : में हर 
ओर इनके आपसमें कभी तकरार न होगी... इस तरहकी वहतसी चार्ते कहनिपर उस 


महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ अलबरकी तवारीख - १३८० 
अहमदबख्ताकों फीरोजपुरका जिला बख्शा गया. अलवरके राव राजाने अपने' 
वकीलको इस इनआममे लुह्ामकी जागीर दी, जो उनकी ओलादके कबूजेमें हे; 
और इसी तरह ठॉर्ड लेकमे -बए्वज उम्दह .खिह्मतोंके पर्गनह फरीरोजपुर दिया 
था, जो एक मुद्दत तक उसके कबजहमें रहा; परन्तु उसके बेंदे नव्वाब शम्सुद्दीनखांकी 
मस्नदनशीनीके जमानेसे, मिस्टर विलिझम् फ्रेजर साहिब कमिश्नर व रेजिडेण्ट 
दिछीकी कत्ठ करनेका जुर्म साबित होनेपर नव्याबकों फांसी दीगई, ओर पर्गनह 
फीरोजपुर सकरमें जब्त होकर जिले गुड़गांवामें शामिल किया गया. अब ये 
दोनों जागीरें अछ्वरसे जुदी हैं. फिर सर्कारने बख्तावरसिंहकी हरियानाके जिलों 
दादरी व बधवाना वगैरहके एवजु कढुंबर, सूखर, तिजारा ओर टपूकड़ा देदिया. 

बख्तावरसिंहने विक्रमी १८६९ [ हि० १२९२७  ई० १८१२ |] में दुब्बी 
ओर सकराका जिला जयपुरसे छीनलिया, लेकिन अहृदनामहके बखिलाफ़ जानकर 
गवर्मेण्यने पीछा दिलानेको कहा, तब बख्तावरसिंहने इन्कार किया, इसपर जेनरल 
माशेलुकी सिपहसालारीमें उसपर सर्कारी फ़रोज मेजी गई. महाराव राजाने तीन छाख 
रुपया फौज खर्च देकर हुक्‍्मकी तामीऊ की. इस फौज खूर्चके एवजमें उन्होंने अपनी 
रिआयापर नया महसूल जारी करके छः छाख रुपया बुसूछ किया था. आखिरमें राव 
राजाको मज्हृबी जुनून व तअस्सुब होगया था, जिससे उन्होंने मुसलमान फ॒कीरोंके नाक 
कान कटवाकर एक टोकरेमें भरे, और फीरोजपुरमें नग्वाब अहमदबसूठ्के पास भेज 
दिये. कत्रोंकी खुदवाकर मुसल्मानोंकी हड्डियां अपने इलाकहसे बाहर फिकवा दीं, 
ओर मस्जिदोंको गिरवाकर उनकी जगह सन्दिर बनवाये. यह बात सुनकर दिलछीके 
सुसस्मानोंकों बड़ा जोश पेदा हुआ, तब रेजिडेण्टने उनको समम्काया, और राव 
राजाको ऐसा जुल्म करनेसे रोका (१ ), 

विक्रमी 3८७१ माघ शुरू २ हि? १२३० ता ० १ रबीउलअव्वल ईं० १८१५ 
ता ३३ फब्रुअरी | को राबराजा बरुतावरसिंह ऊपर लिखी हुई बीमारीकी हालतमेंही 
44 धयया जय मन हक कट न जनक समन तक रत मिशन कि कमल कला कलम की किक पक न 
हि मा रे मशहूर है, कि रावराजा बरूतावरसिंहने एक सुल्तान 
मरनेके करीब होगये, तब उन्होंने अगर रे कक हर इआले केक रक 5 क हक डे 
हुआको रद्द करें, इस समय उनके. बारहद बाप हक हे जी कियीका के कीजिये ह लिनके 
साम्हने सुसल्मान ओलियाओंकी करासातकी हर 006 जज जात | 
५. कुछ हकीकत नहीं है, इसी तरह किया गया, जिससे 


(ः 

फोरन दर्द ज्ञाता शेर 

5३ पाता रहा, तब रादराजाने ऊपर लिखी हुई सरिव्तियां मुसल्मानोंपर कीं, और अलबरमें 
करणी घाताका मन्दिर बनवाया ॥॒ &, 
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इन्तिकाल करगये, ओर मूसी रंडी उनके साथ सत्ती हुईं. उनके कोई असील ओछाद न 
थी, इस लिये गद्दी मशीनीके बारेमें बढ़ी बहस हुई; ओर सकोर अंग्रेजीमें यह सवा 
पेश्ञ हुआ, कि छोड लेकफा बखशा हुआ नया इलाकृह वापस लेलिया जावे या नहीं. 
आखिरकी बखशा हुआ मुल्क वापस लेना मुनासिव न सममाजाकर बदस्तूर बहाल 
रक्‍्खा गया. 


मिफिअ पल 
३- महाराव राजा विनयसिंह ( बनेसिंह ). 
हि ::>0/“ 3» मरा 

वस्तावरसिंहके दो ओलाद, एक लड़की चांदवाई, जिसकी शादी ततारपुरके ठाकुर 
कान्हसिंहके साथ हुई थी, ओर एक लड़का बलवन्तसिंह, मूसी ख़बाससे थे. महाराव राजने 
अपने भाईके रूडके विनयसिंह थानावालेको सात सालकी उम्रसे अपने पास रक्खा था. 
अगर्चि काइदेके मुवाफिक्‌ वह गोद नहीं लिया गया, लेकिन सर्दार छोग उनकी गोद 
लिया हुआ ही समझते थे, ओर शायद राबराजाके दिलमे भी ऐसा ही था, चुनांचि 
जब मस्नदनशीनीकी वाबत बहस हुईं, कि गद्दीपर कोन बिठाया जाबे, तो हमकीम 
ठाकुरों व राव हरमारायण हल्दिया व दीवान नोनिदरामने बलबन्तसिंहकी गद्दी 
विठाना माजाइज्‌ सममकर विनयसिंहको राजा बनाना चाहा; लेकित्‌ मु्ल्मान व चेले 
तथा शालिगराम, नव्वाव अहमदबख्शखांकी तरफ रहकर राजपूतोंसे मुत्तफिक न हुए; 
ओर बलवन्तरिंह॒की तरफुदारी करने छुंगे, कि वलवन्तसिंह, जिसकी उस्र छः चर्षकी 
थी, बर्तावरसिंहकी पासवानका बेटा होनेके सबब विनयसिहका हिस्सहदार है. 
आखिरकार वांकाबत अक्षयसिंह व रामू चेला वगेरहने, जिन्होंने विनयसिहके बारेम 
इस वक्त बहुत कोशिश की थी, विक्रमी १८७१ माघ शुक्त ३ [ हि? १९३० ता० दे 
खीउलअव्यछ <+ई० १८१५ ता० १२ केब्रुअरी ] को विनयसिंहको गद्दीपर बिठा दिया, 
तकार दूर होनेकी गूरजुसे विनयसिंहकी गद्दोपर वाई तरफ बलवन्तसिंह भी बिठाया गया, 
ओर यह करार पाया, कि दोनों राम व रुक्ष्मणकी तरह माने जावे. जब रामू संवास, ठाकुर 
अक्षयसिंह व दीवान शालिगराममे दिल्ली पहुँचकर मेट्कॉफ साहिब रेजिडेए्टसे मस्त 
नशीनीके दो खिलआत वरावर मिलनेकी दख्योस्त की, तो रेजिडेण्टने 37 दो रईस 
काइम होना खिलाफ दस्तूर वफ्सादकी वुनयाद समझकर ईन लोगोंको 92% 
ओर कहा, कि विनयसिंह महाराव राजा करार दिया जाकर गहापर विठाया जाबे, और 
वल्यन्तसिंह कुछ कामका मुख्तार होकर इन्तिजाम रियासतकी करें; ठेकित्‌ इन का 
ने बयान किया, कि विनयसिह व वल्वन्तसिंह दोनों मुतक्कि राय रहकर पजज हे 
ओर इनके आपसमें कमी तक्ार न होगी... इस तरहकी बहतसी बातें कहनेपर उ्के 
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'साहिबने सद्बको दर्ख्वास्त करके दो ख़िलआत बराबरीके संगवा दिये, और नव्वाब 
अहमदबखडाखां, शमू ख़्बास व ठाकुर अक्षयसिंहकी दख्वॉस्तपर गवर्मेण्टकी मन्जूरी 
से बन्दोबस्त रियासतके वास्ते नव्वाब अहमदबख़श वकीऊ ब खिद्मत सकोर अंग्रेजी, 
ठाकुर आक्षयसिंह मुसाहिब राज, दीवान नोनिदराम व शालिगराम फौजबखजशी, दीवान 
बालमुकुन्द रियासतका प्रधान, ओर ठाकुर शम्भूसिंह तंवर अलबरका क्िलेदार मुक्रेर 
किया गया. विक्रमी १८७४ माघ शुक्क १३ [| हि. १५४० ता० १२ रबीउर अव्वल 
ल्‍< «ई० १८१७ ता० ३० जेन्युअरी ] को नव्वाव अहमदबख़शखाने पर्गनह तिजारा 
थे टपुकड़ाका ठेका लिया. 
विक्रमी १८८१ [ हि? १२३९ 5 ई० १८०४ ] तक तो अहल्कारोंने हर तरह 
खुराबीकी हालतमें राज्यका काम चलाया; ठेकिन्‌ जब दोनों राजा होशयार हुए, ओर जवा- 
नीके जोशने हर एकके दिलोंमें अपनी ही खुद मुख्तारी व हुकूमत रखनेका इरादह 
पैदा किया, तो आपसमें जियादह रंजिश जाहिर होने लगी; ओर शुरू रंजिशकी बुन- 
याद यह हुई, कि जेनरल अक्टरलोनी साहिब रेजिडेण्टने एक जोड़ी पिस्तोल और 
एक पेशकृब्ज बतोर तुहफेके अलवर भेजे थे, जिनमेंसे रावराजा विनयसिंहने पिस्तोल 
ओर पेशकृब्ज्‌ लेलिये, ओर बलवबन्तसिंहकों सिर्फ पिस्तोझ ही मिठा. आखिरकार 
रियासती लोगेंमें दो फिकें होगये; नव्याव अहमदबखद वगैरह, जो शुरूसे बलवन्त- 
सिंहकी सदद करते थे, उसके तरफृदार बनगये; और महा, खुशाल व जहाज 
चेले तथा तन्द्राम दीवान, रावराजा विनयसिंहका पक्ष करने लगे; इन छोगेंने 
साजिशके साथ एक भेवकी कुछ नकद व गांव इनआम देनेका छारूच देकर नव्वाब 
अहमदबखशखांकी मारडालनेके लिये उसारा, जिसने आठ माह तक दाव घातमें लगे 
रहने बाद विक्रमी १८८० चैशाख रृष्ण ६ [ हि. १५३४८ता० २० शञबान # .६० 
शक ता० २ एज्निल | को दिल्लीमें मौका पाकर रातके वक्त खेमेके अन्दर नींदकी होलत 
3 नव्वाबको तलवारसे जुख़मी किया, जब कि वह दिलीमें रेजुडिएटका मिहमान था; 
लेकिन नव्वाबको कुछ अरसे बाद आराम होगया, और इस वातका सेद्‌ खुल गया, कि 
अलवबरके लोगोंकी साजिशसे यह वारिदात हुईं. बलवन्तसिंहने सेवकों गिरिफ्तार 
ऊंरालया, सका वे खुशाल, जहाज और नन्द्राम दीव्रान कैद किये गये. 
रण खबास और अहमद बख़शने दिछी जाकर सरडेविड अक्टरलोनीके पास अपना 
अपना पक्ष निब्ाहनेकी कोशिश की, लेकिन रामूने मुन्शी करमअहमदकी मारिफृत अपना 
रुसूख ( पक्ष ) जेनरल अक्टरलोनीके पास जियादह बढ़ा लिया, जेनररू साहिब भी उसकी 
वातपर तबजुह करने ऊगे. इसने रफ्तह रफ्तह मुकृदसेकी सूरत निकाछी, और बलवन्तर्सिह 


. महाराणा जगतरतिंह २, ] वीरविनोद, [ अलूवरकी तवारीखु- १३८३ 


के तरफुदारों याने रियासतमें फुसाद पेदा करनेवाले चन्द छोगोंकी तंबीह करनेकी इजाजत 
उक्त जेनरलसे लेकर राव राजा विनयसिंहके तरफदारोंकी अलवर लिख मेजा, कि सिवाय 
बठ्वन्तसिंहके कुछ मुफूसिदोंकी मारडालो. यह खत पहुंचनेपर विक्रमी १८८० श्रावण 
शुद्व १० [ हिए १२३८ त्ता० ९ जिल॒हिज ८ ई० १८२३ ता० १८ जुलाई | को 
राजपू्तोंने जमा होकर शहरके दवोजोंका बन्दोबस्त करने बाद महऊुपर हमलह किया, 
राव राजा विनयसिंहको अक्षयसिंहकी हवेलीमें लेआये; आधी रातसे पहर दिन चढ़े 
तक लड़ाई रही, जिसमें बरूवन्तसिंहुकी तरफ़्के दूस आदसी मारे गये, बाकी छोगों 
ने हथियार छोड़कर राव राजाकी इताअत कुबूछ की. पहर दिन चढ़े बलवन्तसिंह 
गिरिफ्तार होकर एक हवेलीमें शहरके अन्दर नजुखन्द किये गये; ओर दो वर्ष केद 
रहे. बलवन्तसिंहके साथी ठाकुर बलीजी, कप्तान फ़ास्ट व ठामी साहिंच भी कद 
हुए, और बांकाबत अक्षयसिंहकी मद॒दसे राव राजाने फुंतह पाई. 
जेनरल अक्टरलोनी व नव्बाब अहमदवख़ज्की रिपोर्ट इस लड़ाईकी बाबत 
पहुंचनेपर गवर्मेएटसे उनके जवाबमें यह हुक्म हुआ कि, नव्वावकी सलाहके मुवा- 
फ्कि श्रम किया जाकर, राजीनामह लियाजाबे; छेकिन्‌ उन दिनों कलकत्तेकी 
तरफ किसी फूसादके सबब सकोरी फ्रीज़ भेजी जाती थी, इस वजूहसे अलबरके 
मुझामरेमें करवाई ने होसकी. जेनररू अक्टरलोनीने पहिले यह चाहा था, कि 
बख्वन्तसिंहको पन्द्रह हजार रुपया सालानह वज़ीफुद्द अलवरकी तरफूसे करादिया जावे, 
पर्तु विनयसिंहने इसको नामनूजूर किया. कुछ अरसे वाद जेनरठ साहिब जयपुरको 
गये, नव्वाब व रामू भी साथ थे; रामूने रास्तेमें रुख़ूसत छेकर अलवरको आते हुए महा, 
खुशाल, जंहाजु, थ नन्द्रामकी रिहाईकी ख़बर सुनी, और घबराया; लेकिन अलबर 
पहुंचकर उनको बदस्तूर कैद करदिया. जेनरऊ साहिबने अलवर आते हुए राह 
मुजिमोंको रिहा करदेना सुनकर बहुत नाराजूगी जाहिर की, रामू व ठाकुर अक्षयर्सिह 
पेह्ाईके लिये गये, लेकिन जेमरलने रामूपर खुफ़ा होकर अलबर जाना मौकूफ खखा, 
भर रामूसे कहा, कि था तो मुजिसें और उन्हें रिहा करने वालोंकी हमारे सुपुर्द करों, 
आधा मुस्क व माल बख्बन्तसिंहको देदो, या लड़ाईपर मुस्तइद हो; परन्तु रब सा 
इस बातकी यालदिया,. फिर दोवारह फीरोजपुरसे जेनरलने सख्त ताकीद लिखी, उसकी 
तामीर न हुई... तब गर्मेण्टकी मनजूरीसे भरतपुरकी छड़ाई ख़त्म होने वाद लॉर्ड 
ऊमबरसेजरकी मातहतीमें एक अंग्रेजी फौज अछवरकी तरफ्रवानह हई उस वर विनयासह 
वर्वन्तिहकी माल अस्वाब सहित रेजिडेंए्टके पासमेज दिया,और उनको दी दा 
आमदनीकी जागीर व दो छाख साठामह नकद देना करार पाया- वल्वन्त्सिह्तिजासन 


दर 


महाशणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद. [ अलवरकी तवारीख- १३८२ 


'साहिबने सबको दर्स्वास्त करके दो खिलआत वराबरीके मंगवा दिये, और नव्याब 
अहमदबखूशखां, शसू ख़ास व ठाकुर अक्षयसिंहकी दख्वोस्तपर गवर्सेण्टकी मन्जूरी 
से बन्दोबर्त रियासतके वास्ते नव्वाव अहमदबखण वकीछ व खिद्मत सकार अंग्रेजी 
ठाकुर आक्षणसिंह सुसाहिब राज, दीवान नोनिद्धराम व शालिगराम फौजबखशी, दीवान 
बालमुकुन्द रियासतका प्रधान, ओर ठाकुर शम्मूसिंह तंवर अछूवरका किलेदार मुकृरर 
किया गया. विक्रमी १८७४ माघ शुक्ू्‌ १३| हिं० १५३० ता० १२ रबीडल अव्चल 
< ६० १८१७ ता० ३० जेन्युअरी ] को नव्याव अहमदवखडखनि पर्गनह तिजारा 
व टपूकड़ाका ठेका लिया. 

विक्रमी १८८१ [ हि. १४५३९ 5 ई० १८२४ | तक तो अहसल्कारोंने हर तरह 
खुराबीकी हालतमे राज्यका काम चलाया; छेकिन्‌ जब दोनों राजा होशयार हुए, और जवा- 
नींके जोशने हर एकके दिललोंभें अपनी ही खुद सुख्तारी व हुकूमत रखनेका इरादह 
पैदा किया, तो आपसे जियादुह रंजिश जाहिर होने ऊगी; और शुरू रंजिशकी बुन्‌- 
याद यह हुईं, के जेनरर अक्टरठोनी साहिब रेजिडेण्टने एक जोड़ी पिस्तोल और 
एक पेशकृब्ज बतौर तुहफेके अलवर भेजे थे, जिनमेंसे रावराजा विनयसिंहने पिस्तौलछ 
ओर पेशकृष्ज लेलिये, और बल्वन्तसिंहकों सिर्फ पिस्तौछ ही मिठा. आखिरकार 
रियासती लोगोंमें दो फिके होगये; बच्बाव अहमदबखज वगैरह, जो शुरूसे बलवन्त- 
सिंहकी सद॒द करते थे, उसके तरफदार बनगये; और मछा, खशाल व जहाज 
चेले तथा लन्दृशम दीवान, रावराजा विनयसिंहका पक्ष करने रंगे; इन छोगेनि 
साज्शके साथ एक सेवकी कुछ नकद व गांव इनूआम देनेका छारूच देकर नव्वाब 
अहमदबउदाखाकी सारडालनके (ठेये उसारा, जिसने आठ माह तक दाव घातमें लगे 
रहने बाद विक्रमी १८८2० पृशाख कृष्ण ६ [ हि. १४३८ता० २० शअवबान # ६० 
3८४३ ता० २ एश्रिल | को दिछीमें मौका पाकर रातके वक्त खेमेके अन्दर नींदकी हालत 
लें लव्वाबकी तलवारसे जख्मी किया जब कि वह दिल्लीमें रेजिडिएटका मिहमान था 
लेकिन नव्वाबकी कुछ अरसे वाद आराम होगया, और इस वातका भेद खुल गया, कि 
अलबरके लोगोंकी साजिशसे यह वारिदात हुईं. बलवन्तसिंहने सेवकी गिरिफ्तार 
करालया, सका व खुशाछ, जहाज और नन्‍न्द्राम दीवान कैद किये गये 

रस खबास और अहमद वखशने दिछ्ली जाकर सर डेविड अक्टरलोनीके पास अपना 
अपना पस्ष निब्राहनेकी कोशिश की, लेकिन रामने मनझी करमअहसदकी मारिफत अपना 
रुसूख ( पक्ष ) जेनरल अक्टरलोनीके पास जियादुह बढ़ा लिया, जेनरर साहिब भी उसकी 
जीतपर तदजुह करने लगे, इससे रफ्तह रफ्तह मुकदसेकी सरत निकाली, और बलवन्तसिंह 


महाराणा जगदतिंद २, ] वीराबिनोद, [ अछवरकी तवारीखु- १३८३ 


के तरफुदारों याने रियासतमें फुसाद पैदा करनेवाले चन्द छोगोंकी तंबीह करनेकी इजाजत 
उक्त जेनरठसे लेकर राव राजा विनयसिंहके तरफ़दारोंकी अलवर लिख भेजा, कि सिवाय 
बख्वन्तसिहके कुल मुफूसिदों की मारडालो. यह खत पहुंचनेपर विक्रमी १८८० आवण 
शुद्ध १० [ हि? ११३८ ता० ९ जिल्‌हिज 5 ई० १८२३ ता०१८जुलाई ] को 
राजपूतोंने जमा होकर शहरके दूवोजोंका वन्दोबस्त करने वाद महरुपर हमलह किया, 
राव राजा विनयसिंहकी अक्षयसिंहकी ह॒वेलीमें ठेआये; आधी रातसे पहर दिन चढ़े 
तक लड़ाई रही, जिसमें वलवन्तसिंहकी तरफ़्के दूस आदमी मारे गये, बाकी छोगों 
ने हथियार छोड़कर राव राजाकी इताअत कुबूछ की. पहर दिन चढ़े बलवन्तसिंह 
गिरिफ्तार होकर एक हवेलीमें शहरके अन्दर नजरबन्द किये गये; ओर दो वर्ष कैद 
रहे. बस्वन्तसिहके साथी ठाकुर बलीजी, कप्तान फास्ट व ठामी साहिब भी केद 
हुए, और बांकावत अक्षयसिंहकी मद्दसे राव राजाने फतह पाई. 
जेनरऊ अक्टरलोनी व नव्वाब अहमदबखशकी रिपोर्ट इस छड़ाईकी बाबत 
पहुंचनेपर गवर्मेएट्से उनके जवाबमें यह हुक्म हुआ कि, नव्वाबकी सलाहके मुवा- 
फिकू अमझ किया जाकर, राजीनामह लियाजाबे; लेकिन, उन दिनों कलकत्तेकी 
तरफ किप्ती फूतादके सबब सकोरी फौज भेजी जाती थी, इस बजूहसे अलवरके 
मुआमलेमें कार्वाई न होसकी. जेनरर अक्टरलोनीने पहिले यह चाहा था, कि 
गलवन्तसिंहको पन्द्रह हजार रुपया साछानह वज़ीफृह अलवरकी तरफूसे करादिया जावे, 
पल्तु विनयसिंहने इसकी नामनजूर किया. कुछ अरसे वाद जेनरल साहिब जयपुरको 
गये, नव्वाब व रामू भी साथ थे; रामूने रास्तेमें रुखसत लेकर अछबरको आते हुए महा, 
जुशाल, जंहाजू, व नन्‍्द्रामकी रिहाईकी खबर सुनी, और घवराया; लेकिन अलवर 
पहुँचकर उनको बदस्तूर कैद करदिया. जेनरल साहिवने अलवर आते हुए राहमे 
भुमिमोंको रिहा करदेना सुनकर बहुत नाराजूगी जाहिर की, रामू व ठाकुर अक्षयसिंह 
पेखवाईके लिये गये, लेकित जेनरलने रामूपर खुझ्ा होकर अलवर जाना मोकूक रक्खा, 
ओर रामूसे कहा, कि या तो मुजिमों और उन्हें रिहा करने वालोंको हमारे सुपर्द करो, ओर 
आधा मुस्क व माल बलघन्तसिंहको देदो, या लड़ाईपर सुस्तइद हो; परन्तु राव राजानें 
रत बातकी ठालदिया, फिर दोवारह फीरोजपुरसे जेनरलने सरूत ताकीद लिखी, कह! 
ताप्रील न हुई... तब गवर्मेण्टकी मचूजूरीसे भरतपुरकी लाई ख़त्म होने बाद ले 
५ पेरमेअरकी मातहतीमें एक अंग्रेजी फौज अछवरकी तरफुरवानह हुईं. उस वक्त विनवर्सि|ह 
पैख्वन्तलिहकी माल अस्वाव सहित रेजिडेण्टके पास मेज दिया, ओर उनको दी लाई 
अभदनीकी जागीर व दो छाख साठानह नकद देना करार पाया. बल्बन्तर्सिंह तिजारागे 


ः 


महाशणा जमद्सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख- १३८२ 


'साहिबने सद्को दर्ख्वास्त करके दो खिहुआअत वरावरीके मंगवा दिये, ओर नव्वाब 
अहमदबखजाखां, रामू ख़ास व ठाकुर अक्षयसिहकी दख्वास्तपर गवर्सेण्टकी मन्जूरी 
से बन्दोबस्त रियासतके वास्ते नव्वाव अहमदबखश वकील व खिद्मत सकोार अंग्रेजी 
ठाकुर आक्षयसिंह सुसाहिब राज, दीवान नोनिद्धराम व शालिगरास फौजबखंणी, दीवान 
बालमुकुन्द रिथासतका भ्रधान, ओर ठाकुर शम्भूसिंह तंवर अरुवरका किलेदार मुक्रेर 
किया गया. विक्रमी १८७३ माघ शुक्र १३ [ हि ११३४० ता० १ए रबीडल अव्बढ 

ई० १८१७ ता० ३० जन्युअरी ] को नव्याव अहमदबख़दाखांने पर्गनह तिजारा 
व टपूकड़ाका ठेका लिया. 

: विक्रती १८८१ [ हि. १९३९ # ई० १८२४ ] तक तो अहल्कारोंने हर तरह 
खुराबीकी हालतमे राज्यका काम चछाया; ठछेकिन्‌ जब दोनों राजा होशयार हुए, और जवा- 
नीके जोशने हर एकके दिलोंमें अपनी ही खुद सुख्तारी व हुकूमत रखनेका इरादह 
पैदा किया, तो आपसमें जियादह रंजिश जाहिर होने छगी; ओर शुरू रंजिशकी वुन्‌- 
याद यह हुईं, कि जेनरझ अक्टरठोनी साहिब रेजिडेण्टने एक जोडी पिस्तोल और 
एक पेशकृब्ज बतौर तुहफेके अछ्बर भेजे थे, जिनमेंसे रावराजा विनयसिंहने पिस्तौछ 
आर पेशकृष्ज लेलिये, ओर बलबन्तसिंहकों सिर्फ पिस्तोझ ही मिला. आखिरकार 
रियासती छोगेमें दो फिकें होगये; नव्याव अहमदवबखज वगैरह, जो शुरूसे बलवन्त- 
सिंहकी सदद करते थे, उसके तरफ़दार बनगये; और मछा, खशाल व जहाज 
चेले तथा नन्द्राम दीवान, रावराजा विनयसिंहका पक्ष करने छगे; इन छोमोंने 
साजिशके साथ एक मेव॒की कुछ नकद व्‌ गांव इनआमस देनेका छारझूच देकर नव्वाब 
अहयदबज़शखाका सारडालनेके लिये उसारा, जिसमे आठ माह तक दाव धातमें लगे 
रहने बाद विक्रमी १८८० वैशाख कृष्ण ६ [ हिए १५१८ता० २० शझबान # -#० 
3<घेईे ता० २एपिल | को दिललीमें मोका पाकर रातके वक्त खेसेके अन्दर नींदकी हारत 
से लव्वाबको तलवारसे जख्मी किया, जबकि बह दिल्लीमें रेजिडिग्डका सिहमान था 
लेकिन नव्वाबकी कुछ अरसे वाद आराम होगया, ओर इस बातका भेद खुल गया, कि 
अलबरके छोगोंकी साजिशसे यह वारिदात हुई. बलवबन्तसिंहने सेवकों गिरिफ्तार 
'करील्या, सछा व खुशाल, जहाज और नन्दराम दीव्रान कैद किये गये 

शमू खुबास और अहमद बखशने दिछी जाकर सरडेविड अक्टरलोनीके पास अपना 
अपना पक्ष निब्राहनेकी कोशिश की, लेकिन रामूने मुनझी करमअहमदकी मारिफ॒त अपना 
रुसूख्‌ ( पक्ष ) जेनरल अक्टरलोनीके पास जियाद॒ह बढ़ा लिया, जेनररू साहिब भी उसकी 
अजिदर तय जुह करने लगे, इसने रफ्तह रफ्तह मुकदमेकी सूरत निकाली, और बलवन्तसिंह 
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तरदारों याने रियासतर्म फूसाद पैदा करनेवाले चन्द्‌ लोगोंकी तंबीह करनेकी इजाजत 
कजेनरठसे ठेकर राव राजा विनयसिंहके तरफुदारोंको अलवर लिख भेजा, कि सिवाय 
खन्‍्तमिंहके कुछ मुफूसिदोंकी मारठाछो. यह खृत पहुंचनेपर विक्रमी १८८० श्रावण 
& १० [ हि? ११३८ ता० ९ जिल॒ृहिज 5 ई० १८२३ ता० १८ जुलाई ] को 
जपूतोंने जमा होकर शहरके दर्वाजोंका वन्दोचस्त करने बाद महरूपर हमलह किया, 
ब राजा विनयसिंहको अक्षयसिंहकी हवेलीमें लेआये; आधी रातसे पहर दिन चढ़े 
न्‍क लड़ाई रही, जिसमें बलवन्तसिंहकी तरफ़के दूस आदमी मारे गये, बाकी छोगों 
ने हथियार छोड़कर राब राजाकी इताअत कुबूछ की. पहर दिन चढ़े बलवन्तसिंह 
गेरिफ्तार होकर एक हवेठीमें शहरके अन्दर नजरखबन्द किये गये; ओर दो वर्ष कैद 
है. बठ्वन्तरसिंहके साथी ठाकुर बलीजी, कप्तान फ़ास्ट व ठामी साहिब भी कद 
हुए, ओर बांकावत आक्षयसिंहकी मद॒दसे राव राजाने फतह पाई. 

जेनरल अक्टरलोनी व नव्वाब अहमदबखकी रिपोर्ट इस लड़ाईकी वाबत 
पुुंचनेपर गवर्मेए्टसे उनके जवाबमें यह हुक्म हुआ कि, नव्वाबकी सलाहके मुवा- 
फिकू अप्रल किया जाकर राजीनामह लियाजाबे; छेकित्‌ उन दिनों कछकतेकी 
तरफ किसी फूसादके सबब सकोरी फ्रीज़ भेजी जाती थी, इस वजहसे अलवबरके 
मुझामहेमे कारवाई न होसकी. जेनररू अक्टरलोनीने पहिले यह चाहा था, कि 
बरवन्तसिंहकी पन्द्रह हजार रुपया सालानह वजीफुह अलवरकी तरफुसे करादिया जावे, 
पलतु पिनयसिंहने इसको नामनजूर किया. कुछ अरसे वाद जेनरल साहिब जयपुरको 
गये, नब्वाब व रामू भी साथ ये; रामूने रास्तेमें रुख़ूलत झेकर अलबरको आते हुए मछा, 
धो बे च 5 रिहाईकी ख़बर सुनी, और घवराया; लेकिन अख्बर 
मुनिमेंकी रिहा के कैद करदिया., जेनरल साहिबने अलवर आते हुए राहमें 
पेश लग » जुनकर वहुत नाराजगी जाहिर की, रामू व ठाकुर अक्षयसिंह 
भोर रामपेकहा पा जैनरठने रामूपर खफा होकर अलवर जाना मौकूफ रक्‍्खा, 
भाषा मुस्त व थार 30055 जे उन्हें रिहा करने वालोको हमारे सुपुदे करो, और 
ए्वातफी दालदिया, (क्र दोबारह दा लड़ाईपर मुस्तश्द हो; परन्तु राब राजाने 
भोतामीलन हुई, दय अतारह फीरोजूपुरसे जेनरलने सस्त ताकीद लिखी, उसकी 
अबरमेथरकी मातहतीमें पक अंग्रेजी मनजूरीसे भरतपुरकी लड़ाई ख़त्म होने वाद लॉर्ड 
नेबटक्तसिह मार अस्वाब / अजिजखवरकी तरफ्रवानह हई. उस वक्त विनयसिंह 
'बामदनीकी जागीरव दो का पर हैत रेजिडेएटके पास भेज दिया, और उनको दो छाख 
* छा सालानह नकद देना कूरार पाया. वल्यन्तसिंह तिजारामें 
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रहने छगे. विक्रमी १८८३ [ हि० १५४१ ८६० १८२६ ] से विक्रमी १९०२ [ हि० 
१२६१ ८३० १८४५ ] तक बीस साल तिजारेकी हुकूमत करने वाद उनके बगेर ओलाद 
सरजानेपर उनके तहतका .इलछाकृह मए बहुतसे जुर जेवरके अलवरमें शामिल हुआ. 
महाराव राजा विनयसिंह अगर्चि अकेले खुद मुख्तार राज करते रहे, ठेकिन सर्कार 
अंग्रेजीसे नारसाई ही रही; नव्वाव अहमदंबखशकी मारनेका इरादह रखने - वालोको 
बजाय सजा देनेके बड़े दरजोंपर सुकरर करना ओर विक्रमी १८८८| हि. १२४६ 
४० १८३१ | में जयपुर वालेसे मातहत रईसोंकी तरह मातमपुर्सीका खिल्अत 
वग्रहकी वावत खत किताबत करना, सकोरिकों बुरा माठूम हुआ; ओर ऐसी 
ही बातोपर चन्द मतंबह फोज वगेरहसे धमकी दीगई. उस वक्त राजमें बदइन्ति- 
जामी थी, आर अहूलकार बगे्‌रह अपना मन माना करते थे, गारतगर ठोग 
सरकंश होरहे थे, जिनको उक्त रावराजाने सजा देकर सीधा किया. उन्होंने मेव 
लोगोंको, जो सबसे जियाद॒ह लुटेरे व वदमआह थे, मंवेशी वगेरह छीन लेने व गांव 
जलादेने ओर सख्त सजा देनेसे तावेदार बनाने वाद कोटानी गांवमें विक्रमी १८८३ 
[ हि? १२४१ 5.६० १८२६ ] में किछा बनवाकर उसका नाम रघुनाथगढ़ रक्खा; 
आरतवेक्रमो १८९२ [ हि? १२५१ ८ .ई० १८३५ ] में क्लिछा बजरंगगढ़ बनवाया 
इसी अरसेमें मछा चेलेको, जो राजमें बहुत ही दखूठ रखता था, मोका पाकर वेद्रुठ 
किया. दावान जगन्नाथ व बेजनाथके वक्तुमें राज जेरवारी व तंगीकी हालतमें रहा 
इसपर दिक्रमा १८९५ [ हिं० १९५४ ३० १८३८ | में मुनशी अब्मूजान, सारेइतह 
दार कमसिश्न॒री व रेजिडेण्टीको दिछीसे बुछाकर अपना दीवान बनाया, ओर मिजां 
है उन्दयारवंगको नाइव दीवान सुकर्र किया. अम्मूजानने अव्वठ साह दुलीचन्द सा 
कार व फोतेदार राज्यके दवावसे रियासव और रिआयाको निकाला, जिसने राज्यकी तरफ 
बहुतसा रुपया बेजा तरीकोीसे बाकी निकारू रखनेके सिवा जमींदार रिझायाकी भी अपना 
रेजुदार बना रकखा था, ओर बहुतसा रुपया, जेवर और माझ व अस्वाब उसके 
जम्मकाी वाकृयातके एज राज्यके खजानहमें दाखिल कराकर उसे बेदख्ल 
किया; पगनेमि अपनी तरफ्से तहसीलदार मकरर किये. कछ अरसे बाद राज्यकी 
जुरबारा दूर होकर उम्दगीसे काम चलने छगा, कई साल तक जझञम्सजान व 
इस्फिन्द्यारबेगने इत्तिफाकके साथ महकमह माऊ व अदालतें वगैरह काइम करके 
चमक हलाद व दियानतदारीसे काम किया, लेकिनू इसके बाद अम्मजानने रिया- 
सतक माठ्म बारी करना आर रिश्वत लेना शुरू करदिया, जिसके लिये इस्फिन्द 
यारबेगने, जो बड़ा ईमानदार था, उसे मना किया; और कई तरह समभाया; अम्मूजानने 


242 ॥ 
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इस्फून्दयारबेगकी नसीहतोंसे नाराजु होकर उसकी जगह अपने भाई फुज़्छुछाहखांको बुला 
लिया, ओर रियासती कारोबार उसकी निगरासीमे कर “आप रावराजाके पास हाजिर रहने 
छगा. थोड़े दिनों पीछे तीसरा भाई इनआमुछाहखां राज्यकी सिपहसालारीपर मुकरर 
हुआ. अगर्चि ये तीनों भाई मुल्की व माली कार्मोमें होशयार व चाठाक थे, लेकित्‌ 
लाठची व बद्चछून जियादह थे. ग्रजु कि इन छोगोंने कई लईक आदमियों व चन्द 
सर्कारी अहल्कारी, गुठामझलीखां, सलीमुदीन, मीरमहदीअली, सुल्तानसिंह, 
बहादुरसिंह व गोविन्दर्सिहके इत्तिफाक्से रियासतका इन्तिजाम अच्छा किया, और 
बहुतसा रुपया भी पेदा किया. आखिरको मिर्जा इस्फिन्दयारवेगने, जो अम्मूजानके 
साथ जाहिरा दोस्ती ओर दिलसे दुश्मनी रखता था, विक्रमी १९०८ [ हि? १२६७ 
र ई० १८५१ ] में वहरोड़फके तहसीरूदार कायस्थ रामठार व सीताराम 
की मारिफृत अम्मूजानके गृव्न व रिश्वत लेनेकी ब्रावव राव राजाको अच्छी तरह 
पूरा हाल रौशन कराकर, तीनों भाइयोंको मए उनके वसीलहदारोंके कैद करादिया, 
जिन्होंने सात छाख रुपया दण्ड देकर रिहाई पाई. दीवानका डद्ृदह इस्फिन्दयार 
बेगकी मिला; दो साऊूतक उसने काम दियानतदारीसे किया; लेकिन अपने मातहतों 
,पर जियादह वेएतिवारी रखनेके सबब उससे काम न चलसका; तब राव राजाने 
मिर्जा इस्फिन्दयारवेगकी तो दीवान हुजूरी रक्खा, ओर अम्मूजान व दीवान बालमुकुन्द 
को आधे आधे इलाकहके सरिइतह मालका काम सुपुर्दे किया. इसी जमानेम मम्मन 
नामी एक चावुक सवार राव राजाके जियादह मुंह ठुगगया, ओर सोदागर्रों व 
रिशआ्ायाकी जुल्मसे बहुत तकलीफ पहुंचाने लगा; सिवा इसके मिजा इस्फ़िन्दयारत्रेगल 
भी दुश्मनी रखता था. 
विक्रमी १९१३ [ हि? ११७२ 5 .ई० १८५६ ] तक इस तरह रियासतका 
फाम चलता रहा, पिछले पांच सालमें राव राजाकों फ़ालिजकी वीमारीने राजके काम 
फाज संभालनेसे छाचार करदिया. इन दिनों मिर्जा व दीवान बालमुकुन्द अकेल काम 
करते थे, और अम्मूजानके साथ एक बड़ा गिरोह था, उसने महाराव राजाका 
बीमारीम रफ्तह रफ़्तह अपने इख्तियार बढ़ाकर आखिरको कुछ मुख्तारी 
हासिल की. । रे 
यह राव राजा अगर्चि खुद आलिम नहीं थे, लेकिन आलिमेंकी बडी कद करनेवादे 
थे, इनके बक्तमें हरएक फून व पेशेके उम्दह कारीगर नोकर रक्खे गये. उन्हेंने 
बरहर आलवरको वडी रौनक दी; ओर कई मकान भी उम्दह वनतत. 
“विक्रमी १९१४ [ द्वि० १२१७३ # ई० १८५७ ] के गुदमें उन्होंने अपनी संस्‍्त* 
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बीमारीकी हालतम॑ आठ सो पेदुऊ और चार सो सवार मए चार तोपके आगरेकी 
घिरी हुई सकोरी पल्‍्टनोंकी मदद देनेके लिये अछवरसे रवानह किये, जो भरतपुर और 
आगराके बीचवाली सड़कपर अचनेरा गांवमें मुकीम थे; नीमच और नसीराबादुकी बागी 
पल्टमें उनपर एक दम आगिरी, उस समय पचपन आदमी अलवरके मारे गये, जिन 
में दस बड़े नामी सर्दार थे. इस शिकस्तका हाल रावराजाने नहीं सुना, क्यों कि वे 
मरनेकी हालतमें होरहे थे. आखिरकार विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि० १५७३ 
ता० २३ जिल्काद 5.६० १८५७ ता० १५ जुलाई ] को बयालीस वर्ष राज्य करने 
बाद फालिजकी बीमारीसे उक्त महाराव राजाका इन्तिकाल होगया. इनकी बीमारी 
की हालतमें मिजां इस्फिन्दयारबेगके बहकानेसे मेदा चेल़ा वगेरह चन्द शस्सोंने मम्मन 
चाबुकसवार, गनेश चेठा व बलदेव मुसव्विरपर महाराव राजाको मारनेकी ग्रजूसे 
जादू करानेकी झूठी तुहमत लगाकर तीनोंको बेगुनाह कृष्ठ करादिया; और मेदाने 
कई मुसल्मानोंके मुंहमें सूअरकी हडियां दिखाकर तकलीफ पहुंचाई, जिसकी सजा 
उसने अचनेरेमें बड़ी बेरहमीसे मारेजाकर पाई, और अखीरमें मिजोने भी अपनी 
बदीका फल पाया, याने कुछ मुद्तत बाद मुल्कसे निकाला गया. 
-..2%(+---+ 


९- महाराव राजा शिवदानसिंह, 


यह महाराव शजा, जिनका जन्म विक्रमी १९०१ भाद्रपद शुक्त १४ [ हि? १२६० 
ता० १३ रमजान ई० १८४४ ता० २६ सेप्टेम्बर ] को शाहपुरावाली राणीसे हुआ था, 
अपने पिताके इन्तिकाल करनेपर विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि १२७३ ता० २३ 
जिल्काद +.ई० १८८५७ ता० १५ जुलाई ] को गद्दीपर बिठाये गये. इस समय मुसलमान 
अहलकाराका बहुत असर बढ़ गया. मुन्शी अम्मृजान, जो राव राजा विनयसिंहके 
बड़े लाइक अहलकारोंमें गिना जाता था, और जिसने शाहपुरावालली राणीके साथ 
विनय सिहकी मोजूदगीमें ही बहिनका रिशतह पेंदा करलिया था, ओर सिवाय 
इसके देछी फतह होने बाद उसने दिल्लीके भागे हुए कई बागियोंकों गिरिफ्तार व 
सजायाब करके सकार अंग्रेजीको भी अपनी खेरख्वाहीका यकीन दिलादिया था, 
इस वक्त महाराव राजाकी नावालिगीके जूमानेमें आम गद़के सबब स्कोर 
अंग्रेजीकी तरफूसे रियासती प्रबन्धके वास्ते महकूमह एजेन्सी काइम न होनेसे काबू 
: पाकर और ही घड़न्त करने रूगा, याने अपना मतलब बनानेके लिये राव राजाके 
पास अपने रिव्तहदार वंगेरह मुसल्मानोंको भरती किया, जिनकी सुहवतसे वह नशे 
व अय्याशी वगे्‌रह वाहियातं बातोंमें रयकर अपने राजपूतोंसे नफरत और 
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मुसल्मानी रवाजको पसन्द करने लगे. यहांतक सुना गया है, कि अम्मूजान 
के खानदानसे एक लड़कीका निकाह राव राजके साथ करके उनको मुप्तल्मान बना 
लेनेकी सलाह ठहरी. जब रईसको इस तरहपर फांसकर अम्मूजान वमैरहने 
रियासतको छूटना शुरू किया, तो मिजां इस्फिन्दयारवेगने, जो पुरानी दुश्मनीके सवब 
अम्मूजानकी घातमें गा हुआ था, यह हाल राजपूर्तोपर अच्छी तरह रोशन करके 
फुसादपर आमादह किया; ओर सकोर अंग्रेजीसे किसी तरहकी वाजपुर्स न होनेकी उन्हें 
तसल्ली करदी. इस वातके सुननेसे राजपूर्तोंकी, जिनका सरगिरोह ठाकुर रूखधीरसिंह 
बीजवाड़ वाला था, बड़ा जोश आया; ओर विक्रमी १९१५ श्रावण [ हि? १२७५ मुहरंम 
८ ० १८५८ ऑगस्ट ] में एक बगावत पेदा होगईं, जिसमें अम्मूजानने तो 
बड़ी मुश्किकसे भागकर जान बचाई, ओर उसका भतीजा मुहम्मद नसीर और एक 
खित्नतगार मारा गया. ठाकुर छूखधीरसिंहने साहिब एजेए्ट गवनेर जेनरर और 
कप्तान निक्‍्सन साहिब पोलिटिकल एजेण्ट भरतपुरको इत्तिका दी. कप्तान निक्‍्सनने 
भरतपुरसे अलवरमें पहुंचकर राजपू्तोंका क्रोध ठंडा किया; और ठाकुर लूखधीरसिंह 
की मातदूतीमें रियासती कारोबारके इन्तिजामंके लिये सर्दारोंकी एक पंचायत सकोरी 
मन्जूरीसे मुक्रेर करके राज्यमें एजेन्सी काइम कियेजानेकी ग्रजसे सद्रको रिपोर्ट 
की, जिसपर विक्रमी १९१५ कार्तिक [ हि० १२७५ रबीडृस्सानी 5 -ई० १८५८ 
नेवेम्बर ] में कप्तान इम्पी अछबरके पोलिटिकल एजेणड मुकुईर हुए. ० 

उस वक्त रियासतका ढंग बिगड़ा हुआ था, इस लिये कप्तान इम्पीने बहुत होशूारी 
व सावित कृदमीके साथ कारोवारका बन्दोवस्त किया, जिसमें उनको कई तरहकी दिकतें 
उठानी पड़ी. उनमें जियादुह तर रईसकी मुदाखलत और विरुद्ता थी. विक्रती १९१६ 
[ हि? १२१७५ ८ई० १८५९ ] में महाराव राजाने खुद मुख्तार व आजाद होनेके 4068 
पर कई वदमआशोंकी मददसे महकमह एजेन्सी व पंचायतको जुबर्देस्ती व्ास्त 
करके रुखधीरसिंहको मारडालना चाहा, और चन्द फ्रोजी अक्छरोंसे मिलावट मं 
यह खबर पाकर इम्पी साहिबने उस गिरोहको मिरिफ्तार करलिया, ओर इस कार्रवाई 
शुब्हेमें अम्मूजान, फूज़लुछाहखां व इनआमुछाहखां, तीनोंको अलवरसे ' निशलकर 
मेरठ, बनारस व दिल्ली, अलहदह अलदृदह मकामातपर रहनेका हुक्म दिया गया. 
इसी अरसेमें हस्फ्न्दयारबेग भी ३००) माहवार पेनशन्‌ मुकृरर की जाकर तह 
से निकालदिया गया; ओर कप्तान इम्पी साहिबने अहल्कारोंका रिश्वत लता. 
रियासतकी जेरबारी और रिआयाकी तक्‍्लीफातके सवों व खराबियों वगेरहका पूरा 
इन्तिजाम करके मिस्टर टॉमस हद्दलीकी मददसे तीन सालका ससेरी बन्दीवस्त किया, 
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जिसमें ओसत १४२९५०५ रुपया सालानह आमदनी हुईं. रिआया इस इन्तिजामसे 
खुश हुई, ओर अक्सर वीरान गांव नये सिरसे आबाद हुए. आगेके दह सालह 
बन्दोवस्तके लिये रिआयाने महसूलका बढ़ाया जाना खुशीसे मन्जूर किया. इस 
बन्दोबस्तमें विक्रमी १९१९[ हि. १२७८ & .३० १८६२ ] से विक्रमी १९२९ 
[ हि. १४८९ 5 .ई० १८७० ] तक ओसत जमा १७१९८७५ रुपये सुकरर हुई. 
सिवाय इसके उक्त कप्तानने अपने इन्तिजामर्में कचहरियोंके वास्ते एक बड़ा मकान 
महलके चोकमें बनाया, रिआययाके आरामके वास्ते 'इम्पी तार " नामका एक तालाब 
घोड़ाफेर इहातेके पास तख्यार कराया, जिसमें सीलीसेढ़की नहरसे पानी आता है. 
अलवर व तिजाराके दर्मियानी सड़क बनवाई, ओर महाराव राजाकी शादी रईस 
झालरापाटनके यहां बड़ी धूम घामसे की. जब कप्तान निक्सनकी काइम कीहुईं अगली 
पंचायतसे भबन्‍्धकी दुरस्ती अच्छी तरह न हुई, तब थोड़े दिनों तक इम्पी साहिबने 
खुद रिखासतका काम किया; फिर पांच ठाकुरोंकी एक कॉन्सिल मुकरंर की. उसमें 
भी बिगाड़ नजर आया, तब विक्रमी १९१७ [ हि? १९७७ 5.ई० १८६० ] में 
दूसरी कॉन्सिल काइम कीगई, जिसका मुख्तार ठाकुर ऊूखधीरसिंहको ओर मेम्बर ठाकुर 
नन्‍्द््सिह व पशिडित रूपनारायणकों बनाया. इस कॉन्सिलने महाराव राजाको 
इख्तियारात मिलनेके वक्त तक अच्छा काम .किया. ह 
विक्रमी १९२० भाहपद शुक्ू श [ हि० १२८० ता० १ रबीउस्सानी ८ ई० 
३८६३ ता० १४ सेऐस्बर ] में राव राजाको इख्तियार मिऊगया, ओर कुछ अरसह 
वाद एजेण्टीका इख्तियार उठगया. महाराव राजाने रियासतके इस्तियारात 
मिलते ही आम्भूजानके बर्खिछाफ बगावत करनेकी नाराजमीके सबब छखधीरसिंहको 
बीजवाड़ जानेका हुक्म दिया, ओर गांव वांगरोली, जो विक्रमी १९१५ [ हि १२७५ 
+ $&० १८५८ | में मुवाफिक ख्वाहिश परछोकवासी महाराव राजा विनयसिंहके 
इन्तजाम एजन्सीके जूमानेमें लऊवधीरसिंहको दिया गया था, छीन लिया. इसपर 
गवर्सटने महाराव राजाको बहुत कुछ हिदायत की, कि सकोर अंग्रेजी ठाकुरकी उ्रम्दह 
कारगुजारीसे वहुत खुश है, अगर इसके अलाव६ उसके साथ और कुछ जियादती 
हर्णो, तो सकार बहुत नाराज होगी. 
विक्रमी १९२१ [ हि १२९८३ - .ई० १८६४ ] में, जब कि महकमह एजेन्सी 
वदस्तूर था, महाराव राजाने कलकत्तेमें नव्वाब गवनेर जेनरलके पास जाकर अपनी 
होशयारी व लियाकृत जाहिर की; लेकिन नव्वाब साहिबको उनकी तरफसे नेक चलनी 
का भरोसा न था, तो भी इह॒तियातके तौरपर कहा, कि अगर अलबरमें कोई फूसाद 
पद हांगा, ता उसका बन्दोबस्त करनेके लिये सरकार मद॒द न देगी. इसी अस्सेमें 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ अछ्वरकी तवारीखू - १३८९ 


विक्रमी १९२१ ज्येण्ठ कृष्ण १२ [ हिए १२८० ता० २६ जिल्हिज रू .ई० १८६० 
ता० १ जून ] को मियांजान चाबुक सवार, जिससे महाराव राजा नाराज थे, राजमढ़में 
मारा गया; ओर उसके कृत्लका शुव॒ह महाराव राजाकी निस्व॒त हुआ; लेकिन गवाही 
वगेरहसे पूरा सुबूत न पहुँचा. उस जमानेमें कप्तान हमिल्टन रियासतके एजेण्ट थे, 
उनकी रिपोर्टोमें इख्तिलाफ़ और मुकदसेकी तहकीकातमें सुस्ती पाये जानेंके सबब ओर 
महाराब राजाको पूरे इस्तियारात मिलनेके लाइक होश्यार और वालिग सम भक्कर गव्मटने 
एजेन्सीको तोड़दिया, ओर कप्तानको फोजमें मेजदिया. कुछ अरसे तक तो महाराव राजाने 
रियासतका काम होशयारी व अक्लमन्दीके साथ किया; लेकिन इन्हीं दिनेंमें खारिज किये 
हुए अहलकारोंकी, कि जो बनारसमें थे, अलबरसे खत कितावत न रखनेकी शर्तपर सर्कारिसे 
दिल्लीमें रहनेकी इजाजत मिऊूगई. महाराव राजाने उन छोगोंको दिली आते ही 
रियासतका सारा काम सुपुदे करके चार हज़ार रुपयेके कुरीव माहवारी तन्स्वाह उनके पास 
भेजना शुरू कर दिया, इम्पी साहिबके जमानेंके खैरख्वाह अहकार मौकूफ किये जाकर 
दिल्लीके सिफ़ारिशी मुसलमान नोकर रक्खे गये, रिश्वतका बाजार फिर गर्म हुआ, और 
तमाम काम दिलछीमें रहने वाले प्रधानोंकी मारिफृत होने छगा, जिसका नतीजा यह 
निकला, कि रियासतमें पहिलेकी तरह फिर ख़राबी पैदा होगई. ] 

.. इसी अससेमें उक्त महाराव राजाने जयपुरके महाराजासे ना इत्तिफाकी पेदा की, 
ओर अपने मातहत जागीरदारोंके साथ कई तरहके भगड़े उठाये; ठाकुर लखघीरसिंह 
पुष्कर स्नानके बहानेसे जयपुर चलागया. विक्रमी १९२२ [हि १२८९ + ई० 
१८६५ ] में जब महारात्र राजा अपनी ननसाठ मकाम शाहपुराकी जाते ये तो रास्तेमें 
जयपुरके पास क्नेंठ ईडन, एजेण्ट गवनर जेनरठ राजपूतानह, व मेजर बेनन पोलिटि- 
कल एजेएट जयपुरसे काणेता मक़ामपर मुलाकात हुई; दोनों साहिबाने महाराव राजा 
को बहुत कुछ समझाया, ओर ठाकुर छूखधीरसिंहकी वापस अपने साथ अलवर 
लेजानेको कहा, लेकिन्‌ उन्होंने नहीं माना; इसपर ईडन साहिब व वैनन साहिवको 
बड़ा रंज हुआ. ठाकुर लखधीरसिंहने दोनों साहिबों व महाराजा जयपुरकी अपना 
मिहवोन व तरफुदार समभक़र जयपुरके राज्यमेंसे लुदेरौकी एकट्ठा किया, ओर 238 
१९२३ [ हि. १९८३ + ई० १८६६ ] में राव राजाके वर्खिलाफू सियासत अदा 
लूट भार मचाई. इस समय छखधीरतसिंहके ख़ानमी मददगार जयपुरके 8 
रामसिंह ये; लेकिन रुखधीरसिंहकी अलबरकी फरौजसे शिकस्त खाकर भागना न 

इस लड़ाईमें, जो घाटे बांदरोल व गोलाके बासपर हुईं, लखधीरतिहक सा 

बहुतसे गारतगर मारे गये, और उनमेंसे सतीदान मेड़तिया बड़ी सहद दा 
'लड़ा; राज्यकी फ़ौजके जादव राजपूतोंने खूब मर्दांनगी जाहिर की. राव रा 
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बसबब पनाह देने रुखधीरसिंहके जयपुर वा्लोपर अपने नुक्सानका दावा किया, 
ओर जयपुरकी तरफुसे उससे भी जियादह नुक्सानकी नालिश पेश हुईं, लेकिन 
वाकिआतकी अस्लियत बखूबी दर्याफ्त न होनेके कारण सुकदमह डिस्मिस होगया. 
अ्ग्रेजी गवर्मेएण ऊखधीरसिंहकी सर्कशीसे बहुत नाराज हुई, और महाराव राजाको 
उसकी पेन्शन व जागीर बदस्तूर बहार - रखनेकी हिदायत करके रूखधीरसिंहको 
रियासत जयपुर व अलवर दोनोंसे बाहर रहनेका हुक्म दियागया, जिसपर वह अजमेरमें 
रहने ऊुगा; मगर महाराव राजाने थोड़े दिनों बाद मोौजा वीजवाडकी तबाह करके 
वहांकी जमीनपर खेती वगेरह होना बन्द्र करदिया, इस तरहके झगड़े बखेड़ोंके 
हमेशह रहनेसे नव्वाव वाइसरॉय गवर्नर जेनरलने उक्त महाराव राजाकों एक अरसे 
तक गद्दीनशीनी व रियासतके पूरे इख्तियारातका खिहूग्ृत नहीं भेजा, लेकिन जब 
विक्रमी १९९०७ [ हि. १२८४ > .ई० १८६७ |] में एजेण्ट गवर्नर जेनरल 
राजपृतानहने उनकी नेक चलनी वगैरहकी बाबत रिपोर्ट की, तो १०००० रुपयेका 
खिलआत सर्कारसे बखशा गया. । 

विक्रमी १९२६ | हि. १२८६ < .ई० १८६९ ]. तक इस रियासतका 

संबन्ध एजेन्ट गवर्नर जेनरर राजपृतानहके साथ रहा, ओर उसके वाद इसी 
सालके मई महीनेमें: सहकमह एजेन्सी पूर्वी राजपूतानह म॒करर होकर भरतपुर, 
घोलपुर व करौलीके सिवा अलवर भी उसके मुतअछक हुआ, और कप्तान वाल्टर 
साहिबक॑ रुखूसत जानेपर कप्तान जेम्स ब्लेअर साहिब काइम सकाम पोलिटिकल 
एजेएट सुक्रर हुए. - इसी जूमानेमें नीमराना व राज अलवरका बाहमी झगडा, 
जो मुदतसे चछाआता था, फेसलछ होकर नीमरानावाछे रईससे तीन हजार रुपया 
छानह [ख्राज, सकार अंग्रेजीकी मारिफत अरूवरको दिया जाना करार पाया; ओर 

कान एबट साहिबके इदतिमामते नीमरानेके इछाकेकी हृदवस्त ते पाकर जयपुर व 
अलघरकी शामिलातक गांव दोनों राज्योंकी रजामन्दीसे तकक्‍्सीम हुए 

महाराव राजाने फुजूल खर्च! ओर क्ररतासे बडी बदनामी पेदा की, याने कछ आमद- 
नाक सवा बांस लाख रुपया, जो इम्पी साहिबने खजानेमें छोडा था, फजल खर्चामें उडाकर 
बहुतसा कर्ज कराटठे्या: पिक्रसोी १ श्र्५ु [ हिं० १२९८५ 5 ० १ ८६८ ] में बहुतसे राजपतों 
की जागीरें ओर मज्हवी व खैराती सीगेकी जमीन वर्ग्रह छीन छी. इस तरहकी बेजा 
बातास तमाम छाग रजीदह होगये, पंडित रूपनारायण गिदावर राज इस्तिअ्जफा देकर 
चला गया, आर ददल्लक दीवानोंकी सिफारिशसे मुन्शी रइकलाल गिर्दावर, अब्दुर॑हीम 
हांकेम आदाझुत, ओर शमशाद अली डिप्यटी कलेक्टर बनाया गया 

महाराणा भालीसे कुंवर पेदा हुआ, तो उसकी खुशीमें महाराव राजाने जइन करके : 
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नाच व राग रंग और दावतमें छाखों रुपया खूर्च किया; ओर विक्रमी १९९६-२७ [ हि०* 
१२८६-८७ ++ई० १८६९-७० | में राव राजाकी दस्वांस्तपर शाहजादह ज्यूक ऑफ 
एडिम्बरा अखबरमें तश्रीफ्‌ छाये, जिनकी जियाफृत बड़ी धूम धामसे नाच व रोशनी 
बगेरहके साथ की गई. महाराव राजाने कई क्स्मकी चीजें ओर एक उम्दृह तलवार 
शाहजादहको नज्रु की, दूसरे रोजू सुवृहकोी शाहजादह साहिब वापस तश्रीफृ लेगये. 
विक्रमी १९२६ माघ [ हि० १२८६ जिल्काद ६० १८७० फरेब्रुअरी | में महाराव राजाने 
राजपूतोंका खास चोकीका रिसालह, जिसकी तन्ख्वाह जागीरके मुवाफिकू समभी जाती 
थी, मोकूफु कर दिया; और राजपूर्तोंकी जगह बहुतसे नये मुसलमान भरती करलिये. 
ठाकुर मंगलसिंह गढ़ीवाछा और दूसरे ठाकुर, जिनकी जागीरें खालिसह हुई थीं, 
अव्वठसे ही नाराज थे, इस वक्त वारंगीरोंकी मौकूफीसे जियादृह जोशमें आकर एक 
मत होगये; और खेडलीके ठाकुर जवाहिरसिंह व दूसरे सर्दारोंसे, जो जागीरें जुब्त 
होजानेका अन्देशह दिलोंमें रखते ये, मिछावट करके फूसाद करनेको तय्यार हुए. यह 
हाल सुनकर कप्तान जेम्स ब्लेअर साहिब पोलिटिकछ एजेएट पूर्वी राजपृतानह, अटबरमें 
तश्रीफ लाये, और राजगढ़ मकामपर महाराव राजा व सर्दारोके आपसमे सफाई करादेंनेमें 
पूरी कोशिश की; मगर उसका नतीजा उक्त साहिबके मन्शाके सुवाफिक न निकला; 
वह वापस चले गये, और क्रौलीमें पहुँचनेपर चन्दु रोज बाद विक्रमी १९२६ फाल्युत 
[हिः १२८६ जिल्हिज +ई० १८७० मार्च ] में उनका इन्तिकूल होंगया. 
जेम्स ब्लेअरकी जगह विक्रमी १९२७ [ हि? १९८७ “ “६० १८9० ] में 
कप्तान केडल सकोर अंग्रेजीकी तरफसे महाराव राजा व सर्दारोंके सुलह करदेनेके वास्ते 
पोलिदिकल एजेए्ट नियत हुए. इन्होंने भी सुलहके बारेमें बहुत उु्े कोशिश 
की, मगर कारगर न हुई रियासतमें हर तरहकी बुराइयां फैल रही थीं, राज्यका सुड 
प्रबन्ध कर्ता और राव राजाको नेक सलाह देंने वाला नहीं था; आव्दुरेहीम, इतराहाम 
सौदागर और शम॒शाद अली, जो उनके मुसाहिब ये, अपनी बेजा मुदालवा कर 
भाग गये. सर्दौर लोगोंने इस वक्त मोका पाकर महाराव राजाको गदीस क 
करके उनकी जगह कुंवर शिवप्नतापसिंहको काइम करना चाहा, लेकित थोड़े हीं हुमयाते 
बाद कुंवरका इन्तिकाल होगया, और इसी अरसेमें महाराणी भार भी इस हुवा 
कूच करगईं; इन दोनों हादिसोंसे महाराव राजाके दिलको बड़ा सत्र से 
इन्हीं दिनोंमे केडड साहिबके नाम एजेन्सी मुक्रर किये जानेडा हम $ जिसके 
आगया, राज्यके प्रवन्धके वास्ते रियासती सर्दारोंकीकोन्लिल ना २ छल्वीरसिंह 
प्रेसिडिएट पोलिटिकल एजेण्ट हुए, ओर कन्सिलके मेम्बराल ठाकुर पा 
शैजवाड़का, ठाकुर महतावसिंह खोड़ाका, ठाडुर हरदेवलिंह गत 
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संगठूसिंह गढीका, चार नरूका राजपूत, ओर पांचवां पण्डित रूपनारायण कान्यकुजञ 
ब्राह्मण था. राव राजाका इख्तियार घटाया जाकर एक मेम्बरके मुवाफिकि करदिया 
गया. महाराव राजाकों तीन हजार रुपया माहवारी मिलना करार पायो, और उनके 
खिद्मतगारोंका भी प्रबन्ध करदिया गया. जिन सर्दारों वगैरहकी जागीरें बे इन्साफीसे 
छीनी गई थीं, वे वापस देदी गईं; ओर नये सिपाहियोंकी मोौकूफू करके पुराने हकृदारोंको 
भरती करलिया. . विक्रमी १९२८ ज्येप्र [ हि० १२९८८ रवीउलठ्अंव्वठ ८ -ई०१८७१ 
मई ] में महाराव राजाका ढंग बहुत विगड़ गया, कि सुझह चाहनेवालोंको फूसाद पैदा 
होनेका खोफ हुआ, जेलखानहमें वखेड़ा मचा, ओर कई तरहकी खराबियां पेदा हुईं. उसी , 
जमानेमें साबित हुआ, कि साहिब पोलिटिकल एजेण्ट व ठाकुर ठखधीरसिंहको. मारनेकी 
साजिश हुई है, मोती मीना व कई , दूसरे सीने, जो इस जुर्मके करनेपर आमा- 
द॒ह हुए थे, गिरिफ्तार किये गये; ओर महाराव राजाको गवर्मेण्ठसे सर्त हिदायत 
हुई. जिन ठाकुर बगेरह जागीरदारोंने फ्सलादके जमानेसे खद मरुतार बनकर 
राजकी जमा देना बन्द करदिया था, उनमेंसे कई छोगोंकी केद व ज़मोनहकी सजा 
देकर पोलिटिकर एजेण्टने ताबिञ् बना लिया; ओर रियासतकी कर्जदारी व जेर- 
बारीकी दूर करनेके लिये गवर्मेण्ट्से दूस छाख रुपया बतोर कर्ज लिया, जिसकी 
किस्त अव्वर विक्रमी १९२८-२९ [ हि? १२९८८- ८९ 5 ई०१७७१- ७२ ] 
में एक छाखकी ओर आयन्द॒ह बर्षोके लिये तीन राख रुपये सालानहकी मुकर्र 
: कीगई. इस कर्जेके मिलनेसे मुछाजिमोंकी चढ़ीहुईं तन्ख्वाह और कजंदारोंका 
रुपया दिया जाकर हर सहकमह व सर्रिश्तेका प्रवन्ध कियांगया, और मुफ्सिद्‌ लोग ' 
सोकूफ किये गये. 

विक्रमी १९२९ [ हि० १९८९ 5 ई० १८७२ ] में जमीनके हासिलका 
अबन्ध किया गया. महाराब राजाने रियासतके इन्तिजाममें हाथ न डाला, ओर सेम्बरान 
कप्रिदीने अच्छी तरह काम किया. विक्रमी १९३०-३१ [ हि० १२९०-९१ 
3८७३-७४ | में रिआयाने बगे्‌र उज्र मालगजारीमें साढ़े सात रुपया फी सेकड़ाका 
इजाफह खुशीके साथ मनूजर किया 

आखिरकार विक्रमी १९३१ आखिन रृष्ण 55 [हि० १२९१ ता० २९ शअ्बान 

४० १८७४ ता० ११ अऑक्‍्टोबर |] की उन्‍्तीस वर्षकी उस्र पाकर दिमागी बीमारीसे 

, भहाराव राजाकाइन्तकाल होगया. उनके कोई ओलाद न रहनेके सबब गोदके बारेमें 
बहुत झगड़ा हांन लगा, तब सकोर अंग्रेजीने दो आदमियोंमेंसे एककी चननेको 
इजाजत दो; एक बीजवाडका ठाकुर रऊुखधीरसिंह और दूसरा थानाके ठाकुरका बेटा' 
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मंगलसिंह था, जिनमेंसे रियासती सर्दांरोंकी कस्नत रायपर मंगठसिंहकी गद्दीपर बिठाना 
तम्वीज़ हुआ. 


नाकऔऋऑपिीणसस 
७५- प्रहाराजा मंगलतिंह, 


यह विक्रमी १९३१ मार्गशीर्ष शुरू ५[ हि? १९९१ ता० ४ जिल्काद ८ ई० 
१८७९ ता० १९ डिसेम्बर ] को गद्दीपर विठाये गये, इस वातसे ठाकुर ठख॒धीरसिंह 
और दूसरे कई जागीरदार नाराज्‌ रहे, और राव राजाको नज् नहीं दी. तब 
विक्रमी १९३१ फाल्गुन कृष्ण ? [ हि? १२६९२ ता० १८ मुहरंभ 5 ई० १८७५ 
ता० १५ फेब्रुअरी ] को उनकी जागीरोंपर राज्यका प्रवन्ध किया जाकर किसी कृद्र 
जुब्ती हुईं, और छखधीरसिंहकी अजमेरमें रहनेका हुक्म मिला. दूसरे सर्कश ठाकुर 
भी उसके साथ खिलाफु हुक्म अजमेरको गये, ठेकिन्‌ वहां रहने न पाये. 

विक्रमी १९३१ फाल्गुन्‌ रुप्ण ८ [हि० १५९२ ता० २२ मुहर्भ ८६० १८७५ 
अखीर फेब्रुअरी ] को पंडित मनफूछ सितारए हिन्द ( सी० एस० आइ० ) महाराव 
राजाका अतालीकु ( मार्डिअन ) मुक्रेर कियागया. इसी सालके फारगुन[ हि 
१२९२ सफूर ८ ई० १८७५ मार्च | में महाराव राजा नव्वाब गवर्नर जेनरलके हुक्मके 
मुवाफिक दिल्लीके दुवारमें गये, जहांपर गवर्नर जेनरल व लेफ्ट्निन्ट गवर्नर पंजाब तथा 
पटियाला व नाभाके राजाओंसे मुलाकात हुई. इस अरसेमें कचहरियों वगेरहमें बहुत कुछ 
तरबी हुई, अपीलका महकमह आलहदह काइम हुआ, कि जिसमें फोज्दारी, दीवानी व 
मालकी अपील सुनीजाती है; लेकिन संगीन जुर्म वाले मुकृदमोंकी तन्वीज पंचायतसे 
होती है, और अखीर मन्ज़ूरी महाराजा व पोलिटिकल एजेन्टकी इजाजतसे दीजाती है. 
इन्हीं दिनोमें सरकार अंग्रेज़ीके कजृहका दूस छाख रुपया अस्छ ओर सूद, जो महाराव 
राजा शिवदानसिंहके वक्तुका बाकी था, अदा कियागया. विक्रमी ३९३९ भा एं 
[हि १२९२ शझूबान 5 ई० १८७५ सेप्टेम्बर ] में जयपुर महान ठाकुर 
रुखवबीरसिंहका इम्तिकाऊ होगया; और उसकी जगह उसके वारिस रिश्तहदार 
माधवसिंहके गद्दी वेठनेपर गवर्मे ए्टकी मनजूरीसे ठखधीरसिंहकी जागीर, जो जब्त होगई 
थी, उसको वहाल करदी गई... विक्रमी ३९३२ कार्तिक हृष्ण ६ [ हि? १२३३ ता 
रमजान 5 ई० १८७५ ता० २० ऑक्टोबर | की महाराव राजा अजमेरके मेओ कॉलेज 
में सबसे पहिले दाखिल हुए. दाखिल होनेसे थोड़े ही हो बाद नव्बाव वाइस 
अजमेरमें आये, उन दिनों पढ़ने लिखनेमें जियादह तवजुह नह रही, उसके वाद 
एक महीने तक पढ़नेमें कोशिश करके विलीमें फ्ोजजी कृवाइद देखनेंके लिये राहत 


महाराणा जगतसिंह २. ॥ वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीखू- ३ है ५९ 


लेकर चलेगये, ओर बहाल आगरे पहुंचकर शाहजादह प्रिनस्स ऑफ वेल्सकी पेश्वाइम' 
शामिल हुए, जहाँ शाहजाद साहिबसे मुलाकात और वात चीत हुई... विक्रमी १९३१२ 
हि. १५९२ # ६९ १८०६ ] में दिछीसे अठ्वर तक रेलवे छाइन खोली 
गई, ओर विक्रमी १९३३ [ हि? १५९३८ £* १८७६ ] में बांदा कुई ते जारी हुईं 
बिक्रती १९३३ कोर्तिक [हि० १२९३ शब्वार 3० १८७६ नेविम्बर ] में राव राजा 
दिनियसिंहकी राणा ओर मंगलसिंहका दादा रूपकंवरका इन्तिकारू हुआ यह बडी 
क्ठमन्द ओर राज्यके कामास वाकिफ थीं... इसी सालमे ठाकुर महतावंसिंह खोड 
बालिका इन्तिकाल हुला विक्रमी १९३३-१४ [हि? १९३४० ९० - ४०१ ८७७६-७७ | 
सहाराव शजाके पढनेमें जियादह हजे हुआ, और इसी वक्त पण्डित मनफूलन 
इस्तिआफा दिया, डसकी जगह कप्तान मार्टेडी असिस्टेएट एजउट गवनर जेनरल 
इस कामपर मुक्रर हुए 
विक्रमी १९३३ [ हि? १९९३ # **) १८७६ ] में महाराव राजाकी शादी 
कृष्णगढके महाराजा एथ्वीसिहका दसरी वेटीके साथ छू जसमें रिआयास 
स्योतिका रुपया, जो पहिले लियाजाता था, वसूझ न करनेपर उनकी बडी नेकनार्मी 
व्‌ रिआया पवेरी जाहिर हुई. इसी वर्ष पंचायतके मेम्बरामसे ठाकुर मंगलसिंह 
गठीबाले, ओर पंडित रूपनारायए दीवानको उनकी उम्दृह कारगुजाराक एवज सकार 
अग्रेजीसे राय वहादुरका खिताब आता इला 
विक्रमी १९३४ कार्तिक | हिं० १९९४ जिल्काद + ३० १८७७ नोवेम्बर | 
भहीनेमें महाराव राजाकोी सकारी तरफूस पूरे इख्तियारात मिठे, अरे इसी 
अरसेमें मेजर दौमस केडठ बी ० सी० पॉलिटकल एजेए्ट अलुवर जिन्होंने कई साल 
तक राष्यके इन्तिजाममें मशगूठ रहकर हर एक सरिश्ते व शहर तथा कस्वोकी हर तरहंस 
तक दी, और मिहवीनी व नर्मीसे रिआयाके साथ बताव रे | मारवाडकी एजेन्सीपर 
तब्दील होकर जीधपुर गये 
बिक्रमी १९०३ [ हि० ३३०३ ८ -ई० १८८६ | में महाराव राजाको अव्वल 
दृस्जहका तमगाय सितारए हिन्दू (०.० 3: 7) हासिल हुआ विक्रमी १९४८ 
[ हि. १३०६ # ई० १८८८ ॥ के शुरूपर रे उनको फौजी कर्नेलका उ्े' 
और मौरुसी तोरपर ' महाराजा ' खिताव .इनायत किया, जिसकी रस्म कनेल वाल्टर 
एजेण्ट गवर्नर जेनरठ राजपूतानहके हाथरस अदा हुईं 


आन अज्फधा 


अलवबरके जागारदार व सदार ह 
रियासत अछ्वस्के उत्तर पश्चिम राठमें पुराने चहुवान सर्दार और नरूखंब 
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दक्षिणमें नहका खानदानके लोग रहते हैं, ठालावत नरूकोंका पुर्षा छाठा' 
था, इसी खानदानमें कल्याणसिंह हुआ, इसकी ओलादमें, जिनकी बारह कोटडी कहते 
हूं, १५ जामीरदार हैं. इनके सिवा कई एक नरूका खानदान “देश” के नामसे 
महहर हैं, जो नरूका देशसे आकर सर्दारिंके बुलनिपर अठ्वरमे आ बसे हैं. 

चहुवान- इनका वयान है, कि दिलीके प्रसिद राजा एब्वीराजकी मसल मेंसे हैं, 

नीमराणा- यहांका जागीरदार अपनेको खुद मुख्तार बयान करता है, सकोर 
अप्रेजीक़ी इस बोरेमें बड़ी फ़िक्र हुईं, आखिरकार विक्रमी १९२५ [ हि० 
१९८४ #& -ई० १८६८ ] में यह करार पाया, कि नीमराणके राजाझों 
मुल्दी ओर फ़ोज्दारीका इस्तियार अपने इलाकृहमें रहे, सर्कार अंग्रेजीके हुक्मके 
मुधाफिक अलवर दुर्वोरको अपनी आमदनीका आठवां हिस्सह खिराजके तोर दिया 
करे; और अलवरकी गद्दीनशीनीके वक्त ६००) रुपया नवानह करे; नीमराणाकी 
गद्दीनशीनीके वक्त सकोर अंग्रेजीके भातहतोके दस्तूरके मुवाफ़िक बर्ताव किया जावे; 
नीमराणाका एक वकीरू अलबरमें ओर दूसरा एजेएट गवनेर जेनरलके साथ 
रहा करे; नीमराणामें तिजारतपर महसूछ म लियाजाये; ओर अस्वाबके शने 
जानेपर राज अलवर महसूल न लेंबें; मीमराणा अलवरका जागीरदार सर्दार समझा जावे; 
विक्रमी १९२५ [ हि. १९८० 5 ६० १८६८ ] से विक्रमी १९५५ [ हि? १३१५ 
८.६० १८९८ ] तक नीमराणासे तीन हजार सालानह महूसूछ दिया जावे. इस 
बातको दोनोंने मान लिया. नीमराणामें दस गांव २९०००) रुपया सालानह आमद $ ६. 

जागीरदार- नीचे उन मोज्नों ओर उपमोत्रोंके नाम लिखे हैं, जिनको जागार 
धोढ़ेके हिसावसे मिलती हे. घोड़ोंके टुकड़ेते नकद रुपया समझना चाहिये. 
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ताजीम - नीचे लिखे १७ जागीरदार दर्बारमें ताजीम पाते हैं :- 

१२ कोटड्ीके नरूका, वीजवाड़, पलवा, पारा, पाई, खोड़, थाना, खेड़ा, श्री- 
चंदपुरा, दशावत नरूका, गढ़ी ( २० घोड़े ) राठोड़, सालपुर ( २८ घोड़े ) सुखमे- 
डी ( ११ ),स्सूलपुर ( ५ ) बड़गूजर, तसींग ( 9 ) गौड़, चमरावडी (२४) जादव, 
दांक वाट (९ ), मुकुन्दपुर ( ३). नव ठाकुर, जिनको मालगुजारी नहीं छगती, 
आर ताजीम दीजाती हे, इनमें जाउछी ठाकुर जिनके तीन गांव हैं, मुख्य हैं; बस्शी, 
शाहावादके खानजादह नव्याब, संडावरके राव ओर १३ ब्राह्मणोकी ताज़ीम मिलती है. 
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शेखावत-ये छोग वाल ( वान्सूरकी तहसील ) में रहते हैं, ओर जियादह 
कठवाहा गोत्रकी शाख्‌ जयपुरके उच्तरमें आवाद हैं. यह आंबेरके राजा उदयकरणसे 


उप्पन्न हुए हं. 
शैखाजीका बेटा रायमछ इन छोगोंका पिता थाः- 


रायमल-: 
सूजा, ततेजमछ, जगमाला, 
इनकी ओलाद वयालीसी इनकी नरायनपुर और गढ़ी.. इनकी हमीरपुर और 
७ में के कक 
बान्यूरहे पर्गनहमें रही, मामूर वान्सूरके पर्गनहमें है... हाजीपुरमें है. 


नरायनपुरके पास एक पुराना मन्दिर और इसके नन्‍्द्वीक खेजड़ेके दरस्तका 
कुछ बचा हुआ हिस्सह है, जिसके हरे होने ओर मुरकझानेपर शेखाबत खानदानकी 
बढ़ती और घटती खयाल कीजाती है; इनकी अब बहुत कम जागीर रहगई है, और 
इनके गांवोॉपर थोड़ा महसूछ ऊंगाया गया है. 

राजावत- ये छोग आंबेरके राजा भगवानदासकी ओलादू, उस जगहपर, अब जहां 
थानह गाजीकी तहसील है, पहिले आवाद थे. उनके नगर, महल्ा आर मन्दिरोंकि 
संडहर भानगढ़मे अबतक पाये जाते हें. अगचि अब ये लोग अक्सर गवाम खतास 
गुजर करते हैं, तो भी वे अपना अमीराना व्यवहार रखते ह 


>> २४ेअसेटेफलतण 


महाराणा जगत्सिंह २, ] चीरविनोद, [ अलवरका अहदनामह - १३९८ 


एचिसनकी किताब जिल्‍्द ३, 
अहदनामह नम्बर ७७, 


४-८८ 5६+2/275०---- 


शराइत आअहृदनामह, जी हिज़ एक्सेलेन्सी जेनरर जिरार्ड लेक साहिब 
सिपहसालार हिन्द फोज अग्रेजीके, (मवाफिक दिये हुए इख्तियारात हिज 
एक्सेलेन्सी दी मोस्ट नोब्ठ मारक्तिस वेल्ज़ठी गवनर जेनररू बहादुरके ), 
ओर महाराव राजा सवाई बख्तावरसिंह बहादुरके दर्मियान करार पाई, 

शते पहिली- हमेशहकी दोस्ती ऑनरेब्‌ठ अंग्रेजी इस्ट इन्डिया कम्पनी ओर 
महाराव राजा सवाई वख्तावरसिंह बहादुर ओर उनके वारिसेों व जानशीनोके 
दर्मियान करार पाई 

शत दूसरी- ऑनरेब्छ कम्पनीके दोस्त व ढुश्मन महाराव राजाके दोस्त व 
दुश्मन समझे जावबेंगे, ओर महाराव राजाके दोस्त व ढुइ्मम ऑनरेबल कम्पनीके 
दोस्त व दुश्मन माने जायेंगे 

शर्ते तोसरी- आऑनरेब॒ूढ कम्पनी महाराव राजाके म॒ुल्कमें दख्छ न देंगी, 
आर खिराज तलब न करेगी 

शत चाथी- उस सूरतमें, जब कि कोई दुश्मन हिन्दुस्तानमें औनरेब॒ल कम्पनीके 
या उसके दास्ताक .इलाकहपर हमलऊहुका इरादृह करेगा, तो महाराव राजा बादह 
करते हैं, के वह अपनी तमाम फोज उनकी मददकों देंगे, और आप भी: परी कोशिश 
हुश्मनर्क निकाल़दुनेम करेंगे; और किसी तरहकी कमी दोस्ती ओर महव्वतमें रा 


शर्ते पांचवीं- जो कि इस हृदनामहकी दसरी शर्तके रूसे ऐसप्ती दोस्ती 
नरेबूछ कम्पनी गेर सल्‍्कवाले दृश्मनके खिछाफ महाराब 
जाम जुल्कका हिफ़ाजुतकी जिब्महवार होती है, तो महाराव राजा बादह करते 
हैं; के अगर दर्सियान उसके और किसी दूसरे रईसके कोई तक्रार्की सूरत पैदा 
 अ के कि जव्यछ तक्रारकी बजूहकी गवर्भेण्ट कम्पनीसे रुज़ करेंगे, इस नियत 
तु, कि रावभरएट आालानीसे उसका फेसलछह करदे; अगर दुसरे फरीककी जिदसे 
उसलह उुहाल्यतक साथ ने होसके, तो महाराव राजा गवमेश्ट कम्पनीसे मंददकी 
दख्वार्त करन, आर अगर श्के बमजिब उसके मदद मिछे, तो वादह के मे हे क्कि 
जिस कद फाज खचकी शरह हिन्दुस्तानके और रईसेसे करार पाई है, उसी 
वह भी देग 


ऊ्ः 


॥ 
दि 


डे 


महाराणा जगतसिंह २, ] चीरविनोद, [ अलवरका अहदनामह- १३९९ 


ऊपरका अहृदनामह, जिसमें पांच शर्ते हैं, हिज एक्सेलेन्सी जेनरल जिरा्ड लेक 
ओर महाराब राजा बख्तावरसिंह वहादुरकी मुहर ओर दस्तखतसे पहुसर मकामपर 
ता० १४ नोवेम्ब्र सन्‌ १८०३ .ई० मुताबिक २६ रजत्र सन्‌ १२१८ हिल्ली और 
१५ माह अगहन संबत्‌ १८६० को दोनों फरीकने लिया दिया, और जब ऊपर 
छिखी शर्तांका अहृदनामह हिजू एक्सेलेन्सी दी मोस्ट नोबुऊ मारक्किस बेल्जली 
गवर्नर जेनरर बहादुरकी मुहर ओर दस्तखतसे महाराव राजाको मिलेगा, यह 
अहदनामह, जिसपर मुहर ओर दस्तखत हिज एक्सेलेन्सी जेनरल छेकके हैं,- वापस 


किया जायेगा. 
( दुस्‍्तखत )-जी ० लेक. । | छह. । 


हमपीकी सु ( दुस्तखत )-वेस्जली, 


| राजाकी मुहर, 








यह अहृदनामह गवर्नर जेनरल इन्‌काउन्सिलने ता० १९ डिसेम्ब्र सत्‌ १८०३ 
ईं० को तरुदीक्‌ किया, 
आजा :ककलस + 


अुहदनामह नम्बर ७८, 


उस सनदका तर्जमह, जो जेनरल लॉर्ड लेक साहिबने राजा सवाई वस्तावरसिह 
अलबर बालेको दी. 

तमाम मोजूद और आगेकी होनेवाले मुतसही ओर आमिऊ, चोधरी, कानूनगों, 
जुमींदार, ओर काइतकार, पर्गनों इस्माईंठपुर, ओर सुडाबर मए तअछुक़ा दर्बारपुर, 
रताय, नीमराना, माडन, गुहिलोत, बीजवाड़, सराय, दादरी, छोहारु, बुधवाना, 
भुद्चठ नहर, .इठाकृए सृबह शाहजहांआवादके माठूम करे, कि ऑनरेबूल अंग्रेजी 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी आओर महाराव राजा सवाई वस्तावरसिंहके दर्मियान दोस्ती 
पुराती ओर पक्की हुई, इस वास्ते इस दोस्तीके साबित ओर जाहिर करनेड्लो जेनरढ 
टॉर्ड छेर हुक्म देते हैं, कि ऊपर जिक्र किये हुए जिछे बशते मंजूरी मोस्ट नोगूछ 
गवर्मर जेनरन छॉर्ट बेल्जछी बहादुर, महाराव राजाकों उनके खर्चके लिये बियेजाये 

जद मन्जरी गवर्नर जेनरर वहादुरकी आजागेगी, तो दूसरी सनद इस सनदके 

ने दजायेगी, योर यह ठोदाई जायेगी 

जवतक दूसरी समद आए, उस वक्त तक यह सनद महारात राजद दरत्मे 

श्हेगी. 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ अछवरका अहृदनामह - ३४००: 


[ 


पर्गनोंकी तफ़्सील, 


ख् 


पर्गनह इस्माइलपुर, मंडावर, तअछुका दर्बारपुर, रताय, मीमशना, बीजवाड़, 
ओर गुहिलोत और सराय दादरी, लोहारु, बुधवाना, ओर बुद्चलनहर. 
ता० २८ नोवेम्बर सन्‌ १८०३ ई० सुताबिक्‌ १४ शझबान १५१८ हिजी, 
ओर अगहन सुदी १५ संबत्‌ १८६०. 
( दस्तखत ) -जी० लेक. 


अहदनामह नम्बर ७९, 
€ कप निम्सी 
उस इक्रार नामहका तजमह, जो रावराज्ञाके 
वकीलने किया, 


में अहमद्वस्खाखां उन पूरे इख्तियारातके रूसे, जो महाराव राजा सवाई 
बख्तावरसिंहने मुझको दिये हैं, ओर अपनी तरफसे इक्रार करता हूं, कि एक छाख 
रुपया सकार अंग्रेजीको बाबत किले ऋष्णगढ़ मए इलाके और सामानके, जो उसमें 
हो, दिया जायेगा; और पर्गने तिजारा, टपकडा और कलतमन, जो दादरी, बदवनोरा 
आर सावनाकरजवके एवजू मिले थे, महाराव राजाकी मुहर व दस्तखतसे दिये जायेंगे 
ओर हमेशहके वास्ते छासवाड़ी नदीका बन्द, जिस कद्र कि राजा भरतपरके मुल्कके 
काइद्हक वास्त जुरूरी होगा, खुला रहेगा; और महाराव राजा इस इक्रार नामहके 
मुवाफिक्‌ पूरा अप्तल करेंगे 


जब एक इक्रार नामह महाराव राजाका तस्दीकु किया हुआ आयेगा, तो यह 
कागज वापस होगा 


उह कागज इक्रारनामहके तोर हस्व जाबितह समझा जावेगा... ता० २१ रजब 
सन्‌ ११५०० हिजी 


तज्जमह सहीह है. 
( देस्तखृत ) - सी० टी० मेटकाफ, 


आओ एजएट गवनंर जेनरठ. 


रवांकी मुहर, 

















--ब|-ए> | ४०- रा 


महाराणा जगदसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका अहृदनामह- १४०१ 
दि अहदनामह नम्बर <०, 
>त++++ ०२० स0९८७-+-- 

इक्रारनामह महाराव राजा वस्तावरसिंह रईस माचेड़ीकी तरफ़्से, जो ता० 
१६ जुलाई सन्‌ १८११ ई० को लिखा गयाः- 

जो कि एकता ओर दोस्ती पूरी मज्यूतीके साथ सकोर अंग्रेजी ओर महाराब 
राजा सवाई वस्तावरसिंहके दर्मियान करार पाई है, और चूंकि वहुत जुरूर है, कि 
इसकी इत्तिता सब खास व आमको हो, इसलिये महाराव राजा अपनी ओर अपने 
बारिसों व जानशीनोंकी तरफ़्से इक़ार करते हैं, कि वह हर्गिज किसी गुर रईस और 
सर्दार्से किसी तरहका इक्रार या इत्तिफाक अंग्रेजी सरकारी बगुर मर्जी ओर इत्तिला 
के नहीं करेंगे. इस निय्यत्तसे यह इक्रारनामह महाराव राजा सवाई बख्तावरसिंहकी 
तरफ्से तहरीर हुआ. 

ता० १६ जुलाई सन्‌ १८११ .६० मुताबिक २४ जमादियुस्सानी सन्‌ १२९४६ 
हिज्जी. ओर जाहिर हो, कि यह अहृदनामह, जो दोनों सकारोंके दुर्मियान काइम 
हुआ है, किसी तरह उस अहृदनामहको रद न करेगा, जो पहिले ज्ाबितह 
के मुवाफिक्‌ आपसमें ते हुआ है; बल्कि इससे उसकी और मदद और मज्बूती होगी. 

दस्तखत- महाराव राजा वख्तावरसिंह. 


मुहर महाराव राजा 
चस्दादरफिह, 





न»). २: 
अद्दनामह नम्बर <१. 


न); २-आ 


इक्रारनामह महाराब राजा सवाई बनेसिंहकी तरफुसेः- बा 

जो कि तिजारा, टपूकड़ा, रताय और मंडावर बगैरहके जिले वासी 
राव राजा बसख्तावरसिंहकी अंग्रेजी सकोरसे जेनरल छॉर्ड लेक साहिबकी सिफ़ारिशपर 
इनायत हुए थे, में इन जिलोंकी जमाके मुताबिक्‌ अपने भाई राजा वलवन्तलिंहकी 
ओर उसके वारिसोंके हमेशहके लिये आधा नकद ओर आधा इलाकृह अंग्रेजी 
सर्कोरकी हिदायतके मुवाफिक्‌ देता हूं; राजा इछाकृह और रुपयेका मालिक रहेगा. 
अगर राजा या उसकी ओलादंमेसे कोई छावारिस इन्तिकाल करेंगा, ततो इलाकृह्द 
अटबरमें शामिल होजायेगा, ओर अगर राजा या कोई उसकी ओलादमेंसे कसी 
गैरको, जो उनका सुल्बी ( औरस ) न हो, गोद रक्खेंगे, तो ऐसे गोद लिये हुएकी 


महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोव, [ अलवरका अहृदनामह - १४०२ 


मामूली इठाकृह और रुपया नहीं दिया जावेगा. जो इलाकृह राजाकों दिया जायेगा, 
वह अंग्रेजी इलार्कहके पास और मिला हुआ होगा, ओर अंग्रेजी सर्कारकी हिफा- 
जतमें समझा जावेगा. भाईचारेका वर्ताव मेरे और राजा मज़्कूरके दर्मियान काइम 
ओर जारी रहेगा, ओर अंग्रेजी सकौर मेरी और राजाकी तरफ्से इस इक्रारनामहकी 
तामीलकी जामिन रहेगी 

तारीख माघ सुदी ६ संवत्‌ १८२२ सुताबिक १४ रजब सन्‌ १२४१ हिज़ी 
ओर ता० २१ फेब्रुअरी सन्‌ १८२६ ई० 


तज॑मह सहीह 
दस्तखत -सा ० टा हा 4 [छह 
रेजिडेण्ट 





गवनर जेनरठ बहादुरने इसको कोन्सिलके इज्ठासमें तस्दीक किया. ता०१४ 
एप्रिल सन्‌ १८२६ ई० 


अहदनामह नम्बर ८२, 
ब-्न्ःः् फम्ित+ 

अहृदनामह बाबत लेन देन मसुज़िसमोंके ब्रिटिश गवर्मणएट और श्रीमान सवाई 
'शवदानासह सहाराव राजा अलवरके व उनके वारिसों ओर जानशीनोंकि दर्मियान, एक 
तरफुस कर्नेछ विलिअम फ्रेडरिक इंडन एजेण्ट गवर्नर जेनररू राजप्तानहने उन कुछ 
"र्तिवाराऊक मुवाफिक, जो कि उनको हिज एक्सेलेन्सी दि राइट ऑनरेबूल सर 
जान लयड मंअर लरिन्स, बेरोनेट, जी० सी० बी० और जी० सी० एस० आइ० 
वाइसर।य आर गवनर जेनरल हिन्दने दिये थे, ओर दूसरी तरफसे लाला उमाप्रसादने 
उके महाराव राजा सवाई शिवदानसिंहके दिये हुए इख्तियारोंसे किया 

शत पहिली- कोई आदमी अंग्रेजी या दसरे राज्यका बाशिन्द॒ह अगर अंग्रेजी 
शलाकृहम संगीन जुर्म करके अलवरकी राज्य सीमामे आश्रय लेना चाहे, तो अलवर 
की सर्कार उसको गिरिफ्तार करेगी ओर दस्त्रंक मवाफिक उसके मांगेजानेपर 
सकोर अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी 


, शर्ते दूसरी- कोई आदमी अलवरके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
३ संगीन जुमे करके अंग्रेजी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकॉर अंग्रेजी वह 
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गे 'गारफ्तार करके अलवरके राज्यको काइदहके मुवाफिक तलब होनेपर सुपुर्द 
करदेवेगी 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद,. [ अछ्यरका अृहदनामह- ३४०३ 


शर्ते तीसरी-कोई आदमी, जो अलवरके राज्यकी रञ्मग्यत न हो, और अछ्वरकी 
राज्य सीमामे कोई संयीन जुर्म करके फिर आग्रेजी सीमामें आश्रय ठेवे, तो सर्कार 
अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सर्कार अंग्रेजी 
की बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अकूसर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृदमोंका 
फैपलद उस पोलिटिकल अफ्सरके इजलासमें होगा, कि जिसके तहतमें वारिदात्त 
होनेंके वकृपर अल्वरकी पोलिदिकल निमरानी रहे. 

शर्त चोथी- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पावन्‍द्‌ नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह 
सकोर या उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके .इलाकृहमें 
कि जुर्मे हुआ हो; ओर जुर्मकी ऐसी गृवाहीपर, जो कि उस .इलाकहके कानूनके 
मुवाफ़िक सहीह समझी जाबे, जिसमें' कि मुज्षिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी 
दुरुस्त ठहरेगी; और वह मुजिस करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है. 

शर्त पांचवीं > मीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुर्म समझे जायेंगे :- 

१- खूब. २- खून करनेकी कोशिश. ३-० वहुशियानह कुप्छ. ४- ठगी. 
4- जहर देना. ६- जिना विल्जन्न ( जुबदेस्ती व्यमिचार ). ७- जियादह जख्मी 
करना. ८- लड़का बाला चुरालेना, ९- ओऔरतोंका बेचना. १०- डकैती, 
११- लूट. १२- सेंघ ( नकूब) लगाना. १३- चौपाया चुराना, १४- मकान 
जलदिवा, १५० जाठतसाजी करना. १६- झूठा सिकह चलाना. १७० खयानते 
सुजिमानह. १८- माल अस्वाब चुरालेना, १९- ऊपर लिखे हुए जुर्मेर्मि मदद 
देना, या वर्गछान्ना. 

शर्त छठीं- ऊपर लिखीदुई शर्तेकि मुताबिक मुजिमोंको गिरिफ्तार करने, 
रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगे, वह दर्स्वोस्त करनेवाडी सकोरको देना 
पड़ेगा. 

शर्त सातवीं ऊपर लिखाहुआ अहृदनामह उस वक्त तक वर्क्रार रहेगा, 
जब तक कि आअहृदनामह करनेवाढी दोनों सकरिमेसे कोई एक दूसरेकी उसके रद 
करनेकी इच्छाकी इसिला न दे. हे 

शर्त आठवीं- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, जो 
दोनों सकोरोक्ेबीच पहिलेसे है, कुछ व होगा, लिवाय ऐसे झुदददनामहके, थो कि 
इस अहदनामहकी शर्तोंके बखिलाफ हो. क 

हा० १९ ऑक्टोवर सन्‌ १८६७ ईूँ० को मक॒ाम माउंट आवूपर ते किया. 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका अहृदनामह-१४०४९ 


फार्सीमें ( दस्तखत ) - डब्ल्यू० एफ्‌ ० ईंडन, 
( दस्तखत )- उमाप्रसाद, एजेए्ट गवर्नर जेनरल, 
वकील अलवरका. ( दसस्‍्तखत ) - जॉन लेरिन्स, 


इस अहदनामहकी तसूदीक श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरलू हिन्द 
सकाम शिमकेपर ता० २९ ऑक्टोबर सन्‌ १८६७ .ई० को की. 

( दस्तखत ) - डव्ल्यू० म्यूर, 

फेरिन सेक्रेटरी. 


महाराणा जगतसिंह २, ] हु चीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४०७ 


रियासत कोटाकी तारीख, 


न-+-+स्कलन-+ 


जुम्ाफिपह, 





यह रियासत राजपूतानहके पूर्वी दक्षिणी हिस्से हाड़ोतीमें बूंदीकी शाख्‌ गिनी जाती 
है. इसका विस्तार उत्तर अक्षांश २०'- ३० ओर २५'- ५१ और पूर्व देशान्तर 
७५'- ४० से ७६'- ५९“ तक है. इसके पश्चिम व उत्तरमें चम्बछ नदीके पश्चिमी 
किनारेपर बूंदी और उदयपुर, दक्षिणकी मुकन्द्रा नाम घटेकी पहाड़ियां व कालावाड, 
और पूर्वी हृदपर इलाक॒ह सेंघिया व छपरा इलाकह टोंक और झालावाड़ है; कुछ 
रियासतकी लम्बाई दक्षिणसे उत्तरको क्रीव ९० मील ओर चोड़ाई पूर्वसे पश्चिमको 
अनुमान ८० मीलके है. रकृबह ३७९७ मीछ मुरब्बा, और करीब ५१७२९७५ 
कुछ आबादीमेंसे ७९६३७ हिन्दू, ३२८६६ मुसलमान, २५ इंसाई, ओर ४७५० जेनी 
हैं. खालिसेकी आमदनी पद्दीस छाख रुपया सालानह मेंसे १८०७२० 
रुपया खिराज और २००००० रुपया कन्टिन्जेएट. फ़ोजके लिये सर्कार अंग्रेजीको 
दिया जाता है. 
मुल्कका सतह दक्षिएसे उत्तरी तरफ ढालू है, ओर नदियां चम्बछ, काली- 
सिन्ध, उजार ओर नेवज वगेरह बहती हैं; इनमें चम्बल ओर कालीसिंन्ध बर्सातके 
दिनोंमें पायाव नहीं होदी, ओर कहीं बारह महीनों इनमें नावें चछा करती हैं. पहाड़ों 
का एक सिल्सिलह अग्निकोणसे वायव्य कोणकी तरफ चलागया है, यह पहाड़ कोटा 
व्‌ भालावाड़की सहंद भी होगेया हे, ओर मालवा व हाडीतीकी हद भी इसी पहाइसे 
गिनी जाती हे. इसीमें मुकन्दराका वह मशहूर घाटा है, जिसको दक्षिणसे उत्तरका 
राजमार्ग कहना चाहिये. जूमीन इस मुल्ककी उपजाऊ ओर आवाद होनेपर भी 
आयो हवा खुराव हे. गर्मीमें जियादह तेजीके सवव ओर बर्सातमें कीचड़ ( दुरूुदुल ) 
की खराब हवासे चीमारी फेलजाती है. राजधानी कोठा चम्ब नदीके दाहिने 
किनारेपर एक शहर पनाहके अन्दर आबाद है; मुसाफ़िर लोग नदीकी तरफूसे किश्तियोंमें 
बेठकर जासक्ते हैं. शहरके पूर्व एक तालाव है, जिसके किनारेपर दरर्तोंकी बहुतायतके 
सबव एक उ्म्दह ओर- दिलचस्प मकाम नजुर आता है. चम्बल नदीके किनारिपर 
महारावके महू ओर एक बहुत बड़ा बुर्ज, जिसकी छोटा किला कहना चाहिये, एक 
छोटी गढ़ीके अन्द्र बहुत उम्दह बने हुए हैं. ज्यों ज्यों शहरकी आबादी बढ़ती गई, वेसे 
ही शहरपनाहकी दीवारोंसे जुदे जुदे अन्दरुनी हिस्से होगये हैं; शहरमें बहुतसे 
हिन्दुओंके मन्दिर हैं, ओर धनवान छोग भी जियादह आबाद हें. 


महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४०६ 


कोटेकी निजूमत्तें, 

१- छाड पुस्यथा- कोटेसे आध कोस पूर्व दिशामें है. २- दीगोद- कोटेसे ८ 
कोस पूर्व दिशामें. ३- बडोद- कोटेसे १२ कोस पूर्व दिशामें. ४-वारां- कोटेसे 
२० कोस दक्षिण पूर्वमें. ५- किशन गंज- कोटेसे ३० कोस उत्तरमें. ६- 
मांगरोल- कोटेसे ३० कोस उत्तर पूर्वमें. ७--अट्यावा- कोंटेसे २५ कोस पृर्वोत्तरमें. 
८- अणता- कोटेसे १५ कोस उत्तरमें. ९- खानपुर- कोटेसे ३० कोस पूर्व दिशामें. 
१०- शेरगढ़- कोटेसे २५ कोस उत्तर दिशामें. ११- कनवास- कोटेसे २० 
कीस दक्षिण दिशामें., १२- घांदोडी- कोटेसे १५ कोस दक्षिएमें. १३- 
नाहरगढ़- कोटेसे ३० कोस पूर्व दिशामें, १४- सांगोद- कोटेसे १७ कोंस 
उत्तरमें, १५- कुंजेड- कोटेसे २५ कोस पूर्वमें हे. 
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मशहूर किले 
१- शेरगढ़- यह किला कोटेसे २५ कोस परवण नदीपर वाके है. २- गागरूण- 
कोटेसे २० कोस अग्नि कोणमें अठड, अमजार ओर कालीसिंध तीन नदियेंके बीचमें 
वाके है. ३- भमर गढ़- कोंटेसे ३० कोस अग्नि कोएमें सीताबाड़ीसे १ कोौसपर है 
४- नाहरगढ़- कोंटेसे ३० कोस अग्नि कोणमें है. ऊपर लिखे किल्ओोंके सिवा कई 
छोटे किले नीचे लिखे हुए मकामात॒पर हैँ:- अणता- अटरू- अव्यावा- मांगरोल- 
रांवठा- नानता- मुकन्द्रा- घांठोली- मधुकरगढ़- बारां वगेरह- 


प्रख्यात ओर मज्हवी जगह, 


१- गेपरनाथ महादेव- कोठेसे « कोसपर है. २- गराड़ीनाथ महादेव- 
चम्बलके पश्चिम किनारेपर. ३- कर्णेश्वर महादेव- कोटेसे ए कोस पूर्व तरफ 
कंसवा गांवमें है. ४- कपिछधारा- नाहरगढ़के नज़्दीक. ५- अधरशिला- अमर 
निवासके नजदीक कोठेसे आध कोस.  ६- कांकड़दाकी माता- कोटेसे पूर्व दिशामें है. 
७- कणाका महादेव- कोटेसे ? कोस अप्रिकोशमें. ८- महादेव चार चौमाका- 
चतुमुख, कोटेसे ८ कोस पूर्व दिशामें. ९- बालाजी रंगवाड़ी- कोटेसे २ कोस दक्षिणमें. 
१०- हष्णाई भाताजी- कोंटेसे २० कोस पूर्व रामगढ़में. ११- मद्ठे साहिब- 
गागरूणमें. -१२- गेपीरजी- गराड़ीके पास. 


नन-्पिेााए औपिलन 


महाराणा जगतूर्सिंह २, ] वीरविनोद, [ कोठाकी तवारीख- १२०७ 


तारीख, 
़चचतड़ प्लललतज 5 

भाचीन कालमें थहां नागवंशी ओर मौयवंशी राजाओंका राज्य रहा था, जिनके 
दो पापाण लेख हमको मिले हैं, और जिनकी नें शोप संग्रहमें दी गई हें. 

कोटांके राजा चहुवान जांतके हाड़ा गोत्रमें बूंदीकी शाख कहलाते 
हैं. उनके मूल पुरुष बूंदीके राव र्नके छोटे बेटे माधवर्सिंह थे, जिनको विक्रमी 
१६८८ [हि० १०४१ ८ ६० १६३१ ] में जुदी रियासत मिलनेका हाल 
“बादशाह नामह” की पहिली जिल्दके ४०१ एएमें इस तरहपर लिखा हैः- 

/ बालाघाट, मुल्क दक्षिणके रूइकरकी अर्जियोंसे बादशाही हुजूरमें मालूम 
हुआ, कि राव रत्न हाड़ाकी जिन्दगीके दिन पूरे हो गये, इस लिये कद्ृदान बादशाहने 
उसके पोते झत्रुशाऊको, जो उसका वलीमहद था, तीन हजारी जात ओर दो 
हजार सवारका मन्सव ओर रावका खिताब देकर बूंदी ओर खटकड़ और उस तरफके 
पर्गने, जहां राव रह्नका वतन था, उसकी जागीरमें .इनायत्त किये; ओर मिहर्बानीके 
साथ फर्मान भेजकर उसको वादशाही दर्गाहमें तलब फर्माया. राव रत्नके बेटे 
माधवर्सिहको पांच सो जात और सवारकी तरकीसे ढाई हजारी जात ओर डेढ़ 
हजार सवारका मन्सब देकर पर्गनह कोठा और फलायता उसकी जागीरमें मुक्रर किया.” 

बूंदीकी तवारीख बंशभास्कर और वंशप्रकाशमें इस रियासतके जुदा होनेका 
सबब ओर तरहसे लिखा है, और कोठावाले अपनी तवारीखमें जुदा ही ढंग जाहिर 
करते हैं. उदयपुरमे प्रसिद्र है, कि महाराणा जगत्सिहकी सिफ़ारिशसे माधवर्सिह 
को कोदा मिला. किसी तरहसे हो, परन्तु बढ़ावेसे खाछी नहीं है; इसलिये 
लाचार हमको फार्सी तवारीखोंका आसरा लेना पड़ा. अल्बत्तह यह तबारीखें भी 
मुसल्मानोंकी बड़ाईके साथ लिखी गई हैं; परन्तु साल संवत्की दुरुत्ती ओर तारीखंके 
ढंगसे लिखेजानेके सबब मुवरिख छोग उन्हींपर सन्न करते हैँ, “मआसिरूलउमरा' 
में माधवर्सिहका हार इस तरहपर लिखा हैः- 

“ माधवसिंह हाड़ा, राव रन्नका दूसरा बेटा है. शाहजहांके पहिले सारुू 
जुलूस हिजी १०३७ [ बि० १६८४ # ई० १६२८ | को उसका अगला 
मन्सव हजारी छःसो सवारका बहाल रहा. दूसरे साल खानेजहां लोदीका 
पीछा करनेका हुक्‍्स पाया. तीसरे साल जुलूसमें, जब बादशाह दक्षिणकी गया 
था, ओर एक फोज, जिसका सर्दार शायस्तहखां था, फिर सय्यद्‌ मुजुफ्फूरखां हुआ, 
ओर जो खानेजहां छोदीके सजा देनेको तईनात हुई थी, उसमें यह राजा भी 
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'डनके साथ मुकर्रर हुआ था. उन दिनों खानेजहांने दक्षिणसे निकलकर मालवेकी 
राह छी, सो यह खूब तलाश करके उसतक जापहुंचा. वह भी लाचार घोड़ेसे 
उतर पडा, और लड़ाई हुईं. इसमें माधवरसिहने, जो सय्यद मुजफ्फ्रखांका 
हरावल था, खानेजहांके बोँ मारा, जिससे उसका काम तमाम हुआ. राजाको 
इस उम्दह चाकरीके एवजूमें अस्छ व इजाफह समेत दो हजारी हजार सवारका मन्सव 
ओर निशान मिला. इसी सालमें इसका बाप राव रत्न मरगया, तो वादशाहने 
इसकी अगले मन्सवपर पांच सदी जात पांच सो सवारकी तरकी दी; ओर पर्गनह 
कोटा व फलायता जागीरमें बखशा.” ह 
“छठे साल जुलूस हिजी १०४२ ] वि० १६८९ > ई० १६३३ | में यह 
सुल्तान शुजाअके साथ दक्षिणको गया. जब महाबतखां दक्षिणका सूबहदार मरगया, 
तो यह खानेदोरां सुबहृदार बुहानपुरके साथ तईनात हुआ, ओर जब कि साहू 
भोसलेने दौऊताबादकी तरफ फूसाद उठाया, तो खानेदोरां एक फोजके साथ उसके 
तदारुककी रवानह हुआ. इसको बुहांनपुर शहरकी हिफराजृतके वास्ते छोडगया.”” 
हु “सातवें साल जुलूस हिजी १०४७३ [ बि० १६९० -5 ६० १६३५४ | 
में खानेदीरांके साथ जुकारसिंह बुंदेलेकी सजादिद्वीपर मुकरर हुआ; जब उसके 
मुल्कर्म पहुँचे, उस दिन बहादुरखां रुहेलेका चचा नेकनाम लड़ाई करके बीचमें 
जुख्सी पड़ा था; माधवर्सिहने उसी जगहसे बाग उठाई, बहुतसे उन बागियोंको 
जानसे भारा, ओर कितनोंकी भगादिया. जब वे लोग अपने बालबच्चोंका जौहर 
करनेमे थे, तब साधवसिहने खानेदोरांके बड़े बेटे सय्यद मुहम्मदके साथ उनपर 
दोड़ की, ओर बहुतसोंकों मारडाठा. जब माधवर्सिह बादशाही हुजूरमें आया, 
तो असल व इजाफृह समेत उसका मन्सव तीन हजारी एक हजार छः सो सवार हुआ.” 
.. “नरवें साल जुलूस हिजी १०४५ [वि० १६९२ 5 ई० १६३५ ] 
मे जब कं, बुहोनपुरमें आया, और साहू भोंसलेकी सजादिही, और आदिल- 
खानियोका मुल्क लेनेके वास्ते तीन फौजें तीन सर्दारोंके साथ मुक्रर हुईं, तो माधवर्सिंह 
खानेदीरां बहादुरके साथ तईनात हुआ.” ह 
 दसदे साल जुलूस हिज्ी १०४६ [ वि० १६९३८ ई० १६३६ ] में बादशाहके 
हुजूरमे आया, ५ असल व इजाफूह मिलाकर तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सव हुआ.” 
“ ग्यारहवे साल जुलूस हिजी १०४७ [ वि० १६९४ 5 .ई६० १६३७ ] में 
न हर शुजाअके साथ काबुलकी गया.” 
“तरहवे साल जुलूस हिल्ली १० वि० नन्द्ू० में सुर 
' मुरादबरुद्रके साथ फिर काबुरुको बा ही मर कल कल अप अकसर 


हु 
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“चोद॒हवें साल जुलूस हिजी १०५० [ बि० १६९७ + ई० १६४० ] में जब 
शाहजादह वापस झोठा, ओर यह दर्वारमें हाजिर हुआ, इसको तीन हजारी ढाई 
हजार सवारका मन्सव मिला. 

“सोलहंब साल जुलूस हिज्ी १०५२ [ वि० १६९९ 5 ई० १६४२ |] में 
८०० सवारका इजाफृह् पाया. ” 

“अठारहवें साठ जुलूस हिजी १०५४ [ वि० १७०१ 5 ई० १६४४ ॥'में 
जब अमीरुल उमरा सूबह॒दार काबुलको बदखशां लेनेका हुक्म हुआ था, तो यह उसकी 
मद॒दकी मुक्रेर हुआ. पीछे सुल्तान मुरादबखशकी खिद्मतमें वहूखको गया; जब 
सुल्तान मुरादबखद बलखको छोड़आया, और सुल्तान ओरंगजेब उसकी जगह मुकृरेर 
हुआ, तब इसने उम्दह खिदलतें कीं; ओर कुछ मुद्दतके लिये वलखुके किलेकी हिफाजतपर 
मुकरें? रहा. जब बादशाहके हुक्‍मके मुताबिक शाहजादह ओरंगजेब बलखुका 
मुल्क वहांके अगले मालिकको सॉपकर वहांसे छोटा, तो माधवसिंह काबुल 
पहुँचने बाद. हुक्‍्मके मुवाफिक शाहजादहसे रुखूसतत होकर इकीसवें सार 
जुलूस हिज्ी १०५७ [ वि० १७०४ 5.६० १६४७ ] में बादशाहके हुजूरमें पहुंचा; और 
बहांसे रुखसत लेकर बतनकी गया. उसने इसी सालमें इस दुनयासे कूच किया. " 

कर्म टॉडने माधवर्सिंहका जन्म विक्रमी १६२१ [हि० ९७१ # -ई० 
१५६४ ] में और रूत्यु विक्रमी १६८७ [हि० १०३९  ई० १६३० | में 
लिखा है, लेकिन यह नहीं होसक्ता, क्योंकि विक्रमी १६८८ [ हि. १०४० ऋ# 
.ई० १६३१ ] में जब उनके वाप रलसिंहका इन्तिकारू हुआ, तब इनकी कोठा 
ओर फलायता मिला; विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ 5 ६० १६४७ | में 
माधवर्सिहका इन्तिकराल होना उसी जूमानेकी किताव बादशाहनामहमें लिखा है; 
सिवा इसके अक्वरनामहमें अबुल॒फुज्ड़ लिखता है, कि जब रणयम्भोरका किला अकबर 
बादशाहने फतह किया, तब विक्रमी १६२५ [ हि. ९७५ # .६० १५६८ ] में 
बूंदीके राव सुर्जणके बेटे दूदा ओर भोज वादशाहकी खिब्मतमें हाजिर होगये; 
उस वक्त उनकी उम्र शुरू जवानीपर थी. भोजका पोता माधवर्सिंह हे, जिससे कनेंठ 
टॉडके छेखपर यक्लीन नहीं होसक्ता. माधवसिहके पांच बेटे थे- १- मुकुन्दर्सिह, २- 
मोहनसिंह, ३-कान्हलिंह, 2- जुझारसिंह, ५- किशोरसिंह. इनमेंसे बड़े मुकुन्दर्सिह 
गादी बेठे, उनसे छोटे मोहनसिंहकी फलायता, कान्हसिंहकी कोयला, जुझारसिंहको कोटड़ा, 
ओर किशोरसिंहको सांगोद जागीरमें मिठा. यह हाल कोटेकी तवारीखूते लिखागया है. 

मुकुन्दासहका हाल मआसिरुरू उमरामें इस तरहपर लिखा हैः- 

गा भुकुन्दर्सिह हाडा माधवर्सिहका' बेटा हे, वह अपने वापके मरने बाद 


है 
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इक्तीसवें जठट्स शाहजहानीमें हुज॒रमें आया, दो हजारी आर डंद हजार सब्रारका 
मन्‍सब और वतन जागीरमें मिला. फिर पांच; सो सवारका इजाफृह हुआ 
बाईसवें साऊ जुठस हिजी १०५८ [ वि० १७०५ # ६० १६४८ |] में सुल्तान 
ओरंगजेबकी खिद्मतमें कन्धारकी लडाईपर गया; जब वहांसे छोटा, तो २५ वे जुलूस 
हिजी १०६१ [ वि० १७०८ # -ई६० १६५१ | में पांच सो जातका इजाफ़ह 
खोर मक्कारह निशान मिला, इसी सालमें सुल्तान ओरंगजेवके साथ दोवारह 
कुन्धारकी गया, ओर २६ साल जुल्स हिजी १०६२ [ वि० १७०९ " ई 
१६८२ ] में सुल्तान दाराशिकाहके साथ कृन्धार गया. जब बहांसे छोठा,' 
तो असल व इजाफह समेत तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सब हुआ. 

९८ साल जुलूस हिलज्ली १०६४ [ वि० १७११ #& .ई० १६५४ | में 
सादुछाहखांके साथ किले चित्तोड़के ब्रिगाड़नेको तईनात हुआ, ओर ३१ वें जुलूस 
हिजी १०६७ [ बि० १७१४ 5 ६० १६८५७ | में महाराजा जशवन्तसिहके 
साथ, जब वह सुल्तान ओरंगजेबके रोकनेको माठ्येपर तइनात हुआ था, मुक्रंर 
हुआ. इसने अपने छोटे भाई मोहनसिंह सहित ऊड़ाईके दिन ऐसी जुअंत को, कि 
हरावऊू फोजके मुकाबिछ॒ तोपखानहसे बढ़गया; ओर ऐसी कोशिश की, कि कारनामह 
रुस्तमका दिखा दिया. आखिंर इन दोनों भाइयोंने आबरूके साथ जानें वारदीं, 
याने हिजी १०६८ [ वि० १७१५ # ई० १६५८ | में मारेगये. ” 

कोडेकी तवारीखमें इनका इतना हाल जियादह लिखा है, कि मुकुन्द्सिहने 
अपने मुल्ककी दक्षिणी हदके पहाड़ी घाटेमे कड़ा और शहर आबाद करके उसका 
नाम सुकन्द्रा रकखा, ओर आखिरी वक्त महाराजा जशवन्तसिंहके मददगारोंमें अपने 
चारों छोटे भाइयों समेत तईनात हुआ. फवहाबादमें विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ [ हि 
१०६८ रमजान 5८ ई० १६५८ जून ] में औरंगजेवसे मुकाबलह करके बड़ी बहादुरीके 
साथ मुकुन्द्सिह, मोहनसिंह, कान्हसिंह, जुकारसिंह चारों भाई मारिगये; ओर पांचित्रा 
किशोरसिंह ४२ जुख्म खाकर जिन्दह बचा. किसी कविने मारवाडी भाषामें उस वक्त 
एक गात कहा था, जो यहांपर दर्ज किया जाता हैः- 


है । 


भात, 


भथममुकनमोहण अएी घणी जूकार पए, सही भड॒ किसोवर कान्ह साथे ॥ 
अथंग अबरंग अर्ुुग ढीलड़ी आवतां, मघारा रावतां छीघ माथे ॥ १ ॥ 
उरड़ सेन सारसग्ढ ऊपड़े, जागिया रुड़े घण सबद जाड़ा॥ 
काछ दखंणादरा दलीसर दाकठे, हाकले आणिया सीस हाडा ॥ २ ॥ 
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लगस फोजां गजां बलो बल दूंबियां, सांचरे हियां कहे भडां सांचां ॥ 
उरसरीगजां साही सरस ऊत्तरे, पाधरा ओढिया कमछ पांचां ॥ ३ ॥ 
किंसवर्दे रणबंटे थंटे अवरंग कसे, अंवर सह धरहरे फरहरे आंच ॥ 
पांचनर नीमदे नाहिं सारी एयी, पेट हेकश तणा नीम॑टे पांच ॥ ४ ॥ 
बेस चाहे जहर रमा आवध बगछ, स्थाम धरम पार पाड़े सऊजा ॥ 
सार अड्बड़ थकां उपाड़े किसोवर, देवपुर च्यार गा रतन दूजा ॥ ५॥ 


मुकुन्द्सिहके सिर्फ एक बेटे जगत्सिंह थे, जो चोद्ह वर्षकी उच्में कोटाकी गादीपर 
बैठे. मआसिरुछ उमरामें लिखा है, कि मुकुन्दर्सिहक्ा बेटा जगत्सिंह अहृद आठुम- 
गीरीमें दो हजारी मन्सव ओर वतनकी सदारि पाकर मुद्त तक दक्षिणमें तईनात रहा. 

जब जगत्सिंह विक्रमी १७४० [ हि० १०९४ 5 .६० १६८३ |] में गुजरे, 
ओर उनके कोई ओलाद न रही, तव रियासती छोगोंने कोयछाके कान्हर्सिह माधव- 
सिंहोतके बेटे पेमसिंहकी गादीपर बिठादिया; ठेकिन वह चाझ चलन खराब होनेके सबब 
तरह महीने बाद खारिज कियागया, ओर माधविहके पांचवें बेदे किशोरसिंहकों 
गादी मिली. इनका हाल मआसिरुझ उमरामें इस तरहपर दर्ज है।- 

“जब मुकुन्द्सिह हाड़ेका बेटा जगतूसिंह २५ वें सारू जुदूस आलम- 
गीरी हिज्ली १०९२ [ वि० १७३८ 5 .ई० १६८१ ] में मरगया, ओर 
उसके कोई बेटा नहीं रहा, तो बादशाहने कोटेकी ' हुकूमत मुकुन्द््सिहके 

किशेरसिंहकी, जो जगतसिका चद्ा था, आता फुर्मोई; और किशोरसिंह, 
मुहम्मद आजूमके साथ बीजापुरकी लड्ाईपर तईनात हुआ. जिस दिन कि 
अद्धाहवर्दीखांका बेटा अमानुछाह काम आया, इसने भी जरूत उठाया. ३७ वें साऊू 
जुल॒प हिज्ी १०९७ [ वि० १७४३ 5.६० १६८६ |] में सुल्तान मुअज़मके साथ 
हेदराबादरकी तरफ गया. ३६ वे सार जुलूस हिंजो ११०४ [बि० १७४९ 
5.६० १६९३ ] में इसकी नक्ारह .इनायत हुआ. इसके बाद किशोरसिंह गुज्रगया. 
जुल्किकारखां बहादुरकी अजुके मुबाफिक कोटेकी हुकूमत उसके बेटे रामसिंहको, जो 
बतनमें था, मिठी.!” 

क्रोटेड्ी तवारीखम यह हाल जियादह लिखा है, कि सिवसिनीके जादोंकी 
बगावत मिटानेके लिये आलूमगीरने अपने पोते शाहजाद॒ह बेदारबरूतके साथ राव 
किशोरसिंहकों भेजा, यह वहां बड़ी बहादुरीके साथ छट़कर जुरुमी हुए. इनके साथ 
वार्लेमेसे घाटीका रावत तेजलिंह, राजगढ़का आपजी गोवधनसिंह, पानाहेडाक 
ठाकुर सुजानसिंह सोलंखी, तारजका ठाकुर राजसिंह व्गुरहमारेंगये. यह जूरमा 
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हाठतमें अपनी शजधानी कोटेकी आये, ओर कुछ अरसह वाद आलमगीरने इनको दक्षिए। 
में बठाया. येबीमारीसे छाचार थे, इस सबबसे इन्होंने अपने बड़े बेटे 800९ 
को जानेके लिये कहा, ठेकिन वह टालगया; ओर इसी तरह दूसरे बेटे हरनाथसिंहने 
भी बहाना ढूंढा; तब तीसरे बेटे रामसिंहकी कहा, जो पिताके हुक्मके मुवाफिक 
खशीसे रवानह होकर बादशाहके पास पहुंचा. कुछ दिनों वाद किशोरसिंह भी 
बीसारीसे फुर्सत पाकर बादशाही खिद्मतमें जा हाजिर हुए; और विक्रमी १७५२ 
| हि? १३१०६ ८ ई० १६९५ ] में अकाटके हमलेमें बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये 


इनके बेटे शमसिंह, जो जखमी होकर जिन्द॒ह बचे, वह गद्दीपर बंठे 


जाा० ५ 


०- राव रामसिंह, 


रामसिंह जुख्मोंसे तन्दुरुस्त होकर आलमगीरके पास दर्वारमें गये, तव बादशाहने 
इनसे दर्याफ्त किया, कि किशोरसिहका हकदार कोन है ) रामसिंहने जवाब दिया, कि 
बड़े विष्णुसिंह, दूसरे हरनाथसिंह हैं, ओर तीसरे नम्बरपर में हूं. वादशाहने कहा 
कि जिसने अपने वापके साथ सकारी खिद्मतमें जुरूम उठाये, वही उसका हकदार है 
रामसिंहने सझाम किया, ओर बादशाहने उसकी किशोरसिंहका वारिस बनाया. 

कोटेमें विष्णुसिंहने गद्दीपर बेठकर सुना, कि रामसिंह बादशाही मदद लेकर 
आता है, तो वह भी अपनी जमइयतसे मुकाबलेको चले; गांव आंवाके पास 
लड़ाई हुईं, जिसमें विष्णुसिंह जूखमी हुआ, ओर हरनाथसिंह मारागया; रामसिंहने 
फ्‌तूहयाबीके साथ कोटेपर क॒ज॒ह करलिया. विष्णुसिंह अपनी ससुराल मेवाड़के 
“इलाके पंडेरमें पहुंचा; वहांके राणावर्तोने उसकी अच्छी खातिर की, और तीन वर्प बाद 
बह उसी जगह मरगया. विष्णुसिंहके एक बेटा एथ्वीसिंह था, जिसको रामसिंहने 
बुलवाकर अणता जागीरमें दिया, ओर इसी तरह हरनाथसिंहके बेटे कुशरूसिंहको 
सांगोद्‌ इनायत किया. 

सआसिरुल उमरामें राव रामसिंहका हाल इस तरहपर लिखा हैः- 

“ रामसिंह हाड़ा, माधवसिंह हाड़ेका पोता है. जब जगतसिंह, मकन्द्सिह 
हाड़ेका बेटा २५ वें साठ जुल्स आलममीरी हिजी १० ९३ [ वि० १७३९ 
ई० १६८० ] में गुजरगया, और उसके कोई बेटा न रहा, तो बादशाहने 
कोटेकी हुकूमत मुकुन्द्सिहके भाई किशोरसिंहकों, जो जगत्सिंहका चचा था, इनायत 
फुमाई. किशारांसह शाहजादह मुहम्भद आजमके हसम्राह बीजापरकी लडाईपर ; 
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तद्देनात हुआ. जिस दिन, कि अछाहवर्दीखांका बेटा अमानुछाहखां काम आया, 
इसने भी जुर्म उठाया.” 

“३० वें सार जुलूस हित्री १०९८ [| वि० ३७४४ ई० १६८७ ] में 
वह सुल्तान मुअज़मके साथ हैदराबादकी तरफ गया; ३६ वें साल जुलूस हिल्ली ११०४ 
[ बि० १७४९ 5६० १६९२ ] में नकारह इनायत इआ. फिर किशोरसिंह गुजर 
गया, जुरुफिकारखां बहादुरकी अजके मुवाफिक कोटेकी हुकूमत उसके बेंटे रामसिंहकी, 
जो वतनमे था, मिली. रामसिंहने अव्वल ढाई सदी, दोबारह छः सदी और 
पीछे हजारीका मन्सव पाया. वह हमेशह जुलूफिकारखांके साथ तइईनात रहा, और 
संताके बेटे राणू वगैरह मरहटोंकी सजादिद्दीमें मशूगूल था. ०४ वें साल जुलूस 
हिजी १११२ [ वि० १७८७ - ई० १७०० ] में नकारह मिला; ४८ वें साल जुलूस 
हिजी १११६ [ वि० १७६१ # ई० १७०४ ] में ढाई हज़ारी मन्सव पाया, और 
मऊ मेदानाकी जू्मींदारी राव बुद्धसिंहसे उतारकर उसको दीगई, जिसकी यह बड़ी 
आजूमें था. उसको एक हजार सवार रखनेका हुक्म इआ, आर उसने आालमगीरके 
इन्तिकालूपर आजमशाहकी हस्नाही इस्तियार की; वह चार हज़ारी मन्सव पाकर लड़ाईके 
दिन सुल्तान अजीमुइशानके मुकाबलेमें वड़ी मर्दानमीसे मारा गया. उसके पीछे 
उसके बेटे भीमसिंहने वतनकी सर्दारी पाई.” 

« हिज्ली १३३१ [वि० १७७६ + ६० १७१९ ] में, जब सम्यद्‌ दिलावर- 
अलीखांकी निजामुल्मुल्क आसिफुजाहसे लड़ाई हुई, और उसमें सय्यद्‌ दिलावर- 
अलीखां मारा गया, तब यह ( भीमसिंह ) जान बचाकर न भाग; ओर इसने बड़ी 
मदोनगीसे लड़कर जान देदी.. पीछे इसका दोता गुमानसिंह, शन्रुसालू व दुर्ननशाल 
कोंटेंके मालिक हुए. 

रामसिंहका जिक्र कोटाकी तवारीखमें भी बहुत है, पर उसका खुलासह मआसिरुठ 
उमराके छेखमें आचुका है, और राव रामसिंहके मारेजानेका हाल महाराणा दूसरे 
अमरसिंहके बयान व बहादुरशाहके जिक्रमें तफ्सीलवार लिखागया है- (देखो एछ 
९२६) . इनके एक बेटे भीमसिंह थे. 

न 3 जा 
६- महाराव भीमसिंह. 
््चप्फिपो 

जब राव रामसिंह सुल्तान आजमके साथ बहादुरशाहके 5 आप 
भब बूंदीके राव बुदसिह बहाहुरशाहकी तरफ थे; उन्होंने कोटेको अपनी रियासतम 
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मिलालेना सोचकर बहादुरशाहसे उस जागीरका फर्मान अपने नाम लिखा लिया, 
ऋोर अपने मुछाजिमोंकों लिख दिया, कि फ़ोज लेजाकर कोटा खाली करालो. हाड़ा 
जोगीराम वगैरह बूंदीसे फ़ोज लेकर चढ़े, पश्चीस वर्षकी उम्रका राव भीमसिह भी अपनी 
जमइयतके साथ कोटासे चला. पांच कोसपर पाटणके पास मुकाबरूह हुआ, वृंदीकी 
फोज शिकस्त खाकर भाग गई. बहादुरशाहको राजपूतानहका फूसाद बढ़ाना मनजूर , 
नहीं था, क्योंकि उसको दक्षिणकी तरफ शाहजादह काम्रवरुतका सुकाबलह दर्षेश था. 

कोटा ओर बूंदीके विरोधका सबिस्तर हाल बूंदीके मिश्रण सूयमछने अपनी किताब 
वंशभास्करमें लिखा है, ओर विरोध शुरू करनेका कारण बुद्सिंहको ठहराकर उनकी 
शिकायत की है; लेकिन हम इन दोनों रियासतोंकी नाइत्तिफाकीका वानी (जड़ ) राव 
बुद्डसिहकी नहीं कहसक्ते, क्योंकि अव्वल माधवसिंहने कोटा व फलायता वगेरह पर्गने 
बूँदीसे जुदा करालिये, दूसरे राव रामसिंहने मऊ मैदानाके पर्गने बूंदीसे छीनकर 
आलमगीरके हुक्‍्मसे अपनी रियासतमें शामिल करलिये, तब राव बुद्सिहने भी इस 
वक्त कोटा छीन लेनेकी कोशिश की; लेकिन्‌ हम यह इलजाम वुद्डसिहकी निस्वत लगा 
सक्ते हैं, कि इस समय वह कोटापर इहसान दिखछाकर भीमसिंहकी अपना दोस्त 
बनासक्ता था; इस मिलापसे दोनों रियासतें आनेवाली आफतोंसे वची रहतीं 

राव भीससिंहकी भी यह क़िक्र हुईं, कि दक्षिणसे आनेपर बहादुरशाह जुरूर 
फाज भेजेंगे, लेकिन इंश्वरकी कुद्रतसे बादशाहकों सीधा दक्षिणसे पंजाबकी जाना 
पड़ा, जहां सिक्‍्खोने बड़ी भारी बगावत कर रक्‍्खी थी. बहादुरशाह तो उसी तरफ़ 
वीसारीसे मरगये, ओर थोड़े दिनोतक जहांदारशाहकी बादशाहत रही. फिर 
भीमसिंहने फुरुखसियरके अहृदमें इसेनअलीखां अमीरुझठमराको अपना मददगार 
बनाया, यहांतक, कि फुरुखसियरको तख्तसे उतारनेमें यह भी सब्यदोंके शरीक थे 
आखूरकार सुहस्मदशाहके शुरू अहदमें सय्य्दों ओर त्रानियोंमें नाइत्तिफाको 
बढ़ी, उसका हाल मुहम्मद्शाहके जिक्रमें लिखा गया -है- ( देखो एड ११४३- ४४ ) 

बूंदीसे बदला लेनेके बहानेसे सय्यदोने राव भीमसिंहकी बहुत बड़ा मन्सब और 
फृज देकर भेजा; ओर इशारह यह था, कि निजाभुल्मुस्क फतहजंगपर चढ़ाई करनेको 

य्यार रहें. महाराव भीमसिंहने हाडोती प३ंचकर बंदीपर कबजह करलिया, और 

बहुतस जिले मालवा व गिदनवाहके अपनी रियासतमें मिला लिये. फिर महाराव 
वगरह नजामुस्मुसक फतहजगर्से सुकाबझ॒ह करनेको चले. इसका हाछ मुन्तखबुलु- 
बादस सफाखान इस तरहपर लिखा है :- 


“ हिजझी ११३२ | बि० १७७७ & ई० १७२० ] में कोटेके महाराव' 
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भीमसिंह हाड़ा और नर्वरके राजा गजसिंह कछवाहेकी तबाहीका बड़ा मुझामलह पेश 
आया, जो सय्यद दिलावरअलीखां ओर आलमअलीखांके हमाह फ़ोज और सामानकी 
जियादतीके सबध अमीरुलउमरा हुसेनअलछीखांकी मद्दगारीका बड़ा दम भरते थे. 
हइंसेनअलीखां वादशाही बखञीने महाराब भीमसिंहसे इक्कार किया, कि बूंदीके जुर्मीदार 
पालिमसिंहकी सजादिही ओर निजामुल्मुल्क फुनूहजंगका मुआमलह ते होने बाद 
उसको “ महाराजा ' का खिताब ओर जोधपुरके अजीतसिंहके बाद दूसरे राजाओंसे 
जियादह इज़्त दीजावेगी. उसको सात हजारी मन्सब ओर माही मरातिव देकर 
राजा गजरसेंह नर्वरी ओर दिलावरअलीखां बगेरहके साथ १५००० पन्द्रह हजार 
जरार सवारों समेत मुक्रर किया, कि सालिमसिंहके खारिज करनेकी बहाना बनाकर 
मालबेकी तरफ निजूमुल्मुल्कके हाल्से खूबरदार रहें; ओर जल्द इशारह होनेपर उसका 
काम तमाम करें. इन लछोगोंने बूंदी कृबजुमें छाकर हुसेनअलीखांको कार्रवाईसे खबर 
दी; उसने ताकीद की, कि जिस वक्त मोका पावें, आलमअलीखांसे मिछकर निजामका 
मुआमलह ते करें. दिलावर अलछीखां बूंदी लेने वाद राजा भीमसिंह व गजसिंह समेत 
मालवेमें पहुंच गया. निजाम पहिले ही दक्षिएमें जमाव करनेके लिये चलदिया था. 
दिछावरअछीखां बगेरहने निजामके आदमियोंको मालवेमें केद और कृत्ठ करना 
शुरू किया, ओर बुहानपुरकी तरफ रुजू हुए. निजामने यह हाल सुनकर वहुत जल्द 
बुहानपुरके शहर व आसीरगढ़को अपने कृबूजेमें लिया. इसपर हुसेनअछीखांने 
दिलावरअलीखां और महाराव भीमसिंहकी निजामके मुकुब॒रूहकी सरूत ताकीद लिखी." 
“ बुहानपुरसे सत्तरह अठारह कोसके फासिलेपर निजाम अपना तोपखानह ओर 
फोज लेकर दिलावरअलीखां और महाराव मीमसिंहके मुकाबलेपर आपहूंचा. हिज्ी ११३२ 
ता० १३ शञबान [ वि० १७७७ ज्येछ शुरू १५ ८ -ई० १७२० ता० २० जून ] 
को दोनों तरफुसे मुकाबलेकी तय्यारी होगई. शुरूमें निजामकी फ्रीज़ हटनेफो थी, 
लेकिन एवजुखां हरावछकी दिलेरीसे जमगई; कई बार दोनों तरफुसे हार जीतकी 
सूरत पेश आती रही; आखिरमें दिलावरअलीखांकी हरावल फ्रौजमेंसे शेरखां और 
बावरखां कारग॒जार मारे गये, और दिझावरअलीखां भी, जो हाथीपर आगे बढ़गया 
था, गोला छुगनेसे मारा गया... इनकी फ्रौज़के कुछ पठान वगैरह भाग निकले, लेकिन्‌ 
राजा भीमसिंह व गजसिंहने यह शाम पसन्द न की, अपने राजपूतों समेत हाथी घोड़ेते 
उतर कर खास निजामकी फरोजपर हमलह करने छगे. मरहमतखां, निजामकी थाई 
'फीजका अफ्सर दोनों राजपूर्तोपर एकदम दूढ पड़ा, और उसने एक धावेमें चार सो 4 


महाराणा जगवसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४१६ 


शजपूतोंकी देजान किया. निजामके मुकाबलहपर कुल चार पांच हजार हिन्दू मुसलमान 
सवार कृत्ल हुए, भागनेको बहुत कम बचे. निजामुल्मुल्क फृतहजंगकी फरोजने फृतहका 
पक्रारह बजाया. निजामकी तरफुसे बदखशीखां ओर दिलेरखांके सिवा, जो अपने 
साथियों समेत काम आये, कोई नामी सर्दार नहीं मारागया. निजामके हाथ बहुतसा 
तोपखानह और सामान आया. इसके बाद अब्दुछाहखां वजीर व इसेनअलीखां बखशीने 
बादशाहकी साथ लेकर निजामपर चढ़ाईका इरादह किया. ” 

जब महाराव भीमसिंह विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शुक्क १५ [ हि? ११३२ ता० 
१३ शझबान ८.६० १७२० ता० २० जून ] को मारे गये, उस वक्त उनके तीन बेटे, 
अजुनसिंह, इयामसिंह, ओर दुर्जनशाल थे, जिनमेंसे बड़े अजुनसिंह कोटेकी गद्दीपर 
बेठे. भीमसिंहके पीछे कोटेमं दो राणियां ओर पांच खबासें, कुल सात ओरतें सती हुईं. 

न ऋपनीीलन+ 


७- महाराव अजुनतिंह, 


इन्होंने माधवर्सिह मालाकी बहिनके साथ शादी की थी. यह थोड़े ही दिनों 
जिन्दह रहकर विक्रमी १७८० [हि० ११३५ ८ .ई६० ३१७२३ ] में इस दुनया 
की छोड़गये. इनके कोई ओलाद न होनेके कारण उनकी मर्जके मुवाफ़िक उनके 
तीसरे भाई दुर्जनशालुकों गद्दी मिली. 


ब्लास्ट किला 
८- महाराव दुजनशाल, 


। इनका राज्याभिषेक विक्रमी १७८० मार्गशीर्ष कृष्ण ५ [ हि ० ११३६ ता० १९ सफूर 
#-३० १७०३ ता० १८ नोवेम्बर ] को हुआ. इस वक्त श्यामसिंह नाराज होकर 
महाराजा जयसिंहके पास जयपुर चलेगये. महाराजा जयपुर पहिलेसे कोटाके बर्खिलाफ 
थे, क्योंदि महाराव भीमसिंह हुसैनअछीखांकी हिमायतसे जयपुरकी वर्बादीको तथ्यार 
हुए थे; इस समय जयसिंहने इ्यामसिंहको अपनी पनाहमें रखलिया. 

विक्रमी १७८५ | हि० ११४० ८ .ई० १७२८ ] में जयपुर वालोंने श्यामसिंहको 
फोजकी सद॒द देकर कोटा लेनेके लिये सेजा. अन्नालिया गांवके पास महाराव दुर्जनशाल्से 
मुकाबलह हुआ, इयामसिंह रूडकर ' मारागया, जिसकी छत्री अन्नालिया गांवमें 
मोजूद है. डे 

विक्रमी १७९१ [ हि. ११४७ 5 .६० १७३४ ] में उदयपुरके महाराणा 
'जगत्सिंहकी कन्या टजकुंवरका विवाह महाराव दुर्जनशालके साथ हुआ. 


महाराणा जगवर्सिंह २, ] चीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४३७ 


विक्रमी १८०० [ हि? ११५६ -.ई० १७४३ ] में जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहका' 
इम्तिकाल हुआ, तो बूंदीके रावराजा उम्भेद्सिह, जो अपनी ननिहाल बेगूमें रहते ये, 
महाराबके पास आए; क्योंकि महाराजा जयसिंहने रावराजा वुदसिहसे बूंदी छीनकर 
बहांकी गद्दीपर वृलेलसिंहकों विठादिया था. भीमसिंहने विक्रमी १८०१ आपाद शुरू , 
१२ [ हि० ११५७ ता० १० जमादियुस्सानी ८ .ई० १७७४ ता० २२ जुलाई ] को राजा 
उम्मेदर्सिह शाहपुरावाछेके साथ बूंदीको जा घेरा, और दुलेलसिंहकों निकालने बाद राव 
राजा उम्मेदर्सिहकी कुछ पर्गनह निकालकर बूंदीपर अपना कबृजुह करलिया.. यह हाऊ 
मुफ़स्सल तोरपर बूंदीकी तवारीख वंशभास्करमें मिश्रण सूर्यमछने लिखा है. फिर 
जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंहने जयआपा सेंधियाकी मददसे बूंदी छीनकर दुलेलसिंह 
को दिला दी, और मरहटी फोजने मए जयपुरकी मद्दके कोटेको आ घेरा. 

विक्रमी १८०२ वेशाख शुक्ल पक्ष [ हि? ११५८ रवीडउस्सानी ८ .है० 
१७४५ मई ] में जियाजी सेंथियाके गोली छगने बाद कोंटेकी तथारीखमें 
सुरूह होना लिखा है, ओर इस बानका जिक्र सलूंबरके रावत्‌ कुवेरसिंहने अपने 
कागजमें किया है, जो विक्रमी १८०१ माघ रृष्ण १२ [ हि० ११५७ ता० २६ जिल्हिज 
८-६० १७४५ त्ा० ३० जेन्युअरी ] को उदयपुर महाराजा बख्तसिंहके नाम लिखा था; 
उसमें उक्त मितीको सुरूह होना पायाजाता है. उस कागृजुकी नक्ल हम महाराणा 
जगतूर्सिह दूसरेके हालमें लिखआये हें- ( देखो एछ १२५३२) हे 

शायद इस कागजुके लिखने बाद फिर लड़ाई शुरू होगई हो, तो कोटेकी 
तवारीखुका लिखना ठीक होंसक्ता है. आखिरकार मरहटोंकी पाटण व कापरणका पगनह 
ओर ४००००० चार छाख रुपया देकर महारावने पीछा छुड़ाया. इनका बाकी 
हाल उदयपुर और जयपुरके जिक्रमें आचुका है. यह बड़े दिलेर ओर मुल्की 
मुआमछातमें होशूयार थे. चिक्रमी १८१३ श्रावण शुक्र ५ [हि०११६९ ता० ४ 
जिल्काद ८ ६० १७५६ ता० १ ऑगस्ट ] को इनका देहान्त होगया- 


हर 
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९- महाराबव अजीतसिंह, 


दुर्जनशालके कोई ओलछाद न होनेंके सबब माधवसिंहके पोते और महाराव 
किशोरसिंहके बड़े पृत्र विष्णुसिंह ( जो अपने भाई रामसिंहसे आंवा गांवमें मुकाब- 
लह करके जुरूमी हुए ये, ओर तीन साल बाद पंडेर गांवमें मरगये ) के बेटे 
एथ्वीसिंहके पांच कुंवरों मेंसे दूसरे अजीतसिंह, जो अपने बालिदका दैंहान्त 
होनेपर अणतामें गद्दीनशोन होचुके ये, कोटाके महाराव मुकरर हुए. इनके पिता, 


महाराणा जगतूरसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख्‌- १४३०. 


१ २५- महाराव उम्मेद्सिह- १. 


इनका पद्चाभिषेक विक्रमी १८२७ माघ शुरू १३ [ हि? ११८४ ता० ११ 
शब्याऊ # .ई० १७७१ ता० २८ जेन्युअरी ] को हुआ, ओर यह अपने बापकी 
जगह गद्दीपर बेठे, लेकिन कुछ कारोबारका मुख्तार जालिमसिंह था. महारावके . 
नज्दीकी रिशइ्तह॒दारोंमें स्वरूपसिंह एक जबर्दस्त आदमी था, जिससे जालिमसिंहकी 
मुख्तारीमें खुहल आने लगा, तब उससे एक धायभाईकी बहकाकर विक्रमी १८२९ 
फाल्गुन शुरू ३ [ हि? ११८६ ता० २ जिल्हिज > .ई० १७9३ ता० .२४ 
फेब्रुअरी ] को स्वरूपसिंहको मरघाडाला. उसके भाई बन्धु इस बातसे नाराज होनेके 
सबब शहर छोड़कर चलेगये. जालिमसिंहने उनकी जागीरें जब्त करके मुल्क 
से निकाऊु दिया. उनकी औलाद वाले कुछ अरसे बाद मरहठोंकी सुफ़ारिशसे कोटेमें 
आये, जिनको गुजारेंके लिये वंबुलिया, खडली वगेरह जागीरें निकाल दीगई. 

विक्रमी १८४७ [ हि? १९०४ ८ .ई० १७९० ] में केलवाड़ा और 
शाहाबादका किला महाराव उम्मेदर्सिह ओर जालिमसिंहने फतह करके अपनी 
रियासतमें मिला लिया. इसी तरह गंगराड़ बगरह कई पर्गने लेकर जालिमसिंहने 
रियासतकी ताकृतवर किया, ओर मरहठोंसे मेर मिलाप रखकर मुल्कमें कुछ फुतूर 
नहीं उठने दिया. पहिले छालाजी पंडितसे दोस्ती करली, जो सेंधियाका मुसाहिब 
था; फिर आंबाजी एंगलियाको अपना धर्म भाई बनाया. इन दोनों आदमियोंको 
कुटुम्त्र सहित कोटेमें रक्खा, जिनके बनाये हुए मकान वहां अबतक मोजूद हैं; ओर 
लालाजी पंडितकी सन्‍्तान मेंसे मोतीलाल पंडित इस वक्त कोटेकी कोन्सिलका मेम्बर हे. 
जावरे वालेके पूर्वज गफूरखांको भी कोटेमें रहने दिया. इसी तरह.नव्वाब अमीरखांके 
कुटम्बियोंकी शेरगढ़के किलेमें हिफाजतसे रक्खा. जालिमसिंह मरहटोंके अलावह 
अंग्रेजी अफ्सरोंसे भी मेल मिलाप रखता था. 

विक्रमी १८६० [हि० ११५१८ »& ई० १८०३ ] में हिंगलाजगढ़के पास 
जशवन्तराव हुल्करने कर्नेल मॉन्सनसे विरोध बढाया, तब मॉन्सनकी मददको कोयला 
ओर फलायताके जागीरदार, जिन दोनेंके नाम अमरसिंह थे, कोटेसे भेजेगये; ओर 
ये दोनों सरदार अच्छी तरह मरहदोंसे लड़कर मोरेगये; लेकिन्‌ जालिमसिंह ऐसा आक्िल 
आदमी था, कि उसने अपनी रियासतपर सझह न पहुंचने दिया. बाकीहाल हम इस 
वजीरकी बुद्धिमानीका रियासत कालावाड़के बयानमें लिखेंगे. 

इस वजीरने भेवाडमेंसे जहाजपुर, सांगानेर और कोटडी वगैरह जिले दबालिये 
थे, लेकिन फिर गवर्मेण्ट अंग्रेड़ीने वे. मवाड़को दिछादिये. इनका जिक्र मेवाड़के हालमें 


महाराणा जगतर्सिंद २, ] वीरबिनोदे, [ कोटाकी तवारीख - १४२१ 


मेकेपर लिखा जायेगा. विक्रमी १८७४ [ हि. १३६९ 5६० १८१७ में इसी: 
बजीरकी मारिफृत्त गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ महाराव उम्मेदर्सिहका अहृदनामह हुआ. 
महाराव उस्सेद््सिहुका विक्रमी १८७६ भार्मशीर्ष शुक्च २ [ हि १ श्श्द्ता ० १ सफ़र 
न ह० १८१९ ता० १९ नोवेम्बर ] को इन्तिकाछ होगया. उनके तीन पुत्र- चढ़े 
किशोरसिंह, दूसरे विप्णुसिह और तीसरे एथ्वीसिंह थे. पं 


सकी 


१३- महाराव किरो।रसिंह, 


महाराव किशोरसिंहका पद्ममिपिक विक्रमी १८७६ मार्गश्ी्प शुरू १४ [हि १९३५ 
ता० १२ सफूर ++ई० १८१९ त्ता० ३० नोवेम्बर ] को हुआ. इसके बाद जालिमसिंहने 
फर्नेल टॉड, पोलिटिकल एजेएट पश्चिमी राजपुतानहकी खुरीतह लिख भेजा, कि महाराव 
उम्मेदर्सिहका इन्तिकाल होगया, जिसका बहुत रंज है, और उनके वी अहद॒किशोरसिंह 
को कोटेकी गद्दीपर विदाया है, जिसकी इत्तिला गवर्मेएट अंग्रेजीफो दीजाती है; क्योंकि 
वह इस रियासतके मददगार व दोस्त हैं. 

गद्दीनशीनीके वाद महाराव किशोरसिंह ओर जालिमसिंहके आपसमें ना 
इत्तिफाकी बढ़ने मी, क्योंकि पेशइतरसे फिशोरसिहफी इस मुसाहिवके दुबावसें 
रहना नापसन्द था, अब गद्दी नशीन होनेपर अपना इस्तियार बढ़ाना चाहा; 
जालिमसिंहकी खबासके चेदे गोवर्दनदासने महारावको जियादह मड़काया, जो जालिम- 
सिंहके असली बेंटे मांधवर्तिहके चर्खिलाफ्‌ था. 

महारावका दूसरा भाई विष्णुसिंह तो मुसाहिबसे मिलगया, ओर उससे छोटा 
एथ्वीसिंह महारावका फर्माचर्दार रहा. महारावने एक खरीतह कर्मेर टॉडकी लिख 
भेजा, कि सकोर अंग्रेजीने हमको रियासतका मालिक तस्लीम किया है, तो राज्यका 
कुछ इस्तियार भी हमारे हाथमें होना चाहिये; परन्तु गवर्मेएट अंग्रेजीने अहृद- 
नामहके बर्खिलाफ़ वजीरका इस्तियार तोड़ना नहीं चाहा. इसपर विरोध जियावृह 
बढ़ा, लव कर्नेल टॉड खुद कोटेमं पहुंचे, और महारावकों कहा, कि आपको बहकाने 
वाले एथ्यीसिंह और गोवदंनदास वगेरहकी निकालंदेना चाहिये. यह बात महाराव 
को ना मनजूर हुई. पोलिदिकल एजेएट्से महारावके साम्हने यहांतक सख्त कलामी 
हुईं, कि उन दोनोंने तलवारॉपर हाथ डाल दिये. आखिरकार कर्नेंड टॉडने जालिम- 
सिंहसे कहा, कि महारावकी घमकाकर फ्सादी आदमियोंकी गिरिफ्तार करलेना चाहिये. 
उसने महाराबको डरानेके लिये खास किलेकी तरफ गोलन्दाजी शुरू की, इस वक्त बहुतसे 
आदमी महारावके शरीक होगये थे. आखिरकार विक्रमी १८७८ पौष रृष्ण ३ 


सहाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, कोटाकी तवाराखू- १४०२ 


'[ हि. १५३७ ता० १८ रबीडुछअव्बल ८ ई० १८२१ ता० ११ डिसेम्बर | को महाराद 
किशोरसिंह कोटेसे निकलकर बूंदी पहुँचे. ये कुछ वातें जालिमसिंहकी अपनी मरजीके सिवा 
लाचारीसे करनी पडीं, जिसको अपनी बदनामीका बड़ा खौफ था. बूंदीके रावराजाने महा- 
शवकी पहिले तो बहुत खातिर तसछी की, छेकिन्‌ जालिमसिंहके दृवाव और गवर्मेएट अंग्रेजी 
की लिखावटसे जियादह न ठहरा सके. महाराव वहांते रवानह होकर दिल्ली पहुंचे, जहां 
गवर्मेएटके अफ्सरोंसते बहुत कुछ अजे की, परन्तु अहृदनामह और पोलिटिकल एजेण्टंकी 
सलाहके वर्खिलाफ कुछ मदद न मिठी तब पीछे छोठकर मथुरा व ढन्दावन होते हुए 
हाडोतीकी तरफ चले. इस वक्त ३००० तीन हज़ारके करीब हाड़ा राजपूर्तोका गिरोह 
इनसे जामिला था. महारावने पोलिटिकल एजेण्टकी एक कागज लिख भेजा, जिसमें 
चन्द्‌ शर्ते तहरीर कीगई थीं, उसकी नकल नीचे लिखी जाती है :- ड़ 
चिट्ठी महाराव किशोरसिंह, व नाम कप्तान टॉंड साहिब, जिसमें सुलह और 
सफाईके लिये शर्ते दर्ज थीं, मर्कूमह आसोज, यानी कुंवार विदी ५, मु० १६ माह 
सितम्बर, मकाम स्यानोसे- | । 

“बाद अल्काब मामूली- चांदखाने अक्सर अपनी ख्वाहिश वास्ते दर्याफ्त 
करने मेरे मन्शाके जाहिर की है, ओर वह मेंने पहिले मारिफृत अपने वकील मिजों 
मुहम्मद्अीबेग ओर ठाला शालिग्रामके आपके पास लिख भेजी हे. में फिर 
आपके पास तफ्सील उन शर्तोकी भेजता हूं, मुताबिक उनके आप कार्रवाई करें; ओर 
सेरा इन्साफ, व हेसियत वकील सरकार गवर्मेएट अंग्रे जी, आप करें; मालिककों मालिक 
ओर नोकरको नोकरकी तरह रकक्‍्खें. ऐसाही हर मकामपर होता है, ओर आपसे 
पोशीद॒ह नहीं है. ” | 

नीचे लिखी हुई शर्तोंकी तामोल महाराव किशोरसिंह चाहते थे, जो उनके 
चिट्ठी १६ माह सेप्टेम्वरके साथ आई थीं :- 

“१- मुताबिक अहृदनामहके, जो दिहुली मकामपर महाराव उम्मेद्सिहके 
साथ हुआ था, में अमल रकखूंगा.! ह 

“२- मुझे हर तरह नाना जालिमसिंहका एतिबार है, जिस तरह वह नोकरी 
महाराव उस्सेद्सिहकी करते थे, उसी तरह मेरी नोकरी करें; में उनके मुल्‍्कके इन्तिजाम 
करनेको मनजूर करता हूं; मगर मेरे ओर माधवसिंहके दर्मियान शुब्हा पेदा होगया 
है, और हम बाहम इत्तिफाक्‌ नहीं रखसक्ते, इसलिये में उसको जागीर दूंगा, उसमें 
बह रहे; उसका बेटा बापू छाल मेरे साथ रहेगा, और जिस तरह और अहूलकार 

, रियासतका काम अपने मालिकके रूबरू सरंजाम देते हैं, उसी तरह वह मेरे रूबरू 


2 
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आम करेगा; में मालिक और वह नौकर रहेगा. अगर मिस्छ नोकरोंके वह काम 
करेगा, तो यह कारवाई पीढ़ियों तक जारी रहेगी.” * 

“ ३- जो कागज सकोर अंग्रेजी या किसी और रियासतको तहरीर हों, थे मेरी 
सलाह और हिदायतसे लिखे जावें. " है 

“/४-उनकी जानकी ओर मेरी जानकी जामिन सरकर अंग्रेजी होजाये." 

“५- में एक जागीर अपने भाई एथ्वीसिंहके वास्ते अलहदह करदूंगा, वह उसमें 
रहे; जो मुछाजिम उसके हम्राहु और मेरे भाई विप्णुसिहके हखाह रहेगे, उनको में 
शुकुरर करूंगा; सिवाय उनके ओर जो भेरे रिश्तेदार ओर हम कोम हैं, उनके 
रुतबेके मुताबिक में उनकी भी जागीर दूंगा; ओर वह मिस्कः कृदीम दुस्तुरके मेरे 
हम्नाह रहेंगे. !! 

.“६- मेरी खास अर्दछीमें त्तीन हजार आदर्मा ओर नाइबका पोता बापू छाल 
( मदनसिह ) मेरे हम्राह रहेंगे. ! 

“3- मुल्की आमदनी किशन भंडार ( रूष्ण भंडार ) याने खुजानह रियासतर्में 
रक़्खी जबिगी, ओर वहींसे सब खर्च हुआ करेंगे. ” 

« ८- हर किलेके किलेदार मेरे हक्‍्मसे मुक्रर होंगे, ओर फोजपर मेरा हुक्म 
जारी रहेगा. नाइब भी-अपने हुक्‍्सकी तामीऊ राजके अहऊकारोंसे करावे, मगर वह 
मेरी सलाह व मन्ज़ूरीसे हो. ” 

“यह सब शराइत में चाहता हूं, ओर ये सब राजरीतिके मुताबिक हैं- मिती 
आसोज याने कुंबार ५, संबत्‌ १८७८, ( ई० १८२१ ).” 


नजर पतली. 


मे शर्ते पोलिटिकल एजेण्टने ना मुनासिव जानी, क्योंकि तीन हजार आदमी 

खास, फ़ोजकी अफ्सरी ओर किलेदारोंपर इस्तियार महारावके हाथर्म होना आइन्दुह 
फुसादकी तरकी देना था... कनेऊ टॉडन अपनी किताबें इस विरोधका हाल तफ्सीलके 
साथ लिखा है, छेकिन्‌ वह बहुत तूल है, इसलिये उसका खुलासह यहांपर दर्ज किया 
जाता है- गवर्मेए्ट अंग्रेजीने भी इस सख्तीको छाचार्रीके दरजेपर कुबूछ किया, 
क्योंकि उसको अहृदनामहकी शर्तोका लिहाज था. आखिरकार सब हाडा राजपूत 
महाराबके शरीक होगये, यहां तक, कि राजपूतानहके दूसरे राजा भी महारावकी हक 
तलकफीका अफ्सोस करते थे. मांगरोछ गांवके पास काठी सिनन्‍्ध नदीपर लड़ाईका 
मोका मिला; महाराबके पास सात आठ हजार फोज मुल्की राजपूर्तोकी विदून 
' तोपलानहके जमा थी; जालिमसिंहके साथ आठ पलटने, चीदहरिसाले ओर 


महाराणा जंगत्सिंह २, ] घीरविनोद, [ को टाकी तवारीख-१४२९ 


बत्तीस तोपें थीं: वजीरकी मददके लिये गवर्भेण्ट अंग्रेजीकी तरफूसे एम० मिल्नकों' 
मातहतीमे दो पलटने, ६८ रिसाले, ओर घोड़ोका एक तोपखानह तथ्यार हाकर विक्रंमी 
१८७८ आशिन शुक्क ५ [ हि? १२१३७ ता०४ मुहर॑ंम # ६० १८२३ ता० १ 
ऑक्‍्टोवर ] को लड़ाई शुरू होगई ह 

हाडा राजपत दिलसे अपने मालिकके हुकुक काइम करनेको मुस्तइद थे 
वजीरकी तरफूसे गोलन्दाजी शुरू हुई, एक चाबुक सवार अलफुखां नामी तोपके 
गोलेसे उडगया, जो महारावके आगे खडा था; तब कोयलाके जागीरदार राजासह 
ओर गेंताके दो कुंवर बलमद्गासिंह, सठामतरसिह ओर उनके चचा दयानाथ, हरीगढ़के 
चन्द्रावत अमरसिंह, और उनके छोटे भाई दुर्जनशारू वगैरह राजपूर्तनि अंग्रेजी 
रिसालेपर धावा किया, ओर बारूद व गोलेकी मारको सहकर दुूट पढ़े; लेफ्ट्रिनेन्ट 
छा ओर छेफ्टिनेन्ट रीड, दो अंग्रेजी अफ्सरोमेंसे एक राजसिंह ओर दूसरे वलुभद्र॒सिंह 
के हाथसे मारेगये; उनका बडा अफ्सर लेफ्टिनेण्ट कर्नेठ जेरिज, सी० बी ० जुख्सी हुआ; 
और दूसरी तरफूसे महारावके भाई एथ्वीसिंह ओर राजगढ़के जागीरदार देवसिंह 
वगे्‌रहने वजीरकी फोजपर हमछह किया, देवसिंह बहुत जुरूमी हुआ, ओर महाराज 
एथ्वीसिंह भी जुरूप खाकर घोड़ेसे गिरा, जिसकी पीठमें एक रिसालदारके हाथका . 
. घर्छा लगा था; वह पालकीमें डालकर वजीरके रश्करमें छाया गया; लेकिन दूसरे 
रोज गुजर गया. कनेल टॉड खुद इस लडाईमें मोजद थे, जो अपनी किताबमें हाडा 
राजपूतोंकी वहादुरीका हाल बडी तारीफके साथ लिखते हैं 

फिर महाराव किशोरसिंह मेदानसे निकलकर गोड़ोंके बड़ोदे होते हुए नाथद्वारे 
चले गये, और हाडा राजपृतोंके लिये कुसूरकी मुआफीीका इश्तिहार जारी होगया, कि 
वे अपने अपने ठिकानोंमें जा बेठै. उन्होंने भी इस बातको गुनीमत जानकर सत्र 
किया. उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने सफारिशी होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी 
सारफूत इस पिरोधकी इस तरहपर मिटाया, कि महारावका खास खर्च महाराणा 
उदयपुरके बराबर किया जाबे, ओर महारावके खानगी कामोंमें वजीर ओर वजीरके 
रियासती कामोमें महाराव दरूुल न दें. ये सब शर्ते अहदनामह नम्बर ५७ 
: में दज है, जो अखीरमें लिखाजायेगा. महाराव, पोलिटिकल एजेण्टकी शामिलातसे 
कोटेमें पहुंचे, जहां उनको मोरूसी इज़्तके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पौष रृष्ण ९ 
_ [हि०१२३७ता०४५२ रवीडृछअव्वल 5 ई ० १८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बडी नर्मके 

साथ म दुलाम दाखूल किया. इसके बाद विक्रमी १८८० [ हि. १२३८ 

. ६० १८२३ ] में जालिमसिंहका इन्ति कार होगया, ओर उसका बेटा माधवासह 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीखू- १४२८५ 


रियांसतका काम करता रहा. विक्रमी १८८० आपाढ़ शुक्ल ८ [हि० १२४२ 
ता० ७ जिल्हिज 5ई० १८२७ ता० 2 जुठाई ] को महाराव किशोरसिंहका 
देहान्त हुआ. उनके कोई कुंवर न था, इस वास्ते वह अपने तीसरे भाई 
एथ्वीसिंहके पुत्र रामसिंहको वठीअहृद बनागये. 


बजे 


१४- महाराव रामसिंह- २, 


जब महाराव किशोरसिंहका इन्तिकाल होगया, तो गद्दीपर बेठनेका हक उनके दूसरे 
भाई अणताके जामीरदार महाराज विष्णुसिंहका था, लेकिन्‌ महाराव किशोरसिंह 
जब भाला जालिमसिंहकी अदावतके कारण कोटेसे निकले, तव विष्णुसिंह बजीरका 
शरीक रहा, ओर तीसरा भाई एथ्वीसिंह महारावक्रे साथ रहकर मांगरोलकी लड़ाईमें 
मारागया था, इससे किशोरसिंहने उसके बेटे रामसिंहकी वछी महूद्‌ बनाया. इस बातपर 
माधवसिंह मालाने अपने दोस्त विष्णुसिंहकी तरफुदारी छोड॒दी, क्योंकि पेशतरका बड़ा 
बखेटा उसको याद था. विक्रमी १८८८ [ हि. १९४७८ ६० १८३१ | में महाराव 
रामसिंह मए अपने मुप्ताहिबके अजमेरमें लॉर्ड बेंटिंककी मुठाकातकी गये, तो 
उन्होंने माधवर्सिहकी चंवर इनायत किया. यह वजीर अपने मालिकको हर तरह 
खुश रखना चाहता था. 

विक्रमी १८९० [ हि० १२४९ 5ई० १८३३ ] में माधवसिंहका इन्तिकाल 
होगया, और उसका बेटा मदनसिंह कोटेका मुन्तजिम बना. मदनसिंहसे महारावका 
विरोध बढ़ने लगा, वह रईसके मुवाक्िक्‌ निकास पेसारके वक्ु अपनी सलामीकी तोपें 
चलवाता; इस तरह कई हरकतोपर आपसका विरोध वहुत तरक्की पागया. आखिर- 
कार विक्रमी १८९५[ हिं० १५५४ 5 ई० १८३८ ]में गवर्मेण्ट अंग्रेजीने बढ़ा फुसाद 
होजानेके भयसे बीचमें आकर नया बन्दोबस्त किया, कि बारह छाख रुपया सालानह 
आमदनीके सत्तरह पर्गने मदनसिंहको देकर जुदा राजा बना दिया, ओर एक फोज 
कोटा कन्टिन्जेन्ट नई भरती करके उसक। खूर्च महारावसे दिलाना करार पाया... एक नया 
आहृदनामह गवर्मेएटकेसाथ क्रार पाया, जिसकी झर्तोके पढ़नेसे पाठकों हाल मालूम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुन [ हि? १२६७ जमादियुद्‌अव्वक ८ ० हक मार्च ] 
में महारावकी उदयपुर शादी हुई, जिसका वयान महाराणा स्वरूपसिंहके हाल लि्खि 
जायेगा. विक्रमी १९१४ [ हि. १९७३ 57६० १८५७] के बलबेमें कोटा कन्टिन्जेएट 


पे 


पत्टनने बगावत की, ओर हाड़ीतीके एजेण्ट मेजर ब्रिटन ओर उनके दो वेटोंको मारडाला, ६ 


महाराणा जगत्रसिंह २, ] वीरविनोद, [ को टाकी तवारीखृ- १४२१९ 


त्तीस तोपें थीं; वजीरकी मद॒दके लिये गवर्मेए्ट अंग्रेजीकी तरफूले एम० मिलनकी' 
मातह॒तीमें दो पल्टनें, ६ रिसाछे, और घोड़ोंका एक तोपखानह तथ्यार होकर विक्रमो 
१८७८ आखशिन शुक्र ५ [ हि? १५३७ ता०४ मुहरम #* ६० १८२१ ता० १ 
ऑक्‍्टोवर ] को लड़ाई शुरू होगई ह 

हाडा राजपत दिलसे अपने मालिकके हुकुक काइम करनेको मुस्तइ॒द थे 

वजीरकी तरफृसे गोलन्दाजी शुरू हुई, एक चाबुक सवार अलफ़खां नामी तोपके 
गोलेसे उडगया, जो महारावके आगे खडा था; तब कोयलाके जामीरदार राजसिह 
घोर गेंताके दो कुंवर बलभद्गासिंह, सठामतसिंह ओर उनके चचा दयानाथ, हरीगढ़के 

चन्द्रावव अमरसिंह, और उनके छोटे भाई दुर्जनशाल वगैरह राजपूर्तोने अंग्रेजी 
रिसालेपर धावा किया, ओर बारूद व गोलेकी मारकी सहकर दुट पढ़े; लेफ्ट्िनेन्ट 
छार्क ओर छेफ्टिनेन्ट रीड, दो अंग्रेजी अफसरोमेंसे एक राजसिंह ओर दूसरे वलुभद्ग सिंह 
के हाथसे मारेगये; उनका वडा अफ्सर लेफ्टिनेण्ट कर्नेठ जेरिज, सी ० बी० जुरूमी हुआ 
ओर दूसरी तरफूसे महारावके भाई एथ्वीसिंह और राजगढ़के जागीरदार देवसिंह 
वग््‌रहने वजीरकी फ़ोजपर हमरझुह किया, देवसिंह बहुत जरूमी हुआ, और महाराज 
एथ्वीसिंह भी जुरूप खाकर घोड़ेसे गिरा, जिसकी पीठमें एक रिसारदारके हाथका . 

बरछो लगा था; वह पालकीमें डाउकर वजीरके लश्करमें छाया गया; लेकिन दूसरे 
रोज गुजर गया. कर्नेल टॉड खुद इस लडाईमें मोजूद थे, जो अपनी किताबमें हाडा 
राजपूतोंकी बहादुरीका हाल बडी तारीफके साथ लिखते हैं 

फिर महाराव किशोरसिंह मेदानसे निकलकर गौडोंके बड़ोदे होते हुए नाथदारे 

चले गये, और हाड़ा राजपूर्तोके लिये कुसूरकी मुआफीका इश्तिहार जारी होगया, कि 
वे अपने अपने ठिकानोंमें जा बेठे होने भी इस बातकों गनीमत जानकर सत्र 
किया. उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने सुफारिशी होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी 
सारफूत इस विरोधकी इस तरहपर मिटाया, कि महारावका खास खर्च महाराणा 
उदयपुरक बराबर किया जाबे, ओर महारावके खानगी कामोंमें वजीर और वजीरके 
रियासती कामोंमें महाराव दरूझ न दें. ये सब शा्तें अहूदनामह नम्बर ५७ 
मे दज हैं, जो अखोरम लिखाजायेगा. महाराव, पोलिटिकल एजेण्टकी शामिलातसे 
कोटेमें पहुंचे, जहां उनकी मोरूसी इज़्जतके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पौष हृष्ण ९ 
[हि १२३७ता० २२ रवीडृरुअव्बल ८ ई ० १८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बडी नर्मके 

थ्‌ महलाम दाखूछ किया. इसके बाद विक्रमी १८८० [ हि? १५३८ 
, ४० १८२३ | में जालिमसिंहका इन्ति काल होगया, और उसका बेटा माधवर्सिह 


महाराणा जगत्तसिंद २, ] वीरविनोद, [ फ्ोठाकी तवारीखू- १३४२५ 


स्थासतका काम करता रहा. विक्रमी १८८० आपाढ़ शुक्छ ८ [हिए १२४२ 
ता० ७ जिल्हिज 5ई०० १८०५७ ता० २ जुलाई ] को महाराव किशोरसिंहका 
देहान्त हुआ. उनके कोई कुंवर न था, इस वास्ते वह अपने तीसरे भाई 
एश्वीसिंहके पुत्र रामसिंहकी बीअहद वनागये. 


अजजसफकी--+ 


१४- महाराव रामसिंह- २, 


जब महाराव किशोरसिंहका इन्तिकाल होगया, तो मद्दीपर बेठनेका हक उनके दूसरे 
भाई अणताके जागीरदार महाराज विष्णुसिंहका था, छेकिन्‌ महाराव किशोरसिंह 
जब माला जालिमसिंहकी अदावतके कारण कोदेते निकछे, तब विष्णुसिंह वजीरका 
शरीक रहा, ओर तीसरा भाई एथ्वीसिंह महारावके साथ रहकर मांगरोलकी लड़ाईमें 
मारागया था, इससे किशोरसिंहने उसके बेदे रामसिंहकी वठी अहृद्‌ बनाया. इस बातपर 
माधवसिंह मालाने अपने दोस्त विष्णुसिंहकी तरफुदारी छोड़दी, क्योंकि पेश्तरका बड़ा 
बखेडा उसको याद था. विक्रमी १८८८ [ हि. १९४७८३६० १८३१ ] में महाराव 
रामसिंह मए अपने मुस्ताहिबके अजमेरमें लॉर्ड बेंटिंककी मुलाकातकों गये, तो 
उन्होंने माधवर्सिहकी चंबर इनायत किया. यह वजीर अपने मालिककी हर तरह 
खुश रखना चाहता था. 
विक्रमी १८९० [ हि* ११४९ 5६० १८३३ | में माधवर्सिंहका इन्तिकाछ 
होगया, ओर उसका बेटा मदनसिंह कोठेका मुन्तजिम बना. मदनसिंहते महारावका 
विरोध बढ़ने गा, वह रईसके मुबाफिक्‌ निकास पेसारके वक्त अपनी सलामीकी तोरपें 
चलवाता; इस तरह कई हरकतोंपर आपसका विरोध बहुत तरक्की पागया. आखिर- 
कार विक्रमी १८९५ [ हि० १९५४ ८ ई० १८३८ ] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीने बढ़ा फुसाद 
होजानेके भयसे बीचमें आकर नया बन्दोवस्त किया, कि वारह छाख रुपया सालानह 
आमदनीके सत्तरह पर्गने मदनसिंहको देकर जुदा राजा बना दिया, और एक फ़रीज 
कोटा कन्टिन्जेन्ट नई भरती करके उसका खर्च महारावसे दिलाना करार पाया. एकनया 
अहृदनामह गवर्भेएटके साथ क्रार पाया, जिसकी शर्तोंके पढ़नेसे पाठकोंको हाल मालूम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुन [ हि. १२६७ जमादियुलूअव्वड 5४६० १८५१ मार्च ] 
में महारावकी उदयपुर शादी हुई, जिसका बयान महाराणा स्वरूपसिंहके हालमें लिखा 
जायेगा. विक्रमी १९१४ [ हि. १२९७३ #ई० १८५७ ] के बलवेमें कोटा कन्टिन्जेएट 
५ पल्टनने बगावत की, और हाडौतीके एजेण्ट मेजर त्रिटन ओर उनके दो वेटोंकी मारडाला, ९ 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद [ को टाकी तवारीख-१४२९ 


बत्तीस तोपें थीं: वजीरकी मद॒दके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तरफुसे एम० पिटनकी' 
मातहतीमें दो पल्टनें, ६ रिसाछे, और घोड़ोंका एक तोपखानह तय्यार होकर विक्रंमी 
१८७८ आशिन शुक्र ५ [हि? ११३१७ ता०४ मुहरंम # ६० १८२१ ता० १ 
ऑक्टोवर ] को लड़ाई शुरू होगई 
हाड़ा राजपूत दिलसे अपने मालिकके हकक काइम करनेको मुस्तहद थे 

वजीरकी तरफुसे गोलन्दाजी शुरू हुईं, एक चाबुक सवार .अलफुखां नामी तोपके 
गोलेसे उड़गया, जो महारावके आगे खडा था; तब कोयलाके जागीरदार राजसिंह 
घखरोर गेंताके दो कंवर बलभद्गसिंह, सठामतसिह और उनके चचा दयानाथ, हरीगढके 

चन्द्रावव अमरसिंह, ओर उनके छोटे भाई दर्जनशारू वगेरह राजपूतोने अंग्रेजी 
रिसालेपर धावा किया, और बारूद व गोलेकी मारको सहकर टूट पड़े; लेफ्टिनेन्ट 
छाक ओर छेफ्टिनेन्ट रीड, दो अंग्रेजी अपसरोमेंसे एक राजसिंह ओर दूसरे वलठभद्वसिंहं 
के हाथसे सारेगये; उनका बड़ा अफ्सर लेफ्ट्रिनिणट कर्नेल जेरिज, सी ० बी० जुख्मी हुआ 
पर दूसरी तरफ्से महारावके भाई एथ्वीसिंह ओर राजगढ़के जागीरदार देवसिंह 
वग्रहने वजीरकी फोजपर हमरुह किया, देवसिंह बहुत जरूमी हुआ, ओर महाराज 
एथ्वीसिंह भी जरूस खाकर घोड़ेसे गिरा, जिसकी पीठमें एक रिसालदारके हाथका . 
. बछो लगा था; वह पालकीमें डालकर वजीरके ऊछश्करमें छाया गया; लेकिन दूसरे 
रोज गुजर गया. कर्नेल टॉड खुद इस लड़ाईमें मोजद ये, जो अपनी किताबमें हाडा 
राजपूतोंकी बहादुरीका हाल बडी तारीफके साथ लिखते हैं 

फिर महाराव किशोरसिंह मेदानसे निकलकर गोड़ोंके बड़ोदे होते हुए नाथइारे 

चले गये, ओर हाडा राजपतोंके लिये कुसूरकी मुआफीका इश्तिहार जारी होगया, कि 
वे अपने अपने ठिकानोंमें जा बेठें होने भी इस बातको गनीमत जानकर सत्र 
किया, उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने सुफारिशी होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी 
मारिफृत इस विरोधकोी इस तरहपर मिठाया, कि महारावका खास खर्च महाराणा 
उदयपुर बराबर किया जावे, ओर महारावके खानगी कामोंमें वजीर और वजीरके 
रियासती कामोंमें महाराव दरुल न दें. ये सब शर्तें अहदनामह नम्बर ५७ 
' में दज हैं, जा अखारम लिखाजायेगा. महाराव, पोलिथिकल एजेण्टकी शामिलातसे 
कांटम पहुंचे, जहां उनको मोरूसी इज़्तके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पोष ऋृष्ण ९ 
[हि १२३७ता० २० रबीडरूअव्वल ८ ई ० १८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बडी नर्मकि 

खाथ महलाम दाखूल किया. इसके बाद विक्रमी १८८० [ हि० १२३८ ऋे 
, ६४० १८२३ | में जालिमसिंहका इन्ति कार होगया, और उसका बेटा माधवर्सिह 


महाराणा लगदलिंद २, ] चीरविनोद, [ छोटाकी तदारीखू- १४२७5 


रियासतका काम करता रहा. विक्रमी १८८० आपाढ़ शुक्ठ ८ [हिए १२४२ 
ता० ७ जिल्हिज ८#ई० १८२७ ता० 2 जुलाई ] को महाराब किशोरसिंहका 
देहाान्त हुआ. उनके कोई कुंवर न था, इसवास्ते वह अपने तीसरे भाई 
एश्वीलिंहके पत्र रामसिंहकी वलीअहद वनागये. 


नि ०) 4 भा 


१४- मदहाराव रामसिंह- २, 


जब महाराव किशोरसिंहका इन्तिकाल हो गया, तो गद्दीपर बेठनेका हक उनके दूसरे 
भाई अणताके जागीरदार महाराज विष्णुसिहका था, लेकिन महाराव किशोरसिंह 
जब भाला जालिमसिंहकी आअआदावतके कारण कोदेते निकले, तव विप्णुसिह वजीरका 
शरीक रहा, ओर त्तीसरा भाई एथ्वीसिंह महारावक साथ रहकर मांगरेलफी लड़ाईमें 
मारागया था, इससे किशोरसिंहने उसके वेटे रामसिंहकी वी हद वनाया.. इस बातपर 
माधवसिंह भालाने अपने दोस्त विप्णुसिंहकी तरफुदारी छोड्दी॥ क्योंकि पेश्तरका घड़ा 
बखेड़ा उसको याद था. विक्रमी १८८८ [ हि. ११०७० ई० १८३१ ] में महाराव 
रामसिंह मए अपने मुप्ताहिबके अजमेरमें लॉर्ड बहिककी मुखाकृातकी गये, तो 
उन्होंने माधवर्तिहफी चंवर इनायत किया. यह बजीर अपने मालिककी हर तरह 
खुश रखना चाहता था. 

पिक्रमी १८९० [ हि? १९४९ # हैं? १८३३ ] में माधवर्सिहका इन्तिकाल 
होगया, ओर उसका बेटा मदनसिंह कोठेका मुन्तजिम बना. मदनसिहसे महारावका 
विरोध बढ़ने छुगा, वह रईसके मुश्गक्कि निकास पंसारके बक अपनी सल्यमीकी तोपें 
चलवाता; इस तरह कई हरकतोंपर आपसका विरोध चहुत तरक्की पागया,.. आखिर- 
कार बिक्रमी १८९५ [ हि? १९५४ # ईं० १८३८ ]में गवर्भेण्ट अंग्रेजीनि बड़ा फूसाद 
होजानेके भयसे बीचमें आकर नया बन्दोवस्त किया, कि बारह छाख रुपया साठानह्‌ 
आमदनीके सत्तरह पर्गने मदनसिंहकों देकर जुदा राजा वना दिया, ओर एफ फ्रीज 
कोटा कन्टिन्जेन्ट नई मरती करके उसका खर्च मह्वारावसे दिखाना कुरार पाया. एक नया 
अहृदनामह गवर्मेण्टके साथ कुरार पाय्रा, जिसकी झरतोंके पढ़नेते पाठक्रीकीं हाछ मालूम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुत [हि १९६७ जमादियुदअव्बल ईू० १८५१ मार्च | 
में महारावकी उदयपुर शादी हुई, जिसका बयान महाराया स्वरुपसिंहके हालमें छ्खि 
जायेमा. विक्रमी १९१९ [ हि० १९७३ +₹ई० १८५७] केबलबेमें कोटा कन्दिन्जेए्ट 


५ परदनने बगावत की, ओर हाडीतीके एजेण्ट मेजर ब्रिठन शोर उनके दो बेटोकी मारढाला, 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीखु- १४२६ 


जिसका हाल मेलासन साहिबने अपनी ग॒द्गकी तवारीखुर्की दूसरी जिल्दर्मं इस तरह; 


पर लिखा हैः- | 

“ जब नीमचमें गद्र हुआ, तब लेरिन्स साहिवने मेवाड़, कोटा और बूंदीके 
लघ्करकी मददसे वहांपर पीछा कलह करना चाहा. मेजर ब्रिटन, पोलिटिकल 
एजेण्ट कोटा, कोटेसे लश्कर लेकर नीमच भेजे गये.” 

“ जेनरल लॉरेन्सने उनकी तीन हफ्ते तक नीमच ठहरनेको कहा था, जिससे 
उक्त मेजरको ठहरना पड़ा; आउवेमें गृद्र होनेके बाद ब्रिटन साहिब अपना कोटे 
जाना मुनासिव समझकर अपने दो लड़कों समेत, जिनमेंसे एककी उद्च २१ वर्षकी 
ओर दूसरेकी सोलह वर्षकी थी, इसवी १८५७ ता० १२ ऑक्‍क्टोबर [वि० १९१४ 


कार्तिक कृष्ण ९ # हि० १९७४ ता० १३ सफर ] को कोटे पहुंचे; ओर अपनी मेम ओर ' 


बाकी चारों लड़के लड़कियोंको नीमच सकामपर अंग्रेजी छठ्करकी हिफ़ाजुतमें छोड़गये. 

“ ,इसवी ता० १३ व १४ ऑक्‍्टोबर [ वि० कार्तिक कृष्ण १०- १३ 
हि? ता० २४-२५ सफुर ] को महारावसे ब्रिटन साहिबकी मुलाकात हुई. 
मुलाकात होनेके बाद' महारावने अपने लोगोंसे जाहिर किया, कि ब्रिटन साहिबने 
कितने एक आदम्तियोंको रियासतका वदख्वाह होनेके सबब निकाल देने या सजा 
देनेको कहा है. इस बातके सुनतेही अफ्सर छोग अपने मातहतों समेत बदल गये, और 
महारावकी हुकूमत उठाकर राज्यपर अपना इख्तियार करलेना चाहा. दूसरे रोज 
फूजमें बागी लोगोंने एकट्ठे होकर रेजिडेन्सी सर्जन मिस्टर सेडलर और शहरके 
हॉस्पिटलके डॉक्टर मिस्टर सेविलको, जो रेजिडेन्सीके मकानमें रहते थे, मारडाला; 
ओर रेजिडेन्सीपर हमलह किया. चौकीदार और नौकर छोग भागगये; मेजर ब्रिटन, 
उनके दो लड़के और एक नौकर रेजिडेन्सीके ऊपर वाले मकानमें रहे. इन छोगोंने 
चार घंटे तक अपना- बचाव किया, लेकिन्‌ अखीरमें वागियोंने रेजिडेन्सीमें आग 
लगादी. सेजर ब्रिटनने जब बचनेकी कोई सरत न देखी, तब अपने लडकोंकी जान 
बचानेकी शर्तेपर वागियोंकी इताझत करना कुबूल किया, लेकिन उन लड़कोंने इस 
बातको ना मंजूर किया. बागियोंने सीढ़ीके जरीएसे मकानपर चढ़कर तीनोंको मारडाला, 
आर साहिबका नोकर भागगया.” 


__. महाराव साहिबने यह हाल जेनरल लॉरेन्सको लिख भेजा, और अपर्नी 
तर$से दिलगीरी जाहिर की, कि मेरे लश्करमे राजके कुछ इख्तियारात अपने 
ऋपजूने रुकर मुझको बेइस्तियार करदिया है. सकौर अंग्रेजीने - महारावकों निर्दोष 


3 डर्केन पूरा पूरा फर्ज अदा न होनेके सबब उनकी १७ तोप सलामी घटाकर 


3३ करदी,?! 


महाराणा जगतूलिंह २, ] वीरबिनोद, [ रोदाकी तवारीखू- १४२७ 


“प्रेजर ब्रिटनको कृत्छ करने बाद चामियोंने महाराबकी कैद करके जबरन्‌ एक 
कामजूपर, कि जिसमें नो शर्ते थीं, दस्तखुत करालिये; इन झ्तोंमें एक शर्त यह भी थी, 
कि मेजर ब्रिटन महारावके हृक्मसे मारेगये. महारावने पोशीदह तौरपर करोीके 
महाराजाके पास आदमी मए कागजुके भेजकर उन्हें कहाया, कि आप लश्करकी 
मदद भेजें. करोलीके राजाने मदद भेजी, और वागियोंको महलोंते निकठवाकर महा- 
राबको केदसे छुड़ाया, जिन्होंने अपनी मददगार फ़ोज वहीं रहने दी. ” 

“ रॉबर्ट साहिब .इंसवी १८५८ के मार्च [ वि० १९१४ चैत्र € हि० १२९७९ 
रजब | में नसीराबादसे लश्कर लेकर .इंसवी ता० १० मार्च [ बि० चैत्र रृष्ण 
११ # हिं० ता० २४ रजब ] को कोंटेकी तरफ़ रचानह हुए, ओर .ईसवी 
ता« २२ मार्च [ वि० १९१५ चित्र शुद्ध ७ & हिं० ता० ६ शझ्मबान ] 
की चम्बलके उत्तरी फिनारेपर छावनी डाठी; उस चक्त मालूम हुआ, कि 
नदीका दक्षिणी किनारा बिलकुल वागियोंके कृछ्षेमें हे, ओर किला, महऊु, आधा शहर 
ओर नदीका घाद कृरोंलीके लशकरकी मददसे महारावने अपने तहतमें लिया है. ” 

“इंसवी ता० श५ मार्च [ वि० चैत्र शुक्ष १० # हि? ता० ९ शझवान ] 
को ख़बर मिली, कि वागी लोग महलऊपर हमलह करते हैं. यह खबर सुनते 
ही रॉबर्ट साहिबने ३०० आदमी मेजर हीद साहिबकी मातहतीमें महारावकी 
मददकी भेजे, ओर वामियोंकों हटाया. ईंसवी ता० २७ मार्च [ वि० चंत्र 
शुक्ष ११ # हि? ता० ११ शझबान ] को रॉवर्ट साहिब ६०० आदमी ओर दो 
तोपें लेकर क्िलेके अन्दर गये, और वामियोंकी तरफ तोपें जमाई गईं. .इंसवी, 
ता० २९ मार्च [ वि० चेन शुक्ष ३४ # हि० ता० १३ शश्नवान ] को गोले 
चलने शुरू हुए, ओर बागियोंकोी हटाकर दक्षिणी किनारेपर कृझृह किया गया; वागी केटेसे 
भागनिकले, जिनकी ५० तोपें छीनीगई. आंग्रेजी छटकर तीन हफ्ते तक कोटेमें रहकर 
महारावका राज्यमें पूरे अमऊ दरूढ़ कराने वाद वापस नसीराबादकी चलागया. ” 

थोड़े दिनों बाद दूसरे रईसोंकी तरह महारावकों भी गोद लेनेकी सनद्‌ दीगई, 
ओर कोटा कन्टिन्जेन्टके एज देवढी मकामकी वे कृवाइद फरोज भरती कीगई. 
विक्रमी १९५३ चेत्र शुरू ११ [ हि० १२८२ ता० १० जिल्काद ८ ई० १८६६ 
ता० २७ मार्च | की शामको चोंसठ सालकी उस्रमें महाराव रामसिंहका इन्तिकाल 
होगया. उनके साथ एक राणीने सती होना चाहा था, लेकिन पोलिदिकल एजेण्टकी 
हिदायतसे बड़ी मुश्किठके साथ उसको इस इरादेसे वाज रक्खागया. महारावके 
बाद उनके एक बेटे शन्रुशञाल बाकी रहे थे, जो राज्यके मालिक माने गये. 


नस ऋपत++ 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीखू-१४२८ 


“ १७- महाराव दुच्बुशाहलू-२, 


यह महाराव विक्रमी १९२३ चेत्र शुक्र १२ [ हि० १२८० ता० ११ जिल्काद # ई० 
१८६६ ता०२८ मार्च | को कोटेकी गद्दीपर बेठे, जिनकी दूसरे वष कर्नल इडन, एजेएट 
गवर्मर जेमनरल राजपृतानहने जावितहके साथ मस्नद नशीन किया, ओर नव्याब गवनेर 
जेनरल बहादुरने रियासतकी सलामी, जो उनके वापके वक्तमें घटा दीगई थी, बस्तर 
सत्तरह तोप बहाल करदी. 

महारव शन्नुशालके गद्दी बेठनेके वक्त रियासत कर्जुहसे जेरबार थी, और 
खर्च भी आमदनीसे जियादह था. महारावने कई वार खर्च तखफीफ की, ओर 
महाराव रामसिंहकी महाराणी फलठकंवरके मरनेसे, जो मेवाडके महाराणा सदारसिंहकी 
बेदी थी, साठ हजार रुपये सालानह' आमदनीकी जागीर खाछिसेम दाखिल हुई 
इस तरहपर खर्च आमदनीसे कुछ कम होंगया. इन महारावने सती होनेकी दो 
बारिदातें बहुत कीाशिशके साथ रोक दीं, जिसपर अंग्रेजी सकोरसे उनकी तारीफ 
हुईं. इन सब बातोंपर बड़ा अफसोस यह था, कि महाराव अपने वालिदके इन्तिकाल 
तक हमेशह जुनानहमें रहनेके सबब शराब ख्वारीके आदी होगये थे; पोलिटिकल 
एजेंटोने अक्सर बार इस खराब आदतको छुडानेके लिये सठाह और नसीहतमें 
कृप्ती नहीं की, ठेकिन्‌ जवान उम्र ओर बड़े दरजहपर पहुंचनेके वाद ऐसी कोशिशों 
कारगर नहीं होतीं. इसलिये शराब ख्वारीकी यह कल्लत हुईं, कि महाराव हर 
वक्त बे खबर रहने छगे, ओर अछ व होश खो बेठे. जुनानहमें रहनेके सवब उनके 
पास तक किसी अहलकारकी रसाई नहीं होसक्ती थी; दीवानका एतिबार और 
इस्तियार कुछ न था, रियासती काम मुल्तवी पड़े रहते थे, एजेंटीकी तहरीरोंका 
जवाब बड़ी मुद्त वाद दियाजाता था; महाराव जेब खासके खचेमें रुपया जमा करना 
चाहते थे; ओर अहलकार ग॒ृन्न और फ्रिवसे रियासतकों लूटते थे; क्‍योंकि वह 
भी बड़ी रिश्वतें ओर नजानह देकर मुकरर होते थे, और इस तरह अपने दिये हुए 
रुपयोकी कर्म निकालकर जियादह अरसह तक नोकरीपर काइम न रहनेके खोफसे 
आपना घर भरलेना चाहते थे. महारावकी तवीअतपर चन्द खानगी नोकरों, गूजर 
और हज्ञाम वगेरहका बहुत इख्तियार था, ये छोग इस सबबसे, कि किसीकों 
रइंस तक पहुंचने या पेगाम पहुँचानेका इनके सिवा कोई और जरीआ न था, राजके 
काराबारम बहुत दख्ल देने ठगे 


विक्रमी १९२०७ [ हि. १९८४७ 5 ई० १८६७ ] में महारावने ' 
अपने बापके अहृदके अहलकारोंको मौकूफू कर दिया, लेकिन इसपर किसीको 
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अफ्सोस ओर तञजुब न हुआ; क्योंकि वे छोग मुद्रतसे जुस्म ओर खराबीका 
वाइस / बिक्रमी १९२६- २७ [ हि? १९८६- ८७८ ई० १८६९- ७० ] की 
रिपोर्ट लिखा गया है, कि कोटेकी अदालतें वराय नाम और नाकारह हैं; उनके 
हक्‍्मोंकी तामील नहीं होती, जो शख्स रईस और राणी या दीवानसे तअछक रखता 
हो, वह खुदही अदाऊतके इस्तियारसे बाहर रहना नहीं चाहता, बल्कि रिश्लायत या 
छारूचसे दूसरोंका भी हिमायती बन जाता है. जबर्दस्त ठोग अपनी हकरसी अप 
कर छेते हैं, और कम्रज़ोरोंको अदालत भी कामयाब नहीं करा सक्ती. 

विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ ८ ई० १८७० ] में दीवान गणेशीछझार, जो 
चार वरससे काम करता था, मरगया; वह छोटी आसामीसे बड़े डृहृदहपर पहुंचा था; 
रईस आर रियासतके हालातकी खूब पहिचानता था; इसलिये उसने महाराबकों हर 
मोकेपर रुपया देकर राजी रक्खा; और खुदने भी रिआ्आायाको तकलीफ देकर बहुत रुपया 
कमाया. मुसाफ्र और सौदागरोंको कोटेके बराबर कहीं तह्ीफु न होगी, हर 
मकामपर हर बहानेसे कुछ न कुछ महसूछ लेलिया जाता है, इनमेसे कोई राज्यमें जमा 
होता है, ओर कोई अहलकार अपने तौरपर बुसूल करलेते हैं. मुसाफिरोंकों सबसे 
बड़ी सुडिकिक चम्ब नदी आर मुकुन्दरा घाठेकों ते करनेमें होती है, जिनके लिये 
इजाजत ठेनेमें कई दिन गुज़र जाते हें. 

विक्रमी १९२७-२८ [ हि? १९८७-८८ 5८६० १८७०-७१ ] की रिपोर्टमें राज्यके 
नालाइक्‌ अहलकारोंकी रिश्वतस्वारीकी वावत बहुत शिकायत है. मन्दिरों ओर 
राणियोंकेनोहरोंम मुजिमेको पनाह दी जाती है, “कोटेके चावन हुक्म ” आम मसल मशहूर 
है, अहलकार लोग गारतगरोंसे हिस्सह छेते हैं, या मुजिमोको जुर्मानह लेकर छोड देते 
हैं, केदकी सजा रुपया बुसूछ होनेकी उम्मेदके सिधा कभी नहीं दीजात्ती. शहरकी 
कोतवाली बगैरह अपने खर्चके सिवा राज्यमें रुपया दाखिल करती है, .इलाकहके 
ठेकहदार अक्सर सकोरी जमा खाजातें हैं, अहलकारोंको रिश्वत देंकर गैर 
“इलाकोमें भागजाते हैं, ओर फिर आजाते हैं; अंग्रेजी सकोरका फ़रीज खूचे व खिराज 
बहुत मुश्किल ओर देरसे अदा कियाजाता है, साइरका ठेका है, ओर कोई शरह 
महसूलकी मुक्रर नहीं है, इस लिये ठेकहदार अपने नफुके चास्ते, जो चाहता है, वुसूलछ 
करता हैं; कृजृंह चढ़ते बढ़ते पचास छाखके करीब पहुंचा, जिसकी बाबत साहुकारों 
को कई छाखका इलाकुह जमा बुसूछ करनेके लिये सॉपा गया, और मुद्तकी वद 
इन्तिजामीसे इलाकृहकी किश्तकारी भी कम होगई. एजेंटीकी चरावर ताकीद रहने 
से मिर्जा अक्‍्चरअलीवेग, जो पहिले क्रोडीमें नोकर रहचुका था, अफ्सर मिराई. 


ध 
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दिरमें जमाया, कि सर्कार आपको गद्दीसे उतारना चाहती है. उन्होंने महाराबजीको 
यह भी सलाह दी, कि सकोरसे मददके लिये जो दर्ख्वास्त कीगई है, वह वापस 
लेनी चाहिये, और जहांतक होसके, ऐसी कोशिश करना चाहिये, कि नव्वाब फरैज 
आलीखां मुकर्रर न होनेपावें. उन्होंने यहांतक दृवोरकी सुझाया, कि आपकी जो 
हतक इजत होनेवाली है, उससे मरना विहृतर है; ओर झूठी गप्पे इन बदमआशोने 
उडाईं, जिससे रिआयाके दिलमें घवराहद पेदरा होगई. इन बरसोंके जुल्मसे लोगोंके 
घबराजानेमं बिलकुल शक नहीं था, ओर उस्मेद थी, कि सकोर अंग्रेजी 
उनको इस जुल्मसे बचावेगी. फोजकी तन्ख्वाह भी बहुत बाकी थी, सकोरी मुदा- 
खलतके होनेसे उनको भी बाकियातके मिलजानेकी उम्मेद थी. में १९ फेब्नुअरीकी 
टे पहुँचा. महारावजीने मेरे सनशाके म॒ुवाफिक मामूली तोरसे मेरी पेश्वाई 
की. मेने महारावजीसे नव्वाव साहिबकोी मिलाया, ओर दूसरे रोज में नव्याव 
साहिबकी साथ लेकर महारावजीसे मिलने गया, ओर साहिब एजेन्ट गवर्नर जेनरलका 
खरीतह रइंसको दिया, कि जिसमें उस बन्दोबस्तकी बाबत तहरीर थी, जो अब 
सर्कार कोटेस करना चाहती थी. जिन होशयार सलाहकारोंका जिक्र ऊपर होचुका, 
वह इन्तिजाममें शामिल हुए; ओर जब महाराबजी मुझसे अपने इक्रारके मुवाफिक 
मिलनेकी आए, तो जाहिर होता था, कि कुछ बिहतरीकी सूरत हुई. महारावजी, 
नव्वाब साहिबसे बड़े अख़लाक॒के साथ मिले, और खुशीसे सर्कारी मुदाखुलतको कुबूल 
किया?” 
सकोरी इम्तिज्ञास, 
>-+++> औ ८. 

रियासतका हिसाब वे ततीब, नातमाम और एतिकादके छाइक नहीं था 

इस हिसाब देखनेसे माठूम हुआ, कि पिछले सालमें अद्ठाईस छाख २८००००० 
रुपये की आमदनी हुई. इसमेंसे जामीर, धर्म खाता और बाकियातके १६००००० 
बारह लाख मिनहा देनेपर १६००००० सोलह लाख रुपये रहजाते हैं. अनक्रीब यह 
ऊुछ आमदनो जमीनके हासिलसे हे. किसी किस्मका टेक्स नहीं छूमाया जाता 
कूरोब ६००००० छ : राखके फोजका खर्च है, और ६००००० छः छाखके मह॒लका खर्च 
आदावह इसके रु० १००००० एक छाख रुपया दर्बार खास अपने जेब खर्चके लिये 
लत है. जिस वक्त नव्वाब साहिबने चार्ज लिया, उस वक्त पोतेमें रू: ६३५५७ थे 
जो छोग दबोरमें रुपया मांगते थे, उनसे दावा पेश करनेके लिये कहा गया. चूंकि 
हिसाब बहुत बंससोंके हैं, और हरएक श्कृमकी जांच होना जरूर है, कछ कर्जेका 
हिसाब तथ्यार करनेमें कुछ अरसह्‌ लगेगा. रू० ९०००००० का दावा लोगोंने' 
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पेश किया, कुछ अरसे तक आमसदनीके बढ़नेकी कोई उस्मेद नहीं, लेकिन इस अरसेमें 
हमको हत्तलइमकान खर्च घटानेकी कोशिश करना चाहिये. हस्व मंज़री साहिब 
एजेए्ट गवर्नर जेनरर, अजमेरके मालदार सेठोंसे ६॥) रु० सेकडा सालानह सूदपर 
६००००० छ: लाख रुपया कर्ज लेना तज्वीज हुआ, ताकि कारवाई शुरू कीजाबे, और 
सकोर अंग्रेज़ी तथा फ़ोजका जो कुछ देना बाकी है, देदिया जावे. .ईसवी १८७३ ती०३१ 
डिसेम्बर [ वि० १९३० पौप शुकू १३ ८ हि" १२९० ता०११ जीकाद ] तक जो टंकेका 
रु० २४६४२७ बाकी था, मार्चमें दिया गया; फ़ीजकी वकाया तन्ख्वाह भी चुकमे 
लगी, कोटड़ीकी जागीरोंकी बाबत जो रुपया जयपुरकी देना है, ओर राजपूतानहके 
खजानेके रु १४०३१ आर देवछीके खजानेके रु० १०३१७३ जो देने हैं, उनके भी अदा 
होनेका बन्दोवस्त होरहा है. राजके खज़ानेका दफ्तर शहरसे उठाकर एजेन्सीके 
करीब रक्खागया हे. ” 

“अदालतें- मोजदह अदालतें सिर्फ जुल्मके कारखाने हैँ, कि जिनके हाकिमों 
के न कोई इख्तियारात और न कोई कार्रवाईंका तरीका साबित है. यह अदालतें 
बन्द कीगई, और बजाय इनके दीवानी, फोज्दारी, माल व अपीलकी कचहरियां काइम 
कीगई. इन अदालतोंके खुलनेसे एक महानेकी मीआदके अन्दर दो हजार अर्जियां 
पेश हुई." 

“क्वामदार- जहांतक मुमकिन था, पुराने अहलकार, जो किसी कृद्र ईमानदार 
और मोतबर थे, साबित रहे; और जिन्होंने इन्तिजाममें मदद दी, उनको उम्दह उहदे 
बतौर इनआमके दियेगये; और थे खेरख्वाहीसे नव्वाबको मदद देते हें.” 

« नव्याबकी सलामी- ११ माचेको इत्तिछा मिली, कि रियासत कोटाकी हुंदूद 
के अन्दर ९ तोपकी सछामी मन्‍्जूर हुई है, मेने कहा, कि क्िलेसे एक सलामी 
सर हो, तो फ़ोरन इसकी तामील हुई.” 

“जेल और डिस्पेन्सरी- में ओर नव्वाव जेठ और डिस्पेन्सरीको देखने 
गये. शिफ़ाखानह हुरुस्तीके साथ हैं, और बहुतसे मरीज आते हैं; नेडिव डॉक्टर 
की छोग बहुत तारीफ करते हैं. जेलमें किसी कृद्र सफाई है, और ७० केदियों 
मेंसे करीय आधोंके जेर तम्वीज हें." 

“अब कार्रवाई बखबी चल निकली है, पेमाइशका वन्दोवस्त किया गया हैं, 
इससे जमीनका बन्दोबस्त भी होजायेगा.. सडक, मद्गसे, शहर सफाई आर नलकि 
बननेका बन्दोवस्त होता है; फ़ौज भी घटाई जावेगी. हिसाब उम्दह तरीकेपर रक्खा 

जावेगा; शिकायतें रफा होंगी, और खालिसेकी जो जमीन लोगोंने गेर वाजिवी: 
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-तौरसे दबाली है, उसके छडानेका बन्दोबस्त होगा. गैर वाजिबी खर्च घटाया जायेगा 
कर्ज अदा करनेके लिये सालानह किस्त काइम कीजायेगी; ओर आम तोरसे रियासतका 
इन्तिजाम स॒ुधारा जायेगा; लेकिन यह सब काम एक दिनमे नहीं हॉसक्े 


शुरूमें तो बड़ी सख्त मिहनत करनी पड़ेगी. इस साल हम इतनीहां रिपोट कर 


सकते हैं, कि बद इन्तिजामीका अखीर हुआ, आर दुरुस्तीकी तरफ कारवाई शुरू हुई; 
लेकिन तरक्कीकी बाबत हम दूसरे साल रिपोर्ट करेंगे. ?” 


कक 


नव्वाब बजीरने कोटेकी अगछी सो पर्गनोंकी तक्सीम मोकफ करके कुल मुल्कमें 
आठ निजामतें काइम कीं, जिनके मातहत मालके लिये चोबीस तहसीरदार 
ओर फोज्दारी इन्तिजामके लिये सत्ताईस थानह॒दार मुकरंर किये गये. नव्वाबने 
इन्तिजामी नक्शह जमाकर तमाम इलाकहमें दोरा किया, जिससे रिआयाको बहुत 
कुछ तसछी ओर इन्साफ हासिल हुआ. सक्रकी अदालतों फोज्दारी और दीवानी 
वगेरहका अपीझ अदालत अपीलमें और उसका मुराफ़ा महकमह विजारतमें होता 
है. तमाम काम पांच किस्मों याने अदालत, जमा ओर खर्च, फोज, खेरात, ओर 
इलाकह गेरमें बंटा हुआ है. इसमें कोई शक नहीं, कि यह इन्तिजाम जारी रहे, तो 
दूसरी रियासतोंके लिये भी नजीर होजावबेगा. 

कर्ज ख्वाहोंने नया इन्तिजाम होनेपर नव्बे छाख रुपयेका दावा पेश किया, 
सकोरी हुकक्‍्मसे तहकीकात कीगई, तो मारूम हुआ, कि साहकारोंने सदपर सद लगाने 
ओर वुसूछी रक॒मका सूद मुजा न देनेसे बहुत छाठच फैलाया है. आखिर मन्सिफानह 
तोरपर साठ लाख रुपया कज ख्वाहोंका दर्यापत होकर फ्री रुपया ॥2 ७ नो आने 
सात पाईके हिस!बसे देनेकी तज्वीज कीगई. बहुतसे राजी हुए, और कुछ शाकी रहे; 
आखिर बयालीस लाख अद्वाईस हजार तीन सो उन्तीस रुपया चोदह आने दो पाईपर 
फैसलह हुआ, जिसमेंसे नो छाख सत्तानवे हजार नव्बे रुपये तेरह आने आठ पाई .ईसवी 
: १८७७ ता० 9 मई [ वि० १९३७ ज्येष्ठ कृष्ण ९ >हि.० १०५९४ ता० २० रबीउस्सानी ] 
तक अदा होगया, ओर बाकीके लिये सरकारी हुक्‍्मसे छः छाख रुपया साठानह अदा 
करनेकी किस्त करार पाई. नव्वाबने अपनी अखीर दो वरसकी रिपोर्टमें लिखा, कि दो 
सालका मुद्रतम सवा पंतालीस छाखके करीब रुपया तहसीऊः हुआ, ओर साढ़े 
उन्तालीस छाखसे कुछ जियादह खर्च हुआ; इसके. सिवा सवा पन्‍न्द्रह छाख रुपयेके 
करीब पुराने कृर्जे ओर बाकी तन्स्वाहमें दिये गये. नव्वाबने राजका मामछी खर्च 
सवा सत्ताइस छाख़ रुपया सालानहसे सांढे अठारह ऊझाख रुपया सालानहके अनुमान 


। ० ३ किक] 


वाइस करनेसे नो लाख साठानहके करीब तरूफीफ की 
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बन्दोवस्त मालगुजारीके वास्ते मुन्शी नियाजु अहमद, सरकारी एक्स्ट्रा असिस्टेंट' 
कमिइनरकी ओर तामीरातके इन्तिजामपर मिस्टर हयूस, सिविल इन्जिनिअरको मुकृरर 
कियामया. शिफाखानह, टीकालूगाना, जेलखानह, शहर सफाई, मद्रसह, अक्सर रिआया 
के फाइद्हके काम काइद्हके साथ जारी किये गये; लेकिन इस मुल्कके छोग काहिडी 
ओर बेवकूफीसे आरामकी बातोंकी तरफ कम तवज्जुह करते हैं. थोड़े अरसहमें नव्वाव 
मुख्तारने बहुत उम्दह इन्तिज़ाम राजका किया था, लेकिन रईसके पास 
रहने वाले खुशामदी छोगोंने आपसमें रंज करादिया; इसलिये ईसवी १८७६ त्ता० १ 
सेप्टेम्बर [| वि० १९३३ भाद्रपद शुक््‌ १३० हि? १२९३ ता० १२ शझवान ] को 
मुम्ताजुदीलह् नव्वाव सर फेजुअलीखां बहादुर, के० सी० एस० आइ० ने, ढाई वरससे 
कुछ जियादह कोटेके इन्तिजामपर मुकृरर रहकर वहांकी मुख्तारीसे अंग्रेजी सकांरमें 
इस्तिअफा दाखिल किया. 


कोटा एजेन्सी, 


आओ 


नव्वाव सर फेजअलीखांके वाद अव्वल कप्तान एबट, काइम मक़ाम काम फरते रहे, 
विक्रमी १९३३ माघ रृष्ण ६५ [ हि० १२९३ ता० १९ जिल्हिज ८ ई० १८७७ 
ता०५ जेन्युअरी | को, मेजर पाउलेट, पोलिटिकलक एजेण्ट और सुपारि- 
न्टेम्डेन्ट मुकरर होकर कोरटेमें दाखिल हुए. उन्होंने कई बार ,इलाकहका दौरा 
करके रईसकी स्वाहिशके मुवाफिकू एक महकमह पंचायत मुकरर किया, जिससें 
तीन जागीरदार ओर एक बाहरका अहलकार पंडित रामद्याऊ तईनात इन. 
फोज्दारी, दीवासीमें कुछ तर्मीम होकर इलाकेकी निजामतें दुगनी करदी गई, लेकिर; 
अदालतों और हाकिमोंके काइदे ओर इस्तियार, जो नव्वाव मुख्तारने जारी किये थे 
बदसस्‍्तूर वरकरार रहे. 

विक्रमी १९३७ [हिं. १५९७ - .ई० १८८० ] में मेजर बेले. 
पोलिटिकछ एजेण्ट होकर कोटे पहुंचे, उन्होंने कई वर्ष तक उम्दंह चन्दोबस्त 
किया. विक्रमी १९४६ [ हिए १३०६ 5 ई० १८८९ ] में मेजर बेले, चन्द 
महीनोंकी रुख़तपर चिलायत गये, ओर उनके ग्वज कर्नेल ए० _डब्ल्यू< 
रॉबर्टस, काइम मकाम पोलिटिकल एजेणट होकर कोटेमें आये. विक्रमो १९४६ म्येठ शु ' 
१३[हि० ३३०६ ता० ११ शब्बाल 5ई० १८८९ ता०११ जून ] को महाराव शन्रुशाल - 
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दूसरेने साढ़े सात वर्ष बाइख्तियार, ओर साढ़े चोदह घर्ष बेइसख्तियार रहकर पचास 
बपषेसे जियादह उम्र वीमारीसे ( १ ) इन्तिकार किया. " 

महारावकी जिन्दर्गीमें उनकी पसन्द॒के मुवाफ़िक कोटरा महाराज छगनसिंहके दूसरे 
बेटे उदयसिंह राजके वारिस करार दियेजाकर उम्मेदर्सिह नामसे मइ॒हूर कियेगये. 


१६- सहाराव उम्प्तेदर्सिह- २. 


इनका जन्म विक्रमी १९३० भाद्रपद शुक्ष १३ [ हि? १२९० ता०१४ रजब > ,ई० 
१८७४ ता० ५सेप्टेम्बर ] की हुआ. यह महाराव, जिनकी वावत महाराव शन्रशालने एजे- 
णटी कोटा और रेजिडेन्सी राजपूतानहकी अपनी जिन्दमीमें खरीते लिखदिये थे, विक्रमी 
१९४६ ज्येष्झ[ हि० ३३०६ शब्बाल ८ ई० १८८९ जून ] को कोटेके रईस माने गये; चन्द 
रोजू बाद अंग्रेजी सकारकी मंजूरी आनेपर उनकी गहीनशीनीकी रस्म अदा कीगई. 
विक्रमी १९४६ श्रावण [ हि० १३०६ जिल्हिज ८ .ई० १८८९ शुरूअगस्त | में दवौर मेवाड 
की तरफूसे टीकेका सामान लेकर में ( कविराजा इयामरूदास ) कोटे गया था, और महाराणा 
फूतहसिंह साहिबकी ज्येष्ठ राजकुमारी नन्‍्द॒कुंवर वाईकी सगाई महाराव उम्मेदसिंहके 
लाथ पुरुतह कर आया. इसका कुछ हाल उक्त महाराणा साहिबके बयानमें सबिस्तर 
' लिखा जायेगा. महाराव उम्मेदर्सिहको मेंने देखा, थे बाऊ तरुण वयसंधीके 
मध्य, हंसत मुख, बुद्ेमान और अच्छे सजीछे. स्पाटिकके मानिनन्‍्द मारूम होते हैं; 
परन्तु अब जिस रंग हंगमें समीपी छोग लगावेंगे, वेसेही होंगे. 
इन महारावके लिये मेजो कॉलेज अजमेरमें तालीमकी ग्रजुसे कुछ मुद्रत तक 
दाखिल होनेकी तज्वीज अगश्रेजी सकौरसे हुई हे. 


&+«०रन्‍म्मन्‍्कवप-79 १.4 ९220-०० 


विफल । 


अज>->यमम«न०मम«««न्‍>भमम»भ. 


कि किक रच 7 
बे (१) चपहुतसे लोग इनके जहरसे मरनेकी अफवाहें उड़ाते हैं, ओर घीसा धायभाई ओर रामचन्द्र 
वेयको इसी इल्जाममें केद कियागया था; बेच केदमें ही मरगया 


५ ३ जे जैसे पे 
ल्रिक » पायभाई मोजूद है; लेकिन- जेसी 
चाहिये, वेसी पुरूततह सुबूत्ती न गुज़री, ० 2 
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कोटेका अहदनामह, 
एचिसन्‌ साहिबकी अहदनामोकी किताब, तीसरी जिल्द, पहिला भाग, 


चलता 


अहृदनामह नम्वर- ५५ 


अहदनामह ऑनरेब्ल ईस्ट इन्डिया कम्पनी और महाराव उम्मेदर्सिह बहादुर 
राजा कोटा ओर उनके वारिस ओर जानशीनोंके दर्मियान, वजरीए राज राणा 
जालिमसिंह बहादुर मुन्तजिम कोटाके, ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफुस हिज एक्सि- 
लेन्सी मोस्ट नोवूछ दि मार्किस ऑफ हेस्टिंग्ज, के० जी० गवर्नर जेनरलके दिये 
हुए इस्तियारातके मुवाफ्रेक मिस्टर चारल्स थियोफिलस मेटकाफूु, और महाराव 
उम्मेदर्सिहकी तरफूसे महाराज शिवदानसिंह, साह जीवणराम, और लाला फूलचन्दकी 
मारिफृत, जिनको उक्त महाराव और उनके मुन्तजिम राजराणाकी तरफ़्से पूरा 
इस्तियार मिला था, ते हुआ. 

पहिली शर्त- गवर्मेए्ट अंग्रेजी और महाराव उम्मेदर्सिह ओर उनके वारिसों 
ओर जानशीनोंके दर्मियान दोस्ती, इत्तिफाक और खेरख्वाही हमेशह काइम रहेगी. 

दूसरी शर्त- हरएक सकोरके दोस्त व दुश्मन, दोनों सर्कारोंके दोस्त व दुश्मन 
समभे जायेंगे. 

तीसरी शर्ते- गवर्मेट अंग्रेजी क्रोयेकी रियासत ओर मुल्ककी अपनी हिफाजृतमें 
रखनेका वादह करती हे. 

चौथी झर्त- महांराव और उनके वारिस और जानशीन, गवर्मट अंग्रेजीके साथ 
इताअत ओर इत्तिफाक रक्खेंगे, ओर उसके बड़प्पनका लिहाज रक्खैंगे, ओर किसी 
रईस या रियासतसे, जिनसे अब राह रस्म है, मिलावट नहीं रक्खेंगे. 

पांचवीं शर्ते- महाराध और उनके वारिस ओर जानशीन गवर्मेट अंग्रेजीकी 
रजामन्दीके बंगेर किसी रईस या रियासतके साथ इत्तिफाक्‌ या दोस्ती न रकखेंगे, परन्तु 
उनकी दोस्तानह लिखापढ़ी दोस्तों ओर रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी 

छठी श्त-महाराव और उनके वारिस ओर जानशीन किसीपर जियादती नहीं 
करेंगे, ओर कदाचित किसीसे किसी तरह तक्रार होजायेगी, तो उसका फसल 
गवभट अंँग्रेजीकी मारिफृत होगा. 

सातवीं शर्त- कोटेकी रियासतवाछे, जो खिराज मरहटा, (पेद्वा, सेंघिया, हुस्कर 
ओर पुंचार ) को देते थे, वही अऊहद॒ह तफ्सीलके मुवाफिक्‌ गवर्भेट अग्रेज़ीकों दिहली 
मकाममें दिया करेंगे 
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आठवीं शर्त- कोई दूसरी रियासत कोंटेकी रियासट्से खिराज नहीं मांगेगी; 
अगर कोई मांगेगा, तो गवर्भट अंग्रेजी उसकी सममभावेगी. 

नवीं शर्त- कोटेकी फौज गवर्मेट अग्रेजीके मांगनेपर उसको अपनी हेसियतके 
मुवाफिक दीजायेगी. 

दसवीं शर्त महाराव ओर उनके वारिस और जानशीन अपने मुल्कके पूरे 
मालिक रहेंगे, ओर अंग्रेजी दीवानी, फ़ोज्दारी वगे्‌रहकी हुकूमत इस राजमें दाखिल 
न होगी. ह 

ग्यारह॒वीं शर्त- यह ग्यारह शर्तांका अहदनामह दिलछीमें होकर उसपर मुहर व 
दस्तखत ण्क तरफसे मिस्टर चार्ल्स थियोफिझस मेटकाफ ओर दूसरी तरफृसे महाराजा 
शिवदानसिंह, साह जीवशराम ओर लाला फूलचन्दके हुए; और उसकी तस्दीक 
हिज॒ एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोबूल गवर्नर जेनरल ओर महाराव उम्मेद्सिह ओर उनके 
मुन्तजिम राज राणा जालिमसिंहसे होकर आजकी तारीखसे एक महीनेके अरसेमें 
आपसमें नकछ् एक दूसरेकों दीजायेंगी. मकाम दिहडी ता० २५ डिसेम्बर 
सन्‌ १८१७ .ई०. 


( दस्तखत ) सी० टी० मेटकाफ- मा 
महाराव राजा उम्मेदसिह बहादुर. 8 
राज राणा जालिमसिंह- 
महाराजा शिवदानसिंह. 
फूलचन्द. 
( दस्तखुत ) हेस्टिंग्ज, 
यह अहृदनामह तस्दीकु किया, हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरल बहादुरने 
म्रकाम्त ऊचर केम्पमें, ता० ६ जेन्युअरी सन्‌ १८१८ .ई० को. 
(दस्तखत ) जे ० एडम, 
सेक्रेटरी, गवर्नर जेनरल. 
तफ्सील खिराजकी, जो अबतक मरहठा रइईसोंको दियाजाता थाः- 


१ कोटा... 
२ सात कोटड़ी. 
कोरेका ३ शाहाबाद.- 

१ कोटेका खिराज | 
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दो छाख सत्तावन हजार छः सौ गुमानशाही रुपये, जिसके दिल्लीके रुपये दो 


लाख चवालीस हजार सात सो बीस 
तफ्सीऊझ ऊपर लिखे रुपयोंकी. 
हिस्सह सेंधिया. 
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हुल्करका हिस्सह उसी कुद्र है, जिस क॒द्ग सेंधियाका. 
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पुंवारका हिस्सह. 
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गुमानशाही "' १३१०८ 
३- शाहाबादका खिराज, 


यह खिराज अब्रैतक पेश्वाकों दिया जाता था. उसकी ठीक तादाद 
मालूम नहीं हुईं, परन्तु अन्दाजुन २५००० रुपया मालूम हुआ, जिसमें आधा नकद 
ओर आधा अस्वाब दिया जाता था 


( दस्तखत ) सी० टी० मेट्काफ- [सह | 


महाराव राजा उम्मेदसिंह बहादुर- 
राज राणा जालिमसिंह. 

महाराजा शिवदानसिंह. 

फूलचन्द्‌, 


पिता: 


ततिम्मह शर्त), उस अहृदनामहकी, जो गवर्मट अंग्रेज़ी और रियासत कोटाके 
आपसमे ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ ई० को हुआ था. 
दोनों फरीकु यह मंजूर करते हैं, कि महाराव उम्मेदर्सिंह राजा कोटाके बाद 
प्रह रियासत उनके वी अहूद बड़े बेटे मह[राज कुंवर किशोरसिंहफो और उनके वारिसों 
को सिल्सिलहवार हमेशहके वास्ते मिठेगी, और रियासतके कार्मोका कुछ इस्तिजास 
राज राणा जालिमसिंह और उनके पीछे उनके बड़े बेटे कुंवर माधवर्सिह ओर उनके 
वारिसोंके तझुर्लुक सिस्सिल॒हवार हमेशहके लिये रहेगा. 
मकाम दिहूली ता० २० फेन्रुअरी सन्‌ १८१८ ई० 
दुस्तखत- सी० टी० मेट्काक्‌. 
महाराव राजा उम्मेद्सिह बहादुर. 
राज राणा जालिमसिंह. 
महाराजा शिवदानसिंह. 
फूलचन्द. 
जीवणराम. है हु 
यादाइत- इस ततिम्मह शर्तकी हिज॒ एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरल वहादुरने मकाम 


प्षह्वाराणा जगतू्सिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटेका अहृदनामइ- १४३२ 


लखनऊमें तस्दीक किया. ता० ७ सार्च सन्‌ १८१८ ई० को 
( दस्तखत ) जे० एऐंडम, 
सेक्रेटरी, गवनर जेनरल, 
मिमी >५ है. « 4०० 
अहदनामह नम्बर ०६, 


गवर्नर जेनरल इन कॉन्तिलकी मुहरी ओर दस्तखृती सनव, 
कोटाके महाराव उम्मेदर्सिहके नाम, 


हाल ओर आगेको होनेवाछे गवर्मेण्ट अंग्रेजीके कुछ अहठकार मालूम करें, 

गवर्मेण्ट अंग्रेजी ओर कोटाके महाराव उम्मेदर्सिहकि आपसम, जो दोस्ता 
काइम हुईं है, ओर जो जो खिद्मतें गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी उसने की हूं, वें भा जाहिर 
आर साबित हैं, इस सवबसे उसके बदलेमें मोस्ट नोब॒ठ माक्किस ऑफ हेस्टिग्ज, गवनर 
जेनरठू हन कॉन्सिलने कप्तान टॉड साहिबके कहनेपर नीचे लिखे मकाम उक्त 
सहाराबकी दिये; ओर शाहाबादका खिराज, जो दिलीमें ते पाये हुए आहदनामह 
ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .ई० के मुवाफिक, महारावसे लिये जाने लाइक़ था, 
मुआफ किया गया. उसको महाराव ओर उसंके वारिस व जानशीन हमेशह अपने 
खचेमें लावें. 

इस वास्ते महाराव अपनेको मालिक ओर हाकिम इन मकार्मोका, ओर 
रअय्यतको अपना शरीक हाठ जानकर अपना तवेदार समझें. इसमें कोई दख्ल 
नहीं करेगा. 

पर्गनह डीग, पर्गनह पंच पहाड़, पर्गनह आहोर, पर्गनह गंगराड. यह 
सनद्‌ मुहरी व दस्तखती गवर्नर जेनरर इन कॉन्सिलकी ता० २५ सेप्टेम्बर सन्‌ 
१८१९ ई० को मिली. 
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नम्वर- २९, 


महाराव किशोरसिंहके मुहरी व दस्तखती इक्रारनामहका त्जमह, 
सकाम नाथदारा, सिती मागेशीर्ष रूष्ण १३, 
समुताबिक्‌ ता० २९ नोवेम्बर सन्‌ १८२१ ,ईं० 
म( महाराव किशोरसिंह ) बहुत अफ्सोस करता हंं, कि मेंने जो काम साल 
गुजश्तहम किया है, और खासकर थोड़े अरसहसे, जिसका कारण मे हुआ हू, 
और उसी चालकी बुराइयोंसे भी खूब वाकिफ हुआ, चाहे वह बाबत गवर्मेटके नेक 


महाराणा जधधर्तिह ९. ] वीरविनोद, £ कोटेका अहदनामह- १४४३ 


खबाऊ या कोदा रियांसतकी बिहत्तरी या खास अपनी खुशी व बिह॒तरीकी थी; और 
आजकी तारीख इन नीचे लिखी हुई शर्तोंपर अपनी मुहर व दस्तखत करता हूँ, 
जिसके मुवाफिक्‌ में आगेको काम करूंगा. इस मेरे धर्म कर्मका श्री नाथजी गधाह 
है. जोमेंइन शर्तोंसि फिरुं, तो आइन्द्ह गवर्मेट अंग्रेजीकी मिहर्चानीका हकदार नहीं हूं. 

(१ )- जो कुछ गवर्मेट अंग्रेजी हुक्म देगी, में खुशीसे उसकी तामीछ करूंगा; 
और जो कुछ आप ( कप्तान टॉड साहिब ) की मारिफृत मेरे लिये आगेके फाइदे 
ओर मम्वतीकी ससीहत होगी, उसमें कुछ उच्च नहीं करूंगा. 

(२)- दिहलीके अहदनामहके मुवाफिक मेरे नामसे और मेरे जानशीनोके 
नामसे नानाजी जालिमसिंह ओर उनके वारिस और जानशीन रियासतंके कुछ 
कांमोंका इन्तिजास, जेसे कि मेरे बाप राजा उम्मेदस्सिहकी जिन्दगीमें करते थे, 
करेंगे; कुछ कामों, मुल्की, माली, फोजी, किले और बहाली वर्तरफी अहलकारोंकी बाबत 
उनकी इस्तियार रहेगा, ओर में उसमें दरूछ नहीं दूंगा. 

(३ )- फुसादी छोगोंको सजा दी गई, और मेरे बद सछाहकार छोग अरूग 
कर दियेगये, या मेंने आपके हुक्मके मुवाफिक्‌ मौकूफ़ करदिये; वे ये थेः- गोवर्डनदास, 
सैेफुअली, महाराजा बलवन्तसिंह, काजी मिर्जा मुहम्मदअली, शेख हवीव व्गेरह. 
ये और दूसरे, कि जिन्होंने मुझे गुमराह किया था, उन सबसे में हर्मिज आइन्दह 
किसी तरहका सरोकार नहीं रकखूंगा. 

(9 )- मुझे जिस जिस तरहकी खास सिपाह जिस जिस कृद्र रखनेकी इजाजत 
दीजाबेगी, उससे जियादह ऊदकर हर्गिजु भरती करनेकी कोशिश नहीं करूंगा; और 
रियासत्ती कामोंमें हर्ज करनेवाले और दुख्छ देने वाले छोगोंको न अपने दर्वारमें 
रक्खूंगा, न उनसे किसी तरहका तआअलछुक्‌ रक्खूगा. 

तफ्सील नम्बर- १. 

तफ्सील रकम मदद खर्च, जो हर महीनेके बीचमें कोटाके महाराव किशोरसिहके 
शुर्जारेके छिपे और उनके खानगी मुझछाजिमों और सिपाह वगरहके लिये मुन्तजिम 
रियासत कोटा महारावको महा विद १ संवत्‌ १८७८ मुताबिक ता० ८ जन्धुअरी सन्‌ 
१८२२ ई० से दियाकरेंगे. 

नम्बर. साहवार- सालानह- 

रु> आ० पाई. रु० आ० पा० 

| मन्दिर श्री हजराजजीका ४००- ०- ५० ४८००- ००७० 

२ ' खासपुण्या्थ (ख्रात). ०“ ०-०८ ०९ शुश००- ०००५ 

३. रसोई पन्द्रह रुपया रोज ४५७०- ०- ० ५४००- ००-०० 


[ कोटेका अहृदनामह - १४४४ 
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महाराणा जगतसिंह २,] वीरविनोद, 

नस्व्र 
ड्योढ़ी ( महठके नोकरों ) का खर्चे- 

9 गहना. 

५. रणियोंका जेवर 

& . महारावजीके महलमें पहरनेको 
पोशाक ओर खेरात 

७ जेब खर्च 

८. शागिदं पेशह ( गुलाम ) 

९ फोसला ह 

१० फीलखानह 

११ रश्थ, गाड़ी जनानी सवारी 

१२ महाजान, ओर पालकीके कहार 

१३ सहलका चोकी पहरा- 
एक सो सवार रु० २५ माहवार 
दो सो पियादे मुताबिक तफ्सील हिन्दी) 
दो सूबहदार फ्री नफर २० रुपये, 
दोजमादार फी नकर १२०, निशानंबर्दार | 
<, हवालदार ८, सिपाही फी नफूर ७रु०. | 

१४७ जहाइब यानी ऊंट ५ 

१५ रेगेस्तानके ऊंट ९० 

१६ ईंधन याने लकड़ी वगेरह 

१७ घास वगेरह 

१८ शेशनाई, तेल, चराग्‌, सियाही वगैरह 

१९ रंगाई कपड़े वगेरहकी 

२० अंवानत याने मरम्मत मकानात 

२१ घोड़े, बेल, ऊंटकी खरीद ताबे 

२१२९ मरम्मत पर्दा, शतरंजी, कानात, 
डेरा वगैरह 

२३ दवाखानह, दवा वगेरह खरीदमें 

२४७ टछोंडा खानह 


कुछ जर सालियानह 
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है रू५ आछ० पा० 
या खच माहवारी सिक्कह हाली कोटा १३७३९-१२५-१० 
( दस्तखत ) माधवसिंह, 


तफ्सीऊ सद॒द खर्च, जो मुन्तजिम रियासत्त कोटा, शथ्वीसिंहंके बेटे 
बापूछाठ और उनके खानदानको हर महीनेके बीचमें दियाकरेंगे- माह बदि १ 
संबत्‌ १८७८, मुताबिक ता० ८ जैन्युअरी सन्‌ १८२२ इ० से- 

सालियानह कोटाका हाली रुपया. १८००० -० -० 
या माहवारी १५७०० “० -० 
( दस्तखत- ) माधवर्सिह. 
ब्याज जी 72०+-+ 

वे शर्ते, जो कप्तान टॉंड साहिबने वास्ते रहनुमाई और पर्वरिश महाराब 
किशोरसिंह ओर उनके वारिसोंके तज्बीज की, और जिसपर कुंवर माधवसिंहने 
दस्तखत किये :- 

३ > महल व भकानात सेर व बागात वाके शहर कोटा ओर गिर्द नवाह 
कोटा, याने शहरके सहठ, महरात उस्सेदगंज, रंगबाड़ी, जगपुरा व भुकुन्द्रा; 
ओर बागात जो ढजराजजी, गोपालनिवास और छज़बिलास नामसे महहूर 
हैं, ये सब महारावके कुलहमें रहेंगे; इसमें इस्तियार महारावका रहेगा; और कुछ 
दरूल़ मुल्कके बन्दोवस्त करने वालेका न रहेगा. 

उन दीवारोंकी हृदके अन्दर, जो महरंकि लिये शहरमें जुदा खिंची हुई हैं, 
अक्सर मकान हैं, कि जिनमें राज राणाका खानदान ओर दूसरी ओरते रहती हैं, वहां पर, 
चह गली जो नये बुजसे खन्नी दर्वाजेतक है, और जिस दवजिको पानी दर्वाजा भी कहते हैं, 
बिल्कुछ दोनोंका रास्तह जुदा करदेता है. पस छाजिम है, कि दोनों तरफ़ वाले अपनी 
अपनी हहद्दोंसे बाहर न जावें- पानी दुर्वाजा दोनोंमें शामिल है, मगर सिवाय हथियार बन्द्‌ 
सिपाहियोंके पानी लेनेके वास्ते और कोई न जावे; और यह मुन्तजिम रियासत सिवाय 
प्रचास चौकीदारानके वास्ते हिफाजुत उन मकामात और कूचेके मुक्रेर न करेगा. 

४ - बन्दोबस्त वास्ते गुजर ओकात महाराव और उसके खानदान 
वर्मरहके बमूजिय तफ्सील, नम्बर १ के तादादी कोटा हाछी रुपया एक छाख चोंसठ 
हजार आठ सो सतहत्तर दस आना तीन पाई सालियानह, या मुब्‌लिग तेरद हजार 
सात सो उन्तालीस रुपया बारह आना नो पाई माहवारी दिया जावेगा, और यह 
रुपया हर आधा महीना गुजूरनेके बाद अमानतके तौरपर हर महीनेमें मारिकृत 


हि कल पी 
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महाजन भ्षक्ररह राजराणाके दियाजाबेगा; उसकी रसीद महाराव देकर एक नह्व 
उसकी बखिद्यत साहिब एजेण्ट सकीर अंग्रेजीके व तोर सनद रसीद रुपयोंके भेजेंगे- 

खास बाइस इस रुपयेके खर्चके, जिनका जिक्र तफ्सील नम्बर १ में 
लिखा हे, कछ जेर महाराव बतौर उनके खानगी नोकरों बगेरहके ओर सिपाहियान 

की पहरा महलात वर्ग्रहके हैं 

( ३ )- महारावके खानदानमें शादी या बालक पेंदा होनेकी रस्म सब शान 
व शोकत मारिफत सनन्‍्तजिम रियासतके होगी, जेसे कि साबिक जमानहमें होती 
थी; ओर अगर महारावके वारिस पैदा होंगे, तो उनकी पररिशके वास्ते जुदा 
बन्दोबस्त ख्चेका रस्सके सजिब सनासिब क्ियाजावेगा 

( ४ )- महाराव ओर उनके खानदानकी इज्जत व हुमेत साबिक दस्तूर जारी 
रहेगी, जेसे कि पहिले थी. महाराव वही रस्म त्योहार बगेरह जसे दशहरा 
जन्माष्टमी वगेरह हैं, अदा करेंगे, जो पहिले करते थे; ओर दान पुण्य भूरसी वगैरह 
पहिले मूजिब जारी रहेंगे 

(५)-जब महाराव हवाखोरी याशिका रकी सवारी करेंगे, तो वही सब अलामात राज 
की उनके साथ रहेंगी, जो पहिलेसे उनके साथ रहती थीं; ओर अदुलीके सिपाही साथ रहेंगे 

(६ )- एक सो सवार ओर दो सो पियादे हस्ब तपसीऊ मुन्दरजें नम्बर १ 
ऊपर लिखीहुई खास चोकी ओर मह॒लके जो पहरे व्गेरहके थास्ते हैं, घे बिल्कुल जेर 
हुस्स महारावके रहेंगे, ओर कोई उनमें सदाखलूत नहीं करेगा, ओर उन सबका, 
जिनका जिक्र बनाम निहाद बाईस खच्चे रकम मदद ख्चे व बसर ओकातके दज है, मिस्ल 
मुलाजेमान खानगी व महठात व दीगर सुतअक्लिकान मह॒लातके महाराव मालिक 
कुरुका रहेगा 
ु ( ७ )- बतोर मदद खच बापूलाऊजी बऊुद एथ्वीसिंहके ओर उसके खानदान 

आर दूसरे वसीलह रखने वालोंके मब॒ुलिग अठारह हजार रुपया सालियानह, या पन्द्रह सो 

रुपया हा माहवारी मुक्रर हुआ है. यह रुपया जिस तरह ओर जिस वक्त मदद खच 
महारावका अदा होगा, उसी तरह अदा होता रहेगा; ओर पहिडी शादीके वक्त उनको 
मुनासिब खर्च मुन्तजिस रियासत देगा ह 


(८ )- सिपाही या मुत्सद्दी, जिनको मुन्तजिम रियासतने बर्खास्त किया 


हि 
होगा, या जो उसकी नोकरी छोडकर चले गये होंगे, उनको महाराव अपनी चाकरीमें 


न रक्खेंगे; ओर इसी तरह महारावके बर्खास्त किये हुए या भागे हुए मुझाजिमोंको 
मुन्ताजम रियासत अपने पास नहीं रकखेगा 


महाराणा जम्त[र्तिंह २, ] वीरबिनोद, [ कोंटेका अहृदनामह - १४४७ 


(९ )- एक मोतबर आदमी साहिब एजेण्ट गवर्मेणए्टकी तरफसे महारावके 
पास रहाकरेगा, ओर यह शरूप्त आम किताबत या बातोंमें वकीछ रहेंगा. 

(१०)- जो कृजह महारावने इस फुसादके लिये लिया होगा, या वह इसके 
बाद लेगा, उसकी जिम्मह॒वारी रियासत्तकी नहीं होगी. 

मिती फागुन बंदी १ संबत्‌ १८७८ मुताबिक ता० ७ फेब्रुजरी सन्‌ 
१८२२ ई०. 

यहां दुस्तखत माधवसिंहके इस इबारतसे हें:- “जो कुछ लिखागया है, 
उसमें फ़रके न होगा.” 





अुहृदनामद नम्बर ७८, 
अहदनामह दर्मियान गवर्भेएट अंग्रेजी ओर महाराब रामसिंह 
कोटाफे, 


2 

शते पहिली- कीटाके रियासती का्मोंके इन्तिजाम छोडनेके बाइस राज राणा 
मदनसिंहका हकु, जो मुवाफ़िक ततिम्मह शर्ते अहदनामह, जो दिहलीमें हुआ, राज- 
राणा जालिमसिंह और उसके वारिसों और जानशीनोंका था, महाराब रामासेह 
उस शत्तेके रद्द होजानेमें मंज्री देते हें. 

शर्ते दूसरी- गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी रजामन्दीसे महाराव इक्रार करते हैं, कि 
नीचे लिखी तफ्सीलके मुवाफिक पर्गने राजराणा मदनसिंह और उसके वारिसों और 
जानशीनोंको दें. 

शर्त तीसरी- महाराव ओर उनके वारिस और जानशीन नीचे लिखे पर्गनोंके हेर 
फेरमें, जो जुरूरत हो, नीचे लिखी तफ्सीलके मुबाफिक दूर करेंगे :- 

शर्त चौथी- महाराव अपनी ओर अपने वारिसों और जानशीर्नोकी तरफसे 
इक्रार करते हैं, कि मामूली खिराज, जो अब तक कोटाकी तरफसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीको 
दियाजाता है, देते रहेंगे; अठावह ८०००५ कल्दार रुपयोंके, जिनकी बाबत गवर्भण्ट 
अंग्रेजोने वादृह किया है, कि वह राजराणा मदनसिंह और उसके वारिसों ओर 
जानशीनोंसे हर साल टेंगे; ओर पहिली सरकारी किस्त संवत्‌ १८९५ के शुरूसे राज- 
राणा अदा करेंगे, और जो सकोरी आधी किस्त संवत्‌ १८९४ की फुस्ल रीआ्‌ 
( उन्हाली ) की बाबत १३२३६० रुपया बाकी है, वह कोटाकी रियासतसे दिया जादेगा. 

शर्त पांचवों- महाराव अपने ओर अपने वारिसों व जानशीनोंकी तरफसे इक्रार करते 
हैं, कि अगर गवर्मेएट अंग्रेजी जुरूरत समझे, तो एक जंगी फोज अंग्रेजी अफ्सरोंकी 


ले ०45 
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मातहतीमें भरती करें; ओर यह बात करार पाचुकी है, कि यह फाज किसी तरह 
महाराव व उनके वारिसों ओर जानशीनोंके रियासती कामोके बन्दोबस्तकी रवादार 
या दुख्ल देनेवाडी न होगी ह 
शर्त छठी- इस फोजका खंचे ३००००० रुपये सालानहसे जियादह न होगा 
शर्ते सातवीं- अगर यह फ़ोज नोकर रकखी जायेगी, तो इसके खूचेका रुपया 
भी मुन्तज़िम रियासत, महाराव, और उसके वारिस और जानशीन गवर्मेण्ट अंग्रेजीको 
छः माहीकी दो किस्तोंमें खिराजके साथ जमा करेंगे; ओर पहिली किस्तकी मीआद 
गवर्मेएट अंग्रेजी मकरेर करेगी 
शर्ते आठवीं- यह बात समालम रहनी चाहिये, कि दिहलीमें ते पायेहुए अहृद- 
नामहकी शर्तें, जो गवर्मण्ट अंग्रेजी ओर महाराज उस्मेद्सिह बहादुरके आपसम 
ता० २५६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .४० को करार पाई हैँ, ओर जिनमें इस अहृदनामहकी 
शर्तोंसि कछ फर्क नहीं आया है, काइम ओर बहाल रहेंगी 0 
शर्तें नवीं- इस अहृदनामहकी ऊपर लिखी शर्तें गवर्मेणट अंग्रेजी ओर महाराव 
रामसिंह राजा कोठाके आपसमें ते होकर उसपर दस्तखत ओर महर कप्तान 
जॉन लडलो काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट ओर लेफ्टिनेणट कनेंठ नथेनिक आल्विस, 
' एजेंए्ट गवनेर जेनरल राजपूतानहके एक तरफ, ओर महाराव रामसिंहके दूसरी तरफ 
हुए. ह_सकी तस्दीक दो महीनेके अरसहमें राइट ऑनरेब्‌ल दि गवर्नर जेनरल बहादुर 
से होकर यह अहदनामह आपसमें बदला जायेगा. मकाम कोठा, ता० १० एप्रिल 
सन्‌ १८३८ हूँ ० न हा 
| ( दस्तखत- ) जे ० लडलो, ना 
--++- काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट.| शामसिंह. 
|_ (९ दस्तखत- ) एन० आल्विस, 
एजेण्ट गवर्नर जेनरल 
इस अहदनामहके उन पर्गनोंकी तफ्सील, जो राजराणा मदनसिंह ओर 
उसके वारिसों ओर जानशीनोंके वास्ते अलहदह होकर रिधासत- भालावाड़ नाम 
जुदा काइम हुई 
चीहट 
सुकेत. 
. “मिहला, जिसमे पेंचपहाड, आहोर, डीगे ओर गंगराड शामिल हैं 
 मालरापाटन उफ उमंझ. रताय 
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रींचवा. मोहर थाना. 
वंकानी, * फूल बरोड. 
दीलमपुर. चांचोरनी. 
कोटडाभह- कंफोरनी, 
सूरेरा. छीपा बरोड़ 


शेरगढ़का उस तरफ 
का हिस्सह, याने पूर्व 
की तरफ परवान, या 
नेवज और शाहाबाद- 
वाजिह हो, कि नर्पतर्सिह, झालावाडका इलाकृह छोड़कर महारावके इलाकृहमें 
बसेगा, और उसका इलाकह राजराणाके सुपुर्द होगा. 
मकाम कोटा, 
ता० १० एप्रिछ सन्‌ १८३८ ई० 
[_ (दसस्‍्तखत )- जे० लडलो, 


काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट. ] 
(55 «| । ( दस्तखत )- एन० आल्विस, मदनसिंहकी 
एजेण्ट गवर्नर जेनरल. * 


ऊपर लिखे अदहददनामहकी तीसरी शर्तके मन्शाके मुवाफिक, जिस जिसका कर्जुह 
महाराव और उसके वारिस और जानशीनोंको देना वाजिब है, उसकी तफ्सील यह हैः- 








* रु० आण्पा० रु० आन्पा« 
पंडित॒लालाजी रामचन्दु- ९२७३६४-१५ -६ छगन कालू नागर- .. ४००००- ९८० 
गोवर््दननाथजी- ३०६४३- ५-६ लक्ष्मणमिर हरीमिर-_ १०९०३- १-० 
विह्वलनाथजी- ३७५१७६० ० -० बोहरा दाऊदजी खानजी- ११५८८- ६-५ 
लाला सुगनचन्द्‌- ५६१९६- १ -० साह संगलजी- ८९४८- ५-३ 
जगन्नाथ सीताराम-_ १००८२५- ० -९ साह हमीर वेय- १०९६१७-१ ०-६ 
शिवलाल साकििन पतचार- १००३३- ४ -० दुलजीचन्द्‌ उत्मचन्दु- ३०१९६-१००० 
केशवराम वैजनाथ- २४१७४७-१२ -९ साधव मुकुन्द- १०९५-१३-९ 

गोविन्ददास रामगोपाल- २००४१- १ -३ बोहरा वढी भाई-- ८२५-११-३ 


गऐेशदास किशनाजी- २०२८१- ९-९ बस्तावरमठ बहादुर्मल- 3८१३-५६ 
- पोहनरामर हरठाल- ११३४-०१ -९ 


पहाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटेका अहृदनामह- १ ४५० 
रु० बाण पा० 
तन्द्राम पीरूलाल- 9४७३ - १३ +- ० 
उम्मेदरास भेरूंराम- ९७७१ - ९-० 
गोपालुदास बनमालीदास- २९०८ - १३ -+ ० 
साह जीवणराम- ८३५ - १४ - ० 
सुजानमरू शेरमल- २४४८७ - ८+- ० 
मोहनलाल वेच्- ५५९२३ - १३ - ० 
दालिमास- १७५५७ -  ०- ० 
मोजीराम सूछचन्दु- ३८९३ - १५ - ६ 
दलजी मनीराम- ०५७७९६ - ०- ० 
कनीराम भूरानाथ- ७०८१९ - १- ० 
भूरा कामेश्वर- 2७७०३ +“ ८-६ 
शोभाचन्द मोतीचन्दु- १८६७१ - ०२५- ९ 
शिवजीराम उद्यचन्दु- ३४८ - ७- ३ 
भागचन्द साकिन भदोरा- ५४७ - २-४२ 
बोहरा श्रीचन्द्‌ गंगारास- ६३८३ - २- ३ 


ऊपर लिखा कर्जह तहकीकात करके महाराव हरणक शस्सको देंगे, और इसके 
सिवाय भी और किसीको देना होगा, तो तहकीक्‌ करनेपर, जिसका देने लाइक होगा, 


दिया जावेगा, 


मकाम कोटा, 


ता० १० एप्रिल, सन्‌ १८३८ ३० 


( दस्तखत )- जे ० लछडछो, 


पी 


काइम मकाम पोलिटिकल एजेएट. | मुहर 
। | (दुस्तखत )- एन० आल्विस, महाराव 
अल आकर रामासिहकी, 








एजेण्ट गवनेर जेनरल. 





अहदनामह नं० ५९, 
अहदनामह बावत लेनदेन मुजिमोंके, दर्मियान ब्रिटिश गवर्मेए्ट और श्री- 
मान्‌ शत्रुशारुलिंह बहादुर महाराव कोटा व उनके वारिसों और जानशीनोंके, एक 
तरफ्से कप्तान आर्थर नील ब्रूस, पोलिटिकल एजेण्ट हाडौतीने, वइजाजूत कनेंठ विलिअम « 


्ाा 


५ 
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'फ्रेड़िक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके उन कुछ इस्तियारोंके मुवाफिक्‌, 
जो कि उनको अश्रीमान्‌ राइट ऑनरेबूल सर जॉन ठेयई मेअर लॉरेन्स, बेरोनेट, जी० 
सी० बी०, और जी० सी० एस० आइ०, वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल हिन्दने 
दिये थे, और दूसरी तरफूसे कबिराजा भवानीदानजीने उक्त मह्ाराव शन्रुशालसिंह 
बहादुरके दिये हुए इस्तियारोंसे किया. 

पहिली शर्ते - कोई आदमी अंग्रेज़ी या दूसरे राज्यका वाशिन्दह अगर अंग्रेजी 
इलाकहमें संगीन जुर्म करके कोटाकी राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, तो कोटेकी सर्कार 
उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिकि उसके मांगेजानेपर सकौर अंग्रेजी 
को सुपुर्द करदेगी. 

दूसरी शत्ते- कोई आदमी कोटेके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
कोई संगीन जुर्म करके अंग्रेज़ी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सर्कार अंग्रेजी वह मुत्रिम 
मिरिफ्तार करके कोटाके राज्यको काइद्हके मुवाफिक तलव होनेपर सुपुर्द करदेवेगी. 

तीसरी शर्ते- कोई आदमी, जो कोटाके राज्यकी रअय्यत न हो, और कोटाकी 
राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो सकोर 
अंग्रेजी उसको गिरिफ़्तार करेंगी; ओर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सकोर अंग्रेज़ी 
की बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृदमोंका 
फैसलह उस पोलिटिकक अफ्सरके इम्लासमें होगा, कि जिसके तहत्तमें वारिदात 
होनेके वक्तपर कोटेकी पोलिटिकल निगरानी रहें. 

चौथी शर्ते- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पावनद नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह सरकार 
यथा उसके हुफ्मसें कोई अफ़्सर उस आदमीकों न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि जुर्म 
हुआ हो; ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इछाकृहके कानूनके मुवाफ़िक 
सहीह समभीजाबे, जिसमें कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी दुरुस्त ठहरे- 
गी, और वह मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ हे. 

पाचर्बी शर्त- नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुर्म सममे जावेंगे :- 

१- खून, ए- खून करनेकी कोशिश- ३- वहशियानह कुत्छ. ४- ठगी. ५-० 
जहर देना. ६- जिना बिल्जत्र ( जूवर्दस्ती व्यभिचार ). ७- जियादह जुरुमी करना- 
८<- रूड़का बाला चुराछेजाना. ९- ओऔरतोंको वेचना. १०- डकेती. ११- छूट. 
१२- सेंध ( नकूब ) लगाना. १३- चोपाया चुराना, १४- मकान जलछादेना, 
१५- जालसाजी करना. १६- झूठा सिकह चलाना. १७- ख़यानते मुजिमानह- 
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नन्द्राम पीरूलाल- 9४७३ - १३ - ० 
उम्मेदराम भेरूुंराम- ९७७३१ - ९ - ० 
गोपालदास बनसालीदास- ए९०८ - १३ - ० 
, साह जीवणराम- ८8५ - १४ - ० 
सुजानमल शेरमर- २०४८७ - ८+- ० 
भोहनलाल वेच्य- ५५४२३ - १३ - ० 
शालिग्राम- १७०५८७ - ०-+- ० 
' मोजीराम मूऊचन्द्‌- ३८९३ - १९ - ६ 
दलजी मनीराम- ए४५७७९६ - ०- ० 
, कनीराम भूरानाथ- ००८१९ - १-+- ० 
भूरा कामेश्वर- ४७७०३ +- ८-६ 
शोभाचन्द मोतीचन्द- १५६७१ - २-९ 
 शिवजीराम उदयचन्द- ३४८ - ७-४३ 
भागचन्द्‌ साकिन भदोरा- ५०७ - २-४२ 
बोहरा श्रीचन्द्‌ गंगाराम- ८३- २५- ३ 


ऊपर लिखा कर्जह तहकाकात करके महाराव हरएक शस्सको देंगे, ओर इसके 
सिवाय भा आर किसीका देना होगा, तो तहकीक्‌ करनेपर, जिसका देने लाइक होगा, 
दिया जावेगा 
मकाम कोटा, 
ता० १४ एप्रिस, सन्‌ १८३८ ई० 


नीयत जन तन 








( दस्तखत )- जे० लडछो, 

कह काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट. | मुहर 

। । (दस्तखत )- एन० आल्विस, महाराव 
! रामासिंहकी, 


एजेण्ट गवनेर जेनरल. 
अहदनामह नं० ५९, 

अहृद्नामह बाबत लेनदेन मुजिसोंके, दर्मियान ब्रिटिश गवर्मेशए्ट और श्री- 

तन शन्नुशारूसिंह बहादुर महाराव कोटा व उनके वारिसों और जानश्ीनोंके, एक 
तरफृस कप्तान आर्थर नील ब्रूस, पोलिटिकल एजेणट हाडोतीने, बइजाजत॑ कनेंठ विलिअम ' 


ना 
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'क्लेडिक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनररू राजपूतानहके उन कुल इस्वतियारोंके मवाफिक 
जो कि उसको ओसमान्‌ राइट ऑनरेबुल सर जॉन लेयई मेअर लॉरेन्स, वैरोनेट, जी० 
सी० बी०, और जी० सी० एस० आइ०, वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल हिन्दने 
दिये थे, और दूसरी तरफू्से कविराजा भवानीदानजीने उक्त महाराव ब्ान्ुशालसिंह 
चबहादुरके दिये हुए इसख्तियारोंसे किया. 

पहिली शर्ते - कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंग्रेजी 
इलाकहमें संगीन जुर्म करके कोटाकी राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, तो कोटेकी सर्कार 
उसको गिरिफ्तार करेंगी; ओर दस्तूरके मुवाफिक उसके मांगेजानेपर सकीर अंग्रेजी 
को सुपुर्दे करदेगी 

दूसरी शर्तें - कोई आदमी कोटेके राज्यका वाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
कोई संगीन जुमे करके अंग्रेज़ी राज्यमें जाकर आश्रय ठेंबे, तो सर्कार अंग्रेजी वह मुलिम 
गिरिफ्तार करके कोटाके राज्यकी काइद्हके मुवाफिक तलब होनेपर सुपुर्द करदेवेगी. 

तीसरी शर्ते- कोई आदमी, जो कोटाके राज्यकी रअय्यत न हो, और कोटाकी 
राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो सकीर 
अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर उसके मुकदमहकी तहकीकात सकोर अंग्रेजी 
की बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकुद्र्मोका 
फैसलह उस पोलिटिकछ अफ्सरके इज्लासमें होगा, कि जिसके तहतमें बारिदात 
होनेके चक्तपर कोटेकी पोछिटिकिऊ निगरानी रहें 

चौथी शत््तं- किसी हालतमें कोई सकार किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम' 
ठहरा हो, देंदिनेके लिये पावन्द नहीं है, जवतक कि द॒स्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह सकार 
था उसके हुकक्‍्मसें कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि शुभ 
हुआ हो; ओर जमकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इंछाकृहक कानूनके मुवा्फिक 
सहीह समभीजाबे, जिसमें कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी दुरुस्त ठहरे- 
गी, ओर वह मुज्िम करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहीँपर हुआ है 

पाचवीं शर्त- नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुमे समभे जावगे - 

१- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- पहशियानह कृत्ठ. ४- ठगी. ५- 
जहर देना. ६- जिना बिल्जब्र ( जूबदस्ता व्यभिचार ). ७- जियादह जुरूती करना 
८- लड़का बाला चरालेजाना, ९- औरतोंकों बेचना, १०- डकती, ११- 
१२- सेंध ( नकृब ) लगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान जलादना: 
१५- जालसाजी करना. १६- झूठा सिकह चलाना. १७- खूबानते मुजिमानह 
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१८- मार अस्वाब चुरालेना. १९-.ऊपर लिखे हुए जुर्म मदद देना, या वर्गृंलान्ना. 
छठी शर्त- ऊपर लिखी हुईं शर्तांके मुताबिक मुजिमोंकोीं गिरिफ्तार करने, रोक 
रखने, या सुपुददे करनेमें, जो खर्चे गे, वह दर्ख्वास्त करनेवाली सकोरको देना पड़ेगा. 
सातवीं शर्त- ऊपर लिखाहुआ अहदनामह उस वक्ततक बकेरार रहेगा, जबतक 
कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकोरोमेसे कोई एक दूसरेकी उसके रद करनेकी 
इच्छाकी इत्तिछा न दे. 
आठवीं शर्त इस अहदनामहकी शर्तांका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, जो 


(4.00 ३७. 


दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवा ऐसे अहदनामहके, जो कि इस 
अहदनामहकी शर्तो के बखिलाफ हो 


मकाम कोटा ता० ६ फेबन्रुअरी सन्‌ १८६९ ई० 
| मुहर. | ( देसस्‍्तखृत )- ए० एन० ब्रुक, कप्तान, 
| मुहर. | पोलिटिकल एजेणट. 


[मुहर.| ( दस्तखत )- मेओं. 


इस आअहृदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवनंर जेनरल हिन्दने 
सकाम फोर्ट विछिअसपर ता० «५ मार्च सन्‌ १८६९ .ई० को की. 

[झुहर.]... ( दस्तखूत )-डबूल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी, 

ा फॉरेन डिपार्टमेन्ट, सकोर हिन्द. 


“८ ०२८२४९८२८>-र 
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झालरा पाटनकी तारीख, * 
अी+-+<>2२-२८०८०२२-- 
जो कि रियासत झालाबाड़ राज कोटासे निकली है, इसलिये उसके पीछे 
यहांकी तारीख लिखी जाती है. 
जुग्राफियह, 


बात ४६४: पपओ++ 
भालावाड़में अलग अलग दो रकृबे हें, खास रकृवेंके उत्तर तरफ कोटा, ओर 
दक्षिण तरफ राजगढ़, रियासत सेंधिया व हुल्करके कुछ हिस्से और इलाक॒ह दिवेरकों 
जुदा रफृचह और जावरासे पूर्व तरफ सेंघियाका मुल्क और रियासत टोंकके एक 
न्यारे रकुवेसे पश्चिम तरफ सेंधिया व हुल्करके जुदा जुदा जिले हैं. रियासतका 
यह हिस्सह २४ '-९४८ ओर ३० '-९४ उत्तर अक्षाशके दुर्मिमान और ७५-५५" 
आऋर ७७" पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. दूसरा छोटा अलहृद॒ह रकृबह उत्तर, पूर्व 
ओर दक्षिएमें इाकृह ग्वाल्यिरसे, ओर पश्चिममें रियासत कोठासे घिराहुआ है. 
इसका विस्तार २५- < ओर २५-२५ उत्तर अक्षांशके बीच और ७७"- २५ और 
७६- ५<' पूर्व देशान्तरके बीच है. रियासतके कुल रकृबहकी तादाद २६९४ मील 
मुरब्बा, और १४५७ ग्राम व कुसबोंमें सन्‌ १८८१ .ई० की खानह शुमारीके अनुसार 
*१९०४८८ आवादी है. आमदनी १५२५२३० रुपयामेसे ८०००० खिराजके सकोर 
अंभ्रेजीको देते हें. का 
मुल्ककी सूरत ओर जुमीनकी हालत-इस रियासत्का खास रकवह एक टीलिपर 
बाक़े है, जो समुद्रके सतहसे उत्तरमें हजार फुटसे ऊंचा, ओर दक्षिणने चार सोसे पांच 
सो फुट तक ओर भी ऊंचा होगया है. उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से 2५ रकृवेके 
पहाड़ी हैं; जिनमें छोटे बड़े बहुतसे नाले हैं; पहाड़ियोंके जियादह हिस्सेमें घास और 
जंगल है, और कई जगह पारनीके बहावपर बन्द बांध बांध कर बड़े बड़े भील बना- 
लिये गये हैं. रियासतमें इस रकृबहका वाकी हिस्सह्‌ उपजाऊ और मेंदानहै, जिसमें 
हमेशह हरे रहने वाले दररूत़ भी दीख पड़ते हैं. शाहाबादका जुदा हिस्सह पश्चिसमे 
ऊंचा है, और उसमें पानी बहुत नीचे पाया जाता हे. पूर्वी हिस्सह पाँच सी या छ; 
सो फुट नीचा है, इसके ऊपर बहुतसी पहाड़ियां और गहरे जंगल होनेके सबब यह 
हिस्सह भयानक माझूम होता हे. बा 
जमीन जियादह तर उपजाऊ हे, जिसमें काली मिट्टी हैं, ऑर उसमें अफ्यून 
जियादह पैदा होती है. इसमें तीन प्रकारकी जमीन है, ओर हर एककी तीन तीन 
किसमें पैदावारीके मुवाफिक हैं, याने काली, घामनी और छाल पीली. पिछली खताई 


 प 
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हकमें कम पैदावार है; अनुमान किया गया है, कि जोतनेके छाइक जुमीनके चार 
, हिस्सोमेंसे एक हिस्सह कालीं, दो हिस्सहः घामनी और एक हिस्सह छार 
पीली है. 

| नदियां, 5 

इस रियासतमें कई नदियां हैं, उममेंसे जो मशहूर हैं, उनके नाम नीचे लिए 
जाते हैं :- 

पर्वन- यह नदी दक्षिणी पूर्वी किनारेसे रियासतमें दाखिल होकर ५० मीर 
बहने बाद कोटा रियासतमें दाखिल होती है. आधी दूरपर इसमें नींबज, जो बई 
नदी है, आकर मिलजाती है. वह३६ मील तक रियासत कोटाके साथ हृद काइम करत 
है. इस नदीके पार होनेको दो घाट हैं, एक मनोहर थानहपर ओर दूसरा भचुरन; 
: सकामपर; ओर नींबज नदीमें भूरेलिया मकामपर एक रास्तह भी है. े 

दक्षिण तरफ काली सिन्ध इस रियासतको हुल्कर ओर सेंधियाके इलाकोंसे 
ओर उत्तर तरफ बढ़कर कोटेकी रियासतसे जुदा करती है. इस नदीमें चटानें बहुत 
हैं, ओर इसके किनारे ऊंचे हें, जिनपर कहीं कहीं दरख्त्‌ ऊगे हुए हें. इस रियासत में 
३० मीलतक यह नदी बहती हे, ओर दो एक जगह छांवनी अर्थात महाराजराणा के 
मुख्य रहनेके मकामसे एक मीलसे कम फासिलेपर है. मकाम भवनरसा पर इसमें एक. 
गुजर गाह है. । 

आहू नदी, दक्षिण पश्चिमी कोनेसे बहकर रियासतमें ६० मी तक गुजरने 
बाद दक्षिणी तरफ़ इलाके हुरकर ओर टोंकसे, उत्तरमें रियासत कोटेसे उस मक़ामपर, 
जहां यह कोटेमें दाखिल होती है, इस राज्यकों अलग करती है. इसके पेटेम 
चटानें कम हैं, और ऊंचे किनारोंपर, जहां द्रख्त ऊगे हैं, वह रमणीक स्थार्न है. | 
सुफेत ओर भेलवाडी मकामप्रर नदीपार उतरनेके घाट हैं है . 

छोटी काली सिन्ध, सिर्फ थोड़ी दूर तक राज्यके दक्षिण पश्चिम तरफ बहती है. 
गंगराडम उससे पार उतरनेकी जगह हे. 

भील व तालाब- इस रियासतमें अक्सर बड़े कस्बों व मकामातके करीब 
तालाब व बन्द बगेरह हैं, जिनके जुरीएसे उन मकामातके आस पासकी जमीन 
सींचीजाती है. राजधानी झालरापाटनके नीचेका तालाब बड़ा है, जहांसे दो मील 
तक इईटकी नहर बनी हुईं है, जिसको जालिमसिंहने बनवाया था. इसके जुरीएसे उस 
ताराबका पानी झाल्रापाटनके दूसरी तरफ वाले गांवोंकी जमीनको सेराब करता है, 

आतब्ो हवा-यहांकी सिहत बख़्श हे, ओर उत्तरी राजपुतानहकी बनिस्बत गर्मी कम 
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पड़ती है, दिनके वक छायामें थर्मामेदर ८५ या ८८ दरजे तक पहुंचता है, और सुबह, शाम 
व रातकों वरावर ठंड रहती है. बारिश सालमें ३० या 9५ इंच ओसतके हिसावसे होत॑ है. 
पहाड वर्गुरह- हिन्दुस्तानके दो पहाड़ी सिल्सिले अच्छी तरह दिखाई देह हूं, 
भालरापादन ( राजधानी ) दक्षिणी पहाड़ी कृतारके उत्तरी किनारे विन्ध्याच>क्ी 
तहपर हैं. यह पहाड़, जिसका नाम मालभी हैं, ओर जो हिन्दुस्तानकी पहाड़ी 
कृतारके ऊपरी हिस्सहसे विन्ध्याचछकी चटानों तक तआल्लुक रखता है, झालराप 
के क्रीच ही है, जिसमें रेतीले ओर चिनिया पत्थर पाये जाते हैं. विन्ध्याचठक्े 
इस पहाड़ी सिल्सिलेमें नीचाई-ऊंचाईकी जियादह तफ़ीक नहीं है; इनके एक दशफृ 
“नीचेके पहलू ढठाऊ ओर एक त्तरफके सीधे और ऊंचे हैं. इन तमामपर रेतीला पः्यर 
होता है, परन्तु मालरापाटनके नज्दीककी तहोमें इख्तिलाफ है. जो दक्षिण पर्वसे उपर 
पश्चिम तरफुको हैं, उनके सतह नीचेसे मिले हुए, परन्तु ऊपरकी तरफ खिचते गये 
हैँ, जो सत्तर डिगरी पूर्वोत्तर ओर दक्षिण पश्चिमके गहरावक्रे साथ हैं. उनकी चोदीपर 
रेतीले पत्थरकी सिद्धियां पाई जाती हें. यह केफियत उत्तर प्वमें रफ़द रफ्तह कम 
होजाती है. विन्ध्याचछके सतहपर और तरहके पत्थर आगये हैं. जहां पहिले सकही 
घाटियां थीं, वहां यह पत्थर पाये जाते हैं, ओर इन्हींकी छोटी छोटी पहाड़ियां बंध- 
जानेसे नीचेकी तह छिपगई है. चढानोंकी कई किसमें हें, कोई चोड़ी, कोई 
चोखूटी, कोइ ढालू ओर कई गोल वगेरह तरह तरहकी पाई जाती हैं. इनके भीदर 
कई किस्मकी मिद्दो ओर पत्थर और ताजह पानीकी सीपियां मिछती हैं. ये सव चिर 
दक्षिणी पहाडी सिल्सिलेके मताबिक हैं, जिनसे साफ़ जाहिर है, कि वह चढाते 
उड़कर यहां आगई हैं. इस जगह दूसरी जगहोंके म॒वाफिक ऐसे पत्थर पाये जाते 
है, जिनकी अस्लियतकी निस्वत बड़ी बहस है. विन्ध्याचल पहाड़का जुमानह मालूण 
नहीं होता है. कमसे कम दर असल दूसरी या तीसरी तहते मुतअछक हैं. छाद्टा 
ओर लाल पीछी मिट्टी (गेरू ) , जो कपट़ा रंगनेके काममें आती हे, शाहातादके पर्गनहमें 
बहुत मिलती है हा 
पैदावार- रियासत झालावाडकी खास पेदाबार, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, 
जब, चना, उडदु, मूंग, चाचछ, तिझ, कंगनी, अफ्रम, सांठा, ( गन्ना ) तस्गाकू 


ओर रुई वगैरह श 
आवपाशी- आवपाशी अक्सर कंजेंके जुरीएसे होती हे, और पानी भा पगनतु 
शाहाबादके सिवा ओर जगहोंम नज्द्वीकही निकल आता है; लेकिन खीदते बकू वतवथ 


सख्त चटाने निकछ आने वढावोंकी मिद्दी गिरजानेके सोता अच्छा नॉनियदन जार 
कुएं कम गहरे खोदेजानेसे एक कुएंसे थोड़ीही जुमीन सीची जा गक्ता है 


हाराणा जगतसिंद २, ] वीरविनोद, [ झालरा पाटनकी तारीख -१४५६ 


राजप्रबन्धका ठंग- शुरू जमानेमें काम्दारोंको दीवानी, फ़ोज्दारी और माली 
हस्तियारात- बहुत कम थे; उनके फैसलॉका अपील दारोगृह पालकीखानहकी मारि- 
फत महाराजराणाके हुजूरमें होता था, जिसका तस्फियह या तो रुद रईस कर 
देता, या वापस काम्दारोंके पास मुनासिब हुक्म लगाया जाकर भेजा जाता था. उस 
जमानहमें फीस नहीं छीजाती थी; लेनदेनके मुकदमे फ्रीकेनकी वाहमी रजामन्दी 
से फेसल होजाते थे. खेतीके आलात कभी नहीं त्रिकते, जब विक्रमी १९०७ 
[ हि? १९६६ - ई० १८५० |] में दीवानी व फौज्दारीकी अदालतें राजधानीमें 
काइम हुईं, तो दो वषके अरसे तक तो सिर्फ नामके वास्ते ही इनको माना गया, क्योंकि 
हर्तियार पालकीखानहके दारोगृहकी था, और मकेद्रमात जुबानी फूसर किये जाते 
थे. विक्रमी १९१८ [ हि० १९७७ #६० १८६१ ] में ये अदालतें फिर काइम 
की गई; लेकिन मिस्लें मुरत्तन होकर हर अदालतसे रईसके हुजूर में हुक्मके 
वास्ते भेजी जाती थीं. विक्रमी १९३१ [ हि. १९९१ »& ई० १८७४ ] के 
करीब अदालती कारबाई सुस्त पड़गई, लेकिन कुछ अरसे से इसकी बुनयाद जम 
गई है, क्योंकि पेशतर आदालती खर्च जुमोनोमेंसे चछता था, और साबिकृवाला 
अहलकार काममें मुदाखुठत करता था. जमानह हालका न्याय प्रबन्ध इस 
तरहपर है, कि चामहला व शाहाबादके तहसीलदारोंके सिवा, जिनको दो माह कद 
व ५० रुपये जुर्मानह तकका इसख्तियार है, कुछ तहसीलदार एक माह केंद ओर ४० 
रुपये तक जुर्मानइकी सजा मुजिमको देसक्ते हैं. तहसीलदारोंके फुसलोका 
अपीझ अदालत सद्र दीवानी या फोज्दारीमें एक हफ़्तहकी मीआदके अन्दृर 
होता है 

अदालत सद्र फोज्दारीको फौज्दारी मकद्मातमें एक साल कैद और १०० 
रुपये जुमानह्‌ तक सजा देनेका इख्तियार हे 

अदालत दीवानीको १००० रुपये मालियतके मुकृदमात सुननेका इस्वतियार है 
इन दोनों अदालतोंके फेसछोंका अपील महकमह पंचायतेमें होता है, जिसमें तीन 
मेम्बर हैं, ओर जिनका अधिकार फोौज्दारी मुकृदमोंमें तीन बर्ष कृद और ३०० रुपये 
तक जुमोनहकी सजा देनेका है; और दीवानी म॒दुद्मोंमें वे ७००० रुपये मालियतकी 
समाअत कर सक्ते हैं. इस अदालतके अपीलकी मीआाद दो माह तककी है 
फीज्दारी मुकुदर्ोंमें दण्ड संग्रह ( 72, 0, ) और मुल्की रवाजके मुवाफिक्‌ कार्रवाई 
कीजाती है. दीवानी मुकदमातमें रु० १२९॥ फी सेकडाके हिसाबसे फीस ली जाती 
है, लेकिन बाहर गांवोंमे आसामीकी हैसियत मालीके मुवाफिक्‌ फीस वसूल कीजाती 
हैं. अदालत अपीलके ह॒द इस्तियारसे बाहर वाले मुकदमीं ओर अदालत अपीलके 


परद्दाराणा जगत॒सिंद २. ] चीरविनोद, [ झालरापादनकी तारीख - १४७७ 


अपीलकी समाअत खुद रईसके इज्लासमें होती हे; और तहसीलूदारोंके इस्तियारातसे 
बाहर जो मुकदमे होते हैं, उनको भी रईस ही सुनता है 

फॉज- पुलिसका इन्तिजाम अजीब तोरका है; इन लोगोंकी बहाली, बर्तरफी 
तन्ख्वाह और जिले पुलिसका इन्तिजाम एक कारखानहके तहतमें है. १०० सवार 
आर २००० पेदुल कुल रियासत भरमें काम देते हैं; चन्द्‌ इनमेंसे तहसीछी कामके 
बास्‍ते तहसीलदारके मातहत हैं, और कुछ वास्ते इन्तिजाम पुलिसके उसीके तहतमें 
काम देते हैं. तहसीलदारके मातहत पेइकार रहता हे, जिसका काम तहसीलसे 
कुछ तअछक नहीं रखता. बाकी सिपाही तीन गिराई अफ्सरोंके तहतमें हैं, जो रिया- 
सतकी सहं॑दमें लुंटरे तथा डाकुओंकी तलाशमें गइत करते हैं; फोज सवार व पेद्ल 
गिराई अफ्सरोंके हम्नाह रहती हे. , पेश्कार तहसीलदारकी मारिफत ओर गिराई 
अफ्सर बाल्य वाछा अपनी अपनी रिपोर्ट और कारंवाई हाकिम 'भुदालत फोज्दारीके 
पास भेजते हैं; कुछ अरसह पेशइतर यह मातहूती सिर्फ नामके लिये थी. शहर 
भालरापादन व छावनीमें कोतवालकी सुपुर्दगीमें म्युनिसिपल पुलिस है, जो भदालत 
फ्रोज्दारीके मातहत है 

जेरुख़ानह- पेइतर केदी छोग, मन्धरथानह, केलबाड़ा ओर शाहाबादके गढ़ोंमें 
बन्द रक़्खे जाते थे, विक्रमी १९२२ [ हि? ११५८१ 5 ६० १८६५ |] के करीब 
एक सह्न जेलडखानह काइम किया गया, जिसके इन्तिजामके लिये एक युरेशिअन सुप- 
रिए्टेण्डेणट सकरर हुआ. उसने इन्तिजाम जेलका अच्छा किया; केदियोंसे सड़क, 
कागज, ओर कपड़ा बनानेका काम लियाजाता है, ओर जेलके मकानमें चनिस्वत 
पहिलेके सफाई जियादह और जेलके मतअछक इन्तिजाम दुरुस्त है. केदियोंकी 
तादाद सवा सोके रूगभग रहती है, ओर कभी जियादह भी होजाती है. 

ताठीमी हालत व मद्रस्‌ह- इस रियासतमें ताठीमका तरीक॒ह शुरु: हालतमें हे 
जिलोमें ब्राह्मण इत्यादि पाठक झोग बणियों तथा ब्राह्मणोंके लड़काको पहाड़े व हिसाव 
किताब बमैरह साधारण तौरपर सिखाते हैं. राजधानी झालरापाटन और छावनीमें ल्व- 
त्तह मद्गसे हैं, जिनमें हिन्दी, उदूं व अंग्रेजीकी इब्तिदाई त्ताठीम दियाजाना बयान किया 
जाता है; लेकिन उस्ताद झोग जियावह लईक नहीं हैं; और इसमें शक नहीं, कि मद्रसों 
को मदद भी कम दीगई है. इसी क़िस्मकी अच्तरियोसि नतीजह यह होता हें, कि 
अधूरे तालीम याफ्तह स्कूलकों छोड़ वेठते हैं 

जात, फि्केह और कौम- रियासत भालावाड़में नीचे छिखी हुई जातिके 
लोग आबाद्‌ हैं:- ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ, जाट, गूजर, माली, खाती, 


पह्दाराणा जगत्‌लिंह २, ] वीरविनोद, [ झालरापाठनकी तीरीख़ - १४५८ 


'कुम्हार, लहार, दर्जी, पटवा, तेलीं, तंबोली, छीपा, नाई, ओड, मीना, रंत्रेज, 
कूलईगर, मुसलमान बोहरा, बिसाती, जुखाहा, मोची, धोबी, चमार, कंजर ओर 
गड़रिये दगरह. 

राजपुत कोममेंसे झाला राजपत यहां जियादह हैं, ओर इनसे उत्तरकर 
शुमारणे रालोड, चन्द्रावत, राजाबत, सोलंखी, सीसोदिया शक्ताववत और खीची 
इस इलाकहमें सोदिया नामकी एक ओर कोस पाइ जाती है, जिसका बयान 
साल्‍कम साहिबने अपनी बनाई हुई किताब “ सेंट्छ इंडिया” में छिखा है, कि ये लोग 
अपनेको राजपूत बतछाते हैं, ओर उनमें कई गोत्र या हिस्से याने राठोड़, ठंवर, 
यादव, सीसोदिया, गृहिलोत, चहुवान, ओर सोलछंखी हैं. कहते हैं, कि सात सो 
या नो सो वर्ष पेशतर अजमेर व स्वालियरसे यहवान, मारबाडके इलाकृह नागौर 
से शठोड, ओर मेबाइसे सीसोदिया व दूसरे राजपूत यहां आये; उनसे इस नसस्‍्लकी 
उत्पत्ति हुईं. एक वयानसे इस कोौमका नाम सोंदिया होना इस तरह पाया जाता 
है, कि ये छोग सिन्ध नामकी दो नदियोंके दर्मियानी हिस्सेसेँ, जो सिंद॒वाह्य कहलाता 
था, घपोर पीछे विगड़कर सोंद्वाह कहटछाया, रहनेके सबब सोंदिया प्रसिद्ध हुए 
या ऐसा हुआ हो, कि पहिले सन्ध्या नामकी एक हिन्दू कम थी, उसका नाम किसी 
कारणसे सोदिया पडगया हो. इन ठोगोंका पेशह काइतकारी और लुटेशपन हैं; 


जज 


ये बिल्कुछ जाहिल होते हैं. रंग इनका गोरा, चिहरा मोर, डाढ़ी मूछ सहित 


होता है. इस रियासतसें इनके चन्द गांव जागीरी हैं. बादशाही वक्तमें बहुतसी 
जागीर इनके तहतमें होना सुनागया है, ठेकिन अब उन जागीरी गांवेमेंसे थोडेसे 
बाकी रहगये हैं. उक्त साहिब ( माल्कम ) का बयान है, कि ये अक्सर राजपूत 
कहलाते हैं, लेकिन यह नस्ऊ कई जातियोंसे बनी हुईं है; गालिवन इनकी नस्ल 
नीची कोमोंसे पाई जाती है. वे अपनेको एक जुदा कीम ठहराते हैं,, और कहते हैं 
कि किसी राजाके शेरके चिहरेवाछा एक लड़का पैदा हुआ था, वह जंगलमें निकाल 
दियागया, आर वहां उसने मुख्तरिष् जातोंकी ओरतोंसे आइनाई की, जिसकी 
अंलाद वे ठोग है, और वही उनका पुर्पो बना. इसमें शक नहीं कि यह कोम कदीम 
8५ लेन इनकी कोई बड़ी बहादुरानह काररवाईं राजपुत कौमकी सी नहीं पाई जाता 
जेब उनकी जमीन चन्द देशी रइसोने छीनलटी, तो वे आपसमें छड़ते कगइ़ते रहे, 
आर बाद उसके सध्य हिन्दुस्तानमें, जब ३० सालतक घर रही, उस जमानेमें 
डुट मार करने ऊभे. अगर ये लोग गाय व भैंस वगेरहका मांस नहीं खाते, और 
धासिया कोमसे अक्सर विरुद्ध हैं, छेकिन्‌ हिन्दू मजन्हबकी बहुतसी बातें नामकी भी 


5५: 


१77 
>34 
। ४ 2 


महाराणा जगतूसिंह २, ] चीरविनोद, ..[ ज्ञाछरापाटनकी तारीख - १४५०९, 
नहीं जानते. इस जांतमें जेसा ऊपर लिख आये हूँ, फई फिकें हं, ठेकिन आपसमें ५ 
विवाह सब कर लेते हैं; अक्सर आओरतोंका दूसरा विवाह भी होता है; उत्तम कुलके 
राजपूर्तोंमें औरत नाता नहीं करसक्ती, इससे जाहिर है, कि इन सोदियोने अपने 
वुजुगांकी मयांदाको छोड़ दिया हे. थे शराब खूब पीते हैं, ओर अफीम भी गहरी 
खाते हैं. यह लोग गर काम और शंकर उत्पत्ति होनेके सबब हिन्द रीति रस्मोंसे 
अक्सर आजाद हैं, ओर बहुतसी बेजा हरकतें कर बेठते हैं. इनमें बाहम इत्तिफाक 
बिल्कुल नहीं होता, जमीन बगेरहकी बाबत हमेशह मार पीट और छडाई आपसमें 
किया करते हैं. ये छोग लड़ाईके काममें मजबूत, चाछाक ओर बहादुर होते हैं; इनकी 
ओरतें भी मिसठ मर्देकि लडाईके वक्त धोड़ोंपर सवार होकर हथियारोंसे काम लेसक्ी हैं. 
इस कोमको जियादह ऊड़ाकू देखकर पिंडारोंदी ऊड़ाई खत्म होने बाद सर्कार अंग्रेजीने इनके 
घोड़ोंको विकवा डाठा, और गढ़ छीन लिये, तब्रसे इनका जोर कम होगया, लेकिन असली 
खासियत विल्कुछ नहीं बदुदी. इनके यहां विवाह ब्राह्मण कराता है, ओर भार्टोका मान 
खूब रक्खा जाता है, चल्कि भाटोंकी जो उनके वुजुर्मोकी बीरता गाते हैं, बहुत कुछ बखशिश 
देते हैँ, और दिलके फुय्याज होते हैं. इस कोपममे वेष्णबी मज़्हब अक्सर ठोग रखते हैं. 

भमालरापाटनमें जेनी छोग जियादह हैं, जिनके कई बड़े बड़े मान्दिर उक्त 
शाजधानीमें बनेहुए हैं; चन्द दादुपन्‍्थी साधू, गिरी, पुरी, भारती, गुसाई ओर नाथों 
के सिद्रा कूंडा पन्‍दी मतवाले भी हैं, जिनमें कई क़ौमके आदमी पोशीदद् जमा होकर 
फूंडेमें शामिल खाते हैं, और जातकों नहीं मानते. यह मन्हृव थोड़े ही अरसहसे यहां 
जारी हुआ हे 

पेशह- राजपूतोंमेंसे काछा खेती करते हैं, परन्तु इनके साथ दूसरे राजपूत 
शादी विवाह नहीं करते (१); ्राह्मण छोंग पूजापाठके सिवा खान्गी काम करते हैं; वनिये 
व्यापारका पेशह करते हैं, ओर चन्द राजके नाोकर भी हैं; कायस्थ जातक मनुष्य 
मुतसद्दी हुँ, राज्यमें अक्सर यही छोग अहूलकारीका काम करत हैं 

जमीनका कब्जह व महसूल वगुरह- खेंतीका जुमानका हाल दर्याफ्त कियजानंस 
मालूम हुआ, कि कुछ रियासतकी धरतीका पांचवां हिस्सह जाता बाया जाता हैं, 
बंगे्‌र-बोईजानेघालीका तिहाई हिस्सह ऐसा है, कि जिसम ज्राशृत हसक्तां है; 
बाकों जमीन पहाड़ी ओर ऊसर है... कुछ रियासतकी जोत्ती घोइ जानेवाझी जमोन 

३०८८४८८ बीघा याने ६०७४१८ एकड़ है, जिसमेंसे 97६५३१ बीघा, याने 

३३१४४० एकड़ खालिसेकी हे. इस खालिसेकी जमीनमेंसे ३९५९ वीघे ( १८४६ एकड़ ) 
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( १ ) ये झाला, राजराणाके खानदानके नहीं है. 
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शजकी तरफ्से जोती बोई जाती हे; १०८७२४ बीघे ( ५०६८३ एकड ) 
जागीरी, ५९२७९ बीघे ( २६७०२ एकड़ ) उदक और ४५८०० बीघा ( २१३५० 
एकड़ ) अहलकारोंको माहवारी तन्ख्वाहके बदले में दी हुई है 

कदीम जमानेमें यहांपर महसूठका तरीकह छाठा और बटाई था; पंदावारीमेंसे 


२०८० 


हिस्सह शज्यको और वाकीमेंसे गांवका खर्च मुज्मा लियाजाकर काइतकारको 


मिलता था. इस तरीकेमें हासिल वसऊ करनेवाले काइतकारापर जुल्म करने ओर 
धोखा देनेका अक्सर मोका पाते थे. जिस तरह पटेल लोग जुमीनपर अपना पुश्तेनी 
हक रखते थे, उसी तरह पहिले काइतकारोंकी भी मजाज था; वे अपने कृबजुकी जमीनको 
फरोख्त या गिरवी रख सक्ते थे; ओर अगर कोई खुद जमीनको नहीं बोता, तो दूसरेकों 
सॉपकर वापस छेसक्ता था; लेकिन राजराणा जालिमसिंहने इस काइदेको बन्द करके 
लगानका तरीकह जारी किया, ओर हरएक किस्मकी जुमीनके लिये फ्री बीघा नकद 
। रुपयेका निर्ख काइम करदिया, जिससे रियासतकी आमदनीमें तरक्की हुई. हर 
गांवमे निर्ख जुदा जुदा था, ओऔर गांवका खर्च अन्दाजहसे फी बीघा पीछे मुक्रर 
कियाजाकर ऊूगरानके साथ जमा होजाया करता था. इसी तरह ठेके वर्ग्रहका 
बन्दोबस्त होनेपर, जो जमीन कि पहिले बे जोती बोई पड्दी रहती थी, उसमें जिराअत 
होनेसे मुल्कमें पेदावार खूब होने लगी; लेकिन बाद उसके राजराणा जालिम- 
सिंहके जानशीनों व रियासतके काइम मक़ाम रईसोंमें छडाइयें होने और कहत 
साली होजानेसे हाठत बिगड़ गई. अगयि जुमीनका हासिर -जालिमसिंहके 
ठहरायेहुए काइदेपर कियाजाता है, लेकिन कई बातोंमें तब्दीठात होगई हैं. 
काम्दारोंकी चालाकियोंसे जमीनमें अदला बदली भी हुईं है, याने किसीकी जमीन 
किसीके कृब्जहमें चली गई है मुआफीकी जूमीनका भी यही हाल है, बल्कि कई शख्स 
बेकार मुआफ़ीके नामसे जमीन खाते हैं 
जुमीनका कुछ हासिल क्रीब १७४७१९७ रुपयाके बतलाया जाता है, जिसमेंसे 
१३२१९४३ रुपया राज्यकी खालिसाईं आमदनी हे; ओर म॒ख्य जागीरों की आमदनी 
३५३८०४ रुपये हैं. धर्म सम्बन्धी जागीरें 2०६२५ रुपयों की हैं. अहलकारोंको 
न्ख्वाहक॑ बदलेम ०३९८३ रुपये, बे लगान जमीन ५३४८७ रुपये, ओर गांव 
खूचस ५९९८८ रुपयेक कुरोंब आमदनीकी जमीन समभीजाती है. जमीनका हासिल 
मनोतीदारके जुरीएसे जमा होता है, जो कि जमींदारका बौहरा होनेके सिवा उसकी 
तरकुस हांसरुका बाकी रुपया राज्यमें जमा करानेका जामिन भी होता हे. मनोती- 
दारोके लिये राज्यकी तरफ्से किसी तरहकी तन्ख्वाह या जमीन मुकरंर नहीं है, वे सिर्फ 
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जूमींदारोंकी तरफ़्से जामिन रहते हैं; ओर जो जुमींदार, कि ग्रीबीके सबब 
जामिनकी मारिफृत रुपया जमा करानेसे मज्बूर रहते हैं. उनकी जुमीनकी पैदावार तहसील- 
दार जिला बिकवाकर जूर्मीदारको बीज ओर खानेके छाइक रुपया उस आमदनीमेंसे 
देने बाद वाकीकी राज्यके हासिलमें जमा करलेता है; जुमीनका हासिल आसामीबार 
छिया जाता है, और खेतका कूंता करके हासिल मुकरर करदिया जाता हे. 
कुछ जुमीनका मालिक रईस है, ओर यह इससे साफ़ जाहिर हे, कि जब 
खालिसेकी जूमीनका हासिल बढ़ायागया था, तो जागीरेमिंसे भी उसी शरहके 
मुताबिक हासिझ तऊूव किया गया. गांवका मालिक या विस्वादार सिवाय चौोमहलाके 
ओर कोई नहीं है. जुमींदार छोग सिर्फ़ कवृजहके रूसे जुमीनके मालिक हैं, पर्नह 
गिर्वी बगैरह रखनेका इस्तियार नहीं रखते, लेकिन मुन्तजिमोंकी खुराबीसे वे जुमीनके 
खुद मुख्तार मालिक होरहे हैं. जागीरदार घोड़े ओर आदमी रियासतकी नौकरीके 
बस्ते देते हैं, और त्योहारोंपर खुद राजधानी हाजिर शोते हैँ. धर्मंखाता ओर 
मआफरीदारोंकी जुमीनपर रूमान नहीं है. परटेलोसे, गांवोंका हासिल एकट्ठा करानेकी 
नोकरीके सबब हासिझ नहीं लियाजाता, और इसी तरह सांसरी व गांववलाई भी 
तन्ख्याइके एवज जुमीन वे लगान पति हैं, जो, वशततें कि उनसे कोई कुसूर सख्त 
न हो, हीम हयात तक उनके कृबजहमें रहती है. के 
. तहसील या जिले- झालावाड़की कुछ रियासत खास तीन बुद्धती हिस्सों 
तफ्ल्ीम कीगई है- १ बसती पर्गने, जो मुकुन्दरा पहाडुके नीचे हैं, और मालवेकी 
त्तरफ पथरीले भेदानका झुकाव. २ चौमहरा- खास मालवा देश. दे शाहाबाद, 
जो पूर्षमं उस मेदानका पहाड़ी ओर वहूशी हिस्सह है. पिछले दोनों ह्स्सि 
जाढिमसिंहने खुद हासिल किये थे, जिनमेंसे नम्बर २ को मन्दसोरके आहृदनामहमें हुल्करने 
दिया था. इन तीनों हिस्सोंमें जिनका जिक्र ऊपर होचुका है, याने कुछ रियासतर्मे बाईस 
पर्गने हैं, उसके नाम मए तादाद गांव (१ ) हर एकके जेछके नकूडाहमे दर्ज किये जाते हैंः- 


नक्ठ्ाह. 
जल पर्गनह.. [तादादगांव....| पकाल बाप पयलबबरप पाता व व द कामाातकाा २ डक 
साम पर्गनह- | तादादगांव. | नाम पर्गनह. | तादादुगांव. 






3 मप्र ्म 
(१) एएउ-१४५३ में माघ ओर कस्वेकी तादाद जो हएटर साहिबके गजेटिअरसे टिखीगई है, उसमें 
र इसमें फर्क है, ओर यह तादाद राजपूतानह बजूटिअरसे लिखी गई है. 

















महाराणा जगता्सिंद् २, ] गरविनोद, [ झालरापाटनकी तारीख - १४६० 
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जाहिरा ये हिस्से गेर बराबर हैं, ओर इनकेलछिये जांच दर्कार है. पंचपहाड़, 
आवर, दीग, और गंगराड, जो चोमहरऊा नामसे मशहूर हैं, रियासतके आर जिडढों 
से दाणकी निस्वरत जुदा हैं, ओर यही केफियत शाहाबाद जिलेकी हे 


मशहूर शहर व कस्बे - झालरापाटन, छावनी, श्ाहाबाद, केलवाडा, छीपा- 
बड़ोद, सनोहरथानह, सुकेत, चेचट, पंचपहाडु, दीग ओर गंगराड, इस रियासतममे 
महइहूर कस्त्रे हूँ, जिनका सुकस्सझ हाल नीचे दर्ज किया जाता है - 


कृदीम ऋलरापाटनका शहर नई आबादीसे किसी क॒द्ग दक्षिण दिशाको चन्द्र- 
भागाके किनारे था, वह नये शहरके बीचों वीचसे चन्द गजके फासिछेपर है. टॉड 
साहिबके बयानसे माठरापाटनके शहरकी वजह ठस्सियह बह है, कि कृदीम नभ 
पाटनमें १०८ मन्दिर थे, जिनमें बहुतसोंके झारूर लगी हुई थी, इसलिये उसका नाम 
भआलरापाटन याने ज्ञासरनग्र रक्खा गया; पडिछे इसका माम चन्दियोदी भी महहूर 
था. होरेंगजेबके जुमासमें यह शहर बर्बाद किया गया, और मन्दिर तुड़वा दिये 
गये, जिनमेंसे विक्रमी १८८५३ [ हि० १५१० # ई० १७९६ ] में कृदीम 


आवादीका सातसहेली मन्दिर बाकी रह गया, जो नई राजबानीमें मौजूद है, ओर 


5७२ दि 


जिसके गिद भीलोंके चन्‍्द झोंपड़े हैं. इस शहरकी प्रादीन तारीख्‌ छानेके छिये दो .. 
प्रशस्तियां, जो डॉक्टर बुलरने इणिडिअन्‌ ऐन्टिक्वेरीकी जिल्‍दू ५ के एछ १८१ और 
१८९ में दी हैं, उनकी नक्त इस प्रकर्णके शेषसंग्रहमें दीगई है... इसी सालमें जालिम- 
सिंहने नई राजधानी काठरापाटन सण शहरपमाहके आबाद की, और ऊर्मलूसे 
तहसीऊक उठाकर उक्त नग्रमें वाशिन्दोंकों बड़ी तसछीके साथ बसाया; उनके « 
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इत्मानानके वास्ते शहरके वाजारमे इस मसज्मूनकी एक प्रशस्ति खुदवाकर काइम 
करादी, कि जो कोई शहरमें वसेगा, उससे दाए नहीं लिया जावेगा; ओर हर किस्मके 
मुजिमसे १॥) सवा रुपयेसे जियादह जुर्मानह चुसूलछ नहोंगा. इस बातपर कोटा 
ओर खासकर मारवाड़से वेशुमभार पेशहवर लोग दोड आये. विक्रमी १९०७ 
[हि १९६६ ८ ई० १८५० ] में पहिले महाराजराणके समय काम्दार 
हिन्दूमछने इस पत्थर ( भ्रशस्ति ) को उखडवाकर शहरके पास वाले तालावमें डुबवा- 
दिया; उस बक्से बाश्िन्दोंके कुल हुकूक जाते रहे. कहते हैं, कि इस तालाबको जैसू 
नामी किसी राजपूतने बनवाया था, मगर जाठिमसिंहने इसकी मरम्मत कराकर 
एक पुख्तह नहर इसमेंसे जारी की, जिससे चन्द्‌ गांवोंकी जुमीन सेराब होती हे. 
उक्त शहरमें कई बड़े बड़े मालदार साहुकार महाजन हैं, टकशाऊ ओर राज्यके 
सब कारखाने तथा भालरापाटन नामकी तहसीछका सद्र भी यहीं हे. 

छावनी- यहां महाराजराणाका महर, ध्यदालतें और कारखानोंके मकानात 
बने हुए हैं; छावनी ऊंची पथरीली जुमीनपर आबाद है. अगर्थि माररापाटन शहरसे 
बस्ती यहां जियादह है, छेकिन पानीकी कमी है. विक्रमी १९२९-३० [ हि० १२८९-९० 
८ई० १८७२- ७३ ] में होल्डिच साहिब ( ० 7००७४ ४ ) नें कालरापाटन 
कन्टोन्मेएट बनाना शुरू किया, छेकिस्‌ यहां शजाके महलके गिर्दे चन्द भोंपड़े 
थे, पुरानी आबादी दक्षिण तरफ दो कोसके फरासिलेपर रह गई; पश्चिम तरफ 
एक बढ़े तालावके पास महल है; उत्तर तरफ़ जंगल्दार पहाड़ीके गिरदे कसी बनी हुई 
है. यहांसे शहर खूब दीखता है, रईस अगर्चि छावनी में रहते हें लेकिन राजधानी इसीको 
समझना चाहिये. छावनीसे २. मील उत्तरको कोदेकी रियासत का किला गागरोन है. शहर 
का नाम पहिले पाटन था, लेकिन ऐसा भी प्रसिद है, कि पहिला रईस भाला राजपूत होनेसे 
भालरापाटन नाम पड़गया. यह शहर पहाड़ीके दामनमें स्मावाद हे, इसके पासकी पहा- 
हियोका पानी एक भीलमें, जिसपर एक पुख्तह पांछ आध मीलसे ज़ियादह बनी है, 
जमा होता है; मोर उसपर कईएक॑ मन्दिर व पुराने महल बने हैं; पालके पीछे शहर वाक़े हे. 
पहाड़ीके दामन व शहरके दर्मियान चन्द बागीचे हें. कीलके सिवा शहरकोट 
चारों तरफ बुजों और खाईसे महफूज़ है; शहरसे दक्षिण तरफ़ ९०० या ५०० भजुकी 
दूरीपर चन्द्रभागा नदी बहती है, जो उत्तर पूर्वकी तरफ़ चार मील मंदानमें बहने 
धाद कालछीसिन्धसे जा मिली है. घन्द्रभागा ओर शहरसे छावनीकों जनिवाली सडक 
के बीच १ ५० फुट चलन्द एक पहाडीपर ज़िक्र कियाहुआ कि अधूरा बना डुजञा 
»पढ़ा है. शहरकी उत्तरी दीवारसे छावनीका राजमहल २॥ कोसके कृरोंव हैं. इस 
हु 
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नये महलके गिर्द ऊंची और चौकोर दीवारोंके कोनोंपर गोल दुर्ज और बीचमें दो 


दो आधे आधे धुर्ग बने हैं, दीवारोंकी लम्बाई ७३५ .फूट है; पूवेकी तरफ सद्र 
दर्वाजह है. छावनीसे डेढ़ मील पूर्व तरफ़ कालीसिन्ध नदी है 

शाहाबाद- यह पर्गनह कोटेके रइईसने जालिमसिंहके वेटकों बख़शा था, 
जो पीछेसे झाटावाड रियासतका एक हिस्सह होगया. इस कस्बेके बसनेका वक्त 
ठीक ठीक माठूम नहों, कि यह किस जुमानहमें आवाद हुआ, लेकिन जवानी 
रिवायतों वगेरहसे माठूम होता है, कि नीचेका किछा श्रीराम और टक्ष्मणका 
बनवाया हुआ है. इस कस्वेमें १००० मकानोंके करीब आबादी हैं, ओर आलम- 
गीरके जमानहकी एक मस्जिद है. शहरके पास पहाडीपर ऊपरी छ्िलेकी जालिम- 
सिंहने बनवाया था. पान यहां कसरतसे होते है, लेकिन पानी विकम्मा है 

केलवाडा- यह शाहाबाद पर्गनेसें है, इसके पास ही उम्दह और सायादार 
द्रख्तोंके जंगलमें तवत कुंड है, जहां गर्मीके मोसममें मेला रुगता है 

छीपावड़ोद- थह एक पुराना कस्वह है, छीपा छोग जियादह रहनेके सबब 
छीपावड़ोदके नामसे महहूर है, ओर इसी नामकी तहसीलका सद्र मकाम है. यहां 
विक्रमी १८५८ | हि. १५१६ 5 ई० १८०१ ] में दूसरे तीन गांवके 
बाशिन्दोंको पनाह देकर इसका नाम छीपावडोद प्रसिद्ध किया गया. 

मनोहरथानह- यह कृस्वह एक्र तहसीऊका सद्र मकाम है, पहिले-दसकोी खाताखेड़ी 
कहते थे. दिछीके शहन्शाहकि समयमें यह पर्गनह नव्वाब मनोहरखां ( मुनव्वरखां ) को 
दिया गया था, जिसने इस गांवकी अपने नामपर आवाद किया. बाद उसके यह 
भीलेके हाथ लगा, जिनके पाससे कोटेके महाराव भीमसिंहने छीनकर अपने कलृहमें 
लिया. इसके अन्दर एक पुख्तह गढ़ी तो पुरानी है, बाहरवालीकों भीमसिंहने 
बनवाया, ओर शहरपनाह जालिमसिंहने तय्यार कराई. कस्बहकी आबादी ५०० 
घरोंकी है; किलेके नीचे पवन ओर काकर दोनों नदियें शामिल होकर एक बहुत 
गहरा कुएड बनगई हैं. पीतलके बतेन यहां अच्छे बनाये जाते हैं, और कस्बहके 
पास ही साखूका एक जंगल हे. । 

सुकेत - यह कस्वह बहुत पुराना है, जो पहिले सखतावत राजपूतोंका मक़ाम 
था, ओर इसमें एक किला भी था, जिसको महाराष्ट्र ( मरहटा ) छोगोंने तोड़- 
डाला. कस्बहमें झालोंकी कुलदेवीका मन्दिर है, जहां हर साल दशहरेके 


उत्लवपर महाराजराणा पूजा करनेको जाते हैं. यह एक तहसीलका सक्र 
मऊ हे. े 
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चेचट- जो हालमें इसी नामकी तहसीलका सद्र है, अगले जुमानहमें सख- 
बत राजपूर्तोंका था; लेकिन कोटेके महाराव भीमसिंहने उनसे छीन लिया. 

पंचपहाड़ - यह एक तहसीलका मांव हे, जिसका नाम पांच पहाडियोंपर 
गराब्राद होनेंके सबब पंचपहाड़ रक्खा गया, ओर इसी नामते पर्गनह भी नामजद 
कैयागया.. कहते हैं, कि पहिझे पहल इसकी पांडवोने आवाद किया था, फिर उजैनके 
जा विक्रमादित्यके कजहमें रहा, अक्बरके अहदमें रामपुराके ठाकुरने जागीरमें पाया, 
अेससे उदयपुरके महाराणा दूसरे संग्रामसिंहने छीनकर अपने भावजे जयपुर वाले राजा 
गराधवर्तिहकी दिया; वाद उसके कुछ अरसह तक हुंलकरके तहतमें रहकर उससे 
लेयाजाने बाद सकोर अंग्रेजीकी तरफ्से जालिमसिंहकी मारिफृत कोटाके रईसको 
प्रृता हुआ. इस कस्वहमें १००० घरोंकी बस्ती है. एक तालावके किनारेपर जेन 
गौर विप्णुके दो मन्दिर हैं, वाहरकी तरफ़ एक मन्दिर माताजीका भी है, और हर 
क मन्दिरमें प्रशस्ति रगीहुई है. इस पर्गंनहके कुछ ७७ गांवेमिंसे, जिनका रकबह 
५७०६२ बीघा, १४ विस्था, और सालानह हासिक १६२५३५३- ३- ९ है, १६ 
व गैर आवाद, ५ धर्मार्पण या दानके, ओर ५६ खालिसहके हैं. जूमींदार 
हहांके अक्सर सोंदिया छोग हैं. 

आवर- पांच सो वर्षक आअरसह हुआ, कि मुहम्मदशाह खिलजीके वक्में 
खतावत राजपूतोंने इस पर्गनहकी बसाया था... बाद उसके कई खानदानेके कृब॒जहमें 
(हताहुआ हुल्करके हाथ छगकर कोठावाले रईसके तहतमें आया, ओर अखीरमें 
भालावड़के शामिल होगया.. इस पर्गनहके मुतअछक ४२ गांव हैं, जिनमेंसे चोतीस 
खाल्सिहके और वाक़ी पुण्याथ बगेरहमें तक्‍्सीम हैं. इन फुलका रकृबह 
9५३७० धीघा, ३२.२ विस्वा है. कृस्वहमें एक मन्दिर जैनका और मीरा साहिब 
नाम्ती मुसलमान पोरकी एक दर्गाह, दो मक़ाम पुराने जुमानहके हैं. 

दीग - अक्बरके जुसानहमें इस पर्गनहको एक क्षत्रीने बसाया था, इससे 
पहिले अनोप शहर मामका एक कृदीम कुस्वह इसके आस पास होना यान किया 
जाता है, छेकिन उसका तहकीकु पता नहीं मिलता, कि वह किल जगह आवाड़ वा. 
कस्बह दीग अपनी आावादीके वक्तसे कई हिन्दू व मुसलमान रईसीके कृबूजहम रहता 
हंआ अखीरमें जशवन्तराव हुस्करके हाथ छगा, जिससे कोठाकी मुसाहबतर्क वक्त 
जालिमसिहले कई दूसरे गांवों समेत ठेकेमें लिया, झेकित भालावाड़ रियासत 
काइम होनेपर मए तीन दूसरे मकामोके मदनसिंह, अव्वल रश्से भालावाड़को दिया- 
गया. इसके मुतअहक्‌ ८८ गांवोमेंसे, जिनका रकृबह २६०३१४ बीघा, ३ विस्वाले 
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'जियादह और कुछ आमदनी सालठानह १०२१३६- १-९ हैं, स़ाल्िसिहक ६९, 
जागीरके १०, गेर आबाद ७ ओर पुण्यार्थ जागीरके २ हैं. इस पगनके पुराने 
मकामात यह हैं- कल्याएसागर तालाब, जिसको कल्याणसिंह चन्द्रावतने विक्रमी 
१६६३ [ हि? १०१५ 5.६० १६०६ | में बनवाया था; इसके पासहाो गाइवशाह 
व्‌ ठाल हक्‍्कानी मसल्मान पीरोंकी दो दर्गाहें हें. एक पक्का कुआ कोटावाले मीरांखांका 
विक्रमी १८६९ [ हि० १२९९७ 5 .ई० १८१२ ] में बनवाया हुआ मोजूद है, ओर 
मसस्मानी अमल्दारीके वक॒में बने हुए एक मसक़रेका खंडहर भा पड़ा हूं 
गंगराड- यह कस्वह इसी नामकी तहसीलका सद्र मकाम, दयाय काटीसेस्चवक 
किनारेपर वाके है, पहिले इसका नाम 'गिरिगरन! था. अम्ि इसके आवाद हीनेका जमा 
नह ओर बसानेवालेका नाम ठीक तोर्पर दब फ्ति नहीं हुआ, ठेकिन्‌ दन्‍त कथासे पायाजाता 
है, कि कैरव राजपूतोंने इसे अपने गुरु गर्गवर्ग ( गर्गाचार्य ) को जागीरमें दिया था. फिर 
किस किसके कब्जहमें रहा सो मालम नहीं, छेकिन शाहजहां वादशाहके अहदसे दयालदास 
माला ओर उसकी ओलादके कब्जहमें रहा, जिनठे छीनकर कोटामें मिलाया गया. अब 
दयालदासकी ओलादकी जागीरमे कुंडडा इसी रियासतस है, इस पगनेका और हाल दूसर 
पगनाका सा ही हैं. पर्गेनहके गांवोंकी तादाद १३७ है, जिसमेंसे खालिसहके ९७, जागार 
में२०, गुर आबाद १६ ओर धर्म सम्बन्धी जागीरमें 9 हैं. कुछ पर्गनहकी आमदनी 
. १०७१७८ रुपया है. यहांके पराने मक्रामात, एक तालाब, और एक मकान है. तालाबके 
किनारंपर उत्त चन्द्‌ राएियोंके चारे मए पस्थरमें खदी हृड प्रशस्तियेकि मौजूद हैं, जा अगल 
जुमानहम सती हुईं था. नदीक किनारे एक बहुत पुराना मकान है, जिसमे अब राज्यका 
कचहरा आर दफ्तर है. माठूम होता हे, कि पहिले इस शहरमें जोहरी ठोगाकों दुकान 
यी, क्योंकि अबतक इसके आस पास कीमती छोटे छोटे छाठ नग पाये जाते हैं 
..  टादई-यह झालावाड़ छावनीसे १४ मील पृ हाइती ओर भालावाड्क 
(चिक पहाड़ा [सास्सलेपर एक भीछोंकी पा या बस्ती है. पास वाले एक 
डाट मन्दिरसे इसका नाम रक्खा गया है; और “ मानसरोवर ' नासके एक खूब- 
परत ताठाबके पूर्वी किनारेपर बसा है. मुकुन्द्रा, गंगराड़, और मनोहरथानह जिस 
राम आबाद हैं, वही यहां तक चछी आई है, जो इस मकामपर ६ या ७ सो गज चोड़ी 
हक टी आर पार पाल बांधकर यह सरोवर बनाछिया गया हैं. एप 
शा किनारे इस झीलके पानीके करीब तक गुंजान दंरख्ता आर 
आओ हक साट्म हाते ह. यहापर बाघ व चाताक हसमशह पयेजानिसे 
अक्सर शिकारकों आते हैं. बचान कियाजाता ६, कि कृदीम जुमों- 
न इस झील दक्षिणी नशेबपर श्रीनगर नामका एक दस्वह बड़ी दूर तःः आवाद था, 
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' जिसके चिन्ह सिवाय तीन मन्दिरों और कई्दंएक खंडहरोके कुछ भी दिखलाई नहीं देते, * 
ठेकिन्‌ दूर दूरतक घड़ेहुए पत्थर पड़े पायेजानेसे मालूम होता है, कि यद्द कस्वह बड़ी 
दूरतक आबाद था. किसी किसी जगह गली कूच भी नजर आते हैं; दक्षिण 
पश्चिमी किमारेपर भीलछोने एक गांव गरगज नामका वसाया हे. सबसे बड़ा मन्दिर 
महादेवका है, जिसकी एक ग्यालने वनवाया था. झीलके दक्षिण तरफ़के खंडहरकी 
प्रशस्तिसे मालूम होता है, कि यह वेष्णवका मन्दिर है, जिसको शाह दमोदरशाहने 
विक्रमी १४१६ कार्तिक कृष्ण १ [ हि० ७६० ता० १५ जिल्काद ८ .६ई०१३८९ ता०९ 
ऑक्टोबर ] को वनवाया था. कहते हैं, कि यह कस्व॒ह खीची राजका एक मुख्य स्थान 
था, जिस राज्यकी राजधानी पहिले मऊ थी. 'मीलकी पाऊ बहुत लम्बी चौड़ी है, 
आर उसपर बहुतसी छत्नियां पुराने जमानेकी बनीहुई करोंदोंकी भाड़ीके अन्दर 
ढकीहुई हैं. हर एक चबूतरें ओर छत्नीपर राजाओं ओर सतियोंकी मूर्तियां मए 
उनके नाम ओर उसकी वफ़ातके सार संवतके मोजूद हैं. इन छश्रियोपरके फई 
एक लेख अजमेर मेरवाड़ा गजटिअरकी तीसरी जिल्दमें दर्ज हैं. भीलके पश्चिम 
दो मीलके फासिलेपर, जहांसे एक नदी चटानकी काटकर निकली हे, उसके उत्तर 
मैदानाके महलका खंडहर है, जो खीची राजपूर्ताका एक बड़ा स्थान था, और 
जिसका बड़ा हिस्सह अबतक ऊंची ठेकरी व पुराने गढ़के खंडहरके रास्तहके पिरेंपर 
है. महऊके नीचे मेदाना नामका एक कस्वह वाक़े होना बयान कियाजाता है; तीन 
मन्दिर, एक छत्नी ओर कई चबूतरे वगेरह वहां बनेहुए हैं. इस जगहसे वह नदी 
एक उजाड़ घाटी, ओर दक्षिणी मगरियोंमिं एक छम्बी नालके दर्मियानसे भुजुरकर, 
जिसके उत्तर रुख एक बड़ा बीगन ओर भयानक जंगछ है, मऊ मकामके मेदानमें 
दाखिल होती हे. तमाम मगरियोंमे घाटीरावकी बहादुरानह कारवाईके मुतअल्कक 
कई कहांनियें मगहूर हैं. खीची महाराव कृदीम जमानहका एक बड़ा बहादुर शख्स था. 
कदीला- राटादेई ओर मान सरोबरसे दो मील पूषं ओर उसी घार्टीम 

एक बड़ी भील है, जिसकी लम्बाई २५० गज़ ओर चोडाई १०० गजेके 
करीब हे. इसकी मिस्वत बयान किया जाता हे, कि यह मान सरोबरसे भी जियादह 

प्राचीन है, जिसको मऊऊे कदीला नामी किसी राजा या बनियेने नाहमें 

पानीके निकासको रोककर वनवाया था. कदीलाके पश्चिम तरफ़ रंगपद्दन नामका 
एक प्राचीन नग्न था, लछेकित अब उसका कोई चिन्ह नहीं पाया जाता. इसके 

राजाका नाम छाखा, ओर राणीका नाम ओडी था. कहते है, कि एक दिन राजा आर 

राणी दोनों भोठा नामी एक डोम ( ढोठी ) का गाना सुन रहे थ. राजाने खंश 
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होकर डोमको कहा, कि मांग, जो कुछ तू मांगेगा, पवेगा. इसपर राणीने उस डोमको 
अपने गछेका एक बेशकीमती हार मांगनेके लिये अपने गलेकी तरफ इशारह किया 
जिस बक्त राणीने महलके झरोखेसे यह इशारह डोमकी किया, ओर राजाको नीचे बेठेहुए 
उसके सामने रक्खेंह्रए काचमें अक्स पडनेके सबब राणीकी यह हरकत देखनेसे 
शुबहा पैदा होगया, कि राणीने इस डोमकी अपने मांगे जानेके लिये इशारह किया है 
इसपर राजाने ना खश होकर राणीको डोमके हवाले करदिया; पर उसने सच्चे खिदम्मतगार 
की तरह राणीकी खिद्मत की. बाद एक अरसेके सिर्फ एकही मतबह राजा व राणीकी 
मुठाकात हुईं, उसी वक्त दोनों पत्थरके होगये. उस समयकी एक कच्ची छत्री दोनों 
की वहांपर मोजूद है. उक राणी बड़ी पतिमक्त थी, जिसकी एक छत्नी कदीलाकी 
पाठलपर बनवाईंगई थी, लेकित्‌ू इस वक्त वह मोजद नहीं है 

सज्हवी मकामात व तीर्थ - झालरपाटनके सुख्य सन्दिरोंकी निस्वत लोग 
ऐसा बयान करते हैं, कि जिस वक्त यह नया शहर ( राजधानी ) बनरहा था, उस 
समय गंगाराम नामी एक छोहारकी अपने मकानकी तामीरके दिनोंमें एक ख्वाव 
नजर आया, जिससें उसे यह मालुम हुआ, कि इस मकामपर जमीनमें चार मूर्तियां 
निकलेंगी. उसने झरुप्रावके इशारेके मुवाकिक जमीनकों खोदा, तो अन्दरसे पत्थरका 
एक सन्‍्दूक निकला, जिसमें छारिकानाथ, रामनिक, गोपीताथ ओर सन्तनाथकी चार 
मुतियां थीं. इस बातकी ख़बर कोटेमें जालिमसिंहके पास पहुंची; वह यह सुनकर 
फोरन्‌ भकालरापाटनमें आया, ओर चारों मुतियोंपर एक वालकके हाथसे चार हिन्दू 
धर्म सार्गकी चिट्ठियां रखबाई, जिसपर यह सिद्धान्त निकला, कि द्वारिकानाथने 
वछभ कुल, रामनिकने विष्ण मार्ग, सन्तनाथने जेनमत पसन्द किया, और उसीके 
मुताबिक सन्दरि बनवाये जाकर पूजा पभतिष्ठा की गई; ये मन्दिर राजधानीसें मोजद 
हैं. गोपीनाथको कोई भार्ग पसन्द नहीं आया, इसलिये उनका कोई मन्दिर नहीं 
बनाया गया 5: 

चन्द्रभागा (१ ) नदीकी बाबत ऐसा बयान कियाजाता है, कि एक राजा 
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( १ ) इसके किनारेपर कई पुराने पन्दिरोंक और कढीम राजधानी झालरापाटनके खंडहर 
पाय जाते है, एक बयान यह है, कि राजा हूणने यह शाहर आबाद किया था- और दूसरा यह 


भा बयान हं, जो भीम पाॉंडवने इस शहरकी बुन्याद डा़ी थी; और तीसरा बयान यह हे 
5ऊ राजपूत जसूने, निलको पतपर खोदते वक्त पारस हाथ लगा था, इस शहरको बसापा हि 
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जिसको कोढ़की बीमारी थी, एक रोजु शिकार खेलनेके समय किसी चितकबरे सुअरका 
पीछा करता हुआ उस मक़ामपर पहुंचा, जहांसे कि यह नदी बहती है; पास ही एक तलाईमें 
कुछ पानी भरा था, वह सूअर अपनी जान वचानेके लिये तलाईमें कृदूगया ओर तेरकर 
दूसरे किनारेपर पहुँचा, तो रंग उसका बिल्कुल सियाह होगया. राजाने जब यह्‌ 
हाल देखा, तो खुद भी उस पानीमें कोढ़ मिट्जानेंके खयालसे नहाया; नहाते ही 
बोमारीका निशान तक वाकी न रहा; उसी समयसे वह मक़ाम तीर्थ माना गया, जहां 
हर साल कार्तिक महीनेमें एक हफ्तह तक दूर दूरके यात्रियोंकी भीड़ जमा रहती है, 
मेलेमें गाय, बेल, मेंस ओर पीतलऊ तांबेके वतन वगेरह चीजें सोदागर छोग बेचनेकी 
खाते हैं. 

चैशाख महीनेमें पाटन तालाबके किनारे एक दूसश बढ़ा मेला होता 
है, जिसमें हाड़ीती व क्रीबवाली, रियासतोंके जुर्मीदार वर्गूरह आते हैं; यहां 
भी मवेशीकी ख़रीद व फ्रोरुत होतीं है. मनोहर थानहमें फाल्गुत्‌ महीनेमें शिव- 
रात्रिका बड़ा मेला १५ दिनतक रहता है, जिसमें हजारहा यात्री आस पासके जमा 
होते हैं, मबेशी, बर्तेन व कपड़ा वगेरह बिकता है. केलछवाड़ा वाके पर्गनह शाहावादमें 
१५ रोजुतक एक बड़ा भारी मेला लगता है, यात्री लोग तपतकुंड सीतावारीमें 
स्नान करते हैं, ओर जिराश्मतके मुतअछक आओजारों तथा बेलोंकी यहां सोदा- 
गरी होती हे. 

आमदो रफ़्तके रास्ते - रियासतके खास खास रास्ते व सड़कें ये हैं: - 

१ छावनीसे झालरापाटन तक सडक, २ छावनीसे कोटे तक सड़क, ३ आगरा 
ओर बम्वईकी शाह राह दक्षिण पूर्वको, और दक्षिणमें आगरा व इन्दौरका रास्तह, 
दक्षिण पश्चिम उज्जेनको, पश्चिम तरफ नीमचको, ओर उत्तर पश्चिम कोटाको, 
जिस तरफ नई सड़क जावेगी. 


तारीख, 


ब>--+८७७३३१०---- 


मालरापाटनवाले अपना निकास गुजरातके इलाके हरवदसे बतलाते हें, जो 
इस समय हलवदकी राजधानी धांगधरामें है. राजपूतानह गजेटिअरमें,जो पीढ़ियां 
धांगधराकी लिखी हैं, उनमें नम लिखनेमें फेर फार माठूम होता है, इस वास्ते हम 


महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद,..[ झालरापाठटनकी तारीखू- ९३७० 


बम्बई गजेटिअर जिल्द ८ के एछ ४२० से चुनकर लिखते हैँ, जो हलवदके राज्य बंशी+ 
और बडवा भाटोंसे दर्याफ्त करके लिखागया है 

यह झाला कौमके राजपूत, जो पहिले मकवाना कहलाते थे, अपनी पेदाइश 
पार्कण्डेय ऋपीसे बतठाते हैं, ओर कान्तिपुरमें जो थलमें पारकर नगरके पास हैं, 
आनबाद हुए. 

पहिला राजा ब्यासदेवका बेटा केसरदेव १ हुआ, जो सिन्धके राजा हमीर 
समरासे छडकर मारा गया. उसका बेटा २ हरपारुदेव सकवाना, पाटणके राजा 
करण सोरुखीके पास जा रहा; उस सोरंखी राजाने हरपालको २३०० गांवोंका राज्य 
दिया ओर हरपालने पाठड़ीमें अपनी राजधानी बनाई. एक दिन मस्त हाथी छूटगया, 
ओर हरपालदेवके लड़कोंपर, जो खेल रहे थे, हमऊह किया, तब उस राजाकी राणीने 
उन्हें काल ( हाथमें उठा ) कर बचाछिया, जिससे उन तीनों छड़कीकी ओलाद झाला 
कहलाई. उस समय एक चारण भी खड़ा था, जिसे टप्पर ( धक्का ) देकर बचाया, . 
जिसकी ओलादके टापस्था चारण कहलाये, जो माला राजपूर्तोकी पौछपर अबतक 
नेग पाते हैं. हरपालदेवके तीन- बेटे थे, बड़ा सोढ़देव, जो पाटडीमें गद्दीपर 
बेठा, दूसरा सांगू, जो जावबूमें रहा ओर जिसकी ओलछाद अब लीमड़ीमें हे; 
तीसरा शेखराज, जिसकी सन्‍्तान सचाणा ओर चोर बडोदरामें रही. हरपाल- 
देवकी वह राणी, जिसको शक्तिका अवतार बतलाते हैं, भाछा छोग उसकी 
अबतक पूजा करते हैं 

सोढ़देवका पुत्र 9 दुर्जनशालू गद्दीपर बेठा. उसके बाद ५ जालकदेव ( १ ) 
उसके बाद ६ अजुनसिंह, जिसको दायारिकादास सी कहते हैं, फिर ७ देवराज, 
इसका पुत्र ८ दूदा, इसका सूरसिंह, उसका ९ सांतल, जिसने उत्तरी गुजरातमें 
सांतऊूपुर आबाद करके अपने छोटे बेटे सरजमछको दिया. यह सांतरू रूड़ाईमें 
सारागया, उसके १० विजयपार, उसका ११ मेघपाल, उसका १२ पद्मसिंह, 
उसका १३ उदयसिंह, जिसके २ बेटे थे, बड़ा एथ्वीराज, और छोटा बेगंड. बढ़े 
भाईने छोटे भाईकों राज देदिया, और आप थलेमें जा रहा, जिसकी ओऔलादवाठे 
थलेचा काला कहलाते हैं 

39 बेगड़ गद्दीपर. बैठा, इसने हलवदके पास. बेगड़बाव गांव आबाद 
किया. इसका बेटा १५ रामसिंह हुआ. इसने ध्रांगधराके .इलाकहमें रामपुर 
न नम मा 

(१ ) गुजरात राजस्थानमें जाकलदेव लिखा है, 


महाराणा जगठ॒सिंह २. ] बीरविनोद, [ झाल्रपाटनंकी तारीख- ३४७१ 


गांव बसाया. उसके बाद १६ वीरसिंह, उसका १७ रणमलसिंह, उसका १८ 
शत्रशाऊ. इसने मांडलमें अपनी राजधानी बनाई. इसका दूसरा नाम सुल्तान 
है. इसने सुल्तानपुर भी बसाया. वह गुजरातके वादशाह अहमदशाहसे तीन 
दफा लड़ा, परन्तु शिकस्त खाई. इनके १२ बेंढे थे, जिनमें बड़ा, १९ जेतसिंह, 
अपने बापकी गद्दीपर बेठा; २ राघवदेव मालवाके बादशाहके पास जारहा, 
ओर जागीर मिली, अब उसकी आओलाद उज्जेनके पास नर्परमें हे; ३ छाखा, ९ 
दूदा, ५ प्रतापसिंह, ६ जयमछ, ७ मेपा, ८ कान्हा, ९ गजण, १० सारंग, ११ 
वीरसिंह, १२ देशछ. 

१९ जेतसिंहको गृजरातके बादशाहोंने पाठडीसे निकाल दिया, ओर बह 
कुआमें जारहे. इसके बाद २० बनवीर गद्दीपर बेठा, जिसका दूसरा भाई जगमल्, 
३ मूछा, ४७ पचायए, «८ मेघराज, ६ इयाम था. बनवीरके ६ बेटे हुए, २१ भीमसिंह 
गद्दीपर बेठा, दूसरा अज्जा, ३ रामसिंह, 9 प्रतापसिंह, ५ पुंजा, ६ ऊछाखा. भीमसिंहके 
बाद उसका बेटा २२ वाघसिंह गद्दीपर बेठा, यह गुजरातके वादशाहसे ऊड़कर मारागया- 
बाधसिंहके बारह लड़के थे, जिनमेंसे पहिले छः ३ नाया, २ महपा, ३ संग्राम, ९ जोधा, 
६ अज्ा, ६ रामसिंह तो अपने बापके साथ मारेगये, ओर एकको मुसलमान थानहदारोंने 
मारडाला, जिसका नाम ७ बीरमदेव था, ८ राजधर अपने वापका क्रमानुयायी बना; 
९ राखा, १० सुल्तान, ११ विजयराज, और १२ जगमाल था. वाघससिंहके बाद 
२३ राजधर गद्दीपर बेठा, जिसने विक्रमी १५४४ माध रृष्ण १३ | हि० ८९३ ता० 
२७ मुहर॑म ८ .ई०१४८८ ता० १३ जेन्युअरी ] का हलवद शहर आवाद करके उसको 
अपनी राजधानी बसाया. राजधरके तीन बेटे, १ अज्ञा, २ सज्वा और ३ राणू हुए. 

राजधर विक्रमी १५५६ [ हि? ९०४ ८ ई० १५०० | में मरगया. 
अज्ञा और सज्ा अपने बापको जलानेके लिये गये, पीछेसे राणू गद्दीपर वैठगया, 
इसपर अजा ओर सजा दोनों सुल्तान गुजरातकी मदद लेनेको गये, लेकिन राणूने 
नजानह देकर मुसल्मानोंको खुश करलिया, तब अज्ा व सज्जा वहांसे निकलकर कुछ 
दिन जोधपुर रहे ओर पीछे चित्तोड़में पहुँचे. यह अज्ना, महाराणा सांग आर 
दावर वादशाहकी छड़ाईके समय विक्रमी १५८४ [ हि? ९३३ +* ई० १५२७ | 

में बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, जिसकी ओऔछाद मेवाड़के उमरावोंमें सादड़ीके राज- 

राणा हैं. दूसरा सज्या जो वहादुरशाह गुजरातीके हमलेगें चित्तोडपर मारागया, 

उसकी ओलादमें गोमूंदा और देलवाड़ाके राजराणा हैं. 0०2) 
२४ राणू हलब॒द॒का सालिक रहा. जिसके वाद २५ मानसिंह ग्ापर बैठा. 


महाराणा जगतर्सिंद्र २, ] बीरविनोद, [ झालरापाटनकी तारीख- १४७२ 


सुल्तान बहादुरशाहने मानसिंहसे हझ्वद छीन लिया था, लेकिन फिर बादशाहने' 
कछ इलछाकह और हलवद उसको देदिया. मानसिंहके वाद उसका बेटा २६ 
रायसिंह गादी बैठा. . इसके पीछे २७ चन्द्रसिंह राज्यका मालिक हुआ; इसके 
छः बेटे थे १ एथ्वीराज, २ आशकरण, ३ अमरसिंह, ० अमयसिंह, ५ रामसिह, 
और ६ राणू. एथ्वीराज अपने वापसे वागी होगया था, ओर उसने बादशाही 
खजानह भी ठूटलिया था, इस सबबसे वह अहमदाबादमें कंद होकर उसी हालतमें 
मरगया. दूसरा आशकरण चम्द्रसेनके बाद विक्रमी १६८४ | हि. १०३७ 
# ह० १६२८ ] में हटवदकी गद्दीपर बेठगया. २८ सथ्वीराजके दो बेटे हुए, 
१ सुल्तान, २ राजू; इनमेंसे सुल्तानने, तो बांकानेरका इलाकह अपने कब्जहमें 
किया, ओर दूसरे राजूने बढ़वानका ठिकाना लिया. २९ राजूके तीन बेटे थे, 
१ सबठसिंह, २? उदयसिंह, और ३ भावसिंह, राजू बढ्वानकी गद्दीपर विक्रमी 
१७०० [ हि? १०५३ 5 ई० १६४३ | में मरगया. 
राजूका तीसरा बेटा ३० भावसिंह, जो बचपनसे ही इडरमें आरहा यथा, 
उसकी शादी सावर (१ ) में हुई. भावसिहका बेटा ३१ माधवर्सिह अपनी ननिहाल 
सावरमसें परवरिश पाकर होशूयार हुआ था. माधवर्सिहकी ताकत देखकर सावरके 
खानदानको खोफ़ हुआ, कि ऐसा न हो, जो हमारा ठिकाना छीन छेवे; इस सन्देहको 
दूर करनेके लिये माधवसिंह पत्चीस सवार लेकर महाराव भीमसिंहके पास कीटे गया; 
भीमसिंह उस वक्त अच्छे अच्छे राजपूतोंकी एकद्वा कर रहा था, क्योंकि वह सब्यद 
अब्दुछाह ओर हसेनअलीफा मददगार होकर निज़ामुल्मुल्क फतह जंगपर चढ़ाई 
करनेका इरादह रखता था. उसने माधवर्सिहको अपना फोज्दार बनाया ओर उसकी 
बेटीके साथ अपने बेटे अर्जुनसिंहकी शादी करके नांनता गांव जागीरमें दिया, जो 
कोटाके करीब है. 
हि साधवसिंहके बाद उसका बेटा ३२ मदनसिंह भी अपने बापकी जगह कोटेका 
फोज्दार ओर नांनतेका जागीरदार रहा. इनके दो बेटे १ हिम्मतसिंह, और २ एथ्वी- 
सिंह थे. एथ्वीसिंहके दो वेंटे हुए शिवसिंह, और जालिमसिंह. मदनसिंहके बाद 
३३ हिस्‍्मतसिंह वापकी जगह काइम हुआ, जिसने चन्द मारिकोंमें अच्छी अच्छी 
कारगुजारी जाहिर की ओर जयपुरकी फोजका मुकाबलरूह कोंटेकी तरफसे करनेके सिवा वह 
हम अपकरअ की लकी आग लि फल हक ह अल टिक + कलह 
(३ ) सावरकी बाबत वम्बई गजेटिअर वगैरहमें माल्वाके इलाकहमें होना लिखा है, वह 


हरुत्त नहीं है. यह एक ठिकाना ( साबर ) अजमेर इलाकृहमें सीसोदिया शक्तावत राजपूर्तोंका 
मेवाइकी पूर्वोत्ती सीमापर है, 


महाराणा अगतर्शिंह २, ] दीरविनोद, [ झ्ञालरापाटनरों तारीख- १४७३ 


अहृदनामह फाइम किया, जिसके वमूजिय यह रियासत मरह॒ठोंकी खिराज ग॒ज़ार हुई, 
ओर कदीम खानदानको नये सिरसे मस्नद हासिल करनेका मौका मिला. हिम्मत- 
सिहके कोई ओलाद न होनेके कारण उसके वाद एशथ्वीसिंहका छोटा बेटा ३9 
जालिमसिंह क्रमान॒ुयाथी बना. 

विक्रती १८१७ [ हिं० ११७३ 5 ई० १७६० ] में जयपुरके महाराजा 
माधवसिह अव्वलने कोटापर फ्रीज़ भेजी, तब्र जालिमसिंहने जचपुरके मददगार मरह- 
ठोंकी अपनी अद्भमन्दीसे रोका, जिससे भटवाड़ाके करीब कोटाकी फ़ोजने जयपुरकी 


३) ॥ 


फौजपर फुतह पाई. इस फुत्हके होनेसे जालिमसिंहकी बड़ी क॒द्र हुई, और वह 


पु 


केदार रियासतका ब्रिल्कुल मुप्ताहिब्र बनगया. यह वात हाझा राजपूतोंको 
नागुवार हुईं, तब उन्होंने महाराब गुमानसिंहकों वर्गुडाकर काममें खुल डाला. 
जालिमसिंहने ऐसा वे इस्तियारीके साथ काम करनेसे इन्कार किया; तब महाराबने 
उससे मुसाहिबीका काम ओर नांनताकी जागीर छीनढी. जालिमसिंह कोटेसे 
निकलकर उदयपुर आया, उन दिनोंमें मेवाड़के सर्दारोंकी ना इतिफ्राकीसे महाराणा 
अरिसिंहकों गद्दीसे खारिज करनेके लिये रत्नसिंह नाम दूसरा बनावटी महाराणा 
खड़ा कियागया था. जालिमसिंहका उस बकुमें आना बहुत मुफीद्‌ हुआ, यनि 
मद्राणाने जालिमसिंहको आते ही गांव चीताखेडा जागीरमें देकर अपने सलाह- 
कारोंमें शामिल किया. आखिरकार विक्रमी १८२५ [ हि० ११८२ # ई० १७६८ | 
में महाराणा अरिसिंहने मरहटोंसे मुकाबल॒ह करनेके लिये उज्ेनकी तरफ़ फ्रोज 
भेजी, ओर मेबाड़के बहुतसे सर्दार इस मुक़ाबलहमें मारे गये. जाएलिमसिंह 
मरहटठोंकी कदम पड़ा, और वह अंबाजी एंगलियाके बाप त्रयम्बकरावकी सुपु्देगीर्म 
रहा. (इस लडाईका मुफ्स्सछ हाल मोकेपर लिखा जायेगा ). फिर जालिमसिंह 
कुछ अरसह बाद पंडित छालाजी बछाठके साथ कोटाको गया, महाराव गुमानसिंहने 
अगला कुसूर मुआफ करके उसको अपने पास रखलिया, क्योंकि जालिमसिंहके 
चले जाने बाद इस रियासतका काम अबूनर होगया था. के 

इसी परसहमें मरूहार राव हुल्करका हमलह कोटाके मुल्कपर हुआ, जिस 
कई हाड़े राजपूत बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. जालिमसिंहने अछुमन्‍्दीते 
६००००० रुपया देना करके मरहटोंको पीछा छोटा दिया. इस बातसे महाराव 
गुभानसिंहने दोबारह लालिमसिंहका इस्तियार बढ़ादिया, ओर कुछ अरसह 
वाद शुमानसिंह जियादह वीमार हुआ, तब अपने पुत्र उम्सेदर्सिहको, जो आए 
डिंगू था, जाठिमसिंहके सुषुदे करके परछोकक्ो सिधार गया. उम्मेद्सिह कोटाक 


महाराणा जगदसिंह २, ] वीरविनोद, ( झालरापाटनकी तारीख - १४७९ 


गद्दीपर बैठा, इस वक्तसे छेकर पचास वर्ष बादतक जालिमसिंहने कोटाकी 
रियासतकोी बड़ी अकृममन्दीके साथ मरहटा छोगेसि बचाया, पहभर राज्यको बढ़ाया, 
व आबाद किया, जिसका हार कोटाकी तवारीखमें लिखा गया है. 

विक्रमी १८७४ माघ शुक्त १४ [ हि. १२१३३ ता० १३ रखीडस्सानी 
न्‍< ई० १८१८ ता० २० फेब्रुअरी ] में गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साथ कोटाकी 
रियासतका अहदनामह हुआ, जिसमें एक शर्त यह लिखीगई, कि कोटाकी गद्दीके 
मुख्तार महाराव ओर इन्तिजाम कुछ रियासतका जालिमसिंहकी आओोलादके हाथमें 
रहे. इस शर्तपर महाराव उम्मेदर्सिहके वाद उनका क्रमानुयायी किशोरसिंह वर्खिछाफु 
चलने गा, ओर बह कोटासे निकछकर जालिमसिंहकी निकाल देनेके लिये एक 
फोज ठेकर चढ़ आया; लेकिन गवर्मेणट अंग्रेजी वजीरकी मददगार थी, इस सबवसे 
सोजे सांगरोलके पास महारावने शिकस्त पाई, ओर नाथहारेमें जाकर पनाह ली. 
फिर महाराणा भीमसिंहकी सिफारिशसे गवर्मेएट अंग्रेजीने महारावकों कोटेपर दोयारह 
काइम किया. विक्रमी १८८० [ हि० १९५३८ 5 ई० १८२३ ] में राजराणा 
जालिमसिंहका इन्तिकार होगया, ओर अहदनामहकी शा्तके मुवाफिक उनका पुत्र 
३५ राज राणा साधवर्सिह मुसाहिवद बना. यह अपने बापके साम्हनेसे ही कोटाकी 
कुल रियासतका इन्तिजाम करता रहा था, लेकिन्‌ पिछली जो नाराजगी महारावसे 
हुई, उसमें जालिमसिंहने इस ( माधवसिंह ) को बहुत झिड़कियां दीं; ओर कहा. कि 
यह सब फुसाद तेरी बंद आदतोंके कारण हुआ है. इस शझार्मिन्द्रगीसे माधवर्सिह 
अपनी जिन्दगी भर महाराव कोटाके साथ बड़ी नर्मसे पेश आता रहा. आख़िरकार 
विक्रमी १८९० माघ [ हिजी १२५४९ झब्बाऊ ८ ई० १८३४ फरेब्रुअरी ] में उसका 
इन्तिकाल होगया, तब उसका बेठा ३६ राज राणा मदनसिंह कोटेकी रियासतका 
मुसाहिब बना. 





>> 9 पे 
३६- महाराज राणा मदनलिंह- १, 


मदनासहके वक्तम फिर महाराव रामसिंहसे अदावती छेड छाड होने लगीं. 

आर करोब था, कि कुछ फ्सादकी बुनयाद काइम हों लेकिन गवमण्ट अंग्रेजी मांगरोल 

, / छड़ाइका नहीं भूछी थी; महाराव ओर उनके ससाहिबकी ना इत्तिफाकीको बिल्कुल 
मिटानका इरादह करलिया, ओर विक्रमी १ ८९६ [ हि? १९५४ हू ई० १८३८ ] 
में यह फुसलह करार पाया, कि जो पर्मनात जाल्मासहने अपनी वुद्दमानास कॉटार्म 


महाराणा छगतूसिंह २. घीरविनोद, [ झालरापाठनकी तारीख - १४७५ 


मिला लिये, उतनी आमदनी जालिमसिंहकी ओलादकों देकर अलहृद॒ह कर दिया 
जाबे; ओर इसी त्तरह हुआ, याने बारह राख रुपया सालानहका मुल्क हस्व तफ्सील, 
मन्दरजे अहृदनामह राजराणा मदनसिंहके तहतमें आया, ओर जुदा रईस करार 
पाकर पन्‍्द्रह तोपकी सलामी ओर “महाराज राणा' खितावसे इज़्त पाई, और 
भालरापाटन राजधानी मुक्रंर हुईं. उन्तका रुतवह व मर्तबह वही सुक्रेर किया- 
गया, जो राजपूतानहके दूसरे रईसोॉंका हे; सिया इसके यह भी करार पाया, कि 
अगर दूसरे रईसॉकी गोद लेनेका हक अता हो, तो उनकी भी दियाजावे, मगर 
विरासतके काइदेके मुवाफिक सिर्फ जालिमसिंहके खानदानमें महदूद रहे. विक्रमी 
१९०२ [ हि* १२६१ इं० १८४५ ] में महाराज़ राणा मदनसिंहका इन्तिकाल 
होनेपर उनकी जगह ३७ महाराज राणा एथ्वीसिह झालरापाटनर्में गद्दीपर बेठकर 
झालावाड़का मालिक बना, 





३७- महार्राज राणा एथ्वीसिंह- २, 


विक्रमी १९१४ [हि० १९७३ # ई० १८५७ | के ग॒द्यमें यह महाराज 
राण अंग्रेज लोगोंको, जो उनके मुल्क्मं पनाहकी ग्रजुसे आये, हिफ़ाजतके साथ 
अपने पास रखने शद्‌ खैर व आफियतसे अम्नकी जगहोंमें पहुंचाकर सर्कार अंग्रेजीके 
दिली खेरख्वाह बने. गवर्मएट अग्रेजीने इस खैरख्वाहीके ए्वज उनकी बड़ी 
तारीफ़ की, जिसकी बाबत कप्तान ब्रुस साहिबने भी महाराज राणाकी बहुत 
कुछ तारीफ की है, कि माछावाड़की रियासत हाड़ौतीकी तमाम रियासत्ोंसे विहृतर 
ओर यहांके रईस सर्कार अंग्रेजीके खैरसख्वाह व दिली फर्मीर्दार हैं. अस्बततह 
किसी कुद्ध फुजूऊ खर्च होनेके सवब कर्जदार हैं, मगर कजहकी शिकायत नहीं हैँ; 
तमाम साहूकार छोग उनका प्रा एतिवार रखते है, और महाराज राणाका भी इराद्‌ह 
इस क़िस्मकी वातोंके इन्तिजामकी तरफ़ रुजू है. दो साल गुजइतहमें जो सलाह 
उनको दीगई, बह भी उन्होंने मनज़र कीं; अंग्रेजी छावनीको जानेवाले अनाजका 
महसूछ मुआफ करदिया, और बसूरत तय्यारी रेलकी सड़कके उसके वास्ते इलाकृह 
मेंसे जमीन देना फोरन्‌ मन्‍्जूर करलिया. गद्रके दूसरे साल नाना राव पेइ्‌ंवा 
बागी भेवाड़में नाथदारा होकर मेवाड़के पूर्वी हिस्सहमें भागता दोड़ता भालरापाटन 
पहुंचा, और वहांपर छावनीकों घेरकर महाराज राणाकों भी केद्‌ करलिया, तोप- 
खानह, खुजानह, जेबर, हाथी, घोड़ा वगैरह कुछ वागियोंने लूटलिया; तब महाराज 
शणा रातके वक्त उनकी केद्से छूटकर पियादह भागे, और बड़ी तकलीफ आर 


न्जय | ०0 80 दे बट श्घ ब्् पु हर 
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एसीबर्तोंसे शाहावादके क्िलेमे पहुंचे; बायी झोग भी अंभ्रेजी फराजके खाफ़से ठावनो 
छोड़कर मसागगये. महाराज राणा किर अपनी राजघानीम आये. इस फसादम 
रियासतका बहुत बड़ा नुक्सान हुआ 

विक्रती १९१८ [ हि? १९७७ ८ ६० १८६१ | में भहाराज राणाकी 
छडकीकी शादी अलव्रके महाराब राजा शिवदानसिंहके साथ हुई. बाद 
उसके विक्रमी १९०३ [ छ्वि० १९८० # ई० १८६६ | में उक्त महाराजराणा 
नव्वाव गवर्नर जेनररू साहिबके द्वार आगरामे शरीक हुए, ओर वहाँसे 
बनारस वगेरह तीर्थके मकामातकी जियारत करके बिक्रमी १९२४ [ हि० 
२८७ # .ई० १८६७ | में वापस आये. यह पेश्तर वम्ब;ईकी तरफ भी 


कि किक 


बतोर सेरके गये थे, क्योंकि उनको सिर्फ मुल्ककी सर ही करनेका शोक नहीं था, 
बल्कि हर एक जगहके प्रवन्ध वगरह॒के ढंगसे तजबह हासिठ करनेका भी था. 
विक्रमी १९२३- २४७ [हि० १२८३- ८० 5 .ई० १८६६-६७ | में महाराज राणाने 
गवर्मेण्ट हिन्दुस्तानके मन्शाके मुवाफिकू गेर .इलाकृहके मतठ्॒‌बह मुजिमोंकी 
गिरिफ्तारी व्‌ सुपुदंगीकी वावत अआहृदनामह काइम कियाजाना खुशीसे मन्जूर 
करके उसके मुताबिक अमल दरामद्‌ किया. दूसरे सालमें उन्होंने फोज्दारी व 
दीवानीके अंग्रेज़ी कानूनोंकों मुनासिबर तर्मीमके साथ अपनी रियासती अदालतोंमें 
जारी किया, अग्चि अहलकारोंकों यह नया तरीकह नागुवार गुजरा, लेकिन उनकी 
नाराजूगीका कुछ ख़्याऊ न करके बदस्तूर जारी रखकर, जो अदालती कारंबाई 
पेइ्तर फार्सी व॑ उ्दूमें होती थी, उन कागजातकी तर्दीब हिन्दी हफोंमें कराई 

विक्रमी १९२५- २६ [ हि? १२८५-८६ 5 ई० १८६८- ६९ ] के कहतमें 
रिआयाका पवरिशके वास्ते इन्होंने पहिलेसे अनाज खरीद करलिया, आर सड़क 


 वगे्‌रहकी तासीर जारी रक्खी, कि जिससे गरीब मज़्दूरी पेशह लोगोंको मदद मिले 
' इसी तरह उन्होंने इस साल सिर्फ खेरात व खाना तक्सीम करनेमें एक छाखसे 


जियादह रुपया खचे किया; ओर अछावह इसके चन्द मतंबह देवछीकी छावनीमें 
अनाज पहुंचाया, जिसपर पोलिटिकल एजेण्ट बड़े शुक्र गुजार हुए; ओर गवर्मेण्टने 
उनका हुस्ब जाबितह शुक्रियह अदा किया. इसी सार शहर भालरापाठनमें अंग्रेजी 
डाकखानह खोला गया, और एक छापहखानह जारी होकर हिन्दी अखबार निकलने लगा 
इत+ वाल सद्रंसह काइम किया गया, जिसमें अंग्रेजी, फार्सी व हिन्दीकी तालीम शुरू 


की गई. शुरू जुसानहमें इसकी खूब तरक्ी रही, लेकिन बाद उसके यह 
सद्रसह सिफे मामके लिये रहगया 


महाराण्य जगतूसिंह २, ] चीरविनोद, [ झालरापादनकी तारीखु- १४७७ 


यह महाराज राणा बहुत सादह मिजाज ओर मिलनसार थे. अल्वत्तह लिवास 
उनका तब्दील होगया था, क्योंकि पहिले रियासतमें पुराना लिबास पहनकर दबोर 
चंगैरह करनेका दस्तूर था, लेकिन जबसे इन महाराज राणाकी बेटीकी शादी अठबरके 
महाराव राजा शिवदानसिंहके साथ हुईं, उस बक्तसे अख्वर वार््की तरह इन्होंने 
भी अपना लिवास हिन्दुस्तानी बनालिया. 

जब छॉर्ड मेओसे मुलाकात करनेके लिये उदयपुरसे महाराणा छांभुसिंह अजमेर 
गये थे, महाराज राणा एथ्वीसिंह भी वहां जाये. इस वक्त तक राजपूतानहके राजा अलवर 
और मालावाडकी अपने साथ गद्दीपर विठानेका द्रजह नहीं देते थे, जिसमें उदयपुरकी 
गद्दीपर बेठनेका तो उनको खयाल भी न था, लेकिन्‌ कोटाके साथ रियासती आदमियों 
फी कार्रवाईसे अथवा ओर किसी सबवसे अजमेरमें महाराणाकी ना रजामन्दी होगई. यह 
मोका मालावाड़को गुनीमत मिला, उन्हींने निक्सन साहिब, पोछिटिकछ एजेण्ट मेबाड़की 
मारिफृत महाराणासे मुठाकात ओर बातचीत की. परमेइवरने महाराज राणा।की ख्वाहिश 
प्री की. जब महाराणा अजमेरसे छीटकर नसीराबाद आये, तो बविक्रमी १९२७ कार्तिक 
शुक्र ५ [ हि० १२८७ ता० १२ शझबान ८ .ई० १८७० ता० २९ ऑफक्टोवर ] 
शनिवारकी शामके वक्त महाराज राएा महाराणाके केम्पमें वुछ्ायेगये; उस वक्त में (कविराजा 
श्यामलदास) भी मोजूद था. महाराज राणा एथ्वीसिंहका चंवर व मोरछल वगेरह लवाजि- 
मह व्योढ़ीपर रोकदिया गया; उन्होंने महाराणाके पास पहुंचकर दोनों हाथोंसेझुककर 
सलाम किया, और गादीके नीचे खड़े रहे; महाराणाने एक हाथसे सलाम लिया, और उनका 
हाथ पकड़के बाई तरफ अपनी गादीपर विठा लिया; ओर चंवर, मोरछल वगैरह लवाजिमह 
उनपर रखनेकी इजाजत दी, ओर कोटेकी वराबर छिखाबट वंगेरह सब इज्जतका 
बर्ताव होनेका हुक्स दिया. फिर उनके साथ बुड़ढे बुड़ढे स्दारोंने जिक्र किया, कि 
प्रहाराज राणा जालिमसिंहने भेवाडुकी जो खिद्मतें ओर खेरख्वाहियां की थीं, उनका एवजु 
हुजूरने इनायत किया. इसी तरह महाराज राणाने भी महाराणाका शुक्रियह अदा किया. 
प्रह्दराणा भी उनके डेरेपर गये. इस समयसे राजपृतानहमें मालरापाठनकी रियासतका 
दरजह कोटाकी घरावर माना गया, क्योंकि पुरानी तथारीखोंके देखनेसे पाया जाता 
है, कि कुछ रियासतोकी कम व जियादह उदयपुरसे इण्ज़त मिलना सावित है. 


महाराज राणा एथ्वीसिंह जब नाथहारामें दर्शन करनेंकी आये, उस वक्त उदयपुर 
भी आये थे; ओर विक्रमी १९२९ कार्तिक शुरू १३ बुधवार [ हि० १५८९ ता० ११ 
रमजान  ,ई० १८७२ त्ता० १३ नोवेम्बर ] को उदयपुर दाखिल हुए. दाखिल 
होनेके समय सलामी व पेशवाई वगेरह कुल इज्जत कोटाके बराबर कीगई; ओर जबतक , 


महाराणा जगतसिंद २, ] वीरविनोद, ६ शालरापाटनकी तारीख़ - १४७८ 


उदयपुरमें कियाम किया, उनसे बड़ी मुहब्बतके साथ बर्ताव रहा. विक्रमी मार्गशीए॑ 
कृष्ण १३ [ हि? ता० २६ रमजान & ई० ता० २९ नेवेम्बर | को महाराज राणा 
रुखूसत होकर वापस अपनी शजधानीकी तरफ़ रवानह हुए. 

विक्रमी १९५९ [ हि. १४८९ + ६० १८७२ ] के अखीरमें एक 
नामी गारतगर पिरथ्या भील गिरिफ्तार हुआ, जो कई सालसे रियासत को 
जृ झालावाड़में लूट मार करता रहा था. इन महाराज राणाने अपने दो कुंवरों 
के इन्तिकाठ और अपनी डस्र ज़ियादह होजानेके सबब लड़का गोद लेना चाहा 
था, जिसपर एक अरसह्‌ तक बहस रहनेके बाद विक्रमी १९३१ [ हि० १२९१ 
< ई० १८७७ |] में गवर्मेण्ट्से मनजूरीका हुक्म हुआ. विक्रमी १९३१- ३२ 
[ हि. १९९१ - ९६ ८ ई० १८७४- ७५ ] में महाराज राणाने छूनावाड़ेके 
रइसकी बेटीसे शादी की, ओर कुछ अरसह बाद विक्रमी १९३२ 
भाद्रपद कृष्ण ११ [ हि. १२५९५ ता० २५ रजब ८5 .६० १८७५ 
ता० २४७ ऑगस्ट | को चालीस वर्षकी उम्र पाकर बुख़ारकी वीमारीके ' 
सबब इस दुनयासे उठगये. इनके कोई ओलाद न थी, इसलिये गुजरातमें 
बढ़वानके ठिकानेसे एक लड़का बुलवाया गया, जिसको गवर्मेण्ठ अंग्रेजीने बहुत 
कुछ बहसके बाद, जैसा कि ऊपर लिख आये हैं, मंजूर किया; क्योंकि कोटाकी 
रियासतसे जालिमसिंहही औलादकों यह हिस्सह दियागया था, अब उनकी 
ओलादका खातिमह हुआ, परन्तु गवर्मेण्टको रियासत काइम रखना मंजूर था, 
इसलिये मुतबन्ना रखनेकी इजाजुत दी. मगर उनकी राणियोमेंसे राणी सोलंखीने 
अपना हामिलह होना जाहिर किया; ओर जो कि अस्छी कुंवर पेदा होनेपर 
गोद लिये हुएका हक गद्दी नश्षीनींका नहीं रहता, इसलिये यह बात मुनासिब 
समभी गई, कि हमलके नतीजेका इन्तिजार किया जावे, और रियासती इन्तिजामके 
लिये महकमह पंचायत, जिसमें वज़ीर और अव्वछ सर्दार और परलोक वासी 
र्‌इंसके शितमद्‌ सलाहकारोमेंसे तीन शख्स दाखिल थे, मुकुरर हुआ; और उसकी 
निगरानीके वास्ते डिसेम्बर तक साहिब पोलिटिकल एजेण्ट पाटनमें मुकीम रहे. 
इलाक्‌हका दोरह करके रिश्लायापर जो सख्ती हाकिम पर्गनात जमाके बढ़ाने 
और हासिल वुसूल करनेमें करते थे, उनकी शिकायतें दूर करनेके लिये मुनासिब 
, तार को... राणी सोलंखीके हामिलह होनेमें शक पाया जाकर पूरी खूबदारीकीगई, 
कि कोई फ्रिंं व चालाकी न होसके; आखिरकार विक्रमी ३९३३ आपषाद शुरू १ | हि० 
3२३३ ता० २९ जमादि युठअव्वल < .ई० १८७६ ता० २० जून ] को महाराज राणा: 


तक 


महाराणा जगतूर्तिह २. ] चीरविनोद,.[ झालरापाटनफी तारीख -१४७९ 


जालिमसिंह, जिनका नाम मखस्रद नशीनीसे पहिले बसख्तसिंह था, गद्दी नशीन 
किये गये. विक्रमी १९३१ माघ [ हि. १२९२ मुहरंस हू .ई० १८७५ 
फेब्रुअरी ] में साहिब एजेणट गवर्नर जेनरर पाटनमें आये, और दूसरे महीनेमें 
कप्तान एबट साहिब पोलिटिकल सुपारिन्टेल्डेणए्ट रियासतके मुक्र॑र हुए, जिनके 
एहतिमामसे रियासती इन्तिज़ाम होने झूगा. इन साहिबने रियासतकी विहतरीके 
बास्ते दिलोजानसे कोशिश की. महकमह मालका इन्तिजाम ख़राब देखकर उसका 
इन्तिजाम राय बहादुर पंडित रूपनारायण पंचसदांर राज अलवरके बेटे पंडित 
रामचरणके सुपुर्द कियागया. . * 

महाराज राणा एथ्वीसिंह छोटा कृद, गेंहुवां रंग, हंसमुख और नेक मिजाज 
थे. उनके समयमें रियासतकी आमदनी करीब बीस राख रुपया सालानह तकके 
पहुंचाई थी, ओर यह दिलसे चाहते थे, कि रियासतमें इन्तिजामकी दुरुस्‍्ती हो 
सिवा इसके गवर्मेणट अंग्रेजीका इहसान भी दिलोजानसे कुबूछ करते थे, कि जिसकी 
बदालत यह रियासत काइम हुईं. सच है ! आदसीको इहसान भूलजाना बहुत 
बड़ा दे है, और कृतोपकारको माननेसे उस आदमीकी आदमियत दुनयाम्मे मानी 
जाती 


ज+> असम 
३८- महाराज राणा जालिमसिंह- ३, 


यह महाराज राणा विक्रमी १९३२ झापाद [ हि. १९९२ रमजान रू .६० 
१८७५ ऑक्टोबर ] में नव्वाब वाइसरॉय गवर्नर जेनरलकी मुलाकात वास्ते 
साहिब पोलिटिकल एजेएटके साथ मकाम नीमचको गये, ओर वहांसे वापस आकर 
बारह वर्षकी अचस्थामें गादीपर बेठनेके बाद विक्रमी १९३२ फाल्गुत [ हि? १२९३ 
सफूर ८ .ई० १८७६ मार्च ] में अजमेर मेओ कॉछेजमें ताऊीम पानेको भेजेगये 
अखीर एप्रिसमें राणी सोलेखीके हम ओर रियासतकी मस्रद नशीनीका मुश्नामऊुह 
ते हुआ, ओर रियासतका इन्तिजास गवर्मेए्ट अंग्रेजीके मातहत पे!लिटिकल एजेण्टने 
किया; दीवानी, फ़ोज्दारी, अपीकू और कोन्सिठ वगैरह कचहूरियां काइम हैंड 
सद्र व देहातमें सर्रिशतह तालीमने रोनक पाई; हरएक जगह स्कूल बनायेगये, जमानर्क 
महसूलका पक्का बन्दोबस्त हुआ; पंडित रामचरण डेप्युटी मेजिस्ट्रेटने इस काममे अच्छी 
कारगुजारी दिखलाई, फिर हरएक कारखानह व सर्रिशतहका मुनासिव भ्रदुन्ध कियागया, 
हकीम सआदत अहमद अपीलमें मुइरर कियागया, जो पहिले अदालत दवोनी 
का हाकिम था, और उसकी जगह एक दूसरा सहरबूर मुक्रेर कियागया. 


महाराणा जगतूर्सिंह ९२, ] वीरविनोद, [ झालरापाटनकी तारीख़ - १४८० 


पसाबिक फौज्दार कामकी अब्तरी ओर एक जन्म केदीको अपनी साजिशसे भगा 
देनेके कुसूरपर मुझत्ततऊ किया जाकर उसकी णबज़ रिसालदार हसनअलीखां, 
जो अगले रईसके जमानहमें भी इस कामपर था, लाला सुखरामकी शामिलातसे 
काइम मकाम फीज्दार मुक्रर किया गया. बहरोड़ इलाकृह अठबरके लाछा रामदेव 
सर दफ्तर फार्सी व लाला बिहारीलाल काइम मकाम सर दफ्तर हिन्दीने बड़ी मिहनत व 
होशयारीके साथ काम अंजाम दिया. साहिब सुपरिण्टेण्डेण्टके तमाम अमलेकी कार्रवाई 
काबिल तारीफ रही, खासकर मुनशी गोपालकृष्ण मीर मुन्शी साबिक्‌ अपने काममें 
दियानतदारी व छमानदारीकी अच्छी तरह काममें छाकर उम्दह नेकनामी हासिल करगया. 
विक्रमी १९३३ फाल्गुन [ हि? १५९४ मुहरस ८ .ई० १८७७ फेब्रुअरी ] में कनेंल 
वाल्टर साहिब काइम मकाम एजेण्ट गवनेर जेनरल राजपूतानहने इस रियासतका 
दौरा किया, शहर झालरापाटनकी सैर की, ओर रियासतके बढ़े बड़े लईक्‌वें 
होशथार अहऊकार उनके रूबरू पेश किये गये. | 
विक्रमी १९४७३ [ हि० १३०३ 5. ई० १८८६ ] में सकौर अंग्रेजीकी 
तरफूसे महाराज राणा जालिमसिंहको मुल्की इख्तियारात दिये गये, लेकिन एक गैर 
मामूली एजेण्टी वहां काइम होकर बाबू इयामसुन्द्रलाऊ, बी० ए७ सेक्रेटरी बनाया 
गया. इन बातोंसे रइसको बहुत रंज था, जिसके सबब ए्जेन्सीके वक्तके' अहलकार 
उन्होंने सोकूफू करदिये; और सकोरी पोलिटिकछ अफ्सरोंके साथ तक्रार बढ़ती 
गई; आखिरकार एक वर्षके करीब खुद मुख्तार रहने बाद रईसके मुल्की इख्तियारात 
सकारी हुक्‍्ससे पोलिटिकल एजेण्टको मिलगये. उस बक्से लेफ्टिनेण्ट कर्नेंड एबट 
राजके सुपरिण्टेण्डेएट रहें. विक्रमी १९४७६ [हि० १३०७ & .ई० १८८९ ] में 
हे बज जानेके सबब मिस्टर मार्टेटडलकी मालरापाटनका काइम मकाम चार्ज 


७>-(<75:22.70----« 


महाराणा ज्गतूतिंह २, ] * बीरविनोद,. झालरापादनका अहदनामह- १४८१ 


झालरापादनका अहृदनामह, एचिसन साहिबसी किताब, 
जिलल्‍्द तीसरी, हिस्सह पहिला, 


अहृदना/मह नम्बर ६०, 
3--5०७५५५६--- 


राज राणा मदनसिंहने, जो बादह किया, कि वह कोटेकी रियासतके कार्मोंका 
इन्तिजाम, जो मुवाफ़िक्‌ मन्‍्शा ततिम्मह शर्त अहदनामह दिहलीके राजराणा 
जालिमसिंह और उसके वारिसों और जानशीनोंको मिझा था, छोड़ते हैं; इस वास्ते 
नीचे लिखाइुआ आअहृदनामह आपसमें गवर्मेए्ट अंग्रेजी ओर राज राणा मदनसिंहके 
करार पाया । 

शत पहिली- ततिम्मह शर्त अहदनामह दिहली, लिखा हुआ तारीख २० 
फ्ेत्रुअर सन्‌ १८१८ ई०, जो आपसमें महाराव उम्मेद्सिह बहादुर राजा कोटा और 
गवर्सेएट अंग्रेजीके हुआ था, यह दफ़ा उसको रद करती हे 

शर्ते दूसरी- गवर्मेए्णट अंग्रेजी कोटाके महाराव रामसिंहकी रजामन्दीसे इक्रार 
करती है, कि वह राज राणा मदनसिंह ओर उसके वारिस और जानशीनोंकोी (जो 
ओएठाद राज राणा जालिमसिंहके हैं) एक जुदा रियासत और रजवाड़ोंके गद्दीनशीनीके 
रवाजके मुवाफिक कोटाकी रियासत मेंसे निकाल देंगे, जिसमें नीचे लिखी तफ्सीलके 
मुवाफिक्‌ पर्गने शामिल होंगे. 

शर्त तीसरी- गवर्मेण्ट अंग्रेजी - मुनासिच खिताब राज राणा ओर उसके 
वारिसों ओर जानशीनोंको देगी 

शर्त चोधी- दोस्ती और इत्तिफाक ओर खेरस्वाही हमेशहके लिये गवर्मेश्ट 
अंग्रेजी और राज राणा मदनसिंह ओर उसके वारिसों ओर जानशीनोके दर्मियान 
फाइम आर जारी रहेगी 

शर्ते पांचवीं- गवर्मेण्ट अंग्रेजी वादृह करती है, कि वह राज राणा मदनसिंहकी 
रियासतकी अपनी हिफ़ाजुतमें रकखेगी 

- शर्त छठी- राज राणा (मदनसिंह ) ओर उसके वारिसि ओर जानशीन 

हमेशह गवर्मेणएट अंग्रेजीकी ताबेदारी करेंगे, ओर उनको अपना बड़ा समझग, 
ओर इक्कार करेंगे, कि बह किसी गेर रियासतसे मिलावट न करेंगे, और अगर 
उनसे कुछ तक्रार होगी. तो जो फेसछह उसका गवर्मणद ध्रभ्रेजी दरद॒गा, उसको 
बह मंजूर करेंगे. 


महाराणा जगतूरसिंह २. ] वीरयिनोद,.[ झालरापादनका अहृदनामह- १४८२ 


शर्त सातबीं- राज राणा और उसके वःरिस और जानशीन किसी रईस या रियासत 
से मिलावट या सवाफकत विछा मंजूरी गब््मेण्ट अंग्रेजीके न करेंगे, परन्तु उनकी. 
मामठी खत किताबत उनके दोस्तों आर रिइतहदारोके साथ जारी रहेगा 
शर्त आठवीं- जब कभी गवर्मेण्ट अंश्रेजीको जुरूरत होगी, तो राजराणा 
अपनी हेसियतके मुवाकिक फोज देंगे 
शर्त नवीं- राज राणा ओर उसके वारिस और जानशीन अपनी रियासतके 
बिल्कछ हाकिम रहेंगे, ओर इन्तिजाम दीवानी फ्रोज्दारी वगेरह गवर्मेण्ट अभ्रेजाका 
इस रियासत कुछ दुख्ल ने होगा 
शर्ते दसवीं- राज राणा ओर उसके वारिस ओर जानशीन जुरूरी खचका 
दोबस्त, जो कि इन्तिजामके दुरुस्त करने व .इलाकृहके बदलनेमें होगा, नीचे 
लिखी तफ्सीलके मुवाकिक अपने .इलाकहकी आमदनीपर करदेंगे, आर इस 
इलाकहके अलद्ृदह करनेमें, जो फूसाद पंदा होंगे, उनका फेंसछह, जिस तरह 
गदरमेण्ट अंग्रेजी करदेगी, उसको मन्जर करेगे 
शर्त ग्यारहवीं- राज राणा ओर उसके वारिस आर जानश्ीन गवर्मेण्ट अंग्रेजीको 
साछानह ८०००० रुपया कठ॒दार खिराज चालीस चालीस हज़ारकी दो किस्तोंमे 
देंगे. क्िस्त खरीफ ( सियाली ) पोप शुक्त १५ ओर किस्त रवीआ (उन्हाली ) 
शुक्ध १५ को दंगे; और यह खिराज संवत्‌ १८९५ की ख़रीफूसे शुरू होगा 
शर्त बारहवीं - यह अहदनामह बारह शर्तका मकाम कोटामें करार णकर 
उसपर मुहर ओर दस्तखत कप्तान जॉन लडलो काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट 
ओर लेफ्ट्रनिएट कर्नेंड नेधनछ आठूविस साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेंनरल राजपू- 
तानहके एक फरोकू, आर राज राणा सदनसिंह दूसरे फरीकके हुए, ओर तस्दीक 
इसकी राइट आऑन्रेवुऊ गवर्नर जेनरर हिन्दुकी पेशगाहसे होकर नछे तस्दीक की 
हुईं दो महीनेके भीतर आजकी तारीखसे आपसमें बढेंगी 
मकास कोटा, ता? ८ एप्रिझ सन्‌ १८३८ .ई० 
मुहर आर दसस्‍्तखत - 
| _|( दस्तखत ) - जे० छडलो, काइम मकाम पोलिटिकल एजेएट 
भुहर आर दुस्तखत - 
[९ दस्तखत )-एन्‌० आल्विस, एजेएण्ट गवर्मर जेनररू 
तऊूसीऊ ऊपर लिखे अहदनामहसे मिठी हुई, उन पर्मनोंकी वाबत, जो 
राज राणा सदनासह बहादुर ओर उनके बारिसों ओर जानशीनोंके वास्ते कोटाकी 
 रयासतस अखऊुहदह होकर भालावाड़के नामसे काइम हुए. 


) 


महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, .[ झालरापाटनफा अहदनाप्रह- १४८३ 


चीहट (१). रतलाई, 
सुकेत, मनोहरथानह. 
चौमहछा, जिसमें पंचपहाड़ आहोर, फूल बड़ोद. 
गैंग और गंगराड़ शामिल हें. चांचोरनी. 
मालरापाटन उर्फ ऊर्मल. कंकीरनी. 
रीचवा. छीपा बड़ोदृ- 
वंकानी. शेरगढ़का उस तरफ़का 
दीलमपुर. हिस्सह, याने पूवकी 
कोटड़ामह्ट तरफ परवान, या नेवज 
सरेरा, ओर शाहाबादसे. 


बाजिह हो, कि नरपतर्सिंह 'मालावाड़ छोड़कर महारावके .इलाकहमें बसेमा, 
रे उसका इलाकह राज राणाके सुपुर्दे होगा. 
मकाम कोटा, ता० १० एप्रिठ सन्‌ १८३८ ई० . 
मुहर और दस्तखत- [__] 
._2 ( वेस्तख्त )- जे० लडलो, काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट. 
_( दुस्तखत )- एन० आल्विस, एजेन्ट गवर्गर जेनरल, 
पा महाराव 
रामसिह. । 
तफ्सील कर्जह, जो राज राणा मदनसिंह और उसके वारिस और जानश्ीन 
से अद्ददनामहकी दसवीं शर्तके मुवाफिक अदा करेंगे. 
कूर्जह, 
रण आ० पा० 
६१४९७- १३- ३- मगनीराम जोरावरमछ. 
४४३८२१- ३ - ६- रामजीदास ठाकुरदास. 
२६७८३९- ७ - ०- भोहनराम जुगलुदास. ॒ न 
राज़ राणा मदनसिंह बादह करते हैं, कि वह ऊपर छिखा कर्जह अपने इलाकृह 
पर काइम होने पर सात दिनमें --... हीने पर सात दिनमें ३२६१३७-७-९ तीन लाख छब्बीस हजार एक तीन लाख छब्बीस हजार एक सो 
तोरपर लिले हैं, राजपूतानह गजेुटियरतें चीहटकी जगह चेचट, डीगकी जगद्द ढग, बंकानीकी जगह दुकरी 


है जड़ हि ई 52 ६ वाया जाता है 
अर किली किताबें मनोहरधानहकी जगह मंघरपानह या सोहरयानह वगैरह बहुत फू्क॑ प्याज 


महाराणा जगवलिंह*, ] बीरविनोद, .[ झालरापाटनका अहदनामह- १४८६ 


रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगे, वह दस्वोस्त करनेवाली संकारको 
देना पड़ेगा. 

शर्त सातवीं- ऊपर लिखाहुआ घहृदनामह उस वक्त तक बकरार रहेगा, 
जबतक, कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकारोमेंसे कोई एक दूसरेको उसके 
रह करनेकी इच्छाकी इत्तिला न दे. 

शर्ते आठवीं - इस अहृदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामोंपर, 
जो दोनों सर्कारोंके बीच पहिलेसे हैं, कुछ न होगा, सिवा ऐसे अहृदनामहके जोकि 
इस अहृदनामहकी शर्तेके बख्िलाफ हो. 

मकाम झालरापाटन, ता० २८ मार्च सन्‌ १८६८ .ई०. 


दस्तखत ओर सुहर - ( दस्तखत )- ए० एन० ब्रुस, 
पोलिटिकल एजेण्ट, 


इस अहृदनासहकी तस्दीक्‌ श्रीमान वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनररू हिन्दने 


सकाम कलकतेसें ता० ए८ एप्रिक सन्‌ १८६८ .ई० को की. 


महाराणा जगतांसेंह २. ] घीरविनोद, [ कृरोलीकी तवारीख- १४८७ 


रियातत्त फुपेलीकी तवारीख, 





जुम्।फियह , 


यह रियासत, जो राजपूतानह॒की पूर्वी हृदुपर उत्तर आक्षांश २६९-३व 
२६" “५९, ओर पूर्व देशान्तर ७६"- ३५ व ७७"-२६/ के दर्मियान वाके 
है, अग्नि कोएकी सीमापर दर्याय चम्बठ व इलाकह ग्वालियरसे, नेऋत्य कोण व 
पश्चिमको जयपुरसे, उत्तर और ईशान कोएणकी तरफ भरतपुर और धोलपुरसे और 
ईशान कोण तथा पुर्वमें रियासत घोलपुरसे घिरी हुई है. इसका रकृबह १२०८ (१) 
मील मुरब्बा, और आबादी १४८६७० बाशिन्दोंकी है. सालानह कुछ आमदनी, जो 
जियादह तर जमीन ओर दाणसे होती है, विक्रमी १९३८ [ हि १२५९८ 
# ई० १८८१ ] सें अन्दाजुह करनेसे ८३८१० रुपयेके करीब पाई गई, ओर 
उसी सालकी तहकीकातसे खुर्चका तख़मीनह ९५९५८० रुपये मालूम किया गया है. 
, बशिन्दोंकी तादाद, जो ऊपर दुर्जकी गई है, उसमें ८०६४५ मर्द और ६८०४५ 
ओरतें हैं. रियासतके कुछ गांवोंका शुमार एक शहर और आठ सो इकसठ (२) 
गांव हैं, जिनमें ९५९३० घर और ओसत फ्री मील मुरब्बाके हिसावसे १२३ 
बाशिल्दे आबाद हैं. अगर कोमों या फ़िकरेंके हिसावसे कुछ आज्रादीको तक्सीम 
कियाजाबे तो, माछूम होगा, कि इलाकृह भरमें १३९२३७ हिन्दू, <८३६ मुस- 
समान, ५८० जैन, और १७ इंसाई हैं. हिन्हुओंमें ब्राह्मण २२१७७, राजपूते 
८१८२, बनिया ९६२०, गूजर १५११२, मीना २७८१९, चमार 3८९७८, जाट 
८०८ और दूसरे छोग ३७२४९ हैं. 
जुमीनकी सूरत- यह .इलाकृह पहाड़ी ओर अक्सर ऊंचा नीचा ( नाहमबार ) 
है, ओर उस हिस्तेमें, जो चम्बल नदीकी तराईके ऊपरकी तरफ़ डांगके नामपते 
भहर है, वाके है. खास पहाड़ियां उत्तरी सीमापर हैं, जहां कई पहाड़ी सिलसिले 
सहंदके वरावर बराबर चछेगये हैं. यहां कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं हैं सिर्फ़ एक 
चोटी है, जो समुद्रके सतहसे १४०० फ़ीटसे भी कम ऊंची है; अगर्चि इन पहाड़ाम 
किसी किस्मकी खूबसूरती नहीं पाई जाती, लेकिन्‌ लड़ाईके बास्ते बहुत कामके हैं. 
हम कक टच 252 न पट म न 
(१ ) वकये राजपूतानहमें १८०० लिखा है. 
(२) बकाये राजपूतानहमें गांवोंकी तादाद सिर्फ ४०५ ही लिखी है, छेकिद 
जुगाफियह सम्बन्धी हाल पाइलेद्‌ साहिबके गज्ेटिअरते लिखा है, 


हमने इस रियासतंका 


हु 


महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ क्रोछीकी तवारीखू- १४८८ 


चम्बल न्दीके किनारे किनारे एक ऊंची दीवारकी शाकृपर चटानोंका सिल्सिलह, जो नदी ' 
के किनारे वाठी जमीदकों रियासतके दक्षिण तरफुकी ज़मीनसे जुदा करता है. पहाड़ी 
घादोंके उत्तरी तरफकी जमीन कई मील तक ऊंची है; आर चटान इतने है, कि उनके दर्मियान 
होकर पानीका निकास नहीं होसक्ता; इसलिये बाशिन्दोंकों पानीके वास्ते तालाबॉपर 
भरोसा रखना पडता है, जिनको वे बन्द बनाकर तय्यार करलेते हैं; लेकिन उत्तरकी 
तरफ बहुत फ़ासिलेपर ज़मीन नीची है, चोरस धरती ज़ियादह है, पहांड़ियां बहुत 
ऊंची दिखाई देती हैं, ओर शहरके नज़्दीक वाठी नीची जूमीनमें बहुतसे दराड़े 

पत्थर व धातु- इस इठाकहके चटाम विन्ध्याचछके चटानोंकी सुवाफिक्‌ 
ओर कार्डज (१ ) पत्थरकी तरह हैं. पिछली क्िस्पक्रे चटान, एक तंग टेकरीपर, 
जोकि बावलीके दक्षिण पश्चिमी तरझसे बनारस तक चली गई है, नज़र आते हूँ 
( बावडी, करोछी शहरसे ८ मीठ नकऋत्य कोणकों हु ). अव्बठ किस्मके चटान इस 
सिल्सिलेके दोनों तरफ बहुत दूरतक मिछते हैं, अग्नि कोणकी तरफ़ चम्बल नदी 
तक ऊंची जमीन ऐसे ही चटानोंकी हे. इस शज्यमें एक तरहका रेतीला पत्थर 
भांडेरके नामसे मशहर है; फदहएर सोकरीका महरू ओर आगरेके घुम्ताज मह॒लके कुछ ' 
हिस्से उसी पत्थरके बसे हैं, जोकि करोलीसे थोड़ी दरपर निक्राठा गया था. अलावह 
इसके नीछा, भरा, छाछ, ओर सिफेद पत्थर भी होता है; कई जगह गांवोंमें मकानात 
पत्थरके बने हैं; यहां तक कि सकानोकी केठुओंके एवज पश्चियों ( सिक्छियों ) से पाट 

र छत्तें बनाठी गई हैं. करोलीसे ईशान कोणमें छोहेकी खान है, लेकिन छोहा 

निकालनेमे ख्चे जियादह पड़ता है, इसलिये दूसरी जगहोंसे छाया जाता है 
कई जगह चुना बनानेका पत्थर भी पायाजाता है. नीछे रंगका पत्थर खासकर 
कुएं बनानेके काममें आता है, ओर करोछीके पास जो निकछता है, उसकी, बहुत 
सख्त हानेके सबब, चक्की बगेरह चीजें बनाई जाती हैं 

जंगल- कुरोलीके ऊंचे पहाडोंपर अक्सर द्रख्त नहीं हैं, चम्बलकी तराईमें 
धावका झाड़, ढाक, खेर, सेमठ, शारऊ, ओऔर नीमके दरख्त कसरतसे पायेजाते 
है; दक्षिण पश्चिमी हिस्सेमें काड़ी बहुत है, इनके सिवा कहीं कहीं बबलके दरख्त 
भा नजर आते हैं. पगनह मांदरेल, तथा एक नछेमें ओर करोलीसे बीस मील 
रे पूवंकी पहाड़ियोंपर शीशमके पेड़ खड़ेहुए हैं; और बहुतसे मकामातपर आम, 
२, बेर, ढाक, जामुन, खेजड़ा, कदम्ब, इमठी, खजर वगरह दिखाई देते हैं 


हाय कप >> लल जल अटल जम बल लत मर कवलिक 
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( १ ) काइूज़का हिन्दी नाम नहीं है 
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चम्बठके पास वाले जंगलोंमें शेर, रीछ, रोझ, सांभर ओर हिरण वर्गेरह 
जंगठी जानवर कत्रतसे पाये जाते हैं; शेरोंका खौफ इतना रहता हे, कि विदून 
पुरे बन्दोवस्त व ख़बदारीके मवेशीको जंगलमें नहीं चरा सक्ते. डांगकी ऊंची 
जुमीनमें जहां जहां पा्नीके चइमे वगेरह हैं, शिकारका उम्दह मौका है. रिया- 
सतके पश्चिमी हिस्सेमें सांपोंकी बड़ी जियादती है, लेकिन्‌ शहरके पास नहीं है. 
करौटीके जंगलोंमें गोंद, छाख, शहद व मोम वगैरह कुद्गती चीजें पेदा नहीं होतीं; 
ये तमाम चीज़ें चम्बल पार ग्वालियरके जंगोंमेंसे आती हें. 

नदियां- चम्बछ नदी कहीं बहुत गहरी और धीमी, कहीं चटानी ओर इतनी 
तेज बहती है, कि उसमें किश्तीका जाना बहुत मुशकिल होता है; वर्सातके मोसममें 
इसका पानी बहुत चढ़जाता हे; छेकिन्‌ करौलीकी हमें कोई बड़ी नदी इसके शामिल 
नहीं मिठती, इस रियासतर्म सिर्फ पांचनद्‌ नामकी एक नदी है, जो पांच घाराओंके 
मिलनेते शहरके उत्तर दो भीलके फासिलेपर निकलती है, लेकिन चम्बलमें नहीं 
गिरती, ये पांचों धारा करोलीके इलाकरमें बहती हैं, और गर्मकि मौसम एकके 
पिवा सबमें थोड़ा बहुत पानी बारह महीने बहता रहता है. यह ( पांचनद ) नदी 
उत्तर तरफ़ बहकर वाणगंगामें जा मिलती है. ॥॒ 
. फालीसुर या डांगर और जिरोता नदी शहरके दक्षिण पश्चिम बहकर दोनों 
गेदियां जयपुरकी तरफ सोरेलमें जा गिरती हैं. डक 

आयो हवा- इस राज्यमें कओंका' पानी तो अक्सर अच्छा है, लेकित्‌ ऊंची 
चटनी जुमीनके ताछाबोंका पानी गर्मीके दिनोंमें बिगड़ जाता है, इसलिये अक्सर 
वाशिन्दे अपने चोपायोंको छेकर चम्बऊके किनारे चले जाते हैं, परन्तु उस्तका भी 
पानी पीनेके वास्ते अच्छा नहीं हे. वारिशका अन्दाजह करनेसे मालूम इंआ, के 
विक्रमी १९३८ [ हि. १५९८ ८ ई० ३८८१ ] में ३३ ईंच पानी हा 
बीमारी इस इलाकहमें बुखार, दुस्त ओर गठियाकी जियादह होती है। अति 
ईैजेकी वीमारी बहुत ही कम हुआ करती है और 

पैदावार- करोछीकी रियासतर्मं गेहूं, चना, जब, वाजरा, ज्यार, चावल, 03 
तम्बाकू पेदा होता है. आअलावह इन चीजेंके कहीं कहीं खरा सम कं 
ओर शहरके पास भंग बहुत पेदा होती है. खेत तालाबों, कमी हार खम 
पानीसते सींचे जाते हैं... है 

राज्यका इन्तिजाम- न्यायके वास्ते इस रियासतर्म फॉन्द 


ऊैचहूरियां खास राजधानीमें, ओर पर्गनोंके इत्तिज्ञामर्क वास्‍्ते तह। 


द्वारी अदालत बन्द 
पीलदार मनर 
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हैं; और राज्य सम्बन्धी कुछ इन्तिजाम दूसरी रियासतेको तरह यहां भी हे 
फौज- कछ फौजकी तादाद १९६२ (१ ) है, जिसमें १६० सवार, १७७० पेद्र 
और ३५ आदमी तोपखानहके हैं जी मलाजिम जियादहतर इसी इलाकहके 
बाशिब्दे यादव राजपंत ओर मुप्तल्मान पठान हैं. तोपखानहकाी तोप, जो करोब 
चालीसके हैं, बहुत हल्की हैं; ऐसी कोई तोप नहीं, कि जियादह कामम लाई जासके 
हॉस्पिटछ- राजधानी शहर करोलीमें एक बड़ा हॉस्पिटल मरीजोके इलाज 
गरजसे राज्यकी तरफसे काइस कियागया है है 
हसह - आम तालीमके लिये खास शहर क्रोलीमें एक बड़ा मद्रसह हूं, जो 
विक्रमी १९२१ [हि० १६८१ 5 ६०१८६७ | में काइम कियागया था, ठकिन्‌ उसमे लड़- 
कोकी तादाद कम होनेके अछावह इस्मी तरक्कीका कोई नतीजह दयाफत न हुआ, क्योंकि 
मदर्रिस लोगोंकी तन्ख्वाहशारूमे बहुत कम थी. सगर बनिस्वत पहिलेके अब लड़कोका 
तादाद जियादह है; तालिब इल्मोंकों अंग्रेजी, फासी व हिन्दी, तीनों जवानें पढ़ाई जाती 
हैं. अछावह इनके ७ छोटे मह्से हिन्दी जवानकी तालीमके वास्ते और भी हूं 
शार- करोलीकी टकशालमें चांदीके सिक्के याने रुपये बनाये जाते हूं, 
जिनका बज्त ग्यारह साशा है, ओर कीमतमें कल्दारके बराबर चलते हैं. विकेमी 
१९१५ [ हि? १९७४ # ३० १८५८ | से पहिछे यहांके सिक्षहवरम एक तरफ दिहलके 
बादशाहका नाम मए साल संवतके ओर दूसरी तरफ करोलीके राजाका नामव 
संचत्‌ होता था, मगर विक्रमी १९१५ [हि० १२७४ # ई०१८५८ | के वाद 
मुगल वादंशाहोकी जगह मलछिकह संञजमहका नाम रकक्‍्खागया है 
जल्खानह- शहर कराठांम एक अच्छा जगह सज्वत सकाल बना हुआ ह, 
जिसमें कृदियोंकी तादाद २०० के करीब करीब रहती है. सफाई बगैरहक 
(न्तिजाम ठोक हूं. राजधानीमें एक डाकखानह भी है । 
जात, किकृह व कोम- इस रियासतमें नीबे लिखी कोमोंके छठोग आबाद हैं- 
ताह्मण, राजपूत, बनिया, जाट, गूजर, मीना, काछी (साछी ), कृम्हार, माई, धोषी, 
डाम, मुतल्मान, कोठी, बर्गरह; ओर इनके सिवा कई सतफरंक जातोंके छोग रहते है 
हहर्कि लाग अक्सर वष्णव मतको मानते हैं, और इसी वजूहसे ऋृष्णके मन्दिरोंकी तादाद 
रचखासतम सबसे जयादह यान ३ ०० हैं, सिवाय इनके महादिव, देवी, हनमान इत्यादि हिब्दूँ 
हक ववताओंके भी स्थान बेले हुए हैं, जिनकी इस कोमके सब वाशिन्दे पूजा 
( १ ) यह हाछ पाउछेद उाददिबके बनाये हुए करोलोके गकेश्कषिरसे किला है परन्तु बहुये- 
राजप्दानहक लखासेफने सन्र १ <७३- ७४ ४० की रिपोर्ट 
३५०० आर गाहन्दाज ३५ (छेग्त हे 





प्छ्खा , परन्तु दे फकाॉप- 
र॒ सवार ३००, 'पयोदिह 


रे 


जय 
ज्र्रप 

कक 

हाल ५4 


न 


ण्ि 


हु 


महाराणा क्षमतसिंह २, ] वीरविनोद , [ झुसेलीकी तवारीख - १९९१ 


करते हैं. राजाकी कुछदेवी अंजनी है, जिसका मन्दिर बीरवास नामी एक मकामपर बना ह, 

पेशह व दस्तकारी- जियादहतर इस इलाकहके ब्राह्मण तिजारत, मीना छोग 
खेती, राजपूत झोग जो यादव कोमसे हैं, अक्सर उम्दह सिपाहियानह नोकरी, और 
जो गरीब हैं, या जिनकी हालत दुरुस्त नहीं हे, वें काइतकारी करते हैं. दस्तकारी 
यहांपर कोई महहूर क्रिस्मकी नहीं होती, सिर्फ मोटी किस्मका कपड़ा बनाया जाता है; 
इसके आछावह चन्द्‌ छोग रंगसाजी, संग तराशी, ठाट वाफी ओर खात्तीका काम 
करते हैं. रंगीन कपड़ा, शक्कर, नमक, रुई, ओर मेंस तथा बेल खासकर गुर 
इटाकसे विकनेकी आते हैँ; ओर यहांसे बाहर जानेवाली चीज़ें चाबल, रुई और 
जानवरोंमेंते बकरी हे. 

तहसील याने पर्गने, 

रियासत कुरोली तहसीछोंके लिहाजसे पांच हिस्सों याने हुजूर तहसीऊक, 
जिरोता तहसीऊछ, मांदरेल तहसील, मांचलपुर तहसील और ऊतगढ़ तहसीलमें 
तक्म्तीम कीगई हे, जिनमेंसे हर एकका मुफुस्सरू हाल जेलमे दर्ज किया जाता हैः- 

तहसील हुजूर- हुजूर या खास राजधानीकी तहूसीलके मातहत शहर क्रा- 
लीके आस पासका इलाकह है, जिसमें १२५ गांव हैं, जिनमेंसे ९१ तो कूरगांव 
सझझुकेके ोर ३४ गुलीके हैं. कुछ तहसीलके बाशिन्दोंकी तादाद ६३१५५ 
मनुष्य है, काशतकार छोग अक्सर मीना कोमसे हैं. इस पर्गनहके कुछ गांव छोटे 
आर क्रमांव तमछकह, जिसको आंतरी भी कहते है, पहाड़ियोंके दीचमे बरा 
हुआ है; परन्तु जमीन यहांकी उपजाऊ हे. 

तहसोल जिरोता- यह तहसीऊछ करोलीसे पश्चिम रुखका है, आर कराढक 
जागीरदार ठाकुरेंके गांव अक्सर इसी हिस्सेके अन्दर हैं. यहांकी जमीन पथरीली 
आर पहाड़ी है, ओर काइतकार उमूमन मीना छोग हैं, ब्राह्मण ओर बन्यि 
भी खेती करते हैं; ओर राजपत छोग राज्यकी नोकरीसे गुजारा करते हू. कुआकों 
गहराई एकमी नहीं है, किसी गांवमें ६० हाथपर आर कहीं २० हाथपर हा 
पानी निकठ आता है. आबादी कुछ तहसीऊकी २४००० वाशिन्दोंकी हे. जिरोता 
जिसके सामसे इस तहसीछझका नाम रक्‍्खागया है, यहांका सद्र मकाम है, लिसरे 
एक थानहदार, तहसीलदार, ओर कानूनगों रहता हैं. वह राजधानी कराठास 
२८ मीछ दक्षिण पश्चिममें हे; चौकीदार यहांके मीना छोग हैं. पानी ३० फृटिका 
गहराश्पर पायाजाता है. इस पर्मनेमं कठदाणा सामका एक अनाज पेदा होता 
है, जो फाल्गुन महीनेसें वोया ओर आपाढ़मे काटाजाता हे. छोग कहते हैं, कि 
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जीराखां नामी एक मुसल्मानने यह कृुस्बह आबाद किया था, जिसको कृत्र यहांपर 
मौजूद है. कस्बेसें कल्याएरायका एक मन्दिर सात सी वर्षसे जियादह अरसेका ' 
बनाहुआ है, जिसकी प्रशस्तिमें विक्रमी ११९५ [ हि? ५३२८ .ई६० ११३८] 
लिखा है, और कस्बेके नज़्दीक ही एक पहाड़ीपर शेख बह्ुद्दीनकी दर्गाह है. 
तहसील मांद्रेलड> यह तहसीऊ, जिसकी आबादी १९००० वाशिन्दोंके 
करीब है, करोलीसे दक्षिण तरफ़ वाके है; इसमें दो तञछुके हैं. मांदरेंठ तहसीलका 
सद्र मकाम एक बड़े पुराने किलेके लिये मशहूर है, जो यादव राजपूर्तोंकी राजधानीसे 
पहिले जमानेका बनाहुआ है, ओर जिसमें एक ताछाब ओर कई मसजिदे हैं. यह किला 
और सबझगढ़ बहुत अरसे तक महाराजा गोपालदासके पुत्र और उसके वारिसोके 
कबूजहमें रहा. यहांके क्रिलिदारकी मातहूतीमें ३०० आदमी रहते हैं; कस्वेकी 
आबादी १००० घरों तथा १४००० बाशिन्दोंकी है, जिसमें अक्सर बोहरे व महाजन 
आसूदह व मालदार हैं; जमींदारी यहांपर सो वर्षके अरसेसे ब्राह्मयणोंकी होगई हे, 
पहिले मीनोंकी थी. इस पर्मनहमें पानी ७० हाथ गहराईपर मिलता है; गर्मके 
मोसममें पानीकी इस कृद्र तकलीफ रहती है, कि वाज वक्त तो २॥ मीछ फ़ासिलेपर 
दयोय चम्बलसे छाया जाता है. कृस्वह मांदरेलके चारों तरफ शहरपनाह है, 
जिसको महाराजा हरबख़शपालने वनवाया था, ओर बस्ती या क़िलेसे पश्चिम 
जमीनके सतहसे ४५०० फ्रीट बलन्द एक पहाडीपर मदान गाइबकी दर्गाह है; कहते 

हैं, कि यहांपर रातके वक्त कोई आदमी नहीं रह सक्ता, अगर रहे, तो मर जाता है. 
तहसील मांचलपुर - यह तहसील क्रोलीसे उत्तर पू २५०२० आदमियोंकी 
आबादी की है, जिसमें दो पर्गने हैं, इनमेंसे एक पर्गनह मुसल्मानोंके अहदमें 
चारासी गांव होनेके सबब चोरासीका पर्गनह कहझाया, जो पहिले जमानेमें राजा 
मोपालदासके बुजुर्गोके हाथसे जाता रहा था, लेकिन पांच सौ वर्षके बाद बादशाह 
अक्वरसे राजा गोपालदासने दक्षिणकी नोकरीके एबज वापस हासिल कर लिया. 
विक्रमों १८६९ | हि १२२७ ८ ई० १८१२ ] में जयपुरके प्रधान नव्वाब फैज- 
अलीखांके बुजुगगमिसे डंडाइंखां ओर रणमस्तखांने मांचऊपुरको छूटा; विक्रमी 
१८७४ [ हि १२३९ # ई० १८१७ ] में राज्य करौली ओर सरकार अंग्रेजीके 
दर्मियान अहूदनामह काइम होनेसे २० वर्ष पहिले सेंघियाके मातहत मरहटोंने 
| वे केस्नहकाी तहसीलके दूसरे बारह गांवों समेत नाछवन्दीमोें छेलिया था. 
पहिले यहांके जुर्मीदार गोंज ठाकुर थे, जिनको महाराजा गोपालदासने निकाल 
इस पंगनहमें १००० फीटसे लेकर १३०० फीट तक बलन्‍्दीकी पहाडियां 
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पाई जाती हैं. केस्बह मांचलपुर, जो क्रोलीसे १६ मील उत्तर पूर्व, १००० 
घरों तथा ५००० वाशिन्दोंसे जियादृह्‌ आवादीका मकाम है, इस तहसीलका सद्र 
है. यहां एक अहलकार रहता है, जिसको प्रधान कहते हैं; वह कानूनगोका काम 
करता और २५० रुपये सालानह तचूख्वाह पाता है. यहांपर महादेव ओर विप्णुके 
बहुतसे मन्दिर हैं, और वस्तीमें ओर उसके वाहिर अक्सर पुरानी इमारतें बनीहुई 
हैं, जिनमें सवसे बड़ा महाराजा गोपालदासके महऊका खंडहर, इसीके पास एक 
महादेव ओर दूसरा मदनमोहनका मन्दिर उसी जुमानेका बनाहुआ, शहरसे उत्तर 
रुख एक छोटी पहाड़ीपर १२ स्तम्भकी एक क॒त्र पठानोंके वक्तकी है, यहांसे एक 
मील उत्तर एक पुराना कुआ है, जिसको चोर वावड़ी कहते हैं. कस्बेसे उत्तर तरफ 
कई वागीचे हैं, जिनमेंसे एकको दक्षिणियोंका बागीचा कहते हैं, जो मरहटोंके अहदर्स 
बना था. इस तहसीलमें कुओंका पानी २० हाथकी गहराईपर पायाजाता है. 

तहसील ऊतगणढ़- करोली राज्यके दक्षिण पश्चिमी कोशपर यह पर्गनह है, 
जिसमें छः तअछुके हैं. . कदीम जुमानहमें यह पर्गनह झोधी छोगोंके कबूजहमें था; 
लेकिन्‌ चार सो वर्षक अरसह हुआ, कि उनका कृबूजह छूटगया है, तो भी उन 
लोगोंके बनायेहुए बन्द और ताछाब मौजूद हैं. राजा अर्जुनदेवने छोधियोंसे यहांकी 
जुपीनका हासिल चुसूछ किया. यहां एक बहुत पुराना किला है, जिसके भीतरका 
हिस्सह महाराजा हरवख़शपालने बनवाया है; महाराजा जगोमानने अपने बेटे 
अमरमानको, जिसने अमरगढ़ वसाया, यह किला दिया था; लेकिन उसके 
बाद उसकी ओऔलादवाले फुसादी होनेके सबंध महाराजा मानकपालके वक्तमें अमो- 
लकपालने विक्रमो १८५९ [ हि. १५१७ # .६० १८०२ ] में यह किछा उनसे 
छीनलिया. 


किले, 


करोछीके राज्यमें नीचे लिखे मुवाफ़िक्‌ बारह क़िले हैं, १- कृरोलीका क्रिछा या 
महल, २- ऊतगढ़, ३- मांद्रेल, ४- नारोली, ५- सपोतरा, ६- दोलतपुरा, ७- थाली 

८- जंबूरा, ९- खूडा, १०- निन्‍डा, ११- ऊंड ओर १२- खुदाई. इनमेंसे किला 
ऊतगढ़, मांद्रेड और नारोली तो बड़े क्िले हैं, बाकी छोटे हैं- सपोत्रा करोीसे २० 
भोल पश्चिममें हे, खुदाई उत्तर पूर्वी सीमापर हे, जिसमें ५० आदमी रहते हैं, थाली 
भांचलपुर पर्गनहमें उत्तरी सदपर है, जंबूरा मांचलपुरसे थोड़ी दूर पूर्वमें, निन्डा 
मंदरिससे तीन मीछ उत्तर, ऊंड मांदरेलसे उत्तर पू चम्बऊके नजदीक, खुदाई 
मांव्रेलके नजदीक ओर दोलतपुरा ऊतगढ पर्गनहमें पश्चिमी हृदपर हे- 
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राजधानी शहर करोली- यह शहर, जिसको विक्रमी १४०५ [ हिं* ७४९ 
व ,ई० १३४८ | में राजा अजुनदेवने आवाद किया था, आर जिसका 
तमाम कल्याएरायके मन्दिर्से रकखा गया, शहर मथुरा ग्वालियर, आगरा, अलवर 
जयपुर, ओर टोंकसे सत्तर मीऊ फासिलेपर वाके है, शुरू जूमानहमें मीनोंकी लूट 
मारके सबब तरक्षीको नहीं पहुंच सका, लेकिन पीछे राजा गोपालपाठने मीनोंको 
जेर करने बाद शहरकी लाछ पत्थरकी शहरपनाहसे, जिसका घेरा २। माइलके करीब 
है, महफूज किया, ओर शहरको तरक्की दी, यहांतक कि रफ्तह रफ्तह वाशिन्दोंकी 
तादाद २८००० तक पहुंचगई. शहर पनाहमें ६ दवाजे ओर ग्यारह खिड़कियां 
और उसके चारों तरफ मिदट्दीका एक चोडा धूछकोट है, जिसको तोपके गोलोंका 
कुछ भी खतरा नहीं ओर उसके गिर भद्गावती नदीके दराड़े याने पानीके बहावसे 
कटीहुई जमीनके शिगाफ़ इस तरहपर हैं, जसे फाठादी तलवारमें जीहर, अगर 
कोई नावाकिफ आदसी उन दराडोमे चठाजाबे, तो उसको सिवा भटठकनेके 'रास्तह 
मिलना मुशकिल होजाता है, वल्कि वह ऐसी जगह है, कि जिसमें हजारों आद- 
पियोंकी फौज गाइव होसकी है. शहरके खास बाजारकी लम्बाई करीब आध 
मीलके है, और बाजारके सिवा दूसरी गछियें बहुत तंग हैं. इस शहरको में 
( कविराजा श्यामलदास ) ने भी महाराजा मदनपालके शुरू अहृदमें देखा था; 
शहरके दक्षिण तरफ घूलकोटके करीब उन यादव राजपूर्तोकी देवलियां (१) हैं 
जो लड़ाईमें एक साथ मारेगये थे, और जिनके देखनेसे उन राजपूर्तोकी बहादुरीका 
नमूना माठम होता है. राजाके भाई बेटे छाल छत्तेकी छायामें बदनपर छाल 
मिट्टी छगायेहुए थे, जिनकी शेर बच्चा कहना चाहिये. अगर्चि राज्यके पुराने 
सह शजा अजुनदेवके बनाये हुए इस वक्त सोजूद नहीं हैं, ठेकिनू उस वक्तके 
सहलोंके बागके दरख्त अबतक हैं; हालके महल राजा मोपाठपालने दिलछीके मका- 
नातके ढंगपर छाल पत्थरके बनवाये हे, जो काबिल देखनेके हैं; महलोंका धरा 
२०५५० गजुके करांब है, और उनके गिदे एक ऊंची दीवारका हाता खिचाहुआ हैं, 
जिसम दा दवाज हैं. उस दवोजेपर, जिसको बीच दवोजह बोलते हैं, उम्दह 
कारागराका काम बना हुआ हे. कहते हैं, कि दर्वाजोपर गछकारीका काम किसी 
आगरेके कारोगरने बनाया था; दवाजेंके ऊपर एक उम्दह छज्नी बनीहुई है; महलेंके 
बट कह कक 8 

(१ ) छड़ाईमें सरेजञानेवाले राजपतोंके चवतरोंको देवलियां कहते हें 
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अन्दर चित्रकारीका काम, जिसमें खासकर रंग महल ओर दीवान आमका बहुत ही 
उम्दह है. गवर्नर जेनरलछके एजेण्ट केंल कीटिंगने चहांके महछोंकी निस्‍्वत 
तारीक्में झिखा है, कि वे हिन्दुस्तानके सबसे उम्दह मकानातकी किस्मसे हैं. शहरके 
कुछ मक्रात्नात छाछ पत्थरके हैं, जिममेंसे खूबशाम प्रधानका मकान ओर अधा 
शहरमें श्रजीतसिंहके मकानात वहुत्त वलन्द बनायेगये हें. 

राजधानी मन्दिर वगेरह जो मशहूर मम्हवी मकानात हैं, उनके नाम यहांपर 
दर्म किये जाते हैं - महाराजा मोपारुपाऊका बनवाया हुआ मदनमोहनका सन्दिर, 
प्रतापशिरोमणिका मन्दिर, जिसको महाराजा प्रतापपालने बनवाया था, और 
निम्के खर्चके लिये दो हजारकी जागीर नियत है. नवलबिहारीका मन्दिर, जिसको 
परहाराजा प्रतापपालकी विधवा राणी नरूकीने वनवाया था, कल्याणरायका मन्दिर, 
एधाकृष्णका सन्दिर, गोविन्दुका मन्दिर, गोपीनाथ, महाप्रभू, मुरारीभनोहर, 
श्रोर बस्तावर शिरोमणिके मन्दिर तथा चार मस्जिदें हैं. इन मन्दिरोंमेंसे 
प्रदूनमोहनका सन्द्रि सबसे बड़ा है, जिसकी मूर्ति जयपुरके महाराजा जगतसिंहसे 
जा ग्रोपालपाऊ छाये थे; और गोविन्द तथा गोपीनाथकी मूर्तियां मए 
दी और प्रतिमाके ढल्दावनसे लाई गई थीं. मन्दिर्की सेवाके वास्ते एक बंगाढी 
ह्मण मुझिदायादके पास वाले एक मन्दिरसे बुलाकर मुकुरंर कियागया था, जिसके 
एरिस अबतक इस गद्दीके मालिक हैं; इस मन्दिरके ख़र्चके लिये सत्ताईस हजार 
॥लानहकी जागीर राजा मोपाझुपाछकी नियत कीहुई है. 

कूरगांव - क्रोलीसे दस मील दूर जयपुरके रास्तेपर ३०० मकान ओर १००५ 
गदमियोंकी बस्तीका गांव हे, जो नमकके व्यापारके लिये इलाकुहमें मण्हूर है. जुमीन 
हांकी नाछोंसे कटीहुई, लेकिन पेदावारीमें उम्दह हे. गांवके पास मकानोंकि बहुतसे 
डहर नजर आते हैं; छोगोंके जबानी वयानसे माझूस होता हे, कि पहिछे यहांपर 
[सलमान पठानोंका एक वड़ा शहर आवाद था, लेकिन एक मुद्त हुई, कि मुसलमान 
हांकी जुमीनके मालिक नहीं रहे, और ऐसा ही हाल छोधी और धांकड़ लौ- 
ऐंका हे. 

केला- क्रोडीसे दक्षिण पश्चिम तरफु १२ मील फरसिलेपर बिलें ऊतगढ़के 
एस्तेमें है. यहां एक छोटे नकेपर देवीका एक मदहूर मन्दिर है, जहां दर साठ 
पैन्न कृणा ११ को मेला शुरू होता और १५ रोजतक वरावर जारी रहता हैं. जिसम 
हज़ारहा यात्री इछाकृह ओर दूर दूरके जमा होते ओर भेद चढ़ाते हैं. भेदकी 
रुपया जो ६००० के क्रीव जमा होता है, सदाढत्तमें गाया जाता है. कूरोलिर्क 


प्रहाराणा ज्गतूर्सिह् २, ] वीरविनोद, [ क्रोलीकी तवारीख- १४९६ 


रईस इस मकामपर कप्से कमर एक मतंबह साल भरमें दर्शन करनेको हमेशह आते 
हैं; यहांकी प्रशस्तिसे मालूम होता है, कि यह मन्दिर विक्रमी ३७८० [हि० १३३५ 
« है० १७५३ | में बनवाया गया था. 

बरखेड़ा, कूरगांव तअल्ुकृह- यह गांव क्रौलीसे दक्षिण पश्चिमको वाके 
है, जिसमें किसी एक राणी और एक टॉंडीके बनवाये हुए दो बाग ओर मरहटा 
रूपजी सेंधियाकी छम्नी, जो यहां मारागया था, है. इस गांवको क्रोलीसे पहि- 
लेका बसा हुआ बतलाते हैं. 

सलीमपुर, कृरगांव तअछुकूह- क्रौलीसे १४ मील पश्चिममें है; यहांपर 
पठानोंके बनवायेहुए किलेका खंडहर, . मियां मक्खनकी मस्जिद, गांवके करीब 
मदार साहिबका चिकछा नामकी एक पहाड़ी, जहां एक मुसलमान फुकीरने चालीस 
रोजतक उपवास किया था, है. थहांकी आधी जूमींदारी पठानोंकी है; कुओमें 
पानी ६० हाथसे नीचे पायाजाता हे. 

मोहोली, कृरगांव तअछुक्‌ह- यह गांव क्रोलीसे दक्षिण पश्चिम आठ 
मीरूपर खीचरी ठाकुर्का है, जो क्रौीके राजाकी एक खास शिकार गाहके लिये, 
जिसे नीला डूंगर कहते हैं, प्रसिद् है. यहां आम, बेर ओर कई क़िस्मके दरसख्त 
कस्रतसे होते हैं, पहाड़ियां नज़्दीक होनेकी वजहसे झाड़ीके अन्दर जंगली जानवर 
बहुत पाये जाते हैं. कुओंमें पानी २० हायकी गहराई पर निकल आता है. 

अगरी, गुरढां तअछुकुह- यह जयपुरकी सहेदपर पुराना गांव है, जो अफीमकी 
पैदाइश और पोलिटिकल एजेण्ट लेफ्टिनेन्ट मंक मेसनके, मीना ओर दूसरी 
सके कोमोंकी जेर करनेकी गरजुसे, बनाये हुए एक किलेके लिये मइ॒हूर है. 

बीचपुरी, गुरठां तअछुकृह - करोली शहरसे दक्षिण पूर्व तीन मील बद्रावती 
नलेपर है, यह ओर इसके पासके बरेर पहाड़ी, चावर, बालपुरा गांव, रेतीले पत्थर, 
खड़ीकी खान, तालाब और पुराने मन्दिरोंके लिये, मइहूर हैं. 

नारोली- जिरोतासे दो मील उत्तर जयपुरकी सहंदसे मिलाहुआ ५०० घर 
तथा ३००० आदमियोंकी बस्तीका एक कृस्बह है, जो एक बड़े किलेके सबब, 
जिसको विक्रमी १८४० [ हि० ११९७ # .ई६० १७८३ ] में सुकुन्द ठाकुरोंने 
बनवाया था, मशहूर है. यहां हफ्तेमें एक दिन हटवाड़ा होता है; ओर बारूद 
बनाई जाती है. जो कि यह कस्बह जयपुरकी सहंदसे मिलाहुआ है, इस सबबसे 
+$ बार आपसमें सहंदी काड़े हुआ करते थे, लेकिन्‌ लेफ्ट्रनिए्ट मेक मेसनने 
मीनारे काइम करके हमेशहका फूसाद मिटादिया, 


महाराणा जमवर्सिद्द २, ] घीरविनोद, [ कुरेलीकी तवारीस़ - १३९७ 


सपोत्तर- यह कृस्बह जिरोतासे ७ मौलऊके फासिलेपर जिरोता तहमीलझे 
सबसे बढ़े ओर आबाद गांवमिंसे ४०० घरोंकी बस्तीका हे; यहां एक किला 
दो सो वर्षका पुराना, रत्नपालके बेटे उदयपालका बनवाया हुआ है, जिसमें ५० ध्यादमी 
रहते हैं; ओर एक उम्दह तालाब बना हुआ हे. यहां हफ्तेमें एक दिन हटवाहा 
छठगता हे. वाशिन्दोंमें जियादह तर मीना लोग जमींदार हैं, छीपोंके घरोंकी तादाद 
भी जियादह है; जोगी छोग बारूद बनाते हैँ, जो कोदा ओर बूंदीकों भेजी जाती 
है, पानी पश्चीस हाथकी गहराईपर पायाजात्ता है. 

खूबनगर- मांदरेलसे १४ मील उत्तर ओर राजधानी क्रोलीसे ५ मील पश्चिम 
में वाके है. यहां शिकारका बहुत उम्दह मोका है, ओर महाराजा हरबख़शपालके 
प्रधान भाऊ खूबरामका बनवाया हुआ उम्दह व बड़ा तालाब है, ठेकिन उसके नीचेकी 
जुमीन सरुत॒ व पथरीली होनेके सबब उसका पानी खेतोके काममें नहीं लाया 
जा सक्ता. ट 

मेला- कूरोलीमें वयापारके लिये कोई मशहूर मेला नहीं हे, सिर्फ़ गहरके नण्द्वीक 
कलकत्ता नाम सकामपर शिवरात्रिका एक मेला होता है, जिसमें मवेशीकी खरीद फ़रोस्त़ 
होती हे. 

व्यापारके रास्ते- करो्ीके राज्यमें व्यापार सम्बन्धी रास्ते ये हंः- १- करालीसे 
मांचलपुर होकर आगरे जानेवाली सड़क, उत्तर पूर्वमें. १० पश्चिममं इछाकह 
जयपुरके अन्दर कुशलगढ़ ओर माधवंपुरको जानेवाढी सड़क... ३- दक्षिणमं शिवपुर 
व बरोडाकी सडक, ९-श्वालियर व इन्दोरकी जानेवाली सहुक, ओर ५- नाराठीसे 
शिवपुर तक. ६- उत्तरी तरफ हिन्डीन व वयानाकी सड़क. ७-पूर्वमें मथुरा व घोलपुर 
जानेवाली सडक न 


अनस9 औ पतली +-+ 


तारीख, 
२ सम >स 

तथारीखी हाल इस राज्यका हमको खानगी तोरसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ कप्तान 
पो० टब्ल्य० पाउलेटके गजेटिगरसे लिखा जाता है, जो मुभवों पर्नेल युएन 
स्मियकी मददसे मिला, ओर धोटासा हाल करोीसे मेरे मित्र डॉक्टर मवानातिदन 
भेजा था, लेफिन उसमें उक्त गजेटिलरवा ही आशय है. 

यहके जादव ( यादव ) राजपूत चन्द्र वेश श्री रृष्णका आलादम गिने जाते है. 
पाउलेट साहिब टिफते हैं, कि महाराजा विजयपाल मथुरा छोडपर मनी पहाइुका . 


जज हे 
महाराणा जगवलिंह२, | वीरविनोद, [ करोछीकी तवारीख्‌- १४९८ 


आया, और वहां एक किछा विक्रमी १०५२ [ हि? ३८५ # ई० ९९५ ] 
में बलवाया. बड़वा भाद बयान करते हैं, कि उसका राज बहुत बढ़गया था 
गजनीके मसल्मानोंने उसपर हमलह किया, ओर घोखेसे राणियोंका बारूदमें उड़ 
जाना इस राजाकी जिन्द्गीके खातिमेका सबब हुआ. यह बवबांदी बयानाके किलेमे 
विक्रमी ११०३ [ हि? 9३८ # ई० १०४६ ै| में, जो उसने अपनी जिन्दगीमें 
बनवाया था, विजयपाझ (१ ) के मरने बाद हुई. मुसस्मानोंने बयानेका किछा छीन 
लिया. विजयपालके १८ बेटे थे, जिनमें छत्रपाल मुसल्मानोंसे लड़कर मारागया, 
ओर गजपालकी ओलाद जयसलमेर ( २ ) के भाटी हैं. तीसरे मदनपाठलने 
मांदरेर बसाया, ओर किलेकी पीछा बनवाया, जिसके निशान अबतक मिलते हैं 
विजयपालका सबसे बड़ा बेटा तवनपाल बारह वर्ष तक पोशीदह रहकर अपनी धायके 
मकानपर आया, उसने तवनगढ़का किछा बयानाके अश्विकोणमें पन्द्रह मीलपर बनवाया, 
जिसके निशान अब तक मिलते हैं. तवनपालने डांगके इलाकृहपर कल्नह करलिया, 

तवनपालके मरने वाद उसका बेटा धर्मपाल गद्दीपर बेठा, ओर उसने घोल- 
डेशमें जाकर एक किझा बनवाया, जहां अब धघोरपुर आबाद है. उसके वेटे 
कंबरपालने गोलारीमें एक किला बनवाया, जिसका नाम कुंवर गढ़ रकखा, ओर जिसके 
निशान अबतक मिछते हैं. घर्मपाल मुसल्मानोंकी लडाईमें मारागया; जब कुंवर- 
पाठ यहांसे निकलकर अंधेरा कटोलाकी तरफ चलागया, जो रीबांके पास है, तो 
उसका भाई मदनपाऊर सुसल्मानोंके तावे रहकर तवनगढ़के पास ही रहा, जिसकी 
ओलाद ग्ोज खानदानके नामसे उस जिलेमे मोजूद है. अगचि वे मुसत्मान 
नहीं हुए, तो भी यादव छोग उनकी जुलीऊ समभते हें. 

कुंवरपाल मरगया, तो उसके बाद सहनपालछ, नागाजुन, एथ्वीपाल, तिलोक- 
पाल, बपछदेव, सांसदेव, अरसलूदेव और गोकुलदेव, एकके बाद दूसरा वारिस हुआ. 





( १ ) हमकी इस राजाके समयका पापाण छेख काव्यमालाकी प्राचीन लेख साछाके छ० ५१३- 
५४-५५, ३० सन्‌ १८८९ फेब्रअरीक अंकसे मिला है, जिसमें क्षितिपालके पत्र विजयपालके सामन्‍्त 
मथनदेवका बागोर नाम ग्राप्त एक मन्दिरकों भ्रेठ करमा लिखा है, उसमें विक्रमी १०१६ माघ शुक्त १३ 
(6० ३४८ तए० १९ जिल्काद  ,ड्रं० ९६० ता० १४ जेनन्‍्यअरी ] दर्ज हे, इससे चिजयपालके 
मरनके सप्तयप्त कुछ फुक हो, तो आश्रय नहीं, इल पापन्ण लछेखकी नक शेष संग्रहमें दी है, बयानाकी 
इक बशास्त, जा सवत्‌ ११०० की है, उसमें विजयाधिराज़ लिखा ह्े- इससे यह भी संभव-हे, कि राजा 
विजयपालन ज॒यादह टृम्र पाठ हो, ओर पहिली प्रशस्तिके वक्तमें बह बचपनकी हाछत़भ हो 
बल मररतका नकल शेष संग्रहसें दी गई हे 


( २) जबसलमेरकी तवारीखमें इससे फर्क पाया ज्ञाता है, 


श्न 


प्द्दराणा जगवर्सिह २. ] चीरविनोद, . - [ झुरौीकी तवारीख- १२९९ 
ब्त्ते 
विक्रमा १३८४ [ हि" ७२७ # .ई० १३२७ ] में अर्जुनदेव गद्दीनशीन हुआ, , 
'सने मुसल्मानोंसे मांदरेरका क्िछा ले लिया. फिर पुंवार राजपूत ओर दोरोंसे 
ल करके बिलकुल इलाकृहपर कृवृजुह करलिया. वह सर मथराके जिलेके चोबीस 
व आवबाद करके तवनपालकी कुछ जायदादपर हुकूमत करने छगा, ओर कल्याण- 
यक्ता मन्दिर बनवाया, जहां अब करोछी आबाद है 
विक्रमी १९०५ [ हि? ७४९ 5८ ई० १३४८ ] में करोडी शहरकी नीव डाली, 
ग्रेर एक महर, बागू व अंजनीका मन्दिर और गढ़कोट नामका किछा बनवाया, 
तैसके निशान अबतक मौजूद हैं. विक्रमी १४१८ [हि० ७६२ 5८ ई० १३६१ ] 
| विक्रमादित्य गद्दीपर बेठा, उसके बाद विक्रमी १४३९ [हि० ७८४ # ई० 
३८२ ] में अमयचन्द, और विक्रमी १४६० [ हि० ८०६ ८ ई० १४०३ |] में 
ध्वीराज. बड़वा भाटोंका बयान है, कि इसने ग्वाछियरके राजा मानसिंहपर हमलह 
क्रैया था, ओर मुसल्मानोंने तथनगढ़का मुहासरह किया, लेकिन्‌ यादवोनि उनको 
टा दिये. उनके बाद उद्यचन्द उसके वाद प्रतापरुद्र, ओर चन्दसेन हुए; इसके 
रिमें लिखा है, कि यह ऊतगढ़में रहता था. बड़वा छोग उसके वारेमे बहुतसी 
रामाती वालें कहते हें. उसका बेठा भारतचन्द रियासतके लाइक नहीं था, 
' सवास्ते उसका पोता मोपालदास अपने दादाकी गद्दीपर बेठा, ओर वह अकबर 
ग़दशाहकी नोकरीसे बहुत दिनों तक रहा 
अफ्बरने उसको रणजीत नकारह दिया, जो अबतक रियासतमें मोजूद हे, 
और ऐसा भी बयान है, कि आगरेके किठेकी वुनयाद अकबर बादशाहने इसीके हाथ 
पे डछवाई. मांचऊुपरके किठेमे महऊु व बाग ओर झिरीमें महल व बहादुरगढ़का 
किला ओर गोपाल मन्द्रि, यह सब उसीने बनवाये थे. मीना लोगोंको निकाछकर पेदावार 
करोछीको तरक्की दी. चन्द्सेनका दूसरा बेटा जीतर्सिह था, जिसका आलाद कोट- 
मूंदा यादव कहलाती है. गोपालदासके बड़ा बेटा द्वारिकादास गद्दीका मालिक हुआ, 
ओर दसरे सकरावकी ओलाद सर मथुरा, झिरी ओर सबृऊगढ़के मुक्तावत यादघ 
हैं. तरसाम वहादुरकी ओलाद बहाद्धुरके यादव कहछाते है. द्यारिकादातदा 
बेटा भगदराय था, जिसके पंचपीर यादव कहलाते हैं, इसका बेटा मुकुन्द था, जिसके 
ई बेटे, जगोमन, छत्रमन, देवमन, मदनमन, ओर महामनके नामसें मशहूर थे, 
जो मुकुन्द यादव कहलते हैं. मुकुन्दके बाद जगोमन गद्दीपर बंठा, उसक 
बकमें सर मथराके मक्तावत ओर सबलऊगढ़के वहाहुर यादवोंने फ़साद मचाया; किन 
ते किया गया. जमगोमनका एक येढा अनोमन हुआ, जिसकी आलादक 


भजूरा या कोटरीके यादव हैं. 


महाराणा जगतासह ९, ] पीरविनोद, [ करोछीकी त्वारीख - १५०० 


जमगोमनके पीछे उसकी गद्दीपर छत्रमन बेंठा. बह वादशाह ओरंगजेबके 
साथ दक्षिणकी लडाइयोंमें शामिल था. इसके एक बेटा राव भूषपार धा, जिसकी 
ओलादमें इनायतीके राव हैं, ओर दूसरा शस्तपाठ, जिसकी ओलछादमें मनोहरपर 
वाले हैं. छत्रमनके बाद दूसरा धर्मपार गद्दीपर बेठा; इसने दिलीके बादशाहोंको 
खश रखकर मक्ताव्तों और सबठगढ वालोकी बगावतकी मिटाया. इसका दूसरा 
बेटा राव कीतिंपाठ था, जिसकी ओलादमें गरेडी ओर हाडोतीके जामीरदार हें; 
ओर दसरा सोजपाल हुआ, जिसके वंशम रावंद्राके जागीरदार हें 
घर्मपालकी गद्दीपर उसका बड़ा बेटा रत्नपाल बेठा. उसके वक्तमें मुक्तावत 
ओर बहादुर जादव वागी होगये, ओर खिराज देनेसे इन्कार किया, इसलिये 
मिरी और खेडलाको खालिसह करलिया; छेकित्‌ थोड़े दिनोक्रे बाद वापस 
दे दिया. 
र्लपाठकी गद्दीपर दूसरा कुंवरपाठ बेठा. उसने गुंबदका महऊ बनवाया. 
उन्हीं दिनोंमें चम्ब किमरिके राजपुतोंने फ्साद किया, जिनकी दिल्ली वालाकी 
हिमायत थी, तब कुंवरपालने अपने इलाकहके दो बादशाही थानेंकि आदमियोकी 
अपना नोकर बना लिया, जिनकी ओऔलाद अबतक करोलीमें मोजद है. फिर उनके 
बाद गोपालपाठ (१ ) गद्दीपर बेठा. उसके प्रधान खंडेराय और नवठसिंह 
दो ब्राह्मण अच्छे बुद्धिमान थे. शिवपुर ओर नरबरका प्रबन्ध भी उन्हींकी सलाहसे 
होता था. जब गोपालपाल गद्दीपर बेठा, तो इन दोनों प्रधानोंने मरहटोंसे मिरा 
बट करके रियासतर्से कुछ खछछ न आने दिया, इस राजाने बडा होनेपर राज 
काज अच्छी तरह चलाया, ओर अपना मुल्क सबलंगढ़से सीकरवाड तक फेलाया, 
जो ग्वालियरसे पांच कोसपर है. उसके .इलाकहमें विजयपुर भी शामिलऊ होगया 
४, उसने मिही और सर मधुराके मुक्तावर्तोकी भी अच्छी तरह तबिदार बना लिया 
इस राजाने शहर करोलीके गिदे छाल पत्थरकी शहर पनाह, गोपाल मन्दिर, 
दवान आम, नतियालेया, और नक्कारखखानह, नया कल्याण सन्दिर व मदन- 
माहनका मान्दर बनवाया. गीपालपालने सर मथुराका खिराज देकर महाराजा सरजमल 
जाठका जा मिला लिया था. विक्रमी १८१० [ हि* ११६६ 5 ई० १७५३ | 
में यह राजा दिल्ली गया, ओर बादशाहसे माही मरातिब पाया 
मी कब कद पक खेल 8 8 6 महक लता कि +या कम मनिलिकिट टरकर 
( ३ ) पाउलेट साहिबने इसका नाम गोपालसिंह रकखा है, लेकिन हमारे पास उप्ती जमानेकी 


तदरार साजूद है, जब कि वह जयप्रके महाराजाके साथ उदयपुरमें आया. था, उसमें 
उत्तका नाप्त गोपालपाल लिखा है 


महाराणा जगतांसेह २, । वीरविनोद, [ क्रोंछांकी तवाराज़ - १५०१ 


बाद इसके जब विक्रमी १८१३ माघ शुदू ९ [ हि. ११७० ता० ८ 
जमादियुल् अव्वल & हैं० १७५७ ता० २९ जेन्युअरी | को अहमदशाह अब्दाली 
दिल्लीमें पहुँचा, और उस शहरको छूटकर सूरजमरू जाटकी सजाके लिये आगे बढ़ा, 
उसने अपने सेनापति जहांखांको एक फोजके साथ मथुराकी तरफ़ भेजा. उसने मथुराको 
वर्बाद करके मन्दिरों और मूर्तियोंकी मिद्ठीमें मिलाया, राजा गोपालपाल, जो पक्का 
वेष्णव था, इस बातके सुननेसे उसे यहांतक रंज हुआ, कि आठ दिनके वाद यह 
मरगया. यह राजा करोलीके घरानेमें बहुत अच्छा और बुद्धिमान हुआ. यह 
राजपूतानहकी बड़ी बड़ी कार्रवाइयोंमें उदयपुर, जयपुर ओर जोधपुरका शरीक रहा, 
जिसका जिक्र पहिले लिखा गया है. गोपालपालके कृबजहमें जितने गांव थे. उनकी 
तफ्सील पाउलेट साहिबके गजेटिअरसे नीचे लिखी जाती हैः- 


पर्गनह. गांव: 
करोली #ढ३ह हे है 2० आ ३ बडे िह हु ६६०३२, कल ० छछ 
क्रगांव और | 

जिशेता.. तन ९१ 
मांचलपुर ९०१५०६०००९०००९१०००००००००५०००० ष््ट 
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इस राजाने दो वर्ष तक १३००० तेरह हज़ार रुपया सालियानह है 38 
भी दिया था. गोपारपाऊकी गद्दीपर उसका चचेरा भाई ताप दाह 
१८१९ [ हि० ११७१ :ई० १७८७ ] में वेठा. इसके समयमें छपरक ठाकुर: 


हक 


्ध 
पहाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ करोलीकी तवारीखू- १५०२ 


सिकरवार बागी होगये, और किला अपने कृब्जुहमें करलिया. उसको सजा देनेके 
लिये राजकी फोज एक पठानकी मातहतीमें भेजी गईं. कुंवारी नदीपर बड़ी भारी 
लड़ाई हुई, लिखा है, कि नदीका पानी खूनसे छा होगया था. प्रिकरवार भाग 
निकले, और राजकी फोजने फुतह पाई. तुरसामपालका छोटा बेटा राव जुहारपाल: 
था, जिसने जुहारगढ़ बनवाया, उसका पोता महाराजा प्रतापपाल था. 

तरसामपालका बड़ा बेटा माणकपारू विक्रमी १८२९ कार्तिक कृष्ण १३ 
[ हि? ११८६ ता० २७ रजब 5 .६० १७७२ ता० २४ ऑक्‍्टोवर | की उसकी जगह 
गद्दीपर बेठा. उसके वक्तमें बहुत फ़ुसाद रहा, ओर रोडजी सेंधियाने चढ़ाई की 
बह करोलीसे एक कीस पश्चिम रामपुरतक चठाआया, इसमें रोडजी मारा गया, जिसकी 
छत्री भंडारनके बागमें बनी है. इसके वाद नव्वाब हसदानीकी चढ़ाई लिखी है 
जो कि शहरके करीब किशन बाग (ष्ण बाग ) तक चलछा आया, ओर शहर- 
पनाह व महलोंपर गोलन्दाजी की; र्यासतकी फोजने साम्हना करके उसको 
हटा दिया. फिर सेंघिया ओर उनके क्रांसीसी जेनरर वेपटीस्टने चढ़ाई की, अमर- 
गढ़के ठाकुरकी दगाबाजीसे सबलगढ़ ओर चम्बलके दक्षिणी किनारेका मुल्क उसमे 
लेलिया. यह लड़ाई विक्रमी १८५२ [ हि. १९५१० # .ई० १७९५ ] में हुईं -थी 
इस राजाके बेटे अमोलकपालने उसके बापसे जुदा ही अपना ढंग जमा लिया था 
एक फ्रीज़ भरती की, जिसको यूरोपिअन अफ्सरकी मातहतीमें कवाइद सिखलाई 
नारोडी, ऊत्गढ, मिरी, ओर सरमथुरा वगरह वागी सर्दारोंसे छीन लिये; छेकिन्‌ 
मभिरी और सर मथुरा सर्दारोंसे खिराज छेकर वापस दे दिये; और वापके साथ विरोध 
हनेंसे सबरुगढ़ नहीं छेसका. एक दफ़ा उसने अपने बापसे करोछी छीम लेती 
चाही, लेकिन अपनी वहिनके मना करनेसे छोड़ दिया, और ऊतगढ़के क्िछेमें चला 
गया, जहां उसका देहान्त होगया. यह खबर सुननेसे महाराजा माणक्रपार भी 
बीमार होकर मरगया | 

विक्रमी १८६१ [ हि० १२१९ & .ई० १८०४ ] में उसका 
हरबरूड्ापाल गद्दीपर बेठा... विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ # .ई० 
नव्वाव सुहम्भदशाहखांसे सांचीमें लड़ाई हुई, नव्वावने शिकस्त पाई 
जॉन बेपटीस्टके साथ मरहटी फोजने कृरौछीपर चढ़ाई की, छेकिन वे 
लोठाये गये, कि पत्चीस हजार रुपया सालान दिये जायेंगे; और कुछ अरसह 

दू इस खिराज़के एवज समांचलपुर चन्द गांवों सहित देना पडा 
विक्रमा १८७० कार्तिक शुर्क्क १ [ हि? १२३२ त्ा० २९ जिल्हिज ८ .६० १८१७ 
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महाराणा जगतूर्िंह २. ] वीरविनोद, [ कुरेल्लीकी तवारीखु - १५०३ 


ता० ९ नोवेम्बर ] को क्रोछीका गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ आअहदनामह हुआ, तब , 
बह जिला भी क्रोीको दिलाया गया. महाराजासे गवर्मेएटने खिराज नहीं लिया, 
हेकिव अहृदनामहकी पांचवीं शर्तके सुताबिक्‌ बक्तपर फोजसे मदद देनेका इक्रार 
है. राजाने चाहा था, कि चम्बलके दक्षिणी इछाके भी हमको मिलजाबे, ओर 
उनके एथज हम खिराज दिया करेंगे; लेकिन यह दर्ख्वास्त ना मंजूर हुई 

विक्रमी १८८९ [ हि. १९५४८ > -६० १८३२ ] में यह महाराजा 
गवर्मर जेनरलकी मुझाकातके लिये घोलपुर गये. भरतपुरकी दूसरी लड्ाईके वक् 
महाराजाने गवर्मेण्यके वर्खिलाफ़ कार्रवाई की थी, इस सबबसे उनको जुरूर सजा 
मिठती, लेकिन बचगये. 

महाराजा भ्रतापपाछ, जो हाड़ौतीके राव अमीरपालका बेटा ओर जबाहिरपालका 
पोता था, विक्रमी १८९४ [ हि० १९५३ # ई० १८३७] में हरबस्द्ञापालके 
मरने बाद गद्दीपर विठाया गया, क्योंकि वह राजा वेशोलाद मरगया था. भताप- 
पालके भी कोई ओऔलाद नहीं थी,सिर्फ एक छड़की थी, जो उसके मरने बाद कोटाके 
महाराव शत्रुशाल दूसरे को व्याही गई. प्रतापपालके समयमें हसबस्कापालकी राणके 
साथ बखेड़ा उठा, महाराजा क्रोली छोड़कर मांद्रेलमें चछा गया, ओर एक लड़ार 
हुई, जिसमें हरवरूणपालके एकट्ठे किये हुए धन और आदमियोंका नुक्सान हुआ. 
बागी सदारोंने राजाके प्रधान सेवाराम और बिरजूकी मार डाला. 


विक्रमी १८९५ [ हि? १९५० ८ ई० १८३८ ] में कर्नेल स्दंणड, करोली 
आये, लेकिन यह फसाद नहीं मिटा. आखिरकार विक्रमी १८९७ [ हि १९५६ 
5ई० १८४० ] में- राणीसे सुलह होकर महाराजा करोलीमें आये. दिकम 
१८९७ [ हि० १५५६ & ई०१८४०] में ट्रेलिअन साहिबने करोीम पहला 
महाराजाकों गवर्मेण्टकी तरफुसे गद्दी नशीनीका खिलशत दिया. विक्रमी ३८५८ 
[ हि। १९५७ ८ ६० १८९१ ] में ठाऊुरोंका फुसाद मिदानेके लिय हक 
अंग्रेज अफसर आया, छेकिन कुछ फ़राइवह नहीं हुआ. विक्रती ८५३ [ दि* 
१९५८ # .ई० १८०२ ] में महाराजा कर्नेल सदुर्जण्डसे मुलाक़ात करनक 
बयाना गये, आर विक्रमी १९०१ हि १०६० है नर० _3<४४ ] टी 
फह्तान मोरिसन्‌ कृरो]लीमें आया, लेकिन खानगी फुसाद मिठनेडी कोट सुन का 
निकटी. विक्रमी १९०२ [ हिं० १२६१ कौ .ई० १८४५ ] में लेजर बेस- 
दी मे आकर कुछ दिनोतक फ़सादको रोका. विक्रमी १९०६ [ हिं" 27६ 
८ ६० १८९९ ] में महाराजा प्रतापपालका देहान्त होगवा, सर हाइतास 


महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ क्रोलीकी तवारीख - १५०४. 
! छाकर डसिंहपालकों गद्दीपर विठाया.. यह राजा 'छड़का था, इसलिये विक्रमी 
१९०६ बेशाख शुक्ू ४[हि० १५६५ ता०२ जमादियुस्सानी ८ .ई० १८४९ ता० 
२६ एप्रिल | को लेफ्टिलेण्ट मंक मेसन्‌ प्रबन्धके लिये करोलीमें आया. तहकीकात करनेके 
बाद थोड़े सिपाही कोटा कश्टिन्जेण्टके दो तोपोंके साथ बुठाये जाने और पोलिटिकल 
ए्जेण्टकी मद॒द॒पर डिप्युटी मेजिस्ट्रेट सेफुछाहखांके रहनेसे प्रबन्ध अच्छी तरह 
होगया, जिससे अबतक लोग उक्त साहिबकी तारीफ करते हैं. विक्रमी 
१९०९ [ हि. १४६८ - हई० १८५२ | में नसिहपाल मरगया. उसके कोई 
ओलाद नहीं रही. तब रियासतको जुब्त करनेका विचार गवर्नर जेनरलकी 
कोन्सिलमें हुआ; लेकिन्‌ आखिरको यह करार पाया, कि रियासतको वर्करार रखना 
चाहिये; ओर इस बारेसें जो खत किताबत हुईं, उसमें विलायतके हाकिमोंने यह 
काइद्ह निकाछा, कि पुरानी देशी रियासतोंमें वारिस न होनेकी हालतमें गोद 
लेना मन्‍्जूर किया जावे. जो कि इस रियासतकों वर्करार रखना था, इसलिये 
एक वारिस नियत करना जुरूर हुआ. भरतपाऊल और मदनपाल दो गद्दीके दावेदार 
थे, लेकिन मदनपाल हाड़ोतीका राव होनेके सबब गद्दीका मालिक बनगया, और 
सर हेनरी लरेन्सने उसको जयपुरसे अपने साथ छाकर विक्रमी १९१० फाल्गुन्‌ शुरू 
१५ | हि? ३२७० ता० १४ जमादियुस्सानी  .ई० १८५० ता० १९ मार्च ] को 
गहयपर बिठाया. 


विक्रमी १९१२ [ हि० १९७१ > .ई० १८५५ ] में ण्जेन्सी उठाली 
गई. विक्रमी १९१६ [ हि. १२७६ ८ .ई० १८५९ ] तक कोई एजेण्ट 
रियासतमें नहीं था, इसलिये ए्जेण्ट गवर्नर जेमरल राजपूतानहेसे खुत किताबत होती 
रहो. विक्रमी १९१६ [ हि. १९७५ + .ई० १८५९ ] में कर्ज बहुत बढ़ 
जानेके कारण महाराजाकी मददके लिये एक अफ्सर भेजा गया था, लेकिन वह 
५ भहाराजाकी सलाहके लिये था, जिसको विक्रवी १९१८ [ हि. १९७८० .ई० 
१३८६१ | मेँ पीछा बुछा लिया; लेकिन्‌ विक्रमी १९२६ [ हि. १२५८५ - .ई० 
८५८ | के आकालमें कर्ज होगया था, और महाराजाने दो राख रुपया सकॉर 
अश्नजीसे फेज लेकर अपनी भ्रजाकी मदद की. विक्रमी १ ९१४ [ हि? १२७३ 
 * २८८७ |] के गृद्रमें सकोरकी बडी खैरख्वाही की, और कोटाके 
पागियोंकी सजाके लिये फ़ौज भेजी. इन कार्मोके बदलेमें जी० सी० एस० आइ० 
का खिताब मिला, और दो फाइर बढ़ाकर १७ तोपकी सलामी मुकरर होगई, एक छाख 


उतर हजार कृजका रुपया सकारने छोड दिया, और एक खिलञत भी मिला. . 


महाराणा लगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ कुरेलीकी तवारीख- १५५८ 


विक्रमी १९२६ श्रावण शुक्र ८ [ हि. १२८६ ता० ७ जमादियुलऋब्यल + .ई० 
१८६९ ता० १६ ऑगस्ट ] को महाराजा मदनपालका इन्तिकाल होगया. 
बकाये राजपूतानहके एछ ६०२- विक्रमी १९९७-२८ [ हि० १९८७-८८ 
+ ई० १८७० - ७१ ] की रिपोर्टमें लिखा हे, कि “ इस रश्सको अजब हिम्मत 
थी, अपनी रियासतपर बिल्कुछ कादिर था, कुछ मुआमलात्तमें अपनी तज्वीजुसे 
फैसला देता था; निहायत उम्दुगी ओर सफाईसे काम करता था; आम इजाजत 
थी, कि सुबह और शामकी 'हवाखोरीमें, जो कोई चाहे, अपनी अर्जी पेश करे, या 
! जूबानी अर्ज करे. उसके हमनशीन व मुसाहिवोकी फेसलह मुकदमातमें दस्तन्दाजी 
करनेकी सुस्छक सजाल न थी; जुर्मेके बन्द करनेमें पूरी कोशिश थी; कुसूरवार 
कैप्ती ही वचावकी जगहपर छिपता, बहांसे पकड़ा चछा आता, ओर सजा पाता था. 
सती ओर लड़कियोंका मारना ओर धरनाके जुमेंको एक साथ बन्द करदिया; 
अरबत्तह उदारताके कारण खर्च जियादह था, इस सबबसे रियासत कुर्जुदार रहती थी, और 
महसूछ सख्त ये; अगर्चि गेर मुस्तहकू छोगोंके वास्ते हृदसे जियादह फुय्याज था, 
मगर ब्खिलाफ तरीके वाज़ रईसोंके, कि नारायकूके वास्ते फुब्याज ओर हकदारोंके 
वास्ते कन्जूस हैं, उसने कालके वक्तुमें दो छाख रुपया सरकार आंग्रेजीसे कृर्ज़ लेकर 
गरीब ठोगोंको बांदा, महाराजा मदनपाऊ॒के मरनेपर उनका भतीजा रुक्ष्मणपाल, 
राव हाड़ौती, वारिस रियासत सम भा गया था, मगर बस्वा वाली राणीके गर्भ होनेसि उसकी 
मस्नद मशीनीकी नोबत न पहुंची, कि विक्रमी १९२६ भाजपद शुक्ष ६ हि? १२८६ ता ० 9 
जमादियुस्तानो ८ .ई० १८६५९ ता० १४ सेप्टेम्बर | की छक्ष्मएपाल मरगया. , इसपर 
जयसिंहपाल, जो कि हाड़ोतीका रईस हुआ था, वारिस कुरोडी समभागया. 
विक्रमी १९२७ माघ [हि० १२५८७ जिल्काद 5 .६० १८७१ जन्युअरी ]में 
साहिब एजेएट गवर्नर जेंनरलने करोलीमें जाकर महाराजा जयसिंहपालकों, जो कि 
उस वक्त वत्तीस सालका बहुत होशयार था, खिलअत मस्नद्‌ नशीनी व इस्वतियार 
रियासत दिया. ठाकुर दुपमानसिंह तंवर राजपूत, महाराजा मदनपालके स्वसुरकी, 
जो चन्द वर्षोसे रियासतका बन्दोबस्त करता था, महाराजा मदनपालके मरने पीछे 
ओर जयसिंहपालकी गद्दी नशीनी तक रियासतमें पूरा इस्तियार रहा; ओर 
उसने बहुत इंमान्दारीसे काम किया. इसी सबयसे उसकी बहुत कुद्र ओर इजत्त 
थी. जब महकमह पंचायत मुकरर हुआ, तो वह भी उसमें शामिल हुआ, लेकिन 
बुढ़ापे और नाताकृतीके सबब मिहनत नहीं करसक्ता था. इस पंचायतके महकमहंमें - 
उसके सिया नीचे लिखेहुए और सर्दार शामिल थेः- 


महाशणा अगवर्सिह्न ९, ] वीरविनोद, [ करोलीकी तवारीख- १५०६ 


१-- मलठुकपाल, सिपहसालार, रिसालेका अफसर ओर महाराजाका रिशवतहदार, 

२- छत्रपाठ, अफ्सर रिसाल॒हु ओर सहाराजाका रिशतहदार. 

३-० श्यामछाल, मोौरुसी अहठकार, जो पहिले हिन्दी दफ्तरका अफ्सर भी था. 

9... दीवान बलदेवसिंह, जो पहिले मालके सरिस्तेका अफ्सर था, 
इसका एक बेटा तहसीलदार था; ओर दूसरा महाराजाकी खिद्मतमें हाजिर रहता था. 
एजेन्ली आबू ओर शजपूतानहकी विकालतोपर करोलीके एक पुराने खानदानके छोग 
सुकरर हैं, कि उनमेंसे एक फ़ज़्करुसूल ए्जेन्सी पश्चिमी राजपूतानहमें रहता है 
उस जमानहमें पंचायतके सिवा मिर्जा अक्वरखछीवेग एक ओर अहलकार 
पद्दाराजा बेकुएठ वासीके अहदसे आुदालतका हाकिम और सलाहकार था; मगर 
पीछे कामसे अऊहदह होगया. क्रोीके लोग इसको बहुत अच्छा समभते थे. 
शज्यके .इलाकहमें चारों अहलुकार करोलीके रहनेवाले थे. .इलाकह गेरके छोग 
कम नोकर थे, ओर तहसीलदारोंका इस्तियार वे हृद था. 

सहाराजा मद्नपालके पीछे इन्तिजाममें नुक्सान आगया, क्योंकि महकमह 
पंचायतके सिवा कोई अदालत न थी. महाराजा जयसिंहपालने मदनपालके 
मुवाफिक यही तज्वीज की, कि महकमह अदारूत जुदा करके उसपर एक आदमी 
मुकरर कियाजावे; ओर पंचायतमें सिर्फ अपीलकी समाअत हो. सर्रिइ्तह ताडीममें 
सिर्फ एक मद्रसह राजघानीसें था, जिसकी कुछ भी दुरुस्‍्तीकी उम्मेद न थी; 
अल्बत्तह वलियुछाह डॉक्टरकी कारगुजारी, डॉक्टर हार्वी साहिबने तारीफके साथ 
लिखी है. महाराजा मदनपाछके इन्तिकालके समय रियासतपर दो छाख साठ 
हजार रुपया कर्ज था, जिसमें दो लाख सकोर अंग्रेजीका और साठ हजार साहूकारोंका 
था; कप्तान वाल्टर साहिब, पोलिटिकलछ एजेण्टने राजके खर्चमें ऐसी कमी की, कि 
पचास हजारसे जियादह रुपया सालानह कर्जमें दिया जावे; और गैर मामूली खर्चके 
लिये कुछ बचत भी हो. इस तद्दीरसे विक्रमी १९४७ - २८ [ हि० १२९८७- ८८ 
+ ३० १८७० और ७१ ] तक गवर्भण्ट अंग्रेजीका सत्तर हजार रुपया अदा 
होगया, और साहकारोंका कृजह भी कुछ कम 'होगया; परन्तु महाराजा जयसिंहपालकी 
गद्दी नशीनीसे खर्च जियादह होगया, ताहम रियासतकी आमद भी चार लाखसे 
पांच लाख होगई, सिर्फ मालका बन्दोबस्त पुरूतह न हुआ, पुराने रवाजके साथ 
बढ़ावेपर ठेका दियाजाता था. 

। विक्रमी १९२८ [ हि १४८८ # .ई० १८७१ ] की रिपोर्टसें मेजर वाल्टर 

ताहिदने लिखा है, कि“ महाराजा जयसिंहपाल बहुत होशयार हैं, में विकायतसे पीछा ' 


प्रद्दराणा जगतसिंद २, | दौरविनोद, [ करोंडीकी तवारीखू- १५०७ 


आया, तब महाराजाने भरतपुर आकर मुझसे मुठाकात की, फिर मेंने भी करोडीमें 
जाकर मुल्कका दोरा किया, आर वहांके हालात देखकर बहुद खुश हुआ. मुभको 
यढ़ीन है, कि महाराजा अपनी रियासत ओर रिआयाकी तरक्कीका बहुत फ़िक्र रखते 
हैं, और रियासतका बहुतसा काम खुद करते हें. उनके हुक्म बहुत ठीक ओर 
इत्मीमानके होते हैं. उनकी शहर क्रोलीकी सफाई और हिंफ॒जानि सिहतकी बहुत 
फिक् है, पानीका निकास और फर्शवन्दी शहरकी तज्वीज की है. इसमें दस हजार रुपया 
खर्च होगा, थोडा शहरके वंडे आदमियोंसे वुसूठ होकर बाकी राजसे दियाजायेगा, 
गद्दी बैठनेसे थोड़े समय पीछे हिफ्ज़ सिहत और प्रजाके आरामकी तद्दीर करना 
महाराजाकी निहायत खुश तद्दीरी जाहिर करता है. ” 

« क्रोलीसे कुझरूगढ़ और हिन्डौनकी सड़कें, जिन दोनोंपर 'मामद रफ़्त 
रहती है, तय्यार करते हैं; कूरगांवमें मुसाफ्रोंके आरामके वास्ते सराय तस्यार 
कराई है, और तरक्की की तद्दीरोपर हर तरह मुस्तहृद हैं. उनके मिज़ाजमें फुजूछ 
खर्चा नहीं है. यकीन है, कि उनके वन्दोवस्तसे रियासतकी आमदनी ओर खचका 
अच्छा बन्दोबस्त होजायेगा. ठाकुर हुपभानसिंह, जिसने महाराजा मंदनपालके 
मरनेसे महाराजा जयसिंहपालकी मस्त्रद नशीनी तक बहुत अच्छी तरहसे काम 
किया था, अब भी बराय नाम दीवान है; मगर बहुत बुडढा होगया है, काम नहीं 
कर सक्ता; सव उसका आदव करते हैं, ओर महाराजा साहिब उसका बहुत एति- 
बार करते हैं. जेटखानह साफु है, और कैदी तन्दुरुस्त रहते दें. अस्पतालम 
इलाज अच्छी तरह होनग है; मद्रसेमें बाजे लड़के अच्छे पढ़ते हैं; उनमेंसे एकने 
गवर्मेपट कॉलिज आगरामें भरती होनेकी द्स्वास्त की, जो कि जुलाईमें दाखिल 
होगा. हिन्दुस्तानके दूर दूर मकामातपर भी हर साल इल्मकी तरकी होती जाती 
है, मगर जबतक इन मद्रसोंकी निगरानीके लिये कोई अफ्सर मुकर्र न किया जावे 
उनमें तरकी नहीं होसक्ती. अफसर रईस ओर उनके झहलकार बे इल्म होते हु; 
जब तक कि उनको विद्याका फाइद्ह अच्छी तरह न माछूम हो, उम्मेद नहीं होसक्ती, 
कि वे सिफ़ नामकी मदददिहीसे कुछ जियादह करसकें." है 

“विक्रमी १९२९-३० [ हि? १४८९-९० ६० १८७९-७३ ] में महाराजाने 
पंचायतका महकमह तोइकर इण्छास खास मुकरेर किया, ओर ठाकुर ढुपभानसिह, 
जो अदालतका हाकिम था, और तामीऊ व मुकदमात शुरूका फेसलछह भी करता ४७ 
उसकी अपील महकमह इज्छास खासमें होती थी; वे काइदह अदालत हि 
अहलठकारोंकी कमीसे वहुतसी मिस्ें बाकी रहती थीं, ओर कामके जारी करन का 


सहाराणाजगत्सिंद ९, ) वीरविनो4, [ क्रोलीकी तवारीख़ - १५०८ 


सस्ती होती थी. कुशलगढ़की रिआयाने रिय्रासत जयपुरसे नाराज होकर महाराजा' 
कशेलीसे दुरुवीस्त की, कि खपने नामका एक कस्व्रह आवाद कीजिये, हम वहां आ- 
रहेंगे; इसपर महाराजाने अपने नामसे जयनगर आबाद किया, और बडेदिकी 
सडकको दुरुस्त करके ढुतरफ़ह दरख्त लगादिये... इन महाराजाने कृदीम बागात 
और मकानातकी अच्छी दुरुस्ती करवाई, यह महाराजा विक्रमी १९३२ मार्गशीपे रृष्ण 
4६ हिंए-बरशर ता+ 35 शलाल कक हज ता० १७ नेवेम्बर |] को 
दस्तोंकी बीमारीसे, जो कुछ अरसह तक रही, इन्तिकाल करगये. इनके कोई 
खोलाद न थी, ठेकिन्‌ एक मुलाकातमें उन्होने पोलिटिकिक एजेएट कर्नेछ राइटको 
कहदिया था, कि मेरे वाद हार्डीतीका राव अजुनपाऊछ गद्दीपर विठाया जावे. उसी 
हिंदायतके मुवाफिक अजुनपारको गद्दीपर विठायागया. 


लए विप्पनत-++ 


महाराजा अजुनपाल, 


यह महाराजा विक्रमी १९३० माघ शुक्व ५ [ हि? १६५९३ ता० ४ मुहर॑म - -है० 
१८७६ ता० ३१ जैन्युअरी ] को गुज्रेहुए महाराजाकी इजाजत आर पोलिटिकल 
एजेण्टकी सम्मतिसे गद्दीपर विठाये गये. इस वक्त एक करीबी रिश्तह॒दार 
सज्जनपालने, जो पहिले करोलीकी गद्दीका दावा रखता था, छाचार होकर हाडोतीका 
राव बनना चाहा, लेकिन उस ठिकानेके हकृदार भंवरपालको राव ब॒नादिया गया था, इस 
लिये उसका यह मनोरथ भी पूरा न हुआ. रियासतके "कई छोग सजनपालके 
सददगार होगये थे, छेकिन वह कुछ चारा न जानकर महाराजा घ्वरजुनपालके कदमों 
पर आ गिरा, तब उसके लिये महाराजाने कुछ जागीर मुकर॑र करदी. हाडौतीके 
राव भंवरपालको तालीमके लिये मेओ कॉलिज अजमेरमें भेजनेकी हिंदायत हुई, लेकिन 
ओरतोंकी जाहिछानह मुहब्बतने इस उम्दह लियाकृतसे उसको “वाजू रक्खो, 


(0 


ओर महाराजा अजुनपालने भी छाचारीका जवाब दिया, कि मेरा इसमे 
इख्तियार नहीं है. ह 

इन सहाराजाके शुरू अहदसे ही वद्‌ इन्तिजामीने इस रियासतर्मे कैंदम 
रक्खा, क्योंकि उनका मुसाहिब ठाकुर उुषभानसिंह बिल्कुल जुईफ ओर फालिजकी 
वीमारीसे वेकाम होगया था, अल्वत्तह उसका नाइबव रामनारायण होशयार ओर 
पुरु्तह मिजाज आदसी था, मगर महाराजा मद॒नपाल व जयसिंहपालके बराबर ' 


, महाराणा बगतूविंह २, ] दीरविनोद, [ करीौछीकी तवारीखू- १५०९ 
; लियाकृत नहीं रखता था, और जागीरदारोंकी सर्कशीको मिटानेकी ताकत रईसमें « 
| हो, तो अकेला नाइव किसतरह काम चलासक्ता है. 
विक्रमी १९३९ [ हिए १२९९७ ई० १८८०९ ] में सर्दारोंकी सर्कशी और 
मुस्की बद्‌ इन्तिजामीके सबब सकार अग्रेजीने मुदाखुऊतके साथ महागजाकों थे 
दरुढ़ करने बाद एक पोलिटिकल अफ्सर इन्तिजामपर रखदिया. सर्कारी अफ्सरके 
मातहत क्ोन्सिल काम अंजाम देनेको काइम रही, और मालगुजारीकी निगरानीपर 
मुद्दी अमानतहुसैन, जो जिला अजमेरमें तहसीलदार रहचुका था, मुकरर 
कियागया, 
विक्रमी १९४३ [ हि १३०३ # .ईं० १८८६ ] में महाराजा 
अर्गुतपाक् गुजर गये, और उनके गोद माने हुए कुंबर भंवरपालने जवान 
उसमें राज्य पाया. 


क-++5७५५३००---- 
महाराजा भंवरपाऊ, 


, _ यह विक्रमी १९४३ भाद्रपद [ हि. १३०३ जिल्हिज ८ .ई० १८८६ सेप्टेम्बर ] 
में करौलीकी गद्दीपर वेठे. कौन्सिल बदस्तूर सरकारी अफ्सरकी निगरामीमे 
(म्पके कारोबार चलाती रही. विक्रमो ३९०३ फाल्गुन्‌[ हि? १३०४ जमादियुस्सानी 
+ ६० १८८७ फ़ेब्रुअरी _] में जनाव मलिकह मुझज्ञमह इंग्लिस्तान ओर 
गपरह हिन्दुस्तानकी ज्युविी, याने पचासवें साल जुलूसकी रस्मपर उम्दह कारगुजारीके 
गवत मुन्शी रशीदुद्दीनखां मेम्बर कौन्सिलको “ खान वहादुर ”" खिताब सकोरसे मिला. 

विक्रमी १९४६ ज्येष् शुरू ९ [हि० १३०६ ता० ७ बाव्वाल ८.६० १८८९ ता० ७ 
गून | को अंग्रेज़ी सर्कारकी तरफ़से महाराजा भंवरपालको मुल्की इस्तियारात हाप्िल 

३९ लेकिन कौन्सिल उनके मातहूत बदस्तूर बहाल चली आती हे. 


राज्य कुरोठीके पांच छाख सालानह खालिसहकी आमदनीके सिया, डेद लाख 
अमदके गांव जागीर, खुरात ओर नौकरी बमेरहमें वंटे हुए हैं; और तमाम छाट 
डे जागीरदारोंकी तादाद चालीस बयान कीजाती है, जिनमेंसे यादबेंकी कोटडियोंका 


फ्दह यहां दर्ज कियाजाता है. 


महाराणा जगतसिंद २, 


वीरविनोद,.. [*क्रौलीके जागीरदार- १५११ 


हखव८| जाकर, | राव, | कईंए... जागीर, । गाँव, | छटूंद, | शाख, । केफियत, 


दर ह काचदा 
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७ इनायती 
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। महाराजा उछतन्नपालके वंश 


१७३-३२-० | ? | में हें, ओर अमरगदु व 


हादौतीसे नीचे बैठते हैं. 


७३--४-० |?” “इनायतीके जागीरदार, 


गे 
१७००-७-७५ | जगमान महाराजा जगमानके घंशा 
में हैं, 


हक ण् क्‍ लागीरदार, 


धहाशणा जगवर्सिंह२, ] 7” बीरविनोद, [ करोलीके जागीरदार- १५१२ 


















अंग गज 0 जोगी: गाँव, छटूंव. गाख, .. केफ़ियत, 
हे 
११ क्‍ बतूण | 
हरसिंह पुरा । | महाराजा दासिकादासके 
१०५०९--८--० । क्न्द 2 ढ यह] 
बुद पुरा । कै सुकु पुत्र मुकुन्दके वंशमें हैं; 
सं रा ५ | _ >अाप के 
खम्न३ु | | और रावंत्राके नीचे बेठते हैं, 
कमारूपुरा | ः 
१५. | मीतिंदत जागीर | न्लारोली 
( नारोठी ) | चरीकी 
६ 
पाप | | ५७-०-०| ” | दवररके जागीरदार, 
बंदीपुरा | 
एद्लपुरा । 
ड्रग पे [के 
१३ लोढरी छोलरी ६९-०-० 7 १9 छ् 
59 | 
१४ सिममार सिसार १७९-०-० | 9 95 १5 
्‌ 99 99 शिया 
3 खो २३३१-८-० | ? ? 4५ 
99 8 
३६९ सेसदों ४०५०-..०-- ७ 95 १5 9१ 
१५७ द्रक़ प्र के 
फतचहपुर चे७९--००--० 99 त््ः ्ऱ् 
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महाराणा लगदसिंह २. ] 


तब ॥ गांव, 
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वीरविनोद, 











[ क्रोलीके जागीरदार- १५१ ४ 


महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, [ करोलीका अहृदनामह- १५१४९ 


करोली राज्यमें ठाकरोंके खानदानकी सेंतीस कोटडियोंमे मुख्य हाडोती, 
अमरगढ़, .इनायती, रावंत्रा, ओर बर्तूण हैं. इन ठिकानेदारोंको महाराजा खुद 
आकर तलवार बंधाते व घोड़ा सिरोपाव देते है | 

हाडोतीके ठाकुरकी खास जागीर गेरेरीके नजदीक एक गांवमें थी, यहांका 
पहिला राव कीर्तिपाल, राजा धर्मपालका दूसरा बेठा था; यह घर्मपाल करोलीकी 
गद्दीपर विक्रमी १७०१ [ हि? १०५४ - -हैं० १६४४ ॥ में बेठा. विक्रमी 
१७५४ [ हि. ११०९ 5 .६० १६९७ ] में हाडोती और फ़तहपुरके 
ठाकरोंके आपसमें सहंदी तनाजा खडा हुआ, ओर उन्हींके कुटुम्ब वालोाको पंच 
काइम किया. हाडोती वालोंकी तरफसे गोली चली, जिससे. गरेरीका. कीर्तिपाल 
जो पंचायतसें शामिल था, मरगया, इससे महाराजाने कीर्तिपालके बेटोंकी हाडोती 
पर काबिज होनेका हुक्स दिया; हाडोतीके ठाकुर दूसरे ठाकुरोंके म॒वाफ़िक खेरख्वाह 
महहूर नहीं हैं. महाराजा हरबरूठ्ापालने एक्ट नठाकी बहादुरानह लडाईके बाद 
इस जागीरकी लेलिया, ओर छः वर्ष बाद कुछ जुमोनह लेकर वापस दिया. यहांके 
ठाकुर राव कहलाते हैं. अमरणगढ ठाकुरका दरजह बराबर है, इसलिये दर्बारमें , 
दोनों एक साथ हाजिर नहीं होते. अमरणढ़का पहिला.-ठाकुंर राजा जगमानका 
बेटा था, यह राजा जगमान विक्रमी १६६२ [ हि. १०१७  & .ई० १६०५ ] में 
कृरालीकी गद्दीपर बंठा था. अमरमानके बारेसे ऐसा बयान हे, कि वह दिल्लीके 
बादशाहके पास गया, और वहांसे मन्सब पाया. महाराजा माणकपालके वक्तमें ठाकुरको 
कद करके अमरगढ़की जागीर छीनडी थी,_ मगर कुछ दिन बाद वापस देदी 
महाराजा हरबरूठ्ापालने भी विक्रमी १९०७ [ हि? १२६३ ई० १८४७ |] में 
यह जागीर फिर लेडी, ओर वापस दी. महाराजा प्रतापपालके जमानहमें यहांका 
ठाकुर लक्ष्मएचन्द्‌ बदमआशोका मददगार बना, ओर सिकहगरोंका मददगार माठूम 
होनेपर जयपुर एजेन्सीके वकीलोंकी कोर्टने तज्वीज किया, कि पन्द्रह हजार रुपया 
जुर्मानह ठाकुरसे लिया जाकर वह रुपया फ़ायदह आमके काममें खर्च किया जाये 


कुरोलीका अहदनामह, 


एचिसन्‌ साहिबकी किताब, जिल्‍्द ३, हिस्सह १, 
अदहददनामह नम्बर ७०, 
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चन्रभाल हरवरुड्रपालदेव राजा करोलीके दर्मियान, मारिफत मिस्टर चार्ल्स थियो- 
फ़िलि्त मेट्कॉफफे, जिसको ऑनरेचूछ कम्पत्तीकी त्रफ्से हिजु एक्सिलेन्सी दि मोस्ट 
नोबूल मार्विवस ऑफ हेस्टिंग्ज, के० जी० गवर्नर जेनरलने इस्तियारात अत्ता किये 
ये, ओर मारिफृत मीर अताकुछीके, जिसको उक्त राजाने अपनी तरफुसे पूरे इस्ति- 
यारात दिये ये, ते पाया. 

शर्ते पहिली- दोस्ती, एकता और खैरख्वाही, गवर्मेएट अंग्रेजीके, जो एक 
फुरीक है, और राजा करोछी व उनकी औलादके, जो दूसरा फ्रीक है, हमेशहके 
वास्‍्ते जारी रहेगी. 

रे शर्त दूसरी- अंग्रेज़ी सकीर राजा करोलीकी रियासतकों ध्मपती हिफाजुतमें 

हुं 

शर्ते तीसरी-- राजा करोली अंग्रेजी सकोौरकी बुक गीका इक्रार करके हमेशहंकी 
इताअतका वादह करते हैं; वह किसीपर जियादती न करेंगे, ओर किसी गृरके साथ 
सुलह था मुवाफुकत अंग्रेजी सकोरकी मर्जुके व्गु्‌र न करेंगे; अगर इत्तिफाकृसे 
कोई तक्रार किसी रईसके साथ होजाबे, तो वह कैसलहके लिये अंग्रेजी सकौरकी 
सरपंचीमें सुपुर्द कीजाबेगी. राजा अपने मुल्कके पूरे हाकिम हैं, पमंग्रेजी हुकूमत 
उनके मुल्कमें दाखिल न होगी. 

शर्ते चौथी- अंग्रेजी सर्कार अपनी खुशीसे राजा ओर उसकी ओछादको 
वह खिराज मुआफ फर्माती है, जो वह साबिकर्में पेश्वाकोी देते थे, और जो पेइवाने 
अंग्रेजी सकौरके नाम तब्दील करदिया था. 
हे शर्त पांचवीं- राजा करौली, जब पग्रेजी सकौर तलब करे, अपनी फ़ीज अपनी 
यतके मुवाकिक देंगे. 

शर्त छठी- यह अद्ददनामह, जिसमें छः शर्तें दर्ज हैं, दिहडी मकामपर तय्यार 
होकरउसपर मिस्टर चार्ल्स थियोफिलिस सेट्क्रॉफु और सीर अताकुलीके मुहर ओर दस्तखंत 
हुए; और इसकी तस्दीक कीहुई नकल दस्तख॒त्ती हिज्‌ एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोबूछ गवर्नर 
जेमरल और महाराजा क्रोछीकी आजकी तारीख ९ नोवेम्घर सन्‌ १८३७ .ई० से 
दिहडी मकाममें एक महीनेके अन्दर दीजावेगी- फकत- 


इस्तखत- सी० टी० मेट्कॉफ- [रह 
[सुर सजा.] 225 दसस्‍्तखत- हेस्टिंग्जू 
अआताकुछी, 
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शेष संग्रह नम्बर १. 


ब्--+च्-> नल्ज्ल्ल्ो 
हरवेन जीके खुरेपर शिवालयमेंकी प्रशस्ति, 
कप औ कल 


श्रीमहागणपतयेनम : ॥ श्रीमहादेयायनम : श्रीएकलिंगेश्वरो जयति. 
पथ जोशी हरिवंशकारित श्रीसदाशिवाल्यप्रशस्तिलिख्यते. 

तत्रादो मंगठाचरणं न्पवृंशवर्णनं च॥ श्री कंठः कंठतटी विलुठन्नागाधिप- 
मानात्‌ हारावलिपरिवीतो गिरिजानुगतः स वः पायात्‌ ॥१॥ यत्राभवन 
भूषतयों विशिष्ठा मनुप्नणीतोत्तमधर्मनिद्ाः ॥  पराकरमाक्रांतविपक्षशिष्टाः 
सोय॑ जयत्यृष्णकरस्यवंश : ॥ २॥ पुरंद्रपुरोपमोदयपुरस्य निर्माणकृत्तथोदय- 
सरस्वतः समितितर्जितक्षोणिपः ॥ पुरंद्रसम : क्षितावुद्यसिंहवर्मा भवत्तदन्वय- 
विभूषणं बहुरवाहुवीर्य: सुधी : ॥ ३ ॥ जतापसंतापितशन्रुवर्ग : भ्रतापसिंहस्त- 
नुजस्तदीय : ॥ रणे रिपून्राणयतीति सिड्पदंद्धत्‌ सार्थकमाविरासीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोमरसमी जज्ले मरसिंहनरेश्वर : कर्णप्रतिमटः कर्णसिंहराणस्ततोभवत्‌ 
॥१ ५ ॥ जगत्सिंहनपस्तस्माद्राजसिंहस्तत : पर जयसिहस्ततोजातोमरसिंहस्तु 
तत्सुत:॥ ६॥ संग्रामसिंहनरपों भवत्संग्राम कोविदः ॥ तस्यथ पुत्रीमहाराण 
जगत्सिंहोघरातर्ं ॥ ७ ॥ प्रत्यर्थिदर्षदरुनोदग्नजायहुजार्गल: ॥ प्रसन्न 
निजधमेस्थ : प्रशास्ति महित : सतां ॥ ९ ॥ सद्दुत्त: स्वश्रकाशप्रचयपरिसरव्या' 
पविश्वावकाशो रंप्राभावेषिभूय: श्रुतिविषयवरोदिस्वधूर्भूपयंश्व ॥ एकोनेका- 
मिलापभ्रवितरणपटु : सहुण : कोपि भास्वतसहंशोन्सुक्रमक्तामणिरिव जयति 
श्रीजगत्सिहभूप : ॥ १० ॥ अथ हरिवंशवंशवर्णनं ॥ स्वामिमय्रत्रस्ते शेपे नासापुट 
विशति चीव्कुवेनधुतमूर्दा जयति गणेश: सतांडवे शंभो: ॥ ११ ॥ अरुणशरीर 
निचोल सृग्भूषा कापिजगदादों ॥ सहपुरुषण शयाना सिंधोवालेबकेवर्ल जयति 
॥ ३२ ॥ ये: पूवमंभाधिमयेत्र विश्वे शोपे प्राण: परुपषोधिशेते ॥ तन्नाभिषशञों 
दरसचारण्णुश्वतुमुख : केवबऊमाविरासीत्‌ ॥ १३ ॥ तेनांबरोक्तया नियमस्थितेन 
ज्योति: परंचिंतयताथ किंचित्‌ ॥ नासापुटन्यस्तसुनिश्चलाशों तेपेतपों ढुश्वर 
मात्मसव ॥ १४ ॥ प्रसादमासाद सदेवताया: ससज विश्वे कमछासनोथ ॥ वि- 
भानथ क्षत्र मथावशोथ जूद्रांस्तथा न्‍न्यानपि जंतसंघान ॥ १५ ॥ विप्रेषु सप्तपि 
गणान वेधाय सन्तपिपु घ्रागूभ्मथोचकार॥ सकश्यपंकश्यपतोद्यविश्व जगद्ंग- 
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स्मृणु रुदेन्मुदेय ॥ १६ ॥ शनावड़ास्तेन जरासुसुट्ा : प्रमत्तदंडव्यसनेतिचंडा: ॥ 
घर्मावगोपावननिठविता : परोपकारेकविसारिवित्ताः ॥ १७॥ रेवा वदातश्ररितेः 
पुरेम्यो भुबंसमुत्ती इच स्वयं यः ॥ शिवार्च नव्यग्रकर : सरेबादासद्दिजन्मा जगती 
तले मून ॥ १८ ॥ ततस्तनूजः समुदेत्सताराचंदामिध : क्षोणितलरप्रसिद्ध : ॥ 
तारासुचंद्र : फिमय॑ पभ्रजासु य : कांतिमिश्रीतिभरं व्यवतत ॥ १९ ॥ तदो 
रसारावनगाधिराजादवाप्तसवंप्रभुशक्तिरत॒॥ गुणेकर्मूभूमिसुराम्गएयोघिकर्थि 
रास्ते हरिवंशशर्मा ॥ २० ॥ यदाज्षया सिंधुरपिस्वसीमां मुमोच विभ्यन्न 
फिठास्त्रवेतता : ॥ सजामदग्न्यो जगतीतलेस्मिन्मन्ये बिमूर्तिहृरिवंशवेप 
॥ २१ ॥ विलासवाटीविछसस्थवापीलसत्पुरस्त्रीजनकोतुकानि ॥ निरीक्षय 
इंट्टेन महेशवरेण विहाय केछासमवासि यत्र ॥ २२ ॥ पीयूणवापीरुचिर : 
सरुच्या स्फुरर्ववाटीनिकटेतिरम्य : ॥ महेशवरस्वातिमहांमन्रिवेशोव्यधायि येना 
घलसानुतुंग : ॥ ५३६ ॥ गिरिवरतनयासुत : प्र्टो जगति निरीक्ष्यविलास 
पापकाया :॥ उपयनतर राजि रंजिताया?छविमधिकां सशिवोपि यत्र तस्वीं॥ २४॥ 
शिवसोधः शिवाबापी वाटिका हरिसंदिरं ॥ अकारि हरिवंदोन चतुर्मद्र चतुप्प- 
4॥ २५५ ॥ व्योमांकमुनिभूसंस्ये वर्ष मासि च माधवे ॥ दछे सिते अयो 

दग्यां तिथोच भुगुवासरे ॥ २६ ॥ जगतीशे जगत्सिहे महीं दासति सहुगे ॥ 
पधाक्तावधिना चक्के प्रानिष्ठां भूरिदक्षिणां ॥ ०७ ॥ हरिवंशेब्बसस्पात्न हरि- 
पंशोमुदान्वित : ॥ वार्पी बाश्रिकया युक्तां शिवायचसमर्पयत्‌ ॥ २८॥ शीरूप 
भद्जनुपा कबिराइयबंदितांधप्रिणा रामरुण्णेन रचिता भशाम्ति र्थिमुत्तमा॥ २९ ॥ 
सृत्रधारवरेगयेनापीतवियेन शिरिपना ॥ संभूय चारुणीलिन बिश्लुतेनेंद्र भानुना॥ २ ०) 
नरस्तु॥ शुभमस्तु ॥ संबत्‌ १७९० वर्ष बेशास शुद १३ दिन राणा भ्री जगवरसि 
जो विजयराम्पे शनावड़ जाति जोशी हरिवंग ताराचंदीत श्री हरि बंग्रेश्वरजीरी 
तथा हरिमंद्रिरी भतिष्ठा कीधी ने बाड़ी याबड़ी सुधी तयार कराये ने देवरे घढ़ाई- 


न्ध्यकि फिर 
शेष संग्रह, नम्पर २, 
अमनननमाना. कि ..सममनभन+न 
सोषदन विछासमे मानझी भरापभाईक शंटरी प्रभार 5, 


क्वी महा गशपनये नम ॥ क्रीपरलिस जी ध्रसादान अप धांजिय छान मानलि- 
सारापितफुद प्रशस्तिग्थियनेत उ्मेसर द छंडाद्रमणनपन पनस्न सिर देग्पधा से + 
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व्यासंगजाग्ंनिजभुजमुजगबाजमानः. भगजेन हष्यतस्ववासिहस्तच्युतसुर- 
कसमामोदमायब्रिफगआंतिथ्राजत्कपोलाद्लितमदजऊल : पातुब : श्रीगणेश 
॥ १॥ अथार्तिमद्वीक्ष्य जगव्समस्तं कठो हरि : स्वेन कृतावदानः ॥  रिरक्षिषु- 
ऊॉकमगाधसल्ोदेवोभवदह॒जरवंश देव ; ॥ ०२५ ॥ मरेषधातुस्तु- घर्नांधकार- 
वाचीति सर्वागमसिदमेव ॥ जर्जततितं स्वप्रभयानितांत ततोजनेगूंजर 
इत्यमाणि ॥ ३॥ स्वधर्मनिष्ठ: स्वकुलेकशिष्ट ः प्रेट: समस्तायजनस्यथ हट : ॥ 
सान्‍यो वदान्यो जगदेकधन्यो मंझामिधस्तत्रवभूव वित्त :॥ ३ ॥॥ नाथामिधों 
गजरवंशनाथ : सुतस्तदीयोभबदद्वितीय : ॥ अनाथबंधुर्गुणसंघसिंधुर्धरातले 
धन्यतम : सदेव ॥ 9 ॥ तेज: समूह: किसु मूर्तेण्य॑ व्यतर्कि लोकेयंमुदीक्ष्य 
दूरातू ॥ समूतले भूरिगुणोतिभव्यस्तेजामिधानोजनि तत्तनूजः ॥ ५ ॥ 
सुतस्तत : केशवनिष्ठचित्त :  क्षितावभूतू केशवदाससंज्ञ : ॥ सदा 
सुवेष: श्रितभूमिदेश : स्फुरत्सुकेश : किमसावपीश: ॥६॥ भोलामिथा भूमि 
तलप्रसिद्धा धात्रनी स्वयं चंद्रकुमारिकाया : ॥ गुणेकभूमि : सुरझृतेकलमभ्या 
यस्वामवद्योपेदिलिय मूत्तो ॥ ७ ॥ तस्यामुदार : श्रुतशाखसार : 
प्रोपकारब्रतधार उच्चे : ॥ धनाभिधानोगिरिशेकतान : सन्मानदोमान- 
जिदास पुत्र : ॥ < ॥ यद्दानमाप्यार्थिमघुटतोघाभवंति पुथा: सहसेवतुष्ा: ॥ 
समुछसददंतरुचे : सनानों (१) महेभतां क्षोणितले विभति ॥ ९ ॥स्वादिष्टपानीय 
पिपासुभिः सोनाहायि देवेरपिदत्तदश्सि: ॥ सधासमांभ : परिपर्णमध्यः कुंड 
कंतोयेन महानखंड : ॥ १० ॥ स्वादूदकेर्य : परिपूर्णमध्य : स्वादूदर्क सिंघुमपि व्य 
जैषीत्‌ ॥ समानकुंड: सुमहानखंडो गएं सुराणां स्एहयत्यजस्त्र ॥ ११ ॥ पंचांक- 
सप्तेकमितेथ वर्षे शुक्रावदातछद्विष्णघल्ने ॥ तत्र प्रतिष्ठां निगमोपदिष्ठामचीक- 
न्तानजिद्त्युदार: ॥ १२ ॥ सराजलोकस्तदवेक्षणेच्छुनिमंत्नितों यत्र जगजने 
शः ॥ समाययोवीरवरैरनेके: सदा सुदा वंद्तिपादपीठ : ॥ १३ ॥ सभोजने 
पडरसवल्षिरुश्वविभूषणनेंकविधेदुकूले : ॥ उपायनेरश्वगजोपयुक्ते : संमानितो- 
भूदतिसभ्रहृट: ॥ १४ ॥ दानेरनेकेरतिदक्षिणाब्येद्रिजातयों यत्र निठत्तदुखा: 
! फुछाननांभोजरुचोतिहछा : कल्पद्रुमानप्यहसन्नजस् ॥ १५ ॥ अदश्चदान 
जवदशपुष्पश्रवाहमीक्ष्यार्थिसमुच्नयो त्र ॥ हतस्वदारिद्रमछों मोथ छोलोप्य- 
लालाजान लब्धकाम: ॥ १६ ॥ नखाश्रमाछागलदंबुबिंदु विंभूषणबिट्‌ तडि- 
दादुनात ॥ प्रहर्पितोन्मत्तमयूरमिक्षुटेश्येवयत्पाणिसपाचचार ॥ १७ ॥ 
जता हयानुपरयान्मतंगानमद्च्युत : स्यंद्नजातमत्र घनानि धान्या: 
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ति च यावकेन्यों ददी दयावानतिकीर्तिकाम: ॥ १८॥ ऋग्वेदिन ः समपठन्त 
ऋर। यजूपि तदेदिन: झतकरस्वरचारु_तत्न ॥ छंदांसि सामकुशला : प्रतत (१ ) 
स्वकंठमार्थणा उपनिपतन्निचय च सम्यकू ॥ १९ ॥ वादिद्नध्यनिमिश्रितो 
जनरे वैदिसने टैहिते हैपामि : पुरसुंदरीजनसुखोद्वीतेश्व॒ गीते : शुभ: ॥ दिग््या- 
पी दिविपत्सभासु कथयन्‌ कुंडभ्रतिष्ठोत्सव॑ स्वाध्यायाध्ययनध्वनिः प्रविततो 
ब्रह्मांडमापूरयतू ॥ २० ॥ आप्राय यत्रातिहुताज्यगंध॑ तदेव सर्वे त्रिदशा 
जगत्मु ॥ वीताखिलोत्पतिविनाशदुखा : स्वर्सोमनर्स्य॑ प्रथर्यावभूचुः ॥ २१ ॥ 
पिकपपुप्पभरावनतेंस्तते: भप्रचुरदध्वगसोरूयकरे : परे: ॥ तरुबरे जिंतनंदनसंपर्द 
व्यपितवित्तदरमथ वाटिकां ॥ २२ ॥ सम्मानिता मानजिता समस्ता सभा- 
जितस्तत्र सुरा नराश्य ॥ जयस्वनेस्तुछहदो5 मुमुचचैरवाकिरन्‌ पुष्पररेरतीव 
॥ २३ ॥ इति स्वदानस्रवदंबुधारामरप्रसादझबमानकीति : ॥ सानो महीशा- 
गमनप्रहएस्तत्र प्रतिष्ठोत्सवमध्यकार्पीव्‌ ॥ २४ ॥ ओमज्ञगत्सिहन्पप्सादा- 
दवाप्तसवामिमत: प्रहठ: ॥ मान: समाप्याखिलछत्यमित्यं शुमे मुहूर्ते विधा 
दात्मगेह ॥ २५॥ श्रीरूपभदद्विजराजजेन श्रीरामझुप्णेन बुधेन बुध्या ॥ इला- 
विलासाहितचेतसेयं मानभशस्ति निरमायि रम्या ॥ २६ ॥ सुरूपरूपद्दिज- 
राजजन्मा बुधों भवत्येब न तत्र चित्र ॥ इलाविलासोदुरचित्तदति मंक्षत्रभूः क्षत्र 
कुलप्रयोपि ॥ २७॥ भूवियदूमिमृताब्धिसंख्य स्तन्न धनव्ययः ॥ खातमारभ्य 
संजज्ञे प्रतिष्वावधिकों खिल: ॥ २८ ॥ संबत्‌ १७९५ वर्ष म्येष्टमासे शुछपक्षे 
११ दिने गूजर ज्ञाति वास उदयपुर भांभाजी सुत नाथाजी तत्पुत्र तेजाजी तत्पुत्न 
केशबदासजी तत्पुत्न चिरंजीबी घायमाईजी श्री मानजी कुंड वाड़ी तथा सारी जायगा 
बंधाई कुंडरी खुदाई मंडाई कुमठाणो तथा व्याव ठुद्धश समस्त रुपीया ४५१०१ 
अखरे रुपीया पेंतालीस हजार एक सो एक लगाया संवत्‌ १७९९ वर्ष चेत्नमासे 
शुक्ध पक्षे १ दिने गुरु चासरे महाराजा घिराज महाराणाश्रीजगत्सिहजीविजय 
राज्ये मेद्पाठज्ञाती भटरूपजी तत्पुत्रन भटरामरुष्ण या प्रशस्ति बणाई छे. 
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( उदयपुरमें दिछी दवालुके पास, बाईजीराजके झुंडके दवजिके साम्हने पश्चिम दिशामें 
राष्तेपर पंचोलियोंके सम्दिरकी प्रशस्ति, ) 
॥ श्षीगऐेशाय नम :। ओऔगुरुभ्यो नम :॥ श्री एकलिंगप्रसादात्‌ :॥ 
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योजेतु त्रिपरं 
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हरेण हरिणा देत्याननेकान्पन पावत्या महिषासरप्रशमने ध्यात : प्रा सिदये ॥ देवे- 
रिंद्रप्शेगमेर्नयगं संसेग्यते सर्वदा विध्नध्वांतविदारणकतराणि: पायात्स नागानन 
॥ १ ॥ श्रीदेकलिंगेश्वरसन्निधाने क्षेत्रे शुभे नागडह्ृदे प्रसिद्दे ॥शेलोपरिस्था- 
भवसीतिहन्री क्षेमंकरी क्षेमकरी सदास्तु ॥ २ ॥ दग्धो येन मनोभवस्थत्रिजगतां 
जेता ललादेक्षणप्रोह्नतानउऊत्तेजला शलभवदुःखोघविध्यंसन ः ॥ बालेंदुद्युति- 
दीघर्पिंगठजदाजटोहिसपान्वितों देव: शलसुतायुतों भवत्‌ व: सवाधीसेद्े शिव 
॥ ३ ॥ यस्थोदय्रेस्थाज्षगठत: प्रवोध: क्रिया: समस्ता: श्रुतिमि : प्रयुक्ता: ॥ 
ब्रह्मादिभिवेदितपादपद्मों रविस्थ्रिकां स घुनातु मोह ॥ ७ ॥ योरूपे : किल मत्स्य 
कछछपमुणे ब्रेल्मादिमिः श्रार्थितः पादुर्भूष भरंभुवोदनुसुतेर्जातं जहांराखिलं॥ 
य॑ ध्यायंति सदेव योगिनिवहा हृत्पंकजें संस्थितं सो य॑ं वो वितनोतु वांछितफर् 
त्रेछोक्यनाथों हरि: ॥ ५॥ इति मंगठाचरणं . 

यो धर्मराजस्य पुरों महामति : शुसाशुभं कर्म ऋणां सदेव हि ॥ सुगुप्तमप्या- 
लिखतीश्वराज्षया स चित्रगुप्त : किलवि श्रुती5भवत्‌॥ ६॥ पुरातपस्यतः कायाइहाणः 
समभूदसों ॥ तस्मात्कायस्थसंज्ञां वे स ठेगे ठोकविश्वुतां ॥ ७ ॥ द्ादशासन्सुतास्तस्य 
कायस्था इति विश्ुताः॥ तेष्वेकोह्यमवत्‌ ख्यातो सद्दनागरसंज्ञकः॥ ८॥ भद्दनागरवंरो 
ये जाता: कायस्थसत्मा : ॥ ते मवन्‌ सुवि विख्याता : सर्वे वै भट्ट नागरा : ॥ ९ ॥ 
भद्नागरंशेपि विविधागोत्रजातयः ॥ क्षेत्रेशा गोन्देव्यश्व संबभूवुः एथक्‌ 
एथक ॥ १० ॥ अथ देवजिदंशवं्णनम ॥ गोत्रे वे कश्यपारूये प्रचुरतरगढी- 
वालसंज्ञे प्रसिद्दे यश्न क्षेमंक्रीति जिजगति महिता पब्यते सोशदेवी ॥ तत्रासी- 
हशबुय: सकलगुणयुतो रत्रजिब्रमबुद्दिस्तस्था सन्‌ सूनवस्तु त्रय इह विद्विता 
राजकायंषु दक्षा: ॥ ११ 8 टीलाख्यश्रेव सिंहाख्यों वेणीसंज्ञ स्तथापर : ॥ त्रयो 
पिक्षतेपालानां मान्‍्या ह्यासन गुणेयुता: ॥ १९ ॥ टीलामिधस्याथ गुणैकघामा 
सामामिध : पुत्रवरी बभूव ॥ तस्थाभवद्भपकृलछामिमान्य : * स भोगिदासस्तनयों 
वरठ:॥ १३ ॥ भोगीदासस्य पृत्रस्तु पुंजराजाइयो भवत्‌ ॥ तस्यासीत्सूर्य- 
मछाख्य: सुतो वंशधुरंधर : ॥ १४॥ श्रीसूर्यमकछस्य कछे प्रसिद्ः सुतो5 भवद्देव 
जिदास्यया च | स व॑ जगत्सिहमहीश्रस्य विश्वासपात्र परम बभूव ॥ १५॥ श्रीम- 
तम्ासासहाक्षातेपतितनय: श्रीजगत्सिहभूति चक्रे मात्यः सचिव इब सदा 
दवाजत्सज्ञके स्मिन्‌ ॥ सोपि श्ी्ति क्षितीशादतुलूमतिरवाप्यात॒र्कां धर्मनिष्ठ 
अन्न सवा पकारं खछु वचनमन: कर्मम्रिः प्रीतचेताः ॥ १६ ॥ ऋता पराधं किल 
भेपत वे भयेत यरतं शरणं जगाम ॥ दुत्वाभयं देवजिदाह्यस्तं ररक्ष भूपालवरामि 
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मान्यः ॥ १७ ॥ स दामोदरदासस्य पो्ी भूपालमंत्रिण : ॥ उपयेमे शुभे रूग्ने 
रुपचंद्रसुतां वर ॥ १८ ॥ सारूपचंद्रस्य सुता गुणाद््या नाख्ना वसंताख्य 
कुमारिकासीत्‌ ॥ भक्ता स्वपत्युनितरां बभृव शचीव झाक्रस्य रमेव विष्णों: 
॥ १९ ॥ तस्‍्या-सुता सर्वगुणेरुपेता नाखस्ना गुझाबाख्य कुमारिकासीतू ॥ 
पिता दी तां शिवदासनाम्रे विहारिमंत्रीदुहितु: सुताय ॥ २० ॥ भूय- 
स्तदीन्यां उपवाजिशालाधिकारिण : इयामरुदास नाम्र + ॥सुतां शुभां सूर्य- 
कुमारिकास्यामुदारबुद्धिविधिनोपयेमे ॥ २१ ॥ तसस्‍्यामायुप्मंत॑ चुगल- 
किशोरेति नामत : पुत्र ॥ लेभे देवजिदारूय: प्रद्युक्ष कण्ण इव मनोजझ्ञ ॥ २० ॥ 
ज्ञाबा देवजिदाक्य : शुभमत्तिः संसारमल्पायुपं चित्त चंचलमधुव॑ ध्रुवमति- 
ध्ृत्वा सुधमें घियं ॥ निर्धायोखिलधर्मजातमसहत्संसारपारप्रदं स्‍भ्रासादों किल 
वापिकां शुमजर्ां कतु मन: संदधे॥ २३॥ आहूय शिलि्पिभ्रवरान्‌ शुभेन्हि सत्कृत्य 
वल्लादिभिरेकवित्त : ॥ पुरोपकंठे स चतुर्भमुजस्य प्रासादमुय्ेस्तुहरेश्वकार ॥ २० ॥ 
शिवालय तथवैक हरे: प्रासादट॒टत :॥ मनोज्ञ कारयामास शिल्पिमि : शा- 
खकोविदे : ॥ २५८ 0 हरें: प्रासादतश्वैका नेऋत्यां देशि झोमनां ॥ स चापी कार- 
यामास शीत्तामछजछामपि ॥ २६ ॥ वाटिकां देवयोश्रेव पूजार्थ सुमनोयुतां ॥ 
मध्ये प्रासादयोश्रक्रे नानाद्रममनोहराा ॥ २७ ॥ इत्यादि शोभनस्यात्‌ ॥ भासा- 
दो धादिकां वापी कारयिता शुभे हनि ॥ देवजित्कारयामास पतिएषठां दिजपुंगवे 

॥ २८ ॥ विनायकस्थापनपासर हि प्रारभ्य सर्व: किल जातिवर्ग : ॥ चकार भोज्ये- 
विंविधे : सदेव तश्रेव सन्नोजनमाप्रतिएं ॥ २९ ॥ मंडपं लक्षणेय्युक्त कुंडे : पंचमिर- 
न्वितं ॥ प्रासादादिशि पूर्वस्यां कारयामास शिल्पिमि:॥ ३० ॥ तथान्यं मंडपं 
चैव विष्णों: भ्ासादरछत: ४ चाप्या: शिवालयस्यापि प्रतिष्ठाथ समातनोत्‌ 
0 ३१ 0 शिल्पिनों शाखपेत्तारों तन्रास्तां कर्मकारकी ॥ इंद्रभानु: सुमतिमान 
रूपजित्संज्ञकस्तथा ॥ ३२ ॥ संभृव्याखिरुसंभारान देवझे : कथिते दिने ॥ ब्रह्माचारय- 
मुखान्‌ बन्ने देवजिद्‌्द्विजसत्तमान्‌॥ ३३॥ भह्मातुतत्राम्श्तरायसंज्ञों गुरुः कुलस्यास्य 
बमव धिप्नः ॥ तथा महानंदइति प्रसिद्धो दह्ाचाय आसात्सावधानदक्ष +॥ ३९ ॥ 
तत्राचार्याज्षया तेन उताये ऋतिजों द्िजा : ॥ चक्ुस्ते मंडपे सर्च पारायणजपादिकं 
0 ४५॥ पारायएं वेद्चत॒ुटठयस्य केचित्तथा सृक्तजपं प्रचक्रः ॥ स्तोत्राए्यनेकानि 
तथेव फेचिद रुद्वस्य सक्तानि तथा परेच ॥ ३६ ॥ पठतां तत्र विप्राणां वेदधोपों 
महानमृत्‌ ॥ तेन शब्देन ख॑ भूमि र्दिशश्यापि विनेदिरे॥ ३७ ॥ झूता पारायएं विश्ना 

स्तथा मंत्रजपादिक ॥ सर्वे जपदशांशेन जुद्ृचुस्ते एयर एयकू 0 ३८॥ सफारयित्ा 
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शेपसंयह नम्बर ५, 
(भव्याणीजीकी सरायक्े मच्िर्क्ी सुरह,) 

श्रीगणेशाय ममः श्री एकलिंगजी प्रसादात्‌ सिद्ध श्री तावापत्र प्रमाणे 
सुरे श्री सन्‍्महीसहेंद्र महाराजा घिराज महाराणाजी श्री जगत्‌सिंहजी आदेशात्त 
ढाकरजी श्री दारिकानाथजीरों देवरो राणीजी भव्याणीजी करायो जींपर साद 
तथा सेवग रहेगा जीरा भाता सारू धरती हुठ १ एकरी आगे पेसारी सराय 
साहिथी देवाणी थी, तीरे बदले भस्थाणीजीरी सराय माहेथी घरती बीगा ३८॥ 
साडा अडतीस मध्ये पीवछ वीगा १८ अठारे माझ मंगरारी बीगा २०॥ साटा 
वीस देवाणी पेमारी सरायरी धरती हछ १ री रे हासझ भट्याणीजीरी सराय 
सेलेसी पेली तावापत्र संवत्‌ १८०२ रा काती बिंद ८ सोमरों साह पसाढरे 
भंडार सुंप्यी ठागत विछ्मत घर ठाम सदी उदक आधाट करे श्री रामार्पण 
कांधो, स्वृदत्त परदत्त वा ये हरंति वसंघरा पष्टि वर्ष सहस्वयाणि बिण्टायां जायते 
क्रमी भत दुवे पंचोडी हरक्रिसन छिपितं पंचोी गुरावबराय कान्होत संबत 
१८०७ वर्ष असाड विद ० झने. 


ब-्----नन्न्व्लट 
८०» $$ ८०७०७ 
न्‍ 


रियासत कोटाकी प्रशस्तियां, 
इन्डिअन एऐल्क्रेरी जिल्द १४ वीं प्र८ ४५-९६ से, 
शेपलंग्रह सम्बर- ६. 

3“न््ा रह्नश्रयाय॥ जयन्ति वादा : सगतस्य निर्म्मला: समस्तसन्देहनिरासभा- 
जरा: ॥ कुतक्कसम्पातनियातहेतवों ठमान्तवाता इव विश्वसन्तते :॥ १ ॥ योरूपवा- 
नपि विभति सदैव रूपमेको प्यनेक इच भाति च यो निकाम ॥ आरादगात्परवियः प्रति- 
वल्यदया याताजतारिरितश्व जिन : सबोग्यात्‌ ॥ ९ ॥ मिनित्ति योदूणाम्मोह 
तथा दश्मान दोषबत्‌ ॥ सोव्याद : सोगतो धर्न्मों भक्तमक्तिफलप्रद : ॥ ३ ॥ आर्च- 
पयस्य विमला: शरच्छशिजितश्रिय : जयन्ति जयिन : पादा : सरासरशिरो्जिंता : 
१४॥ आसीदश्मोधिधीर : शशिववलबशा विन्दसागाभिधानस्तत्सन: पद्मना- 
गो सवद्समगुणैरयपिताशेपबंश :॥ स्याप्यानंद्कारी करनिकरइवानप्णरइमेस्तनू- 
जो जात: सामन्तचक्रप्रकटतरगण : सब्बंणागोजितारि : ॥ < ॥ तस्या- 
र्चेता विशुद्यशस : श्षीरित्युर : शायिती कृष्णस्येव महो दया च शशिनो ज्योस्लेव 
स्वरुप बेल शीसओं शमयत: अज्ञेव वातायिनों गम्भीरा यदि वा महो- 
'] वेलाभृत :॥ ६ ॥ ताथ्यामसूहुणास्थोधिव्वशीकृतमनो मल : ॥ देवद- 
'दिवेख्यात: सामन्‍्त: ऋृतिनांकती ॥ ७ ॥ येपान्नतिर्जिनगर्शे गुरुता गुणपु संगी- 
जीसः सत्ततदाननिवद्गर्ड.॥ भी ति प्रकाममघतो जगदेकणत्रो स्तेपामयं रूतविशेष- 


कि 
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गृणेन्चचाये ॥ ८ ॥ येपांभूतिरिय परेति न परेरालोक्यते3र्थार्थिमियेंपाम्मुद्दिभव 
परः परमुदः स्वप्नपि नामूत्तनो ॥ येपामात्महितोदयाय दबितं नासीदुणासादन तेपामेप 
वशीशशाडुधवले जात: कुलाम्भोनिधों ॥९॥ सम्पादितजनानन्द : समासादि- 
तसन्तति :॥ करपशाखीय जगतामेप भूतो गुणाकर :॥ १०॥ विश्वाश्वासविधोतणी- 
इतसितन्योत्त्ोदयोदेहिनामन्त : शुदिविचारणे सुरगुरोरप्याहितालपोदय: गर्मी- 
याकलनेनिकामकलितःक्षीरोदसारस्तवय ॥ यत्तन्ूनमहो गुणागुणितनु व्योसंगिन: संग- 
ता: ॥११ ॥ तावन्मानधनायशस्ततिमृतस्तावच्तावहुघास्तावत्तायिसुतानुकारकरणा 
स्तावत्कपाम्भोधयः॥ तावन्नयस्तपरोपकारतनवस्तावत्तज्ञा : परे यावन्नास्य गुणेक्षणे 
क्षणमपि भ्राप्तावधानो जन : ॥ १२॥ यस्योद्वीक्ष्य गुणानशेपगुणिनामयाप्यवज्ञात्मनि 
निर्व्याणाखिलमानसन्ततिपतश्वेतोबिकासा समा॥ मानो ध्वस्तसमस्तनेशतमस्ि सवेरे 
करालीकृति प्रात0येन कठावछोपि विगरूच्छाय : शशाझे न कि ॥ १३ ॥ यस्यान्वये- 
प्यगुणजन्मनहृएपूर्वणासादिता न च गुणेग्गैशनव्यवस्था ॥ याता मुहूर्तमपि नो 
कलिदोपलेशा स्सोयघमिरस्तसमतो भुवि कोप्यपूर्व:॥ १४ ४ यर्य दानमतिरक्षत 
दाना भापितान्यफलबन्ति न सन्ति ॥ भाणदानविहितावधिसरूय तस्य को गुशनिधे 
रिह तुस्य :॥१५॥ नाना सन्ति दिनानि सन्ति विविधा अन्द्रांशुशीता निशा स्सन्त्य- 
नया: शतशों वठाजिवजगन्नारीसमस्तश्रिय : ॥ तन्नानन्दिजगत्वयेपि सुदिन सा था 
निशा सावछा यजन्मन्यगमन्निमितपद्वीमस्यापरेईुर्गमाम ॥ १६॥ कोशबर्दन- 
गिरिरनुपूर््य सोयमुन्मिपित्तधी : सुगतस्य ॥ व्यस्तमारनिकरेकगरिम्णों मन्दिरं सम 
विद्धाति यथार्थम्‌॥ १७ ॥ सुखान्यस्वन्तानि प्रकृत्तियपल जीवितमिदं प्रिया: 
प्राणप्रख्यास्तडिदुद्यकस्पाश्व विभवा : ॥ भियोदर्काश्वार्ल क्षणसुखछुतो दुःखत्रहुला 
विहारस्तेनायं भवाविभवभीतेन रचित: ॥ १८॥ सान्द्रध्यानशरहऊाकनिवहत्यक्ता 
कंविस्थोज्ु् संसाराइऋुरसंगर्भगचतुरं यत्पुण्यमात्तम्मया ॥ जेनावासविधेरतोय- 
मखिलो लोकत्रयानन्दुर्नी तेनारं सुगतश्रियं जितजगदीपांजन : श्राधुयात्‌ ॥१९ ॥ 
प्रशस्तिमेनामकरोजञात : शाक्यकुलोदधी ॥ जज्वकः कियदर्थादनिवेशविहित 
स्थितिम ॥ २० ॥ संवत्सराड़ ७ (१ ) माघ शुदि ६ उत्कीएर्णा चणकैन. 








(१ ) इस छेखऊे अक्षर पुरानी लिपिक होनेके सबच संवतका अंक पढने शायद कोई गृरती हुई 
गे, तो तअज्युय नहीं, इन्डिअन ऐव्केरीफी पोदद्वी जिल्दके ३५१ एएमें पड़ीट साटिवने इसकी बापत्त 
एक नोट लिखा है; और संवत्‌ बगैरहके हिन्दर्सोफी अस्छ लिपि बतछाकर इससंबदके अंकों <७९ 


क्त्शा कि 
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शेपसंग्रह नस्वर- ७ 
जर्नछ ऑफ दि बॉम्बे श्रेन्‍्व ऑफ दि रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी की 
जिल्द १६ वीं एछ ३८२ से ३८६ तक, 


न ८ >:22८:-०“* 


> नम: शिवाय ॥ 3? नम: स्सकठल संसार सागरोत्तारहेतवे॥ तमोंगत्ताभिसं 
पातहस्ता रूम्बायशम्भवे ॥ १ ॥ 

खिेतद्वीपानकारा: क्चिदपरिमितेरिन्दुपादे: पतदमिल्षित्यस्थेस्सान्धकारा 

चिदपि निमृते: फाणिपिभ्मोंगभार्ग: सोप्माणों नेत्रभासि : कृचिदरति शिशिरा- 
जन्हुकन्याजलोधेरित्य॑ भावोश्विरुदेरपि जनितमुद: पान्तु शम्भोजंटा वः॥ २ ॥ 
भोगीन्द्रस्य फणामाणियुतिमिलन्मोलीन्दुठोलांशवों. नेत्नाभेडछुरितास्सधूम 
कप्शिज्वालाशिखाग्रे : कचित्‌॥ मक्ताकारमरुननदीजलकणैराकी एर्णशोभाः कचिच्चे- 
त्थं शाइवतभूपणव्यतिकराः शम्मोज्जंटाः पान्तु वः ॥ ३ ॥ स्थाणोव्चः पातु मूर्दना 
सरइव सततव्योमगंगाम्व॒छोठस्फूर्जड्रोगीन्द्रपंकफएइठथविकटजटाजूटकल्हारहारी ॥ 
सन्दं यत्र स्फुरन्त्यो घवऊुनरशिरोबारिजन्मान्तरालस्पएटः प्रोद्यन्मणाटांकुरनिकरइ- 
वाभान्ति मोलीन्दुभास : ॥ ४ ॥ नेत्रक्रोडप्रसक्तोज्वलदेहनशिखापिंगमासां जटानां 
भारं संयम्य ऋृत्वा समममृतकरोद्भासि मोलीन्‍्दुविम्बं॥ हस्ताभ्यामृर्दन मुग्यद्विशशि- 
खिवदनग्रन्थिमातत्यनागं स्थाणु: प्रारव्धन्ततों जगदवतु लयोक्त्कंम्पिपादांगुलीक 
॥ ५॥ चूड़ाचारुमणीन्दुमण्डितभुव : सद्गोगिनामाश्रय : पक्षस्छेदमयार्तिसंकटवर्ता 
रक्षाक्षमोमुभुतां ॥ दूराभ्यागतवाहिनीपरिकरो रत्नप्नकारोज्वर : श्रीमानित्यथमुदा- 
'रसागरसमो मांयानन्‍्वयों द॒श्यते॥ ६ ॥ दिडनागाइव जात्यसंभृतमुदो दानोज्वलेरानने 
व्विस्वस्सेण स्मन्‍त्यभीतमनसा मानोदुरास्सव्व॑तः ॥ सहशत्ववशप्रसिदयशसो 
यस्मिन्प्रसिद्ागुणे : इलाधघ्यामद्रतया च सत्वबहुला पक्षेस्ससंभूमत : ॥ ७॥ इच्पं 
भवत्सु भूपषेषु सुजन्त्सु सकलां महीं॥ घवलात्मा नृपस्तत्र यशसा घवलो 5 भवत्‌ ॥<८॥ 
कायाद्भिकटाजितेरहरह : स्वेरेब दोपे: सदा निव्व॑स्रा: सततक्षुध: प्रतिदिन 
स्पष्टभवद्यातना : ॥ रात्री संचरणा भुशं परण्हेष्वित्य॑ं विजित्यारयों येनाग्यापि 
नरेन्द्रतां सुबिषदों नीता: पिशाचा इव ॥ ९ ॥ कोपाछनमहेमकुम्भविगरलन्मु- 
क्ताफलालंहतस्फीतास्रख्ुतिमण्डिता अपि मुह्॒येनोजितेन स्वयं ॥ उन्नाली रिव पंकजे 
पुनरपि क़िल्ने : शिरोभिद्विषां विक्रान्तेन विभषिता रणभव: त्यक्ता नरें: कातरे 
॥ ३० ॥ इत्थ तस्य चिरन्तनों द्विजवरस्सन्नप्यपात्तायधप्रीतिप्रेतनरेन्द्रसत्कृतिमुद : - 
पात्र भासेदो गुण :॥ यस्याद्यापि रणांगणे विरुसितं संसचयन्ति दिपत्सुष्यच्छोणि- 
तमम्मेरा रणभुवः प्रेतशया: (१) प्रोयशः ॥ ११ ॥ शब्दस्यात्थे इव प्रपादनपटो स्मर्गे- 


महाराणा न्गवर्तिंह २. ] चीरादिनोद, [ शेपसंग्रह नम्बर ७- १०२९ 


खयीसंज्ितो धर्म्मस्सेव्य विशुदभावसरलो न्यायस्य मूल सत : ॥ प्रामाण्यप्रगत ८ 
“7 “ “ सस्साध्यस्थ संसिद्ये तत्याभूदभिसंगत . एयसखः श्रीसंककारूयो नप 
॥ १२ ॥ देगिणीनाम तस्थासीदर्मपत्नी द्विजोड़वा॥ तस्यां तस्याभवद्धीरः सनः कृत- 
गुणादरः॥ १३ ॥ यशस्वी रूपवांदाता श्रीमां शिवग णोनपः॥ शिवस्य नून॑ सगणो येन 
तद्क्ततां गत: ॥ १४ ॥ खड़ाघातदरूसनुत्रविचटह्नन्हिस्फुलिंगोज्यलज्वालादग्घक- 
बन्धकएरुकुहरभोन्मुक्तनादोल्‍्थणे ॥ नाराचग्रथिताननाकुलखमपष्रोद्यान्तरक्तासव- 
श्रीतप्रेतजने रणेरतधिया येनास#चेटितं ॥ १५॥ ज्ञात्वा जन्मजराबियोगमर एक्े शैर- 
शेपैश्वित स्वा््यस्याप्ययमेव योग उचितो छोके प्रसिद्ः सत्तां ॥ तेनेद परमे- 
खरस्य भवन धर्म्मात्मना कारित यहूप्रेब समस्तझोकवपुपां नएं के : कल्मपं॥ १६ ॥ 
पुप्पशोकसमीरणेन सुरभावुत्फुछचूतांकुरे काले मत्विदोलपट्पदकुछे व्यारुद- 
दिद्मण्डले ॥ जातेपाड्ननिरीक्षणेककथके नारीजनस्थ स्मरे छृप्त सद्भवर्त भवस्य 
सुधिया तेनेह कण्वाश्रमे ॥१७॥ कालेन्द्रोछाकुलानां तनुव॒लनभरात्रस्फुटत्कंचुकानां 
कान्‍्तानां हृइयसाने कुचकलशतटीमाजि संभोगचिन्हे ॥ यस्मिन्प्रेयोमिमुख्य- 
स्थितिक्षटिेतिनमच्छस्मितार्देक्षणानां धझूुभगरेव रम्यो हृदयविनिहित स्सृच्यते 
प्रेमचनन्‍्ध :॥१८॥ मत्तश्रिफझ्ड़ारसहकारबिराजिता :॥ संवीक्ष्य ककुभो वाप्प॑ मुंचन्ति 
पथिकांगनाः॥१९॥ घुपादिगन्धदीपार्त्थ खण्डस्फुटितहेतुना ॥ ग्रामो दत्तों क्षयानीमि 
सर्व्वाद्ोचोणिपद्॒की ॥२ ०॥पाट्यन्तु उपा सर्वे येपां मूमि रिये भवेत| एवं छते तेधम्मो- 
थ॑ नून॑ यान्ति शिवारूयं ॥११॥ संसारसागर घोर अनेन धम्म॑सेतुना ॥ तारयिप्यत्यसी 
नन॑ जन्यो चात्मानमेव च ॥२२॥ यावत्ससागरां एशथ्वीं सनगां च सकाननां॥ यावदि- 
न्दुस्तपेज्ानुस्तावन्कीर्तिभ्भ॑विष्यति ॥ २३॥संवत्सरदते याते : सपंचनवत्यग्गले :॥ 
सप्तमिर्म्माल्वेज्ञानां मन्दिर घू्जटे : रुूते ॥२४॥ अलुब्धः एयवादी च शिवभक्तिरत: 
सदा ॥ कारापकोशबूगए : धार्मिक : शंसितठत :॥ २५॥ दक्ष: प्राज्ञो विनीतात्मा 
गुरुपकाएयवदः।द्तो 5 7: कश्यास्मिकायस्थो गोमिकांगज२६॥ 
उस्कीण्णी शिवनागेन दवारशिवस्यथ सूनुना ॥ सूनुना मट्सुरभेईबरटेन श्रुत्तोज्वडाः॥२७॥ 
छोका अमी रूता भक्तया मोलिचन्द्रसधाजुप ः ॥ #प्णसुतो गुणाव्यश्व सूत्रधारो- 
अणण्णक :॥ २८॥ एतल्कप्वाश्रमं ज्ञात्वा सब्वेपापहरं शुम ॥ रूत॑ हि मान्दिरं शम्मो 
धर्म्मकीलिंविवर्दन ॥ २९ ॥ यतिहीन शब्ददीनं मात्राह्दीन॑ तु यहवेत्‌ ॥ तत्सस्व - 
साधुचितेन मर्पणीय बुधस्सदा. ॥ ३० ॥ 


झाझओिकलक-त+5 
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इण्डिअन ऐप्टिकेरी, जिलल्‍्द १४ वीं एए १०, 
वोपसंग्रह नम्बर ११. 

ऊ $ नमः सिद्देभ्यः ॥ आसीक्षिर्दतकान्वयेकतिलकः श्रीविष्णुसूय्धासने 
अीमत्कास्थकगच्छत्तारकपथ : खेतांशुमान्विश्रुतः ॥ ओसान्‍्सूरिमहेश्र : प्रश- 
मभू: खेताम्वस्थामणी राज्ये श्री विजयाधिराज ऋपते: श्रीक्रीपयायांपरि ॥ 
ततश्व ॥ नाश यातु झतं सहस्नसहित संवत्सराणाम्दुते ७ म्लानोभाद्रपद : समद्र 
पदवीम्मास : समारोहतु ॥ सास्थेवक्षयमेतु सोमसहिता #ष्णाह्ितीयातिथि : पश्चश्नी< 
परमेछ्ठिनिएड्द्य: भ्राप्ती दिवं यञ्र सः ॥ अपिच ॥ कीर्ति्दिकरिकान्तदन्तमुशल: 
प्रोदूतलास्यक्रमम कापि कापि हिमाद्विमु “ < महीसोल्मासहासस्थितिम्‌ ॥ काप्ये- 
रावतनागराजजनितस्पदानुवन्धोदुरम्‌ आ्राम्यन्ती मुकनन्नयं प्रिपथगेवायापि ने 
आम्यति ॥ सं० ११०० भाद्र वदि २ चन्द्रे कल्याणकदिने प्रशस्तिरियं साधुसबं- 

- देवेनोत्कीऐति, 
| >४००७३४०८४८२०७०७-- 


छ्प्पय, 


मिहर वंश सनि सोलि रान संग्राम गोनदिव 

तासु पुत जगतेसल ईश मेवार वंश इब 0 
सूर चन्द्र कुड सकऊह एक मत होन उमरग्गिय । 
नंद खारी तट निखिल करन सत्तिय डेराकिय ॥ 
दर संघिमुहर राजन दियउ हित्तदक मरहन हते । 
पें फूट मूंठ ऐसी परी फिर दंक्खिन लीनी फुते ॥ १ ॥ 
कुम्त गेह को कलह हान मेवार आन हुव । 
बन साधव आंबिर भीरू ननिहारक खोयमुब ॥ 
एक एक ते अनख छाग मरहहन  लाोगे । 
रजपुत्तनंक॑ रुहिर विहर तन सुम्मि बहाये ॥ 
बनवाय महऊ तालाब बिच जगनिवास रूखि मोद जिय । 
पात्तलकुपतार दे केंद्पन कठिन गौन केठास किय॥ २ ॥ 
इम जयपुर आमेर वंश इतिहास खास वनि । 
कुछ नारव की कथा बीच राजन अलवर वनि ॥ 
बड़े हुड वरबवीर मध्य कोटा पति मतन्निय ॥ 
जिम जालिम बरजोर आप पहन घंर अन्निय॥ 
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[ दीपसयह नम्बर १०- १७३२ 


त्तरमहत्तमवणिकृप्रवणिप्रमुखजनपदांश्व यथाह मानयति बोधयति समादिशति 
च॥ अस्त व: संविदितम - ठणाग्रलुम्नजलबिन्दुसंस्थानास्थिराणे शरीरसंपज्जी- 
वितानीतीमां संसारासारतां कीर्तिमूर्तेश्य कल्पस्थायितां ज्ञात्वा मया पित्रोरात्मन- 
श्र पण्ययशोमिदुब्ये ऐहिकासश्मिकफलनिमित्त संसाराणंवबतरणाथ स्वगंमागों- 
गंठोदघाटनहितो : स्वमाठ्श्रीलच्छुकानाम्ना श्रीलच्छुकेश्वरमहादिवाय प्रत्यहं 
३ ख्पनसमाठमनपष्पधपनेवेद्दीपतेझसुधासिन्दूरठागनखणडस्फुटितसमारचन- 
प्रेश्ञणकपवित्रकारोहणकमेकरवाटिकापाटादिव्ययाथमुपरि सूचितव्याप्रवाटकग्राम 
स्वसीमादणयुतिगोचरपर्यन्त : सोढ़ड : सदक्षमालाकुकड : सकलभोगसंयुता- 
दायाभ्यामपि समस्तसस्यानां भागखलभिक्षाप्रस्थकस्कन्वकमार्गएकदणडदशापरा- 
धदाननिधिनिधानापशञ्िकाधननष्टिभरठोचितानचितनिवद्धानिवद्समस्तप्रत्यादेय 
सहितस्तथेतत्पत्यासन्नश्रीगुजेरवाहितसमस्तक्षेत्रसमेतश्रवा किचित्प्य्राद्यो 5 य पुण्ये- 
5हनि ख्वात्वा देवस्थ प्रतिशकाले उदकप्वे परिकल्प्य शासनेन दत्त 
मत्वेबमद्य दिनादारभ्य श्रीमदामर्दकविनिर्गतश्रीसो पुरी यसंतत्यां श्रीछात्रशिवे श्री- 
गोपालीदेवीतडागपालीमठसंबदश्रीराज्यपुरे श्रीनित्यप्रमुदितदेवमठे श्रीश्षीकण्ठा- 
चार्यशिप्यश्रीरूपशिवाचार्यस्तर्छिप्यश्रीमदोंकारशिवाचार्यस्यास्खलितब्रह्मचर्या वा- 
तमहामहिस्त : परमयशोराशे: शिष्यप्रतिशिष्यक्रमेण देवोपयोगार्थ तत्रिमव्य- 
वच्छेदेनाचन्द्राक॑यावव्कुब॑त ः कारयतो वास्महंशजेरन्यतरैवी भाविभिर्भूपाले 
कालकालंप्वापे पारपन्थना न काया ॥ प्रत्यतास्मत्कृतग्राथनया सदा तत्रिसानाथ्य॑ 
वॉठव्यम्‌॥ यत : समानबेर्य पुएयफलावप्तिरसमन्तव्या॥ उक्त च भमगवता परमषिणा 
वद्व्यासन व्यासेन ... बहुमिवसुधा भुक्ता राजसि : सगरादिमि: ॥ यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्यतस्थ तदा फलम्‌ ॥ आदित्यो वरुणों बायत्रैह्मा विष्णुहुताशन :॥ भगवान्‌ 
शूलपाणिश्व अभिननन्‍द॒ति मूमिदस्‌ ॥ पटिवर्षसहस्त्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिद: ॥ 
आष्छता चानुमन्ता च तान्‍्येव नरक॑ बसेत्‌ ॥ येवीछितं शशिरदीघतिशुख्रकी- 
ते >थासरप्रणयिनीपरेरस्भएस्थ ॥ ते साधवो नहि हरन्ति परेण दत्तां दानाइद- 
£त परिपालनमेव साथु ॥ शासन रतवान्देवों लिखितं तस्य सनना ॥ व्यक्त सूर- 
जसादन उत्कीएँ हरिणा तत:। इति | तथामष्मे देवाय पाश्वेदेवकुलिकाचतुष्टया 
कं का वन हथ्दाने भोनींप्रतिह्व्यावहरिकर्वि 
बहिन बहा न पलिके हे २ वीर्थी प्रतिमासि २ वें २ तथा 
ः ५० एतद्देवस्थ रतमिति॥ ओअीमथन:॥ ९ 


बच": ८->>........ 
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इण्डिअन ऐण्टिकेरी, जिल्द १४ दीं पु १०, 
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35 3 नमः सिद्धेभ्य: ॥ आसीक्निर्टतकान्वयेकतिलकः श्रीविष्णसण्योसने 
ओमत्काम्यकगच्छत्तारकपथ : खेतांशुमान्विश्रुतः ॥ ओमान्सरिमहेश्वर : प्रश- 
मभू: खेतास्वस्थामणी राज्ये श्री विजयाघधिराज रपते: श्रीश्रीपयायांपरि ॥ 
ततश्व॒ ॥ नाश यातु शं सहस्नसहितं संवत्सराणाम्द्रुते ॥ म्लानोभाद्रपद्‌ : सभद्र 
पद्वीम्मास : समारोहतु ॥ सास्थेवक्षयमेतु सोमसहिता #ष्णाह्वितीयातिथि : पश्नश्री- 
परमेछ्ठिनिष्ह्दय : प्राप्तों दिव यत्र सः ॥ अपिच ॥ कीर्ति्दिकरिकान्तदन्तमुशलः 
प्रोदूतलास्यक्रमम्‌ कापि कापि हिमाद्विमु “ < महीसोल्ासहासस्थितिम्‌ ॥ काप्ये- 
रावतनागराजजनितस्पदानुवन्धोदुरम्‌ खाम्यन्ती भुवनत्रयं त्रिषयगेवाद्यापि न 
श्राम्यति ॥ सं० ११०० भाद्र वदि २ चन्द्रे कल्याणकदिने भ्रशस्तिरियं साधुसवं- 

- देवेनोस्कीएति, 
कफ म पक 
छप्पय, 

पम्िहर वंश सनि सोलि रान संग्राम गोनदिव 

तासु पुृतत जगतेस इईंश मेवार चंश इब ॥ 
सूर चन्द कुछ सकझ एक मत होन उमग्गिय । 
नंद खारी तट निखिल करन मसततिय डेराकिय ॥ 
दल संधिमुहर राजन दियउ हितद्ल मरहधन हते । 
में फूट मूंढ ऐसी परी फिर द॑क्खिन छीनी फूते ॥ १ ॥ 
कुम्सत गेह को कलह हान मेबार आन हुवे । 
बन साधव अंबिर भीरू ननिहाल खोयमुव ॥ 
एक एक ते अनख छाग मरहह्नन ठागे । 
रजपुत्तनके रुहिर बिहर॒ तन भुम्मि बहाये 0 
वनवाय मह॒ऊ त्ताठाब बिच जगनिवास ऊखि मोद जिय । 
पात्तलकुमार दे केदपन कठिन गौव केलास किय ॥ २ ॥ 
इम जयपुर आमेर वेश इतिहास खास वनि । 
कुल नारव की कथा बीच राजन अलवर बनि ॥ 
वक्डे हुडु वरबीर मध्य कोटा पति मत्रिय ॥ 
जिम जालिम बरजोर आप पहन घंर, अदन्लिय ॥ 


हे 
र 
हैक 


